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आजसे पोच सौसे एक हजार वषे पदिलेकी लिखी हुई इन्दु, गयदास, उः. हण, चक्रपाणिदत्त, 
विजयरक्ित, श्रौकर्टदत्त, शिवदास सेन, हेमाद्रि, अरुणदत्त आदिकी व्याख्याच्रोमे सेल, जतुकण, 
प्रराशर, हारीत, क्षाराणि, भोज, काश्यप, भद्रशोनक, वैतरण, निमि, छ्रष्णात्रेय, आलम्बायन, कराल, 
जीवक, मालुकि, षिदेहं ( निमि ), विश्वामित्र, खरनाद, दावाद्‌, पौष्कलाभत, दारक, बृदधकाश्यप, 
सात्यकि आदि अनेक आर्ष-सदहिताोके वचन प्रमाणतया उद्धूत किये हए पाये जते है । इससे माद्धूम 
होता है कि इन व्याख्याकारोके समयमे अनेक आषंसहिताये उपलब्ध थी । सभव हेः कि इनमेके कुलं 
वचन पिद्धज्ञे दीकाकारोने अपनेसे पहिले लिखी गई प्राचीन व्याख्याओसे मी उद्धूत क्यिहो। जो छ 
भी हो, वाग्भट इन सब व्याख्याकारोसे भी अधिक प्राचीन थे । उनके समयमे इनसे अधिक अन्य आषतन्त्र 
खी उपलब्ध होनेकी सभावना है । वतंमान-समयमे हमरे दैबदुर्विपाकसे चआषैतन्त्रोमे केवल दो, 
चरक आर सुश्रुतसदहिता सम्पूणं तथा मेल ओर काश्यपसदिता ८ बृद्धजीपकीय तन्त्र ) ये दो खर्डित 
ङपलन्ध होती है । हारीतसहिता भी द्रि उपलब्ध होती हैः परन्तु उसके आषं होनेमे विद्रानोंको 
सन्देह हैः । सय अष्टङ्गतप्रहकारके कहतेसे भी प्रतीत होता हः कि उनके समयमे पठन-पाठनमे 
त्र रक~सुश्रतका दी विशेष प्रचार था । सक्को देखनेसे यह भी पता लगता दैः कि अष्टङ्गसयह अर्थात्‌ बृद्ध- 
बारभटकारने अपने समयमे उपल होनेवाली प्राचीन सहिताओका अच्छा आश्रय लिया था] इसलिए कि 
अनेक महत्वके विषय चरक-सुश्रुतसे भी अधिक अष्टङ्गसप्रहमे पाये जाते है । साराश यह कि अष्टङ्गसम्रहके 
अध्ययने बिना केवल चरक-सुश्रुतके अध्ययनसे आयुरदका यथाथ अध्ययन सपूणे नहीं हो सकता ! 

इधर दस-पन्दरह सालसे यह अनुभव हो रहा है कि लोगोमे सस्रत भाषाके प्रचारका 
कमश हास ह्यो रहा है 1 इतना ही नदी, केवल सस्छृतके मूल मथो ओर उनकी सस्छृत-व्याख्यार्ओं- 
दवारा अध्यापन-अभ्ययनमे समथे अध्यापको ओर ार््ंकी सख्या मी उत्तरोत्तर घटती ही जा रही है; 
एसे समयमे शाखकी रक्ता जिए यह्‌ आवश्यक हो गया दैः कि भारतकी प्रन्तीय भाषाञ, मे तथा भिरोषत 


रष्टूमाषा हिन्दीमे आयुवंदके मौलिकसदितान्थोका अनुवादं किया जावे परन्तु ये अनुपद र्मे होने 
ल्ाहिये क्रि जिनमे मूलके विशद्‌ अनुवादक साथ दीकाकासेके आशय तथा अन्य प्रन्थोमि' इस विषयपर 
आये हए भाषोके साथ तुलनात्सक दृष्टिसे स्पष्ट॒॑विचार प्रदरित किये गये दो । प्रसंगयशात्‌ तद्विपयक 
दशेनादि शाद्जान्तरोके बिषयोका भी सोपपत्तिक वर्मन हो । 

ेसे अलुषाद करनेके लिए श्ननुवादक मी देसे होने चाष्िये जिनको आयुर्वेदे अच्छे ज्ञानके 
साथ शाखान्तरोका भी आवश्यक ज्ञान हो । इस प्रन्थके अनुवादक वैयभृषण यर्डित गोवर्धन शमौ 
छीगाणीजी उपयुक्तं सब गुणोसे सपन्न होनेके साथ हिन्दीके भी अच्छ लेखक है । मेरा विश्वास हेः कि 
उनका यहं अनुजाद अश््गसभ्रहके सम्यग््ञानके लिए वेय ओर छात्रोको परम उपादेय होगा । अन्तमे 
मै अष्टाङ्गसपरहके एेसे वक्तव्योसदित विशद हिन्दी अनुवाद करनेके लिए श्रीमान्‌ दागाणीजीको हार्दिक 
धन्यवाद देता दह ओर आयुवेद के जिज्ञासुओसे सविनय निवेदन करता ह कि बे इस मन्थके अवलोकनसे 
लाभ उवे । साथ दही श्री छखागाणीजीको मैं प्राथेनां करतार किवे इस म्न्थके अवशिष्ट अशोके 
खछुवादका काग्रे मी यथाशक्य शीघ्र दी सपूणे करे । 


7 (५ यादवजी त्रिकमजी आचाय 
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प्रक्िथन २ 


वात॑ दिठनेपर मेने कहा कि छागाणीजी तो कहते थे फि पाकिस्तान क्या इजा, हमे तो उसने जीते हयी मार डाला । हमारा बरसोका 
करिया हुआ परिथम सव भिष्टीमे भिक गया ॥° इमपर लाराजी बोरे पि कु भरोमे बात टीफ़ है परन्तु फिर मी दगाणीजी भाग्यवान्‌ 
हे । वे वेधा नही मरे है, अपितु जीवित है । इसका प्रमाण मै उनको भिन्नेपर दशा । क्या पूज्य छागाणीजीफे दद्यैनोका सौमाग्य हमें 

भरी प्रकार जल्दी भिक सकता है ¢ मेने कहा अवदय भिकेगा । इसमे विशेष चिरम्ब नही होगा । दिीमे दो तीन माहमे निखिल 
भागतीय आयुर्वदमहासम्मेकन आयुर्व॑दमा्पण्ड श्रीयादयनी महाराजकी अव्यक्षतामे होना निध्ित हो चुका है! उस चऋगाणीजीका 
पधारला भी निचित समञ्चिए क्यगि, वे अध्यक्ष महोदथके अभित्रहृदय भित्र हे । साराजी बडे प्रसन्न हुए ओर बोरे पि बडी सुशीकी 
बातष्दे। आप सखागागीजीफो छिद पििचितान करे "वे जीयित है!" यह खुश खवर दिद्टीबारे मिवे चे दे दी । 


ठीफ़ दौ तीन महीने बाद दिछ्छीमे भयुद-महासम्भेरन कवडी शचान-शौकतके साथ हज मै मी पहुचा अौर वहा अध्यक्ष 
महोदय श्रौआचायेजीके पासमे हयै ठहरा । खाराजी उत्सुक थे ही । वे दूसरे दिन सायकार्मे हम लोगोके पास पडचे। मे आराम कर 
रहा था, न कमी रालाजीतसे मिर्नेका मौका हयी मिला था। अव्यक्त महोदय यादवजी महाराज पिके उनत्ते खहौरमे कई बार 
मिरु चुफे ये। लाखाजीके जते ही सुन्ञे हाक मारकर उन्हु.ने कहा कि--रो, छागाणीजी 1 मेहरच द रक्ष्मणदासवाङे खालाजी पधार 
गये हे । आप इनसे र्षटाज्ञ-सग्रहके विषयमे कुम बातचीत करना चाहते हो तो कर सकते है ।' मेने कपाकपर हाथ रखते इष 
दु खपे कहा फि क्या बातचीत करू ? पाभिस्तानने णक प्रकारे हमे मार ठाका है! लाकाजी कदते है मे माग्यवान्‌ हू जौर जीवित 
टू, कुड समञ्च नही पडता लाराजी बो सुन खीजिष्ट, आप रिस प्रकार भाग्यवान्‌ है ओौर जीतेहै। मै मी स्मद्चवैठाथा 
किं पाकिस्नानने हमे सयत मार डाला है परन्तु परमास्मा बडे दयाढ है । वे अवद्य अधटितथटनापट है । वे उस घट्नाद्रारा अपने 
जनकौ रक्षा करते है 1 इसका प्रयक्च उदाहरण टृम्गोचर हुआ सो सुनिये ! वे बोले कि-- 


पािसनानी अत्याचार शुरू होनेसे एक दौ माह पहि हमको फिमीने तीन चार सौ रुपयेफे मोक्कि थ वीण पी रेवे 
पारसच्डारा मेजनेनि तिपा । तदनुसार पारस भेजने परर मी मेंगनेतल्ने गी° प° नही छ्ुडाई । रसीद वापिस आई देवकर हमे 
वडादुख हआ 1 रेख्वेफो खर हमें पारस वापिसर्मेगाक्ेनवा पडा। पारसङ खोकुकर देखते ही हमने परमभिता प्रमात्माको 
वी° पौण मेँगाकर न केनेवाके याहकको, भूपते पारमरु बौँवनेवाके अपने नोकरको अनन्त ध-यपाद द्विया । इसक्ए कि पारस 
खोकूनेप्र नमोन सुद्धि पुस्तके ऊपर ओर नीचे रदीफरी जगह नौफ़रने भूलते रसी हई च्छगाणीजीके हाथकी लिखी ८ केवल 
युद्धि तीन फारमफरे शौैको द्ोडकर ) मपूणं प्रम दखतस्मानकी कापी निकर आङो क्रि अदाजन पाच सो फुखिरिफेपसे मी बे 
सीमं किवी इड थी। इसमे भिल्नेपर बडा भारौ मानद इसङ्एि हआ पि प्रमात्मारी द्यारूप नौकरी भूरने इस भागको 
वचा लिया, अन्या अन्य इस्तङ्िखितेकी तरह यह मी भस्मीभूत हौ जानेवाला आ । राकानी चरणस्प्े करते इए बोले कि भगवन्‌ 
रोषादा नष्ट भ्रष्ट हौ जाने पर मौ इसत प्रकार आप स्रजा नही मरे किन्तु जीपित है--माग्यवान्‌ है) मै कल प्रात आपको आपका 
रिख सम्पूण गतरस्नान द्विखाऊगा । तदुनार दूपरे दिन दिखाकर वे बोकेक्षिहम सुद्रणका श्रीगणेश शीघ्र ही कर देशे, आप शेष 
सारनोका अनुवाद तायं निवटनेग्री चिन्ता कर । तदनुसार दिते वापिस घर आकर मेने श्ारीरारिसान के अनुनाद कार्यको पुन 
हाथमे छ्यिाजो पि चल्ही रहा है । छषादैकी भरमारके कारण लकालजौ सद्रणारम्भ नदी कर सके) इवर ८० वर्षैके बुढापेने मेय 
उ सुकना प्रिद्विन बढी ही रदी भिम स॒दित सादुवाद अष्टङ्गसप्रह रेप्तौ अवस्था देख सकूगा या नदी । लालाजी शीधतया 
म॒द्रणारम्म नही कर सके 1 


चौखम्बा सस्छरतं सीरिजि, बनारस- | 


चौखम्बा सस्रत सीरिजवाङे कड वार कद व्वुके ये पि कोई एक कार्य हमे मी दिया जाय । अत इसपर मैने वाराणसेय चौखम्बा 
सस्कन सीरिजव्रारु।से अष्टागसयहफो शीघ्र छ्यपनेके लिय बातचीत शुरू कर दी । वे इस वातपर राजी होगये, भत मैने खराजीपे साय 
निवेदम विप्या भिवे केवर खतरस्थान जो बच गयाहै सुकते दे दें तौ रिखाईके स्यि पेशगीमे जो ङु पत्र-पुष्प आपसे मुञ्चे मिला है उत्ते 
मे ब्रापिस कर दूगा। बहुत छु अनुनय विनय करनेपर भी उस समय ारांजी नही माने परन्तु कुड्‌ दिने के बाद लराजी मान गये। 
अधसितिघध्नाके कारण जौ ऊङ्‌ हस्तङिखित मसाला नष्ट हज उसमे खलाजीको दोष नही दिया जा सकता ! भाग्यकी वात है कि उसमेका 
छिखित पितौ प्रकार सपूणं खसा मिरु गया ओर धीरे धीरे चौखम्बा सस्करत सीरिज बनारसने उसे यावच्य्व्य सुन्दररूपमे दापकर 
प्रगट कर द्विया जो पि भला ङ्रा आज पाठकोके सामने हे । भें एतदथै चोखम्बा सस्त सीरिज वनारसकर हार्दिक धन्यवाद देता हू | 
सीरिजके माछिक से मेरे सवन बहुत अच्छे है ओर रहेगे अत आञ्चा ही नदी, दृढ विश्वास है कि अष्टाज्गसग्रहका रेष अश्च भी यावच्छक्य 
जल्दी आपके दुग्गोचर हौ सकेगा 1 राजपि रामदासस्मामीके (सस्यसकहपाचा दाता भगवान्‌? इस क नपर मेरा इड यिश्वास है । 
सगतरान मरे सव्य सकल्पकी पूति अवश्य करके पूरा अष्टाङ्ग सह मेरे हाथोँसे छिखवाकर पाठकके समुख लायगा 1 ण्वमेयास्तु 


आयु दौद्रारक आयुदमातेण्ड, आयुर्पदवाचस्पति, परमश्रद्धेय पण्डित श्रीयादवजी च्रिकमजी आचाय ( बम्ब ) का म नितान्त 
फतेश्च ण्व भामारौ हू, इम खयि फि आपने मेरौ इस शुद्र कृतिपर भूमिका छिखिनेकी कृपा करके श्षे परम उत्साह म्रदान पिया है । अन्‌ 


अष्टङ्गप्तम्ररद्विके कता वाग्मयटके विषयमे मी कुदं तिवेदन कर देना अप्रास्तगिक नदीं होगा, अपितु उचित हयी होया 1 


वाग्भट कौन; कहा ओर कब थे | 


वाग्मटं कौन ये अर्थात्‌ वे किंस धर्मे माननेवारे अथात्‌ वे वैदिक मतावरम्बी थे या जैन, बौद्ध आदि किसी अन्य मतक 
माननेवारे ये 1 कुड दिनत्तक में वारभरको उनके किट मङ्गलाचरण दलोक-- 





'सयादिरोगा सहजः समूखा येना सवै जगतोऽप्यपास्ता । तमेके शिरसा नमामि वैागमलाश्च पितामहादीन्‌ ॥* 
से वेदिक मतावलम्बी मानना आ। इममे उनके वणित स्वरकृत्तको मी म पना सहायक समक्षता थ । एसा जौर भौ कद 
वणेन अष्टद्गतयदमे पया जना है । इमी छि मेने (तमेकवेद्यः का अर्थं अनुवाद मगवान्‌ ध वन्तरि किया दै परतु इ दटीकावारे 
य थके अनिरिक्त जव भने जनस्थान ( नासिक ) निवासी स्वगाय गगेरदाखी तः एव कृष्णद्याख्ली देवधर-सपादित मूक सुद्वित अष्टाङ्ग, 
सश्रहके मगलखाचरणके प्रथम पच-- 
तृष्णादी्ैमसदहिकल्पशिरस अ्रदेषचञ्चस्फण कामक्रोधविष वितकंदक्लन रागग्रचणडे्तणम्‌ । 
मोहास्य स्वश्षरीरकोररश्य चित्तोरग दारण प्रक्तामन्त्रवरेन य शमितवान्‌ बुद्धाय तस्म नम ॥ 
एवमेव-~ 
समाधिगम्य गुरोरवरोकितादूगुरतराच् पितु प्रतिभा मया । सुवह्ुभेषजशाखविरोचनास्सुविहितोऽङ्गविभागविनिणय ॥ 
सम्र-पमित्राले उत्तए्त तके ५० वे अ-यायके इम पचपन पटा, जषटद्गसथ्रह एव अषटा्गहदयङौ अय मौ कदं बाते जिनका वणन 
केवपिरतार मयते यद्‌ नह्य करना चाहता, देष्वा ! इने मेरा श्रम दूर होकर दृढ विश्वाम हौ मया कि वाग्भट बौद्धमतावलम्बौ ये 4 
कुट्‌ महाश्चय वाग्मटकरन य वमे-- 
अर्च॑येदेवगो विप्रदृद्धवेयनृपातिथीन्‌ । अथववैविहिता शान्ति प्रतिदुरग्रहाचनम्‌ ॥ 
मातर पितर देवान्‌ वेचयान्‌ विभान्‌ हर हरिम्‌ । पूजयेच्छीख्ये दानदमसत्यदयाजवान्‌ ॥ 
आदि उददेशोको प्ररु प्रमाण मानते हृद वाग्मण्करो वेदमनावलम्बी मानते हं परतु यहु टीक नदी दहे। इन उपदेश्च से वागभट्का 
बौद्धत्व नष्ट नी हयो सना । वे प्क बोदधये। उद्ेराष्काथी पि मेैरे दारा रचित अर थौको आधुरवैदागमोपदेश्टा महानि आत्रेयादिके 
अनुयाय, वेदादिदालोके अभिमानी कापि नदी मानेगे। वस्तुत सम्पूणं आयुर्वेद वेदोँद्ारा ही भूमण्डल्पर अवतरित इभा है । बड 
होते इए म्पे महामुनियोदवारा कयित अआयु्ैदको सु यवस्थिन सूयेण जनता जनादंनके सामने रखना ही वाग्भटको अभीष्ट था। वे 
वेदवेदाङ्खके प्रफाण्ड पण्डित ये) अनुमान ह्येता है कि उन्छाने अपनी उन्तरावस्गामे वैदिक मतकरो द्योड बौद्धः मतको स्वीकार कर लिया 
हो जो कुर्‌ हो, अष्टङ्गप्तय्र-रचनाकालमे वे बोद्ध ये | मेरी कृतिका वदिक मनावरम्बी कदापि समान नही करेगे, अपनौ इस शकानुसतार 
केना हयी वातावरण उनके सामने उपस्वित दो गया। इमीङिएट उ हँ इस यथम कहना पडा कि- 
“न मात्रामात्रमण्यत्र किञ्चिदागमवर्जितम्‌ 1 
अर्थात्‌ ख्ब्दविन्याप्ादि तो दूर रहे इस मन्थे एक मात्रा मी जगमवजित नहा है । इसी बातक। केकर वाग्भथ्ने इस तन्त्य 
रचना की है। प्रारम्भे अन्तक प्रत्य यायमे वोके है भि अब हम अमुक भिषयके अव्यायका व्यारयान करते दहै नेसे कि इति 
इ स्माहुरात्रेयादयो मह्य › अर्वा आव्रेयाति महषि पके कर गये है । इससे सिद्ध होता है फि उनके रचित अ थमे वैदिक मतके 
अनुदर 'अ्च॑येहेवगोिप्रादिः तथे. 'अथववेविहिता शान्ति › या '“पूजयेद्विपान्‌ हर हरिम्‌? जदि जो कुद आया है वहु सब यन्य 
कारकी प्रतिज्ञाचसार आत्रयादि महुषियपके वचन का अनुगादमान है। इसमे वाग्मय्का कुड्‌ सी नही है! नन मात्रामात्रमप्यन्न छिञ्ि 
दुगमवृ्जितम्‌! यद्‌ प्रपिक्ञा करफे मौ अपने बोद्धप्वप्रद्यनमे लोमक सवरण वारमट नही कर सके हे । इस मगरू।चरणपद्य एव 
"समधिगम्य गुरोरवरोकितताव्‌, प्रसृति सग्रहा तगत कई अन्य प्रमाणो ये स्पष्ट कर चुके है । इसी स्यि उनको य धके अन्तमे- 
ऋषिप्रणीते प्रीतिशचन्मुक््वा चरकसुश्रती । मेडा्या छि न प्यन्ते तस्मादूाद्च सुभाषितम्‌ ॥ 


आदि नच्र भिवेदन करना पडाथा। इन सव प्रमार्णेसे निस्सदेह कद सकत है भि वाग्मट बौद्ध थे! भारतीय दाक्षिण्य, 
महाराष्ट्र, सोर ष्टौ, युजेर। तथा सिन्धुदेशमिवसिर्योमे प्राचीन कारे प्राय यह परिपा प्रचक्ति है किवे पोत्रका नाम पितामहके 
नाम षर इस पिश्वासपर रखते हँ फ वह दी्ायुषी होता है । अष्टङ्सग्रहके अ तमे अपना परिचय देते इए र थकारने कहा दै कि- 


भिषम्बसे वास्भट दइष्यभून्मे पितामहे नामधरेऽस्मि यस्य । सुतोभवन्तस्य च सिहगुप्तस्तस्याप्यह सिन्धुषु रुन्धजन्मा ॥ ˆ 

अत्‌ सिन्धुदेशोत्यन्न, वेमे श्रष्ट, वाग्मटनामक मरे पितामह ( दादा ) इए 1 उनके पुत्र सिंदगुप्से पिततामहके नामको धारण 
करनैषाला मँ ( बाग्मट ) इजा । इमते स्पष्ट है कि अष्ट ्नस्रहकारका नाम उनके दादाके नामपर वाग्मट था। इनके पिता वाग्मय्कै 
पुत्र सियुक्च थे ओर ये सिन्धके रहनेवाके ये । उपयुक्त शीरष॑कगत "वाग्मट कौन, कहा भौर कव ये इन तीन प्रदनोमेसे दो का उत्तर 
अव तकवे वितरैचनमें आ चुका है अर्थात्‌ वाग्भट वौद्धमतावलम्बी, वाग्मटके पौत्र, सिदयुपतके पुत्र ये ओर वे सि धुदे शके रहनेवाङे थ 1 

तृतीय प्रदन हे किं कव थे अर्थात्‌ वे किस समयमे थे। अव इस पिषयमे ऊ छ्खिना अप्रासगिक न होगा । डो० रुडारफ 
दोनेडे प्रथम्‌ ओर द्वितीय देते दो वाग्भट मानते इए उनका समय क्रमश ॒इईसवी ६२५ ओर्‌ अष्टम दातान्दी मानते ह । परन्तु अपने 
मतके दृट्ीकरणायं प्रमाण कुद मौ नह देते है । महामहोपाध्याय सखरग॑त गणनाथ सेन सरस्वतीकषा अनुमान था किं वाग्भट खिस्तीय 
पच्चम शताब्दी फे आदिमे ये} श्रद्धेय श्रौ यादवजी त्रिकमजी आचा स्तसपादित चरकसदिताके उपोद्धानमे छ्खिते है फि अ्टा्गसहके 
उम्तरतन्त्रीय ४९ वे अध्यायके पठाण्डुरस्ायन-प्रकरण्ै निम्नङिखित प्रबह्य मिर्ते है- 


रसोनानन्तरं बायो परण्डु परमोक्षम्‌ । साश्गादिव श्थित यत्र शषकाधिपतिजीवितम्‌ ॥ १ ॥ 
अस्प पयोगे श्चकाङ्गनाना छावण्वसारादिव निर्मितानाम्‌ । कपोटङ़न्स्या त्रिजित, शक्चाङो रक्तक गम्ुति निर्विदेव ॥२॥ 
इन पदचोसे वाग्भट कारशकराज्यश्चासनकारमे या इसके दः अनन्तर अस्ति स्चित ह्येता हे ! भारतवषंमे स॒र्कोका राज्यकाठ 


प्रा्धधन । 


खिस्तीय द्वितीय रदान्दैसे लेकर चतुथं खतान्दीतक था } यह क्िखकर आप फिर कहते है कि वाग्भव्के खिस्तीय पञ्चम रतान्दिसमूत 
भट्रार हरिचद्रक बाद होनेसे तथा सप्तम शताब्दीमे मारतवषमे आनेवाङे चीनदेशीय परिव्राजक इत्सिङ्खके समयमे अष्टाज्गसथहकफा 
सवत्र प्रचार होनेते तथैव उसी समयके माधवकरके वाग्भटे पाठयहण करनेत्ते वारभटका अस्तित्व इनसे १०० वषं पिरे सिदध हता 
ह अत अनुमान होता है किं वाग्भट चिस्तीय छठी सताब्दीमे ये। आचाय महोदयने चरकके उपौद्धातमे जेस्नटकृेत चरककी 
निरन्शरपदन्याख्यासे प्रमाणित भिया है कि यह मदास्यय-चिकित्सिताभ्याय भटर हरिचद्रने रीकाकार स॒स्पष्ट वियारहै) इससे स्पष्ट 
होता है कि मद्धार हरिच द्र वाग्मश्कै या उनके शिष्य इन्दु तथैव जेऽनर्के समकालीन या इनसे ऊद पहिले वतमान ये! परन्तु सतते 
वाग्मश्का अस्ति टी शदान्दीमे सिद्ध नही होता, अपितु माधवकरादिसे विकषेष प्राचीनतव प्रतीत होता है । 


विश्वप्रकाश कोषके कत्ता महेश्वर चरकन्याख्याकार भट्टार हरि च द्वके वशज थे वे कान्तवगंके पञ्चम शकम किखते दै कति मद्रं 
हरिचन्द्र साहसाङ्क नरेशके राज्वेच थे ! यथा- 


श्रीसाहसाङ्कनृपतेरनवश्वेधविद्यातरङ्पदमहयमेव बिभ्रव । 
यश्चन्दरचास्चरितो हरिचन्द्रनामा स्वव्यास्यया चरकतन्त्रमर्ख्चकार ॥ 


इत्तिहासङ्ञ। एव पुरातत्त्वज्ञोने यह निधित निणेय कर दिया है कि यह साहसाद्भ ही विक्रमादित्याख्य द्वितीय च द्वयुप्त भा जो कि 

~, श्कचृपतिर्योका समकालीन था । रकोँके साथ निर तर युद्र करके इसने उनको जीतकर भारतसे बाहर निकारु दिया वा यह धथ्नां 

३० स० २९५ की है । इसीलिए इसने शकारः पदवी प्राप्त की थ । वाग्मटकरृत वणेन शकोकी जाहौजलारी - समयका है । इससे स्पष्ट 

होता है किं ईंसवी प्रथम रातान्दीके चेकर चतुथं शताब्दीके बौ चमे अवात्‌ अनुमानत तृतीय शतानव्दीमे वाग्भट वतमान थे ! माधवकरादि 

ओर सबसे वे अभिक प्राचीन ये वर्योकि जष्टङ्गसयह तथैव हृदयम प्राची नोके अतिरिक्त अन्य नामाका उछेख कही मी नदी मिक्ता । 
हमारा अनुमान है कि चरकका कारू मी ईेसवीसे प्िखेका है 1 


वाग्भटके शिष्यपुत्रपोत्रादि । 
रम्बरमश्रुकरापमम्बुजनिभच्छायाच॒ति वे्कानन्तेवासिन इन्दुजेजटसुलानभ्यापयन्त द्‌ । 
भागुर्फामर्कञ्चुकाञ्चितदरारुचयोपवीतोञवर्त्‌ कण्टस्थागरसारमञ्जितद्श ध्याये इठ वाश्मरम्‌ । 


इदुछृन रारिकेला टीकरा-सह तरिचुरमे सुद्रित अशङ्गसय्रहके उपोद्धातमे शुद्रपारवप्रददित उपरक्त पचसे सिद्ध होता है कि इन्दु- 
जेस्नट आदि वाग्भटके शिष्य थे 1 सनते है अष्टङ्गपम्रहकी तरह इ दने अष्टाज्लहृदथपर भी शरिरेखा व्याख्या छ्खिी हे। इसी प्रकार 
जेजटने भी चरक, सुश्रत, अष्टङ्गसग्रह तथा अष्टाङ्गहदयपर व्याख्या की है भिन्तु हमें देखनेका सौभाग्य प्राप्त नहीं इञ है! पिता तथा 
पितामहकी तरह वाग्मटके पुत्रपोत्रादिका पता नहीं क्ता । अण्च खम्वीकारने चिरित्साकख्काके कत तीसय्वये वाग्भरका पुत्र करके 
छिखिा है परन्तु यह प्रमार्णोसे स्पष्ट नदी होता । 


वाग्मटरचितं भ्रन्थ। 


( १) अष्टङ्गसथ्रह, (२) अष्टङ्गहृदय, ( ३ ) वाग्भटकोञ्च, (४) रसरलसस्च्य, (५ ) बागभटालङ्कार, (£) शरज्गार तिरक, 
८ ७ ) कविकद्परूता, ( ८ ) छन्दोऽलुशास्तन, ( ९ )कान्याचुशासन, ( १० ) नेमिनिर्वणकान्य, ( ११ ) प्रक्ृतपिङ्गल ओर ८ १२ › लश्चुजातक । 
इस प्रकार इन १२ प्रन्थोके कतां वाग्भट नामके थे परन्तु वस्तुत इनमेसे केवर प्रथम ओर द्वितीय (अष्टान्नसम्रह तथा अषटादयं ) 
ग्रन्थक ही कता सिंहयुप्के पुत्र वाग्मटये,अयस्र के नही क्योकि इन सवकी रचना वाग्मरके समयसे बहुत पीछे भिन्न-भिज्न 
वाग्भट नामधारियोपते हु है । वाग्भट बौद्ध ये ओर ये प्राय सबके सव शवेताम्बरी जेन भिन्नभित्र नामव पिताके पुत्र थे। श्नमसे 
वाग्भरकोरकतीका पता नही रुगता तथापि समवत वहु कोई दाक्षिणात्य ब्राह्मण था। रसरत्नससुचयके कताका भी कोई पता 
नही है । यदपि यके अतमें खलुना सिंहयुष्स्य छिखा मिरूता है परन्तु यह रीक नही है । रेखकप्रमाद्व्ात्‌ सधयुप्तका सिंहयप्र हो 
गया प्रनीत होता है ! इसका नाम मी वाग्मट था परन्तु यह रसर्ता तरकर शैव था, यह उप्तके यन्वारम्मके मगलाचरणसे ही स्पष्ट होता है । 
यह सग्रहादिकार वाग्भरसे बहुत पीछे हुमा हे । प्रफुछचन्द्ररायके मतातुसार यह इईरवी १३ बी रताब्दीमे हुआ है । क्योकि इसके इसं 
ग्र धमे सोमदेव, गोविन्द भगवत्पाद आदिके उद्धरण बहुतायतप्ते भिकते हैँ । वाग्भगलङ्कार तथा शङ्गारतिरुफकत्तां गुजैरनरेश जयरसिहका 
अमात्य वाग्भट दवेताम्बर जेन था । इसके पिताका नाम सोमदेव था। कमिकस्परुताका बनानेवाख वारम मालवमरेद देवेश्वरका 
अमास्य था ¦ उन्दोऽलश्ासन एव कान्यानुश्ासनकत्ता वाग्भट नेमिकुमारका पुत्र था । नेभिनिर्वाग-कान्यका रचयिता वाग्मट गुजैरनरेक्च 
कुमारपाखकषा दरवारी कवि था । इसी प्रकार प्राक्ृतपिद्रपत्रकतां तथैव लघुजातकरचयिता वाग्मट भी जेन ये, बौद्धः नदी ये ¦ सारा, 
यहं है कि वाग्मट ( सिहयु्पुत्र ) रचित आज अष्टङ्गपयहं ओर अष्टङ्गह्दय नामफेये दोही अन्थ उपलब्ध हैँ जिनको लोग क्रमसे 
वृद्धवाग्भट ओर वाग्भट नामे भी जानते हैँ । 


क्या अ्टङ्गसंगरह अौर अष्टाङ्गहदयके कत्ता भिन्न भिन्न ये १ 


सबसे प्रथम डो० हानेलेने कुर्‌ मी परमाण न देते इए +भपनी पुस्तक मेडीसिन इन इण्डियामे रिख मारा कि अषङ्गसंग्रह 
तथा हृदयके कन्त वाग्मट भिन्न भिन्न है । इसी बातको ठेकर मेडियाधकस्ानकी तरह स्वगीय पण्डित हरिपपन्नजीने मी अपने रसयौगंसागरं 
ग्ध रम्ब उपोद्धातमे ङ्ख दिया कि भष्टङ्गसयहकार वृदधवारभट १४०० वषं पुराने ये तथा अष्टब्गहृदय कत्त वासभर हईंसाकी सातवीं 
या आद्वी रताब्दीमे था यर ये दोनो भिन्न भिन्न ये)" इसी प्रकार एक दो अन्य विद्वार्नँनि भी अपना मत्‌ प्रक किया है । 


‰ श्रद्धयन 


स्वर्गीय उ्यंनष्च दर सरस्वतीने म अष्टाङ्गहृदय-~उत्तरत त्र ( दिवदाम सेन टीका ) के सप्रादकीय उपौद्धातमे अष्टाह्गसयह ओर 
हृदयके क्ता भिन्न २ माने है । इममे आधार केयर सथ्रहसे हृदयकी ङ द स्थार्नोकी मतमिन्नता बताई है । इस भिन्नरतामे सयहका मत 
तोदेद्यो दिया है परतु उसमे कासा सुश्चतारिके अनुसार जगे ौर ऊढ जोडा है जो कि सथरहके रचनाकाल्मे छूट गया थ} इसी 
कारणक केकर जष्टज्ञमयरह ओर जष्टा्हल्यके कर्ता भिन्न नही हो मकते । अष्टाद्गसग्रहकी रचना पिके की है । उसके अनतर च्िष्ि 
गये अष्ट्ञहृदयमे वह ग्रन्थकार चछृटे हए विषयकौ ठे सकता हे 1 1 


महामहोपाध्याय स्वर्गीय गणनाथ सेन सरस्वती एव श्रद्धेय यादवजी आचायेने स्पष्ट कर दिया है कि प्रस्तुत मन्थद्वयक सवन भाषा- 
स्स तथा पिता-पितामहका एक नाम आदिसे सह एव हृदयके भिन्न भिन्न कत्त मानना यह बडी भूरकी वात है । साराश यह हे 
किं जष्ट्गसम्रह नौर अष्टाङ्हृदयका कत्ता वस्तुत एक है । । 


अष्टाद्गसग्रहकी अन्वथंकता 


वैवनसारमँ प्रकट है कि आयुर्वेद आठ अङ्गम विभक्त है । मगवान्‌ धन्वन्तरिके मतानुसार उक्त आटो अङ्गका क्रम रातय 
शालाक्य, कायचिकित्सा, भूतविच्ा, कौमारगत्य, अगदत त्र, रसायन ओर वाजौकरण है । इनमे शल्यका प्रथम नामनिद॑श -एहुनेका 
सुख्य कारण यह बताया गया है वि (एतद्धि जङ्ग प्रथम प्रागमिधात्रणसरो दाद्‌, यज्ञशिर सन्धानास्च अनात्‌ सारीरिक व्यायियोकी 
उत्यत्तिमे मी पदिरे देवासुर-सययाममे अभिघातजन्य-्रणसरोह करने तयेव सद्रहमारा चिल्न यज्घके सिरको अध्िनीकुमारोके जोड देनेसे 
यद्‌ ( दास्य ) जङ्ग आद्य माना गया है ! वारभट कम मको द्योडकर काय, बाट, ग्रह, ऊर्वाज्ग, दचरय, जरा ( रसायन ) भोर दृष 
( वाजोकरण ) क्रमक अपनाना है । भाषंसहितावणित विषयोकी न्यवस्थितरीत्या योजना करना ही वाग्नट्को अभीष्ट था, यहु प्रथम कहु 
दिया गया है । आठ! ज्व ही दै जो मगवान्‌ व वन्तरिने युश्तादिको बताये है परतु ऋममे आगे पीछेका अतर अवद्य है । इस 
अन्तरफे करनेमे वाग्भथके वुद्धिवेमयका स्पष्ट चमत्कार दरग्गोचर हो रहा है । वाग्मथ्ने प्रथमाङ्ग कायको माना हे सो ठीक ही प्रतीत हौता 
है क्योकि रटय-शाराक्यादि समस्त कर्मोक्रा अधिष्ठान काय ( शरीर) ही हे । यह मी स्पष्ट हे कि शरोरका समभव गमांधानादि-सस्कारोके 
बाद बालज मपर अवरम्बित है । कोमारमृव्यसे ही ररीररक्षाके श्यि थह ( भूतविचावकि आदि ) का सम्बन्ध आता है, जत युगस दमा 
नुरूप वाग्मय्न काय -बारू-गरहोर्ववाद्ग आदि अष्ट्गक्रम बड़े विचारके साथ रखा है । त वरान्तरोसे अन्य कदे विषर्योका भी समवेश्यकर 
अष्टाङ्गोका साद्धोपाङ्ग वणेन किया गया है । इससे अष्टाङ्गसग्रह नामकी अ वथैकता पष्ट हो रही है। 


सुश्चतकी तरह अष्टज्गसम्रह भौ & ्थानोँमें विभक्त है । इनमें उपयुक्त कायचिकित्सादि माघुर्वदके आये अङ्गका वणेन किया गया 
है ¦ कायचिकित्सा ेसा अग है जिसका सम्बन्ध सव स्थान।से आता है अत ६ स्थार्नौमे कोई भे श्थान ठेसा नही है जो कायचिकित्सासे 
अङ्कूता रहा हो अर्थत कायचिक्रिप्सा सस्थान यापिनी है । इस तन्वमे भिन्न भिन्न खों स्थानके विषय सक्षेपमे निम्न प्रकारे कहे गये हे } 


१ प्राचीन परिपाटीके भनुसार सदहिताओंमे खषस्थान सबसे प्रथम रहता है ओर उसमे आगे सविस्तर वर्णन किये जानेवाके 
विषयोका खल्ररूपेण सक्षिप्त वणेन रहता है । तदनुसार इप्तके ४० अध्यायोर्मे भरोग्यरक्नोपाय, ऋतुजनितदोष-वैपम्यशमनाय प्रति-श्तु ग 
आहर-विहार, वेगरोधनिषेध, द्रव्य।के गण ओर गुण, दोष, धातु ओौर मलोके विक्रेता-वि्ृतरक्षण तथा विक्ृतिदमोपाय, रोगी उत्पत्ति 
भेद ओर उनका प्रतिषेध, स्नेह न-स्वेदन-वमन-पिरेवन-बस्ति-नस्य-ूम-गण्डूष-आश्च्योतनादिविधि, यन्बो-चसका निरूपण, सिरा 
व्यध, शल्याहरण, रख-क्षाराभिकमं ओर इनके योग्य रोर्गोका वणन है । 


२ द्वाद अग्यायास्मक द्वितीय शारीरस्थानमं शदधाञ्चडडयक्रातेवरक्षणोपाय, गर्मोसत्ति, गभिणीरक्षण, पुच्रक यादि-जन्भ~रक्षण, 
मासिकगभबद्धि-ग्सङ्गलक्षणोषाय, मूढगमंनिष्कासन, शखावचारण आदि सपूणं खतिकाशाखका वर्णन करके फिर अङ्ग -पर्यङ् 
विमाग, अस्थि-सिरा-धमनी-खोत, ममेनामस्थान, इनके मादयु या कालन्तरेण प्राणहरलक्षण आदि आदि समस्त॒धिमि मोपयोयी 
शरीरका वणेन कर दिया है । 


३ नन सोरद अध्यायं ज्वरादि समस्त व्याधियोके मिदान, पूर्वरूप, रूम, उपराय ओर सप्रािरूपसे रोगक्ञानक 
उपार्योको कहा है । 


४ चिकिप्सास्थानके २४ अध्यार्योमे उ्वरादि रोगौकी दोषस्वानारिरूपेण चिकित्साका वर्णन विया है तथा रलक्चाराश्चिवः्मे 
गोस्य पक्रसोफोदर ६. भगन्दर रोग [क ¢ ४५ 
यं दर, अशे, भगन्दर, अदमरी, युट्मादि रोग.की सा्ञोपाङ्ग चिकित्सा बताई गई है । 


1 


५ पारचर कपस्थानके माठ अध्यार्योमि वमन-विरेचन-वस्तिके करप, वमनादि-व्यापत्तिके शमनोपाय, भौषधि्योकी काभादि-~ 
कपना तथा सानका वणेन किया है । 


६ च्छे उत्तरस्थानके ५० अध्याय है । शके प्रथम ६ अध्यायो वार ( कोमारश्त्य ) सक्कं द्वितीय अङ्गो कहा है ! इसके 
व भूतव नामफ वृनीय जङ्गको, तदनन्तर १८ अध्याये चौय शालाक्य अद्गको कहा है । इसमे नेत्र-कण-नामा- 
मुख ष. ये सव धि ह । इसके वाद १९ अध्यारयोमे पचम शल्याङ्ग का वर्णन किया, है । इसमे शखक्रिया साध्य मयस्द्रराद्वि 
1 ॥ क है 1 इसके वाद ९ अध्या्योमे चरे विषत त्रनामके अगवा वर्णन स्थावर-जङ्खम-विषमेदसे किया है! 

यन अज्गको कहकर अन्तिम ५० वैँ एक अध्यायमे आयर वाजीकरण अङ्गका विशद वर्णन किय) है | 
इस प्रकार उत्तरुस्ानके ५० अध्याय हए है ) सत्रादि च स्थान मिल्क इल १५० अध्यायोमे अष्टा्गसथह समाप्त इहै! , 


नाच्छ 


कुं अनुबाद के भिषयमे 
अब अनुपरादके विषयमे सी कु कह देना उचित समद्चता ह्। जो कु भखा-उुरा अनुवाद बन प्ठाहे, वह विचारशील 
पाठके सामने हे । नै प्रारम्भमे टी खचित कर चुका हू करि 'वाग्भटके उचनोका गौरव रहम ओर मेरी अव्य मति कह ? हसे जानते 
हण भौ मे अष्टाद्वसग्रह-सागरवो फिम बूतेपर तैरकर्‌ पार करना चाहता हृ ” इसके उन्तरमे स्पष्ट कह दिया है फि 'शिष्शिष्टपथपोत 
मश्धित › अथात्‌ प्राचीन आयुपदि चरकसुश्वतादि आदद सहिताय के हमारे सम्माननीय चरकचतुरानन चक्रपाणिदत्त, पल्लन, इन्दु 
आदि रत भाग्य हयी *रे प-प्रददोक रहेगे, दनका प्रदरित मागं ही मेरी नैया रहेगी जिसपर भरूढ हौ, मे अवदय सम्रहान्धि पार 
करूशा 1 सारद यट ह फ, यह रिन्दरी अनुवाद कों भेरा कपोकरिपत न समञ्च । अष्टादसय्रहफे प्रत्येक परिचारणीय पिपयकी यथास्थान 
पुष्टि मने उक्त भाष्यकारो असली सस्छन उद्धरण रिप्पणीमे देकर की है । ये उद्धरण उनकी की =ई तत्तद्धिपयक भिन-भिन्न अ थकी 
टीकाञ से छिए ठ जसे „ चक्रपाणिदत्त चग्कवषे आयुर्वददीपिका एय सुश्ुनकी भानुमती रीत, उदन्त स॒उतकी निवनध-समरह- 
ग्यारयाने, इन्दुवी अषट्नसग्रर+ ₹िखी इड शक्चिरेखा व्वारयात्ते । दसी प्रकार हेमाद्धि, चद्रनदन तथा अरुणदत्तङृत गष्टाद्हृदयकी 
कभेण मदुर्दर्सायन, पदयाचैचद्िका मोर सर््गख दस व्याख्यानोसे, गङ्गाधर कमिराज एव योगीन्द्रनाजसेनकी कमेण चरश्रसदिताकी 
जःपकरपतर्‌ एव चरकोपरस्करार वी कामेति किए गये ह जो फि उम-उस मिषयके प्रननोक्त अव्यायोकी दीका्ओमे पाठक देग्व सकते हे। 
अनवधाननया उद्धरणोके सामने स्थन-अन्यायकरा चिदर नही किया हे, वहु इस खथस्थानठे द्वितीय सस्फरणमे सीक ऊर दिया जायगा । 
इसके अगिक दरीर-निधान-िकि सा-कस्प भोर उत्तरस्थानमे उद्धरणोके सामने स्थान-अन्याय-निर्दडय रहेगा । 
चरम ओर उसा निवारण 
अष्टाङ्गसग्रटके टन दिन्दी अचुवादरमे णक समस्या सामने आई जो फि काङ-मान-पिषयक् थी । एतदथ सयहके साथ साथ चरक- 
भयुश्चुतका मी अवरलोपन भिया कि देल करविभागके विषयमे ये क्या कहते हे । चरकमे जसा चाहिए वणन नही मिला । सुश्चुतका पाठ 
भ्रमपूणे हाते इट मी उसमे वाग्मरङे पाठसे प्राय सादृदय पाया गया । कारमानपिषयक वे सश्चत भोर अष्टाङ्गसग्रहुके पाठ निम्नप्रकार है । 
सुश्र॒तका पाठ 
तस्य सवस्सराद्मनो भगवानादिष्यो गतिविशेषेण निमेषक्ाशकरामुदूर्ताहोरात्रपदमासथ्वयनसवस्सरयुगभ्रविभाग करोति। 
तत्र रुष्वच्चरो्चारणमाश्रोऽक्तिनिमेष । पश्चदशाक्तिनिमेषा काष्टा, त्रिशवकाष्टा कलर, विंशतिकरो सुहुत कलादश्लमागश्च, 
त्रिशन्युद्तमहोरात्र, पञ्चदशाहोरात्राणि पक्त, स च द्विविध शुक्छ ष्णश्च, तौ मास ॥ ९॥ ( सुत दल अ ६ ) 
अष्टाङ्गसम्रहका पाठ 
स ( कारु 9 मात्राकाष्टाकलखानाडिकामुदूर्तयामाहोरात्रप्मासस्वयनवषमेदेन दवाद्श्चधा विभञ्यते । तन्नारिनिमेषो 
मात्रा । ता पञ्चदश काष्ठा । तास्त्रश्तकडा । ता सदश्शभागा विशतिर्नाडिका । नादहिकाष्टय सुहूतसतेश्च । ते तर्यरा त्रिदिवे 
राशिभागे चत्वार पादोना याम । येश्त॒भिरहोरात्रश्च । पञदुङाहोरान्ना पन्न ! पक्षद्वय मास । स श॒ङ्कान्त । (अ सण ख ज ४) 
खश्वनोक्त पाठम आलपरिभाग निमेष, काष्ठा, कला, सुहृत, अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, सयत्सर नौर युग, इस प्रकार 
एकादर या बताया हे । दसमे मिमेषसे ठेकर युगतक ११ प्रकार कहे है पर तु वाग्भण्ने माता या निमेषसे केकर वषैतफ़ कारुको १२ भागौमे 
मिभक्त किया टे । ख्ठतके पाठम वाग्मटोक्त नाडिका ( धटी ) ओौर याम ( प्रहर) येदो दूटं गये है। इम प्रकार खश्वनोक्तं सवत्सर 
अथीत्‌ वतक कारके वाग्मथोक्त ८२ प्रकारक जगह १० ह ह।ते दे ! परत सपत्सरफे जगे युगके कथने सुश्वतोक्त प्रकार १९१९ हीति 
दे 1इन दो पाठने वाग्भगक्त पाठत्ते उतना नही, जितना सुशरतके पाठे मनुष्य असम. पडता हे । हम चादते दे पि ये दोनो पाठ 
ज्योति<शाखोक्त प्रचङिर प्राचीत कारपिभाग-पद्धतिसे तन्तोतन्त टी सिद्ध हु! ! नियेषते कार्तक सुश्चुन नीर वाग्भट पाठ समानं 
दे ओर उट ठी प्रतीत होता ट पर्‌ तु कालके अन.तर वाग्मयोक्त नाडिकाका परियाय करके एकदम रुते कद द्विया गया है कि 
“विशति खदहूत कखदृश्चभागश्च रन सश्चते पाठे तो बुद्धिः चक्कर कार्ते क्गती हे-कुड समक्षम नदी आना । भारतीय 
रान्रक्त काठनिभागानुसार जिस करका मान एक परर मौ नही, पका ठतीयाश्चमात्र ह्ये होता हे, रेसी २० कलसे एक सहतं 
कते हो सकता है ° -स्तु सुः तं दविविकात्मक अथव १२० परका होता है । यदु समस्या केसे भिबयाई जाय ? बडी चिन्ता खडी हौ 
गहे पि अष्टाङ्गस्य काल्मानविषयफर मूलफा हिन्दी अनुगाद केसे फिया जाय । 
अन्ततो गत्त्वा हमे एफ बान सिवर कर ठेनी पडी पि गष्टाङ्गसम्ररफे पास्ते ही विचार करना चादिए क्योकि हमे माधुनिक 
सुद्रित पुस्रकमि सुश्चतफा यह पाठ रामक प्रनीत होता है । सुश्चतके यीकाकार डन तथा चक्रपाणिदत्त इस पाठका स्पष्टीकरण बराबर 
जपता चाहिये वेसा न † फिया है , अपनी सुती भानुमति रीकामे चक्रपाणिने यह केन अवक््य भिया है मि सख छिपिदोषात्‌ पाटो 
वणनीय ° पर ठु दो्नोकी दीत्ोमे मूठ पाठ एका दी है जत यट पाठ उछछनचकदन्तके समयसे पिले ही रि पिदोपयुक्त हौ चुका 
था भराय पराठ-द्वयमें साम्य है अर्थात्‌ वाग्मट्के पाठम कु जन्तरसे वे टी शब्द कहे गण हे । पाठ कै उद्धरण ऊपर सुश्वुन-अशटाद्गसग्रहसे 
लेकर जयोक लयो द्वये गण हे । वाग्मल्का चरकसुश्रतानुयायिरय उसके अयितय-वे से सिद्ध है । वाग्भट डत ओर चकरदत्तमे विशेष प्राचीन 
५1 सतना नही, काप्िभाग-पल्क शाब्द सचते पाय वे ही हे जो जष्दसमहये ह, पर॒ टिपिदोपवशाद्‌ वे य आस्थान न रहकर 
भूम इथरको उर पठ पाठश्रट गे या ओर वह करई शतच्दि्योसि -्योका त्यो चला मा रहा है। पाठकी शस गरपटीके कारण 
ही टीकारार स ५ रस पाट 7 स्यष्टौपरण सही कर्‌ सके । 
ध मैने मपने पत्र आलु {द्वारा इत पाठके रदनको दो वार्‌ उठाया ओर विद्धदैयमहोद्योसे पूरा कि कालौ हिन्दूविश्वभिार्यगत 
भायुनदिक काङेज्ञ एव कृत्रत्ता-वम्बङके अष्टङ्घ आयुवंदिक काञ्ज आदिक छा््रौको सुश्वन पाते समय विद्वान्‌ अ यापक फिम प्रकार 
स्स उक्त कारविभाग तर स्पदीकरण कर समते है इस परामान्कि पाठके कारण ही भै समकता दर कि किसीने आगे आकर 
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॥ ग्राक्तर्थन 


समञ्यानिका प्रय नहा किया मै निश्चय कर चुका कि वार्भरने कारविमागवणेनमे अक्षिनिमेषसे केकर सहूतैतपः सखश्चुनका ही पा 
ज्यो कास्य लिया हे जिमको लिपि-प्रमादकारौने नष्ट-भ्रष्टकर सुश्ठतमे कुर्‌ का कुद कर दिया है प्रतीत होता है फि अष्टाद्गसयटके पाठम 
भी सदश्चके जगिफा नलम शब्द टूट गया है अर्थीत्‌ "सदश द्धममागः पाठ ही टौकं वेठता हे । 
अव देखना हे कि इम काल्विमागपिषयमे हमरे प्राचीन प्रामाणिक कोषका्सैफी पसि्मिषा क्याहे। इस प्रिभाषाके देखनेषर्‌ 
विश्वास है कि हमारे सामने ईं हइ समस्या सहजमे सुरुञ्च जायगी । सपिनय मिवेद है फि पाठक महोदय साप्रधानतया विचार 
इसका निणेय करेगे । नामरिद्धानुनासनकत अमरसिंह अपने अमरकोषके प्रथम कण्टके काल्वगमे छिखते है कि-- 
अष्टा निमेषास्तु काष्ठा, त्रिशत्तृ ता करा । तास्तु त्रि्षव्ठण , ते तु सुहृ ्तदादक्षाखियास्‌ ॥ ११ ॥ * 
अत्‌. १८ निमेषो १ काष्टा, २० काष्टाकी १ कका, ३० कलाका १ क्षण ओर २ क्ष्णोका १ महू होता है ! स्त्र प्रमिदध हे 
कि उ्योतिर्याखानुसार १ शुनं 2 घटी या १२० पलकरा योता है । बारह क्षण का एक मुहूतं अत॒ १२० परमे १२ का भाग देतेसे एक 
क्षणका प्रमाण ४० पकर सिद्ध हज 1 हमे यहा निमेषसे केफर सृद्रतेतकसे ही मनख्व है क्योकि इसमे निमेष, काष्ठा, कला, पल, धटी भौर 
सुहूतेका प्रमाण हमारी प्राचीन प्रचलित परिपायीके कालमानानुसार सक बैड जाता है । 
हेमच द्राचाय्न अभि बानयि-तामणिते मी भमरकोषोक्त मानकी हा पुष्टि होती है। आयु्वदोक्त मानसे अतर केयर तीन 
निमेषका हयी है जो फि नगण्य सा हे । आयुर्वदसहिताकार १५ निमेषकी काष्टा मानते है, वह ये कोपकत्तां ‹८ निमेपकी । दैमकोष 
( अभिवानवि नामणि ) के द्वितीय काण्डम कार्षिमाग इस प्रकार छिखा है-- 
अष्टादश निमेषा स्यु काष्ठा, काष्ठाद्य कव । कडा त पञ्चदकशभिरुंशस्तदद्ितयेन च ॥ ५० ॥ 
इणस्ते पञ्चदशमि चणे षड्भिस्तु नाडिका । सा धारिका घटिका च युहूतस्तद्‌ द्येन च ॥ ९१ ॥ 


अर्थात्‌ १८ निमेषकी १ काष्ठा, २ काष्टाका १ छव, १५ ठव अर्थात्‌ ३० काष्ठाकी १ कला, २ क्लका » छश, १५ केश अवत 
२० कलाका १ क्षण, ६ क्षणी १ नाडिका, धारिका या घटिश्ना ओर २ नाडिका या धरिकाका एक मुहूतं होता दै) यहो मी £ क्षणोकी 
घटिका या नाडिकाङे ६० पर्छामे द का माग दैनेसे एक क्षणपरा प्रमाण दस पल ह्ये सिदध हज ।अष्टङ्गसग्रहके वाग्मशोक्त प्राठमे सदरम 
सामनेका दशाम शाब्द टूट गया प्रतीत होता है, यद पदि भौ शिख चुरा हू । तदनुसार शद्ध पाठ इप्त प्रकार होता है। यथा-- 
तत्रारिनिमेषो मात्रा, ता पञ्चदश काष्ठा, ताखिन्ञ्करा, ता सदश्च दश्चमभागा विशतिनांडिका, नाडिका सुहूरतश्च ॥ 
इसका सरकाथं निम्न प्रकारे बिर्ङकल ठीक बैठ जाता है । जैत कि--^तत्रा्तिनिमेषो मात्रा, ता पञ्रदश (मात्रा ) काष्टा, 
ताखिशत्‌ ( काष्ठा ) कला, ता (त्रिशष्कका) दशमभागा दशमरमागमिताक्विशव्‌ सदशदिलतिनाडिका, नादिकाद्वय सुह सश्च 
अथात्‌ जक्षिनिमेषका ही पयाय मात्रा है। इन १५ माव्राकी १ काटा जौर ३० काष्ठाकी १ करा, इन २० करर्जकी दङमाराप्रमित 
२० कला या पल १० ओर २० सहित अर्थात्‌ ६० पल या काकी १ नाडिका या घरी नौर २ षडीका १ मुहूतं होता है। ध्यान रहै कि 
उपयुक्त पाटोक्त २० काष्टाप्रमित ३० कलार्ओको ही कोषकारौने १ क्षण माना है ( काष्ठ त्रिंशत्त्‌ ता करा । तास्तु च्रिक्त्‌ कणः ) य 
ष्ट क्षेण १० पल्का होता है जत उक्त ३० कठओँका दशम माग भी १ परु आता है) ठेते २० पलों दत सित बीस भिलानेसे साठ 
( ३२० + १० +२०= & ० ) परकर एकर नायिका (वरिका ) होती है। नाडिफाद्वय अर्थात्‌ दो धडीका एक मुहृम्तं होता है। यह स्पष्टी 
करण कोषफारौकी काक्षिमागविषयक परिभाषामे पदिक भी हो चुका है । 
हमने अपना यह स्ष्टकप्य ओरौमलरमहमपरिव्राजकाचायं, पुरी गोवर्नमठाथीश्वर जगद्गुर्‌ स्वामी श्रौ ११९ भारतीकष्णतीयथं 
महाराजकी सेवा जाङृर निवेदन किया शा 1 यह ऊहनेकी आवदरेयकता नहा है कि जगद्गुरू बडे भारी सवेत तस्यतन्तर प्रकाण्ड प्ण्ठित एवं 
गणितङ्ग है । आचायेचरणने मेरे इम कारुषिभागविषयक स्पष्टीकरण श्रपणफ़र परम प्रसन्न होते हए सान द आ्लौवाद प्रदान किया दै 
जोकिङमय्र थमे अयत्र प्रकारित हे। एतद मँ आचा्यैचरणोका नितात नाभारी हरू] 
काठविभागविषयक क्भठेके इत परग्रार निपर्नेपर मुञ्चे गौर भरे दयाल क विद्वान्‌ मि को परमानन्द इभा हे परन्तु दशमे 
णते महानुभावोकी मी कमौ नदीं है जो छोटे सूह ॑बड वातवाटी कहावतको सामने छाति हृएट ननु न च करे, नाक-भँह सिकोडें तथा 
इस कारुविमागविषयक मैरे इस॒स्यष्टीकरणको पक्षपातरदित होफर न देख । मे तो उनमे भी सविनय निवेदन करताहू्‌ किवे भी 
पाकर सुद्याव देँ ओर मुञ्चे स तुष्ट कर । अन्यथा सुज्ञे महाकवि भवमूतिके शब्दो कहु देना उचित प्रतीत होता है कि-- 
ये नाम्‌ केचिदिह न भरथयन्स्यवज्ञा जानन्तु ते किमपि तान्‌ प्रति सैष यन । 
उष्परस्यते हि मम कोऽपि समानघमां काढो ह्यय निरवधिविंषुका च पृथ्वी ॥ 
अन्तम मै अपने दया प्रिय मित्र, सुहृ्वर, श्रद्धेय पण्डित आयुर्वदमार्तण्ड श्रीयादुवजी त्रिकमजी भचार्यफो अनत ध यवाद 
देता हू जो सक्षि मदेव इस विषयमे परमोत्साह प्रदान करते रहते है । इसा प्रकार मै जपे परिय पु चि० शिवकरण तथेव प्रिय दिष्य 
ुलराज मिश्र तथा जान नाथ शमां ज्ञ कारमीरिकको सानन्द आदीर्वाद्‌ देता हू जिनने मुञ्चे समय समयपर यथा साय ऊेवन 
सहायता दी है । भेरा जिनसे बडा अच्छा षरेल. सम्बध है, उस प्रषटिप्रवर गोलोकवासी श्री हरिदासजीके सुपुत्र परम भागवत 
श्री ° जयङृष्णद्रासजी गुप अध्यक्ष चौखम्बा सस्रत सोरिज, वनारसफो मौ बिना आष दिए नही रह सफता जिनने बी स॒ुन्दरतासे शस 
म धको छापकर प्रकट किया द । चि० यिद्ध सिषयत्न श्रीन्रहमाद्र मिश्र मौ भन्यवादाहं है जनने सुज्ञे समय समयपर भपनी 
सव्समति प्रदान की है! 


साताबडी, नागपुर-९ । 
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पिण्याक ओर बेसवारकेषशुण 
ऊुकूरादिपाचित अन्नके गुण 
रग-जातिया 
विष्किर-जातिया 
म्रत॒द-जातिया 
विरेशय जाति 
म्रसह जाति 
महाभ्रग जाति 
जरुचर पकती 
जरुचर मस्स्यादि 
खगादिकी निवास भूमि 
विष्किरादि नामके कारण 
मासेकि गुण 
जागर मासके गुण 
हरिणमासके +, 
शदराकमासके » 
रवामासके 
तीतर-पारेवादिं मासके गुण 
वटेर ओर तीतरकी विदोषता 
मयूरमासके गुण 
कुक्कुटमासक्छे गुण 


विषयानुक्रमणिका 


विषय 
कऋकर-उपचक्रमास्के गुण 
काणफपोतमासके गुण 


चिरेशयादि वर्गोका उत्तरोत्तर गुरूत्व 


आदि कथन 


पुष्ट 
७९ 


99 


बिलेशयादिमे महाद्ग ओर मासभक्षक 


ग्रसहके गुण 
गोधा जीर मूयकमासके गुण 
गोमासके गुण 
चटकमासके गुण 
सहिपमासके गु 
शूकरमासके गुण 
हसके मासके गुण 
मतस्यमासके सामास्य गुण 
कुलीरमासके गुण 
बकरे ओर सेडमासके गुण 
स्या्य मास 
आद्य मास 


मासोपयोगी वगेमि श्रेष्ठान्रेष्ट माणी 
पक्तियोके अण्डे ओर वालबरद्धपर्ती 


मासगुण 
ग्रगादि नर-मादीमासके गुण 
अद्खपरस्व मासगुण 

रक्तादि धातुर्ओका! गुरू-खघुस्व 


अण्डकोपरिद्बृक्छयङदादि मासगुण 


शाकवं 
पाठादि शाकके गुण 
मकोयके गुण 
चागेरीके गुण 
पटोरादि श्ीतवीयं श्ाकोकि गुण 
पटोरूरे गुण 
दोनो श्रकारकी कटेरीके गुण 
अद्धसेके गुण 
करेराके गुण 
चेगनके गुण 
करीरके गुण 
जगी तोरई-बावचीके गुण 
श्यामाश्चाल्मकि आदिक गुण 
कुछ शाकंकि विदोष गुण 
चौराई शाकके गुण 
मुजजातकन्दके गुण 
पारुकका शाक 
पोका श्ञाक 
चुका श्ञाक 
विदारीच्याक 
जीवन्तीश्चाक 
भिण्डीका शाक 
पवैणीपवेपुष्पिका शाक 
कूष्माण्डादि शा्कोके गुणं 


^| 
ॐ$ 
८२ 


39 


पिषय 

खीराककडीके गुण 

तुम्बीके गुण 

तरबूज-खीरा ओर चिभडी 
शीणन्चन्त कालिङ्गादिके गुण 
कसर्नार दिके गुण 
कदुम्बादिशाक गुण 

शेत बधुवेके गुण 
जभिमन्थके गुण 

वरनाके गुण 
पुनवंवा-कार्चाकके गुण 
रुताकरजके गुण 

एरण्ड जर रागरीके गुण 
तिरु ओर अभ्ख्वेतपन्रके गुण 
रारू ए्रण्डपन्नगुण 

वासके जङुरके गुण 

बेर, रास्ना ओर खिरेदीपत्रगुण 
गुडूची ओर बन्दाकके गुण 
थूहर ओर चित्रकके गुण 
पत्तूरके शुण 

कसोदीके गुण 

करड या ऊुसुम्भश्ाक 
सरसोका शाक 

मूटीके शाके गुण 
पिण्डाद्धका शाक 

हरितिक गण 

तुरुसी ओर वनतुरुसीके गुण 
धनियाके गुण 


करोजी-अजमोद्‌-अजवायनरुण 


चित्रकके गुण 
रुहसुनके गुण 
परराण्डुके गुण 
सूरणकन्द्‌ गुण 
भूकन्दके गुण 


पुष्प-पत्र-फकादिमे उत्तरोत्तर गुरुता 


समस्त शाकमि श्रेषठाश्नेष्ठप्व 


फलव 
दाखके गुण 
अनारके 
कदरी आदिके सामान्य गुण 
नारियरुके गुण 
कदरीफरः 
खिरनीके 33 
ताके फरूकि > 
खम्भारीके गुण 
मटुजा ओर बेरके गुण 
चादाम आदिक्छे ॐ 
जेरकी गुखरीके 
पक्तापक् बादाम भादि मेद्‌ 


११ 


विषय 
तिन्दुकादिके गुण 
कपिस्थके 
पेमजी बेरके 
कमरसके » 
जाभ्युनके २ 
स्ीरीचुक्तफरेकि > 
बहेडेके फरुके 
कचे आमके › 
आमरसके 


हरफा रेवडीके 
बिलवफरूके 


वृ्ताम्छ ( कोकम्‌ ) के गुण 
आमकी गुढछीके गुण 


करजफर्के » 
शामीफलर्के > 
पीलुफरुके 23 
कदम्ब जदिके 
विजौरेके गुण 
भिकावाके गुण 
दोनों प्रकारके अड्‌ 
पका हु आइ 
आद्र्रात्तादिके गुण 


पके ओर सूखे करौन्दा-बेर-दइमरी 


त्याज्य फलादि 


मात्रादिभ्रकरण 


माच्राजुसार सेवनो पदेश 
उपयुक्त मात्राके गुण 


ओर कुड उदाहरण 
स्वभावविशेषं 
सस्कारविशेष 


क्रिया एव स्वभावविशेष 
देश्च ओर देहसारम्यकथन 


सस्म्यासासम्यकथन 
अपथ्य भी पथ्य 


ऋतु ओर रसपरत्व रुक्त, स्नेह ओर 


बरखक क्म 


सैदय-स्नेहादिमे ऋतुकारण 


अवस्थाविशेष 
जातिविष 
बलावरुविशेष 
विधि ओर निषेध 
तुस्यवादिविरोष 


अवस्थाविरोषमे अञ्जनादि 


रोगविदोष 
रोगस्वभावविशेष 
कारणविशेष 
द्रभ्यशाक्तिविरोष 
घस्तुस्वभावविरशेष 


विषयानुक्रमणिका 


पृष्ट | विषय 
कालवस्तुस्वभाव ९२ 
» | स्थानरोगावस्थाविशेष + 
% | द्रव्यस्यभाव जवस्थाविशेष + 
” | स्वभाव विरोष % 
” | सप्राप्ि जदि विदोष ९३ 
अष्टमोऽध्याय 
„ | अन्नरक्ताविधि ९३ 
„› | राजाका उत्तरदायित्व % 
# वे्यके अधीन राजके जहार-विहारं ९४ 
१ चृपविभोजनविधि % 
न सविष अन्नपरीक्ता ४ 
ह व्यञ्जनपरीत्ता % 
ति सविष फरादिपरीका ९५ 
,, | विप देनेवारेकी परीता 9 
„ | सविप अन्नकी अधिद्रारा परीक्षा । 
पर्चि्योसे सविष अन्नपरीक्ला ९६ 


ओर भी विषदूषित आहारपरीक्ञा > 
विषमिधिताहदारसरे होनेवारे विकार्रोकी 
चिकित्सा 99 
जमाश्चयगत विषदूषित अन्नके विकार 
एव उनकी चिकित्सा ९७ 
क्काकयगत विषदूषित अच्चके विकारं 
एव उनकी चिकिस्सा % 
दन्तकाष्ठे विषविकारोकी चिकित्सा » 
विबदू षित अञ्जनसे हुए विकारोकी 
रान्ति 
नस्य ओर धूत्नपानादिसे विषविकार्सेकी 
चिकित्स 9 


अभ्यङ्ग आदिमे मिश्ित विषविकार्योक्की 


शान्ति ९८ 
आभरणविषङ्रमन % 
पादपीटविषश्चान्ति भ 
छत्रमे प्रयुक्तं विषविकाररोके उपाय 
शिरोऽभ्यद्धमे प्रयुक्त विषविकार्रोका 

उपाय 9 
कणंपूरणमे प्रयुक्त विषविकारोपाय ९९ 
सुखके रेपमे प्रयुक्त विषविकारोपाय » 
चिषदूषित पुष्पजन्य विकारद्चान्ति > 
वेचयद्रारा विषोसि रक्ता 9 
ओषधाल्यका वर्णन ९९ 
रसोईघरका वर्णन 9 
वेदय योद्धार्जकी भी चिकित्सा करे १०० 
विषदूषित मागांदिसे र्ता # 
विषदूषित भूमिकी परीक्ला भ 
विषदूषित भूमिकी शुद्धि % 
विषदूषित जके रक्तण १०१ 
विषदूषित जरूका शोधन 9 
विषदूषित वायुके रकण ओर शान्ति » 


विषय दृष्टं 
विषदूषित ब्ृर्ायारक्षण ओर 

शान्ति १०१ 
विषकन्याकी परीक्ता 99 
राजके किए अप्रोक्ित अका निषेध »* 
सर्वाथसिद्धाज्ञनष्टी विधि १०२ 
बृहस्पतिप्रोक्तं विषनाशक म्रयोग १०४ 


विषनाशक प्रोक्षण १ 
विषनाशक मणिका विधान 9 
मणिकी द्वितीय विधि % 
विपनाशिनी मूषिका अजर्हा बूरीका 
वर्णन 99 


विषनाद्यक ओर भी मणिविधान 
विषको पचानेवारा चूर्णं % 
विषनाशक घूपविधि १०५ 
विषनाशक रनानजरविधि 9 
विषनाश्चक तिरक 9 
विषनाशहक उबटन % 
विषनाश्चक सर्वसामान्य उपाय 9 
राजसेवकोको हितोपदेश्ष १०६ 
राजसेवामे सावधानी 99 
राजस्वस्त्ययन कर्मं १०७ 
नवमोऽध्याय 
विर्द्रान्नविन्ञानाभ्याय १०७ 
विर्द्ान्नके एक साथ खानेका निषेध १०८ 
परस्पर-विरूदान्न र 
अन्य भी विर्द्वाहार-विहार १०९ 


सक्तेपमे विरुद्र दभ्यके लक्षणादि कथन ११० 
पारस्परिक विषमतासे चिरोध 


^, 
समता-विरोध % 
समविषमता-विरोध % 
सस्कार-विरोध % 
मात्रा-विरेध % 
देश्-विरोध % 
कारु-विरोध % 
सयोग-विरोध # 
स्वभाव-विरोध % 
विरद आहारसे होनेवारे रोग 1 
विरद आहारजन्य रोगेकि श्मनोपाय # 
न्यायामादिंसे युक्त पुरषके किए 
विशेषं १११ 
सात्म्य अपथ्यको भी व्यागनेकां 
विधान # 
अपथ्यत्यागविधि ४ 
शरीरके तीन उपस्तम्भ क्ष 
निद्राकी उत्पत्ति आदिका वर्णन + 
नाना कारके स्वस दिखाई देनेका 
कारण ११२ 


नियमानुसार निद्राकी आवश्यकता » 


विषय युष 
दुष्ट निद्राके दोष ११२ 
विधियुक्त निद्राके गुण % 
रात्रिमे जागने तथा सोनेका निषेध 
श्ीममे दिनका सोना हितकारी 
सच ऋतुओंमे दिनमे सोनेका विधान ११३ 
युरन्र विशेपफो दिन तथा रात्रिम मी 
सोनेका विषेध ॐ 
अकार शयनसे होमेवारे रोग % 
अतिनिद्राके कारण ओर उनकी 
चिकित्सा % 
निद्रानारके कारण ११४ 
निद्रानाश्षसे होनेवारे रोग > 
यथासमय निद्रा-सेवनका उपदेश्ष 
निद्रानाहाके शसमनोपाय ४ 
निदाके सात प्रकार १९५ 
जिषिद मेथुन ५ 
उचित मेधुनविधि ११६ 
मेथुनके अन्तमे कर्तव्य ४ 
विपरीतरति आदिक दोष ४ 
बार ओर ृद्धको मेथुनका निषेध ११७ 
वीर्यंके सरक्तणकी परमावश्यकता » 
पभ्यकी नितान्त आवश्यकता 2 
अपथ्यमे व्यभिचार ॐ 
चिरकालके बाद भी सच्चित दोर्षोका 
एकदम प्रकोप % 
उर्पातादिजन्य दुष्ट वायु तथा जख 


आदिक रक्षण ११८ 
दुष्ट दोष देश्ष-कारु शमनोपाय ? 
आयुमे युक्तिकी आवश्यकता १९९ 
अकार ओर काठशृस्युका समर्थन १२० 
कारु ओर अकारुगल्युकी सिक्त 

श्यास्या 99 
शरीर सरक्तणकी नितान्त आवश्यकता ? 
सर्वसामान्य हितोपदेश १२१५ 

दशमोऽध्याय 
अन्नपानविधि १२१ 
विधिविहित अन्नपानसे प्राणिर्योका 

्राणस्व १२२ 
आहारक्ी सक्तविध कल्पना % 
स्वभाव वणन > 
सयोग वणन 99 
खस्कछार कथन 99 
मात्राका वर्णन ॐ 
देशका वर्णन % 
कारुका वर्णन १२३ 
अन्नपानकी उपयोग-~च्यवस्था १२४ 
भजनकी विधि ॐ 


स्निग्ध, रघु ओर उष्ण माहारके गुण १२५ 


विषयानुक्रमणिका 


विषय 

स्निग्ध आहारके गुण 
खषु 99 ११ 99 
उरण | १9 59 
विरुम्बित आहार्के दोष 2 
अतिद्रुत आहारके अवगुण ५ 
हिताहित-आहारादिनिरूपण 9 
सास्म्यासाप्स्याहार-निरूपण ? 
सासम्यासत्म्यकी सक्ञेपसे व्याख्या ५२; 
समशन-अध्यशनादिॐ छन्ञण % 
अन्नपानोपयोगी पा््रोका वर्णनं % 
भदयभोस्यादिङॐ़ स्थापना-ग्रकारादि » 
जनुपानरुथनं १२७ 
अचुपानके गुण १२८ 
अनुपाननिषेध % 
भोजनोत्तर कर्तज्यकसं ९ 
आहारके परिणामकारक भाव % 
साप्म्यासासम्यविदेक 
आहारके योग्य पदार्थं २ 
प्याञ्य मोजन ५9 
मोजनकी विरोष विधि 9) 
अति सर्वन्न वर्ज्यं 
अतिरूक्ञके अवगुण ‰ 
अतिध्निग्धसेवनके अवगुण ९ 
अच्युष्ण अन्नसेवनसे हानि % 
अतिशीत आहारसे हानि % 
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अतिमदुर्‌ हानि 9 
अतिरुवण सेवनके विकार ९ 
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कुपित कणके ? 9 
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कुष्टेष्न॒  ? 
कण्डूष्न 
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रुधिरास्थापन गण 9 
वेदनास्थापन ‰9 
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आरग्वघधादि » % 
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वत्सकादि » 
वचादि तथा हरिद्रादि गण % 
प्रियग्वादि तथा अम्बष्ठादि गण 
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दोर्षो को सखाम्यावस्थासे खने का 
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सिराव्यध के समय मूच्छ का उपाय 
वातादिदूषित रक्तके रुक्तण % 
रक्तखावणके पश्चाकतंम्य ३०७ 
रक्तके बन्द न होने पर उपाय ‰ 
सिरम्यधके दोष ओर उनके उपचचार ” 


उपसहार मे हितोपदेश 2 
विश्यद्धं रक्छवाङा पुरुष 99 
सप्रनिशोऽध्याय 
रास्याहरणान्याय ३०८ 

विध-शल्यगति 9 
सरस्य चणकी पहिचान 3 
स्वचागत शस्य के कच्तण » 
मासगत शस्य मे + 
पेहीगत शल्य 9 
शिरागत ॐ 
खायुगत | १ 
स्रोतोगत 39 99 
धमनीगत 9१ 9 
अस्थिगत 93 ११ 
अस्थिसधिगत शस्य » 
कोष्ठगत शल्य » 
समगत 99 
अन्यान्य अङ्गगत शल्य र 
पुन शस्यज्ञानोपाय ३०९ 
शल्यका सामान्य परीत्तण 9) 
शल्यके चार प्रकार 99 
शल्याहरण के दो उपाय $ 
निकालने योग्य शल्यो फ निकालने 

की विधि ३१० 
धयथुगत शस्य ५ 
उत्तण्डित शास्य 2 
कणिकायुक्त शर्य ४ 
जनुरोम अकर्णादि शल्य ५ 
पच्छारायगत 99 ५9 
वातविण्मूत्रग्भसग ५ 
दु्टवात~विषस्तन्य > ५ 
कृण्डल्रोतोगत ॐ 9 
रखा ४? ३११ 
मस्स्यकण्टकादि 9 
तेत कण्टका उपाय 9 


बने परपेटमें पानी भर जायो 


विषयानुक्रमणिका 


विषय पष्ठ विषय पृष्ठ 
ग्रासश्चद्योपाय ३११ | ठउन्नसीवनी ३१८ 
ऊषठस्थ कफादि ३१२ | वेज्धितक # 
सुषमा शर्य | ऋलुग्रन्थिबन्धन # 
दर्मगत  ” 9 
शल्य का स्वय निकलना % ७७५२४ सा ¢ 
कर्णखोत मे कीट पड जाय तो » | सीयनक इ ध 
कचैन मे जक भर जाय तो | ष्य वण २१९ 
देहोष्मा से रीन होने बारे शस्य » |< व र 
करीर मे विरीन न होने वारे शस्य * त 1 0 ध 
विषाणादि श्यो का श्षरीर मे काय॑» |ॐ त बन्धरनेके योग्य स्थान 
मासगत शस्य का निहैरण ॐ दशं » 
नि शस्य बणकी पहचान „ | को्च ओर स्थगिका बन्ध ३२० 
शरीर ही शस्य हे र छ ५ 
† षटतिंशोऽध्याय अयुवेज्ञितबन्ध ११ 
राखकर्माध्याय ३१२ न 
शखग्रयोगकी आवश्यकता ३१३ शोध भीर ५ ध 
आमश्चोथके रुच्ण 9१9 रखटर्वाबन्ध 99 
पच्यमान शोथके छक्तण » | श्चीयवन्ध ॥ 
पक्श्षोथके र्षण ॐ | विबन्धबन्ध 9 
शोथपाकमे स्वदोषता » | वितानबन्ध | 
व्रणपाकके बाद्‌ उपेक्ताका फर | प 
रष्तपाक नौर उसके रच्लण » | पञ्चाङ्गी › ् 
व्रणरेथका दारण र पाटन ३१४ | उत्सङ्ग 9 
अपक शोथपाटनका निषेध % | बिना ब्रणके भी बन्धन इष्ट २ 
आमोच्छैदक तथा पक्तोपककी निदा | स्थानपरल्व बन्धन ३२१ 
शखकर्मसे पूवं भोजनादिका निर्दे » | ऋत्विरेषवशात्‌ बन्ध ४ 
दाखक्छियाकी सामान्यविधि ५ 1 दोष + 
शखपदका प्रमाण % न्धनकं रूम + 
शखपातके योग्य प्रदेश ३१९ | स्थिरादि अर्णोपर उपचार > 
प्ररसनीय शखकमं | कुष्टादिमे बणबन्ध-निषेध ४ 
अ आदिमे तिर्यक्‌ छेदका निदेश ओर मक्तिकादि दूषित ्रणकी चिकिप्सा २२२ 
अन्यन्न निषेध » | अध्यायोपसहार # 
शसखक्रियाके अनन्तर ५ र 
शके क्षतसे पीडा हो तो ३४१ | चारप एकोनचसरारिंशोऽभ्याय 
रक्तोऽभिभव-निषेधोपाय # त 
व्रणीकछे लिये सीविषयक निषेध ५ तारका ग्रक्सा 99 
्रणीके ये देय भोजनादि „, | क्षारके दो प्रकार जीर उनका उपयोग > 
नणीके दिये नवधान्यादिनिषेध ३१० | भीर आदिको दोनो चाररोका निषेध ३२२ 
्रणीके स्यि हितोपदेका „ | बहि परिमाजन कारके प्रकार ओर 
व्रणका पुन म्रक्ञारनादिं % न ह २२४ 
अतिरिनग्धादि विकेशिका जोर खुत्ारकी वि द२५ 
जोषधका निषेध ५ तीच्णत्तारकी विधि 99 
पूतिमासादि ब्रणमें विकेशिकाकी सब क्तररोके बर्तनमे नियम्‌ 9 
आवश्यकता » | त्तारके दसगुण % 
विदग्धचण-~पाटनोपाय „ | कारे दस दोष , 
सीव्यनणमे आदि कर्तव्य % छती 
सीवनके चार प्रकार % अरविभिष डप » 
सीन योर धे त्तर भिन्न म्‌ १ 
सीनेके योग्य सूच » भिन्न रोगादुसार क्षारोपयोग 
गोफणिका ३१८ । वत्म॑रोगरमे 9 


२० 
विषय पृष्ट 
नासार्शादिमें ३२8 
कणंगत रोमि 
गुदाश्च॑रोगसे ५ 
दठमूरुत्ारदग्धोपाय 9 
त्तारदग्ध पर प्रक्षार्न 9) 
्तारदग्ध चणका रोपण % 
यथाभ्याधि दोषका उपचार ॐ 
रोपणमे विर, सुरेटी ओर मधुका 

वशिष्ट १३ 
चतारसम्यग्दम्ध-लच्षण 9 
क्षारदुद्‌गय % ‡ 
च्ारातिदग्ध 9 
नेत्रमे क्तारातियोग > 
प्राणम 9 
शरोच्चादिमे » % 
गुदम 9 99 
त्तारग्रकोपके शमनोपाय २२७ 
त्तारप्रकोपजम्य रोग ओर उनका 

शमोपाय ९9 
च्तषारातियोगजन्य रक्त्की चिकित्सा > 
त्तारोका सेवन ३२८ 
बद्यक्तारर १ 
आम्यन्तरत्तार 23 

चत्वारिशोऽध्याय 
अशचिकमाध्याय ३२९ 
अधिकर्मकी प्रशसा 9 
अथिकमके योग्य अग %) 
त्वचामें अ्थिकमं 9 
मासमे 99 33 
शिरा, स्नायु आदिमे अभिकसं > 
अञ्चकमेके अयोग्य आणी ३३० 
अथिकर्मविधि त 
त्वग्दग्धके लन्षण 2 
मासदग्धके ? % 
सिराद्ग्धके > 9 
दुदर ओर अतिद्ग्धके छक्षण॒ २३१ 
ग्रमाददग्धके चार प्रकार २9 
तुत्थद्ग्धके रत्तण २ 
दुर्दग्धके ४ 
सम्यग्द्ग्धके ११ 99 
अतिदग्धके 99 १9 
स्नेहदाहकी भयङ्करता + 
तच्छुदग्धका कमनोपाय ? 
दुदग्धका उपाय ?? 
सम्यक्‌ दुग्धकी चिकित्सा ३२३२ 
अतिदग्धका उपचार 2 
स्नेदद्ग्धकी चिकित्सा 1 
वेद्यको हितोपदेश % 
उपसहारं + 


इति अष्टाङ्ग संग्रहके प्रथमसूजरस्थानम वर्णित विषयानुक्रमणिका । 


ववन्द 





ह .3। 
'व्रथग्रकारिका' व्याख्यापे प्रपाणतयोपन्यस्त- 
ग्रन्थद्चुची 


जनक = 


,‰ चरकसंहिता चकपाणिदत्तक्ृतायुतरैददीपिकान्याख्या- 
सविता । 

, चरकसरटित। चकदत्तव्यास्यासदयथासादितजेज्ट 
व्याख्यान्विता । 

,२ चरफसहिता सचक्रदत्तव्याष्या गङ्ाधरकविराजकृत- 
जल्पकल्पतरुग्याव्यासहिता । 


,४ चरकसदहिता योगीन््रनाथपेनक्रतचरकोपस्कारविभूषिता 

५.-सुध्रतसद्िता उल्लनकरतनिबन्धसग्रहसमेता शारीर- 

स्थानमात्रगयदासटिप्परीनालकरता च । 

सखुश्रतसदहितां सूत्रस्थानाचधिचक्रपाणिरचितभानुमती- 

व्याल्यया ससुह्लसिता । 

७ खयुश्चुतसहिता हाराणचन्द्रचक्वर्तिकृतयुश्चुतसन्दीपन- 
भाष्ययुता । 

८ सुश्रतसहिता सून्रस्थानाच्छारीराचधिभास्करगोविन्द- 
घारोकररचितदिन्दीभाष्यभूषिता । 

९ ओडसहिता ( मध्ये मध्ये खण्डिता ) 

बृद्धवाभ्भटापरपययाष्टाङ्कसग्रहम मूलमात्रकृष्ण- 

शाच्िदेवधरसपादित । 


अष्टा सभ्रहः, इन्दुकृतशशिलेखान्याख्यान्वित । 
अश्माज्ञ हृदय हरिशाश्िपराडकरसपादितमरुणदत्तकृत- 
सवाज्ञयुन्दराहेमाद्रिविरचितायुवेदरसायनदीकासवक्लितम्‌ । 
अष्टाङ्गहदय सूतरस्थानमात्र राजवे्यरामप्रमादसपादित- 
मरणदत्तकृतस्ाद्गख॒न्दरा हेमाद्रि तायुवैदरसायन-चन्द्र- 
, नन्दनरचितपदाथंचन्दिकाव्याख्यात्रयसहितम्‌ । 


११. 


११ 
१२ 


१३ 


1.44 शाङ्गवरसदिता आटमल्लव्याल्यया काशौरामरचित- 


{ 


| रीफया च सविता । 


(च भावमिश्ररचित । 
माधवनिद्ाने मधुक षातङ्कदषेणटीकाभ्या सितम्‌ 1 

१७ सिद्धसेषजपरणिमाला कष्णरामकविकृता लदमाराम- 
| स्वामिकृतरि पणिकान्विता । 
१८ स ख्यकार्रका वाचस्पतिमिश्रकृतसाख्यतत््वकौमुदी- 
टीकान्विता । 
घन्घन्तरिनिघण्डु, । 
राजवल्लभनिघण्डुः 1 
वेयनिघण्टुः । 
वेद्यकशब्दसिन्धुः । 
द्ममरकोष, महेशवरकृतामरविवेकटीकयान्वित । 
श्रमरकोषः भादुदीक्षितस्य व्यास्याघुधासहित । 
चिकाण्डरोष. पुरुषोत्तमदेवङत । 
हारावलि. पुरुषोत्तमकरृता । 
श्मभिघानचिन्ताप्रणिः शाचायं हेमचन्दरविरचित । 
सेदिनीकोषः 
वाचस्पत्यवृहद्भिघानम्‌ 
शाव्दकरपटुम, 
दाब्दाथचन्तामणि, 
का[श्यपसदहिता ( इ दजीवकतन्तरापरपर्याया ) 
यादवाचा्य सपादिता । 
२२ कुमारसभव महाकचिकालिदासकृतम्‌ । 

इत्यादि 





# 


[ ®, 


श्रीमद्वाग्भटाचार्यविरचितः 





अथककाःशिकत्ख्ययाः हिन्दीष्याःख्ययःः संकलित; । 
श्य नस्थानय्‌ 


नन 809-~ 


कलम अ्- ~ -मद- न "र "= + भ~ -4-= न ~~ 9 


ह 
प्रथमाऽव्यायः 
ठीकाकारङकृतमञ्ललाचर्णम्‌ । 
यस्य॒ दयाल्वलेशचाद्वागीश्वरनासुपैति मूढोऽपि । 
सर्वाथेसिद्िस्रदन वन्दे तमह गणेह्यमिभपदनम्‌ ॥१॥ 


२ 
तरणिस्विमयमकराकुलपारावारपारदस्तरंणि । 
जयति जनानन्दकर कर निकर निरस्त तिमिरोध ॥२॥ 

४ (1 
दारिपरियौमर्प॑णां सुपुण्यलभ्या नमामि पवेतजोम्‌ । 


सेवक जनेष्टफलदा महौषथि सिद्धिदा देवीम्‌ ॥२॥ 
उभयोरेकाप्रकृति प्रत्ययभेदाद्धि भिन्नवद्धाति । 
नितरामवत्वय मा हरिहरयोरैक्यसद्धाव ॥४॥ 
कायौनायुवेदाचार्यान्‌ पितरौ प्रणम्य गुखवर्यान्‌ । 
श्रीचक्रडनेन्दुहेमादीना वचांसि मस्म्रत्य ॥५॥ 
सवे षायुपयुक्ता हिन्यामशत्तसयहव्याख्याम्‌ । 
अथ्रकारिकास्या वषैचो गोवधन कुस्ते ॥ ६॥ 


वाग्भटस्य वचसा क गौरव मामकी क च रुघीयक्तौ भति । 

स्रहान्ितरेऽरस्मि यत्नवान्‌ दिष्टदिष्पथपोतमाभधरित ।॥७।) 

१ नौरिव! २ मय ¦! ३ रोगिग्रियाम्‌ प्ते रिवधियाम्‌ । 
४ पणरहिता सोमारया रताम्‌, उमा च। ५ पर्वतोत्पन्नामोषर्धि पातौ 
देषी च । & बह्याघान्‌ । ७ चक्रदत्तडर्रनेन्दुहेमाद्विपर्तीनाम्‌ । 


नामकम 
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शाख के आरम्भ शौर समासि मे शिष्यार्थं तथा अन्थ 
की निविप्न-समि के किए आचार्यं मह्गखाचरण किय) करते हैं| 
इसी शिष्टाचाराचुसार श्रीमह्वाग्भटाचार्य भी इस अष्टङ्ग-सम्रह 
मन्थ के जादि मे नमस्कारात्मक मद्गकाचरण करते हे । यथा -- 


ग्रन्यकारकृतमङ्लम्‌ 
रागादियेगाः सहजाः समूला 
येना सधं जगतो ष्यपास्ताः । 
तमेक्रवेद्य शिस्सा नमामि 
वेयागमक्तश्च पितामहादीन्‌ ॥ 
राग हे आदि मे जिनके रसे अपने ओर जगत्‌ के, साथ ही 
मे उत्पन्न होनेवाॐे सपूर्णं रोग, समृ दूर कर दिष्‌ 
जिसने, उस एक वेदय को तथा वैद्यागम (आयुर्वेद > ॐ जानने- 
वारे जह्याजी आदि को नतमस्तक होकर नमस्कार करता ह । 
वक्तन्य--वि्ृत रजोगुण तथा तमोगुण के कारण, शद्ध 


गो = कभा 





0 न, क 





2 क मश्ञकपुस्तकै प्रथम--““तृष्णादीषंमसद्विकस्परिरस प्रदेष- 
चचत्कण कामक्रोधविप॒वित्ेद शन रागप्रचण्ेक्षणम्‌ । मोहास्य 
स्वशरीरकोटरशय चि्तोरग दारुण परशञामन्त्रवलेन य रमितवान्‌ 
ठद्धाय तस्मे नम ॥” पचमेतदस्ति ! तदनु प्मिदमप्यस्ति । 


> सत्वरजस्तमासीति त्रयो गुणा समविषमरूपेणाव्यक्तमहद- 
हङारमनसा म्रकृतिभूतधातवो मनसि वतन्ते तेषा दृषकौ यततो 


रजस्तमोयुणौ विषमावेव भवनो न तं समौ तस्मान्मानसदोषसक्षकौ 
इति गङ्गाधर । 





२. 


मनको दूषित करनेवाा रागं है आदि मे जिनके, रेखे 
इच्छा एव द्वेष से उस्पन्न होनेवारे क्रोध, शोक, भयः, हषं विषाद, 
ईर्ष्या, चिद्ान्वेषण कर दूसरे पर दोषारोपण, दीनता, मात्सय, 
ऋूरता, काम, कोभ आटि मानसिकं बाह्यहेतुक आग ठक तथा 
वात-पित्त कफ की विषमता से शरीर मे होनेवारे अवर, कास, 
श्वास आदद सारीरिक ( अभ्यन्तरिक ) ये दोनों प्रकार के मन 
ओर शरीर को पीडा ठेनेवाङे रोगं, तथैव सहजा -साथ ही मे 
उत्पन्न होकर सदेव साथ रहनेवाङे अर्थात्‌ खसारी से कदापि 
अलग न होनेवार" ठेसे असाध्य रोग, केवर अपने ही नही, 
अपितु जगतोऽपि = गज, तुरग, सपं ्रश्वति समस्तं जागतिक 
प्राणिर्यो मे पसरनेवारे कुदं रोग ही नही किन्तु स्व = समी, 
उनके भूर अज्ञानसहित जिसने शीघ्र दी दूरं कर दिष्‌ है उस 
एक वेदय तथा ब्रह्माजी आदि को शिरसा नमस्कार करतः हूं! 










१) स 


इस प्रकार अन्थकार रोगसमूह के दृरीकरण मेँ भगवान्‌ 


श्रीधन्वन्तरि का अन्य वेद्यो की अपे्ता अपूर्व वरैयत्व सिद्ध कर 
रहे है । आयुवेद सहजादि व्याधिर्यो को असाध्य कहता है परन्तु 


यहा अरन्थकार रागादिरोगा सहजा समूला येनाशु सवं तगतोऽप्य | 


पास्ता इख श्ोकाधं से स्पष्ट कहरहे है कि इन सहजादि व्याधिर्यो 
को भगवान्‌ धन्वन्तरि के अतिरिक्त अन्य कोई भी वेय 
सकता, यही अद्धुतशक्तित्व इनका अपूर्व॑स्वं हे । भगवान्‌ घन्व- 
न्तरि ही एक एसे वेय हए है । इसी रिष्‌ “तमेकवैव शिरसा 
नमामि" कहा है! पितामहादीन्‌ इसमे के आदि शब्द से दन्त 
म्रजापति, अशिनीकुमार, इन्द्र, धन्वन्तरि, भारद्वाज, सुश्रुत, 
आत्रेयादिं का ग्रहण है अर्थात्‌ बह्याजी एव इन आयुर्वेद के 
जाननेवारे आचार्यो को भी नमस्कार करता ह । 

(अश्च) निज अथात्‌ शारीरिक तथा आगन्तुक (समानसिक)) 
मेदसे रोगदोही प्रकार के मने गये है । इनरे अधिष्ठाने भी 
शारीर ओर मनये दो ही हे) रागादि अर्थात्‌ क्रोध ङोभ आदि 
से उत्पन्न रोग मन मेँ रहते है ओर इसी प्रकार ज्वर अतीसारादि 
दारीर में ¦ इससे स्पष्ट हे किं मानसिक व्याधिया मन को भौर 
शारीरिक रोग शरीर को दु ख देनेवारे हे । एेसी अवस्थामे भी 


| 1 पाक्‌ 








१ शढस्य चेतसो रजस्तमोभ्या रञ्जन राग , इति हेमाद्धि 1 


२ मानसास्त॒. को शोकभयहषैविषादेष्यभ्यमूयाःन्यमात्सर 
कामलोमप्रशरनय इच्छादरेषभेरभवन्ति! इतिं सुश्रत 


२ रुजन्तीति रोगा देहमनसी सन्तापयन्ति । इत्यरूणदम्त 


४ सहजाता सहन , जन्मन प्रमृते शरीरिणा सङ्गता 
श्तीन्दु । “सततानुषक्ता सवेकार प्रखता सहजा ” इत्यसरण । 


“शसततानुषक्ता नित्यमनुख्या | कदाचिम्तेविधुक्त संसारी भवतिः । 


इति च द्रनन्दन 1 


अरशङ्गसद्धहे [ ° १ 
१. कसे कह दिया कि उक्त रागादि सभी रोग शरीर ओर मन 
इन दोनों को दुख देनेवाङे होतेहै। क्या मानिक रोग 





















फेवल मन को ओर शारीरिक शरीर को दु खदायी होते हे, 
यह कहना टीक्‌ नही होगा ? ~ 
(उन्तर) नही, शीर नौर मन इन दोन के जाधाराधेय भावं 


को देखते यह कथन ठीक नही हो सकता कि मानसिक व्ययुधि- 
या केवरु मन को ओर शारीरिक केवर शरीर कोहीदुखदेती 


हे । आधार ओर आधेय इन दोनो के सम्बन्ध के कारण इन 


दोनो के गुणधर्म भी एक दूसरे मे आ टी जाते दै, जसे कि रोषे 
की कडाही रूप आधार मे आघरेय तपाया हुजा रोहे का गोरा 
रख दिया जाय तो उसकी आधार कडाही भी तप जायगी । 
इसी भ्रकार आधार रूप तपी इह कडाही मे जाधेय रण्डा घृत 
रक्खा जाने पर आधार (कडाही) की तरह वह उष्ण (गरम) 
हो जायगा इसी प्रकार शरीर ओर मन इन दोनो की मानसिक 
एव शारीरिक रोगों द्वारा दु खी होने की बात ह क्योकि मन 
आधेय हे ओर शरीर उसका आधारं हे 1 


प्रच) रागादि रोगों की तरह उवरादि खच रोर्गो कोभी 
चिरो ~ भ, (ज. रै 
सहजा यह विरोषणदिया गया है जिनका अर्थं है सततानुषक्छा 


मिटा नही | अर्थात्‌ जन्म से छेकर मरणपर्यन्त सदैव साथ रहनेवाङे या 


कदापि शरीरधारी का साथ न छोडनेवारे तो क्या यह्‌ बात 
ठीक हे? 

(उन्तर) हा, यह बात टीक्‌ है । यदि सत्कार्यवाद से देखा 
जाय तो ऽवराद्वि समस्त रोग सूच्मरूपेण जन्मसे शरीरें 
रागादि रोगो की तरह बने रहते है । 


अब भाचायं अपने तन्त्र को जारम्भ करते इए कते 
कि- 


छथात श्मायुष्कामीय नामाध्याय व्यास्वास्यामः। 
इति ह स्माटसद्रयादयो महषयः । 


आयुष्कामीय अ यायागम- मङ्गलाचरण एव नमस्कार करने 
के अनन्तर जब हम जायुष्कामीय नामक अध्याय की व्याख्या 
करेगे जेसे कि आत्रेयाद्‌ महर्षिं पहर कर गये है । 


वक्तम्य-अथ हाञ्द्‌ यहा मडलार्थवाचकः हे । ग्रन्थ के प्रारम्भ 
मे मद्रु शब्द का उपादान इस किए उचित है कि मरः 


सेवा द्वारा मन्थकार तथा ग्रन्थ के सुननेवार्छो को निर्विघ्तय। 
इष्ट प्रासि होती है । इसी किए अन्य शाखो के प्रारम्भे भी 


अथ क्ब्द्‌ दिखाई देता ह । अन्थकार कहते दे कि अत = नम- 


५५ 
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१ यथाधेयेनायोगोंल्केन सतप्रेन तदाधारस्य कगहादे सताप 1 


५ सवं न तु केचिदेव ! समूला येनापास्ता , मूलमेषामज्ञानम्‌ । | आधारेण च कहा दना सतप्तेनधियस्य तादे सनाप ¡ तदेव 


इतीन्दु । 
& ८अपूवेत्व न्च अद्धुतशक्तित्वम्‌ । एतच्च ञ्वरादिविरक्षणाना 


रागादयो य रुजन्तीति -याय्यमेतत्‌ । इत्यरुणदम्त । 
२ सत्कायेवादिना मते उवरादयोऽपि सृष्ष्मरूपेणैवभेव (स्षततायु 


रोगाणा घातेन । ते च रागादय इति हेमाद्धि 1 “कश्चासौ वचश्च | पक्ता सवेकारमात्मना सवद्धा ) इति हेमाद्ि । 


त नमामि । एवे गुणयुक्तस्यान्यस्य भिषजोऽभावान्तस्येकत्वम्‌ } न 


२ सन्धादो मन्गरुतेवानिरस्तान्तरायाणा अन्धकत्वृोप्तृणा- 


हान्यो वेस्सहजस्वायसाभ्यलक्षणयुक्तान्‌ रोगाजेतु शक्तोति" इतीन्दु ! मविष्नेनेष्टलामो मवतीति युक्त मज्ञलोपादानम्‌ ! अथ राब्दस्य मद्ध- 


७ निजागतुविभागेन तत्ररोगा द्विधा स्मरता 1 तेषाकाय 
सनोभेदादधिष्ठानमपि द्विषा । 


रत्वे स्मरति -भकारश्वाथरब्दश्च इाषेतो ब्रह्मण पुरा । कण्ठ भित्वा 
विनिर्यातौ तेन माङ्गककाडमो ॥ इति ! शाखान्तरे चादौ मङ्गरत्वैन 


त. सुचस्थानम्‌ ] [३ 
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स्कार के अनन्तर अव हम आयुष्य की कामनावालो के {ए | इसके अतिरिक्त अ्रन्थकार ने इस पद्य मे सबन्धादि चलुश्टय 
हितकारी अथवा जिसका आरम्भ आयुष्काम ज्ञब्दं से होता है | ( सबन्धः, मयोजन, अभिधान ओर अभिधेय ) का भी निद्चंन 
एेसे जयुष्कामीय नाभक अध्याय ( प्रकरण विशेष ) का ज्या | कर दिया है । यदय उपाय-उपेयभाव ठक्तण सबन्ध है अर्थाच 
चान करेगे । यहा सङ्का हो सकती है कि क्या जप अपनी ञुद्धि | इस शाख का आयुर्वेदोपदेय ही उपाय हे ओर उसके द्वारा आयु 
से ही यह याख्यान करेगे ? इसके उत्तर मे कहते है कि हम | की परासि उपेय हे 1 धर्म, अर्थ, सुख का साधन आयु ही भ्रयो- 
अपनी कपोरुकल्पना से ही यह व्याख्या नही करेगे किन्तु “इति | जन है 1 आयुर्वेद यह अभिधेय है जौर यह तन्त्र (अष्टङ्गसम्रह) 

ह स्माह्घरात्रेयादयो महर्षय * अर्थात्‌ आरेय, भारद्वाज, जतुकणः, | अभिधान है । 

पराशरादि नितान्त ञानी एव पूज्य महिं पहले कर गये हे  सबन्ध आदि का वणन कर अव वाग्भराचार्यं आयुर्ैद्‌ का 

वही व्याख्यान हम करेगे । गौरव बढनेवारी आगमशद्धि का उल्छेख करते है । इससे 

उपर्युक्त आतरेयादि महि क्या कर गये हे ? इसके उत्तर | गुरुपरपरा का भी भटी भाति ज्ञान होता है । 


मे आयुरवेदतत्वक्तानार्थं किष्यगण को परोस्साहित करते हुए थन्थ- | आयुवेदाश्रत साव रह्मा बध्वा सनातनम्‌ । 
कार कहते हे कि- + | । ददौ दृक्ञाय सोऽश्विभ्या तो शनक्रतवे ततुः॥ 

आयु.कामयमानेन वताथषुलसलाघनम्‌ ॥ | धघमौथकाममोत्लाणा विष्नकारिभिरामयेः। 
श्रायुवेदोपदेशेषु विधेयः परमाद्र" ॥ नरेषु पीञ्यमानेषु पुरस्कृत्य पुनर्वसुम्‌ ॥ 











आुवेदोपदेश -- वम, "थं जोर सुख के साधन स्वरूप वन्वन्तरिभरद्वाजनिमिकार्यपकश्यपाः । 
जीवन की इ्च्छुवालखा इ ५ के उपदेशो मे परम आद्र मरंधयो महाव्मानस्तथा ललम्बायनादयः ॥ 
(श्रद्धा) रक्खे अर्थाद्‌ जाघुवेद १ सवो को मानता रहे। . शतक्रतुमुपाजग्सु. श्रण्यममरे श्रम्‌ 1 
का उपाय आयु अर्थात्‌ यथोक्त नीरोग जीवन ही है अत ति न 
नीरोग जीवन की इच्छावारे को चाहिषएु कि जिनमे नीरोग = त 


१ $ 
जीवन के अनेक उपाय वताएु गण्‌ है उन आयुर्वेद के उपदेशे मे काय-वाल-गरहोध्व ङ्ग शल्य-दष्टरा-जराद्रषेः ॥ 
शरद्धा करता हज, ग्रकर तविक्तान, रसाय नविक्ञान, दूत ओर अरि गतमष्ठङ्गता पुण्य बुबुधे य पितामहः। 
टवित्तान आदि के ज्ञान करानेवारे, उपपत्ति सह आयुरवैदीय गृध त्वा ते तमाम्नाय प्रकाश्य च परस्परम्‌ ॥ 
विष्यो को समञ्लानेवाे आयुवैदिक नानः शार्खो मे विष्ट ्राययु्मायुष लोक समुदिता. परमर्षयः । 


होकर उनमें वर्णित पार्ठो को पदे जौर उनके भार्वो को जानकर ६ 
५ क५0 4 ४ णि 
तदनुसार व्यवहार करने का उक्करृष्ट अयल करे क्य !कि आयुर्वेद स्थित्यथमायुदस्य तेय तन्त्राणि चश्छिरे ॥ 


क अनेक शानो को देखने से {्विकिस्सा में वैच को कसा प्रकार ङत्वाच्चिवेशदारीतभे्लमाण्डव्यसुश्रतान्‌ । 
का सन्देह नही रहता । करालादीश्च तच्द्ष्यान्‌ ग्रादयामाक्चसदता. ॥ 
स्व स्व तन्तं ततस्तेऽपि चक्रस्तानि तानि च। 
गुरून्‌ सश्रावयामासु, खषिसंघान्‌ खुमेधसः ॥ 
तेः प्रशस्तानि तान्येषा प्रतिष्ठां मुवि ज्तेभिरे । 





हा 


दृष्टोऽयमथशब्द । यथा-“थ शब्दानुशास्नस्‌ , जयाते धम व्या 
स्यास्याम ।” इत्यादि चक्रदम्त । 


१९ अत इति नमस्कारादानन्तयं । आायुष्करामेभ्यो हित आधुष्का आयुवदपरपरा भर्‌ आगमरुठि--अग्ृत की तरह सब रोगो 
मीय 1 आयुष्कामशषब्दोऽत्ास्य याय इति वा आयुष्कामीय अध्याय के नार करनेवारे, सवंहितकारी, अविनाशी, आयुवेदाखतं का 
इति विशिष्ट प्रकरण नाम 1 शतीन्दु । स्मरण कर बह्याजी ने दत्त प्रजापति को, दज्त म्रजापति ने देवतार्भो 


॥ 


२ इति ह स्माहरित्यादिना न स्वमनीषाकारितेति चोतयति ) | 
आतरेयादयो मपय । ादिशब्देन भरदा नादीना परिह ¦ महान्तश्च | दित्यायुवेद । तस्ये पदेशा आयुवेद पदेशा । उपदिश्यन्न आयुवंदाथा 
ते ऋषयश्च महुषेय । मत्व तु जानाचतिशययोगात्पूज्यतेति | उपपन्तिभिरित्युपदेशो आदु दतन्त्राणि । तेषु परमादर पाठावबोधा 
इन्दु । नुष्ठानरूप उक्षे यल कायं । आधु दोपदेशेष्विति बहुपचननिदेशा- 

२ छख दिविधम्‌, ! तादाचलिकमात्यन्तिक च । तादाचिक | दयमरथो बो"वते ! बहम्वाञुच दन्ते यल 8 का्याऽनेकादुन दावो 
कियत्कालान्तरास्वायित्वात्ुखावभास्त न परमाथत सुखम्‌ । तथा कनाविकित्साथा चस्य न ध 9 
चोक्तम्‌-- "तादा खखपरेपु मादेष्वकषोऽनुर्ञ्यते ।” इति तदेतत्सक्षा ‡ अलेन सवन्धादीन््ु्ता ने भवन्ति । अनोपायोपेयभाव 
मात्रेण उल न तवत्यन्तमिति प्रदं य खख गश्ेष्य त॒ खु नोक्तम्‌, | रक्चण सबन्थ अरस्य तनत्रस्याघुवेदोपदेशतवाडपरायलम्‌ । तत्साभ्यतवा- 
आत्यन्तिक सल मेश्षाख्य यत्र न द खाना देष । तेष। साधनसुपायो | दुष उपेयम्‌ । जभिभेयमाुबेद । प्रयोजनमाुरितीनदु । 


ध्माधखसावनम्‌ । इत्थरणदन्त 1 २ साथं\३ महयो 1 ४ तथारुग्बायनादय । ५4 पार्क | 
४ आदय कामयमानेन यथोचित जीवित नीरोगमिच्छता ! आयु ६ मेड ७ ब्रह्मा पदयोनिरायुवेदाख्रत बुभ्वा दक्षाय ददौ । 
वेदोपदेगपु येरपायेरायुकेद उपदिर्यते तषु इतीन्द । यथाृतेन सकल्रोगपरिश्चयस्तथेव आधुवेदेनेत्यत सा्रदयम्‌ ¦ सर्वेभ्यो 


५ घ्रोयुकेदयति ज्ञोपयःत प्रकतज्ञानरसायनदूतारिदयुषदेश्ा- । दित सावम्‌ । सनातनमविनाशि । 


४ | 
के वेय अश्िविनीकुमार् छो नौर अधिनीङुमारो ने इन्द्र को 
दिया। तदनन्तर अर्थात्‌ इन्र ॐेआयुर्वदक्तान से परिपू होजने 
पर धर्म, अथं, काम ओर मोक्ञ इन में विघ्र करनेवारे र्गो से 
रोगों के पीडायमान होने पर, सबके रोगो का शमन हो इस 
हेतु से महाछद्विवारे महात्मा धन्वन्तरि, भरद्वाज, निमि; 
काश्यप, कश्यप, आरुम्बायन (रुम्बायनः) प्रश्ति महषि आत्रेय 
को आरो कर, जिसकी शरणं मे जाना उचित हे उस देवाधिराज 
इन्द्र के पास गये । इन सब धन्वन्तरि आदि महर्षियो को देखते 
ही, जिससे जीवन की रक्ता होती है, जो जथर्ववेद्‌ का उपवेद दे, ¦ 
जो कायचिकित्सा" वारुचिकिःत्सा ग्रहचिकिस्सा-उर्वाद्धचिकि्सा- 
शारक्यचिकित्सा-शर्यचिकित्सा-सर्पादिदशचिकित्सा-जराचिकि 
स्वा-वाजीकरणचिकिस्सा इन आः अर््खोवाखा है ओौर जिसको 
ह्या जीने जाना हे देसे पवित्र आयुवैद्‌को यथागस अर्थात्‌ यथा- 
शाख इन्द्र ने कहा। वे धन्वन्तरि दि महर्षिं उस इन्द्र के कहे ए 
आयुर्वेद शख को ग्रहण करके मेने यह जाना मैने यह सीखा, 
इस भकार परस्पर वतरते हए, काय-खपन्न होने से हषित होते 
हुए मनुष्य लोक मे आए ओर उन्होने आयुर्वेद की स्थिति के 
किए अर्थात्‌ जगत्‌ से आयुर्वेद कारोपन दहो इसखिपएु आयु 
वैद-शार्खो की श्चना की । आद्र के प्राप्च हए उन महि 
ने केवर अन्थरचना ही नहीं की किन्तु अपने रचित शाख 
उन्हेनि अधिवेश, हारीत, मेक, माण्डव्य, ओर सुश्रुत नामक 
श्िर्ष्यो को ही नही, अपितु करार आदि को भी पये) श्री 
धन्वन्तरि आदि से पठ कर उन उद्धिमान्‌ अध्चिवेक्ञ अदिने 
भी अपने अपने तन्त्रो की रचना की । रचे हुए अपने तन्व 
उन्होनि ऋषि-समूह मे वे हए निज गुरूभो को सुनाए ओर 
उन गुरू द्वारा प्रसित उनके रचित शाख मनुष्यरोक मे 
प्रतिष्ठा को प्राच हुए । 





१ ततोऽनन्तरमाथुवं दज्ञानपरिपूणं शतक्रतौ 

२ सकठननरोगोपक्चमहेतोमंहषय दातक्रतुसुपातग्मु ३ यत 
एव श्रण्यस्तत ४ कायचिकित्सा कायश्ब्दै नोच्यते । एव वालादि 
ष्वपि योज्यम्‌ । वारस्य विरेषवक्तव्यत्वात्‌ पृथक्करणम्‌ । एवमन्येष्वपि । 
वृष वाजाकरणम्‌ इत्यादन्दु । ५ शल्य, शाराक्य, कायचिकित्सा, 
मूतविया, का मारण््यम्‌ , अगदतन्त्रम्‌, रसायनतन्प्र वाजीकरण चेति । 
तत्र रव्यनाम विविधवृणकाषटपाषाणपाशलोहरोषस्थिवालनखपूयाला 
वदुष्ट्रणान्तगमशव्योद्रणाय यन्वशखक्षारासिप्रणिधानत्रण नेश्याथे च 
शारूक्य नाम ऊध्वंजदगताना रोगाणा श्रवणनयनवदनधाणादिमध्रि 
ताना व्याधीनायुपशमार्थं शलकायन्वप्र णधानार्थं च । कायचिकित्सा 
नाम सवाज्गमश्रिताना व्याधीना ज्वररक्तपित्तदो षोन्मादापरमारकु 
हमेदातिसायतीनाडुपन्रमा्थम्‌। मूतवि्या नाम देवा्रगन्धवैयक्षरक्ष 
पित्पिद्ाचनागयहावुपश्चेतसा शान्तिकम्बङ्हुरणादियहोपशमा 
थेम्‌ । कौमारसरत्य नाम कुमारमरणधा्भीक्षीरदोषसदोधनाथं दृष्टस्तन्य 
महसमुत्थाना च व्याधीनाुपडमनाथेम्‌ 1 अगदतन्त्र नामं संकीर्लू 
तादष्टविषध्यज्ञनार्थं विविधविषसयोगोपश्चमनार्थं च! रसायनतन्य 
माम वय स्थापनमायुमंषाव्कर रोगापहरणसमर्थं च ! वानीकरण 
नाम अद्पदष्टक्षीणविशुष्करेतसामाप्यायनप्रसादोपचयननननिमिन्त 
महषैजननार्थं च । एवमयमायुवं दोऽटा्ग उपदिश्यत इति सुश्रुत । 

६ मयेवमज्ञायि मयेवमज्ञायीतिपरस्पर प्रकाश्य । आुर्वदस्य 
स्थित्यथमायुवेदो मान्तधादितीन्दु । 


अश्ाद्गसद्हे 


त न म त न ज भ न 








+) 


त म 


वक्तव्य--सुश्चुतसदहिता शल्यतन्त्र ठै, इसी किए उस भे 
आयुर्वेद के आट अद्धो की गणना शल्य अङ्ग को प्रधान मानकर 
की गई हे । वाग्भट का यह तन्त्र कायचिकित्सा-्रधान होने से 
इसमे आट अङ्गो की गणना कायचिकित्सा-पूर्वक की गई ह~ 
तथापि इन आड अङो की रचना जिस िए की गहै हे, उसमें 
दोनो का मतभेद नही हे । वाग्भट के करमानुसार उक्त आठ 
अङ्गो का सुश्चेतोक्त सच्षिक्च विवरण इस प्रकार है 


(१) कायचिकिम्सा उस अङ्ग का नाम दहै जिसमे सरे 
रारीर मे रहनेवारे उयर, रक्तपित्त, शोष (ततय), उन्माद्‌, अप- 
स्मार, कष्ठ, मेह, अतीसारादि व्याधिर्यो की चिकित्सा का 
वणेन किया गया हो । 

(२) बा (कौमारण्त्य) नामक वह अङ ह जिसमे बाखक 
के भरण-पोषण, धात्री ( दूध पिरूनेवाङी धाय या माता) 
के दुष्ट दूध का सशोधन, दुष्ट स्तन्य एव रेवती पूतनादि अहो 
से उत्पन्न होनेवारे रोगो के रामनाथ वर्णन हो । 

(३) अह अर्थात्‌ भूतविद्या नामक अद्ध वह है जिसमे देव, 
असुर, गन्धर्वं, यक्त, राक्षस, पितृ, पिशाच, नाग, मरह आदि से 
होनेवारी मानसिक व्याधिर्यो के शमना ज्ञान्तिकम, बखिहुरण 
आदि विधान का वर्णन हो । 

(४) उर्ध्वाद्ग ( शाराक्य ) नामक वह अङ्ग है जिसमे 
उर्ध्वजयुगत कान, नेत्र, मुख, नाक जादि मे होनेवारी 
व्याधिर्यो के शमनाथं शाका यन्त्रादि के प्रयोर्गो कां 
विधान हो । 

(६) शल्य अङ्ग उसका नाम हे जिसमे नाना प्रकार के वृण, 
काष्ठ, पाषाण, स त्तकारज, रोह, मिद्री का ठेरा, अस्थि, वार, 
नख, पीप का बहना, दुष्ट णादि, अन्दर के तथा गभं रूप 
रास्य को निकालने के किए यन्त्र, शख, क्षार, अ्िक्म आदि 
का तथेव चण के निश्चय करने का विधान हो । 


(६) ष्टा { अगदतन्त्र ) उस अङ्ग का नाम ह जिसमे सर्प, 
कीट, दता आदि के काटने या दश करने पर विष की परीक्ता, 
अनेक भ्रकार के विषो के सयोग की परीक्ता जौर चिकित्सा का 
वर्णन किया गया हो । 

(७ ) जरा ( रसायन ) अन्ग उसे कहते है जिसमे, वय - 
स्थापना ( आयुं का स्थिर करना) जायु, मेधा, बरु को बडाने- 
वारे नाना रोगो को हरमेवारे रसायन-प्रयोगो का वर्णन 
किया गया हो । 


(८ ) वृष अर्थात्‌ वाजीकरण अङ्ग वह है जिसमे अल्पवीयं, 
दुष्ट वीर्य, कीण वीयं जौर शुष्क वीर्यं के रोगिर्यो के काभाथं 
वीयं की प्रापि, णद्धि, बृद्धि, उसके द्वासया गर्भधारणश्षक्ति तथा 
खीसभोगनन्द का वणन किया गया ह्ये । 


गुर~परम्परा के विषय मे ऊख वक्तव्य । 
वाग्भटाचायं की बताई इई गुरूपरभ्परा ब्रह्मा जी से ठेकरं 
इन्द्र तक तो ठीक मिर्ती हे क्योकि चरक-सुश्चुत मँ भी यही 
क्रम बतलाय॑ है परन्तु इन्द्र से जगे ऊं गडवडसी दिखाई 
देती है । यहा वारभटाचा्यं ने पुनर्वसु (आक्रेय ) को ठेकर 
महर्षियो का इन्दर के पास जाना छिखा है परन्तु चरक ऊ आदि 
मे सब से पहर इन्दर्‌ के पास भरद्वाज का जाना सप हे । 


[~ 





इतना द्री नही, आत्रेय को भरद्वाज का श्लिष्य बताया ड परन्तु 
अष्टाद्गसग्रह को देखने से इन्द्र के शिष्य आत्रेय सिद्ध होते दे । 
चरक सूत्रस्थान के प्रथमाध्याय की टीका से चक्रदत्त नेभी 
इष प्रश्न को उडाया हे ओर वाग्भट की म्माणिकता के किष 
चिकित्या-संभस्थानीय पाद फे खेख का प्रमाण देकर सिद्ध 
किय] है कि प्रथम भरद्वाज ही इन्द फ पास गए ये। उन्दने 
आत्रेयादि को पठाया था किन्तु भरद्वाज के बतलने परभी 
आत्रेय आदि को स्पष्ट बोध नही हभ अत पुन महविर्योको 
पुनवंसु को साथ छे इन्र के पासं जाना पडा । इससे सिद्ध 
इजा कि मारद्वाज इन्दर के शिष्य थे जर पुनर्वसु ( आत्रेय ) 
भारद्वाज ओर इन्द्र इन दोनो के क्िग्य थे । 
आगमश्ुद्धि तथा गुरुपरम्परा कथन के अनन्तर अव मन्थ 
कार इस “अष्टाङ्ग सथ्रह नामक मन्थ के बननेके कारण का 
वणेन करते है । साराश्च यट कि आयुरवैदीय अन्य मन्थो ॐ 
रहते इंए अष्टाङ्ग सह" के रचने की आवश्यकता क्यो हई ? 
इसी ऊ स्पष्टीकरणार्थं आचायं कहते है कि- 
तेषापमेकेकमव्यापि समस्तन्याधिसाधने । 
प्रतितन्बाभियोगे त॒ पुरुषा धरुषसन्तय. ॥ 
भवत्यध्ययनेनेव यस्मात्पोक पुनः पुनः 
तन्बकारेःस एवार्थः कचिर्क श्िद्धिशेषतः।॥ 
ते.ऽथेपरत्यायनपरा वचने यच्च नारताः। 


प्न्य तन्त्रो कौ अव्यापकता--पहरे जिनका वर्णन कर आये 
हे, तेषा = उन अभ्रिवेक्ादि पियो के रचित एक एक तन्त 
( शाश्च ) को देखा जाय तो वह समस्त व्याधिसाधने = सम्पूर्ण 
रोगो की चिकित्सा करने मे जव्यापि = जसम्पूणं या अपर्याप्त 
है। इसकिषए कि किसी रोग की चिकित्सा सुश्रुतमे हतो 
चरक मे नही है । इसी प्रकार चरक मे कही हुई किसी रोग 
की चिकित्सा सुश्रुत मे नही है । एेसी अवस्था मे सभी शाखो 
के पठने की आवश्यकता होती है परन्तु प्रतितन्त्राभियोगे तु = 
म्तयेक शाख के पठने की श्चन्चट में पडने से तो पुरुषायुषसक्तय - 
मनुष्य के आयु की समासि भवत्यध्ययनेनेव--अध्ययन करते 
करते ही हो जाती है यस्मात्स एवार्थ॑स्तन्त्रकारे पुन पुन 
मरोत्त = क्योकि किसी एक विषय को शाखकारों ने वारवार 
कहा है अर्थात्‌ जो बात एक ने कही है वही दूसरे ने कही हे । 
छचित्कश्िद्धिरोषत = किसी ने थोडे मे कही है तो किसी ने उख 
बात को विरोषरूप से कहा है । उनके इस प्रकार अविचारपू- 
वक कही थोडे मे तो कही विशेषरूपेण कहने से आयुर्वेद का 
स्ञान दुरम सा हो गया । यच्च = इस 1कएु तेऽर्थप्रव्यायनपरा 
वचने अनाहता = वे भिन्न भिन्न सुनिरयो के रचे शाख प्रवचन 
एव विवेचन में आद्र के योग्य नही है क्योकि कहा अरप 


[व आ ति 





ति 


१ वाग्भटेन तु यदुक्त शब्रह्या स्मृवायुषी वद प्रनापत्तिममि 
यहत्‌। सोऽध्िनौ तौ सहघाक् सोऽत्रिपुत्रादिकान्सुनीन्‌ ।॥” इत्यने 
नत्रेयस्ये द्रशिष्यत्व, तद्याथुपरंदसमुष्थानीयरसायनपादे आदिशब्देन 
वक्ष्यमागेन्द्रशिष्यतायोगाप्ससथनीयम्‌ {इत्ति चरक स्‌ अ १)। यथपि 
ऋषयो भरद्रानद्वाय इन्द्रादधिगतायुक॑दा , तथापि माम्वासङृतम 
नोग्छा यान तथा स्फुटाथां वतत इति श्या युनरिन््रस्तालुपदिर 
ति। इतिच चि अ १ पाद ४ रलो ४८५ व्याख्याने चक्रदन्त | 


सु्रस्थानम्‌। 


५८ वव = ०12 त ह दः वक 
9 ^ + 9 + + ^ + ^ + 0) [9 भ विच ^ प 





[न न श, न 


कटना ओर कहा अधिक कहना इस बात की उन्हने अपेत्ता 
तक नही की । इस लिए उनसे जयुर्वेद्‌ के भरस्येकं विषय का 
सम्यक्‌ बोध नदी हो सकता । 

अन्य तन्त्रो से अभीष्ट सिद्ध नही हौ सकता इस कारण को 
बताकर अव भन्थकार अपने रचे हुए इस ““जष्टद्-सम्रह"” तन्त्र 
का वैशिष्ट्य बताते हे- 


सवंतन्त्राण्यत. धराय खहव्याश्रद्गखप्रहः । 
अस्थान-विस्तसतेप-वुनख्तादिवजित.ः ॥ 
हेतलिद्खोषयस्कन्यत्रयमाञअ ~ निवन्धनः । 
विनिगूढाथेतच्वाना पदेश्ाना पकाशाक. ॥ 
स्वान्यतन्बविरोधानः भूयिष्ठं विनिवर्तंकः । 
युगाजरूपसन्दभः विभागेन करिष्यते ॥ 


अषटाङ्स-ह को वद्पता--इस रेषु अर्थात्‌ उप्यक्त कारणों 
से प्राय सभी शादो को रेकर प्रयोजन के विना विस्तर-सक्तेप- 
पुनरुक्त जादि से वर्जित, +वरु नदान, लक्षण नौर चिकस्सा 
इन स्कन्धो के किए रचा हज, विश्ेद मूढ जर्थं के त्ववा 
विष्यो को प्रकट करनेवाखा, स्य ओर अन्य तन्त्रो मे दिखाई 
देनेवाङे विरोधो को मली मात्ति मिटानेवारा, युगानुरूप 
अर्थात्‌ इख वतमान युग के योस्य देसे इस “जष्टज्ञ-सम्रह" 
नामक सन्दभं की सुन्दर म्रकरणो द्वारा रचना की जाती हे । 

वक्तन्य- यह! अष्टाङ्ग-सम्रह का प्रथस्‌ विशेषेण “> स्थानवि 
स्तराक्षेपपुनश्क्तानि जित ' होने पर भी इस अन्थ मे जदा आव- 
श्यकता होगी वहा विस्तार, संकेप आर पुनरुक्ति भी अवश्य 
दिश्वाई देगी जेते किं स्थस्थ ओर रोगी के हित के किए ऋतुरव- 
रूपवणेनाध्याय तथा दोषोपक्रमणाध्याय मे विस्तारपूर्वक 
कहना पडा हे । इसी प्रकार ग्भावकान्ति, अद्ग~वभाग जदि मे 
सक्तेप ओर अतियोगादि प्रकरण मे पुनरुक्त भी दिखाई देगी । 
कुदं ल्लोग अस्थान, विस्तर, पेच जोर पुनरक्तिर्जित का अर्थं 
भिन्न अकार से करते है! उनके मत मे अन्य स्थानेन 
कहकर जिसका वणन जहा करना चाहिए, वही करना अस्थान- 
वजित दहै! न अति विस्तर ओर न अति सत्तेप करना ही 
विस्तराेपव्जित हे ! ए वार की हुई बात को पुन न कहना 
ही पुनरन्तिवजित हे । 


द्वितीय विशोषण ““हेत॒रिङ्च।षवरकन्धत्रयमायानब धन दै । 
हेतु अर्थाच रोगो के उत्पन्न करनेवारे मध्या आहार-विहारादि 
सभी कारण, छिद्ग अर्थात्‌ उत्पन्न होनेवारे उवरादि रोगो के 
प्रारम्भ मे चरकोक्त जारस्य, अश्चुपूर्णनेत्र, जम्भाई, जडता, 
बेकरी आदि होनेवारे खमी रुक्तण, ओषध अर्थात्‌ रोगों की 
चिकित्सा के र्ण हितकारी आहार, चूर्ण, रेह, काथ, श्रत, तैल 


1 





जका 





० 








१ कि मूनोऽष्टारसथहु , अस्नानवस्तरादिवायतं 1 उचिते पुन 
स्थाने विम्नरादीनि विधीय त एव! तथाहि---ऋतुस्वरूपवणेने दोपोप- 
क्रमणे च स्वस्थातुरहिततया ्ररतयोऽष्युपयुज्यव एव । तथा गमावक्रा 
त्यज्ख वभागादिष्याक्षेपो-पि द्द्यते ' तथातियोगादिप्रकस्णे युनर्क्तम 
पीति! ्रन्ये पुनराह 1 अ यत्र वक्तव्यमयेवस्त्वनयत्ो-भ्यत इ्यस्थान 
तद्वित 1 तथा विस्तगाक्षेपाभ्या वजत नातविस्नरा नाधिसक्षेप 
इत्यथे । सक्रतज्ापितस्य वस्युन पुन गरेचन पुनरूक्तस्तद्वजित । शतीन्टु । 


६ | ्घाङ्गसद्धहे 








आदि, इन हेतु-खिङ्ग ओपधरूप तीन स्कन्धो के रिष ही इस | विरोध को दूर कर दिया हे । यह भी स्पष्ट कर दिया हे कि ६४ 
मन्थ की रचना इ हे ! यहा मात्र शब्द्‌ अल्पा मेभी स्या | मरकार की स्नेहावचारणा केवर सन्देहनिच्यथ कही गई है 
गया हे । अन्य शादो मे बहुवक्तव्यता हे किन्त इस अष्टा जिससे कि किसी प्रकार का सन्देह न रहने पावे । परतन्त्र 
सग्रह से केवरू ताप्पयं वस्तु का ही महण किया गया हे! | विरोधी वह द जो एक तन्त्कारक कटी हु बात को दम 
सप्राप्ि का अन्तर्भाव यहा हेतस्कन्धमे ओर उपशय का रङ्ग | तन्त्रकार अन्यथा कहता हेजेसे कि चरक हिमारुय से निकर 
तथा आओषय दन दोनो स्कन्धो मे जन्तर्माव करिया गया हे । | नेदारी नदिर्यो को पथ्या वताते है ओर उन ही को टृष्णातरेय 
इसी प्रकार अन्य सभी शेष विष्यो का अन्तर्भाव हेत्‌, लिन्न | एव सुश्रुत गरगण्डादि रोगां की करनेवाली जअपथ्या कहते 
जर ओषध इन तीनो स्कन्धो मे समन्नना चाहिए । है किन्त वाग्मर ने यह कहकर विरोध को दूर कर दिया है कि 

तृतीय विरोपण “वेनिगूढायतः्वाना प्रदेशाना प्रकारक ' है 1 | हमाख्य से निकलनेवारी नदिया वे ही पथ्या हे जिनका जलः 

† अन्य तन्तौ भ नितान्त गूढ तत्वयारे करई विषरयोका | पप्थरो से रकराने के कारण अचे नीचे भाग की जर उच्रने- 
व न व ह जैसे कि चरक के कह हए षश्ठिक । गिरने चिन्नमिन्न होने से खेदित होतो है!» सारा, इससे 
( सादी चावर ) ऊँ गुणों मे “स्निग्धो गुरधः इस चदसे बोध | विपरीत नदिर्यो गरगण्ड करनेवाली है । इसमरकार दोर्नो 
होता कि साटी चावल सिन्ध जौर शुर दे परन्तु चरक के के कथन को प्रमाणित कर दिया हे । 
ही कटे हुए “शाख्पष्ठिकादीनि प्रकृतिरघुन्यपि मात्रपेक्तीणि 
हि 

मवन्ति? इस वचन से विरोध दिखाई देता ह । यहा चरक 
घष्टिक को रघु ( हल्का ) बतखा रहे है । अकेरे चरक ही नरी 
सुश्चुत, छष्णात्रेय, खरनाद्‌ भौर पराशर भी षष्टिक को लघु 
मानते है, रेसी अवस्था मे चरक षष्टिक को गुर कैसे कह 
सकते है १ वाग्मर ने “स्निग्धो गुरुश्च इस वाक्य मे [अकार 
गुस्च है कहकर इस विषय को रपष्ट कर दिया है अर्थात्‌ शद 
वाक्य “स्निग्धोऽगुमश्च” ह जौर इसका अर्थं “षष्िक रसिनिग्ध 
ओर षु है" यही टोते हे । 

चतुर्थ विदोषण--“्वान्यत विरेधाना भूयिष्ठ विनिवतःः | नित्यीपयोगि दुवेध सर्वाह्गव्यापि भावतः । 
अर्थात्‌ स्यतन्त्र तथा परतन्त्रगत विरोर्धो को भी भाति दूर | सणृहीत विशेषेण यत्र कायचिकरित्सितम्‌ ॥ 
करनेवाला । एक ही तन्त्र ( अन्थ 2 मे एकं जगह वणित विषय | कायचिकिप्ता का प्राया य--शरीरधारी जिसका नित्य उप- 
से दूसरी जगह वित्‌ विषय का विरुद्ध मतीत होना स्वतन्त्र | योग करते है, जिसका बोध बडे परिश्रम से होता है ओौरं जो 
विरोध कहराता ह जैसे कि चरक मे “सेह की अचचाएणा" । ( कायचिवि्या ) शवथ, ्ाङास्य, बाकतन्द भादि आयुेद 
च क बताकर युन दूसरी जगह ६४ मकार की के आटो ही अद्धो मे व्याप्त हे जौर इन ज्ङ्ोका वर्मन केवल 
चता गई द । इन दोना का पकीकरण करते षु वाग्भट ने | कायचिकित्सा $ किष है, अत हमने इस अष्टाङ्गसमरह मन्थ मे 
“युक्त्यावचारयेस्स्नेहम्‌” अर्थात्‌ स्नेह की वचारणा जहा जैसी कायचिकित्सा का सरह विदष रूप से विर ड । 
आवर्यकत हो वसी युक्ति से करनी चाहिए इस प्रकार कहकर | “` ` “~ न र व न अ 
स [ १ स्वत त्रविरोधो य एकस्मिन्नेव त तरेऽन्यस्थानस्थिनो य-थोऽन्य 
स्थानस्थिनेन विश्न्यते | 

यथा चरके-श्चठुविशतिरिष्येना स्नेहस्य प्रविचारणा इवयु- 
क्ता पुनरप्याह~-'एवमेषा चतु षष्टि स्तेहाना प्रवेचारणा' इति 
तद्वाग्मरट एकीकृ पन्नाह--“युक्स्यावचारयेस्हम् इत्यादि मश्यादि 
नोपञुज्यमान एव रसभेदेन त्रषटिधा सेहो मवति ण्कृश्च इति 
चतु षष्टि 12 

एतच्च समोहनमाघ्रनिषृन्तये उक्तम्‌, न तु वस्तुतो विरोध 
मवति, इती दु । 


२ उपङास्फाङनक्तेपविच्छे खेदिनोदका । हिमवन्मलयो 
दता पथ्डारता एव इति | 


--------------------~--~~~----~-----~-~--------------~----~~ 


पञ्चम साथक विरोषण-“युगानुरूपस-दभ ; है अर्थात्‌ जो 
इस कलियुग मे पाठ करने, समक्षने जौर धारण करने के योग्य 
सुगम सम्भार ( प्य, पद्‌, पदार्थं ) बारा है । इस प्रकार का 
जष्टाङ्गसग्रहः मन्थ हम विषयानुखार अङ्ग अलग सुन्दर 
प्रकरणों द्वारा बना रहे हे । 

अव ्न्थकार कहते हे कि उपयुक्त समस्त विष्यो का 
सनिवेश करके भी हमने इस अन्थ मे विशेषत कायचिकित्सा 
का ही सरह किया हे 


~~~. 


--~~~~~-~~--~----~---~-------------------------~-~- + 
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१ हेप्वा दस्क धनयमातव्रनिब धन 1 हनू रागोदधवकारण स्कन्ध 
समूह दहेतस्कन्धो मिथ्याहारविहारादि । लिङ्ग सविष्यतस्सतश्च 
व्यधेश्चिहमूत यथा ञ्वरस्यारस्यादे । श्रोपधस्कधा रोगचिकरिप्साथ 
हिताशनवूणरेहकाथादि । एत मातमत निवव्यत्‌ इत्यथ । माशब्द 
स्तोकपयाय 1 अन्यत नपु यथा बहुक्तव्यता न तथान कितु केवर 
तात्पयवस्नुग्रहणभमेति मात्रदाग्डप्रयाग । सप्रा्ठरतुस्कन्ध एवा-तमावि | 
उपशय पुनशिक्चरक घे वा ओषधस्कन्धे वानुप्रविदशति ¦ एवम यद्रप्य 
स्मिन्नेव स्कन्ध वयेऽन्तभांव्यम्‌ । इतो दु । 

२ अन्यत त्रेएु विनिगृदाथतत्वा ये प्रदेशास्तेषा प्रकाशक । 
तथा चरकमुनिना षष्ठिकस्य गुखेपु “रिनिग्धी गुतः स धानके 
अकारप्रयोग कृत इति वाग्भटेन दद्ेयता रुश्नप्रयोग कृत । 


सश्रतोऽप्याह--ष्ठिक प्रवरस्तेषा कषायमधुरो ल्पुरिति 1 छ्रष्णा २ युगानुरूपस दभ , भर्मन्‌ कर्ने पा्ववोधधार एयोग्य 
त्रयोऽपि ष्ठिक खकः” इत्यादि पणा 'ल्धव॒कटुपाकाश्चः | न्थततभार ! विभागेन सोमनैरथप्रकरणादि विच्छेदे । इतीनदु 

सः ८ को (न = 6 
द्याह । खरनादोऽप्याह-- "दोषश्च षष्ठको ल्युः इते। पराद्चरो ४ निप्योपयोगि सतत सरारिणा उपयुज्यते! मावतस्तप्वत सर्वा. 


ऽपि “त्तो महान्‌ शकुनाहृत षष्ठिक ` इ्याति परल्यां (घव 
साय्हिका ' इत्याहु । चरकेजपि परमते शालिषिष्ठिकादानि र्वृ यपौ 
त्यादि । श्नीन्दु । 


ज्ञाना व्यापकम्‌ । कायचिकिप्साद्नमेक वजं यत्वा द्वन्यरसादमारा 
शितान्नसवरूपादिपरिज्ञानस्नेहायुपयोगानगिकरोगचिकित्साद- सप्ता 
नामप्यज्ञाना कायचिकित्सितभैव । इतोन्द 


श्म १ | 














अव बताते है कि यह अन्थ केवर प्राचीन 
का निचोड मान्न हे । 

न माजामात्मष्य् किञ्िदागमवजितम्‌ | 

तेऽथ, स श्रन्थवन्धश्च सत्तेपाय कमो ऽन्यथा ॥ 

आगम की प्रामाणिकता-अविक तो क्या, इस अन्थ मे 

प्राचीन आयुर्वेदश्च के आय को दछोडकर एक मच्रा भी 
अधिक नहीं कही गई है । आयुर्वेदोक्त विष्यो का वर्णन करना 
ही इस मन्थ का विषय हे । भिन्न कम का आश्रय केषर सक्ते 
पार्थं ख्या गयाहै। इस किए कि विशेष विस्तार न करके 
थोडे ही मे किसी विषय को सम्चा दिया जाय । 


यह तन्त्र कायचिकित्सा प्रधान है । काय ८ शरीर ) यह 
दोष, धातु ओर मर्खो का समूह है । दोष, धातु एव मरू, इन 
तीनों मे भी रोष प्रधाने वर्यो दोर्षोकेद्रारा ही धातु ओर 
मरु आदि की प्रचृत्तिहै। इसी किष यन्थ के आदि मे गेषों 
का वर्णन करते है-- 
वायुः पित्त कफश्चेति चयो दोषाः समासत । 
भरव्येक ते अघा चुद्धित्तयसाम्यविसेदत. ॥ 
उल्कृष्टमध्यादटपतया चिधा बृद्धित्तयावपि । 
चिक्ृताविङृता देह श्रन्ति ते वतंयन्ति च ॥ 
दोष ओर उनकी अवस्था--सकेप से वात, पित्त ओर कफ 
ये तीन दोष ह परन्तु बृद्धि, चय तथा साभ्यभेढ से इनमे का 
एक एक दोष तीन तीन प्रकार का होता हे जैसे कि ब्रद्धिभेद 
से बद्ध वायु, वृद्ध पित्त ओर द्ध कफ ! क्षयभेद से क्षीण 
वायु, क्षीण पित्त ओर कीण कफ । इसी प्रकार से साम्यमेद 
से सम वायु, सम पित्त ओर सम कफ जानना चाहिए । दोषों 
की तरह ठोर्षो की बृद्धि तथा त्तीणता भी उत्छरष्ट, मध्यम ओर 
अल्पमेद्‌ से तीन तीन प्रकार की होतीहै जेसे कि दोषो की 
उत्कृष्ट बृद्धि, मध्यम बृद्धि तथा अस्प घृद्धि । इसी प्रकार दोषो 
की क्षीणता को जानना चाहिए । ये वातादि तीनों दोषं विक्त 
अर्थात्‌ विकार को प्राप्त होने पर-अपनी साम्यावस्थाको 
छोड क्षेयब्ुद्धिरूपेण विषमावस्था मे आने पर या अपने स्वरूप 
से विचरित होने पर शारीर ( जीवन ) का नाश करते हे ओर 
अविकृता अर्थात्‌ अपनी साम्यावस्था मे प्रकृतिस्थ रहते इष्‌ 
या अपने स्वरूप से विचरित न होते इए शरीर ( आयु ) का 
रक्तण करते हे । 
वक्तम्य--उपर्युक्त श्छोक मे श्वाय पित्त कफश्चेति कहने 
सेह तीन का बोध दहो जाता है परन्तु पिर भी श्रयो दोषा 
कहने का तात्पर्यं यही है कि टोष वस्तुत तीन ही है । हेमाद्धि 


का कहना है कि कफश्च इस पद्‌ के चकार से आचार्यं चौथे 
दोष रक्त की भी सूचना दे रहे ईह परन्तु हेमाद्वि के इस तकं 


को अरुणदत्त निस्सार मानते हुए कहते है कि यद्यपि अन्य 


१ विक्रेता स्वरूपाचरङ्ता शरीर श्वन्ति नादयन्ति। अविकृता 
स्वरूपादचक्ता शरीर वतेयन्तीतीन्दु । देहपदमचत्र नीपिनोपरक्षणा 
थम्‌ ! जीवितैन विना कुवन्नीप्यस्ण । 

२ उदेश्चादेवाधिगते धिते पुनसख्िग्रहण नियमाथम्‌ । चय्‌ एव्‌ 
दोषा न चतुर्थोऽस्तीतीन्दु 1 

२ वायु पिन्त कफश्वेति-चकारद्रक्तमपि दोषान्तर सू्चयत्तीति । 


सूचस्थानम्‌ । 


आयुरवेद-श्ाखो | तन्च्रकार रक्त को 


| 


---------~-------~---~_~~~-~-~__~~__~___-_~~~_~_~--~~-~-~-~--~----~-------~---~--~-~~-~-~---~----~__- 
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चतुथं दोष मानते हुए कहते हैँ कि वातादि 
दोर्पो की तरह रक्त के भी स्थान, लक्षण, कार्य, विकार, 
चिकित्सादि का उपदेशा हे जैसे कि सर्वश्षरीरव्यापि होने पर भी 
रक्त के ष्छीह ओर यकृत्‌ स्थान है! पद्य, इन्द्रगोप, हेमादि 
लन्तण है । ठह की उप्पत्ति ओर स्थिति रक्त का कार्यहेः। 
विसर्प, छीहादि उसके विकार है । सिरान्यध जादि कमं उसकी 
चिकित्सा हे तथापि रक्त को चतुर्थं दोप मानना निस्सार है । 
रक्त दू+य डे, वह केसे वातादि की तरह दोष हो सकता हे? 
प्रधानना तथा नामो की सार्थकता से दोषत्व वातादि काही 
सिद्ध होता हे । वाता'दे की दोष सन्ना इसी छि प्रवृत्त इई ह 
कि ये रस रक्तादि धातुं को दूषत करते है ! रस, रक्तादि 
परतन्त्र होने से अप्रधान है-वातादि द्वारा दूषित होने से 
दूष्य हे । इससे सिं इजा कि दोप वात, पित्त ओौर कफ 
ही हे, रक्छ नही । 

“विकता वकता देह नि ते वत्या त चः इस पद्यारधं मे वित 
दोर्षो का निर्देश प्रथम इक्षख्प क्या गया है कि इन दोषो 
को वेद्य कदापि विगडने न दे क्योकि इनके बिगडने पर महान्‌ 
विच्च होने का कारण रहत हे । 

क्या ये वातादि तीनो दोप सर्वंशरीरव्यापी है या इनके 
शरीर मे कोई स्थान नियत है ? इसके स्पष्ठीकरणार्थं आचार्यं 
कहते हे कि- 

ते व्यापिनोऽपि हन्नाभ्योरघोमध्योध्वंसश्रया, । 

सव शरीरव्यापौ होते हए भी ठोषो म विरोप स्थान वे वात, 
पित्त जर कफ स्तक तीनों दोप सवंञ्रीरव्यापी होते इए भी 
कमज हदय ओौर नाभि के नीचे, मध्य मे तथा उपर रहते है । 
साराञ्च, नामि के नीचे वायुका, हृदय ओर नाभि के बीच में 
पित्तका तथा हृद्य के उपर कफ का स्थानं हे । 

सवंशरीरव्यापी होते हुए भी जेसे इन वातादि तीनों दोषों 
के स्थान नियत है, टीक इसी प्रकार सर्वकार्न्यापी होते इए 
भी इनके मुख्य कारु नियत है । इसी चात को अव अन्थकार 
कहते हे कि-- 

वयो ऽहोसातियुकच्ना ते<न्तमभ्यादिगाः कमात्‌ | 


9 । 


१ त त्रान्तरीया ।ह चलुथं दोषमोहते। तेषा ह्ययमभिग्राय । 
यथा दोषाणा स्थानलक्षणकाय वकार चि क.सायुपदे स्तथा रक्तस्यापि। 
नय स्थान सवदेहव्यापघेऽपि छ्ंहयरती । छक्षण च पद्ये द्रगोप 
हेमादि । काय देहस्योत्पत्तिस्थिती । विकारो विस्रप्ाहादि । 
चि कमसा सियन्यधाःदक कर्मत । तदेतदसारम्‌ ! वातादयो द्यस्य 
ःष्यस्य सत्ता कथ दोषप्व कतु पारयन्ति! यत प्राधान्याद वनाम 
याच्च वातादौनामव दोषप्व न रसादानाम्‌ 1 वातादयो ह स्वात्‌ न्या- 
प्रपाना । दषयन्तीति दोषा इति तेपामव चानुगताथा सज्ञा प्रदत्ता । 
सायास्नु पारतन याद्रधाना । ते च वातादिमिःष्यन्त इति दृष्या 1 
तस्माद्रक्तस्य दृष्यत्र न दपप्व{मत्ति । 

२ विक्नाना दोषाणा प्रायुपन्यासस्तेषा प्रकरप्यवस्थाने नित्य 
भिपरजा यलवता मान्यमिति सचनाथेम्‌ अन्यथा महान्‌ प्रत्यवाय 
म्यादित्यस्ण ! 

२ हत्राभ्योरिनि ¦ अस्यायमथं -नामेरधो वायो स्थानस्‌, 
हन्नाभ्योमध्ये पिन्तस्य, हृद यादूष्व रकेष्मण ! इतीन्दु 








दोषो के विरेष कार-स्वेकाख्व्यापी होते हुए भी वे चात, 
पित्त आर कफ कम से आयु, दिन, रात ओर भोजन इनके 
अन्त, मध्य जौर आदि मेँ रहते हे 

वक्तव्य--उपर्य्त सरलार्थ फा भाव यह दै कि मनुष्य 
के जायु की अन्तिम जरावस्था मे वायु कुपित होता है, मध्य 
(युवावस्था मे) पित्त कुपित होता हे तथा आदि (बास्यावस्था) 
मे कफ का कोप होता हे! इसी प्रकार अहोरात्र ( दिन ओर 
रात्रि ) के भी अन्त, मध्य जौर आदि से कम से वात पित्त कफ 
का कोप होता है । जहार अर्थात्‌ भोजन के अन्त, मध्य तथा 
जादि मे भी इसी म्रकार क्रम से वाताद्‌ तीनो टोर्षोका कोप 
होता हे! उदाहरणार्थं किए इए भोजन के अन्त मे जटर चि 
के सयोग से रसो की जीर्णावस्था मे वायु का, आहार के मध्य 
की विढाहावस्था मे पित्त का एव आहार की आद्यावस्था मे 
मधुरीभूत कफ का प्राबल्य रहत हे । 

यद्यपि जछराभ्रि के सयोग से जहार की बहुन सी सुच्म 
अवस्थाए्‌ भी हो सकती है तथापि इन तीन्‌ अवस्थार्जो का ही 
विरोष उपयोग होने से यहा उनही का निर्देश किया गया हे 
क्योकि ये अवस्थाए ही अपनी क्रिया का निदर्शन रती है, 
जैसे कि आदि मे पड्रसवाखा अन्न होते इए मी वह कफ द्वारा 
मधुर तथा फेनीभूत होता है, फिर वही आमाशय मे प्च 
कर आगो के मध्यभाग मे पित्त के सयोग से अम्क्भावं को 
तथा बहा से पक्राश्चय मे परहच कर जन्त मे अचि हारा शोषित 
पिण्डीमूत पका हजा आहार वायु करके कटुभाव को प्रष्ठ 
होत हे 1 

अब यह बताते है कि इन वात, पित्त ओौर कफ - सन्ञक 
दोषों के कारण ही प्राणिर्यो ( मलु््यो >) की जठराग्नि चार 
प्रकार की होती है- 


तेभबेष्टिषमस्तीच्णो मन्दश्चाथिः समेः समः। 

जठरा के चार प्रकार--इन वातादि दोर्षो के कारण दही 
मनुष्य की अभि रम से विषम, तीच्ण ओौर मन्द्‌ होती हे तथा 
दनकी साम्यावस्था मे अधि भी सम रहती हे । 


वक्तन्य---शरीर मे इन वातादि मे से यदि एक भी कम 
रहा तो ये शरीर को जन्म देते मे असमर्थं रहते है! सारा, 
इन तीनो के खभिकित रहने पर ही शरीर का जन्म होता हे । 
यहा जो एक एक का निर्देश किया गया है वह्‌ केवर उककर्षं 
म्रदर्शनार्थं हे ! सारा, शरीर मे वातादि तीनों दोषों की उप- 
स्थिति सदैव रहा करती है । इनमे से जो प्रबर होता है, जठ 

१ वय इति । अन्तादाना वाताटिभियथासरय सध ! वयस 
पुर्षायुष अन्त पश्चिमो मामो वायो कोपकार । मन्यभाग 
पित्तस्य । पूेभाग र्छेष्मण । ्रहोऽप्यैप रातश्च । युक्त निगीर्णं 
आहार । तस्यान्तो जीणप्रायावस्था वायो कोपकाल । मध्य विदाहा 
वस्था पिम्तस्य । पूवावस्था युक्तमाव एवान र्लेष्मण इतीन्दु । 

२ यद्यपि चाहारस्य जठरा्चिमयोगाद्वह योऽपि सृक्ष्मा अवस्था 
समाव्यन्तै तथाप्येनासामेव स॒तरायुपयोगिवादिह निद । तथा एता 
एव तिखोऽवस्था स्वकम दरयन्त । वक्ष्यति हि “रादौ षड्सरमप्यन्न 
मधु रोभूतमीरयेत्‌ । फेनीभूत कफयात विदाहादम्डता तत ॥ पिन्तमा 
माशयाक्ुर्याच्न्यवमान च्युत पुन 1 अधचिना शोषित पके पिण्डित कटु 
मारुतम्‌ ॥ इभ्यरुणदन्त 1 





द] श्रष्ाङ्गसङ्धहे [ता 5. 


राभ्मि की जवस्था उसी फे अनुसार रहती हे, जेसे कि वायु की 
प्रता मे विषमाभ्चि, पित्तकी अ्रबरूता मे तीच्छ जर कफकी 
प्ररुता मे मन्दा्चि होती हे । इन तीनां दो्पो की सास्यता मे 
अभि भी सम रहती है ! समानि तमी रहती हे जब्‌,करि 
वातादि दोष न्यूनाधिक प्रमाण मे नही रहते । इन विपमाभ्चि 
आदि के रक्षणो का वर्णन शारीरस्थान मे आगे किया जायगा। 
जहा दो दोषो का प्राबल्य हो वहा, व्य फो चाहिए #ि वहु 
अपनी बुद्धि से कल्पना कर र्वे । यहा तो केवरु दिग्दशच॑न 
मात्र कराया गया है ! ठे दोषो की प्रबरुता जैसे कि वात 
जर पित्त, वात भौर कफ तथा पित्त ओर कफ । वहा! वायु के 
योगवाही होने से वात ओर पित्त तीच्णाभ्ि करेगे, वायु ओर 
कफ मिख्कर मन्दाश्चि तथा पित्त ओौर कफ मिलकर कभी 
तीच्ण तो कभी मन्दाभ्ि करनेवारे हेगे। भ्रति तथा 
विति द्वारा मी इसी प्रकार जाननौ चाहिए । 
अब यह बताते है कि मनुष्य का चतुविध कोष्ट भी इन 
वातादि तीन दोषों वारा ही होता हे- 
कोष्ठः ऋसे शदुमध्यो मध्यः स्यातः समैरपि । 
चतुविष कोष्ट-पूवं कमानु सार इन वातादि दोषो द्वारा म- 
बुष्य का कोष्ठ (कोटा) ऋूर्‌ (कड), खदु (नरम) जर मध्यम हो- 
ता है । इन दोषों की साम्यावस्था मे भी कोष्ठ मध्यम ही रहता 
है अरथात्न तो कोटा कडा होता हे ओर न नरम 1 ऋूरादि 
चारो कोटो के छच्तण अगे करेगे । साराश्च, भङ्ति के कारण 
मनुष्य का कोठा वायु की प्ररुता मे कर, पित्त की प्ररुता में 
खदु, कफ़ की प्रबरूता मे मध्य जीर इन सव की साम्यावस्था 
मे भी मध्य ही रहता है। 
मनुष्य की प्रकृति्यौ मी इन तीन दोषों द्वारा बनती हे । 
यथा-- 
¢ स € विषे ष ४ 
एकातवस्थेजेन्मादो चिषेणेव विपक्रिमे. । 
तेश्च तिः प्रकृतयो दहीनमध्योत्तमा, पृथक्‌ । 
समधातुः समस्ता श्रेष्ठा निन्या दिदोषजा ॥ 
मरकृतित्रय-जन्मादौ अर्थात्‌ गर्माधानकारुमे पिता ओर 
माताकेदोदोया तीन तौनविन्दु परिमित वीर्य भौर रज में 
स्थित रहनेवारे वात, पित्त ओर कफ इन तीन दोषों दारा विष 
से विषक्रिमि के जन्म छी तरह शरीरधारी की हीन, मध्यम अर 
उत्तम. इस भकार तीन भङ्ृतिर्यो (शरीर के स्वरूप) का सभव 
होता हे ) क्ाराक्च, वायु की अधिकता से हीन, पित्त की अधि- 
कता से मध्यम जीर कफाधिक्य से उत्तम प्रकृति बनती हे 1 


केवर एक एक दोष की भ्रवरुता से बननेवाली तीन अङ्कृतियों 


७१ 
कि, । 


१ तैश्च वात्ादिमि पुस्षस्याभिश्चतुविधो भवति न द्येकेनापि 
दोषेण हीना वातादय शरीरजनने समर्था । श्रवस्य च सरयैर्व मति. 
तम्यम्‌ । य्वेषामेकव्यपदेश स उतकाषेकृत । वातोत्कपैस विषम | 
पित्तोतकषेण तीक्ष्ण , कफोप्कपैण मन्द सैहान्युप्कपवधितते सम । 
विषमादीना लक्षण शारीरे वक्ष्यते ¦ यत तु दादुष्छष्ौ तन्र मि षजा 
स्ववदा परिकर्पनीय । वय दिश दद्याम । द्वौ दोषौ वारपित्तेवा 
वातकफौ वा पित्तकफो वा । तत्र वात्तस्य॒योगवाहित्वाद्ातपिनत 
तीक्एतवोत्कष । वातकफे मन्दत्वोत्कषं । पित्तकफे प्वाह्यरविदयेषाप्क 
दाचिन्तेण्य कदाचिन्मान्यम्‌ । प्रङृप्या विङ्त्या चैवसेवात 1 इन्दु । 


श्र १] 


सूव्रस्थानम्‌। 








के किए ही यहा प्रथक्‌ शब्द्‌ का निर्देश किया गया है! सम 
धातु अर्थात्‌ उक्त तीनो दोषो की साम्यावस्था से बनी इई भ- 
करति सभी प्रकृतियो मे श्रेष्ठ होती है । तथा द्धिदोषज अर्थात्‌ 
प्वेषतपित्त, वातकफ ओर पित्तकफ इन दो दो दोषो से बनी हुई 
प्रकृतिया निन्य होती है । इस प्रकार प्रङ्ृतिर्यो के भेद ७ होते 
ह ज्ञेसे किं अरूग अरग एक एक दोष से बनी तीन, दो दो दोष 
मिरूकर बनी इदे तीन तथा सब दोषौ की साम्यावस्थासे एक । 
वक्तव्य--यहा यह शङ्का हो सकती है कि बढ़ हए दोष श 
क्रातंब मे रहकर शरीर की उत्पत्ति नही कर सकते क्योकि दोषों 
के अधिक भाव को ही विरति कहते है इसरिए विरति या 
विकार को प्राप्त हए दोष कदापि प्रकृति के जन्मकारण नहीं हो 
सकते । इसका समाधान करते हुए आचार्यं कहते है कि “जैसा 
कारण होता है, उसी कै समान कार्थ की उत्पत्ति होती है 1" 
जसे कि “विषेणेव विषक्रिमे » अर्थात्‌ जीवन के नाश का कार. 
ण होते हुए भी विष केद्वारा विष के कीडे का जन्म प्रकरति- 
सभव दिखाई देता है । टीक इसी प्रकार जन्म के आदि मे - 
क्तव मेँ रहनेवाे बदे हु दुष्ट दोषों द्वारा शारीर की उत्पत्ति 
होती हे । 
वातादि दोषो को भक्ति आदि के कारण बताकर, भत्येक 
वस्तु के साथ दोषो के सादश्य एव असादृश्य नानाथ अब उन 
के रच्र्णो का वर्णन करते है ! यथा- 
तत्र रुक्तो क्षघः शीतः खरः खदमश्चलो ऽनिलः । 
पित्तं सस्नेहतीच्णोष्ण लघु विस्र सर द्रवम्‌ ॥ 
खिग्धः हतो गुरमेन्दः्छच्णो सुत्खः स्थिरः कफः। 
वाताढि दोषो के रक्षण--उक्त तीना दोर्षो मे वायु रूखा, 
हल्का, रण्डा, खरदरा, सुच्म खोतोगामी होने से सूच्म ओर चरु 
। पित्त कुद चिकना युक्त, बहुत जल्दी कायं करनेवारा, 
उष्ण, हल्का, दुर्गन्धवारा, व्या्िशशीरु अर्थात्‌ शरीर मे पसरने- 
वाला ओर गीला है । कफ चिकना दण्डा, भारी, देर से कार्य 
करनेवाला नरम ( खु ), चमकदार ( फिसरुनेवारा > ओौर 
अव्यापनशीरु ( स्थिर रहनेवारा ) हे । 
वक्तन्य--“बृद्धि समाने सर्वेषा विपरीतेर्विपर्यय » इस 
तत्व के अनुसार वातादि दोषो के उक्त रुक्र्णो या गुर्णो का व- 
णन इसङिए किया गया है कि समान गुणवारे दर्यो से इन 
की द्धि होती है ओर विपरीत गुणवां से हानिः! उक्त 





१ शुक्र पित॒द्वितरिबिन्दुकावस्थ रेत । ऋतौ भवमातेवम्‌ । मातु 
दवित्रिबिन्दुकावस्थ शोणितम्‌ । प्रठति रारीरस्वरूपम्‌ । नु च यदा 


वातादयोऽधिका शुक्रातते तिष्ठन्ति तदा कुन शरीरस्य निष्पत्तिभं | 


वतीति । ततश्च यो दोषाणामधिको भाव सैव विकृति ! तत्कथ दोषा 
आधिक्य प्राप्ता प्रकृते कारखत्वसु प्सहन्ते । विश्रतत्वान हि विकृति 
कदाचित्मरते कारणमिति वक्त्‌ युज्यते ! कारणएसदृशेन च कार्येण 
मवितन्यमित्याद्क्य सपरिहार दृष्टान्तमाह-“विषेणेव विषक्रिमे ” 
इति ¦ यथा विषेण जीवितनादहेतुनास्य विषक्रिमेजन्म प्रक्रतिसभवो 
टृदयते । तथा एतैरभेणस्वभावेरपिं हि प्माणधिकैदो पै शक्रातेवस्यरेव 
जन्मादौ ्चरीरस्य निष्पत्तिभ॑वतीति अरूणएदन्त । 

२ वृदधिहानिकारणस्य च दोषाणा वस्तुजातस्य यथास्व दोषै 


सादृश्यमसादृश्य च ज्ञात भवति यस्मा्वक्षयते- दधि समाने सवषा | । 
| दृष्या वातादिभिदोदृषणीया शती इ । 


विपरीते वपयय ` इतीन्दु, । 


# 9 + । पिमित नकि कभ 


गुणो के अतिरिक्त चरक ने वायु को विशद भी कहा हे त्यो चरक 
जर सुश्रुत ने पित्त को अश्र ओौर कटु भी कहा हे । अन्तर इतना 
ही है कि सुश्रुत विदग्ध पित्त को अम्र मानते हैँ ओर चरक 
उसे जरु तथा अभ्रिसयोग से बनने के कारण अम्क कहते है । 
वस्तुत दोर्नो का अभिप्राय एक ही हे । कषफ़ को चरक मधुर" 
खवणरसयुक्त मीडा भी मानते हँ । व्याश्षिश्लीरु के सिवा “सरः 
का अथं उचे नीचे पसरनेवाखा--स्थिर न रहनेवारा, 
शङ्द्धिखसि अर्थात्‌ मर्कः दीरखा करनेवारा भी बताया 

जाता हे ! सब दोर्षो मे प्रबल होने कै कारण वायु का निर्देश 

अथम्‌ किया गया हे । 


अब सिरे दए इन देोर्षो की शाख-व्यवहारा्थं सन्ञाहय 
बताते हए उनके भेर्ढो का वर्णन करते है 

सखगेः सन्निपातश्च तद्दढिचिक्तयकोपत, । 

तौ षोढा दाधा चोक्तावुःकर्षादिविकल्पनात्‌ ॥ 

दोषमसगै भौर सन्निपात्त--अपने प्रमाण से बे हुए या क्षीण 
इए दो दोषो का सयोग ससर्गं कहलाताहै जर इसी प्रकार बटे 
हए या क्षीण हए तीर्नो दषो के सयोग का नाम सन्निपात हे । 
उस्कर्षादि अर्थात्‌ बद हुए मध्यम आर अल्प हस कल्पना से 
ये दोनो ससर्म ओर सन्निपात क्रमसे ६ ओर 4० अकार के कहे 
गणएर्हैजेसे किदो दोर्षो के सिश्रीभूत (9) ब्॒द्ध-अल्प (२) 
घद्ध-मध्य (२) मध्य -अल्प (४) घद्ध-घृद्ध (६) मध्यमध्य (६) 
अल्प-अल्प इस प्रकार छ ओर तीना दोर्षो के सयोग अर्थात्‌ 
सन्निपात के १० सयोगय! सेढ होते है जेसे कि (4१ बृद्ध-मध्य- 
मध्य (२) षृद्ध-अल्प-अजल्प (३) मध्य-अल्प-अल्प (४) बृद्ध- 
मध्यमध्य (५) ब्रद्ध-बद्ध-अजर्प (६) मध्य~-मभ्य-अल्प (७) 
घृद्ध-श्रद-ृद्ध (८) मध्य-मध्य-मध्य (९) अल्प-अल्प-जरप 
(१०) बृद्ध-मध्य-अल्प । शरीर दोष, धातु ओर मर्खोका 
समुदाय है । इनमे से दोर्षो का विवेचन हो चुका हे ! अब 
शेष रहे धातुओं ओर मरो का विवेचन करते हे । यथा- 

रसाख्डमासमेदोऽस्थिमज्ञशक्राणि धातधः । 
सक्त दृष्या, मला मूद्यङृरस्वेदादयोऽपि च ॥ 

सप्त दूष्य धातु जओौर मरु--रस, रक्त, मास, मेद्‌, अस्थि, 
मजा ओौर वीं ये सात धातु तथा मूत्र, विष्ठा, स्वेद आदि मर 
भी दृष्य ह । 

वक्तव्य--रस, रक्त, मास आदि सारतो की धाठु सत्ता इस 
किए दहे किं इनसे शरीर की धारणा होती है तथा वातादि 
दोषो द्वारा ये दूषित होते है अत इनको दूष्यं भी कहते ई । 








क 


१ अम्छरसता चेह पित्तस्योच्यते। अपेन समारन्वत्वात्ित्तस्य । 
सुश्रते त॒ कटत्वमेव पित्त स्योक्तम्‌ ¦ अम्कता च विदग्धस्य पित्तस्योक्ता। 
यदु्त--“विदग्ध चाम्मेव च" इति! तेजोरूपपिम्ताभिप्रायेणेव 
तन्निरस्त भवतीति चक्रदत्त । 

२ सर ग्यािश्षीरु सरणसीलमूर्वाध प्रवतंते न र्थिरभास्ते। 
दकृद्धिघ्रसीत्यरणदन्त । 

२ उत्करषादिविकव्पनात्‌! आदिथदणेन मभ्यहान्यो परिग्रह 
इतीन्दु । 

रसादय सप्त धातुस्ङा 1 शरीरधारणाद्यतवे ! तै च 





वातादि दोष दन दूषित करते ईँ अत दोषो को इन रसरक्तादि 
धातुर्जो फी अवश्य अपेन्ञा रहती है क्योकि कमं के विना क्ता 
की क्रिया ही असम्भव होती है जौर न कर्ता के विनाकर्मका 
कर्मत्व ही सिद्ध होता हे। इस प्रकार वातादि दोषों के विना 
रसादि धातुओं का दूष्य नाम भौर रसादि दुर्यो के विना 
वातादि का दोष नाम ठीक प्रतीत नहीं होता 1 अत दोष भौर 
दर्यां की पारस्परिक अपेक्षा के कारण ही वातादि का दोष 
ओर रसादिः का दुष्य नाम ठीक प्रतीत होता है । केवर रस 
रक्तादि सात धातु ही नही, अपितु उक्त धातुओं आदि द्वारा 
दूषित होनेवारा मूत्र, विष्ठा, पसीना, कान का मैरु आदे 
सभी अर्थात्‌ कफ, पित्त, नासिका ओर कान का मल, पसीना, 
नख, वारु, आख-~-चमडी-पुरीष से सम्बन्ध रखनेवारा स्नेह 
जौर सर्वं धातुओं का तेजोरूप ओज ये क्रम से रस रक्तादि 
सारतो धातुर्भो के सभी मरु भी कफ-पित्त को छोडकर दूष्य ही 
है किन्तु इनमे का सात्वौँ मरू ओज चिन्त्य है । “दोष-घातु- 
मलमूर हि शरीरम्‌” इस वचन से दोष, धातु ओर मरु इन 
तीर्नो की घातु सत्ञा सिद्ध होती है । परमार्थत वातादि तीनो 
दोष ओर धातु ई, रस रक्तादि सातो दृष्य ओर धातु ई तथा 
पूर्वोक्त रसरक्तादि के कफ पित्तादि मर धातु, दूष्य एब मलं हे । 

अब आचायं यह बताते है कि बिगडे हए वातादि दोष ही 
रोगों के कारण है, न कि धातु ओर मल । धातु ओर मलों की 
रोगहेतुकत्व कल्पना केवर ओपचारिकी अर्थात्‌ कहने भर के 
सिए हे । यथा- 


रसादिस्थेषु दोषेषु व्याधयः; समघन्ति थे । 
तज्ञानिच्युपचारेण तानाहुतदादवत्‌ ॥ 


दोष ही रोगो के कारण-रसादि धातुओं भ वातादि दोषों 
के रहते इए जो व्याधिएु होती है, उनके किए रसोत्पन्न रक्छो- 
त्पन्नादि आचार्यों का कहना धृतदाहवत्‌ केवर उपचारमात्र है । 
तपे हुए त मेँ स्थित अभि से जल्ने पर॒ रोग कहते है कि 
“यह धी से जर गया” परन्तु वस्तुत यह कथन ठीक नहीं ह 
कर्योकिं जलने की शक्ति धृत की महीं है किन्तु धृत मे स्थित 
सन्ताप या अक्िकी ही है । इसी प्रकार रसरक्तादि हारा कहे 
जानेवारे रोग॒भी वस्तुत उनके द्वारा नही, अपितु उनमें 
रहनेवारे वातादि दोषो के ही उतश्च किए हुए होते हे । 

अब रस, रक्त जादि सातो धातर्जोके कर्मोका कमसे 
वणंन करते है । 





१ दूषयन्तीति दोष । ्रतोऽवदय ते दृभ्यमपेक्ष घे । कमे विना 
कतु क्रियाया असभवात्‌। कर्तार विना कमणो न कर्म्वम्‌ । एव 
दौषेविना रसादीना दृष्यनाम न घटते ¦ तैविनापि वानादीना दोष 
नाम । तस्मात्परस्परपिक्षत्वादनयोट्‌ष्यदोषयोदु्यत्रेन दोषत्वेन च 
सक्ञालाभ श्त्यरणदन्त । 

२ न केवल रसादय एव्‌ दृष्या यावन्मलास्तेऽपि धालादि 
भिदुभ्यन्त इत्यर्ण । मूत्रशकृती अन्नमरो, सेदो मेदोमर , ्रादि 
शब्दान्मासास्थिमउजशुक्रमला । अत्रे सप्तमो मलश्चित्य । वक्ष्यति 
हि- “कफ पित्त मखा खदु प्रसेदो नखरोम च । स्नेहोऽक्षिखःग्व 
दामोजो धातून क्रमञ्चो मला ॥ इ न कफ़पित्तयोदोषत्वान्न दभ्यत्म्‌ 1 


ष्मङ्सङह 
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पणन ज्ोचनं केपः सनेदो घारणएपूरणे । 
रर्भोत्पादश्च कर्माणि धातूनां ्रमश्षो विदुः ॥ 


रसादि धातु के कमे- रसादि घातु के क्रमक भ्रीणमु. 
( चित्तभ्रीति ») रस का, जीवन ( जीवन का या अष्टबिन्दुक 
रक्तमय समस्त भावो के अहण-धारण--विवेक-कायं क 
करनेवारे ओज का रक्तण करना )रक्तका, रेप ( अर्थात्‌ अस्थि 
आदि पर छेप करना ) मास का, नेह ( शरीर की लिग्धता 
या चिकनाई ) मेदका, अन्यथा मांसके क्षि कोई 
आधार ही नहीं रहता अत धारण ( शरीर का धारण 
करना ) अस्थि का, पूरण (अस्थिर्यो का पूरण करना) मजा का 
ओर गभोँत्पादन ८ गभं की उत्पत्ति करना ) शकर अथात्‌ 
वीर्यं का कर्मं है 'यह धातुर का एक एक मुख्य कर्म 
ही कहा गया है किन्तु सुश्रुत उक्त धातुओं के कर्मौ का विङोष 
वर्णन करता है । उसके मत से रसं तुष्टि, प्रीणन ओौर रक्तपुष्टि 
करता है । रक्त वर्णभ्रसाद, मासपुष्टि ओौर जीवन का रक्षण 
करता है 1 मास शरीर ओर मेद्‌ की पुष्ट करता है । मेद्‌ स्नेह, 
सवेद, ददस्व ओर अस्थियों को मजबूत करता है । अस्थि देह 
धारण ओर मजा की पुष्टि करता है । मजा भीति, स्नेह, बरु, 
शक्रपुष्टि ओर अस्थियों का पूरण करता है तथा शक चेर, 
च्यवन (श्ची्चता से विखसन ), भीति, देदबरू, हषं ओर गभो 
सपत्ति करता है 1 सुश्रुतोक्त धातुओं द्वारा उत्तरो्तर धातुओं की 
पुष्टि का समर्थन आचायं के इस अथिम कथन से भी 
होता है। 

श्षरीरं धारयन्स्येते धासादासश्च सवेदा ॥ 


धातमन्ञा का कारण--ये पूर्वोक्त रसरण्तादि धातु शरीर को 
धारण करते ह ओर धातुजं के आहार ई 1 भावार्थं यह है किं 
जिस प्रकार प्राणिर्यो की बृद्धि का कारण आहार हे, दीक इसी 
प्रकार धातुर्जो की बृद्धि का कारण धातु ही है । पूर्वपूर्वं धातु 
उत्तरोत्तर धातुजं क आहार है, जैसे कि रस धातु रक्त का, रक्त 
मास का, माख मेद्‌ का, मेद्‌ अर्थ का, अस्थि मजा का, मजा 
करका ौर शक्र सर्वं धातुओं ॐ सारमूत शोज का आहारं हे । 

वातादि दोषों के ध्द्धि ओर हानिके कारणो की तरहदही 
अब आचार्यं समस्त भार्वो की षृद्धि जीर हानि के कारण का 
वर्णन करते ह । 


वृद्धिः समानैः सर्वेषा विपरीतेर्विपर्ययः ॥ 





१ प्रीणन चिन्तप्रीत्ति ! जीवन जीवित प्राणनमिति यावत्‌ । तथा 
च रक्तमथमष्टिन्दुकमोजोनाम भावानां ग्रहणधारणविवेककायकरम्‌ । 
लेपनमस्थ्यादीना रेप । शरीरस्नेहो मेदस । दारौरधारणमस्थ्न । 
अन्यथा निरवलम्बन मास स्यात्‌ 1 पूरणमर्थ्नो मञ्ज कमं इनीन्दु । 

२ रखस्तुष्टि प्रीणन रक्तपुष्टि च करोति । रक्त वणपरस्राद मास- 
पुष्टि जीवयति च्‌ । मास शरीरपुषटि मेदसश्च । मेद स्नेस्वेदौ दृढत्व 
पुषिमस्थ्ना च अस्थि देहधारण मञ्ज पु्टिच ¦ मलना प्रीतिं स्नेह 
बर शुक्रपु्टि पूरणमस्थ्ना च करोति ¦ शु पेयं च्यवन भ्रीति देवे 
हषं बीजां चेति । 

३ एते चानन्तरोक्ता धात्व शरीर धारयन्ति । धात्वाहासश्च ! 


इति हेमाद्रि । आदिशब्दाप्कणमलादीन ग्रहणम्‌ । च शृष्दान्मलाना, , आहारो यथा जन्तूना बृद्धिकारण तयैव धातूना धातव एब वृद्धिकार- 


धातुसश्नापि देहधारकत्वादितीन्हु । 


| णम्‌ । पूवं पूव धातुर्तरस्योष्ठरस्याद्र शतीन्दु । 
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सूभस्थानम्‌। 
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जौर विपरीत भार्वो से विपर्यय अर्थात्‌ हानि होती हे । 
वत्तं य--सामान्य ओर विपर्यय का निर्देश यहा केवर 
ञायुर्वेदोपयोग के छि ही किया गयाहै, न कि “सामान्य च 
विशेष च इस वेशे षेकोक्त महाविषय को ठेकर, क्योकि उससे 
श्यवहार-सिद्धिं नहीं होती । इसी रुदय को सामने रखकर 
ग्भ्यकार कहते है कि दोष, धातु जीर मखादि समस्त शारीरिक 
भवो की बृद्धि इनसे समानता रखनेवाङे भावों हाराः व्यं 
गुणकर्म भरद्‌ से होती है ओर विपरीत भावों से विपयंय (हानि) 
होती है परन्त॒ ध्यान रहे किजोजो भाव जिस जिस भावसे 
जितने अ मे समानता रखता दै, बृद्धि एव हानि भी उतने ही 
प्रमाण मे होती हे जर वह भी उसी अवस्था मे होती हे जब 
कि उक्त समान-विपर्यय भावो का अर्थात्‌ सामान्य जर विशेष 
फा शरीर के साथ सम्बन्ध होता है" । वस्तुत यह बडा भारी 
मौलिक सूत्र सक्तेपमें कहा गया हे, इसङ्ए किं वातादि तीनों 
दोष तथा रसरक्तादि धातुओं को साम्यावस्था मे रखना दही 
दस आयुरवदशाश्च का सुख्य प्रयोजन है! सारा, वेद्यको चाहिए 
किं वह क्तीण हुए किसी धातु को तत्सम जौषध, आहारविहा- 
रादि कराकर बढ़ावे ओर बदे हुए धातु को तद्वेपरीत जौषधा 
श्नविहार हारा घटावे । यही वेद्य का मुख्य कर्तव्य है । 
ष्य, गुण ओर न्या वारा किस प्रकार धातु-मरू आदि 
मेँ शृद्धि ओौर हानि होती हे, अब इसे कुद उदाहर्णो हारा 
समन्नाते है जेसे कि द्रग्यस्वभाव से वायु का जन्य वायु समान 
ओर शृद्धिकारक हे, यह रव्य सामान्य हुभा । उसी वायु को 
र्षु ओर सूक गुण-साधम्थात्‌ मरिच बढ़ती है । चलनादि 
साधम्यं से सरणादि क्रिया-सामान्य ब्ुद्धिकारक होताः ह । 
हसी प्रकार दरन्यसामान्यतां के कारण रक्त से रक्त, मास से 
मास, मेद्‌ से मेद्‌, तरुणास्थि से अर्थ, मजा से मजा, शुक्र 
से शुक्र, आमग्भं ( अण्डा जादि 9 से गभ॑, दुध से कफ, उसी 
दूध से उन्न घृत से वीयं की ब्द्धि होती हेः । यहा रक्त का 


1 


१९ एततसमानमसमान च सामान्यविरेषरूप गोलादिविषयम 
पक्ष्य विज्ञेयम्‌ । न तु द्रव्यत्वस्पादिमहाविषय सामान्यम्‌ । ततो ग्य 
वहारासिद्धेरितीन्दु । 

भै 
_ २ सवषा दोषधातुमलदीना श्चरीराधितानां, समाैस्तुस्यसद्धा 
वरित्यरुण, ५ 

२ . सवेषा सवदा बरद्धस्तस्यद्रनययुणक्रिये । मावैभवति भावा- 

ना विपरीतेविपयय ॥› इति 
५९ 

४ समाने सद्दो सवेषां वृद्धि । यो यो येन यावता चिन 
यस्य समानस्तेनेव तावता चेन सदृशेन स तस्य वृद्धिकारणम्‌ । 
एव सवंभावानामप्युद्यम्‌ । इन्दु 

५ प्रवृत्तिर मयस्य तु इति ! कारणमिति शेष । उभयस्य सामा 
नयस्य विरेषस्य च, शरृत्ति प्रवतंन शरीरेणाभितवन्ध , इति यावत्‌ 
एवभूता प्रडृश्त॒धातुसामान्य विरेषयोकृदधिहासे कारणमित्यर्थ शति 
चरकटीकायां चक्रदत्त । 

& यथा बायोरन्यो वायुद्रेन्यस्वभावेनेव समान तस्यै भरिच 
ाषवरोक्षयय॒णएत तस्यैव सरणादिका क्रिया चर्नादिसाभम्या- 

| 


७ मासमाप्याग्यते मासेन भूयस्तरमन्येभ्य शरोरधातुभ्य , तथा 
रोदितं छोदितेन, मेदो मेदसा, वसा वसया, अस्थ तैरणास्मा, मजना 
अज्जा, शक केण, गभ॑स्त्वामगसेगेति चरक । 





वृद्धि ओर क्षय--समस्त भावों की समान भार्वो से शद्ध ¡ रक्त से, कफ का दूघ से। दूध से उ्पन्न धृत से वीयं का बद्ना 


जलीय होने के कारण से हे! मास से मास का बढ़ना, पाथिव 
भाव के कारण है । इसी प्रकार जीवन्ती काकोरी आदि आष 
धिद्रव्यो से स्नेह-बरू पुरषत्व ओर ओज की ध्रद्धि मे इनका पारः 
स्परिक सौम्यभाव सामान्य कारण है । दर्यो के सामान्य भौर 
विदोष से ही नही, किन्तु कटी दरर्न्यो का तथा कर्मो का भ्रभाव 
भी श्रद्ध ओर हास का कारण होता है, जैसे कि मरिच, पञ्च- 
कोरु, भल्लातक आदि का इद्धि मेधा-जग्नि को बढ़ाना इनके 
प्रभाव के कारण है । इसी मकार पित्त ओर आमरा इन दोनों 
के आम्कसामान्य होते इए भी आमलकगत श्िश्िरस्व प्रभाव 
पित्तगत अम्रष्वादि बढ़नेवारा न होकर धटनिवारा 
होता है। । 

जाति या दन्यसामान्य की तरह व्यो का गुणसामान्यं 
भी विशेष व्यापक दिखाई देता है । केरा, मोचरस, खर, ये 
पार्थिव व्रव्य होते इए भी अपने स्निग्ध, गुर, शीतादि-गुणसा- 
मान्य के कारण जरीय कफ के बद़नेवारे होते ईह ! भावार्थं 
यह हे किं गुर, र्षु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष, मन्द्‌, तीदण, 
स्थिर, सर, सदु, काठन, विशद, पिच, छचदग, खर, सदम, 
स्थूर, सान्द्र ८ गाढ़ ) जोर द्व ( पता ) या अरवाही इन 
बीस गुर्णो मे जो गुर हे, वे गुर आहार विकार गुणवाङे दर्यो 
के सेवन से द्धि को प्राघ्ठ होते हे ओौर उनसे रूघुओं का हास 
होता है । समस्त धातुर्भो के सामान्य योग से या विपरीत 
गुणो से इसी भकार च्रद्ध ओर रय होते हे । 

शारीर, वाणी ओर मन का क्रियासामान्य तीन प्रकार से 
षधि का कारण होता है, जेसे कि श्षरीर से दौढदना, खांघना, 
तेरना ये चरुत्वसामान्य से तयैव माषण, जध्ययन, गायन इस 
वाणी के क्रियासामान्य से भौर चिन्ता, काम, शोक, भय आदि 
मानसिक च्ोभसामान्य से वायु की बृद्धि होती है । कोध, 
ई्यादि सतापकारक होने से पित्त की ओर सोना, आरुस्य 
आदि स्थेयंसामान्य से कफ की च्द्धि होती हे । इनके विपरीत 
भाव वात, पित्त ओर कफ के घटानेवाङे होते ह । विस्तारभय 
से यहा केवर दिग्द्ंनमाच्र ही कराया गया है । अधिक देखना 
हो तो अष्टाङ्गहदय मे इस विषय पर अरूणद्त्त की स्वाङ्गमुन्द्रा 
व्याख्या कां तयैव चरकसदहिता मे चक्रदत्त की व्याख्या का 
अध्ययन करं । 

दर्यो के वर्णन के अनन्तर अब आचायं उनके भीतर रहने. 
वारे रसो का वणन इसलिए करते हैँ कि पञ्चमहाभूर्तो का 
कार्यरूप दन्य अपने रस, वीयं, विपाक ओरं प्रभाव से ही कायं 
करनेवाङा होता है 

स्सा स्वादस्नलवणतिक्तोषणकषायका, । 
ड्‌, द्रडयमाचितास्ते च यथापूं बलवा; ॥ 
रस॒ ओर उनका आश्रय--द्रुष्य मे रहनेवारे मधुर, अम्र, 





१ तत्रेमे छरोरधातुयुणा सख्यास्तामभ्यकरा । तयथा --^युर्‌- 
लबुश्चीतोष्णरिनग्धरूश्चमन्द तीक्ष्णस्थिरसरणग्रदकयिन विशद पिच्दिकश्छ- 
क्णखरसच्मस्थूरुषान्दरदवा ! तेषु ये गुरवस्ते गुरुभिरादारविकारयुे 
रभ्यस्वमाैराप्या्यन्ते, रुचवश्च इसन्ति ङ्धवस्तु खुभिराप्याभ्वन्ते, 
गुरवश्च हसम्ति) प्वमेव सवंधातुयणानां सामान्ययेगावडद्धिः, 
बिपययादहास इति चरक । 


१२1 
क्वण, तिक्त, कटु भौर कषायये छ रस है तथा इनमे जो रस 
जिस रस के पूर्वं मे हे वह उससे वलवान्‌ होता है । 

वक्तम्य--रसना (जीभ) के रहण करने पर ही इनके स्वाद्‌ 
की पहिचान होती है, इसी किए इन री शसं सन्ना है । सीधी 
बोलचारु मे इनका अथं मीटा, खदा, नसकीन, कड्कजा, चरपरा 
जर कसेका होता है । उदाहरणार्थं धृत-गुड आदि मधुर, 
इमरी-विजोरा आदि अम्छ, सेन्धव-सौवर्चखादि रवण, 
चिरायता-कुटकी आदि तिक्तः मरिच-युण्टी-पीपरु आदि कटु 

हरड~बहेदा आदि कषाय रसवारे कहे जा सकते हे । 

यथापूर्वं बरावह अर्थात्‌ कषाय रस से पहला कटु रस उससे 
वलवान्‌ है । इसी मकार कटु से तिक्त, तिक्त से खवण, ख्वण 
से अम्क ओर अम्र से मधुर बरवान्‌ है । इससे यह भी सिद्ध 
हुआ कि सब रसो मे बख्वान्‌ मधुर ओर हीनबल कषाय रख 
है । यह क्रम प्राणियों के अभीष्टोत्कषं के किए कहा गय है 
क्योकि मधुर रस सबको अधिक प्रिय होता है । इससे उत्तरो- 
त्तर अम्ल, रुवणादि रस क्रम से कम प्रिय होते है । मधघुरादि 
रसो की गणनासेहीह& की उपरूभ्धिहोजातीह, किरिभी 
“षट्‌ * कहने का तात्पयं यह्‌ है कि तरतमःतथा ससर्गता आदि 
से रसो के अनेक भेद होते हुए भीमूरुरसष्हीडहै) आगे 
इसी सूत्रस्थान मं इनका विशेष वर्णन किया जायगा । इसङ्णए 
हम यहा इतना कना ही अरम्‌ समश्षते हे । 

ये उपयच्छ ६ रस किन छिन वातादि दोषो छो शान्त ओर 
प्रकुपित करते है अब यह बताते हे । 


तज्राया मारुत ध्नन्ति अयस्तिक्तादयः कमात्‌ । 
कषायतिक्तमछुरा, पित्तमन्ये तु ढुर्घते ॥ 
मधुरादि रसो के काय--आद्य अर्थात्‌ मधुर, अस्छ ओर 
ख्वणये तीन रस वायु को शान्त करते है भौर तिक्त, कटु तथा 
कषाय वायु को बढ़ाते है । तिक्त-कटु-कषाय कफ का नाज्ञ 
करते हँ ओर मधुर-अम्ल-रवण फफ को बढाते & 1 कषाय- 
तिक्त-मधुर पित्त का नाश करते है जर अम्क-रुवण-कटु पित्त 
को बढ़ते ह! इससे यह सिद्ध हज फ मधुर रस वातपित्त को 
हरनेवाछा ओर कफ को करनेवाका है । अभ्र रस वातहारक 
ओर कफपित्तकारक्‌ हे । रुवण वायुहारक तथा कफपित्तकारकं 
हे । तिक्त कफपित्तनाशक तथा वायुकारक रै । कटु रस कफ- 
नाश्लक ओर वातपित्तवर्धक है। कषाय रस कफपित्त को हरता 
ओर वायु को करता हे । 


अब आचायं रसो के आश्रयरूप त्रिविध द्रव्य का वर्णन 

करते है । 
शमन कोपनं स्वस्थहित द्रव्यमिति जिधा ॥ 

त्रिविध द्रग्य-श्मन, कोपन ओर स्वस्थ (नीरोग) के किष 
हितकारी एेसा दव्य तीन्‌ प्रकार का होता है । 

वक्तव्य--उपर्युंक्त तीन प्रकारो के अतिरिक्त (तिः श्ष्द सै | 
प्रतीत होता है कि दरव्य के दो अथवा अनेक प्रकार भी हो 

क च 

१ रसंनाथाँ रस शति चरक । रस्यत धाखायत श्ते रस । 

रसनां श्ति जिहायाद्य इति चक्रदत्त । 


२ ओत्र सर्व॑-माणिनामिषटत्वादादौ मधुर उक्त । तदनु च प्राण्य 
भीटोतकषक्रमेणेवाम्लादिनिद कमो बोदढव्य श्ति चक्रदष्त 


श्षङ्गसह्े 


[ श १२ 


[ऋत का का का, पि „^ मनया 1 ग वागकाककवकककककककाकषककवििकिककलककपन १ ॥# + ^ क्व 





सकते है । अरुणद्त्त ओौर चन्द्रनन्दन द्रव्य के शमन, कोपन 


तथा स्वस्थहितकारी इन तीन भेद को मानते है किन्तु इन्दु ओरं 
हेमाद्रि इस का खण्डन करते इए कहते है कि ये सेद्‌ विङ्गिष् 
भरभाववाछे दव्य एव तदाश्रित रसादि मे रहनेवारे उस प्रभाव के 
हैजो रसादि की कुचभी अपेक्ता न करता हुजा शमन, कोपन एव 
स्वस्थहित को करता हे ओर उसी का यहा दर"यश्चब्द्‌ से निर्देश 
किया गया हे । ^ 

जो दव्य सम ओर विषम (विपरीत) रसादि से युक्त होते 
हुए भी वातादि दोषो का शमन करता हे, वह शमन है, जेसे कि 
मधुर ओर ण्डी होकर भी जीवन्ती कफ का रामन्‌ करती हे 
तथेव कटु-रस-पाकवारा लश्युन ुर्‌ लिग्ध होते इए भी कफ 
जौर वात को हरण करता हे । 

जो दव्य सम ओर विपरीत रसादिवारा होते इए भी 
वातादि वषो को कुपित करता है, वह कोपन हे, जेसे कि गुरः 
उष्ण लिग्ध ओर मदुर होते हए भी फाणित वायु को कुपित 
करता हे तथा वैसे ही गुर्णोवाखा उड्द्‌ पित्त भौर कफ को 
कुपित करता हे । 


जो दव्य वातादि दोषो के लयशुद्ध का हेतु होकर भी स्वस्थ 
के ङिष्‌ वातादि की ्षयशुद्धि नहीं करता, वह स्वस्थहितकारी 
हे, जैसे कि गुर, मधुर, रूर जर रण्डा होने पर भी जौ स्वस्थ 
पुरूष के पित्त का हास (क्षय) नहो करता ओर न दूध ही मारी, 
मधुर, + तथा ठण्डा होते हए स्वस्थ के कफ को कुपित 
करता है । 


वस्तुत हेमाद्वि के मत से ये सब रसदिगत प्रभावकेषी 
उदाहरण है, जेसे कि मन्थकार आगे कर्हैगे कि “रसादि की 
साम्यावस्था रखने मे जो विशिष्ट कम हे, उसे प्रभावोष्पन्न सम. 
क्षना चाहिए 1५ 


जब आवचायंदरष्यगत दो प्रकार के वीयं का वर्णन करते है । 


उष्णश्रीतगुणोत्कषां चञ्च चीयं द्विधा स्दरतम्‌ ॥ 

द्विविध वायै- दन्य मे उष्ण ओर शीत गुण की अधिकता 
से वीयं दो प्रकार का कहा गया हे अर्थाव्‌ भ्रतयेक द्रव्य उष्ण- 
वीयं या शञीतवीयवाखा होता हे । सारा यह है किं सुर, र्षु, 
सिग्ध, रुक्त, मन्द्‌, तीच्ण आदि आयुर्वेदोक्त २० गुर्णो 
प्राधान्य उष्ण ओौर शीत इन दो गुणो का ही हे । काया के 
पाक से यद्यपि आठ गुण निष्पन्न होते हे किन्तु इन में भी सुर्य 
गुण उष्ण जर शीत ही है । सभी दन्यो के पञ्महाभूतात्मक 
होते इए मी जगत्‌ अभ्भिषोमीय गुणवाला माना गया हे, अत 
भरत्येक द्व्य मे कायं करने को शक्तिरूप वीयं उष्ण भौर श्षीत 
दोही प्रकार कामाना गयाहे। 


(न 

९ इति अनेन प्रकरेण शमनादिभेदेन त्रिधा चरिप्रकार द्रम्यम्‌ । 
अन्येन प्रकारेण द्विधा अथवा अनेकधा इति शब्द प्रकारा्थंऽभिहित । 
इत्यरणदन्त । 


२ रसानामाश्रयो द्रव्य यद्रसादीननपेक्ष्य प्रभावादेव किञ्चित्‌ 
करोति तत्‌ त्रिप्रकारमितीन्दु । प्रमावभेदानाह-शमनमिति । प्रभावो 
रसादिष्वन्तरङ्ग इति घोतयितु द्रन्यशग्देनोक्त । अन्धे तु द्रम्यभे- 
दानाहं । तत्त न सम्यगिति हैमादि । 

र" “रसादिताभ्ये यतमं विशिष्ट तल्ममावनम्‌ ।» इति 


० १1 


सि सि 0 क = का + [न ज व आ श क 


सूजस्थानम्‌ । 


[र क 0 त = ~ 89 


| १३ 


^ = ण क नण क > 9 ५ क ८५ + 9५, स अ (0५ कभ. 


द्भ्य ॐ दिविध वीं को कहने के अनन्तर अब उसी के ' या शान्त होता है विकाषी गुण वह है जो सब धातुभो छी 


तीन प्रकार के विपाक का वर्णन करते हे- 
निघा विपाको द्रव्यस्य स्वाद्धस्लकटुकाःमक । 


-भेविपाकत्रय- दव्य का विपाक मधुर, अम्र ओर कटु रेते 
तीन प्रकार का होता है! भावार्थं यह है कि समी दर्यो के रसो 
का उमटराञ्चिसयोग से दूसरे रसरूप मे परिणत होना ही विपाक 
कहराता है ओर वह भी निश्चित कर्मनिष्ठायुमित एक रूपवाला 
हीहोता है, न किं अनेक रूपवारा ! सारा, द्रव्यरस का 
विपाक पहरे मधुर, इस के अनन्तर वही जटरभचि से पककर 
अभ्र ओर तत्पश्चात्‌ भली भौ ति पककर वही कटु विपाक होता 
है । मधुर जर ख्वण रसं का मधुर, अम्र रस का अम्ल ओर 
कटु-तिक्त-कषाय इन रसो का विपाक कटु होता हे । 

अब द्र्य के आश्रय मे रहनेवाङे गुर्णो का वर्णन करते है- 


गरुमन्दहिमस्निग्धन्छदणसान्द्रस दुस्थिराः । 
गुणाः ससुदमविश्दा विश्चाति; सविपयेयाः। 
इन्द्रियाथौ व्यवायी च विकाषो चापरे गुणाः । 
बयवायी देहमखिल व्याप्य पाकाय कर्पते ॥ 
विकाषी विकषन्‌ घातून्सन्विवन्धान्विु चति 1 
सरतीदच्णपकर्षो तु कैथ्िचौ परिकीतितो ॥ 
सक्वं रजस्तमश्चेति अय, पोक्ता महागुणाः ॥ 
द्रव्यो के बीस गुण--हस पद्य मे वर्णित गुर्वादि दस ओर 
हन के विपरीत दस ये सब सिरकर दन्य मे बीस गुण होते 
ह । यथा--गुरूकषु, मन्द्‌-तीच्ण, शीत-उष्ण, स्निग्ध रुक्त, 
छचण-खर, सान्द्र दव, खदु कठिन, रस्थिर-सर, सूच्म-स्थुर, 
विशद ओर पिच्छिरु। इनका अर्थं बोख्चारु की भाषा में कम 
से भारी हल्का, मन्द्‌ तेज, टण्डा गरम, चिकना सखा, संवारा 
खरद्रा, गाढा पतखा दव, नरम-कड्ा, स्थिर चरु, सूच्म-मोटा, 
स्वच्चु-गंदला होता हे । ये बीसों गुण कर्मपरत्व अपना वेशषिष्टय 
रखते है ।! यथा च्रृहण मे गुरू रधन में रघु, शमन मे मन्द्‌, 
शोधन मे तीचण, स्तम्भन मे शीत, स्वेदन मे उष्ण, क्रेदन मे 
जिश्व, श्लोषण में रक्त, रोपण में शकण, छेखन मे खर, प्रसादन 
मे सान्द्र, विरोडन मं दव, थन मे खदु, श्दीकरण मे कठिन, 
धारणम स्थिर, प्रेरण मे चरू, विवरण भें शुच्म, सवरण से 
स्थूल, ्षारन मे विरद, रेपन मे पिच्छिलं । यद्यपि व्यवायी, 
विकाषी, आशुकारी, सन्न, सुगन्ध आदि सविपर्यय ओर भी 
कद गुण दिखाई देते है परन्तु उन सब का अन्तर्भाव उप्यक्त 
बीस गुर्णो मेँ ही हो जाता है 1 विस्तारभय से हम या इतना 
निर्देश करना ही उचित समन्नते है! वाग्भराचायं स्वय आगो 
कते हे कि शद्‌, स्प, रूप, रस ओर गन्ध ये इन्द्र्यो के 
पाच अथं तथा व्यवायी-विकाषी ये भी गुण है । हन मेँ व्यवायी 
बह हे जो प्रथम सपू शरीर म भ्या होकर फिर पचता हे 


धि 


१ एव कमनिष्ठासुमित एकरूपावस्थो जाठराभ्रिस्षयोगायो रसाना 
रसान्तरोद्धव , स एव विपाक । नतु यो जठराभ्निसयोगमात्राद्रसा 
नामनेकावस्थ । प्राङ्मधुरोऽनन्तर स एव पन्यमानोऽम्कस्ततो विप 
च्यमान स एव कटविपाक श्व्यरूण । 

२ वाग्भट्कृताष्टङ्हृद यस्यास्वैव पयस्यावलोकनीय हेमाद्विक 
तमधुर्वेदरसायनन्याक्यान प्रमाणम्‌ । 





१ 1 त 


हिसा करके सन्धि-बन्धन उपरेपादि का नाश्च करता हे ! को 
आचायं व्यवायी अौर विकाषी गुण को कम से सर ओर तीच्ण 
गुण का प्रकषं मानते है परन्तु एकीय मत होने से यह उनका 
कथन आदरणीय नही हे । इन सब गुर्णो के अतिरिक्त शाख- 
व्यवहारार्थं सख, रज ओर तमोगुण का भी महागुण नाम से 
निर्देश्य किया हे । 

वातादि दोषो का वैषम्य ( क्षय बृद्धि ) ही रोग का ओर 
साम्य आरोग्यता का मूल कारण माना गया हे अत आचार्य 


अब कहते है कि उक्त दोषो का वेषम्य जर साम्य किनके इरा 
कर्योकर होता हे । 


काला्थकमंणा योगो दीनमिथ्यातिमा्रकः । 
सम्यग्योगश्च विक्ञेयो रोगारोग्येककारणम्‌ ॥ 


रोग जौर आसेग्य का कारण--कार, अथं ओर कर्म इन फ 
हीन, सिथ्या, अति ओर संभ्यग्योग ही रोग तथा नीरोगता का 
एकमात्र कारण जानना चाहिश । 

वक्तव्य--श्लीत, उष्ण ओर वर्षां इन तीन विभागो के कारण 
काल तीन प्रकारकादहे, जैसे कि शीतकार्‌, उष्णकारू एव 
वर्वाकाट । पञ्चमहाभूतो के गुण इन्द्रियों के अर्थं प्च हे ओर 

हे शब्द्‌, सुपर, रूप, रस जौर गन्ध । इसी प्रकार क्म तीन 
प्रकारके है ओर वे शरीर, मन तथा वाणी के चेष्टास्वरूप है 
अर्थात्‌ शारीरिक, मानसिक एव वाणीक्रत ये कर्मो के तीन मेद 
हे! इन कार, अथं जओौर क्म के हीन, मिथ्या तथा अत्ियोग 
हीरोगके कारण है ओर नीरोगता का कारण इन सब का 
सम्यक्‌ योग हे ! इन सव का स्पष्टीकरण निन्न प्रकार है- 
कारु का हीनयोग उस के स्वरूप की हानि हे, मिथ्यायोगं 
उसके स्वरूप की विपरीतता हे ओर अतियोग उसके स्वरूप का 
आधिक्य हे, जसे कि शीत, उष्ण जौर वर्षाकार फैहोते हुए भी 
ठण्ड, गमं जौर वषा की हीनता अर्थात्‌ शीत, उष्ण, वर्षाकार 
म दण्ड, उष्णता एव वषां का नितान्त कम होना, यह काल 
का हीन-योग है । इसी प्रकार शीतकारू मेँ उष्णता, उष्णकार 
मे शीतता तथा वर्षाकारु मे वषां कान होना, यह कारका 


मिथ्यायोग है । उक्त शीतोष्णवर्षाकार्‌ भें प्रमाण से अधिक 
अति ड, अति गमी जौर अति वर्षा का होना, यह कारुका 
अतियोग कहराता हे । ये तीनों हीन मिथ्या अतियोग ही रोग 
के कारण होते हे ओर पूर्वोक्त तीनों कारों का सम्यग्योग अर्थाव्‌ 


जेसा चाहिए वैसा शीतोष्ण वर्षा का योग नीरोगता का सुर्य 
कारण हे । 


अपने जपने अथं अर्थात्‌ शब्द्‌, स्पर्शं, रूप, रस ओर गन्ध 
के साथ इन्द्रियो का हीनसयोग ्ीनयोग है । पुरष जिस अर्थं 
को नही चाहता उसके साथ इन्द्र्यो के सयोग का नाम 
मिथ्यायोग हे ओर इन्दर्यो के अर्थौ के साथ अत्यन्त सयोग 


पि 1 ता्‌ 





» विकाषी धातून्विकषन्‌ हिंसन सन्धिबन्धानुपलेपादिकान्सुज्रति 
नाश्चयतीतीन्द । 


२ “सरतीदणप्रकषौँ तु केशि्तो परिकल्पितो" इतति ! तदेकीय 
मतत्वादनादरणीयम्‌ ! तदादरणे य तेरे व्यवायिबद्धवबिटकयोरभिधान 
तद्विष स्यादिप्मादि हेभाद्धि । 


१९९ ) धरषक्ंसङ्हे [ अ० ९ 
को अतियोग कहते हे । ये तीनो शब्द स्पशं दे इन्द्रियो के हीन | न्त॒क, इनमे का कोई भी रोग रेखा नही होता जिस में 
मिथ्यातियोग रोग फे कारण है ओर इन्द्र्यो के साथ उन के वातादि दोषो की श्ह्त्ति न होती हो । ्षारीरिक ओर आगन्तुक 
अर्थौ का सम्यक्‌ अर्थात्‌ जितना चाहिषु उतना उचित योग । इन दोनों भकार के रोगों के अधिष्ठान (स्थान ) भी शरीर 
आरोग्य का कारण है ओर मनये दोहै परन्तु ध्यान रहे कि इन सब की पीडा दुर 
शरीर, वाणी नौर मन ॐ कर्म॑ की हीन प्रदरत्ति हीनयोग, ¦ ओर मन इन दोनों को परस्पर होती हे तथा वस्तुत इन सब 
इन के द्वारा यथासमय किष जानेवारे मलमूत्रादिविसर्जन, | रोगो का सन्ताप मन को होता हे । 
भाषण, चिन्तनादि कर्मो के स्थान मे अन्य कर्मो की प्रचरन्ति रोग जहा पर रहते ह उस स्थान को अधिष्ठान कहते है । 
मिथ्यायोग ओर मन, वचन तथा शारीरिक कम॑ की अत्यन्त ¦ रोगों ॐ निज ओौर आगन्तुक भेद से दो प्रकार दै, वैसे ही 
बृत्ति अतियोग होता हे 1 यही तीन प्रकार का कर्मो का सयोग ¦, उनके अधिष्ठान अर्थात्‌ रहने के स्थान भी शरीर जर मन ये 
रोग का कारण ह जर सम्यक्‌ अर्थात्‌ शरीर, मन, वाणी इनके , दो ही है । उदाहरणार्थं ज्वर, रक्तपित्त, कास, अतीसारादि का 





कर्मो का यथावत्‌ होना आरोग्य का कारण हे । स्थान शरीर है ओर मद, मूच्छ, सन्न्यास, अह, भूतोन्माद्‌, 
रोग ओर आरोग्य किसका नाम है अब इसका स्पष्टीकरण । अपस्मार, राग, इष नाद्‌ का अचष्टान मन हे। 
करते हे- वातादि दोष रोमं के कारण माने गये हे परन्तु वे श्लारी- 


< (म्य ' रिकि रोगो के ही उत्पादक हो सकते हे, मानसिक व्याधियो कै 
रोगस्तु॒दोषवेषम्य दोषसाम्यमरोगता । । नहीं । तव क्या मानसिक रोग भाप ही आप बिना दोर्षो के ही 


रोग ओर नीरोग कै कारण- वातादि दोषो की विषमता । हो लाति ह १ था इन मानसिक रोगो ॐ किए मी कोई 
अर्थात्‌ समुचित माण से बदना या घटना अथवा अपने स्वरूप दोष नियत ह ९ अब आचार्यं इस शङ्का का निवारण 
से च्युत ( विचरित ) होना ही रोग है ओर अपने समुचित ' करते ‰ । 
प्रमाणम बने रहना ९ न बढ़ना जोर न घटना) या अपने | तो 
स्वरूप मे बने रहना आरोग्य या नीरोगता है । यहा दोष शब्द्‌! रजस्तमश्च मनसो दौ च दोषाञुदाहतो ॥ 
अन्तरङ्ग दतुमात्र का उपरूकण ह अत वातादि दोषों तथा | मन केदो दोष-रज ओर तमये दो दोष मन ऊै 
रसरक्तादि दूष्यो की विषमता ( विक्रति ) का नाम रोग है उदाहरणार्थं कहे गये है । यहा रजोदोष का प्रथम निर्दैश 
जोर इन दोषदृष्यों की समता या रहति का नाम आरो- | उसकी प्रधानता के कारण क्रिया गया हे क्योकि विना रजोगुण 


ग्यता' हे । । के तमोगुण की उत्पत्ति ही नही हो सकती । ये दोनो दोष 
जब आचायं रोगो के दो सख्य मेदो तथा अधिष्ठानं को । अन्ञान से उत्पन्न होकर शद्ध मन को दूषित करते डे अत 
कहते है- । ये मानसिक दोष कहते ईह तथापि इन मे वातादि की तरह 


निजागन्तुबिभागेन तजर रोगा ्धाः स्मप॒ताः। | दोषत्व नहीं हे ओर न आदुवेदीय रोग न ग मेँ 
तेषा कायमनोमेदादधिष्ठानमपि द्विधा ॥ ` वातादि की तरह सधूतया दनं का वणनहौ € । इसी 
दिविध सोग ओर उनके अधिष्टान--वातादि दोषो के विषम च स द के श दे। १ १ 
ओर सम अवस्था में होनेवारे रोग निज तथा जागन्तु मेद्‌ से | साती ह 6 व सिक जोगे क र दोषा 
दो प्रकार के कहे गष है । निज अथात्‌ शारीरिक रोग वेष जो वट दोषो ॐ छ सु ^ 
वातादि दोषो की विषमता से उ्य्र होकर पीडा के करनेवाके | का सनन्व 2 । नान स 4 ० र इ प्रकुपितं 
होते हे ओर आगन्तुकरोगवे जो वातादि दोर्षो की समा । वातादि दोष साथ मे रहते हे 1 उदाहरणाथं उन्माव्‌ रोग 
वस्था मे भी राख रुगने, चोट गने, गिर पने, दिचख प्यओं | @ ही ठी भ निस की 1 न दोषो के साथ 
ॐ आधाता बाह्य हेतुओं (बाहर से घटेत होनेवाङे कारणो) | वातादि दोषो का भी उरटेख हे हने व से विङृत 
से भाल होते ह! घाठादि दोषो का कोप इन आगन्तुक रोगो मनवारं की बुद्धि विचछित होने पर वातादि भकुपित दोषं 
र मी होता हे किन्तु इन नि जागन्तुक दोनों रोगों ॐ भेद | हदय को द कर, मनोवह खोतो को ठक कर उन्माद्‌ को 
इतना ही हे कि शरीर भं होनेवाठे रोगो मँ वातादि दोषो की दा ररत 2। 

भर्ति पहरे होती है ओर फिर पीड़ा होती है जौर आगन्तुक । १ अभितिषटन्त्यस्मिन्नित्ययि्ठानम्‌ 

रोगो मं पदे पीड़ा होकर उसके पश्चात्‌ वातादि दोर्षोकी २ धनारजस्क तम भ्रवौ इति चरकं । 


तत होती हे । सारश्च यह्‌ कि चाहे शारीरिक 
सि दती है । सार ह 0 चे भारी याला । ३ मानस पुनरित्यादि । पुन शब्दोऽवधारणे, तेन मानस 


१९ दोषदूष्याणां यदरैषम्य विकृतत्व वुद्रोग । दोषरब्दोऽन्तरद्च ' उदिष्ट एव पर न दारीरदोषवत्मपद्चित , मानसदोषाणामर्िमस्तन्तर 
हेत॒मात्रोपरश्चण । दोषदू ष्याणा यत्साभ्यमविकरतत्व तदारोग्यमिति | कायचिकित्सारूपेऽप्रास्ताविकत्वादिति चरकम्यास्याने चक्रदन्त । 


रि 


हेमाद्रि 1 । ४ च शब्द पवनादीनामप्युपसयदहाथं । यस्मात्तेपि मने 
२ निजाखिदोषोत्था । बाहेत॒जास्त्वागन्तव ! अनयोरियाग्वि , सभ्नित्य विकुब॑त इत्यरुण । 

शेष । निजे रोगे वातादय पूरव वैषम्य गत्वा पशचाद्यथामभिनिवतं । ५ भीरूणासुपकिरुशसत्वाना ( रजस्तमोभ्यामुपहतचेतसाम्‌ ) 

यन्ति। गन्तव ॒पुनव्यथापूवमेवोत्पयन्ते, अनन्तर तंत्र वातादय , बुद्धौ च प्रचङ्तायामभ्युदीणं दोषा भकुपिता हद यसुपसत्य 


कुप्यन्तीत्वरुणद्ह । ', मनोवहानि लोतास्यावृत्य जनयन्ध्युन्भादमिंति चरक । 
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भव आचार्यं रोगय्रसखित रोगी के रोगक्तानाथं साधारण तथा 
विरोष उपायों का निर्दे करते हँ । यथा-~ 


दर्शनस्पश्चनप्रश्नेः परीकेत च रोगिणम्‌ । 
० 
रोगं निदान्राप्रपल्लरणोपक्षयाप्तिभिः ॥ 

योगी जौर रोग का परीक्षण- देखकर, स्पष॑क्र ओर पू्ुताच 
करके ( वेद्य को चाहिए कि वह ) रोगी की, तथेव निदानः पूर्वं 
रूप, रूप, उपराय ओर सप्राक्षि ते रोग की परीता करे । 

वत्तन्य--मूक श्छोक के पूर्वां मे दरशन, स्पदन ओर 
परश्च करके त्रिविध सामान्य परीक्षा इस किए कही ग है कि 
वस्तुत अमुक मनुष्य रोगी दे या नहीं 1 उदाहरणाथं हम 
किसी व्यक्ति को सामने बिठा कर उसमे शरीर ओर मरमूत्रादि 
कै वेचरण्य, कृष्ण, पीत, श्वेत आदि रङ्ो से साधारणतया जान 
सकते है कि रोगी अमुक रोग से पीडितदहे, जसे कि देखने 
से शरीर पीरा, श्वेत, खरदरा, श॒द्धनेत्रता है तो सभवत 
रोगी पाण्डु, अम्लपित्त, प्रमेह; क्षयादि से पीडित 
हे । यह वशंनक्ञान हुआ । स्पशं करने से यदि सतापहे तो 
उवर, काटिन्य तथा ऊचे उठे हुए भाग से ष्टीह, यजत्‌, गुरमः 
विद्रधि आदि जौर इसी प्रकार प्रश्न करने से शूक, अरोचक, 
बुरे भले स्वप का दिखाई देना जदि का कषान हो सकता है । 
साराश्च, इस सामान्य परीक्षा से जाना जा सकता है कि यह 
अवश्य रोगी है या नीरोगं । 


उक्त पद्य के उत्तरां मे यदि कोई रोगी हीह तो वह किंस 
रोग से पीडित है ? इसके निश्चित ज्ञानां विरोष उपायो का 
वर्णन किया हे । वे उपाय निदान, पूर्वरूप, रूप, उपद्ाय जौर 
सभ्रा्षिं हे! इन उपायो को दी निदानपश्चक कहते है ओर 
इनका स्पत परिचय इस प्रकार हो सकता हे । 


निदान--उपयुक्त तीन सामान्य उपायो सेरोग का ज्ञान 
होने पर उसकी विरोष छानबीनं निदानपञ्चक से होती है । 
हनमे रोग के प्रथम कारण का नाम निदान हैजैषे कि कोष- 
कार ने भी “निदान स्वादिकारणमू” कहा हे । असुकामुक 
मिथ्या जाहारविहारों से भसुकासुक रोग होते है । इस प्रकार 
आदि कारण के ज्तान फो निदान कहते ह । 

पूवेरूप--होनेवाटी च्याधि के दोषपरत्व वे छिपे हए रक्षण 
ह जो आगे चरुकर प्रकट होते है । जिस दोष के रक्षण प्रकट 
होने को होते है, उसका पवा पूर्वरूप से रुग जाता है जैसे किं 
आगे होनेवाङे वात पित्त कफ उ्वर का पता जम्भाई, आर्खो की 
जटन जओौर भन्न की अर्चि से एव अन्य शाखोदित रोगों का 
पता भी पूर्वरूप से रुग जाता हे । 


रूप--उन छक्तर्णो का नाम हे जिनका वर्णन भ्स्येक रोग के 
प्रकरण मे शाखकाररो ने किया हे ] उनसे निश्चय हो जाता है 
कि यह रोग अमुक नामवारा ही है । 

उपश्य- सुखदायी ओषध, अन्न जीर विहार के उपयोग 
कानामदहे। इस जौषध, अन्न ओर विहार से रोगजन्य पीडा 
नही इई ओर असक ओषधान्नविहार से पीडा विरोष हू । 











१ स चत्रिधा-दश्चन, स्पद्यैन, प्रक्षश्चेति ! तत्र दश्चनेन वैवर्ण्य 
स्पते १४. ऋ निर्भयं 
दिक, न रोत्यादिक, प्रश्न श्ूलादिके निधांयं रोग्ययमिति 
निश्चय हमि हेमाद्रि 


धूषस्थानम्‌। 
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इससे भी रोग का तथा तद्रतं दोषविरोष का पता खम 
जाता है । 


सप्रा्ि- उसे कहते है जिससे पता ख्गता है कि अमुक 
स्थान स्थित कुपेत अमुक दोष के, अमुक रीत्या ऊचे, नीचे, 
तिके गमन से इस व्याधि का प्रादुर्भाव हुभा है । इन सव का 
विशेष वणेन अगे क्रिया जायगा । 


उपहायादि प्रसद्ञ से देश ओर कार का भी उपयोग होता 
है अत अब ग्रन्थकार उनका वर्णन करते है ।- 


भूमिदेहप्रमेदेन देशमाहरिह द्विधा । 
जाङ्गल वातभूयिष्ठमानपं त॒ कफोट्वणप्‌ ॥ 
साधारणे सममल चिधा भूदेशप्दिरोत्‌। 
त्तणादिव्यध्यवस्था च कालो भेषज्ययोगद्खत्‌ ॥ 


देश के दो भद- इस आयुरवेदकशाख मेँ भूमि जर देहभेद्‌ से 
देश दो प्रकार का कहा गया हे । इनमे भूमिदेश तीनप्रकार का 
जानना चाहिए जसे कि वायु की अधिकतावाखा जाङ्गल, कफकी 
भधिकतावाखा आनूप ओर वात आदि तीर्न दोषो की समता- 
वाख साधारण । ओषध के उपयोगर्मे कारुक्तणादि ओर 
व्याध की अवस्थामेद से दो भ्रकार का जानना चाहिए । 


वक्तव्य-- इस आयुरवेदश्चाख मे अन्य शाखो मै न कहने 
पर भी देह (शरीर ) को भी देश माना गयाहै) इसी किए 
यहाँ इह शब्द्‌ का निर्देश है । तीन प्रकार के भूमिप्रदेश भें 
वातरोगप्रधान को जाङ्गरु, कफरोगम्रधान को आनूप जौर सम- 
दोष अर्थात्‌ आरोग्यताभ्धान को साधारण देश कदा ह । भावार्थं 
यह है कि जो देश जट, वृक्ष एव पर्व॑तो की कमी ऊे कारण 
वातप्रधान जौषधि-पश पत्ती ओर पुर्षोवाला हे, वह जाद्गक 


हे! इसके विपरीत रचतर्णोवान्ण, कफ्राय जौषधिजलख्वाला 


अर्थात्‌ श्वीपद्‌ा दि रोर्गोवाा आनूप देश्च है ! इन दोर्नो रु्तणों 
का मध्यवती, दोषों की साम्यावस्थावाला साधारण देश्च कह- 
खातो हे किन्तु भगवान्‌ बन्वन्तरि के मत मे जाङ्गक देश वात- 
पित्त-रोग-प्रधान, आनूप देश कफ-वात-रोग-प्रधान जौर हन 
दोनों देशो के मिश्र रुहणोबारा साधारण देशं हे । 

षधि के उपयोग के किए च्चणादिकार भौर रोगावस्था- 





१ इैत्यायुवेदश्से। शाखान्तरेषु देहस्य देशव्यहाराभावात्‌। 
तत्र यो वानभूयिष्ठो वातरोगवहुलस्त्र जाङ्गक, कफोल्बण कफरोग 
बहुलस्तमानूप, य॒ समम समदोषत्वादारोग्यबहुरस्त साधारण 
मादिश्चेदिति हेमाद्रि । 

२ जङ्गलो नामास्पोदकतरूपवैतस्वेन वक्ष्यमाणलक्षणो वातम्‌ 
यिष्ठ सजानौषधिखगस्गपुरुषादियो वानप्रषान । आनुपस्तस्माद्धिप 
रौत्तरक्षण । साधारण उभयलक्षणमन्यपतित सममरू समयातादि 
दोष शतीन्दु । 


३ देद्स्त्वानुपो जाङ्गल साधारण इति । तने, बहूदकानिश्चोत् 
तनदीवर्षगहनो सदुश्ौना नरो बहुमहापवतवृक्षो सृदुसुकुमारोचित 
मनुष्यशरारम्राय कफवाररोगमूयिष्ठश्ननूप आकाक्चसम प्रविरला 
दपकण्टकिवृ्चभायोऽस्पःषैप्रवणोदपानोदकम्राय उष्णदारुणवात 
ग्रविरास्परैक रिथरकृर्शषरीरमनुष्यभ्रायो वात पिन्तरोगभूयिषठश्च 
आङ्ग , उभयदे सरु्चण, साधारण इति सद्कनई । 


मतन, 











४६} वा ४. 
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कार इस प्रकार दो कार मनि गये है । क्षणादि कारु वह है | उपर्युक्त सतिप कथन का स्पष्टीकरण यह है किं शोध. 





जो रव (कण), चुटि, घटि, सुहत, प्रहर, अहोरात्र (दिनरात); । नास्मक जौषरधो मे गुदमागं से स्नेहकषायादि द्वारा जो बस्तं 
पक, मास, ऋतु, भयन ओर सवप्सर रूप से प्रसिद्ध है । ओष , दी जाती ह जिसे आधुनिक डक्टर “एनिमाः कहते है, वायु 
धोपयोग के छ्िए चणादि कार के उदाहरण जैसे कि पूर्वाह्न मे , रोग की श्रेष्ठ ओषधि है । इसी प्रकार सुख द्वारा सेविलखश्शुद्‌ 
वमन, मध्याह्न मे विरेचन, कुचं मध्याह के बीतने षर बरितकमं | माग से दोष को बाहर निकारुनेवाङी विरेचन ओषधि पित्त 
आदि! हे ! रोग की अवस्था के अनुरूप काल मे ओषधोपयोग | रोग की शरेष्ठ दवा है । तथेव सुखद्वारा सेवित मुख ही से, वमन 
के र्षु रोग की साम, निराम, खदु, मध्य ओौर तीदग जेसी | द्वारा दोष को बाहर निकालनेवाी वमनौषधि कफ़ रोग की 
अवस्था हो, उसके अनुरूप जौषधोपचार करना ये उदाहरण | परम ओषधि हे । वात, पित्त जौर कफ़ को दूर करनेवारी कमसे 
ई, जसे कि उवर मेँ पेया, कषाय, घत, दुग्ध ओर विरेचन का | बस्ति, वमन ओर विरेचन ये तीन सोधन-~क्रिया कही गई हे । 
उपयोग, तीसरे या छठे दिन बराबर देखकर करना इत्यादि । | सशोधन न करे भौषधि द्वारा शरीर मे ज रोग हा ड वही 
शान्त कर देना शमन कहराता है । इसमे वायु की परमौषधि 


इन सब जौषधि्रयोगो मे “कारो मेषजयोगज्रत्‌?, इस तेक, पित्त की धृत ओर कफ़ की मधु (शहद › हे । 


बात को कापि नहीं भूरना चाहिए क्योकि जो जो क्षणादि 

जौर भ्याभ्यवस्थाकारु शाखानुमोदित हँ, उस उस समयमे ही इसी प्रकार रजोगुण, तमोगुण तथा चातादि इन मन के 

सब ओषधयो की उपयुक्तता सिद्ध होती हे । अश्रित दोषो को दूर करने के किण हद्धि जो बाय जौर आन्त- 

जिन सव ओषधयो का उपयोग कालानुरूप किया जाता | रिक भावा की अवस्था मे अपने हित अनहित को भरी भाति 

हे अब उन ओौषधिर्यो के स्तेप मे दो प्रकारो का वणेन करतेहै। जानती हो, धेय-चित्त को स्थिरता-भचञ्चरुता जिससे अहित न 

हो ओरदुखको सहने की शक्ति हो, आत्मादि ( आत्मा, देश 

रोधन शमन चेति समासादोषध द्विधा ॥ जौर कार ) योग तथा ध्माभ्यास द्वारा आत्मा का चिन्तन, 

दविविष जौषध-- शोधन ओर शमन से दो प्रकार ओषध | देश अर्थाव्‌ मै इस समय कहा केसी जवस्था से हूं । कषे एेसी 

के सक्ेप मेँ कहे गए है । व्य हो चाहे अद्रव्य, जसे कि हरी | अवस्था मे क्या करना चाहिए इत्यादि बाते मन के आश्रये 

तकी ( द्व्य ) ओर आतप ८ अद्रव्य ) आदि का सेवन रोग क | रहनेवाङे सभी दोर्षो की श्रेष्ठ ओषधि हे । 

शमनार्थं किया जाता हे उसे जौषध कहते है! वह ओषध दो | अब आचाय इस अ्टाङ्गसम्रह नामक न्थ के अध्या्ओं का 

प्रकार का है, शोधन ओर शमन । कुपित दोर्षो को शरीर से | निदश्च इस लिए करते है कि सुखेन स्मरण हो सके 1 


बाहर निकालकर रोग को नष्ट करनेवाटी जौषधि का नाम तन्त्रस्यास्य पर चातो षदयते.ऽध्यायसंग्रहः 
शोधन है ओर जिसके सेवन्‌ करने से जिस स्थान मे स्थित ४ यसच्रहः। 


रोग का शमन वहीं हो जातं है, उसे शमन ओषधि कहते है । आयुष्कामीयरिष्याथदिनतेन्याध्यसंभवाः ॥ 
इन शोधन-शमन रूप दोनो प्रकारो के बहुत से सेदं निरूहः द्वाघ्नश्ञानसर्ताविर्दान्नान्षपानिकः 
पाचन, क्राथ, चूर्णं आदि है! रघन जौर च्रुहण इन दोनों माचाश्शितोषधक्ञान श्रेशद््यादिसंग्रहाः ॥ 
व्रकारो का अन्तर्भाव भी इस शमन मे जानना चाहिए, जैसे किं महाकषायविविधद्रव्यादिरसमेदका, । 
प्रन्थकार इसी स्थान मे जगे कहे । दोषादिज्ञानतद्धेदतत्कियारोगमेषजम्‌ ॥ 
ओषधि का सकतिप् वर्णन करने के अनन्तर अब शारीरिक द्रयोषधस्नेदनस्वेदश्यद्धथास्थापननावनम्‌ । 
भौर मानसिक दोषो के ओषरधो को कहते है । यथा- धूमगण्डूषटकसेक तृियन्त्रजलोकसः ॥ 
शरीरजानां दोषाणा कमेण परमोषधम्‌ । सिराविधिः शत्यविधिः शाखक्षायधिकमकाः। 
बस्तिचिरेको वमन तथा >लं घृत मधु ॥ चत्वारिशविमिऽध्याया; सूत्रम्‌ ॥ 
धीधेर्यात्मादिविज्ञान मनोदोषोषथ परम्‌ ॥ सूरस्थान के अध्याय नाम-(4) जायुष्कामीय (र) शिष्योप- 


शार ओर मानस रोगो मे शर शौषधि- शारीर सँ उत्पन्न | नयनीय (२) दिनचयां (४) ऋतुचयां (५) रोगानुत्पादुनीय (६) 
होनेवाे वातादि दोषो के करम से वस्त, विरेचन भौर॒वमन | भ्व्यवज्ञानीय (9) भज्नस्वरूपविज्ञानीय (८) अक्रसरखणीय 
ये सशोधना्थं तथैव सद्मनां तैक, धरत ओौर मधु ८ शहद ) (९) विर्द्कषविक्ानीय (४०) अक्षपानविधि (१8) मात्नाकषितीय 
्े परम (शरेष्ठ ) जौषध हे । मानसिक दोष का श्रे जौषध (१२) विविधौषधविन्ञानीय (४३) अग्यसय्रह (8४) शोधना- 
द्धि, वैयं जर आत्मा आदि का विन्ञान है । दिगणसग्रह (९) महाकषायसग्रह (१६) विविधगणसग्रह 

-------------______ | ७५) ढन्यादिविन्ञानीय (१८) रसभेदीय (१९) दोषादिविक्ञानीय 

१ पूर्वाहन वमन देय मध्याङ्े तु विरेचनम्‌ ! मध्याहे किञ्चिदा | (२०) दोषभेदीय (२१) दोषोपक्रमणीय (२२) रोगमेदीय (२२) 
वृत्त वसिति दवाद्विचक्चण ॥ इति । मेषजावचारणीय (२४) दविविधोपक्रमणीय (२९) स्नेहविधि 

२ ज्वरे पेया कषायाश्च सपि क्षीर विरेचनन्‌ । न्य वा षडह 
युम्ञ्याद्रीक्ष्य ोषबलाबकम्‌ः । इति चरक 


क । 








१ षीबद्धि, यया हितादितविवेक । पैयं दु सदप्व येन हित 
ह सेवनमहितत्याग । आप्मादिविज्ञान भात्मादय आप्मदेशकारस्तेषा 
२ यदद्रन्यमद्रन्य बाऽभयानपादि कुपितदोषविनासाथसुपदुज्यते | विक्ञानभीद्रशोऽदमौदृयेदेशे, शरश काठे व्यवहरामीति ज्ञानम्‌ । तेन 
तदौषधमित्युच्यते । शोधन यत्कुपितान्‌ दोषान्निस्साय॑ ब्रहि रोगोप॒| हितसेवनस्यात्रच्छेद । एतत्सर्वमनोदोषौष हदयाशयाणा वातादीना 
शमने करोति ! मण युनयतरस्थानस्थितानामेवर साम्यदेतुरितीदु ¦ | मोषथ प्रमिति हेमाद्रि । 


श्र १] 
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(२६) स्वेदविधि (२७) वमनचिरेचनविधि (२८) वस्तिविधि 
(२९) नस्यविधि (३०) धूमपानविधि (३१) गण्डषादि-विधि 
(२) आश्व्योतनाजनविधि (३३) त्पंणपुरटपाकविधि (३४) 
यष्घ्रशाख्विधि (३९) जलोकावचारणीथ (६६) सिरावेधविधि 
(३७) श्स्यापहरणविधि (३८) शखकर्मविधि (४९) क्षारकर्म 
विच्च जर (४०) अन्निकर्मविधि ये चाटीस अध्याय सूत्र 
स्थानके) 

0 शारीरसुच्यते । 
पुत्राथेगभावक्रान्तिचर्याव्यापच्छरीरजाः ॥ 
सिराममंप्रकत्याख्या विद्ताङ्गेऽहितामयाः । 
सद्ता उादश्चाध्यायाः “- ॥ 
दारीरस्थान के अरन्याय--(4) पुत्रकामीय (९) ग्भावक्रान्ति 

(३) गभो पचरणीय (४) ग्भ॑व्यापत्‌ (£) अङ्धविभाग (६) सिरा 
विभाग (७) मर्मविभाग (८) भकृतिभेदीय (ई) विक्रृतिविक्ञानीय 
(१०) विक्रतेहाविज्ञानीय (११) विकृतन्याधिविक्तानीय ओर 
(१२) दूतादिविक्ञानीय ये बारह अध्याय शारीरस्थान के हे । 
निदानं सांरोगिकम्‌ । 
ज्वरासक्श्वासयदमादिमद्‌। दशा ऽतिसारिणाम्‌ ॥ 
म्राघातप्रमेहाणा विद्रध्यादयुदरस्य च । 
पाण्डुकुछ्ठानिलार्तानां बाताख्रस्थ च षोडश ॥ 
निदानस्थान के अभ्याय--($) सर्वरोग-निदान (२) ऽवर- 
निदान (२) रक्तपित्तनिदान (४) शधासहिध्मानिदान (५) राज- 
यचमादिनिदान (६) मद्‌त्ययादिनिदान (७) अर्शौनिदान (८) 
अतिसार-ग्रहणी-निदान (९) मूत्राघातनिदान (०) भ्रमेह- 
निदान (9१) विद्रधिद्द्धिगुर्मनिदान (१२) उद्रनिदान (१३) 
पाण्डुरोगकामराशोफविसपंनिदान (१४) ऊ्टनिदान (१५) 
वातन्याधिनिदान जौर (१६) वातर्तनिदान ये सोलह अध्याय 
निद्‌ानस्थान के है । 


चिकिच्साञ्चर्योरस्रकासयोः श्वासयच्मणोः । 
वमो मदात्यये ऽशेस्सु विशि द्धो दधो च सूचिते ॥ 
बिद्रधो शुल्म-जटर-पारड़-शोफः -विखपिषु । 
कुष्ठश्वि्ानिलव्याधि-ातास्ेषु चिकिस्सितम्‌ ॥ 
चतुचिश्तिरध्यायाः ॥ 


चिकिप्सास्थान के जध्याय--() ज्वरचिकित्सित (९) जीर्ण- 
उवरचिकिस्सित (३) रक्तपित्तचिकित्सा (४) कासचिकित्सा 
(५) हत्यकासचिकित्सा (६) श्वासहिभ्माचिकित्सा (७) यचम- 
चिकित्सा (र) चछ्दिहेद्रोगतृष्णाचिकित्सा (२) मदात्ययादि- 
चिकिम्सा (१०) अशेश्चिकित्ला (११) अतीसारचिकित्सा (३२) 
अरहणीदोषचिकिंस्सा (१३) मूत्राघातचिकित्सा (१४) अमेह- 
चिकिर्सिा (१९) विद्रधिवृद्धिचकित्सा (१६) गुल्मचिकित्सा 
(१७) उद्रचिकित्सा (१८) पाण्डुरोगचिकित्सा (१९) शोफ 
चिकित्सा (२०) विसपंचिकित्सा (२१) कुष्टचिकित्सा (२२)श्ित्र- 
ऊमिचिकित्सा (रर) वातव्याधिचिकित्सा (२४) ओर वातरक्त- 
चिकित्सा ये चौबीस अध्याय चिकित्सास्थान मे ३ । 


कर्पसिद्धिरतः परम्‌| 
कटपो ।वमर्धिरेकस्य तस्सिद्धिर्बस्तिकदपना ॥ 


| 


दुचस्थानम्‌। 








| 


[ १७ 


क 1 


# 


करप सिखवस्तीनां सिदिवेसत्यल्ु वास्योः । 





दव्यकद्पो ऽः ॥ 
कस्पस्थान के अध्याय--इसके अनन्तर कल्पस्थान & सौर 
जिसके आठ अध्याय है, जेषे कि (१) बमनकल्प (२) विरेचन- 
कल्प (३) वमनविरेचनव्यापत्सिद्धिकल्प (४) बस्तिकल्प (९) 
सिंद्धवस्तिकल्प (&) बरस्तिव्यापस्सिद्धिकल्प (७) रनेहादिव्याप- 


स्सिद्धिकल्प जीर (८) भेषजकलपाध्याय । 
स्थानत उनत्तस्मुत्तरम्‌ । 
बालोपचरणे व्याधिव्रहज्ञाननिषेधने ॥। 


स्नाने परथम्य्रहे भूते उावन्मादेः स्मृतिक्षये । 
वत्मसण्विगतो द्धौ दो रकतमोल्िद्नारिषु ॥ 
सर्वटकस्यन्दटकपाके कणेनासामुखेषु च ! 
मूध बणे तथा द्धौ द्धौ सथयोभद्धे भगन्दरे ॥ 
ग्रन्ध्यादो ्लुदरोगेषु गृद्यसेगे प्रथग्द्रयम्‌ । 
विषे द्धो यजगे कीरे दो च लूतास मषिकि ॥ 
विषे विषोपयोगे च तथाध्यायो रसायने । 
वाजीकग्णममुदिश्य  पञ्नारषोऽश्राङ्ग प्रणः ॥ 
पश्चाश्चदध्यायशतं षड्भिः स्थानैः समीरितम्‌ ॥ 


इति वाग्भटकरृताष्टाज्सयषै सूत्रस्थाने प्रथमोऽध्याय । 


[१ ॥ १॥ १ 1॥ 1 1 +) ^ 


उत्तरस्थान के अध्याय~इखके अनन्तर उत्तरस्थान ह । इसके 
० अध्याय हैः यथा ($) बारोपचरणीय (२) बारामयप्रतिषेध 
(३) बाङूग्रहविन्ञानीय (४) बाखम्रहभ्रतिषेध (९) स्नविधि 
(६) प्रव्येफम्रहपरतिषेध (७) भूतविक्तानीय (८) भूतप्रतिषेध 
(९) उन्मादप्रतिषेध (९०) अपस्मारभ्रतिषेध (५१) वत्म॑रोग 
विक्ञानीय (५२) वर््मरोगम्रतिषेध (१२) सन्धिसितासितरोग 
विक्ानीय (१४) सन्धिसितासितरोगप्रतिषेध (१५) तिमिररोग- 
विक्ञान (१९) तिभिररोगम्रतिषेध (१७) लिद्नाज्ाभ्रतिषेध (५८) 
स्वीक्लिरोग विक्ञान (१९) नेत्राभिष्यन्दप्रतिषेध (२०) अक्तिपाक- 
पिज्ञप्रतिषेध (२१) क्णरोगविक्ञान (२२) क्णरोगप्रतिषेध (२२) 
नासारोगविक्ञान (२४) नासारोगप्रतिषेध (२५) युखरोगविक्षान 
(२६) मुखरोगम्रतिषेध (२७) श्चिरोरोगवित्ञान (२८) हिरोरोग- 
प्रतिषेध (२९) चणविभक्तिविक्तान (३०) बणप्रतिषेध (३१) 
सद्यो्णप्रतिषेधव (३२) भङ्प्रतिषेध (३३) भगन्दरप्रतिषेध 
(२४) अ्रन्थ्यादिविन्ञान (३९) अन्ध्यादिप्रतिषेध (३६) चुद्रोग- 
वित्तान (३७) चुद्ररोगप्रतिषेध (३८) गुद्यरोगवित्ञान (३९) 
गुद्यरोगग्रतिषेध (४०) विषभ्रतिषेध (७५) सपवेषविक्तान (४२) 
सर्पविषप्रतिषेध (४३) फीटविषप्रतिषेध (४४) लूताविषम्रतिषेध 
(४५) ्रत्येकलताप्रतिषेध (४६) मूषिकारुकविषधप्रतिषेध (४७) 
विषोपद्रवग्रतिषेध (४८) विषोपयोगीय (४९) रसायनाध्याय 
ओर (९०) वाजीकरणाध्याय । 

इसं प्रकार यह न्थ एक सौ पचास अध्याय का चु स्थानो 
मै विभक्त करके सम्यक्तया वर्णन किया गया हे । 
इत्यष्ाङ्गसग्रहे सू्रस्थानेऽथमरकारशिकायां हिन्दीन्यास्याया प्रथमोऽध्याय ¦ 
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अथ दितीयोऽध्यायः 


ब्रथम अध्याय म स्॑तस्प्राथं का अध्यायय्मन्थन करने के 
अनन्तर अब आचार्यं यह बताना चाहते ई किं किस प्रकार के 
क्ष्य को यह आयुर्वेदश्च पदाना चाहिये । 


श्मथातः हिष्योपनयनीयमध्याय व्याख्यास्यामः । 
इति हह स्माहरतरेयादयो महषयः। 


शिष्योपनयन-- अव रथम अध्याय कहने के अनन्तर हम 
शिष्योपनयनीय नामक अध्याय का व्याख्यान करगे जेसे कि 
परे आत्रेयादि महषि कर गये है 
वक्तव्य-- यहा आयुर्वेदश्ाख मेँ उपनयन नास दीन्ञा का 
है ओर कद्ध रोगो के मतम क्षिष्यको अपने तुल्य बना देनेका 
है । कुद के मतमें शिष्यका गुरु के समीप जाना ही उपनयन 
का अर्थं है । भावाथं सबका एक है । गुर से दीक्ता प्राप्त कर 
या उसके समीप रहकर कोनक्षा शिष्य आयुर्वेद पढने का 
अधिकारी हो सकता हे जीर गुर भी किन गुर्णोवारे क्िष्यको 
पने तुल्य बना सकते हँ । यही इस अध्यायका मुख्य विषय 
है} सुश्चत मे उपनयनविधि का वणेन किया है ओर उसके 
दीकाकार डल्छन ने स्प्ठीकरण करके बताया है कि ब्राह्मणादि 
का उपनयन पहर हो जाने पर भी छग्यजुस्सामके पठने पर 
अथर्व तथा धनुर्वेद के आरम्भ मे पुनचंतावतरण करना पडता 
हे, रीक उसी प्रकार आयुर्वेदारम्भ मेँ भी यह पुनरूपनयन 
करना पडता हे । यहा अरन्थकार ने उपनयन-विधि का वर्णन 
न करके केवर उपदेश कर दिया है कि किंस प्रकार के शिष्य 
को पडाना चाहिए । यथा- 


गुरुभक्तो ऽभियुक्तो.ऽतियुञ्तो धीस्खतिपारयेः ! 
ऋज्वास्यनासानयनस्तनस्निग्धनखन-दछुविः ॥ 
बरह्मचारी जितदन्दधो धीरः सुचरित स्थिरः। 
चण्मासानषित. शकलो लज्ाह्लोचकलान्वित ॥ 
शिष्यो ऽध्याष्यो गतो यावदन्त तन्त्राथेकमणाम्‌ । 


शिष्य कै शभ लक्षणए--जो गुरुभक्तं हो अर्थात्‌ उपाध्याय 
कधी सेवा नै तत्पर हो, शाख के समक्चने मं प्रयत्नक्ीरु हो 
जिसकी ग्रहणक्ञक्ति स्मरणहान्ति ओर इन्द्र्यो ये सव अच्छे हो, 
जिसके मख, नाक जर नयन ये सव स्पष्ट हो जिसके नख 
कटे इष छोटे ओर चिकने हो जो बरह्मचारी ( मेथुन-कमं-- 
रहित ) हो जो दु ख ओर सख मे जपने को दुखी ओर सखी 
न माननेवाला हो, जो निर्दोष हो, जो निभय सचरित, गम्भीर 
तौर अच्चपरू स्वभाववारा हो, छं मास तक अपने पास मेँ रखकर 
जिसके सच्चरिच्रतष्दे सदगृर्णो की प्िचान गस्ने कर रीहो, जो 
त्रिय बोरनेवारा ओौर बलवान्‌ हो, कजायुक्त ओर जौचरक्त हो 
अर्थात्‌ बाहर जीर भीतर से पवित्र हो, जो ऊुरान्वित अर्थात्‌ 
१ शिष्योपनयनभरिति । उपनयन न्यैधा, तदधिक्रत्य करतो 
इध्याय 1 चन्ये तु उपनयनमात्मवन्तयरा अथौँकरणम्‌ । इति 
२ यथपि ब्राह्मणादय प्रागुपरनीरास्तथापि आयुरेदपठ्नारम्भे 
पुनरुपनयनम्‌, यथा ऋग्यजुस्स मानि अधी य अधर्वारम्भे पुनरेता 
तरण धलुढारम्भे च तदटदत्रापि । इति सश्रतव्याख्याने उव्लन । 
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सुकलीन हो, रेते शिष्य को जव तक वह तन्त के ज्थं ओर 
क्मज्ञान के अन्त तक न पर्हुच जाय तव तक पटाने योग्य है। 
भावाथ यह ह कि जब तक शाख को कण्टस्थ न कर रु, कण्टस्थ 
शाख का जव तक पूरा अर्थं न जान ठे ओर शास्ीय योल 
का प्रत्यत्त अभ्यास न कर रे तब तक श्षिष्य को पटावे । 
अब श्ास्रीय उपदेश करते हे कि निम्नलिखित समभ सें 
तथा रकार से नहीं पदाना चाहिए । यथा-- 


नाकालविदय्स्तनिते भूकम्पे राटदश्चने ! 
पञ्चवश्यामचन्द्रायां परोने वा गुरो. पेत्‌ ॥ 
नाविच्छिन्नपद्‌ नातिपन्दं नार्युन्वनीचकेः ॥ 


प्रनध्यायकालारि--वर्षाकार को छोडकर अन्य इतुओं मे 
बिजरी के कडकने, मेध के गजो, भूकम्प के होने तथा ग्रहण 
के दिखाई देने पर नही पटना चाहिए । इसी प्रकार अमावस्या 
ओर युर की अनुपस्थिति से भी नही पढना चाहिए । न सन्धि- 
रहित ( बिना पदच्छेद के ) ओर न अतिमन्द्‌ ८ अति स्तन्धत- 
या-ठहरते हुए ), न अति उच्च एव नीच स्वर से ही पठनां 
चाहिष् क्योकि इस प्रकार से पढने पर विद्यार्थी को सन्धि; 
प्रयज एव स्वर विरोष का ज्ञान नहीं होता । 


अव शिष्य के अन्य कर्तव्य का निदश्च करते है 1 


दीनान्यत्ेष आचायं पथुपासीत राजवत्‌ । 
शयीत सुप्र पवास्मिन्नुत्तिष्ठेतास्य पूषेनः । 
न जयात्केवलं नाम नासाध्वपि विनाययेत्‌ ॥ 
रिष्य के कन्तन्य--शिष्य को चाहिए कि आचाय की अपे्ता 
हीने वेषं करे अर्थात्‌ आचायं के कपडो से बदिया कपडे न पहने 
ओौर न वैसा वेष करे जैसा कि आचार्य का वेष है । रसे शिष्य 
को आचार्यं की उपासना ८ सेवा ) राजा के समान करनी 
चाहिए ! आचाय के रायन करने पर फिर आप सोते ओर 
जआचायं से पहरे उठे । केवर आचार्यं के नाममत्र कोन 
बोरे, अपितु समानवाचकपदसहित अपने गृरुके नाम कोरे। 
असाधु बरताव न करे ओर गुर कीकीहुद दुरिच्छाकोभी 
हसी ठ्टी मे न उडवे । साराश्च, प्रत्येक अवस्थां गुर्‌ के 
समान का ध्यान रश्खे । 
अबे भ्न्थकार बतते है किं किस प्रकार का शिष्य गुरुसेवा 
कर भिषक्‌ अर्थात्‌ वेद्यपद्‌ को प्राप्त कर सक्ता हे । 


द्रभेनो.ऽनद्धतः स्तश्थः सनतः पियदकछनः। 
बहृश्चतः कालवेदी ज्ञातम्रन्थो ऽथेदास्रवित्‌ ॥ 


१ आतन्त्राथकम॑णाम त गत इति ) त वा तस्त वपराठनिष्पत्ति 1 
अर्थान्तस्त ्ावबोध । कर्मान्तो ज्ञातस्य शाखस्य लक्ष्ये नियोग । शु 
प्रियवद इतीन्दुः । 

२ अविच्छिन्नेपद न पठेत्‌ सहितया न पठेत्‌ । तथा हि निस 
न्ध्यभ्यासो भवति । श्रतिमन्दमतिस्छन्ध च न पटेदिति प्रयल्लविेष 1 
नाघ्युचैर्नातिनीचेश्च इति स्वरविरोष इतीन्दु । 

३ तस्य युरो केवकं पूजावाचकोपपदरहित नामन कोतंयेत्‌ 
असाध्वपि न विनाय्येत्‌ गुरकृता इरीदासुपदासपूवंक नानुकुर्या दत्य- 
थे इतीन्दु । 
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अनाथान्‌ रोगिणो यश्च पु्रवत्समुपाचरेत्‌ । 
गुरुणा समनुक्लातः स भषकहब्दमरउते ॥ 
वेच के रजण--जो धूतं अपने प्रतिवादी शनरर्भो को मेद्‌ न 





दे नके बहकाने मे न जवे, जो किसी भी कायं को बहुत विचार 


के अनन्तर करे, जो सबको प्रिय, सचा, सुडोर-सुन्द्र वेषवारा, 
वड्ुश्चुत ( अनेक शाखो का श्रवणकर्ता ) हो, जो समय तथा 
रोगिर्यो आदि की अवस्था-प्रकरति जादि का जाननेवारा, स्वामी 
बान्धवादिहीन-निरुपाय-अनाथ-रोगिर्यो की पुत्रवत्‌ चकित्सा 
करनेवाखा, योग्यता देखकर जिते गुर ने चिकिप्सा्थं जज्ञा 
दी हो, वही गुर्‌ का सच्छिष्य वे्यपद्‌ को प्राक्च करता है । 

वेद्य की योग्यता को कहकर अव आचार्य अयोग्य वैय का 
निषेध करते है ।-- 


यस्तु केवलशाखरक्ष, क्मेस्वपरिनिष्ठितः। 
स सुद्यत्यातुर याप्य प्राष्य मीरुर्वाहवम्‌ ॥ 
य. पुनः कुरते कमं धाष्टवच्छाजविवजित, । 
स सत्यु गहामाष्नाति वव चच्डुतिं राजतः ॥ 
अयोग्य वैच के रक्षण-जिसने केवर लाख पढ़ा हे परन्तु 
चिकिरसाकमं कहा पर किस प्रकार किया जय इसका प्रष्य्त 
अनुभव प्राप्त नदीं किया हे, वह युद्ध को प्राक्च हुए उरपोक की 
तरह रोगी को देख मोह को राक्ष होता ह अर्थात्‌ डरता हे किन्तु 
उसकी चिकिसा नही कर सकता । मावा यह है कि शाद. 
ज्ञान एव भ्रत्यत्त कर्माभ्यास की बड़ी आवश्यकता है! शाख 
काल्ञाननहोतेहुएभीजो ष्टता से चिकिसा कमं करताहै, 
वह श्रेष्ठ जनो मे निन्दा को प्राक्च होताहेओौर राजाकेद्ारा 
मारा जाता हे । वस्तुत रेसे वेर्यो को वैय नही समश्चना चाहिष 
किन्तु उसे छ्त्रिम बनावदी वेद्य जानना चाहिए । अन्य मन्थ- 
कारो ने भी उसे राज्यकण्टक कहते दरृएु कहा है कि उसे राजा 
प्राणदण्ड देवे । 
वेय कै दुगुणों को कहकर अब, अन्थकार उसके गुणों का 
वणन करते हे । 


हेतो लिङ्ग शअश्चमने रागाणामयुनभवे। 
ज्ञानं चतुचिध यस्य स राजाहौ भिषक्तमः ॥ 


राजवेय क लक्ष- रोगों के आदि कारण, रोगो ॐ रुक्तण, 
रोगों की चिकित्सा, तथा रोग पुन उत्पन्न ही न हो, इन चार 
बातों का जिसे ज्ञान हे, वही राजार्थो के योग्य श्रेष्ठ वैय हे । 


शख शाख्राणि सलिल शणदोषप्रचत्तये । 
पात्रपेत्तीण्यतः प्रक्षा वाहश्चत्येन वबृद्येत्‌ ॥ 


शाख के पात्रापात्र--शख, शाख ओरं जक इन तीर्नो की 
गुणदोषभदृत्त पात्र की अपेक्तानुसार होती है! जैसा पात्र 
मिक्ता है उसी के अनुरूप शख, शाख एव जरः की प्हृन्ति गुण 
या दोष में होती हे । जैसे कि शौयंयुक्त पात्र ८ शूरवीर ) ॐ 
भिरुने से शखगुणकारी ( विजयप्रद्‌ ) होता हे किन्तु बही 
अपात्र ( डरपोक-भीर ) को प्राप्त होने से दोषभद्‌ ( हारजाने 
वाढा ) होता है। यही बात शाखे रिष) शाख कं 
विद्वान्‌ सजन पात्र मिरे से वह जगत्‌ का कल्याण कर सकता 


सूज्रस्थानम। 
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का कल्याण नहीं करके अकल्याण ही कर सकता है । यही 

| उदाहरण सिर (जक) के 1रूएु घट सकता हे । जरु को स्वच्छ 

पात्र मिरे से वह्‌ अग्नतमय रहकर शान्तद्ायक होता हे, 

परन्तु मेखा-कुचलखा कुपान्र मख्ने से शान्ति की जगह वह अश्ा- 

न्तिकारक होता है। इस कए वेद्य को चाषहए कि वह अनेक 

शाय का श्रवण मनन कर अपनी उदधि कां बढ़वे ताकि उस 

का पढ़ा इभा शाख सबका कल्याण कर सके । उख सुपात्र वैय 
को म्राक्च कर श्षाख्रङी भीशोभाबदे। 


प्रदौपभुत शाख हि दश्चन विदुला भतिः। 
ताभ्या भिषक्सुयुक्ताभ्या चिकित्सन्नापयाध्यति।॥ 
वेय को शाल्लाभ्ययन का आवर्यकता - ज्ञां दीपक की तरह 
हे ओर विपु जुद्धि दष्ट की तरह । जिस प्रकार दीपक के प्रका 
मे दष्ट आसपास के समस्त पदार्थो का भटी भाति अवलोकन 
कर कैती दे, ठीक इसी प्रकार सद्भ्य को चाहिए के वह शास्र 
के ग्रकाश्च द्वारा जपना उुद्ध को अरश्स्त बनावे क्योकि सच्छा. 
सखोपदेश्च तथा अपन्‌। नमर बुद्ध दवारा चिकित्सा करनेवाडा 
वेद्य कदापि अपराधी नहो हो सकता । 


किस प्रकार का वैद्य सिद्धि को अ्राक्च कर सकता हे, अव 
अन्धकार इसका वर्णन करते ई । 


द्माहत पव यो याति सुवेषः खुनिमित्ततः। 
गत्वा ऽ ऽतुराथोदन्यत्र न निधत्ते मनः कचित्‌ ॥ 
उयाधोन्‌ पयत्तते सभ्य ड निदानादिविशेषतः। 
हेपणोया च॒ तद्धात( न प्रकाश्यत बहिः॥ 
सदसा न च तस्यापि श्ियाकालमदहापयन्‌ । 
जानाति चोप्चरितु स वयः सिद्धिमष्डुतं ॥ 


सदैव के लक्ष ग--दृतादि विक्ञानीय अध्यायोक्त कुचेकावि 
वेषरदित सुन्दर वेष को धारणकर, जुरे शक्नो को त्याग जच्छ 
शङनों को केकर जो इ्ुराने पर ही रोगी के घर जाता है ओर 
जाकर भी जो रोगी फे निदाना!द्‌ हिरतो के अतिरि कहीं भी 
अपने मन छो नहीं कूगाता, निदान -पूर्वरूप-रूप-उपश्षय ओर 
सप्राक्ि नामक निदानपञ्चक से रोग की परीका करके उस की 
योग्य चिकित्सा भी करता हे । रोगी जिससे रुज्ञितं हो एेसी 
उसी गुक्च बात को रोगो के सामने प्रकट नही करता 1 कदा- 
चित्‌ चिकित्सा मे दानि न हो जाय, इस डर से न सोगीसेष्ी 
एकदम कहता कि तेरा रोग इस प्रकार का भयङ्कर दे। चिकित्सा 
ॐ उपयुक्त समय को न छड़ता इजा जो दीक चिकित्सा करना 
जानता ह, वही वैय सिद्धि को भ्ठ करता हे । 


प्रसङ्गवशात्‌ अब आचार्यं वेय तथा रोगी को उनके कर्तव्याः 
कर्तव्य का ज्ञान करते है । 
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१ य श्राहूत ण्वातुरगरह याति ! छुवेष दूतादिविज्ञानीयोक्तकुचै- 
ङादिवेषरद्ित । उनिमित्ततो याति, दुनिभि त्त दष्ट्वा न यारीत्यथं । 
निदानादिभि पञ्चमिन्याधिपरीक्षण तयोग्या चिकित्सा च । हेपणीयीं 
गोप्या क्जावहां चातुरवातीं बदिजंनसस्रदि न प्रकाश्चयेत्‌ । आतुर 

२ पि क्चटिति न प्रकाश्चयेव हदृसी तव पीडति! एव ह्यातुरस्य व्याधि 


हे परन्तु इसके विपरीत शाख को मूखं पान्न मिरने से वह जगत्‌ । स्वरूप कथयतो भिषज कदाचित चिकित्साइानिभव्ती? इन्दु । 
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नाददीतामिष स्रीभ्यस्तव्ध्यत्ते पराङ्मुखे । 
ताभिश्च रटसि स्थान परिहास च वज्ञेत्‌ ॥ 
श्रातं च चपसद्धेयेदधिष्ठ नदुद्धेषिण द्िषम । 
चण्ड रोकातुर भीर इतध्नं वेद्यमानिनम्‌ ॥ 
हीनोपकस्ण व्यग्रमविधेय गतायुषम्‌ । 
जिजीविषुडयीधितो ऽपि पूर्वीक्गुणवनजितान्‌ ॥ 
क्ियाविक्रयिणो बेचान्परत्योस्प्रेखरा हि ते ॥ 
वैच ओर रोगी को चतावना- वेद्य को चाहिए कि वह पर 
श्यो से उनके पतिया की अनुपस्थिति मे धननादि किसी भी 
भोग्य वस्तु को महण न करे ओर न उनके साथ एकान्त स्थान 
म रहे, न उनसे हसी ट्ादीकरे। 
जिससे राजा सजन पुरुष ओर सदे देष करते हो, जो राजा, 
सञ्जन ओर सद्यो से देष करता हो, जो अपना शच हो, अभि 
मानी शोकातुर उरपोक किए इषु उपकारो को न माननेवाला- 
वे न होते इषु भी अपने को वैद्य माननेवारा अपने ही मत सै 
अपनी ओषधि करनेवारा-चिकित्सा के सभारो से हीन, )अनेक 
कार्यो मे भ्यस्त, वेद्यकी आत्ता को न माननेवाङा ओर रिषटज्ञान 
से जिसको आयु सेष न दिखाई देती हो वैच को चाहिए कि एसे 
रोगी को त्याग देवे । 
इसी भकार जीनेकी इच्छावाङे रोगी को भी चाहिष्‌ किं वह 
पहर बताए हुए गुर्णो से वजित, द्रव्य के छो से चिकित्सा को 
वेचनेवारे वयो को व्याग दे क्योकि वे वैद्य नहीं है किन्तु यम 
राज के सिपाही है । 
जो चिकित्सा के भ्रयोजक है--जिनके विना चिकित्सा हो 
ही नहीं सकती इस किष आचायं अब चिकित्सा ॐ पाद चतुष्टय 
का वणेन करते ह । 
भिषनग््रव्याण्युपस्थाता रोगी पाद्चतु्यम्‌ । 
चिकित्सितस्य निर्दिष्ट पस्येक तच्चतुगुणम्‌ ॥ 
द॒त्तस्तीथांत्शाख्रार्थो दषकमां शचि्भिषक्‌ 1 
बहुकड्प बहुगुण सपन्न योग्यमौोषधम्‌ ॥ 
श्रयुर्तः शुचिदज्ञो बुद्धिमान्‌ परिचारकः । 
आ्राद्य सेगो भिषभ्वश्यो ज्ञापको सत्ववानपि ॥ 
चिकित्सा के चार पाद ओर उनके गुण--वेच, ओषधि, सेवक 
ओर रोगी ये चिकिस्सा के चार पाद जर्थात्‌ चरण हैँ ओर इनमे 
से प्रत्येक के भी चार चार गुण बताए गणै जसे कि गुरसे अर्थ 
सहित शाख का अध्ययन किया इजा, कई रोगो की चिकित्सा 
कर अनुभव को प्राप्त क्रिया इजा, शरीर ओर मन से शद्ध ओर 
चतुर ये वेदय के चार गुण है । खरस-काथ-चूरणादि करे अनेक 
भरकार से जिसकी करुपना की गई हो, सारक, मन्द्‌ आदि राणो 
से जो अनेक रोगो का नाशकारी हो, पाक आदि रीतिसे जो 
अच्छी तरह तयार किया गया हो, जो भ्रस्त देश मेँ उत्पन्न 
इजा-अविपन्न ( कीट, जर आदि से धुन र्गा हा था सढ़ा 
गला न हो ) ओर भ्याधि, देक, कार, दोष, दूष्य, वय, देह 
तथा बराबर के अनुसार रोगी के रिष्‌ हितकारी हो थे चार 
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भोग्यवस्तुनि" इति कोष । रृत्योरथेसरा पुरुषा पदातय इतीन्दु । 
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गुण ओषध के है । सब विषयो मँ चतुर, रोगी का भक्त्या 
प्रमी, शरीर ओर मन से शद्ध ओर उुद्धिमान्‌ ये परिचारक या 
सेवक के चार गुण है । धनवान्‌ , वे्यका आन्ताकारी, सेवन 
किए हुए ओषध-अन्न-विहार के गुणावयुर्णो का तथा रोग री 
अवस्था का अनुभव कर ठीक ठीक बतानेवारा तथा निमय ये 
रोगी के चार गुण बताए गये है । , 

वक्तन्य--उपूरयुं्त चिकित्सा के चार पाद तथेव उनमे से 
्तयेक के चार चार गुणो का जो वर्णन किया गय है बह महर्षिं 
आत्रेय के कथन का अनुवादमा्र है किन्तु भगवान्‌ धन्वन्तरि 
ने सुश्रुत को इन वेय आदि चिकित्सा के चार पारदो के विषय 
म कुष्ठं अधिक कहा है । हम पाठकों के हिताथं उसे यहा कह 
देना उचित समन्ते है । भगवान्‌ धन्वन्तरि के मत मे- 

वैय-- वह है जिसने यथावत्‌ शाख का अध्ययन कर उसके 
तच्ार्थं को जान खया है, जो द्ेदन-सेदन-~स्नेहनादि द्वारा कर 
बार प्रत्यक चिकित्सा कर चुका, जो स्वय सब कर्मो का 
करनेवाा है, डेदनादि क्रियाओं मे जिसंका हाथ हल्का ( नहीं 
कापनेवाा ) है, भीतर ओर बाहर से शुद्धः विषाद्‌ से रहित 
ओर जो समस्त ओषधिंयां यन्त्र-शखादि अपने पास तयार 
रखता हे, जो प्रत्येक अवस्थां मे नहीं भरुनेवारा, नहीं की 
हृदं आत को भी अपनी अद्धि से जान रेनेवाका, उत्साही, 
पण्डित तथा सत्य धर्म का आर्चरेणं करनेवाङा है । 

रोगी-वह है जो दीर्घायु, क्रेशकी श्षहन करनेवारा, बर- 
वान्‌ है, जिसका रोग साध्य है, जो धनवान्‌ , निलो भी, 

(२ ५, 

आस्तिक ओर वेच के कथनानुसार चरुनेवारा हे । 

मौषपि- वेह है जो श्रेष्ठ भूमि मे उत्पन्न, सुयुदहूत्तं म राई 
गई, प्रामाणिक, मनको प्रिय, स्वगन्ध-व्णं ओर रस से युक्त, 
वातादि दोषों को शमन करनेवारी, श्ानि न करनेवारी, न्यू- 
नाधिक मात्रा मे देने पर मी अविकारी ओर जो समयानुसार 
दी गई हो । ओर- 

सेवक--वह है जो रोगी का प्रेमी, कष्टावस्था में भी रोगी 
की निन्द्‌ नही करनेवारा, क्रे को सहनेवाखा, र्वान्‌ ; 
रोगी की रक्ता करने मे योश्य, वेद्य के उपदेश को माननेवारा 
ओर जो थकावट को नही माननेवाला हे । 

चिकित्सा के चार पादो का वणन करके भी अब भ्न्थकार 
इन सब भे वेध के उरारदायित्व एव प्रधानता का कारण 
वताते है] 


यद्धेये विगुणे पादा गुणवन्तो ऽव्यनर्थकाः । 
स पादहीनानष्यातान्‌ गुणवान्‌ यच्च यापयेत्‌ । 


चिकित्सायास्तमेवातः प्रधान कारणं विदुः ॥ 





१ तत्वाधिगतशाखछार्थौ दृष्टकमां स्वयक्ृती। लबुदस्त॒ शुचि 
शूर सस्नोपस्करभेषज ॥ प्रतयुतयन्नमतिधीमान्‌ व्यवसायी विद्यारद 
सत्यधमेपरो यश्च स भिषक्पाद्‌ उच्यते ॥ आयुष्मान्‌ सत्ववान्‌ साध्यो 
दरव्यवानात्मवानपि । आस्तिको वेचवाक्यस्थो व्याधितं पाद उच्यते ॥ 
्रस्तदेशसमूत पररास्तेऽहनि चोद्धतम्‌ ! युक्तमात् मनस्का त गन्ध्‌- 
वणरसान्वितम्‌ ॥ दोषश्नमग्लानिकरमविकारिं विपर्यये । समीक्ष्य 
दप्त काके च भेषज पाद उच्यते ॥ लिग्धोऽजुयुष्पुब॑र्वान्‌ युक्तो भ्या- 
भितरक्षणे । वेधवाक्यङ्दभान्त पाद परिचर स्मरत ॥ श्ति ॥ 
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चत॒ष्पाद मे मी वरै की प्रधानता पूर्वोक्तं चिकित्सा के चार 
चरणो मे ओषध, सेवक ओर रोगी इन तीनो के गुणवान्‌ होने 
पर भी अके वैद्य के गुण-रहित रहने पर अर्थात्‌ वेके न 
होन पर ओषध, सेवक ओौर रोगी ये तीनो किसी काम के नही 
रहते । विना वेद्य के ये तीनों रोगी को रोगयुक्त नही कर 
सकते । सारांश, अकेरा भी वेद्य रोगी की सरण से रक्ला कर 
सक्तौ हे अत चिकित्सा के सुधरने-बिगडने का उन्तरदायिरव 
व्य पर ही है । इसीकिणए्‌ वैद्य को विद्भानो ने सुख्य माना हे । 
चरक ओर सुश्रुत ने भी अनेक प्रमारो द्वारा इस बात की पुष्टि 
की है। इन्होने स्पष्ट कहा हे कि “यद्यपि षोड गुणवाखा 
पादचतुष्टय चिकित्सा मे सिद्धि का कारण है तथापि ओषधि 
का जाननेवारा, परिचारक पर शासन करने वारा, यो करो, 
यो करो, यह मत करो इत्यादि कह्नेबाखा, रोगी पर प्रयोग 
कृरतेवारा अकेरा वेय ही है अत चिकिप्सा से प्रधान कारण 
वेद्य ही है ।» अध्वर्युं ( उपाध्याय ) के बिना यज्ञ मे उद्वाता, 
होता ओर बह्मा इन तीनो की तरह चिकित्सा मे गुणवान्‌ होते 
इए भी वैद्यः के बिना उक्त तीनो पाद निरर्थक ह । जेसे नौका 
का कर्णधार अन्य खेवटिर्थो के बिनाभी नेयाको पार र्गा 
सकता है, ठीक इसी भकार अकेरा गुणवान्‌ वेय रोगियों को 
सदेव तारनेवारा होता हे । 
चिकित्सा की भ्रघत्ति व्याधि के नाक्च करने के किए है अत 
आचायं अब व्याधि के साध्यासाध्य-विषय मे कहते इए उप- 
देश्च करते हे । 
साध्यो.ऽसाध्य इति व्याधिद्धिधा तो तु पुनद्धिघा | 
सुखसाध्यः; छऊच्छुसाघ्यश्च याप्यो यश्चाञ्ुपक्रम, ॥ 
सबोषवत्तमे देहे यून, पुसो जितात्मन. । 
्मममगो.ऽदप-हेत्वध्ररूप-रूपो ऽचपद्रघः ॥ 
अतुस्य-दृष्य-देराते-प्रकतिः पादसपदि । 
ग्रहेष्वनुगुणेष्वेकदोषमागौ नवः सखुखः॥ 
खलसाध्यः खुलोपायः काल्तेनास्पेन साध्यते। 
कच्द्ेरपायेः छच्छुस्तु मदद्धिश्च चिरेण च ॥ 
साध्यलिद्गसकीरंस्तथा राखरादिसाघन. । 
शेषत्वादायुषः पथ्यैयाष्यः प्रायो विपयये ॥ 
दत्वाद्पं सुखमद्पेन हेतुना सख परतन्यते। 
याति नाशेषतां रोगः कमंजो नियतायथुषः ॥ 
प्रपतन्निव  विष्कम्भेधार्यतेऽतातुरो हितैः। 
परोऽसाध्यः क्रियाः सवाः प्रत्याश्येयोऽतिवतेते ॥ 
तस्मादुपेद्य पवासो स्थितो.ऽत्यन्त-विपयंये । 
स्रम-मोहारति-करो दष्टरिषो ऽत्-नाक्चनः॥ 
व्याधि को साध्यासाध्यना आदि-रोग के साध्य ओर 
असाध्य पैसे दो भ्रकार होते हैँ । साभ्य ओर असाध्य व्याधि 





योक्ता प्रधान भिषगत्र तु 1 शति चरक 
२ वैहीनाद्य पादा युणवन्तोऽप्यपाथका ) उद्भातृद्योतृबद्माणो 
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१ कारण षोडशयुण सिद्धो पाद््वतष्टयम्‌ । विज्ञाता यासिता 


[ २१ 
केभीदोदोम्रकारदे जसे कि सुखसाध्य नौर कष्टसाध्य ये 
प्रकार साध्य व्याधिके हे, इसी प्रकार असाध्य रोगकेभी 
याप्य गोर अव्याख्येय रेस दो मेद दे } जव सुखसाध्य,'छच्- 
साध्व, याप्य ओर अत्याख्येय इन चारो के भिन्न भिन्न रक्षणो 
का वर्णन करते हे । 


(१) छखसान्य-- वह व्याधि है जो सव प्रकार की ओष 
धियो को सहन्‌ करनेवारे जितेच्दिय, युबा ( जवान » पुरूष के 
शरीर मे होती हे, जो अम्म॑ग अर्थात्‌ इदय-कण्ठ आदि म्म- 
स्थानो मै न होकर अन्य सुखसाध्य स्थानो मे होती दै, जिसके 
निदान पूर्वरूप ओर रूप स्वरप र्षणोवारे होते है, जिसमे उप 
दरवरूप अन्य व्याधि खडी नही होती, जो अतुल्य ( असमान ) 
दृश्य देश ऋतु ओर प्रकृति मे उप्पन्न होती है । उदाहरण-- 
जेसे कि वात-पित्त-कफ ये तीर्न दोष कम से शीतोष्ण, उष्ण 
ओर शीत है ! यदि रक्त दूप्य पित्त दोष से दूषित इञा तो ये 
दोनो तुल्य दोष ओर दूष्य है क्योकि ये दोनो उष्ण है अत 
इन दोन के सयोग से होने-वारी व्याधि की सुखसाध्यता 
सिद्ध नही होती परन्तु यदि टण्डे कफः से रक्त दूषित इजा तो 
यह अतुल्य दोष-दूष्य व्याधि हुई क्योकि एक रण्डा तो दूसरा 
गरम है । अतुल्य देश व्याधि जैसे कि आनूप देश मे पित्त का 
उत्पन्न होना । यहा आनूप देश् केफप्रधान होने से दण्डा जौर 
पित्त उष्ण हे । अवुल्य ऋल॒जन्य व्याधि जैसे कि श्रद्‌ ऋतु 
मे कफ का कुपित होना हे । यहा शरद्‌ ऋतु कफ का कोपकाल 
नहीं हे किन्तु पित्त का कोपकरार हे । अतुल्य-अङृति व्याधि 
जसे कि पित्तभरकृतिवाे पुरुषके शरीर में कफ का कुपित 
होना । यहा पित्त उष्ण जीर कफ शीत है ! इस प्रकार जो 
रोग अतुल्य दूष्यदेशवुंमरकृतिजन्य होता है, वह सुखसाध्य 
होता है । ऊद रोर्गो को तुस्यदृश्यादि होते हुए भी सुखस्य 
माना है जेसे कि उवर नौर प्रमेह । इनके अतिरि जो रोग 
वे्-जौषधि सेवक जौर रोगी इन चारों की परिपूर्णता मे होता 
हे, जो अनुकर राशिस्थित प्रह की द्चा मे उत्पन्न होता हे, 
जो रोग वात, पित्त ओौर कफ इन तीन दोषो मे से किसी एक 
से उत्पन्नहभुजा हो, जो भीतर चा बाहरकेएकमागंमेही 
हुमा हो, जो रोग नया अथात्‌ एक सार के भीतर का उत्पन्न 
द्रौ हो ओर जिस मे विरोष कष्ट का अनुव न हो देसे रोग 
को सुखसाध्य कहते ह अर्थात्‌ इसका उपाय सुख से हो सकता 
डे जीर यह स्वल्पकार मे ही शान्त हो जाता हे । 

(२) कच्छुसान्य- अर्थात्‌ कष्टसाध्य रोग ॒वह है जो बड़े 
कष्ट से बडे बडे दुष्कर उपार्या से बहुत समय के अनन्तर 
कही शान्त होता है नौर जो उन असाध्य रक्षणो से मिश्रित 
होता है जिनका वर्णन अन्थकार आगे चरूुकर यथास्थान 
करेगे जिसकी शान्ति शख-ह्ार ओर अभ्रिकर्मांदि से करनी 
पडती है । सुश्रत ने स्थूकमान से रोग दो भकार का माना हे 
लेखे कि शखसाध्य ओर स्मेहादि क्रियार्भो से साध्य । शखख- 
साध्य ज्याधियो मे स्नेहादि क्रिया भी कर सकते ह परन्तु 


नण 
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१ “ज्वरे तुल्यतदोषत्व प्रमेहे तुस्यदृष्यता । रक्तुस्मे पुराणत्व 
सुखसाध्यत्हेतव ।” इति 


२ सस्मादत्ससातीता व्याधयोऽसाध्या । इत्यरुण 
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सनेहादि क्छियासाध्य रोग मे शाखन्छिया नहीं की जातीः हे ! 

(३) याप्य-व्याधि उसे कहते हे जो असाध्य लक्षणो के 
रहते इए भी जाहार-विहर के सेवन करने तथा जायु के लेप 
रहने से प्राय रोगी को नही मारनी हे, थोडी सी चिकत्सा से 
रोगी को थोडा सुख देती दहै, वसे ही थोडे से किसी कारण को 
ठेकर बहुत बढ़ जाती हे । साराश्च यह कि याप्य व्याध कर्मो 
से उत्पन्च होने के कारण उसकी आयु नियत रहती हे जत 
गिरते हुए घर को जेसे स्तम्भ नदी गिरने देते वेते ही यह 
व्याधिनतो आपश्ञान्तहोतीहे नौर न रोगी को ही मरने देतीहे। 

(४) प्रत्याख्येय - अर्थात्‌ अनुपक्रम व्याधि वह है जो 
असाध्य होती है, जो सब प्रकार की चिकित्सा को न मानैती 
इदे उसे निष्फल करती है, जिस मे अम अर्थात्‌ चित्त का स्थिर 
न रहना, चक्र आना, वेदोकशी, किसी मी वस्तु मे मनकान 
रूगना, दृष्टि आदि इन्द्रियो के ध्म का नष्ट हो जाना इत्यादि 
रकण होते है । सुखसाध्य रूचर्णो के अत्यन्त बिगड़ जाने पर 
इसे त्याग देना ही अच्छा है । 

इख प्रकार रोग की पहर परीक्ता करके तदनन्तर चिकित्सा 
का आरम्भ करना चाहिए, अन्यथा चिकित्सा मे भ्रवृत्तहोने से 
निश्चय ही वैय के स्वार्थ, विद्या जर यद की हानि होती हे । 


अब आचायं साध्यासाध्यसयोग की बरुवत्ता आदि का 
वर्णन करते हे । 


साभ्ययोरपि सयोगो बलिनोयास्यसाध्यनाम्‌ । 
विदयादसाध्यमेवातः साभ्यासाभ्यसमागमम्‌ ॥ 
नासाध्य. साध्यता याति साध्यो .यातित्वसाध्यताम्‌। 
पादापवायदवास्च यान्त्यवस्थान्तर गद्‌. ॥ 


साच्यासाध्य म मा असाध्य श्रौर साध्यकाममव-- साध्य 
रक्षण-युक्त बलवान्‌ के साथ मी असाध्य-लक्षणस्रयोग रेस 
होता है कि वह असाध्यता को प्राप्त हो जाता है । इस किए 
साध्य ओर असाध्य के सयोग को जसाध्य ही जानना चाहिषए 
क्योकि असाध्य व्याधि कभी भी साध्यता को प्राप्त नहीं होती 
किन्तु साध्य अवश्य असाध्यता को प्राप्च होती है । कभी कमी 
पादापचार अर्थात्‌ वेद्य, ओषधि, परिचारक ओौर रोगी इन 
चिकित्सा के चार चरणों की अपूणता (कमी) या भूस 
तथा इन चारो की अपेक्ता न करनेवारे भाग्य ( पूं जन्मद्रत 


१ द्विबिवा व्याधय शख्षसाध्या स्तेहादिक्रियासाध्यश्च । तत्र 
श्ल्लसाध्येषु स्तेहादिक्रिया न प्रतिषिध्यते, स्नेहादिक्रियासाध्येषु शस 
कमे न क्रियते! इति 

२ बाहुस्येन विपयये साध्यलक्षणविपरःतत्वे सत्यायुषो जीवितस्य 
शेषत्वादक्षीणत्वामारयितुमसमथं पथ्यैरादारविहारर्याप्य ! स च 
न्याधि चिकित्ितेनार्प सुख दत्वा पुन सोऽखयेनैव हेतुना प्रतन्यते 
विस्तीयंतै! ्रतश्च दुष्कृतकमजो रोगो नियतायुष उत्पन्नो न च नर्यति 
नापि मारयतीतीन्दु । 

२ असाध्य प्रत्याख्येयस्सन्‌ सवां क्रियाश्चिकित्सा अ्रत्तिवतंते 
कुण्ठ्यति ! वस्मात्सुखसाध्यलक्षणेम्योऽत्यन्त विपरीतत्व स्थित उपेक्ष 
णीय एव ! भ्रम चित्तस्य बहुस्वरूपमवस्थानम्‌ । अक्षनाश्चनो दश्च 
नादीन्द्रियनाश्चन श्तीन्द । 
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कमं ) के बरूसे भी रोग जपने स्वरूप को छोड विरक्तण खूप 
को धारण करं छेते ई । 


वेद्य के कत्तव्याकर्तव्य-प्रसन्न मे मन्थकार यह भी कहते हैँ कि- 
वरमाश्ोविषविष द॑त्तमभम्नियोऽपिवा। ˆ 
उपयुञ्ओत न सवात्तादामिष कृपणाज्जनात्‌ ॥ 
चरो भूतदयाधमे इत्यातंषु भिषग्वरः । " 
वतेते यस्तु सिद्धार्थं स स्ेमतिवतेते ॥ 


इत्यशङ्खसयहे सूत्रस्थाने द्वितीयोऽध्याय । 


दथान्‌ वेच क आवन्यकता- भयङ्कर सर्पं ॐ विष, जरती 
इई अग्नि ओर सन्तप्त खो का उपयोग करना अच्छा हे परन्तु 
कृपण ( मूजी ) रोगी से प्राप्त भोग्य वस्तु का उपयोग नही 
करना चाहिए । प्राणिर्योँ पर द्या करना श्रेष्ठ घर्म हे, यह 
समक्षकर जो वेद्य रोगियों से बरताव करता है, वह धन आदि 
सवं सिद्धियो को आप्त कर सर्वं सज्जनो परर अपना अधिकार 
जमा रेता हे। 


इप्यष्टज्ञपयहे सत्रस्थानेऽथप्रकाशचिका हिन्दयैन्याख्याया द्तायोऽन्याय ॥ 





@ 
अय तृतायाशध्यायः। 
इस शाद का प्रकत विषय आयुष्य का पान करना है 
ओर वह स्वस्थघ्ृत्त तथा आतुररत्त इन दो भागो मे विभक्त 
है । इसी किए इस शाखका अन्य नाम स्वस्थातुरपरायण शाश्च 
हे । स्वास्थ्य का समुचित रक्षण किया जाय तो रोग हो ही नही 
सकता अत आचायं दिनचर्यापूर्वंक अव स्वस्थघ्न्त का वर्णन 
करते हे !-- 
अथ स्वस्थनत्रुत्तम्‌ । 
अथातो दिनचयां नामाध्याय व्याख्यास्याम. । 
इति ह स्माहुरा्ेयादयो महषयः । 


दिनचर्या का वणन--प्रतिदिन किए जानेवारे सद्ाचरण 
का नाम दिनचर्या है अत स्वस्थवृत्त के किए रथम इसका 
वर्णन करना आवश्यक है । स्वस्थद्त्त वस्तुत इसीके अन्तरगत 
है! इसी रिण आचार्य कते है कि अब हम दिनचर्या नामक 
अध्याय की न्याख्या करेगे जैसे कि पहरे आत्रेयादि मह- 
धषि्योनेकीहे। 


वराह्य मुह त्तं उत्तिष्ठेजजीर्णाजीण निरूपयन्‌ । 
रत्ताथमायुषः स्वस्थो ॥ 

बाह्मय॒दभत्ते मे उठ्ना- अपने आयुष्य की रक्षा केचिए 
नीरोग मयुष्य अपना किया हभ आहार पच गया कि नही, 
इसका ठीक विचार करके ब्राह्मसुहृतत मेँ उठे । 
वक्तव्य- नीरोग मनुष्य बाह्मसुहृततं मेँ उठे । यहा नीरोग 


मा ००७००. 


१ पादापचारो यथोक्तानामद्गानामपरिपुणेत्वम्‌ 1 अथवा सवे एव 
न्याय पादनिरयेक्षा एव दैवाद्धेतोरवस्थान्तर स्वरूपाद्विरक्षणता 
यान्ति । दैवमन्यजन्मङ्ृत कर्मतीन्दु । 


अर ३] 
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€ स्वस्थ ) श्द से ध्वनित होता हे किं यह नियम रोगी के रिष 


नही! हे । मुहू दो घडीका नाम है । ये दो घट्या उस समय 
कानामहैजब रान्नि ४ घडी दोष रहतीदहै । इस समयमे 
योखी पुरुष बह्म ( परम षिता परमात्मा ) का ध्यान करते हे । 
विद्यार्थी इस समय मे बह्य अर्थात्‌ ज्ञान के किए अध्ययन करते 
है अत्न इन से सम्बन्धवाङे समय का नाम बाह्यसुहूत्तं' हे । 
किया हुआ आहार पच गया कि नहीं, यह सोच विचार कर 
उदे, इसका भावार्थं यह है कि आहार का पाचन जब तक 
न हो जाय तब तक सोना चादिषए ! 


ज्योतिश्शाख के मत से २६ वाँ सुहत अर्थात्‌ जिससे दूसरा 
सूर्योदय आठ घडी के अनन्तर होता हे, ब्राह्यसुहूतं होता ह 
परन्त॒ इन्दु, अरूणदत्त ओौर चन्द्रनन्दन इस मत को नही 
मानते है । वे कते है किरान्नि की पिद्ुखी दो या चार घडियोँ 
का नाम बाद्यमुहूरत हे । 
ाह्यमुहूत॑मं उरने के अनन्तर क्या करे १ अब आचार्य इस 
का वर्णन करते ईह कि-- 
ज्ातवेगः सभुन्खलेत्‌ । 
उदङ्भुखो मूचश्षरदुदत्तिणभि सुखो निश्चि ॥ 
वाच नियम्य प्रयतः सवीताद्धो ऽवगुण्डितः। 
प्रवतररेलखचल्ित न त॒ यतनादुदोरयेत्‌ ॥ 
नासेध्यमागरद्भस्मगोस्थानाकीणेगोम्ये । 
पुरान्तकाग्निवटमीकरम्योत्छृष्चितिदमे ॥ 
न नारी पूज्यगो ५कन्दुवाय्वन्नागिनिजलं प्रति । 
न चातिरस्छृत्य मरी भयाशक्तयोस्तु कामतः ॥ 
न बेगितोऽन्यकायं, स्यान्नाजित्वा साध्यमामयम्‌ ॥ 


रोचविधि-जब मूत्र ओर भरका वेग प्रतीत हो तब दिनमे 
उत्तर की ओर ओर रन्रिमे दक्षिण की भर सुख करके, मौन 
को धारण कर, किसी भी अन्य कार्यं मे प्र््ति न रखता इञा, 
धोती आदि वख धारण किया इजा, सिर को वख से ठककर 
आते हए मर ओर मूत्र को विसर्जन करे परन्तु न आते हए 
मूत्र ओर मर्का जबरदस्ती यत्नकर विसजन न करे क्योकि इस 
भ्रकार जबरदस्ती करने से वातादि दोर्षो के कुपित होने का सभव 
होता है । मरुविसर्जन के पहर यह ॒भनान रहे कि अत्यन्त 
अशुद्ध स्थान, मार्ग, मिट्टी ओर राख के देर, गौरजो के वरेठने की 
जगह, जहा गोवर बिखरा इञा हो, जहा जनसमुदाय हो, नगर 
के छोर, अग्निके समीप, वल्मीक ( सर्पा के दीधै बिरुया 
बास्बीपर ), सुन्दर स्थान मे, हर द्वारा वों हुई भूमि मे, यत्त 
के किए जहा अग्निचयन किया गया हो, चत्त के नीचे या ऊपर, 
खी-गुर आदि पूञ्य-गाय-सु्यं-चन्दर-वायु-अग्नि ओर जरू फे 
सामने, मूमि का अतिरस्कार करता हुआ कदापि मल्का या 
मूत्र का विसर्जन न करे । यदि अपने स्वामी-चौर आदि का 
भय हो-शरीर अशक्त हो तो वह इच्छापूर्वक मल सूत्र का 
विजन करे । मरु मूत्र का वेग उत्पन्न होने पर अन्य कार्यं न 





१ स्वस्थो नीरोग , रोगिणस्त्वनियम इतिं हेमाद्रि । 
२ सुरम्तो नाडिकाद्वयम्‌ । ब्रह्मणोऽय बाह्य ! बद्धज्ञान तदर्थम 
घ्ययनायपि ब्रह्म तस्य योग्यो सुहूतों नाद्य इतीन्दु । 


खजस्थानम्‌। 
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भ ० 


करे अपितु प्रथम मर मूत्र का त्याग करे ¦ इसी प्रकार सुख- 
साध्य रोग के होने पर भी परे उसको जीते ८ शमन करे ) 
क्योकि प्रथम उस सुखसाध्य रोग के न जीतने पर घद्टी 
( साध्यरोग ) आगे चलकर असाध्य रूप धारण कर सकताडै। 
मर-मूत्र विसज॑न के अनन्तर क्या करना चाहिए † अव 
अन्थकार इस विषय को कहते है । 
निष्काद्यादष्म॒ग्पिण्डीपरिख रमल्ायनः 1 
अभ्यु ताभि शचिभिर्द्धिसद्धिश्च योजयेत्‌ ॥ 
लेपगन्धावपदहं शोचमनत्पतितविन्दुभिः ॥ 
ुदगरक्षालनविधि-जिसमे काटे रूकडी आदि न हो, एेसी 
शद्ध सुद्धी भर भिद्धी से गुदा को मजा है जिसने वह नदीम 
कटीमात्र को इुबाकर शौच न करे भपितु दाहिने शुद्ध हाथ से 
तथा रोटा आदि सेनदीया ताराबसेक्िएु इष इतने शुद्ध 
जरु एव मिद्ध से शौच ८ गुदप्रसषारखुन ) करे जिससे गुदा पर 
र्गा इजा मरुका खेप तथा दुर्गन्धि दूर हो जाय ओौर शौच्यार्थं 
प्रयोग किए जानेवारे जरु के दीदे उपर की ओर उड़कर न 
रगे क्योकि ऊपर की ओर उड़नेवारे दीटे अस्पृश्य होते है 1 
मरमूत्रविसजेन शुद्धिके अनन्तर प्रसङ्गवशात्‌ अब्र आचाय 
जौर भी शद्ध का उपदेश करते है- 


स्पृष्टा धातून्मल्ानध्रवसाकेश्नखाश्च्युतान्‌ । 
स्नात्वा भोक्तमना युक्त्वा खस्वा चत्वा खरा्चने ॥ 
रथ्यामाक्रम्य चाचारदुपविषएर उदड मुखः । 
भ्राङ्ुखो उा विविक्तश्थो न वहिजायु नान्य्क्‌ ॥ 
अजटपन्नुत्तरासङ्गी स्वच्छर डुष्टमृलगेः। 
नोद्धतेनीनतो नोऽ नाग्निपर्ने पतिभिः ॥ 

न छेनवुद्‌ ब॒द्तारेनेकदस्तापिंतेजकलतः। 

नाद्रेक पाणिनौमेभ्यहस्तपादो न शब्दवत्‌ ॥ 





त्येकदशा म पवित्रता की आवरयकता- केवर मलमूत्रविस- 
जन के अनन्तर १ नही, किन्तु रस, रक्त, मास, मेद, अस्थि, 
मन्जा ओर वीयं इन समस्त धातुर्ओ, मूत्र, विष्ठा, स्वेद, कान 
का मेर इन मरो, आसू, जरु के सदश मेद्‌ का या शुद्ध मास 
का सचिक्कण भाग. वसा, केदा ओर नख इनफे शरीर से 
गिरने के समय स्प होने पर, इसी प्रकार स्नान करने पर, 
भोजन के आदिमे ओर अन्त म, सोकर उटने पर, छीकने 
पर, देवता के पूजन के आरम्भ गयो में से धूम फिर 
आने पर उत्तर या पूवं दिक्षा की ओर मुख करॐ, रोगो से 
अरूग बेड कर, अपने गोढों के भीतर दोनो हाथ रख कर, 


1 





१९ निदङस्यया काष्टारि इास्यरदहितया । अदुष्टया योग्यया। भृति 
ण्डथा प्रिभरृष्मलायन मर्माजतगुद । जभ्युद्ठताभिरद्धि नदीतय 
काढित करशपाण्यादिनाउदगृहीताभि । न तु कदीमेव्‌ नचामवगाद्य 
शोचयेत्‌ । न चाशुचिना करेण शृप्सदहिताभिरद्धि । केषगन्धावपट 
मलायने ङेपगन्धौ ठेपश्च गन्धश्च येन नश्यति । एतेन श्रदोऽपा शौचं 
स्य च मानुक्त भति । अनुप्पतितमिन्दुभिरद्धि यतत उत्पतिता 
निन्दवोऽस्पृश्या इनीन्दु 

२ शुद्धमासस्य य स्नेह सावसा परिकीर्तिता इति सुथत । 


2४ | 

अन्य किसी ओर न देखत हुभा, मौन होकर, शरीर पर उत्त । ( तेजवरू या माखकागनी ) चूके धीरे धीरे नरम कूची से 
रीय वघ्न (अङ्गा) चकर, अद्मर अथात्‌ बराह्मतीर्थं से | एक एक दातो साफ करने ( धिसने ) का भौ विधान हे । 
स्पशं करनेव छे शुद्र जर से आचमन करे । जिस की धारा इस प्रकार दारतोकी शुद्धि करनेसे वार्तकी दुगैन्ध, उनषरं 
टरती होः जिगरे एकही टाधमे कोई देता हो रेस उष्ण, | आय हुआ मै दूर होता, कफदोष बाहर निकरुता, मुख 
दुगन्धयुक्त जिस मे फेन आष हुए हो, (जम मे बुठजु> उठते शुद्ध-सुगन्धित होकर अन्न भी रुचिकारक होता अर्थात्‌ अश्नके 
ह, जो त्ारयुक्त हो पेसे जर से विना दोनो हाथ पाव धोष्‌, | सेवनमे भी रचि बढती ह । यहा दवादश ( वारह ) भगुरु 
कुक कर या खडे खडे आचमन न करे ओर न जरूपान करते 
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। प्रमाण दतवनका कहा गया हे किन्तु अन्य श्ाखकार्योने सक्तेपमें 


इए बोरे!  कीडान र्गा इजा, नरम, छं › आड या बारह अगुरु  प्रमाण- 
अच्छी तरह शौच्यविधि करने के पश्चात्‌ अब दन्तधावन | वारा, कनिष्ठिकाके अग्रभागसम एेसे दातुनको श्रेष्ठ कल्य है । 
( दतवन >) करने का उपदेश्च करते हैँ । केवर दन्तधावन ही न करे किन्तु जीभकी भी शुद्धि करे 
वखासनाकंखदिरकशरञ्जकरवीरजम्‌ । इस किष कहते हे कि 


सज्ञास्मित्ापामागंमालतीकङ्मोद्‌भवम्‌ ॥ 
कषायतिक्तकटुकं मलमन्यदपीटश्चप | 
विज्ञातच्र्त च्ुण्णाग्रसञ्वग्रन्थिसुभूमिजम्‌ ॥ 
कनीन्यग्रसमस्थोटयं सुकरच्चं उादशाङ्लम्‌ । 
प्रातभुक्स्वा च यतवाग्भक्तयेदन्तधावनप्‌ ॥ 
वाष्यतरिवगंनितयत्तौद्ाकन च घर्षयेत्‌ । 
शनैस्तेन ततो दन्तान्‌ दन्त्मासान्यवाधयन्‌ ॥ 


दन्तधावन विधि--शुद् भूमि मे उस्पन्न बड, विजयसार, 
आक, खेर, कर्न ( पूतिकरज ); पीरा कनेर, पीली सार, 
गन्धेर ( विद्‌ खदिर )› जगा, माक्ती (जाई), अर्जुन (कटू) 
इन शतो के काष्ट ओर मूर से ख्या हुमा या इन ही के समान 
कषाय तिक्त-कटु ( कसैरे कडए ओौर चरपरे ) रसवारे, अपने 
जाने पहिचान नीम आदि घृतो के कष्ठ या मूरुये दिषु हर्‌ 
वारह अङ्कुर ग्रमाणवाङे कनिष्ठिका अङ्खली के अग्रभाग के 
समान जाड, जिस के अभ्रभाग को चाकर या पत्थरञादि से 
कूट कर॒ नरम कूची चना गई लो, एेसे सररु, चिकने ओर 
गाटरहित द्ातन का सेवन भ्रात कारु ओौर भोजन ऊ अनन्तर 
मीन होकर इस प्रकार करे कि जिस से दार्तौ फ ससुडोको 
वाधा नपर्ने पावे। इस प्रकार दातुन से मरू को दूर 
कर, इसके पश्चात्‌ कूट, सोढ, मिरच, पीपर, हरड, बेडा, 
आवा, इरायची, दाख्चीनी ओर पच्ज के शदह भिरे हए 
णं से उसी दातुन की कूर्ची द्वारा धीरे धीरे दातो को धिसना 
व्वाहिए । 


वक्तव्य-यहा अर्कादि का नि्दंज्ञ केवर उदाहरणमान्न फे 
किए ह, इस चष कि दन्तधावन के किए कोई गणसग्रह नही 
किया गया है । हा, दन्तधावनसें कट्‌-तिक्त-कषायरसवारे 
बर्लोका अवश्य ध्यान रखना चाहिए । इन रर्सोको छोड 
अन्य रसोवारे बरक्तकाष्टसे कदापि दातरन न करना चाहिए 
कर्योकिं अरोचकता ओर कफको दूरकर मु्बको विशद करने 
वारे ये तीन रस॑ हीह! कषाय-तिक्त-कटुरसवाे वर्तामि 
कमश खेर, नीम जौर करज उत्तम माने गये है, अत जहा 
तक बने इनसे दातुन्‌ करे ! तन्त्रान्तरमे मधुमिश्ित उपर 
कहै गये चूके सिवा सेंधानमक ओर तैरमिश्रि त तेजोवती 


१ श्रकादियहणयुदाहरणाथं श्ेयम्‌। सक्षेपविवक्चया न दन्त 
धावनस्य गणमग्रह । कषायतिक्तकटडकम्‌ ¦ रसत्रयेण ह्यनेन सुख 
वैशवारोचक्षशष्मापनया सम्यक्‌ सम्पचन्त शत्यश्ण । 


लिखेदनुखुख जिहां जिहानिर्लेखनेन च । 
तथास्यमलबरस्यगन्धा जिहा.ऽऽस्यदन्तजाः । 
रुचि्वेश्णद्यलघुता न भवन्ति भवस्ति च ॥ 


जिडानिलंखन--दातोष्टो साफ़ करनेके अनन्तर उसी दातुन 
से अथवा छह आदि से बनाये इए जिह्वानिरखन ( जीभको 
साफ़ करने के किए बनी हुई सीक ) से धीरे धीरे यथासुख 
इस प्रकार जीभ रको साफ़ करे कि उससे पुरूष के जीभ, मुख 
एव दातो का मरू, सुखवेरस्य (किसी भी रस का सुख मे 
यथार्थं अनुभव न होना ) सुखी दुर्गन्धी ये नष्ट हो ओौर 
रचि, निर्मङता तथा लघुता ( जडतानाशच › की प्रासि हो । 


विरेष विवरण-सुश्चुत इस विषय को अधिक स्पष्ट करते 
हए कहते हैँ कि जिह्वानिटेखन अर्थात्‌ जीभको साफ़ करने- 
चारी वह सौक सोने, रूपे या धृक्त के काष्ठ की बनी हुई 
चिकनी, नरम ओर प्रमाण मे दसं अद्र की हो । 


अब यह उपदैश्च करते है के निश्नलिखित रोगो की 


जवस्थाभे दातुन न करे ओर यह भी कि आगे वर्णित शक्तो के 
काष्ठादि से अवश्य दातुन न करे । 


नादयादजीणेवमथुश्वासकासज्वशादिती । 
त॒ष्णास्यपाकहस्नेचरिरःकणोमयी च तत्‌ ॥ 
दन्तवावन के श्रयोग्य प्राणी-अजी्णं, छदि, श्वास, कास, 
ज्वर, अदित, वृष्णा, सुखपाक ओर इद्य-नेन्र-शिर ओर 
कर्ण॑रोगवारे को दातुन नही करना चाहिये । 





१९ निम्बश्च तिक्तक श्रेष्ठ कषाये खदिरस्तथा) मधृको मधुरे 
ष्ठ करज्ञ कटुके तथा ॥ क्षोद्रन्योषत्रिवर्गाक्त सरै सेधवेन च । 
चूर्णेन तेजोवत्याश्च दन्तान्निप् वि्ञोधयेत्‌ । एवेक धषयेदन्त खटुना 
चकेन च । दन्तसोधनचूर्णेन दन्तमासान्यवाधयन्‌ । तदोगंन्ध्यो- 
पदेहौ तु दरेष्माण चापकर्षति । वैशचमन्नाभिरुशि सौमनस्य करोति 
च । अजग्धमनुपकिलष्ट षडष्टदरादशाङ्खलम्‌ । प्रदेरनीसुखसम मृदु 
स्यादृन्तधावनम्‌ ॥ इति सुश्रत । 

२ अनु पश्चात्‌ तेनेव लेखनयोग्यक्रतेन दन्तपवनेन ! जिहा- 
निरंखनेन कहादिकृतेन वा । इतीन्दु । 

₹ जिहानिरलैखन रौप्य सौवर्णं वाक्तमेव च ! तन्मरापदर शस्त 
मृदु रुक्ष द शाङ्खरम्‌ ॥ इति । 
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नेव श्तेष्मातकारिषविभीसधवधम्ब नान्‌ 
वित्ववञ्जुलनिगण्डीशि्रसित्वक तिन्दुकान्‌ 
कोविदारकशमीपोटपिष्पल्तेडुरगुगशुलून्‌ । 
पारिभद्रकमग्लीका मोचकयो श्ादपलीं शणम्‌ ॥ 
स्वाद्वम्लललरं शष्कं खषिर पूति पिन्दिलप्‌ । 
पालाक्पाखनं दन्तधावनं पादुके स्यजेत्‌ ॥ 
दन्तान्‌ पूर्वमघो घर्चेत्‌ घातः सिञ्चे लोचने । 
तायपृणमुखो ग्रीष्मश्षरदोः शीतवारिणा ॥ 
दानुननिषिद्ध काष्ट-्हिसोड्‌ा, रीठा, बहेडा, धव, करीर, बेरु, 
वेत, सम्हाल्‌ , सहजना, रोध, तेद्‌ , कचनार, शमी, पीड, पीपर, 
हिगोट, गूगक, देवदार, इमी, सेम्हर, कदी ओर सण इन दृतौ 
के काष्ट का मौर जिन वृत्तो का रस मधुर,अम्ङ तथा नमकीन हो, 
जो सुखा नीरस हो, जो भीतर से खोखा (पोका) हो, जो 
नितान्त चिकना जओौर प्रे किसी का किया हूवादहो जीर जो 
सडा हुवा दुगेन्धयुक्त हो एेसा दातुन कदापि न करना चाहिष 
ओर न परश्च अर्थात्‌ ठक का आसन, दातुन ओर खदा 
बनाना चाहिये । दातुन करते समय पिरे दांत के नीचे के 
भाग को विसना चाहिये । प्रतिदिन प्रातकारूमे मुख को 
जरू से पूर्णकर ष्म ओौर शरद्‌ छत मे नेर््रोको शीतर जरू 
से सचना, दिडकना या धोना वाहये । यहां ष्म तथा 
शरद्‌ मे ही उडे जर से सींचने का निदश्च है अत इन ऋतुर्भो 
के सिवा अन्य ऋतुर्भो म सुष्टाने योग्य कवोष्ण गरम जरु से 
सीचना चोष्ठिये । 
प्रणस्य देवान्‌ वृश्च मंगल्ाधशातं शभम्‌ । 
ग्यण्वन्‌ का ञ्चनविन्यस्तं सपिः पश्येदनन्तरम्‌ ॥ 
दन्तधावन ॐ पश्चात्‌ देवनमनादि--द्‌ातुन करके फिर देव 
तार्थो जौर चृद्धोको णाम करे ओर फिर आगे दूतादिविल्ञानीय 
अध्याय मं वर्णित शुभमङ्गरूष्टरात श्रवण करे तथा जिस्म 
सुवणं डाखा इभा हो पेसे श्रेत को देखे या सुंवर्णपात्र मे भरे 
हुये घी का नीचे को सुखकर अवरोकन करे । 
सोघीरमञ्जन नित्य दितमद्णोस्ततो भजञेत्‌ । 
ल्लोचने तेन भवतो मनोक्ञे खष्मदशने ॥ 
उयक्तन्चिवणें विमले सुस्निग्धघनपश्पणी । 
चच्चस्तेजोमय तस्य विशेषाच्छल्ेष्मतो भयम्‌ ॥ 
योजयेत्सष्तरातरेऽस्मात्‌ खावणा्थं रसाञ्जनम्‌ ॥ 
सौवीराजन तथा रसांननसेवन--उपर्यक्त देवस्मरणादि षो 
जनेपर भाखोके किष सदेव हितकारी हे इस रिप नर््रो मे काठे 
सभ का अंजन भ्रत्येक आख में तीन तीन बैर सराह फिराकर 
करे क्योकि सुरमे के अजन से आसं मनोहर ८ सुन्दर ) होकर 
सु चम पदाथं के देखने मे समथं होतीं खौर नेत्रा के छार, सफेद 


|) 





१ श्ीत्तवारिणा यीभ्मश्चरदोरेव । अन्यसिमिन्मृतौ कवोष्णवारिभे- 
त्यर्थाछभ्यते । इतीन्दु । 


२ सौवणंभाण्डस्थ धृतमवाङ्मुख पश्यैदितीन्दु । 


९ अस्य च शदुचुर्णाअनत्वारिस्त शाका भानम्‌ । शति 
हेमाद्रि । 


, 


॥ 


| 


आौर कालका ये लीनौ रग साप होये) दनय छी न्ती सनतो 
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भः ५४, क, थ ककि प ८११५; के ण 


की परकै चिकनी एव सघन ८ गहरी % होनी ‰# } शन्पके अनति 
रिक्त नेन्न तेजोयय अर्थात्‌ अश्म पित्तमय ॐ शौ उनकी 
इम तेजस्विना को विकोषत क्ग्त कन भय रहता दे क्योकि कफ 
जीय होने से तेजका वैरी ड, अन उसे नेतरो से स्राव कराकर 
बाहर निकालने के किण प्रतिसयतप्ताह अर्थात्‌ सप्ताह से एकदिन 
आखा मेँ रसोत को आंजना चाहिये । 

विशेष विवरण--सुश्रत इसके चिषरीव अथात कारे सम की 
जगह खेद सर्म के अश्वल का उपजा करवै हण कहते # कि 
“अजन-कमं म समद से उष्पश्च होनैवाला शुद्ध स्लो तोऽन शरेष्ठ 
माना गया इसखिए कि वह र्त्र ॐ दाह खजली ओर 
सल को दूर करमेवाखा तथा छेद ( गढ » एव पीडा को हरते. 
वाराहे) 

अञ्जनविश्च के पश्चात अव आचा्थं नस्य, गष्डूषधारणार 
का उपदेश करते ई । यथा-- 


श्रणुनेलं ततो नस्य ततो गप्ट्वधाश्ण । 

घनोक्तपसन्नत्धकस्क-धग्रीवास्यचन्सः ॥ 

खुगन्धिवदनाः स्निग्धनिस्वनाः विसमनेन्दियाः। 

नि्म॑लीपलितष्यज्गा भतेयनस्यशी लिनः ॥ 

द्योष्रस्कटनपार ष्यमुखश्ोषटिजामयाः 

न स्यु" स्वरोप्ाताश्च स्नेटगण्ड षधारणात्‌ ॥ 

सदिर्ल्रिवक्तारिमेदास्बकवश्षग्रटः ॥ 

द्ररोचकास्यवेरस्थमलपतिपरसेकनित्‌ ॥ 

सुभ्गेष्णोदकगण्ड़षे्जायते षक्डलाघम्‌ । 

प्रायोगिक ततो धूमं गन्धमाद्यादि चाचरेत्‌ ॥ 

धूमादस्योऽेजत्त्था न स्युर्घातकफामयाः । 

१५, हिरत ६२१९ पे, 

्मसनोः ङ्ग नस्येः कवलनाीचनेरितम्‌ ॥ 

धूमेन कवलोर्ङ्रि्ठं कमादातकर जयेत्‌ । 

गन्धमादयादिक वृष्यमलन्भोष्नं प्रसाधनम्‌ ॥ 

नम्य गण्डषधारणादि-भश्चनविधि के चश्चात्‌ हसी अ्न्थर्मे 
धागे कटे गए अणुतैरू की नस्य रे भौर इसके अनन्तर सुख 
गष्डूष धारण करे । नस्य सेवन करने से रवा ( चमडी ) 
स्वच्छ रहती है ओर मनुष्य उचे कन्परेवारे, घनभ्रीवा ( मज. 
बूत गरदन ») वारे, मजबूत छाती वारे, स्वच्छुकान्तियुक्त मुख 
वारे, सुगन्धित मुखवारे, मधुर स्वरवारे तथा निम॑ल इन्द्र्यो 
वारे होते है । नस्य सेवम से उनकी चमी सकुशित नहीं 
होती- उस्म बरी ( छर्सियां ) नहीं पडती, चारू पककर जलरी 
श्वेत नहीं होते ओर न सुख पर काले रगके व्यग ( चे ) 
ही होते है । 
स्नेह ( धृततेखाष्दि ) के गण्डूष सुख मँ धारण करते से होर 

का फटना तथा खरदरे ( सूखते ) र्ना, भुख का सूखना, 
दातो के रोग, स्वरभंग ये रोग नहीं होते । 


१ व्यक्तत्रिवणत्वाश्च निमंडे, रक्तशुक्लक्ृष्मवर्णत्रयम्‌ ! इतीन्दु । 
२ मतं श्ोतोजन भ्रष्ठ विशद सिन्धुसम्भवम्‌ ! दाईकण्डू मरुषन 
= दृष्टे नरेदरुजापषम्‌ । इति ।! 
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खदिर ( खेर ), कीरिधक्त ( पीपल, गरूर, पाकर, 
पारंसपीपर, विडखदिर अरं नागरमोथा इनका कवर अह 
अरोचक, सुह छा वैरस्य € फीका रहना ) मलं की दुर्गन्ध ओर 


खसे ररौ के रपकने को जीतता अर्थात्‌ नान्च करता है। सुखो 


ष्णोदक अथात्‌ नीस गरम जूके गण्डुष (कुरर) करने से मुख 
की जडता दूर होती है ! कवरुग्रह जौर गण्डूष मे क्या भद्‌ हे 
यह इसी मरनथ मे भारो करहुगे 1 उपयुक्त नस्य-गण्डूषधारणादि 
के अनन्तर इसी न्थ मँ आगे वर्णित प्रायोगिक धूञ्चपान का 
सेवन, सुगन्धि ८ इतर आदि ), पुष्पमाला, वस्ादि धारण करे 
क्योकि धूपनं करने से उर्वंजन्रुगत ८ गर्दन से खेकर सुस 
नेत्र, नाक कान, ओौर सिर मँ उत्पन्न होनेवारे ) वात-कफ के 


रोग नहीं होने पाते। यहौँ सुम के अञ्जन तथा रसौत के खावणा 


ञजनचिषय मेँ तन्वान्तररो का मतमेद दिग्बाई ठेताहे। वाग्भराचार्यं 
के अजन का 


विधान करते है परन्तु जतकर्णं धरति सातवे दिन रान्रि में रसौत 


जपने इस ग्रन्थ से दन्तधाववनारि के पश्चात्‌ रसोत 


का अञ्जन करना दीक बतलाते ड शाराक्यतन्त्रकार भी र्वोत 


का अञ्जन इस किए रात्रि मे करना अच्छा मानते हे कि “अजन 
देने सरयंको प्राक्ठकर दूषित 


है 


के विरेचन द्वारा दुबंङ इई दृष्टि 
होती है, वही रानि सँ शयननिद्रागुण से अनन से आई हुई 


कशता को दुरकर नेत्रो की पुष्टि करती हे ! इसी प्रकार चरक 


का कथन है कि “नेत्र तेजोमय 1 उसे कफ से विरोष भय 


है इस स्यि ने््रोको प्रसादन करनेवाखा कफहारक कम॑ 


हितकारी है |» 

तथापि वह तेज अजन दिने नेत्रो को नहीं रुगाना 
चाहिये, क्यों कि चिरेक से दुरव॑र हई दृष्टि आदित्य ( सूर्यं ) के 
तापसे दूषित होती है, अत चखाव्य (रसोत का) अजन अवश्य 
रत्रिकोषही ख्गाना ठीके! सातवें दिन की जगह चरक 
पाच्च, सातवें ओर आव दिन रसत के अजन्‌ का उपदेश 
करते ह! इस विरोध का परिहार एव वाग्भट के कथन ङी 
पुष्टि के अर्थं हेमादि का कहना है कि वस्तुत यह विरोध नहीं 
हे । कफ को अधिक-मध्यम-हीनवरावस्था के अनुसार कमश 
यह पाचवै, सातवे भौर आयव दिन रसात आंजने का विधान 
है ओर चरक के “निशायां ध्रवमञ्जनमिष्यते का भाव इस 
प्रकार है-“निस्य किये जनेवारे सौवीराञ्जनं को त्याग 
पूर्वाह्न मेँ यदि रसोत का अञ्जन किया जाय तो वह निस्य 
किया जनेवाखा सुमे का अञ्जन रात को किया जाय, सन्यथा 
भ्रात कालम ही किया जाय ! चक्रपाणिदत्त भी उपयुक्त विरोध 
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१ “सप्ताहद्रसाज्ञन नन्तम्‌” इतति जतुकणं ! “वविरेकदुब॑ला 
दृष्टिरादित्य प्राप्य सीदति) रात्रौ स्वप्नायुणाज्चाक्षि पुष्यत्यज्ञनकषिं 
तम्‌ ॥ इति शालाक्ये । “चह्ुस्ते गोमय तस्य विरेषाच्छ टेष्मतो भयम्‌ 
तत शलेष्महर कमं हित दृ प्रसादनम्‌ ॥ दिवा दश्च प्रयोक्तव्य । 
नेषयोस्तीक्षएम्जनम्‌ । विरेकदुगेला दृष्टेरादित्य प्राप्य सीदति। तस्मा 
त्लान्य निशाया च धवमञ्जनमिष्यनेःः । इति चरक 1 


२ पच्चसप्र्टरत्रे वा खाप्रणर्थं रसाञ्जनम्‌!” इत्ति चरकवच 
नम्‌ । इ तु सप्तरात्र इति विरोध ,मेः, पन्चसप्ताण्राधाणा वहुमध्याखय- 
विषयत्वात्‌ । ननु “निच्चाया नुवमजनमिष्यतेः” इत्ति चरकेणाज्ञनस्य 
रात्रिका उत्त" । श तु दन्तथावनानन्तरभिति विरोष › जैत्र चृरक 
वाक्यस्य ह्ययमर्थ । यदा नित्याज्जन बाधिता पूर्वाह्न रसान प्रयुज्यते, 


ष्रक्गिसङुहै 


[अण्३े 








+), 


क १ 
नि 0 १५ ॥ 3 । 





की पुष्टि करते है किन्तु विपरीत इसके अन्य टीकाकारो का 
हवाला देते हये यह भी कहते हँ कि “नित्य किया जनेवाला 
सु्मका अञ्जन रात करे ओर कफ हरण करनेवाखा होने से 
रसत का खावणाजन तो वमन की तरह पूर्वाह्न मेदी किया 
जाय 1 रही हेमाद्वि सम्मत चरक के पाठ से सातवे दिन की जगह 
पाच, सातवे ओर आदये दिन की बात, सो कफके अधिक- 
मध्य अल्प बराचुसार जाननी चाहिये । सारा, चरक का 
मत है कि यदि कफ अधिक बलवान्‌ हो तो पांचवे विनि, मध्यम 
बली हो तो सातवें भौर हीनबर हो तो आठवें दिनि खाबणा- 
ज्जन को प्रयुक्तं करना चाहिये । चक्रदृत्तसम्मत पाठ मे सातवे 
तथा आस्व दिनि काही उकल्छेख भिरताहै। जो हो, हमें 
वाग्मट एव उसके अनुयायी टीकाकारो की बात को इसकिषए 
मान छेना चाहिये कि “कफ के निहरण का समय शाखकार्ो 
ने प्रात कारु ही माना हे, अत का ज्ावणाञ्जन प्रात - 
कारु ही मेँ किया जाय ओर केवर उस दिन नित्य किया जाने- 
वाखा सुरभे का अञ्जन प्रातकारुमें नकर रातको कराया 
जाय । इससे वात ओर कफ क रोग नहीं होने पाते । 
अञ्जन, नस्य, कवलग्रह नौर धूमपान का उपदेश इस 

किण हैकरि “वेय जञ्नन, नस्य जौर कवलग्रह के करनेसे 
नाक्र से निकलनेवारे बात को एवं धूमपान, कवलग्रह करने 
से नावनेरित ( नाक के मागं से निकलनेवारे ) कफ को रमसे 
जीते } दोष गन्ध, माल्यादि धारण इस र्षि करे कि ये मनुष्य 
के किष शृष्य ८ वीर्थ्द्धि करनेवाे ) ई, दारिद्रयकोदूर 
करनेवारे भौर तेज के बद़नेवारे हैँ ! इनके अतिरिक्त ओौर 
क्या करे अव यह बतते है- 

वासो न धारयेङ्गीणे मलिन र्कसुखबणम्‌ । 

मास्य न लम्ब न चदहिने रक्तं जलजाहते ॥ 

नैष चान्येन विधृतं वल पुष्पमुपानदौ । 

सचिवैराचसोगन्ध्यमिच्छुन्‌ वक्घेण घारयेत्‌ ॥ 

जातीलवगकपूरकड्ोलकटुकोः सह । 

ताभ्वुल्लीना किसलय हदय पूगफलान्वितम्‌ ॥ 

रक्तपित्त्ततक्तीणरूत्तोर्कु पितचच्चुषाम्‌ । 

विषमच्छामदार्तानामपथ्यं शोषिणां च तत्‌ ॥ 

पथ्यं सुपरोत्थिते मुक्ते स्नाते वान्ते च मानवे। 

द्विप्रमेक पुगं च सच॒णं खदिर च तत्‌ ॥ 

जीर्णवखधारणनिषेधादि-पुराना, मेका, छार भौर फटा इभा 

कपडा न पहने । कमर के सिवा अन्य ( दूसरे ) खारूरग- 
वारे पुष्प एव माराको धारण न करे ओर न बाहर ( राज- 


मार्गमे) हीरेसीमालखाको धारण कर निकरे ! न दुसरे के 
धारण किये हुए कपडे, पुष्प जीर पगरखी (अते) को धारण करे। 
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तदा शुवे नित्यसेव्यमज्जन निश्चायामिष्यते । अन्यदा तु प्रातरेवेत्य" 
विरोध । शति हेमाद्रि 

१ श्रयेत व्यारयानयन्ति-शरुव नित्यकतेब्य सौवौरा्न यत्त 
निशि कतेम्य, सावणाजन तु ररेष्मोद्रेकविषयिवमनवत्पू्दण णव 


करतंन्यम्‌ । इति चक्रपाणिदत्त । 


२ न वहि राजमारगे दृश्यमान वेतीन्दु । 


दृत्रस्थानम्‌। [ २ 


# = 0 # 9 + ० व ° [1 १ ॥ वि + [9 ^ [क 9 क + १; 








रचि, स्वच्छता पुव सुगन्धि की इच्छा करता हुजा जायपत्री, । नाक्रातेच्छकंरालोष्ठवलिस्नानथवो न च ॥ 
रुवग, कपूर, कको, रुताकस्तुरी के फू ओर सुपारी सह मध्याहे सन्ध्ययो रातादयेरात्रे वतष्पथम्‌ । 
ह्य को बरु वेनेवारे मनोहर नागरवेरु के पान को खलम | त सेवेत न शर्थयाी चृक्लचैत्य न चत्वरम्‌ ॥ 


धारण करे परन्तु ध्यान रहे कि यही ( नागरे का पान उच्छ रह 
दर्यो सित ) रक्तपित्त, कत्तीण ( घाव के रुगने था उर पतत शलारवीश्ल्यगरहश्मस्ानानि दिवाऽपि न । 


से थका हुभा ), शोष, राजयचमा, रूच प्रति अथवा रूकता | न इङ्याच्छव पूज्य प्रशस्तान्‌ मन्न लानि च ॥ 
से उत्यनन नेत्ररोग, विष, मूच्छ जौर मदात्यय इन रोर्गो से | नाप्य परिक्रामेन्नेतसाण्यदत्तिणम्‌ । 
अपथ्य अर्थात्‌ हानिकारक है तथ विपरीत इसके चूना, कत्था | चतुष्पथ नमस्कं योत्‌ पक्ञातांश्च वनस्पतीन्‌ ॥ 
जौर सुपारीमिभ्रित दो पान का एक बीडा शयन, भोजन, | न व्यालवाधिताश्चस्तेनंदान्तल्लत्पिपासितेः । 
स्नान जीर वमन के अनन्तर मनुष्य के किट प्य अर्थाव्‌ | न चिन्नपुच्छरनेकाकतेगौ एन न च वजञेत्‌ ॥ 
हितकारी ह 1 इसके पश्चात्‌ उपजीविका के किष उपदेश | नातिपगोऽतिखाय घा न नभोमभ्यगे रवौ । 
करते दै । था-- „  नासन्नि्ितपानीयो नातित्‌णं न सन्ततम्‌ । 
उत्तिष्ठेत ततो ऽत्यथंमथेष्व्थाुचन्धिषु । । न शत्रुणा नाविदितेनंको नाघारभिकेः सह ॥ 
निन्दितं _ दीधमभ्यायुरसन्निदितसाधनम्‌ ॥ | दयाढत्मातवद्धल्लीभारिचक्रिद्धिजन्मने 1 
ईषि वणिञ्यां गोरत्तामुपायेशरिन दपम्‌ । स्नानमोजनपानानि , बाहेभ्यो नाचरेरपुरः ॥ 
लोकदयाचिरुदा च धनार्थी सथ्येत्कियाम्‌ ॥ नदीं तरेन्न बाहुभ्यां नाग्निस्कन्धमभिव्रजेत्‌ । 
मुक्तवेगश्च गमन-स्वष्नाहार-सखभा-चियः। । ना.ऽरोहेद्धिषम शैलं नाव सदायितां तरम्‌ ॥ 
धनाथं प्रयत्न करना--पूर्वोक्त गन्ध-~माल्य-ताम्बादि कर्मं | निपातयेन्न लोष्ठेन न फलेन फल दमात्‌ । 
के अनन्तरं धन कमने के हेतुभूत जो जो कार्य है, उने भटी | नं वायेमाणः भरविशेन्नाद्वारेण न चासने ॥ 
भति प्रयत्न करे अर्थात्‌ धन कमाने के दिष्‌ सब _ भकार से, स्वय तिष्ठेत्परग्रहे युक्तनिद्र॒ न॒ बोधयेत्‌ । 
चेष्टा करे कर्याकि दीघं आयु होने पर भी वह असन्निहितसाधन नाऽचरेत्पाणिवास्पादङ्सेदोद्र्चापलम्‌ ॥ 


( दारिकथयुक्त ) निन्दित होती है अत धनार्थी को चाहिये 
किं वह नाना उपायो द्वारा खेती, व्यापार, गोरेा-( गोपाल- भिः पत्तस्य कचक्मध्चुनखरोमाणि वधैयेत्‌ । 


भे, 
न ), गुणी राजा जीर उस क्रिया का आश्रय अर्थात्‌ धनप्रा्चि | न स्वहस्तेन दन्तेवां स्नान चानु समाचरेत्‌ ॥ 
क अथं वह कायं करे जो इट-प्र-रोक ( इस कोक भौर पर- परमहितोपदेश्च- यदि किसी कार्याथं बाहर जाना हो तो मग- 
जोकः ) को विगाक्तेवाा न हो । रकारी रल, पूञ्य ( गुर, पिता, मातादि) ओर धृत को हाथ से 
साराश्च, वह कायं उक्त दोनों रोको के छिए विरद न हले, | स्पशंकर बाहर निकरे । पद्त्राण 6 पगरखी-ते ) धारणकर, 
जिसको छोग गर्हित ( निन्दित ) न कहते हों अर्थात्‌ सत्कायं | छता रेकर दो या चार हाथ आगे की भूमिको दोनो ने््रोसे 
द्वारा ही घनोपाजंन करे । इसी प्रकार मलमूत्रादि ॐ वेग से | देखता हभा विचरे ( घूमे ) ता ५ क्रिमि, द 4 ४. 
निन्त्त होकर ही गमन, खयन, भोजन, समा ओर खी इनका किसी चक के सूखे यूर के ख्गने काभयनहो। रान्न 
सेवन करे । महिं जन्रेय भी धनेषणा की पूति ॐ विषय मँ | न विचरे । अत्यावश्यक कायं ही हो तो रान्नि मं दण्ड ( र्षी) 
यही उपदेश करते है । रे पगड़ी या साषा धारणकर, किसी सहायक को साथ रेकर 
| विचरे ता कि गिरने, पड्ने ओर श्रु आदि का भयन दहो ओर 
न चौर आदि का। रात्रि मे शिरं को ठककर ओर दिन मे सुरे 
सिर रना चाहिये ! किसी देदता के निवाक्षवारे विश्िष्ट 
ब्र, यज्ञाथं निमित होमङुण्ड-स्थण्डिर्‌, बीद्धमन्द्र, अपने 
पूज्य गुर आदि, ध्वजा, अमगरू वस्तु इन की हायाकोन 
खाघे ! इसी प्रकार भस्म, तुष, अशुचि ( विष्ठा-उच्छिष्ट वस्तु 
॥ , जादि, पर्थर का सूच्छ चूर, मिहो का ठा, किसी देवता के 
2 ` दिषु किये गये बख्दान ओर जहाँ किसी ने स्नान क्या हो 
९ कटक क्ताकस्तूरिकराफकम्‌ ' प्ति रेमाद्वि ¦ रली (नोक क 
९ भयेभ्यो इनन्तर भनम्‌ प्श्य भवति । न दत । के सन्धिकाक ( सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय ) रात एव 
पापात्पापीयोऽस्ति । यदनुपकरणस्य दीषैमादु , तस्मादुपकरणानि । आधीरात मे, चतुष्पथ ( चौबाटा-जहा चार रास्ते मिते हे 9 
प चतत । वनोपकरणोपायानलु न्वाख्स्याम --तचमा छिपा जञ न ठे । रात्रि के समय चवर ( तिवारा ) वृत जौर॒चैय 
यर्यना तञ्यरोनोपतेवादौनि, यानि चान्यान्यपि सतामभिगदितानि के नीच न बैठे ओौर न सेवन करे । ष्ठं वध < हत्याय › इई 
व या ष्टोती हौ रेसे जग, सूनेघर तथा श्मह्लान मेदिनमें 
२ यगो हस्पद्रयम्‌ । अन्ये दस्तचतुटयम्‌ । तन्भात्रमथत भी न रहे } शव ( अर्थात्‌ तशरीर >) काः इकार कर तजन 
पश्यन्‌ क्रिभिस्थाण्वादिभयादितोन्दु । या अपभान न करे । पूज्य ( देव, गुर, माता, पितादि >) शष्ट 





पाशिनाऽऽल्लभ्य निष्कामे दत्नपृज्यास्यमङ्गलम्‌ । 
सातपच्रपद्ाणो विचरेदयगभाजद्द ॥ 
निशि चात्ययिके कायें दण्डी मौली सदायवान्‌ । 
याइृत्य पयरेद्रा्ो न प्राच्रत्य श्विरो ऽहनि ॥ 
चत्य- पूज्य -भ्वजाशस्तच्छायाभस्मतुषाशची 
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इन के विपरीत अर्थात्‌ अपूञय, नेष्ट, अमगक वस्तु इनको 
दाहिनी जर कर के गमन न करे । चतुष्पथ, प्रसिद्ध विद्वान्‌ 
एव वनस्पतिर्यो को नमस्कार करे । दुष्ट, रोगी, जश्ुभ नाद्‌ 
करते हुए, भूल, प्यासे, पृष्व कटे इए ओर एक आाखवाङे 
वाहनौ पर तथा गाय ङी पीठ पर सवारी कर गमन न करे। 
अतिप्रगे अर्थात्‌ प्रात कार के पहर रात्र विरदोष हो एेषे ससय, 
नातिसाय (सन्ध्या कारु के जनन्तर वेशेष रात हो गद हो पेसे 
समय) मध्याह्न मे, चिना जर क, जददी ज्दी तथा विश्रान्ति 

रदित गमन न करे ओर न चश्रु एव विना जनेः हए, जधा- 
मिक पुरषो के साथ तथा अकेडा ही गमन करे । यद्‌ रोगी, 
दुखी, बद्ध, खी, मारको छिया हुजा वेग से चरुनेवाखा ओर 
ब्राह्यण सामने आजाय तो उनके लिए रास्तादे दे) अपने 
वाहन के सामने या पिरे स्नान, भोजन ओर पान न करे 
अर्थाव्‌ पिरे जपने अश्वादि वाहनों को स्नान-भोजन~पान 
करावे ओर तदनन्तर स्वय स्नान, भोजन ओर पान करे। 
वाहुर्ओसे नदीमेन तरे ओर जख्ती इई अग्निराश्चि के 
सामने न जावे । अत्यन्व नीचे ओर ऊचे पर्वतपर न चदे ओर 
न एेसी नाव ओर द्द पर ही चढ़े जिनमें इूबने-गिरने का भय 
हो । ब्त से एल को मिद्री-पत्थर के ठेरेया षर से मार कर 
नीचेम गिरवे। मना करने परतथाविना द्वार के किसी 
के घरमे परवेक्षन करे। पराये घर मे श्वय अकेखा आसन 
परनवेयजौरन सोते हुवे फो अगवे। हाथ, पौव, सुख, 
आंख, लिङ्ग, तथा पेटद्वारापेसी चेष्टा का आचरण न करे 
जिसमें निन्दा होती हो । एक पश्च मे तीन बार मस्तक के केश, 
दाढ़ी के बार ओर नखो को कटवि किन्तु स्वय अपने हार्थो 
तथा दार्तो ते केशादिषछोनकाटे। यदिकटे तो काटने के 
अनन्तर स्नान करे। 


अब आचायं ( उपर्य उपदेश के अनन्तर ) अन्नपान 
करने की इच्छावाङे के रिष्‌ प्रथम अभ्यगादि कर्मो का 
उपदेश करते है- 


श्रथ जातात्रपनेच्छो माख्तष्नेः खुगन्थिभिः। 
यथतसस्पश्चसुखस्तंलेरभ्यज्गमाचरेत्‌ ॥ 
छ्भ्यज्खे वातहा पुशिस्वप्नदाटयंबटत्वरृत्‌ । 
दग्धभग्नद्ततस्जास्लमश्रमजयपदः ॥ 
रथाप्तचमधरटघदृभवन्त्यभ्यङ्गतो गणाः । 
स्पश्चनेऽभ्यधिको वायुः स्पशेन च त्वगाश्रयम्‌ ॥ 
त्वच्यश्च परमम्यङ्खे यस्मान्न शोलयेदत;ः । 
रिरधवणपादेषु त विशेषेण शोलयेत्‌ ॥ 
स केश्य शोलितो मूध्नि कपल्ेन्दियतपंणः । 
हयुमन्यासिरःकणशूलघ्न कणेपूरणम्‌ ॥ 
पादाभ्यगस्तु तस्स्थेयंनिद्राद्टिपरसादङत्‌ । 
पादसुष्तिध्रमस्तम्भसकोचस्फरनप्सुत्‌ ॥ 
चर्ज्याऽभ्यङ्गः कफम्रस्तकृतखणद्धयजीणिभिः । 
च्रभ्यगादिसेवन--खनच्रपान फी इच्छावारे को चाहिये कि 
बष्ट पिरे वायु को हरनेवारे, प्रस्येक ऋते मे उपदिष्ट सुख 
देनेवाठे श्यास्‌ उथ्णका जं ठे भीर कीचका यें भरम पेषे 


अशङ्गसद्भहे 


एव मगकमय वस्तुर्जो को वायं हाथ की ओर करं के नौर 
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गरम तेरा का शरीर मे अभ्यङ्ग (मर्दन) करे क्योकि तेक-मदंन 
( अभ्यङ्ग ) वायु के कोप को दर करनेवारा, पुष्टिको देनेवारा, 
अच्छी नींद्‌ को रानेवाङा, शरीर को षढ़ाने ओर मजवूव 
करनेवाढा हे । अन्नि से जरूने, गिरने से हड़ी आदि के टूरने 
ओर ्ख्ादि से घाव हो जाने की पीडा को अभ्यङ्ग दूर करने. 
वारा वथा बेचेनी, थकावट ओरं बुढ़पि को हरनेवाखा हे। 
रथ या गाद़ी के चाक, चमडे ओर मिद्ध के घडे में जिस 
प्रकार तैर मर्दन करने से दुता ८ मार्द॑व ) ओर मजबूती 
आती है, दीक वैसे ही तेर मदंनसे क्षरीर की कान्ति बवती है, 
चमद़ी मुकायम रहती है जोर मजबूत होती है । स्पशं से वायु 
बढ़ता ह, स्पशं का जाश्रय त्वचा ( चमद़ी ) इन्द्रिय है जौर 
त्वचा या चमडी के किए तेरु-मदंन ( जभ्यज्ग ) जेसा कोई 
उपकारी नदीं हे । इस किए अभ्यङ्ग अवश्य करना चाहिये । 
शिर, कान ओर पावो मे विशेष कर के तेर मर्दन करना 
चाहिये, क्योकि सिर मे तेकमर्दन करने से केदा मुरायम 
रहते ओर दते दै, कपारु की इन्द्रियां वृक्ष होती 
है । छान मे वेक डाख्ने से ठेदी, गर्दन, सिर ओर 
कान की पीड़ा दर होती है। पावो म विशेषत तैरमर्देन 
करने से परमो मे स्थिरता ( मजबूती ) होती, निद्रा जाती 
ओर आंखो ङी जयोति बढ़ती है । इतना ही नदी, पर्वों 
का तैमर्दन परो ङी शुन्यता, थावर, भकंढ्‌, सिुबना जर 
पैरो का फटना इनको दूर करता हे । 
ध्यान रहे कि कपफप्रकरतिवार्छो, अज्ीणं के रोगिर्यो तथा 

जिनने वमन-विरेचनादि संशोधन कम॑ कराया हो उन, तेर- 
मदन नदीं करना चाहिये । इसके अनन्तर आचायं व्यायाम 
( कसरत) करनेका उपदेश्च करते ई । 

हारयीरायासजजनन कमे व्यायाम उच्यते । 

लाघव कमसापरथ्यं दीप्तो ऽग्निमेदसः प्यः ॥ 

विभक्तधनगाच्रत्व व्यायामादुपजायते । 

घातपिन्तामयी बालो बृद्धो ऽजोर्णा च त र्यजेत्‌ ॥ 

द्रघंरा्तया निषेष्यस्तु बल्लिभिः स्निग्धमोजिभिः। 

श्ोतकाल्ञे वसन्ते च मन्दमेव ततोऽन्यद्‌! ॥ 


व्यायाम सेछाभ-जिखसे शरीर मे श्रम उपपन्न हो उस कमंका 
नामध्यायामहे | व्यायाम के करने से शरीर फुतीखा षटोता हे,काम 
करने की शक्ति तथा जठराग्नि भ्रदीक्ठ होती, बढ़ा हुजा मेद्‌ 
नाश छो प्राप ्ोता है भौर शरीर के प्रस्येक भाग के अवयव 
मजवूत होते है । परन्तु वातरोगी, पित्तरोगी, वातपित्तरोगी, 
बार ८ जिसकी अवस्था १६ वर्धं के भीतरहो), श्द्ध(जो 
वय मँ ७० वं से अधिक षो ) भौर अजीणं रोगी को चाहिये 
किं भ्यायाम न रे । धृत भादि स्निग्ध भोजन करनेवाङे 
अरवार्नो छो चाहिये छि शीत भीर वसन्तकाङ मेँ जघ 
कतिक अर्थाद्‌ हृद्य मे स्थित वायु कसरत करते करते जवतक 
मुख मेँ न जाय, सुह से श्वासोच्छवास न छने कगजाय तब 
तद ही म्यायाम करे क्योकि इसके विपरीत ष्यायाम करना 





१ बार आपोडशादर्षादवृद्ध सपततेरूष्व॑मित्यरुण । 
२ बरुस्य्दिग कर्तन्यो व्यायामो हइलवसोऽन्वथा । इदि स्थानं 


० हे | 
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हानिकारक हे । अन्य ऋतुं मे शीत ओर वसन्त ऋतु से | पश्चात्‌ उद्भ्त॑न के विषय मे आचार्य जौर भी उपदेश करते ह । 


व्यायाम कम करे । 


विरष विवरण-भगवान्‌ आत्रेय या चरक के मत 

व्यायाम शरीर की उस इष्ट ( अभीष्ट ) चेष्टाकानामहेजो 
शरीर को स्थिर रखनेवारी ओर उस के बरु को बढानेवारी 
है ओर जो बिना पगरखी के घूमने फिरने अर्थात्‌ चक्रमण जीर 
श्यायैम ( कसरत > रूप से होती है । यह व्यायाम-क्िया 
अवश्य की जाय क्योकि इससे शरोर हर्का ( फुत्तीला ), काम 
करने मे समर्थं जोर स्थिर होता है। इतना ही नही, व्यायाम 
करनेवाकादुखया क्ेश्को सहन कर सकता है । इससे 
कफ तथा मेद्‌ से बढे हए स्थौस्य ( मोटापा ) आदि दोषों तथा 
प्रकुपित वातादि तीनां दाघो का नाञ्च होता जोर उखकी 
जठराग्नि प्रदीप्त होती है, परन्तु व्यायाम इतना ही करना 
चाहिए जो कथित मात्राके भीतर हो । खक्तेप मे सभी जाचार्यो 
ने व्यायामके गुणों का व्ण॑न किया है किन्तु भगवान्‌ धन्वन्तरि 
ने इसको विरोष खूप से कहा है । उनका कथन हे कि “रीर 
मे श्रम पेदा करनेवारे कमं का नाम व्यायाम दै 4 ग्यायाम के 
करने ते शरीर सुखी ओर सभी जर से सुडौरू होता है। शरीर 
ढी श्द्धि होती ओर कांति बढ़ती दे, सभी अङ्खोका सुन्द्र 
विभाग होता हे, जहरारिन प्रदीक्च होतो ओर आलस्य नष्ट हो 
जाताहे। शरीरम स्थिरता ओर स्कति प्राप्त होकर सभां 
दोषो की शुद्धि हो जाती दै तथा परिश्रम, थकावट, प्यास, 
गरमी ओर सखरदी को सहन करने की शक्ति प्राप्त हेती है । 
व्यायाम से नितान्त श्रेष्ठ आरोग्य प्राप्त दोताहै । इतना ही 
नहीं, व्यायाम के सिवाय ओर कोद भी कमं स्थूरूता ( मेद 

द्धि ) को मिरानेवारा नहीं हे । कसरतो मनुष्य से उरते इए 
श्र उस पर आक्रमणकर उसे दुख नहीं दे सक्ते । न ङुढापा 
ही यकायक अक्रमणकर उस पर सवार हो सकता दै । व्यायाम 
करनेवारे मनुष्य का मासं भी स्थिर अर्थात्‌ कठोर हयो जाता हे। 
व्यायाम से थके मनुष्य के परो मँ उवरन रगाने से किह के 
पास लद सखर्गो की तरह उसके पास रोग नहीं जा सकते । 
यायाम वय, स्प ओर गुणों से हीन पुरुष को भी सुन्द्र 
अना देता हे । नित्य व्यायाम करनेवारा यदि कचा या पका 
विरुद भोजन भी कर रे तो वह बिना दोष के पच जाता है 
अत रिनिग्ध ( धृत दुश्धादि >) भोजन करनेवाङे बलङ्वानों के 
षिए्‌ भ्यायाम सदेव पथ्य है ओर शीत एव वसन्त ऋतु म॑ 
तो इन के छिएु बहुत हितकारी हे । इस किए सभी ऋतुर्जा मेँ 
अपना भला चाहनेवारो को नित्यग्रति आधे बरु के अनु 

सार श्यायाम करना चाहिये 1 इसके विपरीत व्यायाम न करे 
क्योकि वह पुरुष का नाह कर देता हे ।» व्यायाम तथा उसके 


[व 


स्थितौ बायुयदा वक्त्र प्रपते! व्यायाम कुवतो जन्तीस्तद्रलार्ध॑स्य 
रक्षणम्‌ 1 इति सुश्रुतं । 

१ शरीरवेष्टा"्या चण स्थ्याऽथां बर्वधिनी । देहन्यायाम 
सख्याता मात्रया तां समाचरेत्‌ ॥ खापव कमंसामभ्वं स्थेयं दुख 
सदिष्यता ! दोषश्चयोऽभ्निवृद्धिश्च व्यायामादुपजायते! इति चरक । 

२ क्षरीरायास्जनन कमं व्यायामसक्षितम्‌ । सत्कृत्वा तु सुख 


देह षिमूद्रीयाव्‌ समन्तत ॥ शरीरोपचय कान्ति्गात्राणां सुविभक्तता । 
दौा्निस्वजनारस्य स्थिरत्व छार कुजा । अमङमपिपाक्षोष्ङ्ीता 
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त कृप्वातुसुख देह मदयेच समन्ततः । 
तष्णा क्षयः प्रतमको स्क्तपत्त रमः क्लमः ॥ 
अतिव्यायामतः कासे ज्वरश्डुदिश्च जायते। 
न्यायामज्ागराध्वख्राहास्यभाष्या!दसाहसम्‌ ॥ 
गज [सह इवाकषन्‌ भजन्नति [वनक््यति। 
उद्वतन कफर मेदसः परवि्ञायनम्‌ ॥ 
स्थि यकरसमन्गान। स्वक्षध्रसाद्कर परम्‌ । 
मम्नके गुण तवा जत व्यायाम क दो+- व्यायाम को करन 
कँ पश्चात्‌ जहा तक सुवे सम्पूणं देहमे मदन ( माञ्च ) करे 
कन्तु ˆ जात सवत्र वजयव्‌?' इस नयम र जनुसार कसा भां 
कामका उन्तका मन्राया म्बदास नाघक्न कर्‌ । इसी 
पए अजध्बकावधि ही व्यायाम (५ कसरत ) करना चाहय, 
क्याक व्यायाम क आक करन से वृष्णा, चय, प्रतमक 
रवा, रक्त।पत्त, थकावट, गाने { बेचनी ), खाषा, ञ्वर जर 
वमन इन रागाका उष्पात्त होता ह । 'नाचार्यो ने यहा तक 
कदा ह कजा पुर्ष न्यायाम, जागरण, मागक्ा चख्ना, खा 
सभाग, हस्रना, बारूना, धनुभ्याद्‌ का खीचना, इन म॒ जत 
साहस करता इ वह्‌ बड़ भारा हाथां को सीचनवाङे बरूवाचू 
सिह को तरह नाञ्च का भ्रष्ठ होता ह । साराश्च यह्‌ क भूरूकर 
भी उक्त व्यायामादुका जाघक सेवन कान करे। सुश्रत ने 
निषध करते ए छिखा हे कि रकपित्त, दुबरु शरोर, ओष, 
श्वास, कास एव उरक्ततके रोगी को, खांसङ्ग से जीण जीर 
भोजन के अनन्तर भ्यायाम नही करना चाद्ये । कसरत 
( व्यायाम ) के पश्चाच्‌ जङ्गमर्दन कर के कषय दर्यो द्वारा 
शरीर मे उद्भतंन करे अर्थाव्‌ उबटन रूगाये । इसकिषए किं 
उबरन रख्गाने से शरीरगत कफदोष तथा मेद ( स्थुरुता ) 
का नाश होता हे, शारीर के खभी अग स्थिर मजबूत होते रै 
चमडी सुखायम भौर निमंल (साफ) होती हे। सुश्रुत में 
ख्खादहे कि पो मे उबटन विरोष कियाजाय तो रोगा का 
भय नहीं रहता । 


उवबटन करने के अनन्तर आचाय स्नान का विधान 
करते है- 
दीना सहिष्णुता । आरोग्य चापि प्रम व्यायामादुपजायते ॥ न 
चासि सदृश तेन किच्चित्स्थौस्यापकषणम्‌ । न च व्यायाभिन मत्यं 
मदयन्प्यरयो भयात्‌ ॥ न चेन सहसाऽऽक्रम्य जरा समधिरोषतिं । 
स्थिरीभवति मांस च व्यायामाभिरतस्य च ॥ व्यायामक्लुण्णगात्रस्य 
पद्ध यामुद्तितस्य च 1 व्याधयो नोपसर्पन्ति सिह सद्रमृगा श्व । 
वयोरूपयुणेहनभपि कुर्यात्सुद रनम्‌ ¦ व्यायाम कुवतो निप्य विस्‌ 
दमपि मोजनम्‌॥ विदग्धमतिदग्ध वा निर्दोष परिपच्यते, व्यायामो 
हि सदा पथ्यो वलिर्नां स्निग्धभोजिनाम्‌ प्च श्चीते वसन्तेच 
तेषा पथ्यतम स्मन ! सर्वष्यृतुष्वहरह पुभिरात्मदितैषिमि । बरस्या 
ध॑न कतंग्यो भ्यायामो ह स्यतोऽन्यथा । इति सुश्चुत । 


१ रक्तपिन्ती कडी शोषी श्वास्तकासक्षतातुर । 
च श्चीणो भ्रमा्त॑श्च विवजयेत्‌ । इति ! 


२ भनन्तर कषायद्रन्येशदर्तन कुयात्‌ । इशीन्वु । 





भुक्तवान्‌ स्रीषु 
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दीपन वुष्यमायुष्य स्नानमूजोबल्लप्दम्‌ । 
कण्ड़मलधरमस्वेदतन्द्रातडदाहपाप्मनजित्‌ ॥ 
उष्णाम्बुना ऽव-कायस्य परिषेको वबलावह । 
तेनेव तूत्तमाद्गस्य बल्लदक्केशचनल्लुषाम्‌ ॥ 
नाऽनाष्लुत्य श्विर+स्नायान्न जले स्पे न रीतले । 
स्नानोदकावनरणस्वप्नान्नग्नो न चाचरेत्‌ ॥ 
पञ्चपिण्डानवुदुधरत्य न स्नयात्‌ पर्वारिणि। 
नात्मानमोक्तेत जज्ञे न वरस्थो जलाशयम्‌ ॥ 
न प्रति स्फालयेदम्यु पाणिना चर्रोन वा। 
स्नाला न खुञ्याद्वााहि धुञयान्नशिरोरहान्‌ ॥ 
न वस।ताद्र एवाशु सोष्णोषे घोतवाससी । 
न त्वस्बर पृ्ध्ूत न च तेलवसे स्पृरोत्‌ ॥ 
वासरोऽन्यदन्यच्डुथने निगमे देवताचने । 
स्नानमदितनेत्रास्यकणेरोगातिसारिषु ॥ 
्रान्मानपोनलाजोखेशुत्तवत्छु च गर्हितम्‌ ॥ 


स्नान के गुण आंर विधि-उद्भतंन के पश्चात्‌ स्नान करना 
चाहिये क्योकि स्नान के छरने से जठराग्नि प्रदीक्च होती, वीयं 
की तथा आयुष्य की इद्धि होती है। प्राणी को बरु ओर 
उद्वाह की प्राप्ति होती ह । इस के सिवा स्नान से शरीर के 
खुजटी, मेक, थकावट, पसीना, बेहोही, प्यास, दाह ओर पाप 
ये सब दूर होते हे । सर को छोड आरीर के नीचेके भाग का 
गरम जर से सचना वरुका देनेवाङा है, किन्तु उष्ण जर 
से मस्तकछ का सखीचना ढश ओर नेर््रोके बल को नष्ट करने 
वाङा हे । इस कथन से यह बात स्पष्ट होती हे कि केच ओर 
नर््रो फे बरु की इच्छुगवाटे को उड जल से स्नान करना चाहिये 
ओर दृसरो को गरम जरु से क्योकि आचार्यो ने सचेरु-स्नान 
कोही शद्ध मानाहे। इसमे सिर को भिगाना ही पड़तादहै। 
एक ही सनान-कमं सें शीत जर उष्ण इन दोर्नो का प्रयोग 
क्रियाखद्करदोषापत्ति होने से दीक नहीं होता । सिर को जरः 
से सिचन किए विना स्नानन करे ओर न ताराब के डे भौर 
थोडे जरू मे नहावे । नगा होकर न जर मे तेरे, न नहवे 
जौर न सोवे! परवारि अर्थात्‌ दूसरे के खुदाये या बनाये 
तालाब आदि जराय से पाच पिण्ड श्रत्तिका के बहर पफेके 
विना उस मेँ स्नान न करे, क्योकि पराये जराशय मे सेरपाच 
पिण्ड फेकर बाहर फेकने से वह जलाशय स्नान के अर्थं अपना 


१ गगाधरादिटोकाक्ृतसतमतोऽय पाठ कमन्ञकपुस्तकेऽपि 
मुद्रित साधुरिति माति! श्रस्माभिस्तथैव व्याख्यात । इन्दुस्तु 
°“निवक्तीताद्रं एवाशु सोष्णीषे धोतवाससी” इति पठति! व्याख्याति 
च “आद्र एव धौतोष्णीष धौतवाससी च परिदध्याद्‌” इति, किन्तु 
ननैव तन्त्रान्तरविरोधात्‌ । रेखकाना मूले टीकायां च न वक्षीतस्थाने 
निवसीतेति ठेखनप्रमादाद्बा । 

२ उष्णश्यीतभेदभिन्नस्य स्नानस्य विषयमाह-~उष्णाम्बुनेति । 
उष्णाम्बुना य परिषेक सोऽथ कायस्य बलावह । स एवोत्तमाज्गस्य 
ध्वकायस्य केदानां चह्तुषोश्च बलवत्‌ । तस्मात्‌ केराचद्धवंकाधिभि 
शीतेन वास्मि स्नातम्यम्‌ श्तरेरष्णेन शव्यथंसिद्धम्‌! न त्वेकस्मिन्‌ 
स्नाने श्ीतो^्णयौ प्रयोग क्रियासकरष्टोषोपपन्ते । इति हेमाद्रि 


्ठञ्गसडहे 
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| ही बनाया हा हो जाता है! रेसा ङ शाख्चकारो का मतं 


है! अपने प्रतिबिब को जरु मे न देखे जौर न तट (किना ) 
पर खड़ा होकर जराक्यय ( कुजा बावरी आदि ) का अव 
लोकन करे । जरुको हार्थो तथापर्गोसे ताडन न करे या 
न उद्वारे । स्नान करने के बाद हार्थो से अर्गो का मदंन"न 
करे, न बारोको घुने ओर न आद्र ( विना पद्ध गीरे शरीर ) 
ही तुरन्त धोई हृं पगडी एव कपडे पहने ओर स्नान °कर 
के पिरे धारण किए हुए बासी कपड़ा तथा तेर एव वसा 
( चर्बो आदि )को ही स्पशं करे। सोते समयः; कदीं बाहर 
जाति समय ओर देवता के पूजन के समय मे कपडे बदर 
दिया करे अर्थात्‌ पहिरे धारण किए इए कपडो को स्याग कर 
दूसरे कपडे धारण करे । अर्दित, नेत्र, सुख ओर कान के रोगी, 
अतीसार, आध्मान ( पेद पएरूना ), पीनस, अजीणं तथा 
भोजन करने के बाद स्नान निन्य ( वजित ) डे । सुश्रुत तो 
उक्त रोगो के साथ उवर, जरोचक्‌ एव वायु के खमस्त रोगो 
मे मी सान का निषेध करते ईह। 

विशेष विवरण--हेमाद्वि जर अरुणवत्तटीकाकार जटराश्नि 
प्रदोपन, बरष्य (वीयंवर्धन) ओर आयुवर्धंन इन स्नान कंगुर्णो को 
प्रभाव से मानते है किन्तु तन्त्रकारो के मतोको उद्‌ त कर 
यह भी कहते ह कि मधुर, स्निग्ध, ब्रृहण, बरूवधंन ओर मनो 
हर्षण ये सब ब्रृष्य है! स्नान से मनको हर्ष होता है ओर 
प्रहर्षण से दृष्यत्व ८ वीर्यवर्धनस्व ) प्रप्त होता है । इसी- 
प्रकार जटराग्निप्रदीपन के विषय मै कहते हँ कि स्नान जट- 
राभि की बाहर निकटी इद रोमकूपाभरित उवारार्ओो को रोक- 
कर पीठे भीतर के जाता है जर उन से अनि को प्रवरुकर 
जटराभ्चि को दीपन करता है जैसे किं शीतकार्‌ म शीत- 
वायु के स्परश॑से सकी हद जठराधि भ्रदीक्त होती हे । परन्तु 
बारादित्य का कथन तो यह है कि “स्नान से स्वचा के आश्रय 
मे रहनेवारा आजक पित्त भीतर प्रवेश्कर अचि को बढाता 
ओर उससे दीपनहोताहे। इससे स्नानके किए उष्ण 
जरु ही दीक प्रतीत होता हे, क्याकिं शीतर जल अभ्निको 
बुक्षाता हे किन्तु देह के भीतर प्रविष्ट नहीं करता । यह अर्‌ 
णदृत्तका कथन्‌ हे। हेमाद्विमभी इस सरे मिरुतीजुरुती बात 
युक्ति द्वारा कहते हैँ । सुश्रुत अश्चिप्रदीपनादि के साथ साथ 

१ पञ्चमि पिण्डेरद्धुतेराप्मेव स्नानार्थ जठाश्चय कृतो 
भवतिं । श्तीन्दु । 


२ सुश्रुत चिकित्सास्थान श्र० २४ इ्छोक ६० 

१ स्नानस्य प्रभावादायुष्यत्व-ृष्यत्व-दीपनत्वानि बोद्ध 
व्यानि ! अथवा स्नानेन प्रहषौ भवति, प्रहषैणत्वाच्च वृष्यत्वम्‌ । 
यथाह वाग्भट ~“यत्किञ्चिन्मधुर स्निग्ध बृहण बल्वधेनम्‌ । मनसौ 
हषेण यच्च तत्सरव वृष्युच्यते ॥ इति । तथा च~““स्नान जठराग्ने्गहि 
निगतानि रोमकूपाधितान्यचींषि रुष्वाऽन्तर्नयति, ततश्चाग्ने प्रबरुत्व 
कुवेदीपन सप्ते । यथा शीतकाके शीतानिुसस्पक्चश्धस्य जठराग्ने 
प्रबलत्वम्‌ । बालादित्यस्तु न्याचक्षिष्ट “स्नानेन भ्राजकस्य त्वगा- 
भरित पित्तमन्त प्रविशदूष्माण मवधैयति तेन तदीपनम्‌” ! अत एत 
परिषेके जलमुश्णमिष्यते । यस्माच्डीत निर्वापयति तेनो, न देह 
स्या त ॒प्रवेश्ययतीत्यरुण । हेमाद्विर पि-““सनान दीपनत्वादिगुणम्‌ । 
अत कुथादित्यथसिदधम्‌ ¦ दीपन प्रभावात्‌ केचिदत्र युक्तिमाह 
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स्नान का गुण रक्त का शुद्ध करना भी बठाते' ह । 
स्नान-देवार्चनादि करने के अनन्तर अब आचार्य अन्न 
पान~-विधि से भोजन करने का उपदेश करते ह-- 


श्मन्नपानविधानेन युञ्जीतान्न विनात्ययात्‌। 
श्भिनन्य प्रसन्नालमा इत्वा दत्वा च शक्तितः ॥ 
पक्क सजलमेकान्ते यथासुखमविघ्रवनः । 
प्रयच्छत्ससुदिश््य पाचयेन्ञान्नमात्मने ॥ 
नान्नमयान्मुमूष्णा स॒ताना दुःखजोविनाम्‌ । 
खो-जित-ङ्ीव~पतितक्रर-दुष्तकारिणाम्‌ ॥ 
गणारिगणिक्रासच्रधूतान्नापणिकं च न । 
नोत्सज्ग भक्तेयेद्‌ भच्यान्‌ जल नाञ्जलिना पिचेत्‌॥ 
सवं च तिलसवबद्ध नाद्यादस्तमिते रवौ । 
न युक्तमा्र आयस्येन्न निषिद्ध भजेर्सुखम्‌ ॥ 
न्नपानादिविधि--स्नान देवार्चन के पश्चात्‌ अभिञुख मे हवन 
कर, यथाशक्ति दानकर, पचाये हुए (परिपक्व ) जरुसहित 
का बखान करता हज प्रसन्न हृदय से एकान्त में जिस मं सुख 
हो,जो मात्रासे अधिक न हो इस भ्रकार अन्नपान-विधिसे ऊठ 
भी न बोरुता इभा (मौन होकर) भोजन करे ओर सब भ्राणिर्थो 
( गाय, कत्ता, बिर्ली जदि >) को भी प्रदान करे। केवर अपने 
ख्ष्ही अन्न कापाक न करे। थोडे समयमे मरनेवाला, 
खतक, दु ख से जीवन म्यतीत करनेवारा, खी, जिसको रख्डाई 
मे जीत सिया हो, नपुखक, पापी, कूर, इष्छरत ( निन्यकम ) 
करनेवारा, इनके अन्न को तथा जिसके अनेक मालिक हो, 
जो भूतप्रेतादि के किष बलि दिया इआहो रते तथा शतुः 
वेश्या, यज्ञ, धूत, अन्नविक्रेता वणिक्‌ इनके अन्न को भी नही 
खाना चाहिए । उत्सङ्ग अथात्‌ कमर तक ऊचा परे मँ रेकर 
खाने के पदार्था को न खावे। अजक से जरु न पीये । सूर्यास्त 
समय मे मी अन्न का सेवन न करे । तिरुसम्बद्ध सभी वस्तुं 
को न खावे। भोजन करके तुरन्त ही व्यायाम न करे जौरन 
शाखवजित सुखो का उपभोग करे । 


भोजन के अनन्तर अवं आचार्यं मध्याह्न कै कर्त॑न्यो को 
बताकर ओर भी उपदेक्च करते है 


धर्मोत्तराभिरथ्याभिः कथाभिरित्रगुरात्मभिः। 
मध्यं दिनस्य भ शिष्-सहायवान्‌ ॥ 
न _ सोक भूपविद्विष्ठेने सगच्छेत नास्तिकः । 
कलिचैरसचिनं स्याद्धीरः संपद्धिपत्तिषु ॥ 
धुतादन्य्च सन्तु्टस्तमेव च तूली । 


नानाता त शोनक न वा 1 
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भान ५ 


“वादयोज्गसेके शीता्ेरूभ्मान्त्याति पीडित । नरस्य स्नानमा् 
स्य दोप्यते तेन पावक । इति 

१ रक्त्रसादन चापि सनानमन्नेश्च दीपनम्‌ । इति । 

२ खसन्ञकपुस्तृकममतोऽय पाठ साधुरिति मत्वा व्या 
स्यातोऽस्माभि । सृन्दुस्त॒ “यथासुखमित्ि नवन्‌” इति पठति 
व्याख्याति च “यथासुखमिति मन्तपदमिव बरुबन्‌ दवात्‌ । सवभूत 
याभमुदिश्यः एकान्ते पाक सव॑माहार्यं सोदकमिति 


सूभस्थानम्‌। 


य यदामपयसवमसय्छयटडवययप्िं 
+ नी 










^ ^+ ^+ ~ ^~ (५५. 


शान्तिमान्‌ दक्षिणो दत्तः खसमीक्षितकाय्घत्‌ ॥ 
हरीमान घीमान्‌ महोत्साहः सविभागौ पियातिथिः। 
््तुदश्रततिगेस्भीरः साधुराधितवत्सलः ॥ 
दाता पितभ्य पिण्डस्य यणा हाता कपात्मकः। 
श्रनुक्ञाता सुवातानां दोनानामलुकमस्पकः ॥ 
्रार्वासकारी भीतानां कदानामञनायकः । 
पवाभिभाषी खसुलः सशील. पूज्यपूल्यक, ॥ 
वित्तवन्धुषयोवियावृत्ते पज्या यथोत्तरम्‌ । 


भ 


म याह के काय--दिन का मध्याह्न कारु अपनी इच्छा के 
अनुसार आश्ञाधारक सहायर्को के साथ मे धर्ममय तथा 
अर्थमय (जिनमे काम की मात्रा कम हो ) रेसी 
त्रिगुणमयी कथार्जो मँ च्यतीत करे । जिन कथार्जो से धम की 
स्थिति, अर्थं की चृद्धि एव काम का श्चयं हो । प्रजा भौर राजा 
से द्वेष करनेवारे तथा इहपरलोकादि को न माननेवारे 

#+ २ २.५ [य ७१ 
नासितिर्काके साथ नरह कल्ह्‌ ओौर वेर भं रचि न रक्षसे 
ओर सुख दुख में धेयं धारण करे । शाखश्रवण के विना अन्यन्न 
कहीं सुनी सुनाई बार्तो को सुनकर वहीं सन्तुष्ट ओर प्रसश्च 
हो! साराश्च यह कि ह्ञाख्ीय धमेवार्ताओं को सुनकर कभी 
सन्तुष्ट न माने, सदैव सुनकर उनका प्रचार करे किन्तु इसके 
विपरीत सुनी सुनाई बातो को वहीं सुन ठेवे जहा तहा कहत 
न फिरे। इसके सिवा सव भराणिर्यो के विषय म मनुष्य को 
चाहिये कि उसको रमावान्‌ , सर, उदार, चतुर, भरीभाति 
देखभारूकर कायं करनेवारा, रूञ्जायुक्त, उुद्धिमान्‌ , बडा 
उत्साही, सवका बराबर हितैषी, अत्तिथि को देख प्रसन्न होने 
वाखा, कपणतारषित, गम्भीर ( न्न ), सञ्जन, आश्रितो 
पर प्रेम करनेवाखा, पित्रो के अथं पिण्डदान ठेनेवारा, पूजन 
ओर हवन करनेवाखा, दयाद्ध, अच्छी वातो का उपदेष्टा, दीर्नो 
पर दया करनेवारा, डरे हओं को धीरज देनेवारा, ऊपितों 
से विनयवाच्‌ , सामने होकर बोरनेवारा, प्रसच्रमुख, सुशीख 
ओर सेवा करने के योम्य खञ्जनो की सेवा करनेवाखा रहना 
चाहिये । भ्यान रहे किं धनवान्‌ से बड़ कुटुम्बवाङा, ऊुटुम्बी 
से वयोचृद्ध ओौर वयोघ्रद्ध से विद्याघ्रद्ध ओौर विद्याबृद्ध सेभी 
सुक्र ये अधिकाधिक सेवा के अधिकारी है । अत इन सन 
की सेवा करे। 


इसी प्रकार आचायं ओर भी उपदेश करते ई कि- 
आत्मदुहममयोद  मृढमुज्भितसत्पथम्‌ 1 
३ ए 
सुतरामभ्युपेच्तेत  नरकाचिष्पदिन्धनम्‌ ॥ 
धम्यंमथ्यं प्रिय तथ्यं मित पथ्य वदेद्धचः । 
नात्मानमवजानीयान्न स्नूयान्न च पोड्येत्‌ ॥ 











१ ध्म॑प्रवानाभि; मध्याधथामि, अर्थबरात्स्वसखकामाभि | 
णर तिगुणास्ममि विगुणो धमादोनां स्थानवृद्धिक्षयलक्षण ! इतीन्द॒ । 

२ श्रदृष्ट नास्तीति बोद्धारो, नास्तिका , 

२ श्ाखश्रवणाद यघ्ाशनादिके सन्तुष्ट , शरुते स्वमन्तुषट , तत्रैव 
च श्रुतदषेषविषये ुतुहल्वान्‌ ॥ इती दु । 

४ शयुतरामलुकम्पेन इति पोठान्तरम्‌ । 


३२ 1 
न॒ हीनानवमनेत वलना्थादवरलश्रतेः । 
नारन्तदः ग्यान्न करो न तीन्णो नोपताचवान ॥ 
हेतवी्ष्यैन्न त॒ फल्ञे पापं पापेऽपि नाचरेत्‌ । 
परस्य दण्डं नोगनलतकद्धो नेन निपातयेत्‌ ॥ 
च्भ्य्च पुच्ान्िष्याद्रा गासनाहोदिताहायः। 

चरस्यवादिच्रगोतादिनोद्वणां नाचरेत्‌ क्ियाप्‌ ॥ 
परसिद्धकेष्ावाग्वेवकशमसान्सवपरायणः । 
उध्वं नामे" शारीरस्य रस्पशे्नाधरवाससा ॥ 
न ऊु्यौन्मिथुनीभूय शोच भरति विलम्बनम्‌ । 
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नासवुनभुखो हास्यत्तवोद्रारविज्म्भणम्‌ ॥ 
पाणिद्धयेन युगपत्कण्डयेन्नात्पन" हिर । 
चहेन्न भार शिरसा युगपन्चाग्निवारिणो ॥ 


नासिका न विक्रष्णोयाररानान्न विघल्येत्‌ 1 
कु्याद्विरेखनच्टेदमेदास्पोटनमदेनम्‌ ॥ 
( नाक्रायं न च कायंऽपि मुखाञ्नखञदनम्‌ ) | 
पाद पदिन  नाक्रासेनन कण्डयेनन शोचयेत्‌ ॥ 
न कास्यमाजने तौच नोपविष्र, व्रसास्येत्‌ । 
श्मभीदण निमेलान्‌ दध्यान्नखपामलारायान्‌ ॥ 
नासप्रिद्धमुपासीत हताश्च नेव॒ चाश्चि 1 
नानुवात न विघतो न क्लान्तो नान्यमानसः ॥ 
धपेन्नास्येन न स्कन्देन्नाघः कुर्यान्न पादतः, 
खततन निरीक्तेत चलसूचपाप्रियाणिच॥ 
नाप्रशषस्त न विष्मृत्र न द्पंणममाजितम्‌ । 
उद्यन्तमस्तमायान्त  तपन्त प्रतिपरागतम्‌ ॥ 
उपरक्त च भास्वन्तं वाससा वा तिरोहितम्‌! 
नान्यदष्यतितेजस्वि न कद्धस्य गुरोमंखप ॥ 
खिय खवन्तीं नोद्यां न नग्ना नान्यसङ्खताम्‌ । 
न॒ पत्नीं भोजनस्वण्नन्ुतजम्भा दुरासने ॥ 
शयीत नेककायने न चाश्नीयात्तया सह । 
तामनीष्यंश्च गोपयेत्स्वेरिणीं नाधिद्यसयेत्‌ ॥ 
नोचिदष्टस्तारकाराहुतहिनाश्युदिवाकयान्‌ । 

पश्येन्न यायान्न पठेन्न स्वव्यान्न स्पृशेच्छिरः ॥ 
पाययन्ती चरन्तीं वा नान्यस्मै गा निबेदयेत्‌। 
श्रकन्दुपरिवेषोत्काशक्रतधनूषि च ॥ 
नान्यद्‌ देवाचने कमं ऊर्याटावेन्न चर॑ति । 
तिथि पत्तस्य न जयाद्र्त्ाणि न निर्दिशेत्‌ ॥ 
नौलनो जन्म लग्नक्तधनसार गहे मलम्‌ । 
प्रकाद्ययेन्नावमाने न च निःस्नेहता प्रभोः॥ 


१ प्रसाधयेत्‌ इति पारान्तरम्‌ । 
२ नारयैदगृदयम्‌ इत्यपि पाठ । 


३ आत्मा चित्ते धूनी यत्ने पिषणायां कठेवरे । परमात्मनि 
जीवे ह्ुनाश्चनसमीरयो । इति मेदिनी 


अधाञ्गसङ्कहे 





नि 
मा भय 
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यन्य शभोपदेक~--त्राणिर्यो एव सलर्ण्यो से दोह करने 
वारा, अपने कुर ( जाति की मर्यादा से हीन ओर सन्मार्गं 
को छोड देनेवाला षुरष, नरकरूपी अग्नि का इन्धन होता है, 
अत उल की सगति न करके उपेक्षा ही करे कितु इन्दु 
ननितरामनुकस्पेतः इस पाट को मानता इभ कहना है कि रेस 
पुरुष को द्या करफे उपन्ड कर सत्पथपर लाने का प्रयत्न 
करे कयो कि उपेक्षा करने से नरकाग्नि के इन्धन भँ बुद्धि हकर 
उमे अधिकाधिक भडकने का भय होगा । सबको रएेसे 
वचन कहे जिनसे धर्म ओौर अथं की सिद्धि हो, सुनने मेँ प्रिय 
हो, सत्य, स्वप शौर सव के किए हितकारी हौ । न मनुष्य 
मान्न का अपमान करे जओौरन अपनी ष्ठी अवक्ञा करे, न 
अपनी प्रशंसा करे ओर न निन्दा । अपनेसे बरताव, घन, 
शारीरिक बर तथा श्ञाख से हीनो ( निर्वो ) का अपमान न 
करे) किसी का मर्मस्प्ली श्द्चुन वने, न करर, कटोरवक्ता, 
क्रोधी भौर पडोतिर्यो को दख देनेवाखा हो । किसी की सफ 
रुतापर ईर्ष्या न करे । यदि ईर्ष्या ही करना हो तो उसकी 
सफरुता के मूल-हेतु (कारण ) को रेकर करे अर्थात्‌ उसे 
सफलता जिस सदह्वयापारसे मिली हौ उसी कमं को वष 
भी करके सफरता प्राप्त करे । अपना अनिष्ट करनेवाङे शत्र 
या पापीके छि भी इष्ट-चिन्तना करे अर्थात्‌ चराई करने 
वारे शन की भी भराई करे जपि तु श्च को भी दण्ड देने की 
इच्छा न करे ओौर न उसका कोधवश्ञ होकर निपात करे । 

पुत्र जर शिष्य के सिवा जो दण्डके योग्य हो उसे दण्ड 
न दे अपितु उसका हित करे ( चाहे पुत्र तथा शिष्य को दण्ड 
दे परन्तु किसी दूसरे को दण्ड न देता हुआ उसकी भकं 
ही करे) ! नाचने, गाने ओर बजाने की क्रिया में अत्यन्त किक्ठ 
नहो। केशो को नित्य सवारने, वाणी के बोरुने, सुवेष धारण 
करने, शान्ति रखने तथा अस्यन्तं मधुर बोखने मँ परायण 
अथात्‌ चतुर हो ! इन्दु इसी ी व्याख्या करते हुए कते हँ 
कि "देक ओर कारु से अप्रसद्ध केश, बाणी, वेष, शान्ति 
ओर सान्त्व को धारण न करे” । नाभि के उपर के शरीर को 
निम्न भागके शरीर के कपडे से स्पशं न करे । मेथुन करके 
शौच करने मे विम्ब न करे। सुह को फाड़कर न हंसे, न छीके, 
न डकार ठे ओर न जमृहाई रे । सारा यह कि इन श्िपरार्ओं 
को सुख को हाथ से ठककर करे । दोनो हार्थो से एकदम अपने 
सिरकोन खुज्ञवे। सिर के द्वारा भारन ठोवे ओरं न 
एक साथ अग्नि तथा जर रेकर चरे । बिना किसी कारण 
नाकको न सोके, नदा्तों कोष्ठी कुचरे भौर नप्थ्वी को 
खोदे । पत्थर, टेका, शकष, वृण, कुकंडी आदि को न तोदे, फोढे 
ओर मंरोदे ! पग से पग पर आक्रमण न करे अर्थात्‌ पगपर पग 
न चद्व, न पगसेपगको धितसेतथा धोवेओौरन ठैठकर 
दोनो पग कासी के पान्न में पारे या घोषे । नित्य प्रति नखो, 
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४ कनो ११ श 


१९ आनत्मद्रोदादिथुतमत्यन्त पया सत्पथयोजनादिना परम 
मुकभ्पेत । इति । 

२ उपकारप्रधान स्यादपकारपरेऽप्यरौ । श्ति । 

२ न भूमि विलिखत, न छिन्यात्‌ तृणम्‌ , न रोषटमृ्ीयात्‌ ! 
श्ति चरक 

४ तौ पादौ कस्यमये पात्रे कत्वा न शौचयेत्‌ । इनीण्दु ! 


श्र ३ | 












पर्गो, नेत्र, मुख, नाक, कान, गुद, खिगादि मरू के स्थानो 
को निर्मरु ( साफ ) रखे । समिधा के बिना, अपवित्र, उघाडे 
शरीर, थका जा, एव मनं ओर जगह र्गा हो देसी अव- 
स्था.मे, जिस ओर वायुका जोर दो उस ओर बैट कर अग्नि 
की उपासना न करे, न यह से पककर अभ्निको धेया 
भरद करे। नअग्नि को विरे ओरन सोते वटे समय 
अग्निकोपो से नीच्ेके भागसे रखे! एकटक्‌ र्गाकर 
नित्यप्रति चरायमान , सूच्म एव अप्रिय वस्तुओं को न दैखे 
ओर न अपवित्र मख्मूत्र ही को देवे, न मरिन काच को 
देखे । उद्य एव अस्त होते इषए, तपते इए, प्रतिबिम्बित तथा 
अहंण को अवस्था मे कपडे की आड करके सूर्य॑ को तथा इसी 
भकार अन्य तेजस्वी ( चमकती >) इई वस्तु को न देखे ओर न 
करद हुए गुर्‌ के सुख को ही देणे । पेशाब करती इई, रजस्वला, 
नग्न, अन्य पुर्षर के साथ मिथुनीभूत खीको न देवि । भोजन- 
शयन की अवस्थामे, छींक जीर जम्माई रती इई, अच्छे आसन 
परन बेरी इद अपनी खीको भीन देखे, न अपनी खी ऊ साथ 
एक ही आसन पर सोवे ओर न उस के साथ भोजन करे। 
ईष्यां न करता जा उसकी रच्ताकरे।! जीवित भर्तार को 
छोड घर से बाहर निकर गई हो एेसी स्वैरिणी स्ीको अपने 
घर मे न रहने दे 1 उनष्ट ( भोजन के चाद ज से सुखादि 
शद्ध न करते हुए या विना कारण ) रहते तारे, चन्द्रमा, सूयं 
एव चन्द्-सूयंग्रहण को न देखे, न कही जवे, न पदे, न सोये 
जीर सिर को स्पशं करै । अपने बद्धंडे को दूध पिराती तथा 
दुसरे के सेत मे चरती इई गाय को किसी ओर को न बतावे 
जीर न दूसरे को सूयं-चन्द्रमा के मण्डर, उल्का ( जग्नि 
ञ्वारा या बिजली ) तथा इन्द्र-धनुषं को भी दिखे । 
देवता का पूजन करते इश्‌ ओर कामन करे ओर बरसते 
हए पानी मे न दौड! यह किसी को न बतावे किं आज पं 
की जसमावास्या, अतिपदा आदि जसुक तिथिडे या अमुक 
नक्षत्र हे । अपने जन्म के रुग्न तथा नक्त्र को न बतावे ओर 
यह भी प्रकट न करे कि मेरे पास इतना धन है, सुन्च मे इतना 
बरूहे, यास्रेरे घरमे अभक दोषहे। यहभी न वतावे कि 
असुक्‌ ने मेरा अपमान किया यामेरा मालिक युक्च पर प्रसन्न 
नहीं है । सारा यह कि इन बातो के भ्रकट होने से शत्रं 
को जवसर ( मौका ) मिरुता है ओर वे उसका जुरा कर 
सकते है । 


पुरोवार्तोतपरजस्तुषारपरुषानिलान्‌ | 
अनृजु क्षवभूद्रारकासस्वप्नान्नमेधुनम्‌ ॥ 





पि मान 





१ दे जथ, सप्त शिरसि, खानि सेदमुलानि च । मला 
यनानि । इति चरक । 

२ उपरक्त राहृच्छादित ! 

३ भतार जीवत परिप्यञ्य स्वेच्छया गृद्यानिर्गता स्वैरिणी) इतीन्दु 

४ उच्छिष्ट प्रपत । 

५ न परशस्येषु या चरन्तौ षावन्तीवा परस्य नयात्‌ । इति चरक । 

द पक्षस्य तिथि न बरूयात , जयामावास्येति न कसमै चित्कथयेत्‌ 
इत्यथ । पक्षस्य मध्ये सव तर्थि न ब्रूयाद्‌ शत केचित्‌ | इतीन्दु । 

७ गृहे मरू गृहदोषमितीन्दु । 

८ पुरोवातं पूरवेदिगागतो वात “ 


५ 


सुष्रस्थानम्‌ । 
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सशब्दमनिल हस्तथ॒नेघोर्हेपवादिताम्‌ 
कूलन्छाया चंपद्वि्ट (खरपान) व्यालदष्िविषाणिन । 
हीनानायांतिनिपुणसेवा विभरहशुत्तमे | 
सध्यास्वभ्यवह्‌ारलीस्वप्नाध्ययनचिन्तनम्‌ ॥ 
अआरोग्यजीवितेश्व्यविद्यामुस्थितिमानिताप्‌ । 
तोयाग्निपूल्यमध्येन यान धूम शवाप्रयम्‌ ॥ 
मदयातिसक्ति विखभ्भस्वातन्त्ये खीधु च त्यजेत्‌ । 
नेकाहमप्यधिवसेष्रास्तु तच्छाश्चगहितम्‌ ॥ 
न देश व्याधिबहूल नावेद नाप्यनायकम्‌ | 
नाधमिजनभूयिष्ठ नोपचछष्ट न पवेतम्‌ ॥ 


पुरोवातःदि निषेथ--पूवं-दिशा की ओर से आनेनाठे पवब 
( युरोवात ) तथा अपने मुल के सामने की दिशा से 
आनेवारे ( धूप), धूर, हिम ( इष्य ), अरचण्ड 
वात ( आधी ) इन पार्चो को व्यागे अर्थात्‌ इन से बचे। 
शरीर की विषमावस्था मे ( समावस्था के नतरिक्त टेदे- 
मेदे शारीर से ) दीक, डकार, खस, शयन, भोजन ओर 
मैथुन न करे । शाब्द-सहित अपान वायु का स्यागनकरे 
ओर न देखी कोई बात करे जिसे लोग हाथ, माह ओर नेरौ 
के इशारे से निषेध करते हौ अथवा हाथ, मौह ओर नेत्रो को 
अचे उठा उद्धाकर न बोरे । नदी के करु ( किनारा)कौ 
छाया में न वैर क्योकि उस ऊ उपर गिरने का भय रहता हे । 
नपद्धिष्द अर्थात्‌ राजा जिससे देष स्खता हो उसे भी छोड़ दे 
( यहा इन्दुसम्मत तथेव मूच युद्धित पाटसुरापानः ठीक प्रतीत 
नही होता क्यो कि आगे मद्यातिसक्ति यह पाठ है अत अष्टाङ्ग- 
हृद्यसमत चृपद्धिष्ट पाठ ही ठीक प्रतीत होता है। ) व्याक 
(इष्ट हाथी आदि), दष्टरी ( सपं आदि ) तथा सींगवारे 
(गाय बैर) आदि से भी बचे । पेरसो की सेवामे न रहे जो कुर 
रीरु-घन आदि से हीन, अनायं ( असाधु-दुजन ) हौ ओरं 
जो अतिनिन्दा के पात्र ठहर गये हो । उत्तम ( सलज्न ) पुरषो 
से रुङ़्ाई क्षगडा न करे । दिन रात ङी सन्धिर्यो अर्थात्‌ प्रात 
ओर सायकारु भे मोजन, खीसभोग, खयन, अध्ययन 
( पढ़ना ) ओर अध्ययन किष इए विषय का चिन्तन ( विचार 
विमं ) न करे 1 यह अभिमान न करे कि मे नीरोग, जिन्दा 
( जीवित ), धनवान्‌ , विद्धान्‌ जोर अच्छी स्थिति मु, क्यो 
किये बाते किसी की स्थिर नही रहती । जरू, अश्चि ओर 
पूज्यो के बीचमे से सवारी करेन चरे ओर न भ्रृतक के 
सम्बन्ध का धूम (घुर्जो ) ही अहण करे } मदय मे जधिङ्‌ 
आसक्ति ( प्रेम ) न करे, खिर्थो का विश्वस न करे ओर न उन 
स्वतन्त्रता ही दे) उस घरमे शक दिनि भी न रहे अर्थात्‌ 
जिसका बास्तुकमे नहीं इजा हो जत शाख सेनिन्य हये।न 
फेसे देशमे ही रहे जिसमे बहुत रोग फैरा इञा हो, जहा वेद्य 
नहो ओौर जिसका छोई शास्कनहो। पेसे देश में भीन 
रहे जिसमे अधर्भिर्यो की अधिकता हो ओर महामारी आदि 
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१ नृपद्ष्टमितिजष्टाङ्गहृदयस्थ पाठ एव साध न त॒ छरापानम्‌ 
इती-शसमत › मघातिसक्तिम्‌ इत्यग्रे पाठदशोनात्‌ । 

२ आयोग्यादीना स्थिरज्ञान विश्वास , प्रहमरोग अह गृहीति 
दप्यादिक त्यजेत्‌ उपेक्षया नाक्चसयादितीन्ु । 
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श्ण्ङ्गसद्हे 


कै कारण जिसको रोगा ने छोड दिया हो ! पर्वत पर भी न | धमी रीतिसेधनकीप्रा 
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षिन इई हो, वह बिना दान दिए 



























४ 











न्थ 
॥ + + + 





रहे क्यो कि उसमे दिक पशुन ओर चोरो का भय रहता है । | भी अनायास इह ओर परलोक के सुखो को पराघ्ठ करता ह ) 
अव चार्यं सुखकारी निवास स्थार्नो का व्ण॑न करते है !~ | इसी प्रकार अव आचार्यं रान्निचर्याका उपदेश करते हे। 


वसेसाञ्याम्युभेष-यसमिसपष्पतृणेन्धने । 
सुभिकन्तेमरम्यान्ते परिडतेमरिडते पुरे ॥ 
नरामराग सिद्वाना शख्राणा चाजुगुप्सक । 
्ाराधकल्िवगेभ्य यथायोग्य जनस्यच ॥ 
दशा कमेपथात्रक्तन्‌ जंयन्न^यन्तरानरीन्‌ 

हिसास्तेयान्यथाकाम पैशुन्य परुषाचृतम्‌ ॥ 
सभिन्नालाप व्यापादमभिध्या दग्िपयेयम्‌ । 
पाप कर्मेति दशधा कायवाडमानसेरयजेत्‌ ॥ 
परोपघातक्रियया वजंयेदजेन भिय | 
र्थाना धर्मज्ञञ्यानामदाताऽपि हसभवात्‌ ॥ 
स्वगपवगंविभयानयत्नेनाधितिष्ठति 


जक 


सखफरनिवासनिद॑श~-एेसे नगर मे रहना चाहिए निस 
जरू, ओषधिर्य, समिधा, पुष्प, घास ओर इधन ये पर्याप्त हो, 
जो पण्डितो से मण्डित ( श्लोभायमान ) हो अर्थात्‌ जहा अनेक 
विद्वान्‌ रहते हो भर जो चारों ओर से सुकार, सेम ८ शर » 
ओर रम्य ( सुन्दर ) हो । मनुष्य को चा'हए्‌ कि वह मनुष्यो, 
देवतार्ओो, सिद्धा एव शाखो से द्वेष करेवा न हो । 
किन्तु वह त्रिवगं ( धम, अर्थं, काम ) एव रोगो की यथा 
योभ्य आराधना करनेवाला हो, उसे चाहिए कि वह 
द्ञ कर्म-मार्गो से अपनी रका करता हुभा काम-कोध- 
कोभ-मोदहादि आन्तरिक शच्चुओं को जीते । दस क्म॑पथ 
ये है-दिसा (प्राणियों कावध), चोरी (परदन्य का 
अपहरण ), जगम्यागमन, पीठ पीडे छुपकर दुसरे की उरई, 
दूसरे की प्रस्य निन्दा, च्चे बोलना, जअसत्प्रखप ( दूसरे को 
दुखहो एेसा बकना ), जीवधार्सियो का बुरा चितन, परधनह्‌ 
रण की इच्छा भौर शाखो मे जप्रमाण बुद्धे ( नास्तिकता ), 
अत इन दस पापकर्मो का शरीर, बाणी ओौर मनसे स्याग 
करे अर्थात्‌ हिषा, चोरी भौर अगम्यागमन क्छो शरीर से 
त्यागे । दुपकर निन्द्‌, प्रत्यत कठोर वचन, असत्य भाषण ओौरं 
अण्डवण्ड बकना, वाणी से त्यागे एव अन्याय से दुसरे के धन 
हरने की इच्छा, जीव का जनिष्ट चिन्तन तथा श्रासखो में अवि- 
श्वास इन्दं मनसे व्याग दे। 


दूरे का अपघात जर्थात्‌ किसी की हिसा का काम करके 
धन का कमाना छोड दे । ( साराश्च, पसे दुष्कर्मो द्वारा कमाये 
हए धन का दान न करनेवारा भी इस अर पर रोक के सुख 
को अनायास ही प्राप्त कर सकता है । इन्दुसमतयाठ से-जिषे 


1 


१५ आधारक इति ख २ जयेन्नाभ्यतानरीन्‌ ३ बहनर्था 
नाम्‌ * दञ्चकमेपथा कायवाडमानसा 1 तत्र कायिकालय -प्राणा 
तिपात ; परद्रन्यापदाए, अगम्यागमनमिमि । वाचि चतुविधम्‌- 
श्रसत्यवचन; परेषां मेदृद्चन, परुषदचन, अश्बद्प्रलपश्च । 
मान त्रिमिधम्‌, भभिन्या, व्यापादो, मिथ्या्िश्च । परस्यस्यान्यायेन 
खदाञ्भि या । व्यापार सलनेदरष । दृग्िपथ॑य शाखदृष्िम परीत्य 
नास्तिकत्वम्‌ इतीन्दु । 


साय भुक्त्वा लघु हित समाहितमना शुचि । 
शास्तारमनुसस्मत्य स्वशस्या चाथ सविशेत्‌ ॥ 
देशे शुचावनाकीर्ण ्ि्राप्रपरिचारर † 
युक्तोपधान स्व स्तीणं विस्तीणविषम सुखम्‌ ॥ 
जानतुल्य मृदु शुभ सेवेत शयनासनम्‌ । 
प्राग्दन्निणरिरा पादावङ्ु्बाणो रारन प्रति ॥ 
पूर्वापरनिशामागे धर्ममेवालुचिन्तयेत्‌ | 
रातरिचर्या--सायकार मे इल्का, हितकारी भोजन करके, 
दो तीन सेवको को साथ खेकर शुद्ध एव एकाग्रचित्त होकर 
बारवार परमात्मा एव अपने श्चासक का स्मरण करता इजा 
जहा रोगो का गखूबखा न हो, पेसी एकान्त शुद्ध जगह पर 
बिदठी हई अपनी शय्या पर प्रविष्ट होवे । शयन करने का श्रेष्ठ 
आसन एेसा होना चाहिए कि जिस पर स्वच्छ कपड़ा विच्छा 
हो, जिस पर योग्य तकिया र्गा हो, सोने के टिएजो पर्या 
हो, उचानीचान हो, गोडे की बरावर ञ्चा हो, नरम ओर 
सुखदायी हो । एेसे आसन पर पूव जौर द्वण की जर सिर 
करे, पगो को गुरुजनं को ओर न करके सोता हुभा रन्नि के 
पिरे जौर पिद्धुरे भाग मे ध्म का ही चिन्तन करे । “पूवापर 
दिशो भागे' इस पाठ को मानता इभा यहा इन्दु कहता हे 
कि घर के पूर्वं या पश्चिम भाग मँ सोनेका जासन रक्खे ओर 
उक्ष पर शयन करे । 


आददीत सदा देहादित्य सारमसारत | 
निभ्यस्रतिक्लण मृत्योरयथायथचेष्टितात्‌ ॥ 
आरोग्यविभवप्रज्ञा वयोधमेक्रियावतः । 
सुखमायुहित चोक्त विपरीत विपयेये ॥ 
ख्प्यु का कोई नियम नही कि वह अञ्ुक समयमेंदही 
आयगी अत उससे प्रतिक्षण ( हरदम ) डरता इजा, असारं 
शरीर से इस प्रकार ८ जैसे कि प्रथम वर्णन किया गया हे ) 
नित्य प्रति सारं ( साधु आचरण ) का अ्रहण करे क्योकि 
आरोरय सपन्ति, बुद्धि, वय ओर धमं के अनुकर क्रिया करने- 
वारे की आयु ( जीदन ) उसके रिष्‌ सुखी ओर हितकारी 
होता हे ओर इसके विपरीत चरनेवाङे का जीवन विपरीत 
अर्थात्‌ दु खी ओर अहितकारी होता हे । 
सवं तेजोनिधान हि चप इत्युच्यते भुवि । 
छदुपयन्मनस्तस्माद्क्तिमास्तमपाचरेत्‌ ॥ 
पयंस्तिकोपाश्रयकोपदास- 
विवादनिष्ठीचनजम्भणानि । 
सवा, प्रकृत्यभ्यधिकाश्च चेष्टा- 
स्तत्सनिधाने परिवजयेत्त॒ ॥ 


१ शृन्दुस्तु 'पूवापरदिशोः भागे पठति व्याख्याति च “वेदमन 
पूवं अपरे वादिग्मागे शयनासन सेवेत › इति । २ “एतदेव हि तत्सार 
देहे यत्पाधुश्चीकता । 


० ४ | 





राजसेवादिकथन- दख भूतर पर राजा को सब तेजो का 
निधान ( कोष या खजाना ) कहा जाता हे अत निर्मङ अन्त - 
करण से भक्तिपूर्वकं उसकी सेवा करनी चाहिये । उसके 
सामने वखादि से अपनी पीठ ओर गोड का रपेटना, पर्ङ् पर 
या भीत जादि से टेका ङगाकर वेना, हसी गहा, वादुविवाद्‌; 
थूकना, जम्माई ओर इसी भकार कोई भकृति विपरीत चेष्टा 
नर्हीश्छरनी चाहिये 


सत्तवादयवस्थाविविवाश्च तास्ता 
सम्यक्‌ समीदयासमदहित बिद्ध्यात्‌ । 
अन्योऽपि य कथ्िदिहदास्ति मार्गो 
हितोपदेशेषु भजेत त च ॥ 

इति चरितमुपेत सवंजीवोपजीव्यः 
प्रथितप्रथुगुणौषो रक्तितो देवतामि । 

समधिकशतजीवी निष्रेत पुण्यकमां 
व्रजति सुगतिनिम्नो देह भेदेऽपि तुष्िम्‌॥। 


इत्यष्टाइसयहे सूत्रस्थाने तृतीयोऽध्याय । 














आत्महितोपदेशच- सस्व, रज ओर तमोगुण की अथवा मन, 
बुद्धि भौर अल्कारदि की उन नानाप्रकार की अवस्थार्ओ का, 
जो समय समय पर प्राक्ष हआ करती है, भटी भाति विचार 
करता इजा अपनी आस्मा का हित करे क्योकि ध्म मे विघ्न 
करनेवारे रजोगुण ओर तमोगुण के विकार्यो का जीतना 
बद ही कठिन होता है । इसी प्रकार मन, उदधि आदि प्रणीत 
हितोपदेश करनेवारे शाखो मे ओर भी कोईमार्गहोतो 
उसको भी महण करे 1 इस प्रकार करने से मनुष्य सब 
ग्राणिर्यो के किए हित करनेवारे जीवन को प्राप्त कर बडे चडे 
सद्गुणो के समूह से प्रख्यात होता हे, देवता उसकी रक्ता करते 
है, सौ वर्षो से भी अधिक वह जीता है, सुखी जर पुण्यकर्मा 
होकर वह सन्मार्गगामी ओर नश्र होता । देहका नाश्चदहो 
जने पर वह भो मोत्त को प्राक्त कर सन्तुष्ट होता है । 

इत्यष्टाज्ग नमह सू्रस्थानेऽथप्रकाशिकादहिन्दयै 
व्याख्याया तृतीयोऽव्याय ॥ ३॥ 


५११११२५६, १ /११.१.१ ००० 


ध थँ 
अथ चतुधा-व्यायः । 

ऋतुचयारम्भ--गत वतीय अध्याय सें स्वस्थब्त्त का वर्णन 
किया गया है वह ऋतुं के अनुसार हे, अत॒ ऋतुचर्या का 
वर्णन करना आवश्यक होने से अब उसका आरम्भ करते है । 

अथात ऋछतुचयाभ्याय व्याख्यास्याम । इति हस्म 

हुरात्रेयादयो महषय । 

तृतीय अध्याय के अनन्तर अव आचाय कहते ह कि हम 
अतुचयां नामक अध्याय का व्याख्यान करेगे जेषे कि पिरे 


[गिरि का 8 1 





१ पयेसिका वल्लासिना स्व्ठजानुपरिपेटनमिता>०+ ! ‹ प्यङ्गो 
मञ्चपयद्दृषीपयेस्तिकाघ च ` इति मेदिनी । २, दुस्तरा हि र्म-प्रति 
बन्धका रजस्तमोविकारा इतीन्दु । 


सु्रस्थनिम्‌। 


माना जायगा । चार प्रहर की रात जीर चार दी प्रहर का दिनि 


[ ३४ 
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वभाग का 


आत्रेयादि महर्षिं कर गये है ! ऋतु कारु के ही दि 
नाम होने से अब कारु छा वर्णन करते है-- 
कालो हि नाम अगवाननादिनिधनो यथोपचित- 

कमोनुसारी यदनुरोधादादित्यादय खादयश्च महामूत- 
विशेषास्तथा तथा बविपरिणमन्तो जन्मवता जन^मरणं 
स्यतुरसबीयदोषदेहबलब्यापसपदा च कारणत प्रस्य- 
यता प्रतिपद्यन्ते । स मात्राकाएाकलानाडिकायुहूतया 
माहयोरात्रपक्तमासच्वंयनवषेभेदेन द्वादशधा विभम्यते। 
तच्राक्तिनिमेषो मात्रा, ता" पञ्चदश काठ | तालिशप्कला। 
ता सदशभागा विशतिनांडिका | नाडिकाद्य मुहूतश्च। 
ते तुल्यरात्रिदिवे रशिभागे चप्वार पादोना याम । 
तेश्चनुभिरहो रात्रिश्च । पच्चदशाहोरात्रा प्त । पद्य 
मास । स गाक्छान्त. तैरमागशीर्षादिभिरिसस्ये क्रमा- 
दवेमन्तशिशिरबसन्तम्रीष्मवर्षाशरदाख्या षड ऋतवो 
भवन्ति । तेषु शिशिरादयक्यो रवेरदगयनमादन च। 
शेषा दक्तिणायन विसम । तावादानविसगौं वषम्‌ । 

कालविमागवर्णन--कारू उसे कहते है जो रेश्वर्यवान्‌ है ओर 
जो आदेअन्त रहित हे अर्थात्‌ नजिसका कभी म्रारम्भ होता ओर 
न समाश्च ही होती हे । प्राणिमाच्र के जैसे पूर्वसचित कर्म होते 
है उन्हीं काअनुसरणवे करते, वेसेही जो पूर्वदेहसनचित 
कर्मो के अनुसार फर देनेवाखा है, जिसके अनुरोध से 
सूयं, चन्द्र, अह, नदत्रादि, आकाशाद ( आकार, वायुः 
अन, जर ओर पएथ्वी >) पञ्चमहाभूतविद्येष, अरमाण, जा{त- 
सस्थान ओर वर्णादि विरोष करके परिणाम को प्राक्च होते इष्‌ 
जन्मघारि्यो के जन्म ओर मरण के तथा ऋतु, रस, वीर्य, 
दोष, देह र बरुके हस ओर ब्ृद्धिके कारण होते, वह 
कारु कहलराता हे 1 वही (कार) मात्रा, काष्ठा, का, नाडिका, 
मुहूत, महर, अहोरात्र, पश्च, मास, ऋतु, अयन आर्‌ वषं के भेद 
से बारह प्रकारो मे विभक्त हे। सुश्रत इस द्वादशधा काड- 
विभाग को याम ( प्रहर ) को छोड कर युगा-त मानताहे। 
इनमे लघु अक्र के उच्चारण मे जितना समय ख्गता 
उसे अन्तनमेष कहते है उसी का पर्याय मात्रा है । पन्द्रह 
मात्रार्जकी एक काष्टा ओर तीस कष्टार्जोकी एक कला 
अर्थात्‌ एक परु होता है ! ये तीस करा, दश्च सहत वीस 
के मिरने से ( २० + १०4-२० = ६० ) अर्थात्‌ &० कख यां 
परु की एक नाडिका (घटी) तथा दौ घदी का एक सुहत होता 
है दिनरान्रिके समममाण मे सुहूत्तं के चतुर्था करके 
हीन रेसे चार सुहुता का अर्थात्‌ ७॥ घटिका का एक रहर 
होता ह । दिनरात के न्यूनाधिक म्रमाण मे उनके चार चार 
प्रहर का प्रमाण बुद्धि से निश्चय करना चाद्ये । सारा यह 
कि दिनमान ३२ ओर रन्निमान २८ होने से उनके प्रहस का 
प्रमाण ७४ घटी का न रहकर क्रमश्च < ओर ७ घटिकाकादही 


1 
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१ तस्य मवत्सरात्मनो मगवानादित्यो गतिविरेषेणाश्चिनेमेषका 
छाकलायुहूतांहोरात्रपश्चमासप्वेयन 1वस्सस्युगप्रतिमाग करोति रष्व 
क्षरोच्ारणमात्रोऽश्चिचिमेष । इनि । 


३६ । 
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वष्ट 
भजि तोष णा + < 


तथा १५ अहोरात्र का एक पक्त, दो वक्त (कष्ण जीर शुद्ध) मिरु 
कर एक मास जिसका जन्त शुक्र पक्त से होता दे । मार्गशी 
षादि दो दो महीनों का भिरूकर एक एक ऋतु होता है जिनके 
नाम क्रम से हेमन्त ( मार्ग-पौष ), शिशिर ८ माघ-फाग ), 
वसन्त (चेत-वेक्ाख ), अीष्म (जेठ-आषाढ ), वर्षा ( श्रावण- 
भादी ) ओर शरत्‌ ( आश्िन-कातिक्‌ ) हैँ । इनमे से शिर्िर, 
वसन्तं ओौर ग्रीष्म इन तीन ऋतु मे सूयं का उत्तर की ओर 
प्रस्थान होता है अत इस कारु का नाम उत्तरायण है ! इसी 
का नाम आद्‌ानकार है) रोषं रही वर्षा, शरद्‌ ओर हेमन्त इन 
तीन ऋतुं मे सुर्यं का प्रस्थान दक्षिण की ओर होता है अत इन 
ऋतुरओं के कारु को दक्तिणायन कहते है । इसी का दूसरा नाम 
चिस कार हे । ये आदान ओर विसर्गं दोनो मिरुकर एक 
वषं कहलाता हे । जब आदान एव विसर्गकार का स्पष्टीकरण 
कहते ह ! यथा- 

तयोरादानसाग्नेयम्‌ । तस्मिन्‌ खलु कालस्वभाव- 
मागपरिगृहीतोऽप्यर्थोष्णगभस्िजालमण्डलोऽक॑स्तत्स 
म्पकांद्रायवश्च तीवररक्ता सोमजगुणमुपशोषयन्तो जगत 
स्नेहमाददाना ऋतुक्रमेणोपजनितरौचया सक्ताम्‌ रसा- 

स्विक्तकषायकटुकानमिभरबलयन्तो खृणा दौबेल्यमावहन्ति 


विसगंस्तु सोम्य । तस्मिन्नपि कालमा्गमेघवात- 

वषांभिहतप्रभावे दक्षिणायनगेऽके शशिनि चाव्याहत- 
बते शिशिराभिभांभि शश्वदाप्यायमाते माेन्द्रसलिल 
भ्रशान्तस्ततापे जगत्यशूक्ता रसा प्रवर्थन्तेऽम्लनलवणम 
घुरा यथाक्रम बल चोपचीयते नृणामिति । 

अदानविस्गकालकथन--उक्त आदान जौर विसर्गं इन 
दोनो मे जाद्‌ान कारु आग्नेय हे अर्थात्‌ उष्णताप्रघान है! इसमें 
जदानकार्‌ के स्वभावाुसार मार्गं महण करनेवारे, अत्यन्त 
उष्ण किरणो के समूह तथा मण्डलवाङ़े सूं ओौर उसके 
सपक से अत्यन्त रूखे वायु सोम से उपक्र हुए गुण को सुखाते 
हुए स्थावर जगम जगत्‌ के स्नेह को महण करते ( अपनी ओर 
खीच ते ) है जर वे ऋतुक्रम से उत्तरोत्तर अत्यन्त रूक्षता 
पराप वायु कटु, तिक्त जीर कषाय नामक रुज रसां को प्रवर 
बनाते हुए मनुर््यो मे दुर्बरुता पैदा करते है । 

विसर्ग॑काक सौम्य (व्डा) है । इसमे भी सौम्यकाङ 
स्वभाव के अनुसार मेघ के वायु ओौर वषास दक्तिणायन सूर्य का 
प्रभाव नष्ट होने तथा चन्द्रमा का यर निरन्तर रहने से शीतङ 
प्रभार्ओं से निव्यग्रति वृष, माहेन्द्र सिरु ( आकाञ्च से बरसे 
हए जर ) करके भिट गदर हे सन्तता जिसकी एेसे स्थावर 
जगम जगत्‌ मेँ अरूक ( जो रूखे नही है देसे स्निग्ध ) अम्र, 
कुवण र मधुर रसो की शद्ध यथाक्रम होती ओर मुष्यो के 
अर्की भी षृद्धि होती हे । 


भवति चान्न 
हेमन्ते शिशिरे चारण्यं विसर्गादानयोवलम्‌ । 
शरसन्तयोमध्य हीन वर्षानिदाघ्यो ॥ 


ऋतुमान से विसरगादानका बराब--सारांश्ष उपयुक्त कथन 
का एक ही पमे यष्ट हे कि “विसर्ग जौर भादान मे भी हेमन्त 


श्रव्रद्वसद्चु 
> र प द वि "मणो 
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) तथा शिदिष्ठ मे (आदान 
क पूण व्याक न होने से ) मनुष्यो मे अधिकं बर रहता हे। 
शरद्‌ ओर वसन्त मे ( कमश आदान-विसग की मध्यमता के 
कारण ) मनुष्यो मे मध्यम बर्‌ रहता है । तथा वषा एव 
भीष्मे ( कमसे विरम की पूरी व्या न रहने से ) ओर 
गरीष्म मे ( आदानका परम भ्रकषं रहने से ) मनुष्यो मँ हीन 
वरू रहता हे । 

विशेष वक्तन्य-ध्यान रहे किं शाखकारो ने ऋषु का विभाग 
भिन्न भिन्न विषयो ॐ ज्ञानार्थं चार प्रकारसे किया दै, जसे 
कि दोषो के सचय, प्रकोप ओर शमनिमित्त से सुश्चुत क (9) भाद्र 
पदादि दो दो मासो ॐे वर्षा, शरद्‌, हेमन्त, वसन्त, ग्रीष्म ओर 
प्राच्ृष ! (२) उत्तरायण दक्षिणायन निमित्त से माघमासादि 
दो दो मास ॐ शिशिर, वसन्त, ष्म, वर्षा, शरद्‌ ओर हेमन्त । 
(२) वषं के या रक्तण-निमित्त से मारगशचीषांदि दो दो मास के 
इेमन्तादि ओर रािनिमित्त से मेषदृषादि दो दौ सक्रान्तियो को 
खेकर भीष्मादि । 

इन सब का समन्वय करने से छतु के प्रकार तीन होते ईह, 
मासं स्वरूप, राशि स्वरूप ओौर लन्लण स्वरूप । मासं स्वरूप 
इन का मार्गशीर्षादि, राक्ि- स्वरूप, मेषवृषादि ओर रूण 
स्वरूप हेमन्तादि जानना चाहिए ! ₹ स्थद्रत्त के निर्वाहाथं एव 
हीन, मिथ्या, अति ओर सम्यक्‌ योग के ज्लानाथं ऋतुञों का 
रत्तण स्वरूप आवश्यक होने खे भब भाचाय हेम-तादि ऋतु्जं 
का लक्षण वणेन करते है । 


धूमधूम्ररजोमन्दास्तुषाराविलमण्डला 
दिगादित्या मरुच्ैत्यादुत्तरो रोमहषण ॥ 
लोघ्रप्रियङ्कपुन्नागलवल्य इघुमोऽऽ्वला 
ट्प्रा गजाज-मदहिष-बाजञि-वायस-सुकय ॥ 
हिमानी पटलच्छन्ना लीनमीनविहङ्गमा  । 
नद्य सबाष्पा सोष्माण कूपापञश्च हिमागमे ॥ 
दहोष्माणो बिशन्तोऽन्तश्शीते शीतानिलाहता । 
जठरे पिरिडितोष्माण प्रबल कुबंतेऽनलम्‌ ॥ 
विसगे बलिना प्राय स्वभावादिशुरक्तमम्‌ । 
बह णाम्यन्नपानानि योजयेन्तस्य युक्तये ॥ 
अनिन्धनोऽन्यथा सीदेदत्युदीणं तयाऽथवा । 
धातूनपि पचेदस्य ततस्तेषा क्षयान्मरत्‌ ॥ 
तेज खष्ट्चर छुष्येच्छीत शीते षिरेषत  । 
अतो हिमे भजेत्छिग्धान्स्वाद्रम्ललवरणश्रसान्‌॥ 
विलेशयोदकानूपप्रसाहाना शतानि च | 
मासानि गुडपिष्टोत्थमदयान्यभिनवानि च ॥ 
माषिश्चुकषीरविकरतिवसातेलनवौदनान्‌ 
व्यायामोद्रतेनाभ्यज्गुसखेदधूमाञ्जनातपान्‌  ॥ 
सुखोदक शोचविधौ भूमिगभभगृहाणि च॒ । 
साङ्गारयाना शय्या च छुथकम्बलसस्छरताम्‌ ॥ 
ुङ्कमेनायलिपतङ्धो रुरुणाऽगरणाऽपि बा | 
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लघूषणे' भारत स्प्याकाले धूपाधिवासित ॥ 
पीनाङ्खनाङ्ग ससगेनिवारितहिमानिल । 


समत केलक्ष त श्रौ कन्तेव्य--धुंएु की तरह मलिन रजसे 
दसो दिशाओं एव सूयं का घुधरा दिखाई देना, इसी प्रकार 
हिम से आच्छादित होने के कारण दिज्ञाओं तथा सूर्यमण्डल का 
मेर दिखाई देना, रोमहषण (रोम रोम को खडे कर देनव) 
उत्तर दिशा की ओर के टण्डे पवन का चर्ना, रोध, परियङ्क, 
देवचम्पक या नागकेशर, हरफा रेवडी इन धो पर सुन्दर 
पुष्पो का उन्न होना, हाथी, बकरा, मेसा, घोडा, कौ ओर 
सूर का मदोन्मत्त होना, पारे या बरफ़ के समूह से नदि्यो का 
आच्छादित होना या उनकेवेग का खफना-उन मेँ रहनेवारे 
पक्षियों एव मच्यो के सचार का अवरोध ओर नदिर्थो के जल 
पर बाष्फां का उठना, कुज के जर का गरम रहना, ये छन्तषण 
हेमन्त ऋतुके अने पर होते है। इस शीत ८ हेमन्त ओर 
शिशिर ) ऋतु मेँ या विसर्गं काल में शीतर पवन के क्षरोरो से 
आहत देह की गरमी भीतर की ओर प्रवेश करती इई जाठरा से 
मिश्रित होकर मात्रा, सयोग, सस्कार, परिणासादि स्वभाव से 
ही गरिष्ठ माषादि दर््योतक को पचाने समर्थ, रेसी प्राय 
बलवन की जटराग्निको प्रदीप्त कर देती है। अत उस जग्निको 
ठीक रखने के खि चण ( देह को पुष्ट करनेवारे ) अन्नपानादि 
का सेवन करना चाहिषु । यदि इस प्रकार चृहण अन्नपानादि 
सेवन न किया जायगा तो इस आहाररूपी इन्धन को न पाकर 
जठराग्नि निरन्धन बाह्याम्नि की तरह या तो इश्च जायगी या 
अतिचवद्धि को प्राप्त होने के कारण रस, रक्तादि धातुर को भी 
पाक करके नाज्च करेगी ओर धातुओं के क्यहयो जने पर शीत 
कार मं शीतगुण वायु मी अग्नि का सहचारी बनकर कुपित हो 
जायगा । उस वायुका कोपन हो, इस किष हिमे (शीतकारुमे) 
स्नग्ध ( धतादि से सिद्ध किए हष ) मधुर ( मीडे ) रवण 
( नमकीन >) रसोका सेवन करना चाहिए । तथैव बिरुमि- 
जरु मँ-भनूप देश मे रहनेवाङे, एव प्रयत्नकर पुष्ट बनाए हुषु 
भक्तण करने योग्य पश्च-पर्चिर्यो के मासो का, गुड ठ्था पिष्ट से 
बनी गौडी -पेष्टी नवीन मदिरा का सेवन करना चाहिए । उड्‌, 
ईख (शकरा) जर दूध के सयोग से वने अनेक प्रकार के पदार्थ, 
चव, तेर, नवीन भात जादि अज्ञ,कसरत (व्यायाम ), उबटन, 
तेरादिमर्दन, स्वेदविधि, धूमपान, अज्ञन, आतप ( धूपमें 
श्रमण ) शोचविधि में सुखोदक ( कुनङुना जरू ), भूगभं मे 
बनाए इद्‌ घर-गुा लिन मं सिगडी ( अङ्गारधानी ) नीचेया 
समीप मे रखी इदं हो, एसी रुई से पूणं या कम्बरूमयी शय्यापर, 
केसर या गहरे अगर से छिक्ष, धूप से सुगन्धित शारीर, हष पुष्ट 
कामिनी के अजगसङ्ग से दूरकरदी है उदी पवन जिसने उसे 
चाहिए कि वह हरक ओर गरम ( रेशम आदि के बने ) वच्चो 
को जद कर यथासमय शयन करे । 


हेमन्त के अनन्तर जव शिशिर ऋतुचर्या फा वर्णन करते 
है । यथा- 
शिशिरे शीतमधिक मेघम।रतवषजम्‌ । 
रोदय चादानज तस्मात्कायं पूर्वोऽयिक बिधिः ॥ 
दिशिर ऋतु के लक्षण जर कन्तन्य-शिशिर ऋतु मे मेघ, 
पवन जोर वषां से उच्पश्न इभा शीत हेमन्त से अधिक होता 
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हे ओर आदान कार ङी रुदता भी होती हे । इस किए पूवोक्त 
( देमन्त मे कही इई > विधि अविक शूप ग्रे करनी चाहिए । 
साराश यह दहे कििशिरच्छनुकी बादरकी दण्डसेदेहकी 
उभ्मा (गरमी ) जप्यन्त रुकती आर उस से जठराग्नि नितान्त 
प्रबर होती है । इधर ,जदानकारु की रक्तता भी रहती है । 
इन दोनो के छिए्‌ हेमन्तोक्त विधि का विरेष रूपेण करना ही 
ठीक होता है- 

अव जचायं वसन्त छतु के छक्ञण तथा चिधि 
करते हे । 


वसन्ते द्क्तिणो वायुराताग्रकिरणो रवि. । 
नघभ्रवालत्वक्पत्रा पादपा कङ्कभोऽमला ॥ 
किशुकाशोकनचूतादिवनराजिविराजित् | 
कोकिलालिक्कुलालापकलकोलाहलाङला ॥ 
शिशिरे खचित श्लेष्मा दिनक्ृद्धामिरीरित । 
तदा प्रवाधमनोऽप्नि योगान्‌ प्र्करते बहूम्‌ ॥ 
अतोऽस्मिस्तीद्णवमनवूमगर्ट्ूबनावनम्‌ । 
ठ्यायामोदटतेनक्तौद्रयवगो वूमजाङ्गलान्‌  ॥ 
सेवेत ुृदुयानयुववीश्च मनारमा 
स्नात स्वखङत खग्वी चन्द्नागस्रूषित ॥ 
विचित्रामन्रविन्यस्तान्‌ सहकारोत्पलाङ्कितान्‌ । 
निगदाश्चासवारिष्टशीधुमार्कमाघवान्‌ ॥ 
कथितमुस्तशुर्ठचम्बरु साराम्भ ज्ञोद्रवारि वा| 
गुरुशीतदि वास्वप्नकनिग्धाम्लमधुरास्स्यजेत्‌ ॥ 


वसन्त छत्‌ के लक्षण श्रौर कन्तंन्य-वसन्त ऋतु मे दक्षिण की 


का वणन 


ओर का पवन, ऊाक र्त किर्णोवाखा सूर्यं ओर नवीन कोपर, 
छार एव पत्तवाङे चत्त होते हे । पराञ्च, अक्रोक, नाम आदि ॐ 
वनसमूर्हो से समी दिश्चाए्‌ निर्म॑र एव सुशोभित तथैव कोयर 


र्‌ ्रमरङुर के मघुर जराप के कोराहरू से व्याप होती हे । 


शिशिर ऋतु मेँ सचित गादा कफ सूयं की किरणो से वसन्त मे 
पिता ह, तब अग्नि को वाधा देता ८ मन्द्‌ करता ) हषा 
बहूतसे रोगों को उत्पन्न करता है 1 


इस किष कफ के दोष को दूर करने के ए वसन्त ऋतु 
ते वमन, धूमपान, गण्डूष ८ ङुन्ली करने की विधि >) तथा 
वंस्यविधि का सेवन करे । व्यायाम ( दण्ड-कसरत ), उबरन, 


शहद, यव, गेह, जागर ( जागर पशुओं का शूल्य मास ) 
तथा स्नान करके, चन्दन, जगसर से शरीर को लिप्त कर अरुकार 


पुष्पमाखा धारण कर, जपने भिर, बगीर्चो ओर सुन्दर युवती 
श्रयो का सेवन करे। जाम ओर कमरु से सुशोभित चित्रविचिन्न 
८ सुन्दर ) पात्रों मे भरे इए, नीरोग ( अपायरहिल ) देश ओर 
कारु के अनुद्रु आसवो, अरि तथा श्षीषु, द्राक्षा ओर मघु- 
चिर्भित्त मर्यो का अथवा नागरमोथा-सुण्टी के कथित जर का, 
अनारके शरवत तथा शाहदमिन्रित जर का सेवन करे।कफको 
कुपित करनेवारे गरिष्ठ, शीतद्रन्य, दिन मे हायन, स्निश्ध 
( घृत तेरादि ), खद्टे, मधुर इन रसो का सेवन न करे । 

अव ग्रीष्म ऋतु के रुषषण ओरं उस मेँ हिताहितचयां का 
वर्णन करते दै- 


३८ | 
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गीष्मेऽतसीपुष्पनिभस्तीद्णाशदावदीपिता । 


दिशो उबलन्ति भूमिश्च सारुतो नैऋत सुख ॥ 
पवनातपसस्वेदेजन्तवो उ्वरिता इव | 
तापातेतुद्धमात्न महिषे कलुषीकृता ॥ 
दिवाकरकराद्धारनिकरक्षपिताम्मस | 
्वृद्धरोधसो नयश्छायादहीना महीरुहा  ॥ 
विशीणेजीणपणांश्च शुष्कवल्कलताङ्िताः । 
आदत्ते जगत स्नेहास्तदादिप्यो भृशयत ॥ 
व्यायामातपकट्‌ बस्ललवणोष्ण त्यजेदत । 
मद्यं न सेव्य स्वल्प वा सेव्य सुबहुवारि वा ॥ 

अन्यथा शोषशेथिल्यदाहमोहान्‌ करोति तत्‌ । 
नवमृद्धाजनस्थानि हृदयानि सरभीणि च ॥ 
पानकानि समन्थानि सितान्यानि हिमानि च। 
स्वादुशीत द्रव चान्न जाङ्गलान्श्रणपकतिणि ॥ 
शालिक्षीरघृतद्राक्ञानारिकेम्बुशकंरा | 
तालधृन्तानिलान्‌ हारान्‌ खजं सकमलोत्पलाः॥ 
तन्वीखणालवलया कान्तश्चन्दनरूषिता । 
सरासि वापी सरित काननानि हिमानिच ॥ 
सुरभीणि निषेवेत बासासि सुलघूनि च । 
निष्पतन्त्रसत्तित्े सप्याद्धारागृहे दिवा ॥ 
रात्रौ चाकाशतलके सुगन्धिङ्कुपुमास्ठते | 
कपूरचन्दनाद्रङो बिरलानङ्चसगम ॥ 


ग्रीष्म ऋतुकं रक्तण जौर कत्तन्य--ग्रीष्म ऋतु का सूर्यं तेज 
किरर्णोवारा, अरसी के पुष्प की तरह चारो ओर से नरे 
रङ्ग का होता हे, दिशाये एव भूमि दावाग्नि से दीपित होकर 
जरती हे अर्थात्‌ नितान्त सन्तप्त रहती है । दक्सिण पश्चिम ॐ 
बीच की विदिश्चा ( नेच्छैत ) की ओर का सुखी पवन चलता 
हे। गरमी, पवन ओर पसीनों के मारे सब जीव उ्वरित 
( सन्तप्त ) से होते द । सन्तापसेदुखी उचे हाथियों ओर 
भंसो द्वारा नदिया मेटी कर दी जाती है जिनका जर सूयं के 
किरणरूप अद्गारसमूह से घट जाता ओर तट विस्तृत हो 
जाता हे । पुरानी पत्तियों के छ्षड जने से सखो दरूवारे 
शृ छया-विहीन होते ई 1 ससार ॐ रसादि श॒क्ान्त समस्त 
धातुओं के स्नेह को उस्र समय सूर्य रहण कर ठेता हे, इस- 
किष ग्रीष्म मे व्यायाम, धूप मे घूमना, चरपरे, खद, नमकीन 
ओर उष्ण पदार्थो का त्याग करना चाहिये । मच नहीं पीना 
चाये । यदि पीना हीहो तो बहुत कम नौर बह भी बडूत से 
जर के साथ पीना चाहिये । इस प्रकार न किया जने पर वह 
मय शोष, कमजोरी, दाह ओर बेदोश्षी करता ह। इसकिए 
नवीन मिद्टी के वतना मे रखे हुए, हृदय को बल देनेवारे, 
सुगन्धित, शकरायुक्त शीतर नीबू, दादिम आदि ङे पान को 
( श्षरबर्तो, तथा घृतशदित नाना प्रकार के सत्तुओं ( मर्थो ) 
का ) सेवन करे । इसी कार टे, स्वादु, द्रव ( पते ) अन्न, 
जगी पशपक्तियो के मांस, चाव, दूध, घी, दाख, नारियरु 
के भीतर का जल, दाकर, तापन के पते कौ हवा, कमर्‌ 
्पोसदित नाना घकार के पु्पो के हार तथा मार्यं, 


शअष्ाङ्गसद्खहे 
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कमर के ककण हँ हार्थो सँ जिनके एेसी चन्दनचचिता छशा 
इ्िनी-सुन्द्र चर्यो, सरोवर, बावल्यो, नदिर्यो, रण्डे 
सुगन्धित र्नो तथा सूच्म-पतरे ८ हल्के ) कपडो का सेवन 
करे । जिसमे जलके फव्वारे चरते हो एेसे धारागह मे दिन को 
रायन करे ओर रात को जिसमे सुगन्धितं पुष्प विद्धे हो पैसे 
आकाशतरुक ( षरे ऊपर फे खुरे पृष्ठभाग > मे कपूर-चन्दन 
से गीरे अङ्गवाका तथ वहत कम मेथुन करनेवाखा सोवे" 
अब जाचार्यं कमागत वर्षा ऋतु का वर्णन करते है- 


वषांसु वारणो वायु सवसस्यसमुद्रम | 
भिनेन्द्रनीलनीलाभ्रवृन्दमन्दाविल नभ ॥ 
दीधिका नववार्योघमग्नसोपानपत्ते्य 
वारिधाराश्रशाघातविकाशितसरोरूहा ॥ 
सरित सागराकारा भूरन्यक्तजलस्यला । 
मन्दरस्तनितजीमूतशिखिददुःरनादिता ॥ 
इन्द्रगोपधलु खण्ड-वियुदुदयोतदीपिता । 
परित श्यामलद्रणा शिलीन्ध्र टजोञ्ञ्वला ॥ 
तदाऽऽदानाबलते देहे मन्देऽग्नौ बाधिते पुन. । 
ृष्टिमूबाष्पत्तोयाम्लपाकटुष्श्चलादिभि 
वस्तिकमं निषेवेत कृतश्षशोधनक्रम । 
पुराणएशालिगोधूमयवान्‌ यूषरसे छते 
निगद्‌ मदिरारिषटमार्दीक स्वल्पमम्बु बा । 
दिञ्य कथितकूपोस्थ चौरुडच सारसमेव बा 
बृ्टिवाताङ्रुलञे त्वह भोजन वलेदव तजित्‌ 
परिशुष्क लघु सिनग्धुष्णाम्ललबण भजेत्‌ 
प्रायोऽन्नपान सक्तोदर सस्रत च घनोदये । 
असरोखपमूबास्पशीतमारतशीकरमं 
साभ्रियान च भवन निदंशमसकोन्दुरम्‌ । 
परघरषद्र तेनस्नानवूमगन्धारुरुभिय 
यायात्करेणुुस्याभिधिच्रख्वख्मूषित | 
नदीजलोदमन्धाह खप्नातिद्रवमेधुनम्‌ 
तुषारपादचरणव्यायामाकंकरास््यजत्‌ ॥ 


वषा ऋतु कै रक्षण मार कर्तन्य- वर्षा छतु में पञ्चिम दिया 
की भर का पवन चरता ओर सभी भकार के सस्यो (धान्यो) 
का उदम ( बद्ना या उगना >) होता है! टे हए नीटम कै 
समान अधिक्‌ नीले रङ्गवारे बादर के समूह से आकाश 
निस्तेज एव मेका होता है । खुदवाये हुए ताराब-तरादर्यो ॐ 
धार की पेदधिया नवीन जर के समूह मे इव जाती है, अर्थात्‌ 
सोपानपक्ति्योपर जरु के भरने सेवे दिखा नहीं देती । 
बारवार जर्धारा के पने से कमर एकते है । नदिय 
सागर ( सुद्र ) के आकर हो जाती हे । इतना ही नह, 
अधिक वषा से जकमयी हो जाने से भूमि अव्यक्तजरस्थसा 
हो जाती हे अर्थात्‌ यह पता नही रुगता कि उसपर ॐ परहिे 
जस्थर कहा है । उस भूमिपर गमीर गरजनावाङे मेघ, मोर, 


---------------------------__ 


१ आकाश त्रखक शारणगृषठम्‌ , इतीन्दु । द्रण गृहरश्चित्ो , 
इत्य॒मर्‌. | 
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जौर दादुर्यौ का नाद होता हे 1 बीरवहूदी-इन्द्रधनु भौर बिजी 
की चमक से भूमि प्रकाशितं होती है ओर वह चारो ओर 
घास के कारण श्यामला ( हरी ) तथा दछुच्ाक ओर कुटज 
८ कड़ा ) दृर्तो से उञ्ञ्वरू दिखाई देती है ! उस समय वर्षा, 
भूमि की बाष्प तथा अम्लपाकी जरू से कुपित वातादि दोषो 
करके आदानकारु के निर्बरु शरीर के नितान्त मन्दाभ्नि 
पीडित होने से वमन~विरेचनादि शोधन कमं के कमसे 
वस्तिकर्म का सेवन करे । पुराने चावर, गेह ओर यर्वोका 
सेवन, मग आदि के स्नेह, शुण्ठी जदि के साथ पकाये हष यूष- 
रसो एव जागर पश्पर्ति्यो के मास-रसो के साथ करे । वर्षा 
के अनुकर पैसे निगद्‌ ( दोषरदित विशुद्ध ) दाक्षाक्रुत मय 
अथवा अ'रष्ट ( दरारासव, दरक्तारिष्ट ) थोडे जर के साथ पिये। 
आकाच्च से बरसा इभा जरू जौटाकर पिये 1 इसी प्रकार, कूप, 
चौण्डथ ( श्िरातङं पर बरसे तथा रूतार्ज से ठके हए ) 
तथैव सरोवर के जर का पान क्रे । वर्षां जौर पवन अधिक 
हो तो उख दिन सुखा, हल्का, स्निग्ध, उष्ण, अम्ल, नमकीन 
ओर कफवातहारक भोजन करे । वर्षाकारु मे उस कारके 
योग्य दर्व्या द्वारा सस्त एव श्हद्‌ से समन्वित अन्नपान 
करे । स्प॑-विष्छरू-कनखजूरा, भूमि से वाफ का निकरुना, 
शीतर हवा ओर सीर ये जिने न हो, मच्छृड ओर मूसे ॐे 
दशकाभयनदहो, रेसे सिगडी ( अगारधानिका ) सहित 
उष्ण धर में रदे । आचायं के इस क्रम से अभिप्राय यह है कि 
रथम तिक्त घतपान करावे । इससे पित्त शान्तनो तो 
विरेचन ( ज्जराब ) दैवे । इससे भी यदि पित्त शान्त न होकर 
रक्त दूषित हो जाय तो फिर रक्तमोक्षण करावे क्योकि का 

स्वभाव से शरद्‌ ऋतु में प्राय रक्त दुषितं होता है । इसे 
अतिरिक्त वर्षा में प्रघषं ( किसी ओषधि आदि से शरीर पर 
मदन करना, वस्नादिसे धिसना या पगचरप्पी आदि ) उवटन, 
स्नान, धूमगन्ध ( जगरवत्ती जादी सुगन्धि ), परिय जौर 
सुन्दर पुष्पमाला, तथा वञखरसे विभूषित हो कर, हस्तिनी आदि 
के वाहन पर बाहर निकरे किन्तु जभिम पक्त उपदेश्षानुसार 
येदरू विचरणादि न करे अर्थात्‌ वर्षा तुमे नदीका जर, जलम 
धोखे दए घृताक्त सतू , दिनमे सोना, अतिद्रव पदार्थ, मेथुन, 
तुषार ( हिम-बषं या जलरूकण ), पेदरु फिरना, व्यायाम 
( दण्ड-कसरत >) जर सूर्यं के किरण, इनका परित्याग करे । 


अव इसके अगे श्रद्‌ ऋतु के छक्तण तथा चर्या का वणेन 
करते है 


शरदि व्योम शु्ाध्र किञ्चित्‌ पड्काङ्धिता मदही। 
प्रकाशकाशसप्राहछुमुदा शालिशीलिनी ॥ 
विल्ञिप्ततीद्णकिरणो मेघोघविगमाद्रवि । 
बभरुवर्णोऽतिविमला केश्चमालाङ्कला दिश ॥ 


1.) 1 


१ चौण्डथ यत्पवैते शिराकूपिकाभवम्‌ , श्तीन्दु । 


२ प्रव्यक्ताया शरदि तिक्तसपे पान विरेकादि च कार्यम्‌| 
क्रमश्चात्राचा्यस्याभिप्रेतस्तेन प्रथम तिक्तस्पिष्पान, तेन पिन्ताप्रश्चन्त 
विरेक , तेनाप्यशन्तौ शोणित-दष्टौ च सत्या रक्तमोक्षण, रफ्त चात्र 
काटस्वभावादृदुष्यप्येव प्राय । यदाइ-“शरत्कारुस्वमावाच्च शोणित 
सप्रुष्यति" इति चक्रदत्त । 


सृन्रस्थानम्‌। 
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कमलान्तरसलीन-मीनदसास ज्ु)षहूने । 
तुरङ्मह्खत॒ज्ञानि सरसि विमलानिच ॥ 
व्षाशीतोचिताङ्खाना सहसेवाकरश्मिभि । 
तप्ताना सचित पृवं तदा पित्त प्रकुयति ॥ 
शस्त तिक्तहवि पान विरेकोऽखचखृति सढा। 
शीत लघष्वन्नपान च कषाय स्वादु तिक्तकम्‌ ॥ 
शालिषष्टिकगोधूमयवमुद्रसितामवु 
पटोलामलक द्रात्ता जाद ल श्रता श्रशम्‌ । 
दिवा दिवाकरकरेनिशाकरकरोनशि ॥ 
सप्त हादित तोयमगस्त्येनाविषीकृतम्‌ | 
निमंल शुचि कालेन पक्त पानेऽगृतोपमम्‌ । 
हसौधप्॑तविक्ेपभ्रमद्‌ भरमरपक्तिपु ॥ 
घुसरोवरसेग्यासु सरसीषु प्लवेत च । 
लघुशुद्धाम्बरखग्वी शीतोशीर विलेपन  ॥ 
सेवेत चन्द्रकिरणान्‌ प्रदोषे सौोधमाधित । 
तृश्धितदभ्यातपक्तारवसतेलपुरोऽनिलान्‌ ॥ 
तीदणमदयदि वास्वप्नतुषाराश्च विजयेत्‌ । 


दरद्‌ ऋतु फे रक्चण ओर कर्चन्य--शारद्‌ ऋतु मे काश्च 
स्वच्छ बादररछोवाखा, पृथ्वी किञ्चित्‌ कीचडवारी का, सप्ताह 
( सप्षपणं-सतौना ›) कुमुद पुष्पो से ्रकाशित ओौर क्षालि. 
तन्दुरछोवाङी होती है । बादर का समूह दूर हो जाने से 
सूयं तीच्ण किरर्गोवाङा होता है । कञ्च परियो की मारां 
( समूहो ) से व्या होने से सभी दिश्चाये निर्मरु होती है । 
कमो के बीच मे लीन मद्यो, हसो, एव अङ्ग पर्तियों के 
समूर्होबाङे घाट ह जिनके, ऊची तर्के उठ रही हँ जिनं ठेसे 
निमेङ सरोवर होते है । वर्षां ओर तज्जनित शयीत के अभ्यासी 
शरीरबारे मनुष्यो का शरीर सहसरा ( यकायक ) सूर्यकिरर्णो 
से जब खतक्त होता है तब उनका, उस वर्षा-कारु का पूर्व 
सन्त पित्त कुपित होता है । चरक के मत से पित्त प्राय 
कुपित होता हे अर्थात्‌ सम्यक्‌ आ1हारविहारी का पित्त कदा 
चित्‌ कुपित नही भी होता 1 तदा की जगह चरक मे प्राय 
पाठ है जिखका अर्थं यह भी होता है कि श्रद्‌ ऋतु में प्राय 
( बहुत करके ) पित्त पित होता ही है । अत पित्त की 
क्षान्ति के लिए इस ऋतु मे महातिक्त, पन्चतिक्त आदि ष्रतो 
का पीना, विरेचन, रक्तमो्तण कराना ८ फस्द्‌ खुखुवाना », 
रण्डे एव हरे अन्न पान करना, कषाय, मधुर आर तिक्त रसं 
का सेवन करना, भोजन की इच्छावाखां को सारी चावल 
गेह-जव-मूग-शकंरा-शहद्‌-परवरु-जावङे-अगुर ओौर जगी 
पशु परियो का माखरस ये सब शरद्‌ ऋतु मे हितकारी होते 
ह । दिनम सूयं की किरणो से सन्तक्ठ, रच्नि मे चन्द्रमा की 
किरणो से शीतर, शरद्‌ ऋतु के स्वभाव से परिपक्व अर्थात्‌ 





श हसाङ्षटटनैरिष्यपि पाठ । 


२. कारेन पक्वम्‌ ! वर्षा वष॑जन्यत्वात्‌ अभिनव, तत्पुन 
रारदि कालस्वमवेन पकमतो निदोषम्‌ । वषांयु अभिनवभूभि- 
सबन्धजनितेच्छिल्ययुरुत्वाम्कपाकत्वादिदोषरहितम्‌ ¦! अगस्त्येना- 
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वर्षाकाक मे वषा हुये नवीन दु भरूमिखवध से उप्यन्न 
पैच्छिस्य, गुरू ओर अग्कपारूष्वादि दोषसि रहित, अगस्येना- 
विषीदत जर्थात्‌ अगस्वयुद्य के प्रभाव से वर्षाकारीन मेव 
सबध-सपं-दता-तन्त-विष्ठा-मू्र-जनित विष दूर हो गया 
हे जिसका एसा दारप्काटीन निर्मरु एव शुद्ध जरु पीने मे 
अश्रत के तुल्य होता हे । चरक ने इम निर्म॑ङु जरु को हसो 
के पीने योग्य, हसो की तरह स्वच्छ एव हस ८ सूयं-चन्दर ) 
सबध के कारण हसोदक कटा है मौर इससे स्नान, पान, अव- 
गाहन मेँ अर्थात्‌ चिरकाल जर मेँ रहना प्रश्चस्त माना है\ 
हसी भाव से वाग्भगचायं ने मो पीने मे अभरृतोपमम्‌ ककर 
आगे उपदैश् कियाहैकिं हसो के समूहो के पखविक्तेप एव 
श्रमण करती इद अमरो की पक्तियो कर के सेवा योग्य सरो- 
वर्यो मे अचगाहन्‌ करे ओर बारीक स्वच्छ वख एव पुष्पमारा 
धारण कर, शीतर खस का खेपन कर प्रदोष (खन्ध्या) कारुमे 
तपर बेटकर चन्द्रमा की किरणो का सेवन करे । इस के विप 
रीत वृक्षि ( पेटभर खाना ), तीच्ण मद्य, दही, धूप मं फिरना, 
उार-वसा-चर्बी-तेर-पू्वं दिक्ला की पवन-दिन मे सोना तथा 
तुषारं ( बरफ ›) इनका सेवन न करे । 

इख ग्रकार प्रस्येक छतु के लक्षण एव चर्या का वर्णन कर 
अश्र उपसहार मे कहते है-- 


निष्य सवेरसाभ्यास स्वस्वाधिक्यमृतघृरतौ । 
ऋत्वोरन्त्यादिसप्राहाद्तसन्धिरिति स्मृतः ॥ 
तत्र पूर्वो विधिस््याञ्य सेवनोयोऽपर क्रमात्‌ । 
असात्म्यजा हि रोगा स्यु सहसा त्यागशीलनात्‌ ॥ 
ऋतुष्वेव विधिष्वेव विधि स्वास्थ्ये च देहिनाम्‌। 
निर्दिश्यतेऽम्यश्पेषु विर्दधज्ञानिको विधि ॥ 
मासराशिखरूपाख्यसरतोयर्खन्तणत्रयम्‌ । 
यथोत्तर भजेच्चयां तत्र तस्य बलादिति ॥ 
इति व¶्भटकृताषटज्ञसयटे सस्थान ऋतुचयानाम चतुरथऽध्याय । 


करतुचर्योपमहार~-सब ऋतुर्ओं मं जिनका वर्णन किया गया 
हे उन सभी री का अभ्यास ( सेवन » नित्यग्रति अधिक रूप 
से करे । ऋतुज के जन्त तथा आदि के सात सात दिनि अर्थात्‌ 
जो ऋतु समा होने को है, उसके पिरे खात ओर जिस 
तु का आरम्भ होता है उसके जादि के सात, इस प्रकार 
१४ दिनि कतुसन्धि कहकाते हे । इस सन्धिकारुमे जो ऋतु 
समाप्त हो रहा हे उसके आहारादि विधि का व्याग ओरं जो 
श्तु प्रारम्भ होता ह उसके विधि का सेवन सहसरा ( एकदम ) 
नही, किन्तु कम कम से करे । सहसरा ( एकदम ) पूर्व -चिधि 
कास्याग न रे क्योकि एकदम त्याग करने से असारम्यता 
के कारण अनेक रोगों के होने का सभव होता है) यह क्रम 
का निर्वाह पादरेनापयमभ्यस्तम्‌, इत्यादि से जैसे आगे कहा 
जायगा उख प्रकार से करे, जेसे कि ऋतुमन्धि के प्रथम दिनि 


~ ~-----~----------------------------ˆ------------------------“--------- न~~ न 


विषीकरृतम्‌ ! वर्षाश्च लूतादितन्तुविप्मूत्रविषदूषितत्वात्सविष तस्पुन- 
रगस्त्योदथेन निविषीक्रतम्‌ , एतच प्रमावात्‌ । ह सोपभोग्यत्तया टसव- 
दतिमैमाद्याद्वा दइसोदकम्‌ । टसरब्देन दय॑चन्द्रमसवभिरधीयेते । 
ताभ्या शोधितञुदक ह सोदकमिति चरकन्या्याने योगी द्रनाथ 
श्चक्रदत्तश्च 1 सवगाहश्चिर जख्(वस्थानम्‌ । इति चरक । 








म पूर्वाहार के तीन भाग ओर उत्तराहार का एक, द्रे दिन 
ू्वाहार, तीखरे दिन प्रथम दिन की तरह, चतुर्थं दिन आधा 
ूर्वाहार ओर आधा उत्तराहार, पाचवे चछुठे दिन अरथम दिन 
वत्‌, सातवे दिन चतुथं दिन की तरह, आवे दिन पूर्वाहार 
कां एक भाग ओर तीन भाग उन्तराहार के, नवे दसवे 
ओर म्यारहवे दिन चतुर्थं दिन की तरह, बारहव दिन जखवें 
दिन की तरह, तेरहवे देन उत्तराहार, चोदहवे दिनं आठवे देन 
की तरह ओर इसके अगे उत्तसहार दी करे । 

यह वात भी नदीं है कि जिम प्रकार कहा गया हे, सर्वथा 
उसी प्रकार किया जाय ! स्वभावसास्य एव जागरू ओर 
आनूप देश मे विषम धातु मे अन्य धातुर्जो की तरह सारम्यता 
छने ॐ किए देह ओर देश के अनुघार अन्य ऋतु का विधि 
किल्ली अन्य चतु में मी करना चाहिये, क्योकि यह चां 
रेगिर्थो की भी अपेक्चा करती हे । इसी छिद्‌ कहा भीदे कि 
व्याधि, कार जौर बराबर का विचार करके ही ऋतुचयां 
का विधान किया जोय । इसी आश्चम को आचायं आगे भौर 
भी स्पष्ट करते हे कि--“मास, राच ओर स्वरूप ये जो ऋषु 
ॐ तीन छण है, इनके बाबरानुसार ही यथोत्तर चयां का 
सेवन करे 1 सारान्न यह दै, किं “जिस ऋतु का जो विधान 
निर्दिष्ट किया गया हे, उस ऋतु के प्रारभिक मास मं स्वरप 
चर्या का सेवन किया जाय यदि यह समय राशि ओर स्वरूप 
हन दो ऊर्णो से रहित हो । विपरीत इसके यदि मासारभ मं 
कदाचित्‌ राशि की भो प्राति इ्गोचर हो तो स्वल्प चया के 
सेवन मे जर भी कुदं स्वर्प पूर्तिं करे परन्तु यदि मस, 
राक्षि ओर स्वरूप इन तीनों र्षणो की प्रिह तो च्यां का 
सेवन परिपूर्णं रूपेण किया जायं । 


श््य्ङ्गसयहे सूत्रस्थानेऽ्थग्रकाशिका दिन्दीव्याख्याया चतुर्थोऽध्याय । 


8) 


८ 
अथ पञ्चमाशव्यायः । 
अथातो रोगानुप्पादनीय नामाध्याय व्याख्यास्या 
म । इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषंय । 
दसके पश्चात्‌ अब रोग उत्पन्नही नहो एसे नामवार्ेया 
एतद्धिषयक अध्याय की व्याख्या करते है जसे कि पिरे 
आत्रेयादि महषि्यो ने की हे । 


१ तुसन्धे प्रथमर्दति पूवैस्याहारस्य तय पादा उम्तर 
स्थेक । दिये पूवं एवाहार । तृतीये प्रथमदिनवत्‌। चतुथं पूर्वस्य 
रौ पादादुन्तरस्य द्रौ । पञ्चमषष्टयो प्रथमवत्‌! पपतम चतुधंवत्‌ । 
अष्टमे पूर्वसयैक उत्तरस्य त्रयम्‌ । नवमदसषमैकादरेषु चतु्ैवत्‌ । 
द्द्दशेऽष्टमवत्‌ । योदश उन्तराहार एव । चवुदंशचेऽ्टमवत्‌ । अत 
परमुत्तर एवाहार । इति हेमाद्रि । 

२ श्रानुपदेद्े जाङ्गले वा विषमधातोरन्यधातसास्म्योत्पादनार्यं 
देददेशानुयुणमन्यतविहितय्ठ विधानमन्यरिमित्प्यृवावनुष्टेयम्‌ । न 
यथोक्त सवं सवंथाऽनुष्टेयभिति । इय च चया आतानप्यपेक्षुते । 
“तामारोच्य प्रयुज्ञीत व्याधिकालबरविरुम्‌" भद्रमिति चन्द्रनन्दन । 

३ “अस्य च ऋतो्मासादिस्वरूपेण यच्लक्षणत्रय प्रसिद्ध तत्र 
यथोत्तर चर्या सेवेत यथोन्तरस्यैव वरूवत्वात" इप्यादि इन्दोर्व्यास्या 
नमवलोकनीय पा््ै । 


श्र ५] 

रोगानुप्पादनीयाध्याय--इससे पिरे के दो अध्यायो मे 
नियतकाकिक विहार का वर्णन हभ है किन्तु इससे आगे के 
अध्यायो मं अनियतकालिकि पञ्चविध विहार ८ वेगधारण, 
वेगोदीरण, शोधन, धृहण ओर भृतादि-भस्परन ) की व्याख्या 
की जायगी । यदपि हेतुस्कन्ध के सभी अध्याय रोगानुत्पादनीय 
ही हैँ तथापि अतिशय परदर्शानार्य इस अध्याय का ही नामकरण 
रोगनुत्पादनीय, किया गया हे । 

वात, मरू, मूत्रादि के प्रप दए वेगो को न रेका जायतो 
रोगो की उत्पतन्ति नहीं हयो सकती इस लिए जाचायं उपदेश 
करते है कि-- 

वेगान्न धारयेद्राततिर्मूत्रल्ववटक्चुधाम्‌ । 

निप्राकासश्रमश्वासलम्माश्रच्छदिरेतसाम्‌ ॥ 

पतादिवेगप।रणनिषेप-जधो वात, मरू (विट्‌-पुरीष), मूत्र, 
छींक, प्यास, भख, नींद, खासी, व्यायामजन्य श्वास, जम्भाई, 
आनन्द्‌ या शोक से उत्पन्न आसु , वमन ओर वीर्यं के उत्पन्न 
हए वेगो को न रोके क्योकि इन वेर्गो के रोकने से रोगोकी 
उक्प॑त्ति होती है । यहा सब से प्रथम वायुकेवेग का निदे 
इस छिए किया गया है कि वह सब से रवर हे 1 यहा १३ वेग 
निर्दिष्ट हँ किन्तु चरक के मत से डकार (उतार) के वेगसह 
१४ वेग होते है । यहा वाग्भट ने इस उद्रारवेग का अन्तर्भाव 
वातकेवेग यें दही कर दिया है जो आगे चलकर स्पष्ट होगा । 

किस क्रिस वेग के रोकने खे कौन कौन से रोगो की उत्पत्ति 
हो सकती है जौर उन की सामान्य चिकित्सा क्या होनी 
चाहिए अब इस विषय का कम से वर्णन करते है । 


अधोवातस्य रोधेन गुल्मोदावतेरकक्तमा । 
वातमूत्रशक्रत्सग-दृषट-धग्निवधहद्रदा ॥ 
स्नेहस्वेदविधिस्तत्र बतयो भोजनानि च । 
पानानि बस्तयश्चैव शस्त वातानुलोमनम्‌ ॥ 


अधो पायु के अवरोध से होनेवाहे रोग श्रौर उनका शमनोपाय- 
अधोवायु ( पाद्‌ ) के रोकने से गुरम, उदावत, पेट मे ( कोः 
मे ) पीडा या शुर, ग्लानि, स्वाभाविक अधोवायु-मूत्र ओर 
दस्त का रुकना, नेत्रो से दिखाई न देना या तिभिरं (नेन्न फे 
सामने अंधियारी का जना ), अग्निमद्य मौर हृद्रोग ये उप्पन्न 
होतेह! वादो प्रकारका (अधोवायु जौर ऊर्ष्ववायु) 
होने पर भी उद्वारस्वरूप उध्वंवात से होनेवारे अरुचि आदि 
रोग सुखसाध्य होते हे किन्तु अधोवात मरमूत्र के समान 
योग-क्तेमवारा एव गुल्मादि दु वाभ्य रोगो को करनेवाखा 
होने से यहां उसका निर्देश पिर किया गयौ है । 


त = वत 
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१ ध्यत पृवेयोरघ्याययोनियतकारो विद्ारो व्याख्यात । 
इदानिर्तकाल › स च पञ्चपा वेगधारण, वेगोदीरण, शोधन, बृहण, 
भूताद्यस्पद्ेन च ।  ^“रोगानुप्पादनीय च यचपि सर्वषामध्यायाना 

५. 
तथाप्यस्यव सज्ञाकरणमतिश्चयचोतनार्थम्‌ 12 इति हिमाद्रिं । 

२ एतान्‌ धारयतो जातान गान्‌ रोगा भवन्ति ये । पृथ-पृथक्रिि- 
कित्सार्थं तन्मे निगदत णु" इति चरक । ३ रुक्पीडत्यरुण । 
रकू-कोष्ठशयूलम्‌ इति हेमाद्रि । ४ इष्िवध -ति।मरम्‌ इति हेमाद्रि । 

५ उध्वेवातस्य उद्धाररूपरस्य रोधात्‌ सुखसाध्या अरच्यादय ! 


द 


सूजस्थानम्‌ । 
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वायु के रोकने से होनेवारे विकारो मे स्नेहन-स्वेदनविधि 
तथा फटवतिर्यो से उपचार करना, वायुहारक भजन, सुखो- 
धणोद्कपान, बस्तिर्यो का देना ओर जिस किसी सेवायुका 


अनुरोमन हो, उख च्या का करना अच्छा है । 
शृत पिरिडिकोद्वष्-प्रतिश्यायरिरोरुज । 
उध्वेबायु परीकत्त हृदयस्योपरोधनम्‌ ॥ 
मुखेन विड्प्बृत्तिश्च पूर्वाक्ताश्चामया स्थरता । 
अद्घभङ्गाश्मरीबस्तिमेदूवक्णवेदना ॥ 
मूत्रस्य रोधात्‌ पूवं च प्रायोरोगास्तदौषधम्‌ ॥ 
मलमूत्रावसो ‡ के रोग श्रौर उनकी चकित्सः-- मछ ( पुरीष ) 
के रोकने से पिण्ड्या एेठन णी सी पीडा, प्रतिश्याय 
( काम ›) सिर का दुखना, वायु का ऊपर की ओर उरना 
ओर उससे सुख से मरू का निकर्ना, पेट भर मे काटनेकी 
सी पीडा का होना, छाती ( हृदय >) का जकड जाना ओर 
ूर्वाक्ठ गुल्म, उदाबर्तादि रोग होते ह । 
मूत्र के रोकने से अङ्गभङ्ग ( शरीर ) मे पएटनी (हाङफूटन) 
ओर पथरी ( अश्मरी > रोग होता है। वस्ति ( पेद ), छिङ्ग 
ओर अण्डकोष में पीडा होती हे ओर प्राय वेरोगमी होतेदै 
जो पिरे वायु ओौर मरू के रोकने मे कह ष्‌ ई । अव 
अधोवायु मलू-मूत्र के रोकने मे होनेवारे सभी रोगों के 
जौषधोपचार का वर्णन करते हे- 
वर्त्यभ्यद्गावगाहाश्च स्वेदन बस्तिकमे च । 
अन्नपान च विडमेदि विडोधोत्थेषु यद्मसु ॥ 
मूत्रजेषु च पाने च प्राग्भक्त शस्यते घृतम्‌ । 
जीरणान्तिक चोत्तमया माच्या योजनाद्ययम्‌ ॥ 
अवपीडकमेतच्च सल्ञित 


अधोवायु, मल जर मूत्र के प्रास्त वेगो को रोकने से होने- 
वादी व्याधिर्योमे मेनफल-घर का धुंजा-नमक आदि से बनाई 
इई फलवर्तियो का गुदह्वार में देना, तेकादि से अभ्यन्च (माक) 
कराना, अवगाह ( ओषधयो के साथ पकाए जल-तेलादि से 
पूर्णं दोणी ( किसी बडे पात्र ) म मरुमूत्र मार्गं को बाकर 
वैडाना, तापादि मेद्‌ से आगे कहे जानेवारे चार प्रकारके 
स्वेदनकमं का करना ओर बस्तिकर्म अर्थात्‌ ओषधिक्रथित 
तैखादिका गुढमागं से अन्दर भवेश् करना ये सब परमौषध 
है 1 यह अधोवायु-मरू-मूत्र-रोध से उस्पन्न होनेवारे रोर्गो का 
साधारण ८ सामान्य ) उपचार कहा । अब मलमून्र के वेगरोध 
से होनेबारे रोगों का असाधारण उपचार कहते हँ । 


मर ( पुरीष) के रोकने से होनेवारी व्याधिर्यो में 
विशेषत विड्भेदि ( बद्धमरू को फोडकर बाहर निकारनेवारे ) 
अन्नपान अर्थात्‌ ऊुरुथी-बटाना-उडद्‌-अधंस्विश्च गेह, चने 


अदि-वथुजा-मेढा-वकरा-मद्य-सुरा-मस्तु ओर काजी आदि 


[ााााााकाग 1 


पूवं निर्दिष्टा शष्यरुणदन्त । 
१९ जठरे समताच्छेदभिव परिकतनमितीन्दु । 
२ अधसिन्रास्तु गोषुमा अन्येऽपि चणकादय ! कुटमाषा गुरवो 
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का सेवन कराते भर पूर्वोक्त फलवर्त्यादि कर्म॑ मी करे ! 

सूत्रवेग ॐ रोकने से होनेवारे रोगो सँ भोजन के पिके 
अल्पमानत्रा मै तथा भोजन के पचनकार मे उत्तम मात्रामें 
( जो दिनरात से पच सके ) घरतपान कराना चाहिये ! भोजन 
के पिरे ओर जीर्णका मे निरज धृतपान की दो बार योजना 
का नाम ही अवपीडक है) 

वेगो ॐ धारण करने ( रोकने ) से बहुधा करके वायु का 
ही कोप होता ड ओर वायु के कोप को जीतने मे तेरु जितना 
षठ हे उतना धरत नहीं है! इसरिषए तेल का ही पान क्यो न 
कराया जाय ? इस राद्धा का उत्तर यह है कि वस्तुत तैर 
वातहारक परमौषध है किन्तु बद्धविद्‌क जर अल्पमूत्र- 
स्वभाववाखा होने सै उसका मलमूत्रावरोधजन्य रोगो मेँ 
अवपीडक देना घृत की तरह कदापि उपकारी नही । इसष्िए्‌ 
यहा धृतपएौन ही श्रेष्ठ है । अव डकार के वेग को रोकने से 
होनेवारे रोगो एव उनके सामान्य उपचार का वर्णन करते ईदै- 

धारणास्पुन । 

इद्रारस्या रचि कम्पो विबन्धो हृदयोरसो ॥ 
ध्मान कासदिष्माश्च हिन्मावत्तत्र सेषजम्‌ । 


डकार के वेग को रोकने से सब अद्धो का कापना, हृदय 
अओौर छाती मेँ रम्सी आदि से जकटंकर बाधने की सी पीडा, 
पेट का एलना, खौसी ओर हिक्क। ( हिचकी ) ये रोग होते 
ह । हिक्का रोग मे कटे हुए उपचार की तरह इनमे ओषध 
दे । यह पुन शब्द उद्वारवायु का अन्तभोव पूर्वोक्त सामान्य 
उरध्वाधोवात से कंरने के किए ही हे । पूर्वोक्त मूर मे वातवि 
ण्सूत्रादि १३ वेग ही कहे हैँ । इसका अन्तर्भाव वायुवेगो में 
करने से चरकोक्त वेगो की सख्या १४ हो जाती है । अव छींक 
के वेगरोध से होनेवारे रोगो एव उनके उपचार का वणन 
करते है- 


शिरोर्तीन्द्रियदौबेल्यमन्यास्तम्भादित ्चुते । 
तीदणधूमाञ्ननाघ्राणनावनाकंविलोकने  ॥ 
प्रवतेयेदघुतिं सत्य स्वेदाभ्यड्ौ च शीलयेत्‌ । 
योज्य बातघ्नमन्न च घृत चोत्तरभक्तक्म्‌ ॥ 
छीक के रोकने मे होनेवारे रोग व॒ उनको चिकिप्सा- छींक 
के रोकने से सिर मे पीडा, इन्द्रियदीर्बल्य, ८ शऽ्दश्परारूपादि 
अपने विष्यो के अहण करने मे इन्द्र्यो की नसमर्थता जेसे 
कि कानों से सुनाईन देना, आखो से दिखाई ने देना 
इत्यादि ), गदंन का जकड जाना, अदित अर्थात्‌ यह का एक 
आओरसेरेढाहोजानाये रोग होतेहे। 


सकी इद धीक को पुन रने के किए अगे धूमपानविधि 


रुक्षा वातला भिन्नच॑स्त ॥ इति भावभिश्रा । च शब््ारवीक्त 
वरत्यादि चेप्यर्ण 1 १ अवपीडो दिविध -हस्वया माया प्राग्भक्त 
प्रयोग 1 उत्तमतया अ्ननन्नप्रयोगश्वेति हेमाद्धि । २ तैरस्य वातजि- 
तोऽपि बद्धविट्काद्पमृत्रस्वमावप्वादन्रायोग्य पानमिति अरुणदत्त । 
२ हृदयोरसोविबन्व रञ्ज्वादिभिकंध्यमानयोरिव दु खमिति 
हेमाद्रि ! ४ पुन शब्द सामान्यनिर्दि्वातप्रकारोक्तरिष्टोद्यारा 
र्यवातप्ररामञ्चायतीन्दु 


४२ } दण्ङ्गसद दै 
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म कटे इए तीण धूमपान का करना अजन-विधि-कथित 
जाखी मे तीचग अजन का र्गाना, नस्यविधिसेनाकमे 
तीचण नस्य देना ओर सूर्यं की ओर दैखना ये उपाय करे 
तथा स्वेद ओर अभ्यङ्ग मी करे ! इनके अतिरिक्त वायु-हारक 
अन्न का तथा भोजनके बाद्‌ तुरन्त घृतका सेवन करना 
चाहिये । 


शोषाङ्सादबाधियंसमोहश्रमदटटदा 

तृष्णाया निग्रहात्तत्र शीत सर्वो विधिर्हित ॥ 

प्यास के रोकने से होनेवाने सग व उनकी चिक्ित्सा-- 
पिपासा के रोकने से शोष ( तय ), शरीर का उप्साह भन्ञ 
होकर शिथिल होना, कानों से सुनाई न देना, वेहोशी, चक्र 
आना, हद्रोग ये न्याधिर्या होती है । इनकी शान्तिके छिए 
शीत ( ठण्डे ) स्नान-अक्न-पानादिका सेवन करना हित- 
कारी हे। 

चअङ्धभङ्गारुचिग्लानिकाश्यंशूलध्रमा क्षुध | 

तत्र योञ्य लघु स्निग्धमुष्णमल्प च भोजनम्‌ ॥ 

ज्वधावरोधजन्य रोग आर्‌ उन कफे उपाय - भूख के रोकने से 
अङ्ग अङ्ग का पटना, अरोचक, ग्छानि ( अग्रसन्नता ), दुबला- 
पन, पक्ाश्चय अर्थात्‌ कोरेमे शूर तथा चकर आनाये रोग 
होते है । इन की शान्तिके रिए्‌ हल्का ८ शारि आदि अन्न ) 
स्निग्ध ( धत-मासरस ) आदि से युक्त, उष्ण ओर थोड़ा मित- 
मात्रावत्‌ भोजन करना चाहिय । 


निद्राया मोदमूधाक्तिगौरवालस्यजुम्भिको । 
अङ्खमदेश्च तत्रेष्ट॒स्वप्न सवाहनानि च ॥! 
नौद के रोकने से उत्पन्न रोग मौर चिकित्ता- नींद के वेग 
को रोकने से बेहोशी, सिर नौर आर्खो मे भारीपन ( जडता ), 
आलस, जम्भादर्यो का आना, शरीर का टूटना (पीड़ा) ये 
रोग होते है । इन मे सोना ओौर सुहाने योभ्य धीरे धीरे शरीर 
का दबाना ( मर्दन कराना ) श्रेष्ठ कहा हे । 


कासस्य रोधात्तद्वृद्धि श्वासास्चिहृदामया । 

शोषो हिष्मा च कार्योऽत्र कासरहा सुतरा बिधि ॥ 
कासावरोध के रोग ओर उपाय-सखासी के अषु इए वेग को 
रोकने से खासी में बृद्धि, श्वास, अरुचि, हदरोग, शोष ( राज- 
यचमा-कय ), हिक्काये रोग होते है । इन में कासरोगोक्त 


खासी की भरीभाति चिकित्सा करनी चाहिये । 


गुल्महद्रोगसमोहा श्रमश्वासाद्िधारितात्‌ । 
हित विश्रमण तच्र वातष्नश्च क्छियाक्रम ॥ 
श्रमजन्य श्वास के रोग ओर चिकिप्ता- मार्गं चरने तथा 
ज्यायामादिजन्य परिश्रम से सहसरा उठे इए श्वासकेवेगको 
रोकने से गुम अर्थात्‌ बायगोला, हृद्रोग, बेहोद्ी ये रोग 
उन्न होतेह । इन की शान्ति के रिपु विश्राम तथा वायु- 
रोग मेँ कही इई बातशामक चिकिरसा हितकारी होती हे । 
जम्भाया चववद्रोगा सवश्चानिलजिष्िधि । 


जम्भा के रोकने से होनेव ङे रोग ओर उनकी चिकित्सा- 
जम्भा के रोकने से छींक रोकने की तरह (क्र मे पीडा, 


| कि 
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इन्द्रिय -दौ व॑ल्यादि ) रोगो की उत्पत्ति होती है। इनके शमनार्थं 
सब विधि वायु को ज्ीतनेवाली करनी चाहिए । 

पीनसाक्तिशिरोहष्ठडमन्यास्तम्भारचिध्रमा । 

सगुल्मा बाष्पतस्तत्र स्वनो सद्य प्रिया कथा ॥ 

आस्‌ रोकने से उप्पन्न रोग ओर उनकी चिकित्सा--आंसु्ओं 

के सरेकने से पीनस, आबो तथा सिर ओर हृदय मै पीडा, 
गठन का अकडना, अरुचि, चक्कर आना ओर गुरम ( बाय- 
गोरा ) ये रोग होतेह । इन के निवारणार्थं सोना, द्राक्ता से 
बने हए मद्य का पान करना या मनोहर धमं-कथाओं का 
श्रवण करना परम श्रेष्ठ ओपध हे । 


विसपकोटङ््टाक्तिकर्डपाश्डवामयञ्वरा | 
सकासश्वासहल्लासन्यङ्श्वयथवो वमे ॥ 
गर्टूषधूमानाहार रूच्ञ भुक्त्वा तदुदरम । 
व्यायाम सुतिरखस्य शस्त चात्र विरेचनभ ॥ 
सक्तारलवण तेलमभ्यङ्खाथं च शस्यते ॥ 


वमनावरोध कं रोग मौर तदुपाय--वमन के वेग को रोकने 
से चिसपं, कोट अर्थात्‌ अग मे शोध-सहित रार -कारे मडल 
का होना, कोट, नेत्रव्याधि, कण्डू ( पामा आदि खुजली के 
रोग ), पाण्डु रोग, उवर, खासी, शरास, उवकाई ( वमन का 
भास ) व्यङ्ग ( सुखपर कारे दाग ) ओर सूजन, इन रोगो की 
उत्पत्ति होती है । इन क' शान्ति के किए गण्डुष ८ ओषधिर्यो 
द्वारा बने हए क्वाथ के कुरर ) करना , धूमपान, अनाहार 
( उपवास ), र्त अन्न खाकर उसकी उल्टी करना क्यो कि 
इससे कुपित हज प्राणवायु अपने मार्गपर ज जाता हे। व्यायाम, 
रक्तमोश्चण { कस्द्‌ खुख्वाना ) तथा विरेचन ( जराव › देना, 
सार ओर नमकयु्छ तेरु का मटन, ये सब हितकारी होते है। 


शुक्रात्तत्लवण गुद्यवेदनाश्चययुञ्वरा 
ह ्यधामूत्रसद्काङ्गमङ्गव्माश्मषर्डता ॥ 
ताप्रचूडधुराशालि वस्त्यभ्यह्ावगाहनम्‌ । 
वस्तिशद्धकरे सि द्र भजेत््ीर प्रिया लिय ॥ 
तत्र सेवेत | 
वीर्यं के रोकने मे होनेवाछे रोग जीर उनक' { वकन्सा-- वीर्यं 
के अवरोध से वीयं का खाव, गुद्यवेदना जथ,त्‌ छिड्न्द्रियमे 
पीडा, सूजन, अवर, हदय या छाती का दुखना, मूत्रसद्ग 
( पे्ाव का सुकना ), शरीर का युटना, वध्मं ( अण्डकोष मे 
पीडा),अशमरी (पथरी ओर नपुसखकता) ये रोग दते ह । इनकी 
शान्ति के किए ताम्रचूड ( एक्ट का मास ), मद्य, चावर्छो का 
भजन, बस्ति, उबटन, अवगाहन ( गहरे जक मे बेठना ), 
बस्ति को शुद्ध करनेवारे खीरा ककडी, कूष्माण्ड तथा यवक्ता- 
रादि ओषर्धो द्वारा सिद्ध किए हए दूध का पीना ओर भिय 
च्िर्यो का सेवन करना चाहिषए्‌ । 
वक्तय--यहा गुद्यवेदना से गुद, अण्डकोष ओर छिङिन्दरिय 
इन तीनो मे वेदना अभिप्रेत है । बस्ति शद्ध करनेवारी ओष- 
धि मे एक आचायं इष्माण्डादि दूसरे चपुसादि एव तीसरे 
यंवक्षारादि कते है । 


१ एतावता हि प्राणो वायु स्वमा गृदातीतीन्दु !,+ २ गुह्य 








सूरस्थानम्‌। 
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प्राप्त वेगो को रोकनेवारे केसे रोगी की चिकिसा नहीं 
करनी चाहिए, अब आचार्यं इस का वर्णन करते इण्‌ ओर भी 


उपदेश करते है- 





य 
थ ० 


सवं च वजये गधारिणम्‌ । 
विडवाभिन परिक्लिष्ट चीण तृद्‌शूललपीडितम्‌ ॥ 

मरावमेधक निषिद्ध रोगी--प्राप्त वेगो को रोनेवारे सम 
स्त रोगियों की चिकित्सा करनी ही चाह, यह बात नहीं हे 
कर्यो कि उन भँ अचिकित्स्य भी होते है अर्थात्‌ जो प्राक्चवेगी 
विष्ठा का वसन करता हयो, जो नितान्त क््ष्टहो, जो रस- 
रक्तादि धातुजौ से ्षीण शरीर हो ओर जो प्यास ओर शूक से 
पीडित हो, पेसे सब वेगधारि्यो को त्याग देना चाहिषु, यो 
किउनमेंवे्यको यश्च की प्राि नहीं होती । 

क्या प्राप्त वेगो को रोकनेवा्छो को ही रोग होते ई! 
जरो को नहीं १ अब आचायं इस का स्पष्टीकरण करते इए 
कहते ईँ कि- 

तेगा सर्वेऽपि जायन्ते वेगोदीरणधारणे । 

निदिष्ट साधन तत्र भूयिष्ठये तु तान्‌ प्रति ॥ ` 

ततश्चातेकधा प्राय पवनो यत्‌ प्रक्ष्यति । 

््नपानौषध्‌ तस्य युञ्चीतातोऽनुलोमनः ॥ 

( पायु मेहनमुष्केषु शूल शोषो इदि उय्था | 

तेपु तेषु विकारेषु यथास्व च चिकिस्सित्‌ ॥ ) 

क्रमादप।सपि सौ पङ्कोऽवश्य भपत्यत । 

उत्तिष्ठेत यथाकार मलाना शोधन प्रति ॥ 

वेगोदधीरण आदि से मी सोगोतन्ति-केवरु वेर्गो के धारण 
करने अर्थात्‌ रोकने से ही रोग होते है, यह बात नदी हे, रोग 
वेगोदीरण ८ अप्राक्च वेगो को जवदंस्ती प्रवृत्त करने की चेष्टा) 
करने से भी होते हे 1 सरा यदह है कि रोग प्राय जेसेवेर्गोको 
रोकने खे होतेदै,वेसेदी बेर्गोके उदीरण क्रनेखे भी होते 
हे । इतना ही नही, रोर्गो की उस्पत्ति अन्य कारणो से भी होती 
हे कर्यो कि इन मे प्राय अनेक प्रकारं से वातत कुपित होता दहै 
अत उत्पन्न होनेवारे रोर्गो के ख्ये साधन ( चिकिस्सा ) मी 
अनेक प्रकार से कही गई हे । एतदर्थ अन्न, पान ओौर जषधं 
की रेसी योजना करनी चाहिए कि जिस से कुपित इए वायु 
का अनुरोमन होकर वह अपने मागेपर जा जाय । वायु आदि 
क कोप से गुद, लिद्गन्द्रिय तथेव अण्डकोर्षो भं पीडा होती हे, 
कोष ( चयरोग ) होता हे जर हदय ८ छाती) मे वेदना 
होती है अत उन भिन्न भिन्न रोगो मे जिस जिसकी चिकित्सा 
का आचार्यौ नेजञेखे वर्णन कतिया हे, उक्षी प्रकार से उनकी 
चिकिसा करनी चाहिए । 


रोगो की उत्पतन्ति से बचने के किए मनुष्य को सचे रहना 
चाहिए । भावार्थं यह हे कि स्वस्थ मनुष्य को भी ऋतुकारा- 
नुसार मखो के निरह॑रण करने मेँ आरुस्य नहीं करना चाहु 





वदना-“वायुवृषणमेहनाना शम्‌ ह.यसुणदप्त । बस्तिशुढकरेदरन्यै 
करुष्माण्डादि मिद्धभित्यरुण । ्रपुसादिसिद्धमतन्दु । यवक्षारादिसि- 
दकिति हेमाद्रि । 

१. इन्दुकृतटीकापुस्तफे पाठोऽयमधिक किन्तु व्याख्या नास्त्यस्य 


2 | 














न = क्‌ ज ५ 





कीचड मे पडी हद मणि को निकारुनेषर उसपर रगे हुए मर 
का अवश्य अनुभव होता है लिसको हम सब का कर्भव्य 
होता है कि हम उसे साफ कर के स्वच्छ रक्खे ! इस पूरे कथन 
का भावार्थं यह है कि जब जेसा समय हो, तदनुसार मखो के 
सशोधन करने सें मनुष्य को सचेष्ट (होशियार) रहन। चाहिये। 
जिस ऋतु मे जो सशलोधन-वधि वर्णन की गहे है, तदयुसार 
चात आदि तीनो मलो के निहरण करने मं उपेक्ता नहीं करनी 
चाहिए क्योकि यह उपेन्ञा प्राय रोगो को उप्पन्न करनेवारी 
होती है । इसी वात के समर्थन में जाचार्यो ने कहा हे कि- 


चयकाष्ठाुपारुद्य इवते ते ह्यपेक्षिताः । 
प्राय सुचिरेणापि भेषजटेषिणो गदान्‌ ॥ 
द्मतिस्थोल्याग्निसदनयेहङ्कष््टतोजस 
सोतोरोधाकविधरशश्वासश्वयथुपारड्ता ॥ 
आआमोरुस्तम्मजटरकृच्छालसकदण्डकान्‌ ॥ 
( तरपिप्रमीलकालस्यगरहस्यर्शोभगन्दरान्‌ । 
प्लीहविद्रधिवीसपेमदसन्यासपीनसान्‌ः ॥ ) 
छ्दिगण्डक्रिमिगप्रन्थितन्द्रादु स्वप्नदशंनम्‌ । 
कण्ठामयान्‌ मुधंरज प्रणाश चुद्धिनिद्रयो ॥ 
तेजोवणेबलाना च तचप्थतोऽत्रहणैरपि | 
उचितेरपि चाहारेयेस्मादस्य बहन्तिन ॥ 
दोषोपलिप्रवदना रस रसवहा सिरा । 
वमनादीनतो युञ्ब्यास्स्वस्थस्येव यथाविधि ॥ 
लेषा कदाचित्कुप्यन्ति जिता लङ्घनपाचसै । 
ये तु सशोधने शुद्धा न तेषा पुनर्द्व ॥ 
दोषसराधन करने ओर न करने से हानि-लाम- वमन विरे 
चनादि सक्लोधन-क्मं के देवी अर्थात्‌ न करनेवारे मनुष्यो 
दवारा उपेक्तित वात, पित्त ओर कफ ये सचय की अवस्था ङो 
माह होकर चिरकारः क अनन्तर भी अतिस्थौल्य ८ मेदोचद्धि ), 
भग्निमान्य, ममेह, कोद्‌, हतौज ( अभिन्यास नामक सन्नि- 
पात ) रसरक्तादि धातुजं के सहन करनेवारे स्रोतो का 
अवरोध, इन्द्र्यो के शब्द्‌ -रपशं आदि धमं का नाकच, शास, 
कोथ, पाण्डुरोग, आमवात ( गठिया ), अरस्तम्भ, जठर 
( यजत्‌ ीहोदरादि )› मूत्रङृच्र ( मूत्रका क्ट से उतरना ), 
अकुसक ओर दण्डक स्वक वातश्याधि, छदि ( वमन ), गल- 
गण्ड, क्रिमि, मन्थि, तन्द्रा, घुर रे स्वर्नो का दिखाई देना, 
कण्ठ तथा मस्तक ॐ राग, इद्धि-निद्रा-तेज-वर्ण-बर्‌ इन 
सबका नाज्ञ, इन रोगो के करनेवाखे होते है! इस चि कि 
दोषसचय की उपेक्ञा कर के उनका विधिवत्‌ निर्हरण न 
करनेवारे मनुष्यो की रससवहन करनेवारी सिरां के मुख 
दोषकिक्त होने सेवे रस धातु का सवहन नहीं करतीं अत 
बृहणाहार करते हुए वृक्त मनुष्य मेँ भी बरु आदि का सखचार 
नहीं होता । फएरूत वह रोगों का घर बन जाता है । उप्यक्त 
रोगा के अतिरिक्त आहार न करते इए भी तृसि, प्रमीलक 
-अम्रपित्त ओर पित्तविषूचिका नामक रोग होता है 








२ पाठोऽय देमाद्रिसमत किन्तु नास्तीन्दुरीकायन्ये ` 


२, इतोनर्शब्द पुर्लङ्ग॒सन्निपातञ्वरपर्याय “सन्निपातम 


कर्यो किं जरु के नितान्त निर्ग॑रू होनेपर भी उस के नीचेके 


शष्ाङ्गसद्धे [ श्र 
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यह बडा भयकर रोग हे 1 इसमे सुख का नमकीन-खहा 
रहना, सतत ददि ( वमन ), दाह, अत्िनिव्म, कोष्ठबद्धता 
आदि होते है! इसे प्रमीरकः कहते है! इस के सिवाय 
आरुस्य, ग्रहणी, अशं ( बवासीर ), अगन्दर, ष्टीह, विद्रधि, 
विसं, मद ओर पीनस रोग होताहै। इख छिए रेसे रोगी के 
टोषनि्हरणा्थं यथाविधि वमनादि की योजना करनी चाहिण 
तथा स्वस्थ के छिषए भी सक्लोधन परम-हितकारी है । साखश, 
उप्यक्त र्गो की संभावना ही नहीं हो सकती । जाचायं 
कहने है कि लकधघन~पाचनादि सश्चमन चिकित्वाद्वारा शान्तं 
दोष कदाचित्‌ फिर कंपित हो सक्ते है परन्तु सक्लोधनद्वारा 
शद्ध इए दोष फ़िर से उस्पन्न नही हो सकते । दोषसशोधन 
के बाद क्या करना चाहिए, अब अचायं इस विषय मे कहते ईदै- 


यथाक्रम यथायोगमव उध्वं प्रयोजयेत्‌ । 
रसायनानि सिद्धानि वृष्ययोगाश्च कालवित्‌ ॥ 
सेषज्षपिते पथ्यमादरेंहण कमात्‌ । 
शालिषष्ठिकगोधूममासक्तीरधृरतादिभि ॥ 
हयदीपनभैषञ्यसयोगाटरुचिपक्तिदे | 
साभ्यङ्खोदतेनस्नाननिरूहस्नेदवस्तिभि ॥ 
तथा स लभते शमे सवेपावकपाटवम्‌ । 
धीवर्णेन्द्रियवैमल्य वृषता देध्यंमायुष ॥ 


पञ्योधनो्तर निवि दोषसश्ोधन के पश्चात्‌ कारवित्‌ 
अर्थात्‌ केवर कारवित्‌ ही नही किन्तु देश्ष-कार-बर-शरीर- 
आहार-सार्म्य-ससव जौर भ्रति ` इन सबको जाननेवारे तथैव 
रखौयनग्रयोग करने से समर्थं वेद्य को चादिष्ट कि वह वमन 
विरेचनादि सशोधन से थक हूए श्षरीर के किए यथाक्रम 
अर्थात्‌ बाजीकरण प्रकरण मे जो कम कहा गया है, उसे न 
छोडते हृषु यथायोग्य ( जो जिसके योग्य डे जसे कि यह वात 
परक्तिवारे के किए ठीक है नदि ) सोचकर अनेक बार अनुभव 
किष हुए सिदध बाह्य, वा ष्ठ ओर च्यवनप्रा्चादि वाज्ञीकर- 
बरृष्य-रसायर्नोः का सेवन करवे ¦ इतना ही नही, जभ्यज्घ 
( उबटन ), स्नान, आस्थापन-अनुवासखन-वस्तिसह अदरक- 





"न्यास त ब्रूयाच हतौजसम्‌” इनीन्दुटाक्मयाम्‌ । प्रमाल्क 
स्तैमित्यम्‌ अम्कपित्तस्यापरनमेत्यये पर्तत ¦ यथा-प्च्यमान 
विदा्यन्न रक्तादीन्‌ कोपयेधदा । पित्त च कोपयेदाशु कफस्थाना- 
निरस्तम्‌ ॥ वदा भवति हृच्टरलमुखवे रस्यसादनम्‌ ! रवण पित्त 
मम्क च स्तत ब्रलयत्यपि । दादोऽतिनिद्रा विसङ्ो वैवर्ण्यं काशय 
मेव च । श्ररोचको दुप्पुकिता प्रसेक इङेमणस्तथा ॥ स्यु्त्ेतानि 
लिङ्गानि निदिशेत्तत्‌ प्रमीककम्‌ । पयायारम्कपित्त च नथा पित्त 
गिषूचिका ॥ इतीन्दुटीकायाम्‌ । २ “युदगमासध्तादिमि ” इति 
पाम तरम्‌ । ३ “काल्चग्दोऽत्र देश्चवर शरीराहारसाप्म्यसत्व 
प्रकतीनामुपलक्चषणा्थम्‌ । न हि कारमातरविद्रस्रायनप्रयोग सम्यश्वि 
धापयितु शक्त 1” इत्यरुणदत्त । “यथाक्रम रवविध्युक्तक्रमानतिकर 
मेण” इति हेमाद्रि 1 ४ यथायोगं यो यस्य॒ युज्यते दात॒मित्यथ । 
यथेद रसायन वातग्र्ृतियोग्यमिद, पित्तप्रकरतेरिद रेष्मप्रकृतेरित्या 
रुण । रसायनानि सिद्धानि बहुशो इ्पत्ययानि बाद्यवासि 
एटच्यवनप्रार्यादीनि तथा वृष्यप्रयोगाश्चति वाजीकरणयोगानिति चन्दर 
नन्दन । 
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पीपर-मिर्च-तज-तेजपात-इरायची-अनारदाने--विजौरा- 
दधा नमक आदि ह अर दीपन अओषधिर्यो के सयोग से रुचिकर 
सौर पाचक रेखे साठी चावर, गे, मासरस, दुध ओर घृतादि 
आहारो का कम से सेवन कराते इए हितकारी छृहण प्रयोग 
करावे, इस किए कि उक्त त्रिविध ब्रहणों से मनुष्य को 
स्वास्थ्य-राम होता ओर सभी प्रकार की अग्नियो अर्थात्‌ 
जटराग्नि 9 भूताग्नि ५ ओौर धात्वमिनि = इस प्रकार डे तथा 
अन्यमत से १७ ही श्रकार के अग्निर्यो की प्रदीक्ठता, इुद्धि-वर्ण 
तथः इन्दिर्थो की निर्मरुता, पाचनशक्ति, खीसङ्गसामथ्यं ओर 
आयु की दीर्धा प्राप्त होती है इस प्रकार शारीरिक रोगो के 
कारण ओर परिहार को कहने के अनन्तर अब आचाय आगन्तु 
रोगों के कारण जर परिहार का वणन करते है- 


ये भूतविषवाय्वग्नित्ततभङ्धादिसम्भवा | 
कामक्रोधभयादयाश्च ते स्युरागन्तवो गदा ॥ 
त्याग प्रज्ञापराधानाभिन्दियोपशम स्मरति । 
देशकालात्मविज्ञान सट्वृत्तस्यानुवतंनम्‌ ॥ 
अथवं-विद्िता शान्ति भ्रतिकूलप्रहाचेनम्‌ । 
भूतायस्पशेनोपायो निर्दिश प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥ 
्मनुखत्तये समासेन विधिरेप प्रदर्शित । 
निजागन्त॒बिकाराणामुत्पन्नाना च शान्तये । 


त्रागतुक रोग ओर उनका परिहार-- भूत (अहादि) के द्श॑न, 
विष के स्पशं, वायु ( आ बी-क्षक्षावात ), अग्नि, शाखादि कै 
त ८ घाव ), गिर पड़ने आदि से अन्ग का भङ्ग, (टूटना) 
तथा विशेष परिश्रम एव शोक से उत्पन्न होनेवारे काम- 
कोध-भय ओर शोकादि ये सभी आगन्तुक रोग ह ! इनके 
श्ञमनारथं प्रजञापरार्धो का स्याग्‌ अर्थाच उुद्धि, पय, धारणा ओर 
सरतिश्ष्ट होते हए जो जश्भं कर्म किया जाता है उसका 
त्याग करना । क्योकि प्रज्ञापराध समस्त दोर्षो के म्रकोप का 
कारण होता है जैसे कि समयासमय का कुटु भी विचार न 
करते हुए किष्षी कमं को कर बैठना, जिन दुरे कर्मों को नहीं 
करना चाहिये उनका करना, जानते इष मी अहितकारी शब्द 
स्पश-रूप-रस ओर गध इन इन्द्रियार्थ का अतिसेवन करना 
अथवा दिनचयादिविधि का उस्लघन करना, ये सव प्रज्ञापराध 
ई,अत इन प्रज्ञापराध (अशम करमो )का त्याग करना, इन्द 
योपशम ( इन्द्रियो की रोद्ुपता को रोकना ), स्ति ८ बीती 
इदं घटनाओं का स्मरण करना ), जागरू, आनूप तथा मिश्र देशा 
का, शीत, उष्ण एव वषाकारु का, अपनी वात, पित्त या कफ- 
प्रकृति एव जद्यक्तान, इन सबका ज्ञान रखना । भावार्थं यह है 
कि इन सबको ध्यानम रखते इए शुभ आचरण करना चाहिप्‌। 








१ उहण त्त्रिविध रसायन वाजीकरणमाहारादिप्रयोगश्वेति 
देमाद्रि । २ सवे पावका जटराक्निभूनाग्निधालग्नय , श्ति हेमाद्वि । 
डदरनस्तु खश्रनगभन्याकरणश्चारीरव्याख्याने (अग्निरिष्यादि 1 
त्रग्निरत्र पाचकश्राजकालोचकरअकसमाधकाना पाञ्चभौतिकाना सर्य 
धात्वनुगानामिति १७ वदति । 

३ धीधतिश्मरतिविशष्ट॒ कमं यत्कुरतेऽश्चुमम्‌ प्रज्ञापराध त 
विधात्सवेदोष ग्रकोपनम्‌ ॥ कम॑कालानिपातश्च मिश्यारम्मश्च कमं 
णाम्‌ । ज्ञातानां स्वयमथांनामदहिताना निषेवणम्‌ ॥ इति चरक 


सुञस्थानम्‌ । 


से जोन हु, कहा का रहनेवारा ह्‌, यह समय केसा है, यह 
४५ 
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देश्च कोन-सा हे, यहा इस कस॑का करना उचित होगा या 
जनु चत, मे कितना धनवान्‌ या श्रूर इ इत्यादि सभी बार्तो 
का, ध्यान करके ( विचार कर ) कर्मो का करना, क्योकि 
मन की शद्ध देशकार्म्॑ञान से सष्पुरूषो के शद्ध आचरर्णो 
का अनुष्ठान करना, भूतादि अर्हो का स्पश्चं न हो इसदर्िए 
अथर्ववेदोक्त शान्ति का करना, प्रतिद्ुर सरुयादि अरहो का पूजन 
करना या उन पथक्‌ प्रथक्‌ उपार्यो का करना जो भूतविद्या 
तत्र मे कहे गये दे । केवर शारीरिक एव मानसिक-आगन्तुक 
विफारौकेनहोनेके किए ही नदी, किन्तु उस्पन्न हुए सभी 
विकारो की शान्ति ॐ छिद्‌ प्रज्तापरावादि सदष्त्तासुष्ठान तथा 
भूतादि-शान्ति का उपाय यह दो म्रकार का विधान सक्तेप करके 
कटा गया है । इन उपायो से के “अथर्वविहिता शान्ति आदि 
द्वितीय उपायवारे पद्य को कुद टीकाकार नहीं मानते हँ 
किन्तु यह ठीक नहीं हे क्योकि इनके विना पूर्वं शलोक की 
सङ्ति ही नहीं बेड सकती । 

सङोधनकमं का वर्णन करते द्रए फलितार्थ कह चुके है 
कि--“ये तु सज्लोधने शद्धा न तेषा पुनस्दव ”» अर्थात्‌ सश्चो 
धनकर्महारा निर्हरण किए हुए वातादि दोष फिर से उत्पन्न 
नहीं हो सकते, अत॒ सशोधन-क्मं की उपेक्षा कदापि नहीं 
करनी चाहिए 1 चाहे रोगी दहो चाहे स्वस्थ, संशोधन सब के 
ङ्प समान हितकारी है । 

अव इस अध्याय के उपसहार मे सोधन कमं के समय 
का निदेश करते हुए हितकारी मिताहार-विहार के फर का 
वर्णन करते ई । 


शीतोद्धव दोषचय वसन्ते विशोधयन्‌ गरीष्मजमभ्रकाल्े। 
घनात्यये वार्षिकमाशु सम्यक्प्राप्नोति रोगाग्रतुजान्न जातु। 

बस्ततादि ऋतु 7 में किण सशोधन मे कभ--श्चीतकार अर्थात्‌ 
हेमन्त ओर दिशिर इन दोनों ऋतुओं मे उसन्न इष वातादि 
दोषसचय कम निर्हरण बसत ८ चेत्र ) मे, मीष्मकारूके पेदा 
हए दोषसचय का सकश्षोघन वर्षाकारु ( रावण ) मे ओर 
वर्षाकालोप्न्न दोषसचय का निहैरण घनात्यय ( शरद्‌ ऋतु 
के अन्त अर्थात्‌ कार्तिक मास >) मे करता इभा प्राणी ऋतुर्जो 
मे उस्पन्न होनेवारे रोगो से कदापि पीडित नहीं होता । 


वक्त य--यहा श्ीतकारु से हेमन्त ओर शिशिर इन दोनों 
अतुओं का अहंण किया गया है ¦ “आीष्मजमश्रकाङे” यहा 
कारके ग्रहण से वर्षाकार के प्रारम्भ होते ही सशोधन अभिप्रेत 
ह । इसी प्रकार वर्षा, घनास्यय तथा वस्षन्त के किए क्रम से 
श्रावण, कातिक ओर चैत्र मास का ही हणं करना उचित हे । 


व = = नन [1 वि 1 
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१ देशादिविन्ञानेन विषयस्य मन स्पष्टता यापि! एवमभिज- 
नोऽहम्‌ तत्र चेदसुचितमिदमनुचितम्‌ । एवमहमथवानेषमह शूर । 
इ्यस्मिन्देशे काले चोचितमिद नेत्ति बहुविधपरिकखन देरकालात्म 
विन्ञानभितीन्ड । 

२ आत्मा च~ वातप्रकरप्यादिरिप्यर्णदत्त । आप्मिज्ञान द्विविधं 
रारीर-विज्ञानमेक प्रिय मे प्रक्रतेरिदमिष्यादि । द्वितीय बह्यस्यरूपं 
विज्ञानम्‌, तेन विना रागादीना रोगाणा नान्यदपहार कर्ठुंस मधैम्‌ 
इति चन्द्रनन्दन । 

२ शतशब्देन दैमन्तशिदिराख्यावृत्‌ द्वावपि गृद्येते ! ४ यीष्म- 


| 


वथ 





^ 1 





नित्य हिताहार-विहारसेर्व 

समीदयकारी विषयेष्वसक्त | 
दाता सम सत्यपर क्मावा- 

नाप्ोपसेवी च भवत्यरोग ॥ 
अर्थेष्वलभ्येष्वरतप्रयत्न 

कृतादर नित्यमुपायवत्सु | 
जितेन्द्रिय नानुपत॑न्ि रोगा- 

स्तत्कालयुक्त यदि नास्ति दैवम्‌ ॥ 
कालोऽनुक्रलो विषया मनोन्ना 

धम्यं क्रिया कमं संखानुबन्धि । 
सत्व विधेय विशदा च बुद्धि- 

भवन्ति धीरस्य सदा सुखाय ॥ 


इति वाग्भरकरताष्टङ्गसयरहे शत्रस्थाने रोगाुत्पा 
दनीय पद्मोऽध्याय ॥ ५॥ 


"~ल £) + 


हितादारविहारा7ि साचार के लाभ--जो नित्य भ्रति हित 
कारी आहार ओौर विहार करत। है, बहुत सोच~विचार के बाद 
जो उचित काम करता है, जो शब्ट, स्पर्ञ, खूप, रस व गन्ध 
आदि विष्यो मे खोप नहीं रहता, जो वदान्य ८ दानी ) हे, 
जो सब को समान भाव से देखता है, जो सत्यवादी है, जो 
बखवान्‌ होकर मी कमा करनेवालाहै ओर जो अर्घो का 
सेवक ह अर्थात्‌ जो त्रिकारन्तो-विद्वार्नो-जिनका ज्ञान सज्य 
रहित ह, ेसे गुर आदि साघु-सन्तो की सेवा करता है वह 
नीरोग ( रोगरदित ) रहता हे । इसके अतिरिक्त जो अभ्य 
विष्यो के छि प्रयरन च करके रभ्य विष्यो के अथ प्रयत्न 
कीर रहता है ओर जो जितेन्द्रिय है उसे यदि दैव प्रतिकूल 
न हो तो रोग नदीं सताते ईह । जिसका कार अनुकर अर्थात्‌ 
हीनमिथ्यात्तियोगरहित होता है, जिसके शब्डादि विषय प्रिय 
होते है, जिसकी सब क्रिया घर्मानुद्र होती है, जिसके सब 
कर्म॑ इह परलोक ॐ ङिष्‌ सुखदायक ई, जिसका मन विधेय 
( परवश नहीं ) है ओर जिसकी बुद्धि निर्भर होती है, एसे 
धैरययुक्त पुरुष के किए ये सव पूर्वोक्त विषय सुखके देने 
वारे होते ईै। 

इत्यष्टाङतयहे सवस्थाने कापिलदाज्गाणीद्युपाख्यश्रीगोवधेनश्चमं- 
विरचिताथामयप्रकाश्चिकारयदहिन्दीव्याख्याया रोगानुत्पा" 
दनीय पञ्चमोञव्याय ॥ 
"00 अ-9-~ 


जमभ्रकार इत्यत्र कालग्रहणेन वषाप्रारम्भमात्र एवेति बोध्यम्‌ । तथा 
नच शाखकारो वक्ष्यति-“भ्रावे कार्तिके चैत्रे मासि साधारणे कमात्‌ । 
ीष्मवषाहिमचितान्‌ वायादीनाशु निरे ॥ श्त्यरुणदत्त 1 
१ भनानुतपन्नि" इत्यपि पाठ । २ रजस्तमोभ्यां निरुक्त तपोज्ञान 
बलेन ये येषां त्रिकालममल क्ञानमव्याहत सदा ¦ आप्ता श्चि 
विनुधास्ते तेषा वाक्यमसदरायम्‌ ॥ शति चरकं 


शष्टङ्गसद्हे 
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र 
अथ षष्टाऽध्यायः | 
स्वास्थ्यरक्ता के किए भाहार-विहार का समुचित सेवन 
ही सख्य है । इनमे से इनके पहर आये इए तीन अध्यार्यो में 
विहार का वर्णन हो चुका हे! आहार का वर्णन करना शेष 
रहा है अत आचार्यं इस अध्याय से आहारवर्णन का आरम्भ 
करते है । अन्रपान--्ञब्दसे आहर के दो सेद अन्न ओर पान 
ये स्पष्ट दिखाई देते हँ । इनसे आहार के दवाहार जौर अद्रवा- 
हार एसे दो भागं हो जाते है । अद्रवाहार ॐ साथ ष्टी साथ 
दव-द्रभ्यो के आहार का विशेष सम्बन्ध हे जैसे कि दूध-दही 
आदि । इतना ही नहीं, इन दव द्रव्यो की आवश्यकता सब से 
पहर होती है । इसी किए आचायं दवदरव्य-विन्ञानीय अर्थात्‌ 
जिससे वरवद्रभ्यो का भली भाति ज्ञान हो रेखे अध्याय का 
प्रारम्भ पहरे करते हे । 
अथातो द्रवद्रग्यविज्ञानीयनामाध्याय व्याख्यास्याम । 
इति ह स्माहुरा्ेयादयो महषेय ॥ 
अब यहासे दरव दर्यो का भटीभाति ज्ञान हो रेते 
“द्रवद्व्यविक्तानीय” नामवारे अध्याय की व्याख्या जैसे 
आत्रेयादि मर्षियो ने पहे की है, करते है । 
आचायं के मत से वद्रभ्य जर, दुध, इक्लरस, तेरु ओर 
मद रेस पाच वगो ने विभक्त ह । इनमे भी मधुरादि सभी 
रसो का उत्पादक, सभी प्राणिर्योके ङ्िषए सखास्म्य तथा जीवनादि 
गुणयुक्त होने तथेव समस्त प्राणिर्यो के प्राणस्वरूप एव समस्त 
जगत्‌ तन्मय होने से पूर्वोक्त पाच वर्गो से जलं वर्गं का निरंश 
सर्वप्रथम किया गया हे । 
आकाशीय ओर भौम इन दो प्रकार के जलो मँ भी शाख 
कारो ने जका से बरसनेवारे दिव्य गाजर को श्रेष्ठ माना 
है, अत प्रथम उसी को रेकर जरू के वर्णन का आरम्भ 
करते है । 
अथ जलवगे । 
जीवन तपण ह्य हादि बुदधिभ्रगोधनम्‌ । 
तन्वव्यक्तरस मृष्ट शीत शुच्यमतोपसम्‌ १ 
सुयोद्तप्रयुक्तसाह्लघु बातकमापहम । 
शैव्यजीवनसौस्यत्वे पित्तरक्तविषा्तिजिन्‌ ॥ 
ष्ट गङ्खाम्बु नभसो अष्ट त्वकेनदुमास्ते । 
हिताहिवप्वे तद्भूयो देशकालावपेक्लते | 
जल क अनेक मेद-जाचार्थौ ने जरु को दिव्य ओौर भौम 
इन दो भागों में विभक्त किया है । इनमे पिरे के दिव्य, 
आन्तरिक ओर गगा ये पर्यायहे। दिव्य जर केभी चार 
मेद है- जसे कि धार, कार, तौषार र हेम । इनमे प्रथम 


धारके मी दो मेद है, गाङ्ग-दिन्य ओरं साञुद्र ! गाद्गदिव्य 





0 | 





१ श्रादासे वक्तव्य ¦ स च द्विविध, द्रवोऽ्दरवश्चेति हैमाद्धि | 

२ तोयक्षीरे्तुतैलाना वगेम्॑स्य च क्रमात्‌ । इति 

.३ सवैरसयोनित्वात्‌ सवभूतसाप्म्याञ्जीवनादिगुणयोमाच । 
तथात्रेवाध्येष्ठ “पानीय प्राणिना प्राणा विश्वमेव च तन्मयम्‌” इत्य 
रुणदत्त । 


ॐ 
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मीदोप्रकारका है, जैसे कि आन्तरिक्त ओौर भौम। इन 
सब मे दिग्य, आन्तरिक्ञ या गगाल्रु को सब जरो से शष्ठ माना 
गया है । अत आचार्य जर के गुर्णो का वर्णन उसी ( दिव्य ) 
से आरभ्म करते हे । 


दिढ्य जर क गुण--दिन्य अर्थात्‌ आकाश से बरखनेवाखा 
जक जीवन अर्थाद्‌ प्राणधारक, ओज एव॒ सौम्यधातु को 
बद़ानेवौखा, तर्पण ( वृक्षिदायक या रानि को दूर करने 
वाल ), हय अर्थाव्‌ हृद्य के छ्फि प्रिय एव हितकौरी, 
हादि-जाह्वादकर, इद्धि को तेज करनेवारा, तजु जथाच्‌ 
स्वच्छ या दुग्ध-द्धि-आदि समस्त व द्रव्यो से विर॑छ 
( सुचम ), अव्यक्त रस-निसमे मधुरादि चहो रस छिपे इष है 
अर्थात्‌ उसके आस्वाद्‌ भे पता नही ख्ग सकता कि इस प्रकार 
इसमे मथुर-अम्क-ख्वणादि दु रस है । ष्ट-रवादुरसवाला 
या जिह्वा को प्रियं, शीत-स्पक्ञं शौर वीयं मे शीतर शुचि- 
पवित्र, सूयं की किरर्णा से उदृत हो बरसने के कारण रघु 

६ ॐ 

हल्का या शीध्रं पचनेवारा, अग्रतोपम-देवता्ओं के अटत की 
तरह मनुर््यो के प्राण बचनेवारा, वातकफहारक, शेव्य- 
जीवन ओर सौम्य गुर्णो करके पित्त, रक्त ओर विष की पीडा 
को हरनेवाङा है । वस्तुत ये गुण आकाञ्चं से बरसनेवारे 
उसी जक ॐ जिसे प्रथ्वीमे न गिरने देकर ऊपर ही से 
वखादि द्वारा हरण कर छखिया गया हो । भूमि पर गिरने एव 
सूर्य, चन्द्र ओर वायु का स्पशं होने पर आतरिश्त जरु की 
भौम सत्ता दो जाती हे! उससे वे गुण नही रहते जो उपर 
बताये गण है । किन्तु हिताहितं की च्टि से उसमे देश ओर 
कार की अपेक्ता होती है । यहा देश शाब्द से आश्रय, पात्र या 
जागरादि दक्वा का महण होता हे ओर कारु से ऋतु, दिन, 
रात्रि आदि को खेना चाहिये, जेषे किं आतरिक्त जर सुपा 
त्रस्थ हितकारी होता है, वही दुष्पात्रस्थ अहिततकारी । इसी 
प्रकार ऋतु मेँ वर्षा हुभा जक हितकारी होता है, वही अनृतु मे 
वषा जा अदितकारी होता दै । भोम अर्थात्‌ भूमि पर पडे 
इए जर का विचार जौर भी विशेष किया गया ह जेसे कि देश 
की अपेक्ता से-जागङ देश का जरू हितकारी तो आनूप देशका 
अहितका होता हे । पवित्र स्थर मे पदा हला जर्‌ पभ्य तो 
अपवित्र स्थरुमे पड़ा इजा अपथ्य, कूप आदि का जकर हितकारी 
तो अल्पसरोवर आदि ( ताराब-तखेया आदि ) का अहित 
कारी । कद शरीरो म हितकारी तो कुड शरीरो मेँ अष्ितकारी 
द्यादि ! रेसे ही कार ( समय ) की अपेक्ता से जैसे किं 
शरद्-ग्रीष्म मे हितावह तो अन्य ऋपतुर्भो में अहितावह्‌ । 


१ जीवन प्राणधरणभितिं देमाद्वि ओजोनब्रद्धिकरमित्यरूण । 
सौम्यधातुवृद्धिकरमितीन्दु । 


२ तपण तृपिक्त्‌ श्तीन्दु । इमहदिप्यरूण 1 


२ हव हृदयस्य प्रिय तस्पसादकरत्वादिति हैमाद्वि । हृदयाय 
हितन तु हृदयस्य प्रियभिस्यरूण । 


« ननु स्वच्छमती द्वरणौ । सर्वेभ्यो विररुमिति हेमाद्रि । 

५ मृष्टम्‌-ञास्वादषुखमित्यरण । जिहेन्दरियग्रियमिति हेमा द्र । 

& र्घु-ख्षु युणयुक्तमिप्यरुण । शाघ्रपाकमिति हेमादि । 

७ अगृतोपम--प्राणधारकत्वादित्यरुण । देवानामशृतमिषवेद 
मनुष्याणामिति हेमादि 








सुषस्थानम्‌ । 
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इसमे भी दिनिमेपथ्यतो राचि मे अपथ्य । इसी मकारं 
भोजन के मध्य मे जर हितकारी होता ह बही भोजन के अन्तमे 
अदहितकासी होता है 1 साराश- द्भ्य जरु ही सर्वदा सबके किष 
हितकारी होता है । 

आकाश से बरस्नेवारा जर भी सर्वथा गाग दही नहीं 
होता । इसदिए अव आचायं उसकी परीक्ताविधि बतङाते है । 


येनाभिवृष्टममल शल्यन्न राजतस्थितम्‌ ॥ 
अक्तिन्नमविवणं वा तत्पेय गाङ्ध मन्यथा । 
सामुद्र वन्न पातभ्य मासादाश्वयुजाद्िना ॥ 
पेयापेय जल की परीक्षा-जिस बरसते इष जान्तरिश्ष जक 
से अभिषिक्त चादीके पान अ रखा इजा शाल्यन्न अर्थात्‌ 
राधे हए चावल [का पिण्डन तो सडे भौर न वर्णं ही बदरे तो 
जानना चाहिये कि गाग जरू बरस रहा दै । उसे पीना चाहिये 
ओर स्नान-अवगाहन भी उससे करना चाहिये । इससे 
विपरीत अर्थात्‌ रसते हए जरू मे बाहर रजतपात्र मे रखा 
इमा श्ाल्यन्नपिण्ड यदि सड जाय या वणं से विवर्णं (रग 
से बदृश्ग ) हो जाय तो उसे समुढर-जर सम्षना चाहिये । 
आशिन मास के (सवा अन्य महोर्नो मे उसको गेही पीना 
चाहिये ओर न उससे स्नान-अवगाहन ही करना चाहिते । 


ध्यान रहै कि इस परीक्ञा का समय दाद्चकारोने एक 
सुह्ृतं ( ४८ मिनट ) ही कहा है । साराश्च--बरसते हए जरु 
मे ४८ मिनट तक चादी के पात्र मे परेपक तण्डुरू-पिण्ड बहि 
भागम होने से वह जेसारखा था वेखादही वना रहे तो 
बरसनेवारे जर को गाग एव पीने योग्य समन्चना चाहिये । 
अन्यथा ( विवणं एव मोमकी तरह >) कीचड़-सा हो जाय तो 
उसे पेय सामुद्र जल समक्ना चहिये । 


किस मकार के आन्तरि्त एव भोम जरू को पीना चाहिये ! 
अव आचायं इसका स्पष्टोकरण करते हे । 


खातघोतशिलाप्रठवस्रादिभ्यश्च्युत जलम्‌ । 

देमभरएमयपात्रस्थमविपन्न सदा पिबेत्‌ । 

तद्भावे च भूमिष्ठमान्तरित्तानुकारि यत्‌ ॥ 
५ पान क योज्य जल--जरू के छ्य बनाये हुए खात अर्थात्‌ 
ण्ड का ओर धुरी इई स्षच्छुश्षिरापर बरसा हज, स्वच्छु 
वख्रादि से छाना इजा, स्वणं या मिरी के पात्र का अविकारी 
जरु सद्‌ा पीना चाहिये । इस के जभावमे वह भौम जर 
पीना चाहिये, जो स्वच्छतादि गुणो मे आचायं के वच्यमाण 
कथनानुसार आन्तरि जल के समान या अनुकरण करने. 
वाला दहो। 


जव आचायं भूमिष्ठ जर का देशविशेष एव पञ्चमहाभूरतो 


ज न्न 


१ शास्योदनपिण्डीमिति सुश्रत । 

२ पेयमित्युपलक्षणाथ स्नानावगाहनयोरपि तत्पथ्यमेवेत्यश्णदन्त। 

र क्त (पिण्ड ) सुहुतं स्थित ताद्र्च एव मवि, तदा गाड़ 
पततीत्यवग ग्यम्‌ । वर्णान्यत्वे सिकथपरक्लेदे च ससुद्रभिति विन्‌ 
तश्नोपादेयमिति सुश्रुत । 

४ “भूयिष्ठम्‌? शत्यरुणसमत पाठोऽसत्‌ सुश्तसमर्ाधमम्भतत्वात्‌। 

५ खानो जरग्रहणा्थां भूङुण्डिका ऽतन्दु 1 


४८ | 
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का विरेष वर्णन करसे हे । 


श्वेते कपाय तत्स्वादु कृष्णे तिक्त च पार्डुरे ॥ 
नीले कषायमधुर देशे लबणमूषरे | 
सन्ञार कपिले मिघ्र भिधरेऽथाम्बुगुणाधिके ॥ 
मधुर लवणाम्ल तु मवेद्मूमिगुणधिके । 
तेजोऽधिके तिक्तकटु कपाय पवनाधिके ॥ 
हिव्यानुकारिप्वव्यक्तरसत्वात्‌ खगुणाधिके । 
शुचि प्र्वसितश्वेते देशे चाकौनिलाहतम्‌ ॥ 


जल म पचमहाभूनता--श्वेत ८ सुफेद्‌ ) मिहीवारे प्रदेश 
मे स्थित जक कषायरसता को प्रप्त होता है 1 इसी भकार 
कारी मिीवाछे प्रदेश मे मधुरता, पीटी भौर सुफेद भिरी 
इई भिङीवारे देश मे तिक्तता, नीरी भिद्टीवारे प्रदेश में 
कषाय जर मधुरता, ऊषर प्रदेश मे रवणरसता, कपिल वर्णं 
के भुमिप्रदेश मे सक्ारता जोर मिश्च भूमिवारे दे्ञ मे स्थित 
जर मिश्रता को प्राप्त होता है । इसी प्रकार भूप्रदेश मे जर- 
तस्व के गुणाधिक्य से (जर तत्व का मग अधिक होने से ) 
जर मधुर रसवारा होता है, प्रथ्वीतत्व के अधक होने से 
रवण ओर अम्र रसवाला, अग्नितत्वाधिक्य होने से तिक्तक- 
दुरसवाखा, वायुतच्व अधिक रहा हो तो कषाय रसवारा होता 
है तथा आकाङरतच्व के गुणाधिक्य से अव्यक्त रसाला 
( प्रव्यक्त महामूततो री स्वल्पता होने के कारण ) आन्तरिक 
जरु के समान गुणवाला होता है । तथेव पवित्र ( निर्म॑र ), 
विस्तीर्ण, काटी ओौर सुषेद मिद्धीवारे प्रदेश मेँ स्थित, सूयं 
की किरणो एव पवन से आहत अर्थात्‌ स्पृष्ट तथा आन्दोलित 
जरः भी दिव्य ( गाग-आन्तरिक्त ) जर के समान होता हे । 


अब आचार्यं पूर्वोक्त भूमिष्ठ जरु के आठ प्रकार जौर उन । 


के गुर्णो का वणेन करते ह । 


कोपसारखताटाकचोरडथप्रस्वणेद्धिदम्‌ । 
वापीनदीतोयमिति तत्पुन स्मृतमष््धा ॥ 
सक्ञार पित्तछ्रत्कोप दीपनान्नाति गातलम्‌ । 
सारस स्वादु लघु च ताटाक गुरु वातलप्‌ ५ 
चौण्डय तु पित्तल दोषहर प्रा्वणोदकम्‌ । 
ओद्धिद स्वादु पित्तघ्न स्वादु वापीजर लघु ॥ 
नादेय वातल रुक्त कटक च तदादिशेत्‌ । 
घन्वानूपमदहीधाणा सामीप्याद्‌ ररुलाघवम्‌ ॥ 
जक के ठ प्रकार-- कौप अर्थात्‌ छुए से उत्पन्न इभा, 
सारस ( सरोवर से पैदा हा ), ताटाक (आकाश से बरस 
कर भूमि या ताखाब मं स्थित हुभा ), चौण्डथ ८ पर्वतादि में 
ज पाषाण के नीचे रहता हे ), भ्ाञ्लवण (पर्वत से क्षरनेवारा), 
ओद्धिद्‌ ( भूमि से फष्वारे की तरह आकर वहीं स्थित रहने 





१ रुणदब्दश्च भागपयांय;, सख्याया युगस्य समानेत्यःदिना 
विभागो गुण प्तीन्दु । 

२ श्रव्यक्तरसत्वम्‌-मूतेमहामूतस्वल्पतवात्‌ श्दमपि दिग्यसदृश्च 
मितीदु । 


ाज्गसष्हे 
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की गुणाधिकता कर ऊ उन ( पचमहामूतो > मे षड्रसता | बाल ), वापी ( बावडी ) का जौर नादेय अर्थात्‌ नदी का इस 
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रकार भूमिष्ठ ( मौम ) जरू भाद प्रकार का कहा गया ह । अव 
इन का कम से युणवर्णन करते है । 

कौप आदः 7एविध जर के 'ण- कौप अर्थात्‌ कुए का जर्‌ 
तार गुण युक्त ओर पित्तकारो होता है । सरोवर का अभ्िदीपक 
होने से स्वरप वायुकारी मधुर जर हल्का, ताराब का भारी. 
ओर चातकारी, पवेत-शिरूा्ज के नीचे का पित्तकारी, "पर्वत 
के क्षरने का चिदोषहर, भूमि मे से स्वय आकर स्थितं रहने 
वाला मबुर ओर पित्तहर, बावडी (वापी) का मधुर ओर 
हल्का तथा नदी का जर वातकारी रूक् ओर कटु रसवारा 
होता है, किन्तु कौपादि इन आट ही प्रकार के जरो का गुरुत्व 
तथा रघुत्व-( भारी-जौर हर्कापन > जागरादि देश एव 
पर्वतो ॐ सामीप्य से स्वञद्धि से जानना चाहिये 1 

इस के अनन्तर आचाय नदिर्यो तथा समुद्र के जरु का 
विशेष गुण वर्णन करते है । 


पञ्चिमोदधिगा शीघवहा याश्चामलोदका । 
पथ्या समासात्ता नयो विपरीतास्ततोऽन्यथा । 
उपलास्फालना्तेपधिच्छेदे खेदितोदका | 
हिमवन्मलयोदुभूता पथ्यास्ता एव च थना ॥ 
क्रिमिश्लीपदहत्कर्डशिरोरोगान्‌ भ्रङ्कबंते । 
प्राच्यावन्त्यपरान्तोत्था दुनामानि महेन्द्रा ॥ 
प्रद्रश्लीपदातङ्कान्‌ सरविन्ध्यभवा पुन | 
कपाण्ड़शिसेरोगान्‌ दोषन्य पारियात्रज्ञ ॥ 
बलपौरषकारिख्य सागराम्भख्िदोषक्त्‌ ॥ 
पश्चिमपूर्वोदधिगा नदियों के जर के गुश-- समासात्‌ ( सक्त 
पतया ) कह सकते हैँ कि जो नदिया पश्चिम-समुद्र की ओर 
जानेवारी ( बहनेवाी ), वेगवती अर निम जल्वारी $ 
वे पथ्या ( हितकारी जरुबारी ) है, ओर इनके विपरीत पूरव 
समुद्र की ओर बहनेवारी अवेगवती तथा मलिन जख्वारी 
नदिया अपथ्या ( अहितकारी जरूवाली ) हे । हिमाख्य तथा 
मलथपर्वत से उत्पन्न नद्यावे ही हितकारिणी है जिनका जर 
ऊपर से पत्थरों पर गिरने के कारण उद्धुर कर इधरं उधर 
( इतस्तत » उडने से हर्का ( रघु ) हो ज्ञाता है। अन्यथा 
हिमार्य मल्याचरु की जो नदिया ( स्थिर ) रहनेवारीं 
तथा न बहनेवाखी हँ वे क्रिमि, श्छीपद्‌ ( हाथी पौव ), इदरोग, 
कण्टरोग जर श्षिरोरोग करनेवारी है । 
विरोष वनन्य--यहा काम्भटाचायं ने चरक तथा सुश्रुत के 
परस्पर विरोधी मत का, उनके कथन का समान करते हुए 


्ख्यक्डसछ 


समन्वय किया है । साराश्च, चरक हिमारुय जौर मलय पर्वत 


१ ताटक्रम्‌-आन्तरिक्षात्ित्वा भमो स्थितम्‌ , पर्वतादौ पाषाण 
निम्नस्थितमोद्धिदं भूमाबुद्धिय त्रैव तिष्ठतीतीन्द । 

२ जाङ्गलादिदेशजान्‌ यथायोग ज्घून्‌ गुरूश्च जानीयादित्यर्थ , 
तत्र जाकर्दैशे कूमा= ता सप्तनः वट-कसम्बन्थाभावारलधुप्व ज्ञेयम्‌ । 

भ ग ~ -्थ ४ 
अनू > वह पकसम्नन्धण्दयु त धर, र्‌ । तूदकासतया लघुतरस्भ 
तेच मिप्यरुणदन्ल । 

२ स्थिरा इत्यपि पाठ । 
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से निकलनेवाली नदिर्थो को पथ्या एव अग्रतोपम जख्वारी 
मानते ह, किन्तु सुश्रत इसके विपरीत हिमार्य ओर मर्य- 
पवेत से निकल्नेवारी नदि्ौ को हृदय-शोथ क्रिमि आदि रोगो 
को उस्पन्न करनेवारी कहते है । इन दोनो मतो का समाधान 
वाग्भट ने चरक ॐ मतानुसार स्पष्ट कर दिया हे किं “हिमा- 
र्य मौर मर्याचर सै निकरनेवारी नदिया वस्तुत क्रिमि- 
श्ोथ-हद्रोगादिकारिणी होती है यदि उनका जल स्थिरो 
अर्थात्‌ न बहता हो । प्रत्युत इसके विपरीत जिनका जर वेग 
से बहता, उपर से पन्थरो पर गिरकर उच्छकता है वे नितान्त 
पथ्या ( हितकारिणी ) है । 

ूरव्राहिनी आदि नदियों ॐ जल का गुण-- प्राच्या ( पूर्वं की 
ओरं वहनेवारी ), अवन्ती ( उउनैन-माख्व दश्च ) तथेव अप 
रान्त अर्थात्‌ ककण दैश्च की नदिर्यो का जल दुर्नाम (अक्ञरोग) 
को करनेवाखा होता है । महेन्द पर्व॑त से उत्पन्न नदिर्यो का 
जरु प्रदर ओर श्छीपदकारक, सद्याचरु ओरं विन्ध्याचर 
की नदेयो का जक ष्ट, पाण्डु तथा शिरोरोग का करनेवारा 
होता है! विपरीत इनके पारिथात्र पर्व॑त से निकलनेवाली नदिर्यो 
का जरु स्वं दोषो को दुर करनेवारा, बरु ओर पुरुषां का 
देनेवाखा हे । इनके अतिरिक्त समुद्‌ का जर त्रिदोषक्रत्‌ अर्थात्‌ 
वात-पित्त-कफ इन तीनो दोर्षो का करनेवारा हे । 


विशेष वक्तन्य--^प्राच्यावन्त्यपरान्तोव्था" आदि श्रो 
का आश्य स्पष्ट करते हए अष्टागसयरह तथा अष्टांगहृदय के 
व्याख्याता इन्दु जौर अरुणदत्त कहते है कि प्राच्य ( गौड », 
अवन्ति ८ मालव >) ओौर अपरान्त ( कोकण ) देश की नदिया 
अर्षं ( बवासीर ) कारिणी होती है, परन्तु हेमाद्वि इस अर्थं 
को नहीं मानता । बह सुश्रत के मतानुसार कहता है कि 
“अवन्ति देशक पूवं ओर पिम की ओर के पर्वतो से निकरूने 
वारो नदिया अरछ॑रोगकारिणी होती है, न कि गौड-माख्व- 
ककण देश्च की नदिया । इसके अतिरिक्त यहा वाग्मटाचायं ने 
सद्यादि, विन्ध्याचरु व पारियात्न-पर्वतोप्पन्न नदिर्यो के गुण 
वर्णन मँ सुश्रुत का अनुवाद्‌ किया है । 

तदनुसार पारियाच्र पवेत से उत्पन्न नदिर्यो फो त्रिदोष 
हारिणी तथा बरखवीयं की बठनेवाश्टी कहा है, परन्तु चरक 
स्पष्ट कहते है वि उक्त पारियान्नज नदियां दिरोरोग, दोग, 
कोढ़ ओर श्लीपद्‌ की हेतु है । अत यहा स्पष्ट विरोध दिखाई 


१९ नय पाषाणविध्छिन्नविक्लन्धाभिहतोदका 1 हिमवस्मभवा 
पथ्या पुण्या देवषिसेविता ॥ नय पाषाणएसिकतावाहिन्यो विभ 
लोदका 1 मल्यप्रभवा याश्च जल तास्वसतोपमम्‌ ॥ इति चरक । 
सश्रुतस्तु-मल्यप्रमवा क्रिमीन्‌ ददिमवत्पमरभवा हद्रोगश्चयशुरिरोतेग 
रलीपदगर्गण्डान्‌ कुवते । इति । 

२ प्राच्यादिना नचो दुरनांमानि-श्रञ्चौ्ति कुर्वते, प्राच्या -गौडा । 
अवन्नयो~मार्वा , श्रपरान्ता कोकणा । इतीन्द्ररुणौ । ३ मआच्या 
वन्त्यपरा तोत्था इति । उभ्नयिन्युपरुक्चिता देशा अवन्तय । प्राच्याश्च 
ते अवन्तयश्च ते प्राच्यावन्त्य , रपरे पश्चिमावन्तय तेषामन्ता मयां 
दापवेता तेषु ति्न्तीति तस्स्या । न तु प्राच्या गौडा, श्रवन्तयो 
मार्वा › अपरान्ता कोकणा , इति सुश्रुते -“श्राच्यावन्त्या अपरा 
वन्त्याश्चाश्चौसि उपनिवत॑यन्ति" इति हेमाद्वि 1 

४ पारियत्रोद्धवा" याश्च याश्च चिन्ध्यभवास्तथा शिसेड्ोगक 
ना ता हेत॒॒श्छीपदस्य च ॥ शति! ५ चरकेण पारियावजानां 








सु्रस्थानम्‌ । 


[ 
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देता हे, किन्तु विश्वामित्र के कथनानुसार हेमाद्रि किखता दहे,कि 
वस्तुत यह विरोध नही ह ! पारिथाच्र से निकलनेवाली नदि 
दो प्रकार की ह अर्थात तारा जौर गुफा्ों से निकलनेवारी 
इने पदिखी तार्बो से निकल्नेवारी त्रिदोषध्नी ओौरं 
दूसरी युफा्ओं से उस्पन्न शिरोरोगादि करनेवाली है! अत 
सश्चत का कथन यहा ताका्बो से निकलनेवारी नदिर्यो से 
अौर चरक का गफाओ से निकर्नेवाली पारियात्र नामक 
पर्व॑त की नदियों से समद्चना चाहिये । चरक एव सुश्रुत 
दीकाकार चक्रपाणिदत्त तथा डरलन जे भो उप्त विरोध का 
परिहार इसी प्रकार से किया हे । 
कीटाहिमृत्रविटकोथद्णजालोत्कराविलम्‌ 
पड़पङ्जशौवालहतपणादिससूतम ॥ 
सूर्यन्दपवनारण्ं जुष्ट च धुद्रजन्तमि । 
च्मभिवृरष्ट विवणं च कलुष स्थूलफेनिलम्‌ ॥ 
विरसं गन्धवत्तप्र दन्तग्राद्यतिशैत्यतं | 
द्यना्तव च यदिव्यमातेव प्रथम च यत्‌ ॥ 
लूतादितन्तुविण्म्रविषसंश्लेषदूषितम्‌ । 
तरुयारस्नानपानाभ्यां ठृष्णाभ्मानोद रऽवरान्‌ ॥ 
कासाग्निसादासिष्यन्दकर्ड्‌गण्डादिकानत । 
तद्रज्येदभावे वा तोयस्यान्यस्य शस्यते ॥ 


नही पीने योस्य जल--कीर ८ अनेक प्रकार के जन्तुओ ) 
तथा अहि ( सपं ) के मूत्र ते जो मख्िनिहो, इतना ही नही. 
जिस्म विष्ठा, कोथ (मरे हष शरीर का क्टेद्‌) पडा हो, जिसर्मे 
खडी इई घास पडी हो ओौर जिसमे क्रा या जुहारी से साफ 
किया इभा घर का उत्कर ( कृडा करकट ) पडा हो, जो कीचड 
से युक्त हो, जिसमे कमर के पाख जमा द्जा प्रचुर शेषारु 
हो, जिसमे अनेक वर्तो की पत्तिया सड रही हो, अथवा हर 
सन्ञक मूररहितदणविशेष से व्याप्च हो, जिस पर सूयं -चन्द्रमा 
का प्रका न पडताषहो ओर जो वायुके स्पशं से रहितो, 
जिसमे अनेक छुद्र जन्तु ( किमि ›) पडे हा, जो अभिश्ष्ट अन्य 
बरसे हृष्ट जल से मिश्रित तुरन्त का बरसा द हो, चिवर्णं 
अर्थात्‌ जिसमे जरु का असली वर्णं न हो, जो कलुष ( चिष 
आदि कै सपक से दूषित >) हो, जिस पर स्थुरु पेन ( फेस ) 
आण दए हौ, जो विरस ( जक के स्वाद्‌ से रदित ) हो, जिसमे 
दुर्गन्ध हो, जो भौम जर सूयं की किरणों से संतस हो, जो 
अतिकश्ीतता के कारण दन्तग्राही ( दातो को जकड़ कर कायं- 
क्षम न रहने देनेवारा ) हो, जो दिभ्य होते इए भी वषा के 
सिवाय अन्य ऋतुका बरसा हुञा ( अनातंव ) हो ओर जो 
आर्तव अर्थात्‌ वषा ऋतुका बरसा इआ होने पर भी प्रथम ही 
बरसा हो 1 इनके अतिरिक्त जो दूता ( मकड़ी ), तन्तु 
( म्बे की ) से तयैव विष्ठा-सूत्र तथा विष के संयोग से 





दिसेरोगादिकवैत्वसुक्त, इट तु दोषत्रयहरत्वमिति विरोध । मैवम्‌ । 
दविधा हि पारियात्रना, तडागजा , दरीजाश्च तत्राधा दोषघ्न्य, 
अपरा दिसेरेगादिकन्यं 1 उक्त हि विंश्वामित्रेण-“तडागज दरीज नच 
तडागाचत्सरिष्नलम्‌ बकासेग्यकर तत्स्यात्‌, दरीज दोषल मतम्‌ । इति। 


१९ ह्पर्णादि, श्तीन्दुसमतपाठ । २ कोथ गूतश्चरीरक्छेद । 
इ उत्करो गृहादिमाजैनराश्ि ! ४ इटो निमूलोद्धवस्तृणविरोष । 
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दूषित हो, पैसे जकको स्नान सथा पा 
नहीं छाना चादिषु । 

दूषित जक के पान श्रौर स्नान से हानि-उपथुंक्त अनेक 
रकार से दूषित जठ का व्यवहार स्नान आर पान मेँ इसकिप 
नहीं करना चाहिषए कि वह जरू वृष्णा, जाध्मान (पेटका 
फलना ), प्लीह, य्त्‌ आदि अं प्रकार के उद्र, उवर, 
खासी, अग्िमान्य, अभिष्यन्द, कण्डू { खाज ) तथा गर्ग 
ण्डादि फोडे फुन्सियो का करनेवाङा होता हे 1 

शद्ध जल क श्रभाव में शोधित जल का विवान- शुद्ध जरु का 
अभाव ही हो तो “तोयस्यान्यस्य शस्यते" अर्थात्‌ अन्य ज 
पीना चाहिए । भावार्थं यह है कि पूर्वोक्त दूषित जरू कोही 
द्ध करके स्नानपानादिके काम मे खाना चाहिए । इसी ङिष्‌ 
आगे किस प्रकारके दूषितं जर्‌ का सशोधन कैसे करना चाहिए 
यह बताया गया है । 


घनवखपरिखावे श्ुद्रजन्त्वभिरक्तणम्‌ । 
व्यापन्नस्यास्य तपनमगन्यकोयसपिर्डके ॥ 
पर्णीमूलविसम्रन्थिसुक्तकतकरौवतैे । 
वख्रगोमेदकाभ्या वा कारयेत्तससादनम्‌ ॥ 
पाटलाकरवीरादिङुसुमैग॑न्धनाशनम्‌ । 
दूषित जल सश्चोधनपिधि- जर मे द्र जन्तु पडे हो तो उस 
को घनवख ( गाढे कपडे) से कद बार छान कर काममे 
खाना चाहिए 1 भ्यापन्न ( पेच्छर्यादि-युक्त ) जरु हो तो 
उसे अग्नि द्वारा, सूयद्वारा अथवा रोहे के गोरेको तपाकर जर 
मे उद्याने से तपे हुए जरू को काम मे राना चाहिए । यदि 
जल म्नि हो तो उसे पर्णमूर ८ एरका पित्ती-द्ण्डेरक- 
पटेरकमृरु ) कमलनारुकी अन्थि, मोती, निर्मलीबीज, शवर 
(कच्छ या पञ्चकोष ) वखखावण ( वस से छानकर ) अथवा 
गोमेदकं ( अकोरु या गोमेदनामक रत्न ) इनमें से जो प्रा 
हो, उससे जरू को प्रसादन (साफ) करके कामें खाना 
चाहिए । यद्‌ जरूमेंदुगन्धि हो तो उसको गुराब-कनेर 
आदि पुष्पो से सुगन्धित करके स्नान~पानादि काम मे राना 
चाहिए । 


पानीय न तु पानीय पानीयेऽन्यप्रदेशने। 
अजीणे कथित चामे पके जीर्णेऽपि नेतरत्‌ ॥ 
शीते विधिरय तपे त्वजीणे शिशिर त्यजेत्‌ | 


अजीणे भं जल्पान विषि--अन्य प्रदेकोत्पन्न जल ॐे अजीर्णं 
जरूपानं नहीं करना चाहिए । भावार्थं यह है कि अन्य प्रदे. 
शोरपन्न जरु का जबतक पाचन न हो जाय तबतक विजातीय 
ज्ञर्‌ क्रा पानं नहीं करना चाहिए । यहा विजातीय या अन्य 
्देशोत्पन्नकछौ अथं जेसे कि कूप ओर ताराब का जर परस्पर 
ःचिजातीय है । सारा यह है कि कूपजर ॐ अजीर्ण से जबतक 
वह ( कृपजर ) जीणे न हो जाय ( पच न जाय ) तबतक 


(पीने) के कामें 





१ अयजलाराभै कृतसंस्कार शस्यते! तमेव च सस्कार दलयति 


ऋ, 0 
घनवख्परिलावेरेष्यादि । २ प्रणीमूलमेरकामूकम्‌ । एरका कारमी 


श्रष्मङ्गसड्‌ है 
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तारा का जर नहीं पीना चाहिषए्‌ । इसी प्रकार ताराव के 
जर के अजीणं ओँ कोप ८ ङुवे का ) जरः नहीं पीना चीदिए । 
आम अर्थात्‌ कच्चे जरू के अजीणं म छथित ( उवार हज ) 
जरू नही पीना चाहिए । इसी प्रकार कथित जर के अजीणं 
म जबतक वह ( कथित जरू) जीणं न ष्टो जाय तबतक 
भम ( कच्चा ) जरु नहीं पीना चाहिए । इसर्मे जबतक 
भोजन न कररे तव तक सजातीय जरू भी नहीं पीना 
चाहिए । तक्ष जल के अजीर्णं मँ जब तक वह जी्णंन हो 
जाय तब तक शीतर ( ठडा >) जर नहीं पीना चाहिए ! परन्तु 
पक जल के जीण हो जाने पर शीतर ( ट्डा ) जर 
पीना चाहिए । 
पानीय प्राणिना प्राणा विश्वमेव च तन्मयम्‌ । 
अतोऽप्यन्तनिषेघेऽपि न क्वचिदारि वायते ॥ 
आस्यशोषाज्गसादाद्या मृत्यव तदृलाभत । 
न हि तोयाद्विना बृत्ति. स्वस्थस्य व्याधितस्य वा ॥ 
जक की निता-त आअआगद्यकता- जर्‌ पर प्राणियों के प्राण 
अवरूम्बित ह क्योकि जर सब के {करए आहादकारक हे 
इतना ही नहीं, समस्त स्थावर-जंगम जगत्‌ जरमय है अत 
अस्यन्त निषेध करनेपर भी कही जरू का निवारण नही 
हो सकता । सच तो यह है कि जरू के न भिर्ने पर सुखश्चोष 
(सुह का सूखना) ही नर्हीः कोषं ( द्य ), शरीर का 
शिथिर होना अथवा जके न मिल्नेसे प्राणी सृष्युके 
सुख मे मी पढ़ सकता हे ! इस किए चाहे कोद स्वस्थ होः 
चाहे रोगी, इन सब के छ्एु जरु नितान्त आवश्यक वस्तु 
है । बिना जरू के किसी का काम दी नही चरु सकता । 
केवल सौषध पक्वमामयुष्ण हित च तत्‌| 
समीदय मात्रया युक्तमस्रत विषमन्यथा ॥ 
जल का हितादिप कारित्- जरु केवर ओषध के साथ फछथित 
( प्क ), आम (कच्चा) ओर उष्ण ही क््योनहो, वह 
हितकारी ही होता है । स्ाराश, बडे बिचार के साथ उपयुक्त 
मात्रा मे जर का सेवन अशत के समान होता हे ओौर वही, 
विना विचार के अनुपयुक्त मात्रा मेः सेवन कराया इजा जक 
विष के समान होता हे 
अतियोगेन सलिल रष्यतोऽपि प्रयोजितम्‌ । 
प्रयाति श्लेष्मपिन्चत्व ञ्वरितस्य विरोषत ॥ 
वधेयत्यामतरिनद्रालन्द्राध्मानाङ्गगौरवम्‌ । 
कासाग्निसादह्लासप्रसेकश्चासपीनसान्‌ ॥ 
अयिक जल्पान से हानि--यदि मनुष्य प्यासा भीहो, 
ओर वह जरू अधिक पी जाय तो वह जरु कफपित्तता को 
प्रप्त होता है अर्थात्‌ उस मे कफ ओौर पित्त मिरुकर कुपित 
होते ई ओर उवरित ( उ्वरवारे ) मचुष्य के किए तो विदेष 
कुपित होते हैँ ीर वह अधिक पान किया हुजा जल शरीर 


१ सर्व पानीयमन्यप्रदेरजे पानीये अजणें न पानीय न पेय 
मिति! तेनैतदुक्तं भवति विजातीये पानये पीते तजञ्जरणान्त याव 


सेषु पिन्तीति, अन्यत्र दण्डक -पद्धरकमेदेन प्रसिद्धम्‌ । २ श्ौवल | द्विजातीय पानीय न पेयमिति यथा कोपे तारक तारके कौप- 
कच्छम्‌ + इती दु.) (शवर पञ्काषठम्‌ , इति त्रैयकदयब्दसि धु । मिति इन्दु । २ तस्य शोषेप्यादि पाठन्तरम्‌ । २ तस्येति पूवंपा 


०६) 


[1 । 3 न 





मेआम की बद्ध कर के तृष्णा, निद्रा, तन्द्रा, जाध्मान 
( अफारा ), शरीर मे जडता, खासी, अग्निमान्ध, उवकाई, 
रार टपकना, श्वास ओौर पीनस रोग को करता हे । 


पाके स्वादु हिम वीर्ये तदुष्णमपि योजितम्‌ । 
तस्मादयोगपानेन लाघवान्न वियोजयेत्‌ ॥ 
जल कौ सरव उपयुक्त ग- जर का विपाक मधुर होता है 
शौर वह शीतवीयं है । इतना ही नहीं, उष्ण जरू की योजना 
करने पर भी शीतवीयंता के कारण जरु अन्ततोगस्वा शीत 
वीयं ही रहता है ! इस किए अयोगपान ( अतिस्व्पपान ) 
करके भी जर के राघवसे वचित नहीं रहना चाहिए । 
भावार्थं यह डे कि स्वट्पातिस्वरूप पानदही स्योनो, जब 
तब जरु के पान से राभ उठाना चादहिए्‌ | 


आमविष्टनधयो, कोष्णा निषिपिपासोऽप्यप पिबेत्‌ | 


यावन्त्य कलेदयन्त्यन्नमतिक्लेदोऽग्निनाशन ॥ 
विबद्ध. कष्ठबाताभ्या मुक्तमाशयबन्धन । 
पच्यते ज्तिप्रमाहार कोष्णतोयद्रवीकृत ॥ 


कदुष्ण जल क गुण-आमाजीणं तथा विष्ट्धाजीणं इन 
दोनो मे प्यास न रहते इए भी मनुष्य को कोष्ण ( नीम 
गरम ) जर पीना चाहिए परन्तु मात्रा इतना ही कोष्ण 
जर पीवे जिस से कण ओर वायु से जआमाश्चय मे बद्ध अन्न 
का पिण्ड क्ङेदितहो जाय। सारश्च यहे कि मात्रा से 
अधिक इतना कुष्ण जर नहीं पीना चाहिए जिससे अन्न का 
क्रेदन अधिकाधिक नहो जाय क्योकि अतिक्रेद्‌ जटराभ्नि 
का नाशक होता हे । युक्तिपूरवक पान किएु इए कोष्ण जक 
से कफवायु से विबद्धं आहार किष हए अन्न का पिण्ड भामा 
क्षय से विसुक्त होता इभा दवीभरूत होकर बहुत जल्दी आहार 
को पचा देता है । 


अनवस्थितदोषाग्नेव्याधिक्ती णबत्तप्य च । 
नाल्पमप्याममुदकं हित तद्धि भिदोषकरत्‌ ॥ 
तेजस प्रतिपक्तत्वान्मन्दाभ्निवंजेयेज्लम्‌ । 
सव॑नेव तथा स्यन्दप्लीहविद्रधिगुस्मिन ॥ 
पार्डूदरातिसारशेग्रहणीशोषशोषठिनि । 
काममल्पमशक्तो तु पेयपौषघसस्क्रतप्‌ ॥ 
ऋते शरन्निदाघाभ्या पिवेत्स्स्थोऽपि चाल्पश ॥ 
कुश्च के व्यि जल्पान का निषेव-- जिसे वात पित्त ओर कफ 
ये तीनो दोष तथेव जेराग्नि ये अनवस्थित है अर्थात्‌ दोष 
ओर अग्नि की परिस्थिति एक सी नहीं हे ओरं जोरोग के 
कारण क्तीणबल हो गया हो तो उसको अल्प आमो्द॑क ( 
जल्‌ ) भी नहीं पीना चाहिशण्‌। जल अग्नि का प्रतिपत्ती 
( बरी ) होने से मन्दाग्निवारे को चाहिए कि वह जर न पीवे 
क्योकि उसके षु आमोद्क ( कच्चा जक `) त्रिदोषकारक 


१ सवमेवाटि पचद्वयमेतद्धमाद्धिसमत नारित किन्तवैतेषा स्थाने 


व्यमाणएमय सार्धं प्द्रयमसिि ! यथा--तोय वह्ियणभ्रष्ट पाकेऽम्ड 
सवदोषक्त्‌ । मवेत्पयुषित तच्च तोय तु करकोद्धवम्‌ ॥ अति्नैत्य- 
युरुस्ै्यतघातै कफवातकृत्‌ । चन्द्रकान्तभव रक्तो विपपित्तञ्वरापदम्‌ । 
दृषटिमिधावपुस्स्पैर्यकर स्वादु हिम यु । इति । । 


घूजस्थानम्‌। 





॥ 
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होता है! इसी प्रकार चाहे पका इभा हो चाहे कच्चा जर 
हयो, स्यन्द्‌ ८ ने्नामिस्यन्द रोग, तिख्ली, विद्रधि, गुदम, पाड 
उद्ररोग, अतिसार, अश्च, सप्रहणी, शोष ( चय का भेद्‌ ) 
ओर श्लो इन सब के रोगियों को नहं पीना चादिषु । अश्च 

्छावस्था मे अधिक नहीं किन्तु स्वरप जकरूपान करना चादिषु 
क्योकि वैसी अवस्था मे जरू के न भिख्ने से भाणो की धारणा 
असम्भव हो जाती है । परन्तु यह अल्प जर मी तत्तदोगना 

शक ओषधिर्यो कं साथ परिपक् ( सस्छेत ) किया इजा पीना 
चादिषु । स्वस्थाचस्था मे मी श्रद्‌ आर मस्म चठ को 
छोडकर अन्य ऋतुर्जं मे बारम्बार थाडा २ जरू पीना चादि 
भावाथ यह्‌ किं शरद्‌ ओर मीष्म इन दा ऋतुजा म जर यथेच्छं 
( पर्याक्च ) पीना चाहेए्‌ । 


भक्तस्यादौ जल पीतमग्निसाद्‌ छशब्गुताम्‌ । 
न्ते कराति स्थृलप्वमूष्वे चासाशप्राक्तसन्‌ ॥ 
मध्ये सध्याङ्गता साम्य घातूना जरण सुखम्‌ । 
मोजन के आदि मध्यान्त मे जन्पान का फल--भोजन के 
आदि मे पिया इभा जक अग्निमान्य तथा शरीर मे छ्शता 
करनेवाला इताह । पूग भाजन षकरखेनेकं बदु पान कया 
इभा जर शरार मे स्युल्ता रताद आर जामशय पर कफ 
काच्राद्ध करता ह। भजनक मध्य का जङपान मध्यङ्गता 
(शरारमे नस्थूरुता व नङ्रताहा) करता ह। सरा 
दरार का सुडारु रखता दे, धाठु्जा ( वात-पक्त्कषादि ) मे 
सखाम्यता खाता हं जथा रागस्ठु दाषवषम्य दु षसाम्यमरागताः 
इस वाक्य के अनुसार भाजन करमध्य म पया हुमा जल 
शरोर मे नीरोगता आप्त करताहै तथा किश्‌ हद्‌ जष्हारको 
सुख से ८ बहुत जल्द, पचाता हे । 
शात मरदात्ययग्लानिनृच्डोच्छदित्रमश्रमान्‌ । 
तृष्णाण्णद्‌(ह्‌पत्ताद्धग्वषा ( च (बहुन्त तत्‌ ॥ 
दरातक जक के युभ--श्ोतर ज~. मद्प्वय, कानि, मृुष्दुः) 
छुर्दि, श्रम, जम, वृष्णा, उण्णद्‌ा८ ५ उन्मकार से तथा उन्न 
हार आद्‌ खे उत्पन्न उ ‹णडाह्‌ ), रचपत्त जर चष को 
व ^ दे । 


# 
“ ^-ज्तीणपाद्त्रिभागाधं देशत वुरुलाघवात्‌ 1 
क्वथित फेनरहितमवरेगममल हितम्‌ | “ 
दिष्माध्मानानिलश्लेष्मदटकासश्वासपीनसे । 
पाश्वंशूलामपेदस्छु सद्य शुद्धौ नवञ्वरे ॥ 
दोपनं पाचन कल्य लं युब्तिविशोधनप्‌ ॥ 
कथित जके गुण -देश्च तथा ऋतु के अनुसार जके 
गुरु-खाघव का विचार करके ““्लीणपादच्निभागाधः जरु को 
ओटाना चाहि्‌ अर्थात्‌ ओटाते इर्‌ जरू का एक भाग जरुकर 
( चतुर्थाश कम होकर ) रेष तोन भाग अथवा चिभाग 
तृतीयाश्च कम करके रोष दो माग क्वा जधा भाग जाकर 
दोष रहा दुआ जधा भाग इस प्रकार जौदाया इभा फेन या 
पफेसरदहित, ध्वेग ( उफानरदित ) नि्म॑रु जल का सेवन 
हिचकी, जाफरा (पेटका एना), वा तथः सष फा 


0) 1 








ग त भैमि नेष 


१ उष्णेन कानेन उभ्गेनाहारटिनि। चं दादु उभ्मद्यहु | 





२ | 
प्रकोप, वृष्णा, खासी, पारश्व॑शूु ( पलरी की पीडा ), आम 
दोष, मेदोघद्धि, ठरन्त का शुद्ध इभा नवञवर इन सब मे 
हितकारी ह्येता है । इसके अतिरिक्त इसं प्रकार का क्वथित 
जर जटशग्नि को प्रदीप करनेवाला, आम को पचानेवालाः 
कण्ठ के स्वर को शुद्ध करनेवाला, हस्का जर वस्तिको विक्षोधन 
( विशेषरूपेण शद्ध करनेवाखा ) होता हे । 
विशेष वक्तव्य ~ देदा-कतु के अनुसार जहा जरुका 
स्वल्प गुरस्व हो वहा चौथाई भाग कम करके अर्थात्‌ सेर 
का तीन पाव रखकर, जहा जरु का अधिक गृसू्वं हो वहा 
सेर मे तीसरा हिस्सा कम करके ओर जहा जर मे अत्यन्त गुरुष्व 
हयो वहा सेर का आधा शेष रखकर जरु को कामें राना 
चाहिए । कथित जरु वस्तुत तब जानना चाहिए जब जराते 
हए वह फेनरहित हो जायं । 
पाषाणरूप्यमृद्धेमजतुतापाकंतापितम्‌ । 
पानीयमुष्ण शीत वा भिदोषन्नं वृडरतिंजित्‌ ॥ 
ल्वरुत्त क्लमष्नं च तोय कथितशीतलम्‌ । 
ससग पित्तकृफयो सन्निपाते च शस्यते ॥ 
तोय वहिगुणशरष्ट पाकेऽम्ल सवेदोषकृत्‌ । 
भवेत्पयुषितं तच्च ॥ 
पाषणादितापित जल के गुण -पत्थर, रूप्य ८ रजत~ 
चादी ), मिह, सोना भौर काख, इनमें से किसी एकु को तपा 
कर जक में बु्ाने से जो उष्ण जक होता हे थवा जो धूप 
मे रखकर सूयं के तापसे उष्ण होता हे, वह जरु गरम 
या रण्डा पीने से त्रिदोषनाशषकं तथा दृषा की पीडा को दुर 
करनेवाला होता है । 
काथ शचांतल जल के युण--ओटाकर रण्डा किया इभा 
जरु हर्का, रूकता से रहित, ग्छानि को दूर॒करनेवार, 
पित्त ओर कफ के ससग में हितकारी तथा सन्निपात का नाद 
करता दै । 
कथ गोष्णपयुषित नर के दोष-ओटाकर खण्डा किया हभ 
चासी ( जिस पर एक अहोरात्र बीत जाय वह ) जरु जगनि के 
रुष्व-दापनत्व आदि युर्णो से रहित, पाक मेँ खहा तथा 
सत्रहोषङत्‌ अर्थात्‌ वात, पित्त जौर कफ इन तीनो दोषो को 


उष्यन्न कशनेवारा होता है । 

। ९ ता तोय हिमकरोद्धवम्‌ । 
त्यगुर्स्थयसघाते कफवातकृत्‌ ॥ 
चन्द्रकान्तभव र क्तोविषपित्तञ्वरापदम्‌ । 
दृष्टिमेषावपुसस्थेयंकर स्वादु हिमलघु ॥ 
नारिकेलोदक स्निग्ध स्वादु वृष्य हिम लघु । 



































९ तच्चा्बु हिध्मादिषु कथित पेयम्‌ । का कथनमनेत्यत्नोच्यते । 
देश्द्यरुल्मधव विकस्य क्षीणचतुर्माग वा क्षीएतिभाग वा क्षीरा 
वेति ज्रिथा । तेनेतदुक्त भवति । यत्कचिदे शतो वा खस्पेन गुरुतखेन 
ष्ठ-क तत्केथनेन क्षीणचतुभगम्‌ । गधिकयुरौ क्चीणत्निमागम्‌ । 
अप्यन्तद्ुसौ श्रधक्षीणमिति । तच्च जरमग्निसयोगेऽपि आफेनपरि 
क्षयादाम भवति । फेनरष्ित तु कथित भवति । उष्णयुदक दीपन 
आमदेःषपाचनेम्‌ । शत्यादीन्दु । 


शर्मन सङ्गे 


यावदस्या 
न नि त ति न न 
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तृष्णापित्तानिलहर दीपन बस्तिसाधनम्‌ ॥ 
दिव्य वारि वर वषं नादेयमवरपरम्‌ ॥ 
हिम जल के गुण-हिमकरोद्धव अर्थात्‌ चन्द्रमा डी श्ीतङ 
किरणो से उत्पन्न हिमजर अर्थात्‌ बरफ अतिश्चीतरुता, 
गुता तथा स्थिरता के कारण कफ ओर वायु {का करनेवाा 
होता हे । 
चन्द्रकात मणि के जल के गुण-- चन्द्रकान्त सणि से उस्पन्न 
जर राक्तस, विष ओर पित्तञ्वर का नाशकारक है । इतना ही 
नहीं, चन्दकान्तमणि का जर दि, मेधा (इद्धि ) तथा 
शरीर को स्थिर करनेवारा, मधुर, शीतर जर हस्का होता हे। 


नारिकेक जर के गुण--नारियर के भीतर का जरु स्निग्ध 
( संचिक्कण ), मधुर ( मीठा ), पुष्टि कारक, खीतल, हल्का, 
ष्यास-पित्त ओर वातनाशक, अ्चिप्रदीपक तथा मूत्र को 
शद्ध करता हे । 

वक्तव्य--कुु पके इए गीरे नारिथर के अन्दर के जरू की 
मारिकैरोदक कहते है । ऊ सुश्चत के अनुयायी नारियङ्‌ 
के जरु को गुर्‌ कहते है । इसका कारण गुरूपाक बताते हं 
परन्तु यहा तो गुर र्घुपाक की हिविघधा का अभाव होनेसे 
रघु ( ह्क़ा ) मानना ही टोक है क्योकि नारिकेर का जक 
रघुगुणवारा ही हे । 

वर्षाकाटीन दिव्य ओर नदी-जल के गुण--बर्षाकाक का 
दिभ्य ( आकाश से गिरते समय अघर से अहण शिया इभा >) 
जरु अत्यन्त पथ्य ( हितकारी ) हे परन्तु वही नदी से अहण 
किया हभ नितान्त अपश्य होतः है । इति जलवगं । 

जरुव्गं के अनन्तर अब आचार्यं ्षीर ( दुग्ध ) वं का 
उपक्रम करते है, इस ङि कि दूध जर जठ इन दोर्नो की 
सामान्य सज्ञा पय हे । इतना ही नही, जरू की तरह दूध 
भी सब के किये आजन्म (जन्म से रेकर मरणपयंन्त ) 
साम्य है तथा जीवनीय गण ओर रसायनों में दूध अग्रेसर है, 
दही आदि का.मूर करण है । 


थ क्तीरवगे | 
3 
स्वादुपाकरस स्निग्धमोजस्य धातुवधंनम्‌ । 
वातपित्तहर वृष्य श्लेष्म गुरुशीतलम्‌ ॥ 
प्राय पय । 


सव सामान्य दूध के गुण-~-प्राय सबे प्रकार का दृष पाक 
तथा र मेँ मधुर ( मीटा ) हे, स्निग्ध, ओजस्य ८ रसरक्तादि 
समस्त धातुर्भो के सार जज के छिएु हितकारी ), धातुवर्धन 


१ नारिकेलोदक केचित्‌ सुश्वुताध्यायिनो गुविति पठन्ति युशपा- 
कप्वात्‌ । इ ॒त॒युरुल्धुपाकद विध्याभावारलखित्येव पठनीयम्‌ । 
इति हेमाद्रि । २ परिशेषेभ्यो वर्णेभ्य प्राग्बहुननो पयोगितयोपकारि- 
त्वेनाजन्मसस्म्यैन प्राधान्यात्पय सक्ञासामान्याप्पययस श्व जीव- 
नादिगुणयोगाच्च तौयवर्गादनु क्षीरवर्ग प्रक्रम्यते । तत्रापि दध्यादीनां 
मूरुकारणल्वात्‌ क्षीरस्य प्रा्ुपादानम्‌ । तथा जीवनीयानां रसायनानां 
चागेसरत्वात्‌ › इत्यशण । २ गव्य मादिषमाज च कारम सखैणमा 
विक्‌ 1 पेभमेकशफ चेति क्षीरमष्टविथ मत्तम्‌ ॥ पचमेतक्केषु प्रत 
पुस्तकेषु वतते प्रथम तदनु स्वादुपाकरसमित्यादि। 


० & | 





अर्थात्‌ रखरक्तादि समस्त धातुओं का बठनेवाङा, वायु 
ओर पित्त को हरनेवारा, ब्ृष्य ( अतिशय चीयं का बढाने 
वाखा), कफकारकया कफ का बडनेवारा, भारी तथा 
शीतर ( उ्डा » होता हे । 
विशेष वक्त य--यहा प्राय का अ्रहण इस रिष है कि सभी 
~ भ्रकार के दूध स्वादुपाकरस (रस भौर पाक में मीठे) नदीं 
होते, जैसे कि उष्ट्री ( साडनी का) दूध ऊं रूखा, उष्ण 
जौर नमकीन होता है । बकरी का दूध हर्का, मेड का दूध 
उष्ण तथा एक खुरवाी ( घोडी गदंभी आदि ) का दूध 
गरम, ऊद अम्छतायुक्त नमकीन होता हे 
मत्र गव्य तु जीवनीय रसायनम्‌ । 
त्षतक्षीणहित मेध्य बल्य स्तन्यकर सरम्‌ ॥ 
श्रमथ्चममदालदमीश्ासकासापिवृट्‌्चुष । 
जीणेऽवर मूघ्रृच्छं रक्तपित्त च नाशयेत्‌ ॥ 
गोदुग्ध के गुण--सब भकार के दूर्धो म गाय का दूध स्वं 
श्रेष्ठ माना गथा है अत सब से प्रथम उसका वर्णन करते हे । 
गाय का दूध जीवनीय अर्थात्‌ सौम्य धातु को बडनेवारा, 
रसायन ( बृद्धावस्था तथा व्याधिका नाशक), उरक्षत के 
रोगी के किए तथा क्षीणधातुवारे को हितकारी, उुद्धिवधंक, 
बरु को देनेवाला, चर्यो के स्तन्य ( दूध ) को बडनेवारा, 
समस्त शरीर में व्याप्त होनेवाखा, श्रम-अम-सद्‌ात्यय-- 
अरूचमी ८ दरिद्रता )-श्वास-कास-अतितृषा-चधा-जीर्णउवरं 
मूत्रच्छू-रक्तपित्त, इन सब को नष्ट करनेवाा हे । 
हितमत्यग्न्यनिद्रेभ्यो गरीयो माहिष हिमम्‌ । 
श्मल्पास्बुपानन्यायामकटुतित्ताशनेखघु ॥ 
माज शोषञ्वरश्वासरक्तपित्तातिसारनित्‌ 
ईैषदर्तोष्णलवणमोशक दीपन लघु ॥ 
शस्त गतकपफानाहक्रिपिशो सोदर, शंख । 
मानुष कान्ष्दत्~ग्भिग्ताक्िरे." जित्‌ ॥ 
तर्पणाश्च्योतनेनस्येरह्य तूष्णमाधिकम्‌ । 
वातव्याधिहर िध्मश्ासपित्तकफप्रदम्‌ ॥ 
हस्तिन्या, स्थेय्॑रद्राटयुष्ण सेकशफ़ लघु । 
शाखावातहर सास्ललवण जडताकरम्‌ ॥ 
महिषीदुग्ध के गुण -भेसख का दूध अत्यभ्चि अथोत्‌ जिनकी 
जठराभ्चि अत्यन्त प्रवर है तथा जिन को नींद्‌ नहीं आती हो, 
इन दोर्नो के छिए्‌ हितकारी ( पथ्य ) है ओर अन्य दृरधोसे 
गरीय ८ विशेष भारी ) तथा हिम ( अतिशय शीतवीयं ) हे ! 
विरेष वक्तव्य-महिषीदुग्धविषय मे चरक ओर सुश्रुत में 
ङ्ध विरोध दिखाई देता हे । चरक के मत में “मेस का दुध 
गोदुर्ध की अपेद्धा विशेष गुड ( भारी ) अतिक्ीतवीयं, स्नेह 
मे न्युन,जिन को नीद न आती हो जोर जिन की जटराभ्नि प्रनङ्‌ 


हो, इन दोनो फे किए हितकारी हे ।» सुश्रुत का कथन हे 
कि“ स का दूष गोदुश्ध की च्पेच्ता अतिकतिग्व, भारी, 


१ प्रायोगरहणाप्कदाचित्छ्ठीर नैव भवति । तथा चोषटरी्ीरमीष 
्रक्षोष्णङ्वण प्यते । अजाक्षीर च रघ । आविकयुष्णमेकशफुष्ण 
साभ्छवण चेति भरणरद त । 





सज्क्थानम्‌ । 
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महाभिष्यन्दि ( अत्यन्त क्रेदक ), सीखा, जटराश्चिनाश्चक तथा 
नींद छानेवाला है » यहा चरक के कथनानुखार गोडुग्ध कौ 
अपेन्ा भेस के दूध मे स्तेहोनघ्व इदादि युणविषयक है अर्थात्‌ 
नद 

भेस के दूधसे उत्पन्न स्नेह से गाय के दूध से उत्पन्न स्नेह हयादि 
गुर्णो मे अधिक हे । सुश्रुतोक्त सेह की अधिकता मान्नाविष 
यक है अर्थात्‌ जितने गाय के दूध से जितनी स्नेहभ्राक्षि होती 
है, उतनी भेस के दूध से नहीं होती । इसी रिष क्तारणादि ने 
गायके दूध को उत्तम बताया हे। सारश्च, इस अकार से 
चरक-सुश्चुत मे विरोध नहीं समश्चना चौहिष । 


अजादुरव क॒ गुण- वकरी स्वभाव से ही कम पानी पीने- 
वारी तथा व्यायाम करने्रारी जर्थात्‌ भराय सदैव इधर- 
उधर घूमनेवाी, कटु ओर तिक्त ८ चरपरा तथा कडवा ) 
खानेवारी है, इस किष वकरी का दूध हल्का होता हे ओर 
वह शोष ( खयविशेष ), उवर, श्चास, रक्तपित्त तथा अतीसार 
को जीतनेवाला अर्थात्‌ नष्ट करनेवारा हे । 


विशेष वक्त य-भ्यान रहे कि यहा अल्प जर्पान, व्याम 
ओर कटुतिक्तारन के कारण बकरी का दूध रघु ( हल्का ) 
होता हे परन्तु विपरीत, इसके यदि बकरी देश्च-कारानुसार 
अधिक जरू पीनेवारी, ग्यायाम न करनेवाङी एव कटुतिक्छ 
की जगह मधुरादि पदार्थो को खनेवाखी है तो उसका दूध 
र्षु की जगह गुर भी हो सकता है । यही बात गाय आदि क 
विषय में समन्न रेनी चाहिए । साराश्च यह कि गाय आदि भी 
यदि बकरी की तरह अस्प जरु पीनेवारी ध्यायाम करने 
वारी तथा कटु तिक्त खनेवारी हो तो उनका दूध भी गुर की 
जगह रुघु ( हल्का ) हो सकता हे । 

उष्टरीदुग्ध के गुण--ऊटनी या साडनी का दूध किचित्‌ खला, 
उष्ण ओर नमकीन होता हे, इतना ही नहो, उश्टी-दुग्य अश्नि 
दीपक, दलका, वात~कफ-अानाह ( पेटका पूना » कमि~ 
शोथ-उद्र ( ण्ठीहोद्रादि >) तथा अश्च ( बवासीर ) मे हित- 
कारी जौषंध हे । 

लोद्ग्ध क गुण--द्यी ( मायुषी ) का दुध ( स्तन्य ) इसी 
स्थान मे अगे कहे इए तपंण, आश्स्योतन तथा नस्यष्ारा 
वात, पित्त, रक्त ओर अभिघात ( चोट आदि ) से ोनेवाञे 
नेन्ररोर्गो का नाश्चक हे । 


वक्त य~ यहा तपंणका भावार्थं नेरौ ओषधि के भरने से 


१ मदिषीणा गुरुतर गव्याच्छीततर पय । स्पेदादनसनिद्राणा 
मत्यप्रीना हित च तन्‌ ।; इत्ति चरक । सु्रुतस्तु “महाभिष्यन्दि 
मधुर माहिष वहिनारनम्‌ः। निद्राकर शततर गन्यास्स्तिग्धतर 
गुरु ॥» इति! तत्र चरकोक्त -गन्यान्मादिषस्य स्नेहोनत्व हृवादि 
गुणविषयम्‌ , माहिषक्षीरजाद्गन्यन्ीरज स्नेहो हदयादिभि्यँणेरधिक 
इत्यं । सश्रतौक्तं सनेहाधिकत्व मात्राविषय यावतो गव्यात््‌ क्षरा 
यावान्‌ स्नेहस्तावतो मादिषान्न ततोऽधिकमित्यथं । श्रत एव क्षारणा 
दिनोत्तमश्चब्द प्रयुक्त -ग्य स्नेशोत्तम क्षीरमित्यादि देमादधि । 

२ यदा अजा अष्यन्यायामा युवैश्नादि ङ्दस्तदा तासामध्यं 
-यथा क्षीर भवेत्‌ । एवे च गबादीनाममप्यादारादिवरादय॒रुढधुत्व 
चिन्त्यम्‌, इतीन्दु । 

३ शस्त वातादिषु पथ्यम्‌, इत्यरण ¦ शस्तमौषष इति देमादि । 
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हे 1 इसी प्रकार आश्व्योतन का नेत्रो मे ओषधि ( खीदुरध ) 
के सेचन ( तरेडा देने) से तथा नस्य ( नसिकाष्रारा खी 
दूध के सुघने ) से है। यहा तपंण, आश्च्योतन नेत्ररोग फे 
विनाक्चाथं बताए ई जर नस्य क्षिरोगत रोगे तथा वायु जदि 
दोषो के शमनार्थं है । इनके अतिरिक्त खी का दूध पुरूष ॐ 
लिश जीवन, ध्रहण, सारम्य जर स्नेहन है, नस्य द्रा रक्त 
पित्त को नष्ट करता है तथा तपंणादि हारा नेत्र रोगो को दूर 
करती ह । 

भेरक दूधक गुणए- आविकं अर्थात्‌ भेडी का दूध अद्य 
( हृदय को न भाने-वाला ), उष्णवीर्यं, वातव्याधि को दूर 
करनेवाखा है परन्तु हिचकी, श्वास, पित्त ओर कफ का करने 
वारा है । यहा ऊुद्ध विरोधसा प्रतीत होता है ! खारणादि का 
कथन दहे कि मेड का दूध मधुर, अम्लपाकी, स्निग्ध, उष्ण, 
भारी, पित्त ओर कफ का करनेवारा, पुष्टिकारक, हिचकी- 
श्वास ओर वायु को दूर करनेवाला ह । मूरू मे “"हिभ्माश्वास 
पित्तकफप्रदम्‌” कहा है, यह स्पष्ट विरोध दिखाई दे रहा है। 
एक कहता है भेदी का दूध हिचकी-श्वास-पित्त आर कफ को 
करता हे, तो दूसरा हिचकी-श्वास ओर वायु को हरनेवाङा 
बता रहा हे । वस्तुत यह विरोध नहीं, किन्तु केवर समक्न का 
फेर है । सारा यह है कि भेदी का दूध कफ ओर पित्त से 
उत्पन्न हिका-शवास को करता हे जौर वायु से उसपन्न हिका 
श्रास को हरता हे । सुश्रुत ने इस विषय मे स्पष्ट कहा हे कि- 
भेडी का दृध'मधुर ( मीठा ), स्निग्ध, गुर ओर कफ को करने 
वाका, किन्तु वायु से उत्पन्न रोगों मेँ एव चायुज्नन्य श्वास में 
पथ्यं ( हितकारी ) है । 

दस्तिनीदुग्ध के गण - हथिनी का दूध स्परय्॑त्‌ अर्थात्‌ 
देह को अतिशय मजबूत ( इद्‌ करनेवारा » है । 

ण्कशफटुग्ध के गुण--एकशाफ अर्थात्‌ जिनके खुर भें विभाग 
नहीं है, एेसी घोड़ी-गधी आदि का दूध भतिङ्य उष्ण, हल्का, 
शाखा-वातहर ( बाहू-उरे आदिगत वात को हरनेवाखा `), 
साम्छ क्वण ( क खटा तथा ऊद नभकीन ›) ओर शरीर में 
जडता कि वा बुद्धिहीनता छानेवार है । 


१ क्ेणयुणानाह ~ तपण नेत्रपूरणम्‌ ! भार््योतन नेत्रसेचन 
ताभ्यामक्षिरोगान्‌ जयति । नस्येन रिरोगतान्वातादींश्च । उक्त हि 
चरकेण-“जीवन श्रहण सात्म्य स्तेन मानुष पय । नान रक्तपि 
त्स्य तपण चाक्षितेगिणाम्‌ , इति हेमाद्रि । 

२ खारणादिस्वाह--स्वाद्म्लपाक स्निग्ोष्ण गुरुपित्तकफो 
लवणम्‌ । भविक हण क्षीर हिक्षाश्वासानिलापहम्‌ ॥ इति तत्र हिक्का 
शासो कफ़पित्तज करोति, वातजौ हरतीत्यविरोष । उक्त दि खभ 
तेने-आविक मधुर स्निग्ध गुरुपिन्तकफावदम्‌ । पथ्य केवलवातेषु 
श्वस चानिकसम्भवे ॥ इति देमाद्वि ! ३ हस्तिन्या श्त -स्थैय॑ङत्‌ 
देद्दादयंकरृत्‌, बाढ अप्यथ॑म्‌ , शति हेमाद्रि । 


४ एकशचफा-अविभागखरा वडवागदःभ्यादय । राखा बाह्यो 
रोगमागं ! साम्लकवण-दषदम्लमीषडवणम्‌। जडता-परज्ञाहीनत्वम्‌” 
{दति हेमाद्रि ) 'श्चाखादु-बाहृर्परशृतिषु यौ वातः, त हरतीति शाखा 
वातहरम्‌ । साम्ककवण -श्वदम्कमीषवण च । तथा-जडताकरम्‌- 
धङ्गजाडथकरणहेतु ` इत्यरुणदन्त । शन्दुस्तु नाडथ-स्वैभिष्य 
भिति बदति । 


अशङ्सङ्धहे 
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पयोऽभिष्यन्दि गुवांम युक्त्या श्तमतोऽन्यथा ॥ 
( विना तु वनितास्तन्यमाममेव तु तद्धितम्‌ ) । 
भवेद्ररीयोऽतिश्त घारोष्णमश्रतोपमम्‌ ॥ 
स्पक-पक्ड्ग्धकं गुए- कचा दूध अभिष्यन्दि ८ स्रोत क्ले 
द्क किवा कफ को प्रकुपित करनेवाखा ) होता है । इससे 
विपरीत युक्तिपूरवक ओौदाया इञा दूध जसे कि आधा जङ्‌ 
ओर आधा दूध ओौटाकर केवरु दूध शेष रखा जा इस्का 
होता है । केवर निर्जर दूध को ओटाकर दुस्तरा, तीसरा या 
चौथा भाग दोष रखा इ उत्तरोत्तर बरुवान्‌ , भारी स्वा 
बल्यतम ( अत्यन्त ब॑रवान्‌ ) होता दहे । खी का दूध फा ही 
हितकारी होता हे । अत्यन्त जौटाया हा दूध भारी होता हे 
तथा धारोष्ण दूध अशत के समान होता है । 
विरेष वरव्य - यहा धारोष्ण दूध का अथं उषु दूधसे हे 
जो गाय आदि को दुहते समय गरम गरम धारार्जो से प्रा 
किया जाता है 1 कहा भी है कि--““वारोष्णभिति-दोहनेनोष्ण 
धारया पतिते दुग्धे किन्तु एक आचायं के मत मेँ धारोष्ण दुध 
वह है जिसके किए मुख ही पात्र होता है अर्थात्‌ गोस्तनको 
सदमे केकर गरम गरम खींचकर पिया जाता है । धारोष्ण दूध 
मे ओर भी अनेक गुण हैँ । “जसरतोपमम्‌"? का भावार्थं यह 
हे कि-धारोष्ण दूध अत के समान होता है अर्थात्‌ वह 
भ्रमर ( चक्कर आते हो तो उनका शमन करता ) है, नींद 
न आतीहोतो सुख की नींद राता हे, कान्तिग्रद्‌ ( मुष्य 
के तेज को बद़नेवाहछा ) हे, पुश्टिकारक, वजन को बढ़ाने. 
वारा, जटराभ्भि प्रदीपक, अति स्वादु ( मीठा ) ओर त्रिदोष 
का नाडंक ह ! 
पिख्याकाम्ताशिनीना तु गुवभिष्यन्दि तदु शशम्‌ । 
श्रचेष्टया च प्रादोषाद्ररीय स्यतमोषसंम्‌ ॥ 
व्याल्यातस्तेन लधिमा चेष्टावस्परकृतिष्वपि | 
सवेषु चातिदेदेभ्यो मासेष्वयेवमादिशेत्‌ ॥ 
खली रादि खानेवाी गायप्रथृति दुग्ध के युण~तिर, अरसी 
आदि पदार्थों की खली एव अग्कूरसवारे पदार्थो की खाने 
वारी गाय-स आदि का दूध अति गुर भौर अति अभिष्यन्दि 


( कफकारक-खोत सरावक ) होता है । सायकारुके दृध से 
प्रात कारुका दृध गरिष्ठह्ोताहै इस र्एि किरात को दुध 
देनेवाटी गाय, यैस आदि अचेष्ट ( चरती फिरती नहँ ) अर्थात्‌ 
वेदी रहती है । सायकारु का दूध प्रात कार की अपेक्ता 
हखका रहतादहै इस किष कि उस समय दूध देनेवारे पष 
जगरु से चरूते-फिरते जते है । इससे यह भी सिद्ध होत। दे 
किं चेष्टावान्‌ हरिण जदि के दघम ठकचिमा ( हर्कापन ) 
होता हे तो अचेष्टावारे सूभर आदि के दुध में भारीपन । यी 


मानमा ािाता्मािममिमाािभिििननानमकेे+५४१ 


१ करान्तगेतपधाध॑मेत मोदमयीयुद्रतेऽशज्गसयदहमूर्यन्ये अपि 
कमस्ति किन्तु नास्तीन्दुशीकापुस्तके । 

२ युक्त्याशृतमिति । युक्तिरुक्ता खारणदिना--““अर्धोदक 
क्षीरश्चिषटमामादृघुतर शतम्‌! स्या्निजंल शरत द्वित्रिचतुरशशश्चेषि 
भिवम्‌ । यथा शततम सार गुऽ बस्यतम पय ”' शति हेमाद्रि ¦ 

२  धारोष्णममरत पयो महर निद्राकर कान्तिद वृष्य श्रृहण 
मभिवर्धनमतिस्वादु धिदोषापहम्‌ ॥* इति राजनिषण्डु । 






०६ | 





बात मेश शरीरवाछ की अचे्ता छोटे शरीरवारे रूप्वा 
हारी ८ कम खानेवारे ) पशुओं के मासविष्य मं मी 


जानना चहिये । 


अब दुध के अनन्तर दही आदि के गुर्णो का निरूपण करते 
है, इसरिश्‌ कि दध्यादि दूधके ही विकार है । 


- श्मम्लपाफरस भाहि गुरुष्ण दधि वातजित्‌ । 
मेद शक्रबलश्लेष्मपित्तर क्ताग्निशोष्कृत्‌ ॥ 
रोचिष्णु शस्तमरुचौ शीतके विषमञ्वरे । 
पीनसे मूत्रकृच्छ्रे च रुक्त तु महणीगदे ॥ 
नेवायान्निशि नैवोष्ण वसन्तोष्णएशरत्सु न । 
नामुद्रसूप नाच्ञोद्र नाघृत नासितोपलम्‌ ॥ 
न चानामलक नापि नित्य नो मन्दमन्यथा। 
उवराखक्पित्तवीसपङछपार्डुश्रमप्रदम्‌ ॥ 


दही के गुण--सभी प्रकार का दही प्राय अम्ल-विपाकी, 
अम्खरसवारा, स्तम्भनकर्ता प्राह, ( पते मरू को बाधने 
वाला ), गुर्‌, उष्ण, वायु को जीतनेवारा, मेद्-वीयं-बल- 
कपफ-पित्त-रक्त-जअग्नि ओर शोथ को करनेवाला, रुचिकारक 
( अर्चि मेँ रुचिप्रद ), शीतपूवंक विषमज्वर, पीनस तथा मूत्र 
कच्छ मे हितकारी है । रुक्त अर्थात्‌ जिसमे से धृत निकार 
ख्या हो रेसा दही सम्रहणी रोगो मं पथ्य हे । रात में तपाकर 
गरम किया हभ उष्ण दही तो बिर्छुल न खावे । इसी प्रकार 
चखन्त, ्रीष्म ओर शरद्‌ ऋतुमे भी दही न खावे । 


यडिखानाहीहोतोमृग की दाल, शद्‌, धृतमिश्री ओर 
आवल क साथ खवे । दही नित्यप्ति न खावे ओरं न अध 
जमा हुआ दही भी सावे करयोकि विधिविहीन दही के खाने से 
उवर, रक्तपित्त, धिसप, कोढ़, पाण्डु जर अमरोग को पेदा 
करनेवारा होता हे । 

वक्तम्य- यहा अम्छपाक रस, स्निग्ध, गुरु जौर उष्ण होने 
ते ही दही छो वातजिव्‌ कहा है ! वातजित्‌ होनेसे ही दही 
उसी श्षीत-विषमंज्वर मे पथ्य है जो केवर वातं से होताहै, 
न कि वातपित्तसंसर्गी वात से। पीनसष्प्रकार काहे किन्तु 
दही वाताधिक पीनस में दी पथ्य समश्चना चाहिये, इसि 
कि पीनस की शान्ति परिपाक से होती है जीर यह परिपाकता 
दही मेँ उष्णता से ध्वनित होती है अत रच्निमेही दही वज्यं 
हे, दिन सें नहीं । जसे वायुजन्य रक्तपित्त मे तीतर आदि के 
मास रस की उष्णता गकर आदि के रस से शान्त की जाती 
ह, उसी प्रकार मूग की दारू आदि से दहीकेखानेसे दही 
कादोषनषटहोताहै। दही जेसे रुचिकारक पदार्थं के ए 


१ ““चेष्टास्वभावेषु हरिणादिषु रघु । अचेशस्वभावेषु घूकरा 
दिषु गुर । अतिदेहान्महामोगश्षरीरानपेक्ष्य स्वस्पाभोगदारीरेषु ल्य 
पठ । न केवर पयस्सु यावन्मासेष्पपि चेशस्वद्प्वब्रुइत्वविरोषेण 
युर्लाघव वि्ञेयम्‌”” इतीन्दु । २ “ध्यतो यहण्यां रूत्त उदशृतसार 
सुदिष्टम्‌ । नैषोष्णमग्न्यादितापाच्तम्‌ः* । इष्यरुणदत्त । 

३ “(शीतकः इति पिषमञ्वरवि्चेषणम्‌ । शीत्तकारिप्व तु वाते दरे 
भ्मणि तत्ससयें च यद्यपि वितये सम्भवति, तथापि बातजिद्भातज एव 
विषमनज्यरे (दधि प्रयोज्यम्‌ । न सक्ते वा वातोखवणे । 


(0६. 








घुजस्थानम्‌ । 
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कहा गया है किं इसे नि्यप्रतति नहीं खाना चाहिये ओर वसस 
्ीष्म-शरद तुभो मतो खाना दही न चाहिये, तथावि 
मनुष्य दही खाता ही है । इसि दही फ अवगुर्णो का नादाक 
घृतमिश्री का सयोग सदाके किए थोडे मै कहा गया है ओर 
विशेषत किसी भी तुमे दही खाना हो तो वह शहद या 
मूगकी दारुके साथ खवे क्योकिये पदार्थं भी दधिगत 
अवगुणो के नाशक दह जैसे कि वात के रक्तपित्त म तीतरमास१ 
रसादि की उष्णता के नाशक गूरूर आदि का रस होताडे। 
“नेवाद्यान्न्ष नेवोष्णम्‌ः इसमे के एव शब्द्‌ से वस्तुत दही ॐ 
चार प्रकार सुर्य मने हँ यथा--अत्यम्ल, अश्क, मधुर ओौर 
मन्दक इनमे से म्रथम तीन का आङाय तो स्पष्ट दिखाई दे रहा 
दै, चौथा मन्द्क दही वह है जिसमे पूरा न जमने से कद्ध भी 
जम्कता नहीं आईं हो अथवा दुग्वभाव पूरा नष्टन इभा हो । 
साराश, जो पूरा नहीं जम हो । 

यहा जाचायं ने शुक ओर्‌ बरुकारी कहते हए भी दही 
को दीपन ( अभ्रि्केत्‌ ) कहा है सो ठीक भ्रतीत नहीं होता 
इस कि शुक्र एव बरकारी पदां प्राय गुर अर्थात्‌ भासी 
होते है। इसी रकार अग्कपाकरस कहकर भी दधि को शक्र 
कृत्‌ कहा है सो भी अम्रुरस के शुकनाशक होने से कैसे हो 
सकता हे १ इन शकारो का समाधान यही है कि अम्क एव 
उष्णवीयं होने से दष्टी अभ्चिङ्त्‌ ( दीपन ») है ओर अग्खरस 
होते हुए भी स्निग्ध-चरृहण-वातध्न ओौर बल्य होने से दही 
शरकृत्‌ सिद्ध हे । 

दधि के गुणो के अनन्तर अब आचायं तक्र ( छु ) जौ 
मस्तु के गुणो का वर्णन करते है । यथा-- 


तक्र लघु कपायाम्ल दीपन कफवातजित्‌ । 
शोफोदराशोग्रहणीदोपमूतरग्रहास्ची ॥ 
गुल्मप्लीहधृतभ्यापद्ररपार्डवामयान्‌ जयेत्‌ । 
तद्रन्मस्तु सर सरोतश्शोधि विषटम्भजिल्लघु ॥ 
तकर वे यण--तक्र रषु हल्का, कसेखा, खट्टा, अग्निदीपन- 


वातपित्तकफसन्निपातजा इति । तत्र दध्नो वाताधिक एव युक्तत्वे न 
शेषेषु । अत्र सचदमहे । परिपाकात्‌ पीनस -शान्ति , परिपाककर च 
दभ्युष्णएत्वात्‌ । अन्यतभेऽप्यन्यतावपि सुद्गमपादीनामन्यतमेन रहित 
न भोज्यम्‌ । तत्र तसितोपल्यो समासेनैव तयोरेव पथ्यत्वमिच्छ- 
न्ति । सुद्रसूपादौनां तु मिश्री भावो दध्ना जन्यमानस्य दोषस्य प्रति 
वधार्थं करप्यते, रक्तपित्तवत्‌ यथा समीरोत्वणेऽ्पित्ते ति त्तर्या- 
दौनामोष्ण्यमुदुम्बरादिरसेन प्रतिबध्यते । नैवायान्निशि अैवोष्ण 
मित्येवकाराच्चःत्यन्तिकनिषेधादिवा मुज्जीतेत्यर्थादवगम्यते 1” श्त्या 
दरुणएदन्त 1 

१ “मन्दूम्‌-श्रनातम्‌” इतीन्दु । “छ सम्यग्निष्पश्नम्‌ ( दधे )› 
इति हेमाद्रि । २ “ननु शुक्रकृत्वबल्वधनप्वादीपनप नुपपन्नम्‌ । 
शत्रकृद्वलवधेनानि हि द्रव्याणि प्रायेण युरूणि भवन्ति । तो द व्येव 
रुण सप्कथमगर्निकृत्स्यात्‌ । अत्राचच्महे--मम्कतादभ्गवीयत्वाद् 
युक्तमेव यतो रसविपाकाग्यामम्क वीर्योष्ण च दध्यतोऽग्निङ्घत्वम 
स्मिन्ुपपन्नमिति । ननु शुक्रकरत्व दध्नो न युक्त, यनोऽम्रपाकरस 
द धात्यधीतमाचार्यणाम्लश्च शुक्रनाशनस्तस्माच्छुक्रत्वमयुक्तम्‌ , अचा 
चचमहे - स्निगथत्वशहणत्ववातध्नस्ववद्यत्वै, शक्रकृत्वसुपपन्न,'व्‌ 1" 


४ पीनसे श्चस्तमभिति कथ विशेषेणोक्तम्‌ । यत चत्वार पीनक्षा । इत्यरणप्त्त । 
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कर्ता, कपवातजित्‌ अर्थाद्‌ कफ ओौर वायु का ना्चक हे । 
इसके अतिरिक्त छा ( तक्र ) शोथ ( सूजन ), आरो प्रकार 
के उदर, अहां, सम्रहणी, मूत्रावरोध, अरुचि, गुल्म ( वाय 
गोका ), ष्डीह ८ तापरतिल्टी ); धरत के अत्तिसेवन से होने 
वारे रोग, कृत्रिम विष ओर पाण्डुरोग ईन सबको जीतने 
वाखा है। 


विङेष वक्तव्य- मथे हुए दही का नामतक्रहै, सो भी 
सजरू एव निर्जर यैदसे दो प्रकारका है। सजल तक्रे 
भी सस्नेह ( चिकनाईसहित ) ओौर अस्नेह ( चिकनाईरहित `) 
रसे दो भेद है! उप्यक्त गुण अस्नेह अर्थात्‌ जिस में से 
चिकनाई निकार री गरईहो रेसे तक्र केर । इस अस्नेह 
तक की अपेता गुर होने से सस्नेह ( चिकनाईसहित ) तक्र के 
गुण न्यून ओर इससे भी न्ून गुण निजं तक्र के समन्नने 
चाहिये । 


तक्र के समान ही मस्तु अथात्‌ जमे इए दही के उपर के 
जक ( द्रवमौग) के गुणै किन्तु द्ध की अयेक्षा मस्तु 
दस्तावर, खतो को शुद्ध करनेवाखा भौर विष्टम्भ ८ अफारा ) 
को दूर करनेवाखा हे । भगवान्‌ श्री धन्वन्तरि तक्र की विशदं 
रूप से व्याख्या करते हुए सुश्रुत से कहते हँ कि “मधुर-अम्ल, 
तुवर रसवाका शुद्ध वक्र वही है जिसके दही की चिकना 
मन्थनादि द्वारा दुर करदी गई हो ओर जिसमे आधा लल 

ओर जोन अतिगाढ़ाहो ओर न अति पतलादही हो। 
एेसा तक्र ही मधुर, अभ्छ, कषायानुरस, उष्णवीयं, हल्का, 
रू, जगर्निदीपक, कृतिम विष-सुजन-अतीसार-सथ्रहणी- 
पाण्डु--अश्चं -प्टीह -गुलम-भरोचक--विषमञ्वर-तष्णा-दछुरदि, 
प्रसेक ( सुख से खारटपकना ), शूल, मेद, क़ ओर वात ऊ 
रोग हन सब का हरण करनेवाङा, मधुर-विपाकी, हदय ॐ 
किए हितकारी, मून्नक्च्टर, धृतादि-चिकनाई-जन्यरोगो को 
नाश्च करनेवाङा तथा अषृष्य अर्थात्‌ वीयं को उत्पन्न नहीं 
करनेवार हे । 


तक्रके युर्णो की तरह मस्तके गुणो का मी विरोष वणन 
सुशरुतमे पाया जाना है । सुश्रुत के मत से मस्तु (दही का तोड) 
तृष्णा, तथा श्छानि को दूर करनेवाखा, ख्घु, खोर्तो को शुद्ध 
करनेवाङा, अग्क, कषायानुरस, अष्ठष्य, कफवात को जीतने 
वारा, आल्हाद्कर, वृक्षि कर, श्षीश्र दही मल को मदन करने 
वारा, भोजन मे सुचिघ्रद्‌ ओौर शीघ्र वरु के देनेवाल हे ! 
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१ “मथित दपि तक्र, तद्विविध सजल निर्ज॑ह च। सजल 
द्विविध सस्नेमस्तेट च । तत्रस्ेहस्येते यणा । सस्नेहस्य गौरवां 
क्किञ्चिदूना । निजंरस्य ततोऽष्यूना । सुनातस्य दध्नो द्रवभागो 
मस्तु” इति हेमाद्रि । 

२ “मन्थनादिप्थग्मूतस्नेहमर्धोदक च यत्‌) नातिमा द्रदव तक्र 
स्वा्रग्छ तुवर रसे” इति, “तक्र तु मधुरमम्ट कषायानुरसः णवीर् 
ल रुक्षमग्निदापन गरशोफातिसारयहणीपाण्डुरोगाच प्टोहगुटमा 
रोचकविषमञ्वरतृष्णाव्यर्दिप्रसेकदनेद ले्मानिरहर मधुरविपाकं 
ह्च मूत्रङृच्छुस्नेदब्यरापसपरामनमदृष्य चेत । 

र वृ्णाह्मदर मस्तु रु स्रोतोविशोधनम्‌ । अम्ल कषाय मधु- 


रमव्भ्य् कफवातनुत्‌ ॥ प्रह्ादन प्रीणन च भिनघ्याञ्चु मल च तत्‌ 
बलमावहते श्विप्र मक्तच्छन्द करोति च ॥ इति । 
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निघण्डुकारो के मतम द्विगुण जरू मिश्रित दही का नाम 
मस्तु है ओर वह उष्ण, जम्क, रचिकारक, पाचक, क्रिमिध्न, 
यङप्रद्‌, कसेरा, दस्तावर, भूख को लगानेवाा, तष्णा-उदर- 
प्ठीह्‌ ओर अर्श इन खव रोगो का नाशक, खरोर्तो को शुद्ध करने 
वाला, कफवातनाशके, विष्टम्भ ( पेट का एूरूना-मरुका अवे 
रोध » भौर शूल को हरनेवाला, पाण्डु, श्वास, गुल्म, को शमन 
करनेवारा मौर रधु हे । 


त ॐ बाद्‌ नवनीत अर्थात्‌ मक्खन की उत्पत्ति होती है 
इस किए अब आचार्यं नवनीत ( मक्खन ) के गुणो का वणेन 
करते हए उसमे प्रथम ताजा मक्खन के गुर्णो को कह कर 
चिरकारुज नवनीतज गुणो कौ भी वतते है \ 


शीत स्वादु कषायाम्क नवनीत नवोदूधृतम्‌ । 
यद॑मार्शोऽदितपित्ताश्चश्वातजिद्भाहि दीपनम्‌ । 
सीरोद्धवं तु समादिः रक्तपित्ताक्िरोगजित्‌ ॥ 


ताजा मक्खन के गुण-नवोद्‌ श्त अर्थात्‌ ताजा निकारा 
तवी र 

दुभा मक्खन शतवीर्य, मधुर, केरा जौर अम्डरसवाला ह । 
नवनीत राज्ञयश्मा ( शय ), अश, अदित, पित्तरक्त (रक्पित्त) 
तथा वायुरो्गो को जीतनेवाखा, आही (मरू को वाधनेवाखा ) 
ओर जठराग्नि को प्रदीप्त करनेवाराहे। दूध ही से मथकर 
निकाला हभा मक्खन मरु को बाधता रक्तपित्त जोर नेत्ररोगो 
को दूर करता हे । 


इन गुर्णो के अतिरिक्त सुश्रुत के मत से ताजा मक्खन रघु, 
देहसोकमायंकर, मेध्य, इद, वृष्य, दाहशमन, कास-श्वास- 
घरण ओर शोष (क्षय) हतां भी है । इसके विपरीत) चिरोस्थित 
( चिरकाल के बाते मक्खन को वह शुर, कफ भौर मेद्‌ को 
बरढानेवारा, बरकारी, च्रहण, शोषघ्न तथा जारको के किष 
विशेष हितकारी कहता है । इसी प्रकार दधसे निकारे इर्‌ 
मश्खन को उकृष्ट स्नेह, माधुर्यसहित, अतिशीत, सौडमायं 
कर जीर वर्णश्रसादन भी कहत हे । 


मक्खन से ही तपाकर ची निकाला जाता है । इस रि 
आचाय अव क्रमग्राप्च धृत के गुर्णो को कहते ह-यथा-- 


शस्त धीस्मृतिमेधाग्निबलायुश्शुकरचक्षुषाम्‌ । 
बालव्रद्धप्रजाकान्तिसोकमायंस्वराथिनाम्‌ ॥ 
त्षतक्तीणपरीसपशखाग्निग्लपितात्मनाम्‌ । 
वातपित्तषिषोन्मादशोषालदमीञरापहय्‌ ॥ 





१ उक्त दधि द्विगुणवारियुत त॒ मस्तु), तद्गुणा -उष्णाम्छ 
रुचिपक्ति क्रिमिहर बत्य कषाय सर्‌ युक्तच्छेन कर तृषोदरगदष्टीहा 
रेता नाशनम्‌ 1 सरोतश्शुद्धिकर कफानिरहर विष्टम्मशचूलापह पाण्डु 
रंशसविकारणुस्मशयमन मस्तु प्रशस्त रघु ॥ इति राजनिधण्डु । 


२९ नवनीत पुन सचस्क रषु ख॒कमार मधुर कषायमीषरम्छ 
शीतक मेय दीपन हय सथाहि पिन्तानिलहर वृष्यमविदाहि श्चयका 
सङ्वात्रणशोषाशोऽदितापहम्‌ , चिरोत्थित युर कफमेदोविनर्थ॑न बल 
कर ब्रह श्ोषष्न विक्ेषेण बालाना प्रश्चस्यते ॥ 


क्षीयेस्थ पुनन-नीतसु्ष्स्नेदमाधुयंयुक्तमतिशीत सौकुमार्य॑कर 
चक्भ्यं स्राहि रक्तपि तनेत्रसोगहुर प्र दन च ॥ इति । 


श्र £ ] 
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स्नेहानापरुत्तम शीत वयस स्थापन परम्‌ । विशेष-वक्तन्य-- पुराने धृत के विषय मे प्राचीन भाच 
सहश्षवीयं विधिभिघंत कमंसहस्रक्रत्‌ ॥ ओर ठदीकाकारो के मत भिन्न भिन्न पाये जाते ! को एक 


४५ ड 
र ् (स वर्षे उपरफे धृत को पुराना क्हतेहै तो कों खाक्तारस 
श्त के गु7- ताजा घो जुद्धि ( उपदिष्ट विषय को तकार | क समान छार पडे इष उम्रगन्धवारे दस्र वषं के षुराने 


हल्ला? वीतु वा सम अ मेषः | ची को ट र रण रत कलते दै । उसी ऋ कों कमम 
ˆ उपरुभ्च वान की सठेव उपस्थिति ), जाठराग्नि, वर, | घ ॥ि 

जायुः वीयं, नेन्न, वार, बद्ध सन्तति, कन्ति, सुङकुमारता- | ह क ध आ त कु 

न 6 त, हु इए या पन्द्रह खार 

सुस्वर इन सब मे हितकारी तथेव च्वतक्ीण-विसप-शखाघात | अधिक पुराने को पुराण घृत कहते हँ । भगवान्‌ धन्वन्तरि 
तथा अग्नि से जलने पर ग्छानि, ६. सबके खि मी के मत मे १११ वषं युराना धृत ऊुम्भ-षृत च ओर र्तोष्न 
हितकारी अथात्‌ श्रेष्ठ हे । इन के अतिरिक्त छत वात-पित्त- अर्थात्‌ रा्तसो का नाशक है 1 इससे भी पुराने को वे महाधृत 
विष-उन्माद-शोष (ख्य), दारिद्रय जर जीणज्वर को | कहते हे । वह॒ वाताधिक्यत्रङृतिचाङे श्राणिर्यो के पीने 
दूर करनेवाखा हे । सभी भकार के घृत-तेरू-चर्बी आदिं | योम्य ओौर कफ-नाश्चक होता हे। हारीत के मत मे धृत 
स्नेहा मँ धत उत्तम होने से वह शीतर ओर वय का स्थापन्‌ | जितना पुराना हो उतना ही अधिक गुणकारी हे । 

कर्ता ( जुदापान आने देकर आयुष्य को सदैव स्थिर रखने घतमण्ड के गुण--घृतमण्ड ( पिधे इए धृत के उपर के 
वाला ), अनेक प्रकार के द्रर््यो के सयोग से अनेक प्रकार की घनीभूत भाग ॐ गुण भी धृतके ही समान हे ओर पुराण 


शक्ति देनेवाला हे । घृत की तरह यह भी अपनी तीच्णता-रक्षता ओर रुघुता 
विशेष-वक्तन्य - सुश्रुत के मत से धृत मधुर, सौम्य, शद, | कर के अद्धतोपम हे । 

शीतवीर्यं, थोडा अभिष्यन्दि, स्नेहन, उदावतं उन्माद्‌ अपस्मार धृत के गुर्णो के अनन्तर अब आचायं दुघ के कीराशदि 

शूल-उवर-आनाह ओर वात-पित्त को शमन करनेवाखा, | अन्य विकारो आदि के गुर्णो का भी वणेन करते ह । 

जण्ाग्नि को मदीस करनेवाला, स्टति-इद्धि-मेधा-कान्ति- | = कीलाटदधिकूहचीकातक्रपिरुडकमोरटा । 

स्वर-रूवण्य-सुङुमारता-भमोज-तेज एव बर का बदढ़नेवाला, सक्तीर-शाक-पयूषा रोचना वहिसादना ॥ 


आयु-वधक-्ष्य, मेध्य, वय स्थापन-कर्ता, गुर, च 

( नेन के खियि हितकारी), कर्फभि-वर्धन, पाप जर शुक्रनिदराकफकरा विष्टभ्भिगुरदोषला | 
अरुचमीहर, विष तथा रासो के भय को दूर करनेवालौ | विदादधितादीना गुणदोषान्‌ यथा पय्‌" ॥ 

है । इतना ही नहीं, सुश्रुत ने गाय,¶ बकरी, सस, उष्टी, | गव्ये चीरघृते श्रेष्ठे निन्दिते चाविसम्भवे । 

भेड, घोड़ी, गधी, स्त्री तथा हस्तिनी आदि के ध्रततके गुण कीरुाट ( दष्ट या दाद कै साथपाककयि हुए दूध का 
अरग अकूग विशद रूप से बतये हँ । इस किण देखिये | अधिक या दष के साथ पाक किये इषु अल्प दूध का अर्ग 
सुश्चत सूत्रस्थान के अध्याय ४५श्छोक ९७ से १०६ तक । | किया इञा घन भाग ), दधिकूचीका (दही या छक के 


आधुनिक न य मत से धृत मेँ केवरु मेद ही रहता है । साथ पाक कथे हए दूध का मिका इया घन ओौर दरव माग >, 
अब अगे आ।चायं पुराने धृत के विरोष गुणो का कथन | तक्रपिण्डक ८ गादे वखमे बाधे हुए तक्र का स्वय इवमाग 
करते ह । चूकर शेष ब चा हुजा पिण्डीभूत भाग ), क या मोरण 
मार-मृच्छय-शिर -कर्णा ( दही या छदं के साथ पाक करने से दूध के बने इएु घन 

1 ५२. # । | जलौर दव मे से अरग किया हला वरवभाग ), सीरदाक 
पु च नणरापवनरपणम ।| | (द्धि या तक्र के साथ मिकाये इष्‌ दू का विना पाक किये 
पूरवो ्तश्वाधिकान्‌ क्याद्‌ गुणास्तदगरतोपमम्‌  । | निष्पन्न चन ओर दवभाग >, पीयूष ( प्रसूति दिन से ७ र्वे 
तदच घृतमण्डोऽपि रुकञस्तीदणस्तनुश्च"स ॥ | दिन तक का गोश्च या प्रसूति-दिन से छेकर जब तक मकिन 


र [4 
~ रा र्‌ 1 गाय का दुध) ये सव र्चिकारक 
रने धव के यग--षृत ॐ पूर्वोक्त सामान्य गुणो को करता ओर का बना रदे देल द) । 


पुराना धृत उस से भी अधिक गुणकारी हे अर्थात्‌ वह | 
मदस्य, शटगी, मूच्छ, क्िरो-रोग, कणं-रोग, नेन्न ओर | 
योनिरो्गो का नाश्च ऊरता है तथा दुष्टवणो के पैच्छिल्यादि 
दोषो का श्लोधनकर उन रोपण करता हे भौर वह अग्रत ॐ 
तुल्य होता हे । 





१ (वर्षादूर्ध्वं भवरेदाञ्य पुराणम्‌ इति भ।वमिश्च । दशवर्षोषित पुरा 
| णम्‌ 1 उन्त च--उयगन्ध पुराण स्यादश्चवषंस्थित तम्‌ ¦ लक्षारस 
। निम शीत प्रप॒राणमत प्रम्‌ ॥ इति दिमाद्ि 1 कम्भ दान्िकम्‌ , 
इति चक्रपाणिदत्त । “पुराणै-अतीतबहुकारु पञ्चदश्ादिवषे स्थितम्‌ । 
इत्यरण । एकादन्च दात चेव वप्सरानुषित धतम्‌ । रक्षोघ्न कुम्भलपि 
९ घृत तु मधुर सौम्य रदु शीतवीयैमल्पाभिष्यन्दि स्नेहनम॒ | स्यात्परतस्तु मदाष्रतम्‌॥ पेय महाधृत भूते कफ़न पवनापिकैरिति । 
दावर्तोनमादापस्मारसूलस्वरानाहवातपिन्तप्ररमनमग्निदीपन समरति- | “यथा यथां जरा याति गुणवस्स्यात्तवातथाःः इति हारीत । 
मतिभेधाकान्तिस्वर खवण्यसोकुमार्य्योजस्तेजोवलकरमायुष्य वृष्य मेध्य २ दध्ना तक्रेण वा सह पाकातपृथग्भूत धनद्रवभाग क्षोर कूचिका 
वयस्स्थापन गुर्‌ च्तुष्य इरप्मािवधेनं पाप्माखक्ष्मीप्रज्ञमन विषहर सैष पाकाद्धिना क्षोररक 1 तयोर्धनभाग पृथगुद्छत -किलाट द्रव- 
रक्षोष्न च ॥ इति । | भागो मोरण ॥ इति हेमाद्रि । “किकाट अच्क्षीरेण बहुना तक्रेण 
२ शोधन दृष्ट्रणानाम्‌ ; रोपण श्ुद्धानाम्‌ ॥ इति दहेमाद्ि । करत ।'7 इत्यरुणदत्त 1 धनवखबद्र स्वय सुतद्रवभाग तक्र तक्रपिण्डके 1 

















ध व ४ 
आ त कि ॥ शि नि तपामि = स त शिन भ अ ॥ # 2 


अग्निमाद्य करनेवारे, वीयं, निद्रा जीर कफ के कर्ता, मलखा- 
वरोघक, भारी जर दोषकारक ( आम क सचय करनेवारे ) 
न छि बातपित्त के करनेवारे ह ! 

सामान्यत जो गुणष्टुष्धकेहैवे ही दधि भौर धृतादि 
के जानने चाहिये । यदि वर्गीकरण से देखा जाय तो गाय का 
दूध ौर धी श्रेष्ठ हे तथेव भरे का दूध जौर धी निन्दित दै) 
गाय ओर मेड के इस दूध-धृत के श्रेष्ठसव ओौर अधमस्व से यह 
स्वत॒सिद्ध होता है कि इनफे अतिरिक्त अन्य पयु आदिक 
घृत जर दुग्ध मध्यम हैँ 1 इति क्षीरवग । 

अथ इष्टुवगं । 

दव-द्भ्य-प्रसङ्गवन्चात्‌ अव आचायं इ्तवगं का आरम्भ 
करते है । 
इक्तो सरो गुर सि.थो इहण कफमूत्रकृत्‌ । 
वृष्य शत॒ पवन-जिट्रक्ते वातप्रकोपन ॥ 
रक्तपित्तप्रशमन स्वादुपाकरसो रस | 
सोऽग्रे सलवणो दन्तपीडित शकरासम ॥ 
मूलाश्रजन्तुनग्धा दिपीडनानम्मलसकरात्‌ | 
किञ्ित्कालधिधुस्या च षिकरुति याति यान्त्रिक ॥ 
बिदादी गुरुषिष्टम्भी तेनास ॥ 


ईैखग्स के गुण - इद्ध ( इईंख या गन्ने ) का रस दस्तावर, 
भारी, स्निग्ध, पुष्टिकारक, कषर ओर मूत्र को पेदा करनेवाला, 
वीर्यवर्धक, ठडा, वायुनाश्चक किन्तु सेवन करने के वाद्‌ वात 
प्रकोपक, र्तपित्तश्षामक तथा मधुररसविपाकी हे । वही अभ्र 
भाग अर्थात्‌ ईख के पवो के जदि-जन्त मागं का रसं कुं 
नमकीन होता हे । दातो करके तोड़कर चूसा इभा ईब रस 
शाकुरा के समान ( दाहादिश्चामक ) होता हे। 

पूर्वोक्त गुणवाखा होते इष भी मूर एव अग्रभागसहित, 
जन्तुओ करके भक्तित ( दूषित ), कोल जादि यन्त्र के मल 
सहित, पीड्नकर यन्त्र से निकारा इला, निकालने के अमृन्तर 
कुष्ठं कारु तक रखा इजा ईंख का रस विकार को प्राक्च होता 
दे, अर्थात्‌ वह गरिष्ट (भारी ) हो जाने के कारण जल्दी नहीं 
पचकर विदाही होत है! इतना ही नही, विकार को प्राच 
इभा गन्ने का रस पूर्वोक्त गुर्णो के विपरीत गृर्णो वारा अर्थात्‌ 
विदाही, गुर्‌ ओर पिष्टम्भी हो जाता हे । 


1 तत्र पौरुड्क । 
शत्यप्रसादमाधुा्रस्तमलु- वाशिकः । 
शातपवककान्तार-नेपालाद्यास्तत कमात्‌ ॥ 
सक्ताराः सक्रषायाश्च सोष्णा किञ्िद्रिदाहिनः | 


इति देमाद्रि । “पीयुष सय प्रघूताया गो क्षीर सप्ताह यावत्‌|” 
इति उन । “चीर सदय प्रमूताया पीयुषभिति सक्कितम्‌ ¦ सपरात्रा 
पयर क्षीरमप्रसन्न च मोरणम्‌। इनि तन्वान्तरे । “प्रसूतिदिनादा 
रभ्य याव महल्नघन क्षीर ताव्त्पीयूषम्‌ > “दोषला -आमसचयका 
रिण 1 नोषरष्देनान आमो यादय । सदोषश्चब्द च राङृदूद्रव सजति 
वेगवत्‌ इत्यादिवत्‌ नतु वातादय 1 इति हेमाद्धि । 

१ “अथशन्देनेक्षोस्तत्प्वणा चाचन्तमागौ । सलवण „ देष 
छवण शति हेमाद्रि । २ “न द्रागेव जण याति गुरुत्वादथवा 
वस्तुस्वभाव) स विदाइ्युणयुक्तो भावो भण्यते” इत्यरुणदनत्त । 


४८ ] पषा्गसद्ह 


[ श्र० ६ 






पौष्डकादि ख के गुण-ईख क्ुपरकार का होता है । इन 
सवर ठडा, नि्मेरु ओर मधुर रसवाखा होने के कारण पौण्डुक 
( सफेद्‌ गन्ना > प्रष्ठ हे । उसकी अपेक्ञा वाकशिक ८ नीरे रग 
वारा ) गन्ना ठु छु हीन गुणवारा है ओौर शातप्वक ८ जिसमे 
वहत से द्ोटे छोटे पर्व हे ) कान्तार ( जगी ) नेपारु आदि 
नाम > गन्ने कुं नमकीन, कुदं करके भौर कुद उष्णता लिप. 
विदाही रहते ई । 9 

विकेष वक्तव्य सुश्रत मे इससे भी अधिक अथात्‌ ईख 
की १२ जातिया उनके गुणो के साथ वर्णन की है परन्तु मन्थवि- 
स्तारभय से हम उनका वर्णन यहा नही करना चाहते । पारक 
सुश्चत सूत्रस्थान के अध्याय ४५ मँ देख सकते है । ईख~रस 
के गुर्णो का वर्णन करने के अनन्तर अब आचायं उसके शच 
विकार फाणित, गुड, मत्स्यण्डी, खाड ओर इा्करा के गुर्णो का 
क्रम से वर्णन करते ह । 


फाणित गुवेभिष्यन्दि चयङरन्मूत्रशोधनम्‌ । 
नातिश्लेष्मकरो धौत सषटमू्रश्दूरुड ॥ 
परभूतक्रमिमस्जासग्मेदोमासकफोऽपर । 
हृद्य पुराण पथ्यश्च, नब श्लेप्माग्निसादकृत्‌ ॥ 
वृष्या च्ीण्ततहिता रक्तपित्तानिलापहा । 
मत्प्यर्डिकाखस्डसिता कमेण गुणवत्तमा ॥ 


फाणितयगुडशकंरादि के गुण - फाणित अर्थात्‌ ईैख के रस की 
राबया मैरुकोन निकार्ते हुए ओटा कर उसका बनाया 
इभा छुद्र युँड अति गुर अभिष्यन्दि (केफवधंक-वलेदक ), 
तीनों दोषो का सञ्चय करनेवारा, मूत्रशोधन अथात्‌ मूत्ररु 
होता है । 

सस्कार कर के निर्म॑रु तेयार किया इजा गुड ऊ कफ 
कारक, मूत्र जौर मरको विसर्जन करनेवाङा अर्थात्‌ जलुरो 
मन करनेवाखा है । इसके विपरीत मर्सहित गुड़ क्रिमि, 
मजा, रक्त¢मेद, मास ओर कषफटदोरषो को बद़नेवाङा हे । 


पुराना गुड हृदय के रिष हितकारी ओर स्वस्थ मभ्य 
ढे लिए पथ्य है ! नया ( तुरन्त तेयार क्षिया हुमा ) गुड़ कफ- 
कारक एव अञ्चिमाद्य करनेवाला है । मस्स्यण्डिका ( मुस्ती चा 
कडकड खाड़ ), खाड़ ( शकरा ), सिता ( मिश्री ) ये तीनो 
प्य ( मनको हषित करनेवाङी या भज को बढ़ानेव॑टी ), 
क्षतन्षीण ( धावक कुगने से थके इए ) को हित कारिणी, रक्त 
पित्त एव वायु को हरने बारी हैँ । कऋरमसे इनके ये गुण अधि 
काधिक समन्षने चाहिये अर्थात्‌ ब्रष्यव्वादिं गुरणा मे मस्स्य 


"वा का त 0, का । | 


१ पौण्डक सतेद्ध ;कौशिको नीलेद्ठ , शतपवंको दस्तवहुपवं । 
सक्षारा दैषस्छ्वणा शति हैमादवि ! ते च सतप्व॑कादय ईषरक्षारत्वेन 
युक्ता देषत्कषायरसा हैष्दु्णा किञ्चिद्धिदाहिनश्च । इत्यरुणदनत्त । 

२ फाणित जुद्रयुडीभूत इ्रस । शुरु अतिश्येनेत्य्थद्रवम्‌ । 
गुर्वमात्रस्येन्तरतसेऽप्युक्तप्वात्‌ । शइप्यरुण । “चयङ्त्‌-विकेषायहणात्‌ 
याणा दोषाणाम्‌” इति हेमाद्रि । “मू्रञ्ोषन-मूत्रमति वाहयति 
श्ति इन्दु । 

र “मनसो हषेण य॒च्च तत्सं वृभ्यमुच्यते, शति तन्त्रान्तरे । श्व 
स्थस्योजस्कर यच तद वृष्यम्‌ , इति चरक । 


अ० ६] 
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समन्नना चाहिये । 
शक॑राप्रसद्गवशाव्‌ जब चायं यवासश्करा, मधु ओर 
मधुकरा आदि के गुणों का भी कथन कर देते हे । 
तदूगुणा तिक्तमधुरा कषाया यासशकंस | 
` किडोषघ्नी सिता कासेषुदम॑च्छदसम्भवा ॥ 
दादतृटच्छदिमून्दस्कपत्तव्न्य सवेशकंरा । 
शकरेष्चुविकाराणा पटाशित च वरावरे ॥ 
चक्षुष्य छेदि तृद्श्लेष्मविषदहिध्माखपित्ततुत्‌ । 
कुष्ठमेहक्रिभिच्छर्दिश्वासकासातिसारजित्‌ ॥ 
त्रण॒शोधनसधानरोपण वातल मधु | 
रन्त कषायमघुर तत्तल्या मघुशकरा ॥ 
उष्णमुष्णातमुष्णे च युक्त चोष्णोरनिहन्ति तत्‌ । 
विषान्वयस्वेन विषपुष्पेभ्योऽपि यतो मधु ॥ 
कुवते ते सवय यच्च सविषा भ्रमरादय 
प्रच्छद॑ने निषदे च मधूष्ण न निवाते ॥ 
अल्यपाकमाशेव तयो्यस्मान्निषततते | 
गुररूक्तकषायत्वाच्छेद्याचाल्प दित मधु ॥ 
न हि कष्टतम किच्ित्तद्जीणायतो नरम्‌ । 
उपक्रमविरोधिष्वाऽसयो हन्याद्यथा विषम्‌ ॥ 
नानाद्रञ्यास्मकत्वाच्च योगवाहि पर मधु | 
वृष्ययोगेरतो युक्तं वरृषतामनुवत॑ते ॥ 
भ्रामर पोत्तिक ज्ञौद्र माक्षिकं च यथोत्तरम्‌ । 
वर जीणं च तेष्वन्त्ये द्वे एव ह्यपयोजयेत्‌ ॥ 
यवाघ्शकंशा के यण--शररा के समानगुणवारी होते इष 
भी यवासश्चकंय तिक्त, मधुर ओर कषाय रखवारी हे । राज 
पूताना मं जवासा ( दुराक्भा ) का छप बहुतायत से होता 
हे। यह ऊटकाग्रिय चाराहै। यवासश्चकशको युनानीवारे 
शीरखिस्त कहते है । उस्छन, अरुणदत्त एव हेमाद्वि छिखते है 
कि-कुदु रोग कहते है कि यह ईखरस छी तरह जवासा ॐ 
स्वरस को घनीभूत करके बनाई जाती है! परन्तु यह ढीक 
नदीं हे । वस्तुत यवाससक॑रा जवासा का निर्यास ८ गोद > 
हे। निषण्डुकार इसे अतिमधुरा, पित्त, श्रम, तृष्णा, मूच्छ, 
दाह ओर मको दूर करनेवाकी, न्वा जौर सदुरेचनी मानते 


है| गरमवती, वारक, चरृद्ध एव थके हुए को इसे रेचनार्थं देना 
अच्छा मानते दहे । 


काशादिरकरा के युण-काश, दार ओर दर्भपन्नसे सेयार की 
इह शकरा त्रिदोष को हरनेवाली है । इसके अतिरिक्त सभी 
प्रकार की शकरा दाह, चृष्णा, वमन, मृच्छ जौर रक्तपित्त को 
दूर करती है । 

सता जार फाणित कौ प्रे्ठा्र्ठता--ईख रस के फाणित, गुड़, 
मस्स्यण्डिका, खण्ड, ओरं सिता इन सब विकारा मे तारतम्य 
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१ 'जतिमधुरा पत्त्र नमथः वृष्याघ्ची वृ या सरा मूर्सदाहा 


सूञ्जस्थानम्‌। 


ब्य्थे थ टः न ह थः 
व म + 0 ^ 9 9 अ) अ ^ कन हि + प ^ श ^ छा ^ का ^ या) ^) ^ आ ^) प ^ 9) 9 9) 9 १ 
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ऋ न श क 


ण्डिका से खाड ओर खाड से भी अधिक गुणवारी मिश्री को , खे देखा जाय तो सिता ( मिश्री ) सबसे शरेष्ठ तथा फाणित 


अश्रष्ठ हे । 

मधु के ओर मधुकरा के गुण- मधु ( शहद ) नेत्रो के किष 
हितकारी, डदि अर्थात्‌ शरीर के बाहर तथा भीतर के एकन्नित 
या पिण्डीभूतं कफादि भावो को चिन्न भिन्न करनेवार, (तृषा, 
कफ, विप, हिका जर रक्तपित्त का नाशक है तथेव कोट, प्रमेहः 
क्रिमि, वमन, श्वास, कास जौर अतीखार को जीतनेवारा हे । 
चे को शोधन-~कर्ता ( व्रणगव दुष्ट पीप आदि का निकारने 
वाला ), सधान नतर रोपणकर्वा अर्थाद्‌ वणगत पीप आदि के 
निकारने, दो बर्णो को या दे भागो को जोडने या एक करने 
तथैव चर्णो को पूरण कर उनञ्ने अदर रनेवाखा है । इतना 
ही नही, मधु, वात-कारकः, सूत, कषाय तथा मुरं रस 
वाला है ओर उससे वनी मवुद्यकरा भी उसी मयु के समान 
गुणवारी है । 

उपर्युक्त गुण प्राकृतिक शीतर मधु के है । ध्यान रहे किं 
मधु ( शद्‌ ) छो गरम करके नही सेवन करना चाहिये, क्यो 
कि उष्णकार मे उष्णता से पीडित मनुष्य को उष्ण पदार्थो के 
साथ दिया इभा उष्ण मधु मार डारूताहे 1 इस रिष कि 
स्वय विचैरे रेसे अमसादि विषपुर््पो से भी मघु तैयार करते 
हे अत वह्‌ विषान्वयी ( विषवशज ) हे । इस प्रकारं उष्ण 
मधु का निषेध कर के जव इस का अपवाद मी कहते हे कि- 

वमन तथा निरूहवस्तिमे उष्ण मधु का निषेध नही ड 
अर्थात्‌ वमन एव निरूह वस्तिमे उष्ण मथुका ही प्रयोग करना 
चाहिये क्योकि भरथुक्छ किया इजा वह मघ पाक न होकर बहुत 
जल्दी बाहर जा जाता है । 

गुर, रूढ, काय ओर खण्डा होने के कारण शारीर फे अथं + 
मधु अरप-हितक्ारी ( पथ्य ) है । मथु का अजीणै नितान्त 
भयङ्कर होता हे, इसी लिए कहते है-“नहि कष्टनम किञ्चित 
दजञीर्णात्‌» उसे अजीण से चद़ कर ओर कोद कष्ट देनेवाखा 
नहीं हे क्यो कि उपक्रम-विरोधी होने से शहद का अजीण विष 
की तरह मनुष्य को बहुत जस्दी मार डारूता हे 1 अजीर्णं मेँ 
उष्णोदक पान का विधान हे, परन्तु मघु उष्गससगं सेविषकी 
तरह मारक होवा है । अत मञ्ुके साथ श्ञीत च्छया ही ठीक 
होती है परन्तु अजीर्णं मे वही ( क्षीतक्रिया ) अप्या होती 
ह । इस प्रसार मधु के अजीणं मे उपक्रम्‌-विरोध जाता हे ओर 
बह मनुष्य को विष की तरह मार देता हे । 

मधु नानाद्ग्याप्मक होने से श्रेष्ठ योगवाही है । इसी 
किए बृष्ययोर्गा के साथ प्रयुच्छ किया हुजा वह शषता को 
देता दै । 

भ्रामर--( मसे द्वारा सचित ), पौत्तिक ( अन्नज मकि 
का द्वारा सचित », द्र (छोरी र पीरी मकिखियो दारा 
सचित ) ओर माक्ठिक ( जगङी कपिला स्थर मक्तिकार्ओं 
हमरा खचित ) इस प्रकार मघु॒चार जात्तियो में विभक्त डे। 


मन्‌ 





॥ 





 छेदि-उमयथाश्चातनव्रणषरुपादादपयुक्तम्‌ ; थाग्यकहारवि- 
वेऽपि तश््याचो देहे पिण्डितान्‌ मावान्‌ चिनित्ति विभजति } इत्य 
ज॒, यरसहतान्‌ कषादीन्‌ विर्टेषयति तच्छेदि । शोधन -श्पूया- 


भरमहरा चेति” राजनिषण्ड । नायाश्वापत्तस्याया दुवैरस्य नथा | दिनिर्हरणम्‌ 1 स~ पानम्‌-विच्छिलारम्यादिसदनेषकन्‌ । रोपण-क्षग 
शिो । रचनां प्रयोज्येय क्षीणस्य स्थपिरस्य च ॥ इति वैयनिवण्टु । | मासतादिवर्षनस्‌ \ इनि ॥ 








परन्तु राजनिषण्टुकार तथा सुश्रुत मधु की आठ जाति मानते 
ह । इनमे रामर से पौत्तिक, पौत्तिक से रौद ओर क्ञोद्रसे 
माद्िक उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है । इनमे भी जीणं मधु श्रेष्ठ हे तथापि 
इनस से अन्त के दो अर्थात्‌ क्षौद्र ओर मचतिकि काही 
उपयोग करना चाहिये । इसके आगे हेमाद्वि-खमत पाठ 
( मण्ड पुराणो विशदस्तीच्णो रूको रुघुस्तनु ) मे कहा है 
कि पुराना मण्ड निर्म॑र, तीच्छ, खक्त, हल्का ओर सूचम हे । 
“ञ्जामर पौत्तिक क्तौ माक्षिक च यथोत्तरम्‌” इसके आगो 
हेमद्विसमत पाठम छिखाहे कि “श्नामर मधु श्वेत, पौत्तिक 
घृतवत्‌ , क्तौदर परे रग का ओर मौक्तिक तेरु की तरह होता 
है। आमर विरोषत गुरु, अभिष्यन्दि, स्वादु ओर तृ्षिकारक 
है! सौद ऊ तिक्तता किए मधुर, हल्का, रुक्त जीर विशोधन 
हे । पौत्तिक रुक्त, उष्ण, रक्तपित्त ओर दाह~शामक ३े। 
माक्षिक सब सें श्रेष्ठ, नेत्रं रोग नाश्चक है, कामरा-अर्- 
उर ्त-श्वास-कास-कयहरता ओर रघु है 

विशेष वक्त्य-- यहा नानाद्रव्यास्मक होने से मधु को परम 
योगवाहि माना है परन्तु योगवाहि द्रन्य के विषय मै विद्धा्नो 
मे बडा विवाद है। द्धुरोगो काष्हनाहै किजो दव्य 
अन्य किसी दन्य से भिटने पर अपने स्वमाव को छोड देता 
हे ओर जिस दव्य का साथ करताहै उसी के स्वभाव वाला 
हो जाता ह वह्‌ योगवाही हे । यदि इस प्रकार योगवाहित्व का 
निश्चय किया जाता है तो यह ठीक नही, क्योकि इसमे तो 
योगवाही दन्य का उपयोग ही निरर्थक हो जाता है जेसे कि 
योगवाही द्भ्य को छोड कर जिस स्वभाव वाङ द्रव्य पहिषे 
था वही स्वभाव योगवाही दन्य के योगसे रहता दहे) कुच्‌ 
रोगो का कहना है कि “वह द्रव्य योगवाही है जो दूसरे 
द्व्य मे युक्त होकर उसकी शक्ति को बदाता हे” यह भी 
ठीक नही है क्योकि समस्वभाववाछे पेसे कटं द्ध्य दहे जो 
दूसरे द्रव्य मेँ समस्वभावता से मिरुकर शक्ति को बटाते दै, 
वे सवके सब योगवाही हो जायेंगे । कु रोगो का मत है 
कि “वह न्य योगवाही है जो अपने से भिन्न गुणवाछे दन्य 
म युक्त होकर उसके गुणो को बाता है । उसी के गुर्णोवारा 
बनकर उससे अविस्द्र पेते अपने कायं को भी कुदं करता 





१ (्पौत्तिन श्रामर क्षौद्र माक्षिक चाचरमेव च । श्रार्ष्यमौदाखक 
दालमित्यष्टौ मधु नात्य ॥ इति । एतेषा भावार्थो यथा, पौत्तिकमि- 
प्यादि । पिङ्गला महत्यो मक्षिका पृत्तिकास्तद्भव पौत्तिकम्‌ । (अये 
मदकोपमा मक्षिका कृष्णपणा पुत्तिका, ९ति वदन्ति! च्रमरा 
प्रसिद्धा तद्धव भ्रामरम्‌ । मिका पिङ्गला एव स्वल्पा द्रा , तद्धव 
क्षौद्रम्‌ । पिज्गल्वणां महत्यो मक्षिकास्तद्धय माक्तिकम्‌ । चन्ये 
'अत्यदपा मिका शत्याहु । पोतकपि्गला "वगः इति कोकै यक्छु 
वैन्ति छत्रकाकार हैमवते वने मालववने च तच्छात्रम्‌। मधूकबृ्च 
पुष्पेभ्योजरत्काववांश्रमोद्धवा । क्षवन्त्याध्यं मधु प्राह श्वेतके मालवे 
जना ॥ तीदणतण्डास्त॒ या पीतवणां षटपदसन्निभा । अर्धा नाम च 
तदुभूतमाव्य॑मित्यपरे जगु ॥ शप्याचवलोकनीया उल्लनटीका सुश्रुते । 

२ “वर्‌ स्याद्नामर शुक्ल धरनवर्णं तु पौत्तिकम्‌ क्षौद्र त॒ 
कपि प्रोक्त तैकाम माक्षिफ स्तम्‌ ॥ विदेषादवंभिष्यन्दि आामर 
स्वादु तर्पणम्‌ । क्षौद्र सपिक्तमधुर ल्यु रूक् विशोधनम्‌ ॥ रुक्चयुष्ण 
रक्तपित्तदादऽम चापि पौत्तिकम्‌ ¦ मा्छिक मधुषु प्रेष्ठ नेव्ामयहर 
रघु । कामराशे -क्षतश्वासकासक्षयनिनारनम्‌ ॥ इति । 


शरघ्रा्लसद्धहे 


म न ५.०. 





| अ० ६ 





त 0 वा 
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है जेसे कि सेवक स्वामीके कार्यो को न छोडता इजा ऊच 
अपना भी शरीरयात्रादि कायं करर्ेतादहै। मैसेही मधु 
मेनफक से युक्त होकर उसके वमन कायं को करता है किन्तु 
अपने वमन-निवारण-कायं को नहीं करता । इसी प्रकार 
मधरु हरीतकी से युक्त होकर विरेचन कायं को करताहे नकि 
अपना स्तम्भन रूप कायं । यह भी ठीक नहीं । देखा जाता, 
हे कि योगवाही द्भ्य निक्चोथ ओर मेनफरु मे मिरुकर विरैचन 
जौर वमन दोनो कायो को करता हे! यह नहीं, कि विरेचन 
ही करता है ओर वमन नहीं करता, अथवा वमन ही करता 
हे, विरेचन नहीं । इससे सिद्ध दै कि योगवाहित्व शक्ति जिसे 
योगवाही कहा है, उसी द्भ्य की दहे, न कि वह जिनके साथ 
मिरुता है उन दर्यो की । 

यहा वाग्भट ओर सुश्रुत कामी मधु के विषय मे विरोध 
दिखाई देता है । वाग्भर इसे वातर्‌ कहते है ओौर सुश्रत 
त्रिदोष-मरश्शमन कहते है परन्तु विषयभेद से देखा जाय तो 
यह विरोध नहीं हे । अर्थात्‌ जहा मधु जर वायु दोनों शुद्ध 
हँ वहा मधु को वातरू सम्चना चाद्ये । जहा वातनाज्ञाक 
दर्यो से मिश्रित मधु हो ओर पित्तादि मिश्रितवायु होतो 
वहा दोनो के योगवाही होने से मधुको वातघ्न मानना 
चाहिये । पित्तश्रेष्मध्न कहकर त्रिदोष -अ्रशमन कहनेवारे 
सुश्रुत का भाव शुद्ध पित्त जीर कफ सेहे ओर वायु का इनसे 
मिश्रित होने से क्योकि मिश्रित वायुको हीमघु नाक्ञ करतो 
है। चरकने मधुको गुर्‌ कहा है ओर सुश्तने रघु परन्तु 


१ “योगवाहित्वै च विवद ते बहुविद । तव केचिदैप सममगि 
रन्न+-- “यद्द्र यद्र या तरेण सचुप्यात्मीय स्वभाव हित्वा स्युक्त 
दव्यस्वमावमेवानुषः॑ति, तचोगवाहीनि, न रेतयुक्तम्‌। यतो यथेव 
योगवाहिता निश्चीयते तदानीं योगवाहिद्र योपयोगो नरथक स्यात्‌। 
तथा हि-योगवाहिद्र यम तरेणापि यस्स्वभाय द्र य प्रागासोत्‌ त्स्व 
भावमेव योगवादिद्रव्ययुक्तमपि। तस्माःसदेतयोगवाहिलक्षणमिति । 
केचिष्वेवे प्रतिजानते,-यद्द्रन्य द्रव्यान्रेण युक्त सत्‌ तस्य द्रन्यस्व 
शपप्युप्कषुप्पादयति, तचोगवाहीति, तदप्यस्षम्यक्‌ 1 यस्मादेवमभ्यु 
पगम्यमाने बहूनि द्रव्याणि योगवाहीनि स्यु । तथाच म वाद्रैरपिं 
द्र यस्य किञ्चिद्य समानगुण शकप्युत्कषं कुवैदेव दृष्टम्‌ । तप्कथ 
मध्वादेरेव योगवाहिप्वमुच्यते नापरस्येति । तद्रेतदपि रक्षणमनच्छ 
तप्वादछकणम्‌ । श्रपरेवेवमाह +-यदद्रन्य द्रव्यान्तरेणाननुखणेनापि 
युक्त ॒सन्तद्-णाननुवतंते स्व च कायं तदविरुड किच्चित्कसोति, 
तद्योगवाहिद्रग्य मृप्यवत्‌ । यथा शत्य स्वाभिकार्यमत्यजन्‌ स्वकायं 
मपि शरीरयात्रादिक स्वाम्यविरुद् करोति, तथैव मधु मदनफल 
मथुक्त॒वमनका्यं करोति, न तु वसननिवारण मधुकार्य॑म्‌। एव 
मधुहरीतकीसयोगाद्िरेचनकायमेव करोति, न मधुका्थं स्तम्भन 
रूपमित्ति यै लत्व प्रतिपन्ना ,-मदनफलादे शशक्तयु्कर्षस्तथापि 
वोऽस्ति येन मधुमम्बन्धिका्यमवधूय, स्व कायं कसोनीति । ते चैवे 
चोदयन्तो भवन्तीति वचनीया । यन स्नम्भनद्रव्येणान्येन येन केन 
चित्तयुक्तस्य पधाक्षीरव्यापि शक्ति रकिचिदपहीयमाना दृष्टया मधुना 
तु स्तम्भनस्वभावेनाध्यस्य नापहीयते मनागपि । श्रतो मध्वादेरेव 
योगवाहित्व मा यस्य 1 चपि चान्यदा योगवाहि द्य परिवृतादिमदन 
फरन युक्त सद्विरेचन वमन-गोभय-कायं कुर्वदद्टम्‌ , न केवर वमन 
मेव विरेचनमेवे वा । तस्मात्‌ मभ्वादिरेव योगवादित्वमिति स्थितमेतत्‌ । 
त त्त्येति मधुसमं युणेर्मधुशकौरा। इति चक्रदत्त सर्वाह्मघुन्दरायाम्‌ । 
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यहा भी विरोध नहीं समन्चना चाहिये । इसरकिएु कि चरक 
कामधु को गुर बताना गुणके कारण है ओर सुश्रुत का 
रुषुस्व पाक के कारण । 
# >, ५ 
अब आचाय तैव का आरम्म करते ई । यथा- 


तैल स्वयोनिवन्ततर सख्य तीद्ण व्यवायि च । 
स्व्ढोषकृदचष्चुष्य सूचमोष्ण कफक्ृन्न च ॥! 
क्रशाना वरहणायलि स्थूलाना कशमनाय (चः | 
वद्धविट्क क्रिमिष्न च सस्कारात्सवेरोगजित्‌ ॥ 
तैलप्रयोगादजरा निर्विकारा जितश्रमा 1 
आसन्नतिबला युद्धे देत्याधिपतय पुरा ॥ 
तेर के गुण-तिरू, सरसो, राई आदि जिस किसी दन्य 
से तेर निकाङा जायगा वह विशोषत उस २ दभ्यगत 
गुर्णोवारा होगा । इन सव मे यख्य तिरो का तेर हे । यह 
तीण, सरे शरीर मे व्याक्च होकर फिर पचनेवारा, त्वचा के 
छि दोषकारक, नेत्रं के किए अहितकारी, सुषम स्रोतोतक 
मे प्रविष्ट होनेवारा, उष्णसपर्चं, उष्णवीयं, कफको न करने 
वारा ( पित्तकारक ), कर्शो को परिपूणंतया पुष्ट करनेवारा 
तथा स्थूलो को कश करनेवारा, मरु ( विष्ठा, ) को बाधने 
वारा, क्िमिष्न भौर भिन्न भिन्न दर्व्या के साथ सस्रत 
( तैयार किया हभ >) सर्वरोर्गो या दोषो को जीतने वारा 
है! ते के प्रयोग से ही प्राचीन कामे दैत्यो के 
अधिपति जरा अवस्थाको प्राप्त नहीं होते थे। अपितु 
निविकार अर्थात्‌ नीरोग रहते थे युद्ध मँ नहीं थकते इए 
बरूवान रहते थे । 
विशेष वक्तव्य - तैर शब्द्‌ की अन्वर्थकता तो तिर्खो ॐ तेल 
मेँ ही ठीक घटती हे, जेसे कि “तिलोद्धव तैलम्‌" परन्तु यहा तो 
अरसी, सरसो, राई आदि सभी पदार्थो का तेर तैर ही कह 
राताहै,सो क्यो? इस किए कि तिर्खो के अतिरिक्त, सरसों 
आदि सभी दर्यो के किए तेरु शब्द्‌ केवर स्नेहभाव, ( चिक 
ना) मे रूढदहे। साराक्ञ, नेहरु के कारण ही ये सब तैर 
कहराते है । चरक आदि ने कहा भी है किं-“अतैलमपि तेल 
मेव क्ृत्वोपदेदथते, तेट्प्राधान्यात्‌-स्तेहप्राधान्याद्रा इति ।” 
““हूदिरूपत्वान्तैकरन्दस्य स्नेह विषय एव तैश्चब्यो रूढ न पत्रकाण्डा 
दिविषये तेलशब्दोच्वारणस्य समनन्तर स्नेहविषयेव धीजांयते, न 
पत्रकाण्डारिविषया ! कुम्भादौना तिल्चब्दस्य च स्नेहार्थवाच्ये 
विकारे स्नेहे तैलच्‌ प्रत्यये सति कुुभ्भतैलमेरण्डतैक तिलतौरुभिति 
रूप भवताति, प्ररुणदत्त ¦! तथापि इन सबमें तिछो का ते 
ही सुख्य है क्यो कि नाना द्रव्यो करके सस्रत होने से वह सव 








१ ननु इह वातल, सुश्रुतवाक्ये त्रिदोषश्चमनभिति विरोध । 
मेवम्‌ , विषयभेदात्‌ । यत्र शुद्धो वायु शद मधु, तत्र वातरुखम्‌ | 
यत्रं वातधातिभिभिश्र मधु पित्ताचे्यामिश्रो वायु तत्र वातध्नत्वम्‌ | 
उभयोर्योगवादित्वात्‌ सश्रुतेन हि पित्तरलष्मभ्नत्व पटित्वा त्रिदोषश्च 
मनप्व पठना पिन्तरनेष्माणौ शुद्धो वातमिश्रौ वा, वायु तु भिश्रमैव 
संधु हन्तीति चोतितम्‌ । यच्च चरेण मधुनो गुरुत्वमुक्त खश्रुतेन 
कघुष्वयुक्तम्‌ । तत्र गुरुत्व गुणेन, लधुप्व पाक्ेनेत्यविरोध* । शत्यायु 
बदरसायने हेमाद्रि ! 


२ “'सर्व॑दोषजित्‌ःः इत्यपि पाठ । 


सूब्रह्थानम्‌ । 
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रोगो तथा दोर्षो को जीतनेवाखा है। इतना ही नही, वह 
योनि, सिर ओर कान के शूको श्ञान्त करता है तथा गर्भा. 
शय की शुद्धि करता है । दित्न-भिन्न-विद्ध-उपिश्ट-स्युत-मथि- 
त~क्त-पिच्चित, भग्न-र्फुरित-त्तार तथा अशग्निद्ग्व-विरश्छि 
एट-दारित-अभिहत-दुभ॑ग्न-खगन्याख्विदष्टादि अवस्थार्ओ सें 
परिषेक-अभ्यङ्ग ओर अवगाहनक्रिया तिरुतैरसेदही की जाती 
हे तथा वस्तिकमं, स्नेहपान, नस्य, कान जौर नेत्र का पूरण, 
अन्नपानविधि एव वातखान्तिके अथं तितेर ही उपयोग मेँ 
रया जाता ह । देखिये सुश्रुत सूत्रस्थान का अध्याय ४६ वा । 

कृशाना चरहणायारु स्थूलाना कशेनाय च अर्थाव्‌ तेर कृश 
मनुष्यो को पुष्ट जर स्था ( पुष्टो ) को कश्च करने मे समर्थं 
डे । यहा शङ्का होती ह क ये दोनो परस्पर विरोधी बातं एक 
दी दन्य केसे कर सकता है १ इस क्ष कि कृश के खरोत सङ 
चित होने से एवस्थुरुकंपूणंहानेसेवेरस का सवहन टीक 
से नही कर सकते । तेर कं सिवा हण गुणयुक्त दव्य भी 
उन सुक्डे इए खतो मे प्रविष्ट नहीं हो सकते किन्तु तै 
अपने सूच्म-तीच्णोष्णादि गुर्णो के कारण उन सुखित स्रोतों 
मे प्रवेश कर उन्हे शुद्ध करदेतादै। खातों की शुद्धि होनेसे 
शरीर पुष्ट होता दै। इसी प्रकार सूच्म सरोतोगामी होनेसे 
तेर स्थूलो के खतो मे प्रविष्ट होकर अपने तीच्णोष्णादि गुणों 
से उनके बदे इषु मेद्‌ को दूर कर देताहै। मेद्‌ के दूर होने पर 
स्थूरं पुरुष क्रुश < पतर ) हो जते । यदी भाग्यो नका 
हे । साना नावप्लोतासि सकोचमाय।न्ति । सकुचतश्चोत्खा च 
नराणा तेकमन्रेणान्यानि द्रव्याणि ब्रहणयखधुक्ता यपि न तथा प्रवेष 
समर्थानि भवन्ति । तैक पुन सखज्कुचितानि खोतासि तीद्णदिभि- 
शणेदरित्येव प्रविदय श्चोधयनि । सोत शुद्धया च श्षरीरपुष्टि । तथा 
च वक्ष्यति खोतस्य॒ तक्रशद्धेपु रसो धातूनुपेति य । तेन तुष्टग॑र वर्ण 
पर पुष्टिश्च जायते ॥ इति तस्मात्‌ कद्याना घहणायाल मल्युपपन्नम्‌ । 
तथा स्थूलाना सदमस्ोतोगामिवात्‌ सवल्लोतस्यु पठ प्रविरय तीदसो. 
भादियुणयोगा-मेद क्षपयति । तसषपणाचच क्चन सपयत, इति 
स्थूकाना कञ्च॑नाय चेप्युपपन्नम्‌ ॥ श्यर्णदन्त । सैर ॐ विषय 
मे यहा छलाह कि, त द षद वक्ष्य कणफष्न्न च ॥ अर्थाद्‌ 
तेरु त्वचा को दूषित करता हे, नेन्न के क्षु अदितकासै हे 
ओर कफ को नही करता हे, । 
परन्तु सुश्रुत ने इसके विपरीत तेर को प्वकूध्रसादन अर्थात्‌ 
प्वचा या चमडी को निर्म॑र करनेवाखा ओर नेर्रो को हिवकारी 
कहा है । यह विरोध दिखाई देता है परन्तु वस्तुत यदह विरोध 
नही है । इसख्यि कि खानपान मे प्रयुक्त होने से व्वचा को 
दूषित करनेवाला ओर ने्नोके किद्‌ अदहितकारी है, तथेव 
मदन या अभ्यज्घ करने से प्वचा को निमंरु करनेवाङा तथा 
नरो के दिए हितकर दै । जेसे कि कहा हे स्वग्दाषकृरत्वमचज्तु 
ष्यत्व चाभ्यवदारे, तकूप्रसादनत्व चछखभ्य चाभ्यज्गः 

तेरु के सामान्य युणों के अनन्तर अब जाचायं एरण्डादि 
अनेक तछा के विशेष गुणो का वर्णन करते हे । 


सतिक्तोषणमैरस्ड तेल स्वादु सर गुरु । 
व््मगल्सानिलकण्छानुदर विषमञ्वरम्‌ ॥ 
रुकृशोफो च कटीगुह्यकोष्ठताग्रषठाश्रयो जयेत्‌ । 
तीदेणोष्ण पिच्दिर विख रक्तैरण्डोद्धव अशम्‌ ॥ 








कटूष्ण साषैप तीन्ण कफशुक्रानिलापहम्‌ । 
[ लघुपित्ताखक्चस्कोटङ्कछाशो्रणजन्तुजित्‌ 
उमाङ्सुम्भज सोष्ण स्वग्दोषकफपित्तकृन्‌ । 
दन्तीमूलकरक्तोप्नकरज्ञारिष्टभियुजम्‌ | 
सुवचजेडुदीपीलुशखिनीनीपसभवम्‌ ॥ 
सरलागरुदेवाहशिष्पासारजन्म च । 
तुवरारूषकरोव्य च तीदण कदट्‌वखपित्तकृत्‌ ॥ 
अशं क्रुषठक्रिमिश्लेष्मशुक्रमेदोऽनिलापहम्‌ ॥ 
कर स्ननिम्बजे तिक्ते नाद्युष्णे तत्र॒ निदिशेत्‌ । 
कषायतिक्तकटुक सारल व्रणशोवनम्‌ ॥ 
भशोऽणतीदंणकटुकतुवरारुष्करोद्धवे । 
विशेषच्छृमिरुष्ठष्ने तथोध्वाधोषिरेचने ॥ 
अक्तातिभुक्तकाक्तोडनालिकेरमधूकजम्‌ । 
तरपुषेवा सकक्रषमाण्डश्लेष्मातकपियालजम्‌ ॥ 
वातपित्तहर केश्य श्लेष्मल गुर्‌ शीतलम्‌ । 
पित्तश्लेष्मध्रशमन श्रीपणोकिशिकोद्धवम्‌ ॥ 
पिलतैख वर तेषु कोसुम्भमवर परम्‌ ॥ 


एरण्डेल के गुण -एरण्ड का तेरु कुं मधुर-तिक्त ओर 
कटु ( चरपरे ›) रसवारा, दस्तावर, भारी, जण्डव्द्धि-गुलम- 
वात्त-कफ-उदर-विष्मञ्वर-कटी ( कमर )-गुद-छिग इनको 
तथा हृद्य से वस्तिपर्यन्त एव पीठ मे आई इई सूजन ओर 
पीडा इन सबको जीतनेवारा है । छार एरण्ड का तेर पूर्वोक्त 
श्वेत एरण्डतेर्‌ से भी अति तीच्ण, उष्ण, पिच्छ ओर 
सदधी-सी दुग॑न्धवाला हे । 

सरसाकेतेकके युण- सरसो का तेः चरपरा (कटु ), 
उष्ण, तीण, कफ-वीयं ओर वायु का नाशक, हस्का, पित्तरक्त 
कारक, कुष्ट, अ, चण एव कृमिरोग का नाश्चक है । 


अलसा तथा ुष्म्भतेल अ।दि क युणए--अरूसी ओर करं 
(कुसुम्भ ) का तेर कुदं उष्ण, सखग्दोष, पित्त ओर कष को 
करता हे 1 दन्ती, मूली, श्वेत रसो, करज्, रीठा, सहजना, 
इरइर, हिर्गोटः, पीट, शिरीष कदम्ब, सररू ८ चीद्‌ ), अगर, 
देक्दार, शीसम, ठुवरक ( चारूमोा ) जौर भिरावा इन 
संबके तेर तीचण, कटु, रक्तपित्तकारक, एव ऊष, कृमि, कफ, 
वीयं, मेद ओर चायु के नाशक है । इनमें करज नौर निम्ब के 
तेर तिक्त होते हए भी अनि उष्ण नहीं हैँ ! सरल ( चीढ ) 
का तेर कसेरा, तिक्त, कट ओर बणक्योधन है । तुदरक तथा 
भिावा के तेर अट्युष्ण, तीचण तथा कट ह । इसके अतिरिक्त 
ये तेर कमि-कुष्ठ के हरने तथा ऊ्वाधोविरेचन अर्थाव्‌ वमन 
विरेचन करने मे अपनी विशेषता रखते है । 
वदेडा ्ादि तेलो के गुण--बहेडा, अतिभुक्तक ( माधवी 
फर ), अखरोट, नारियर, महूुभा, खीरा-ककडी, कूष्माण्ड, 
र्हिसोढ़ा ओर चिर जीदाना इन सवके तेरु वातपित्तनाशंक, 
केर्शो के किए हितकारी, कफकारक, भारी तथा रण्डे है । 
गम्भारी ओरं पलासबीज ॐ तेर पित्त तथा कफ के नाशक 
है। रण सवम तिरु का तेरु श्रेष्ठ जौर करं ( कुसुम्भ ) का 
। 


शण्णङ्गसड्हे 
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स्नेह्रसद्गवस्लात्‌ अव आचायं वसा ८ चनी ) ओर मजाक 


॥ ] | शुर्णा का मी वणेन करते हे । 


वसा मज्ञा च वातष्नौ बलपित्तकषफप्रदौ । 
मासानुगस्वकूपौ च वियान्पेदोऽपि ताविव ॥ 
मोदकी शौकरी पाकहसजा कुक्ुरोद्धवा । 
वसा श्रेष्ठा स्ववरेषु कुम्भीरमदहिषोद्धवा ॥ 
काकमदुगुवसा तद्रवकारण्डोत्था च निन्दिता । 
शाखादमेदसा दाग हास्तिन च वरावरे ॥ 
वसा ओर मञ्ना के युण- वसा अर्थात्‌ शुद्धमाक्षगत तेरुबत्‌ 
तरल स्नेह ओर मन्ना अर्थात्‌ अस्थिगत घृतवत्‌ धात ( वसा 
तु रूपेण शुद्धमासखस्य स्नेह । मञजा धातुरित्यरणदत्त ) ये 
दोनों वातनाशक, बरु, पित्त ओर कफकारक तथा जिस २ की 
वसा, मञजा है उस २ पशु पकी के मासक गुणोवारटी होती हे । 
मेद्‌ के गुण भी वसा जौर मउजा के तुर्य हे । उर्ल., सुअर, 
पाचित,हस ओर ऊुक्कुट की वसा श्रेष्ठ है परन्तु कुम्भीर मगर 
( नक्रस्तु कुम्भौर श्वयमर ) महिष € मसा >) ओर जलकाक की 
वसा जपने जपने वभ म अश्रेष्ठ है अर्थात्‌ मस्स्य, ( महरी ). 
महाग, जलचर ओर विष्किर इन सव की वसा पभ्यसरूपसे कम 
से श्रेष्ठ हे ! तद्वत्‌ इम्भीरादि की वसा अश्रष्ठ है । ‹ बालुक्यादाना 
चतुणौ वक्षा स्वस्ववगे षु क्रमेण मत्स्वमहः।मृगा पचर विष्करेषु पञ्यत्वेन 
भ्रष्टा तद्वसस्ववगेषु मव्ये कुम्मीरादिवसा अग्रे इतीदु ) तृण को 
छोड प्राय व्तादि की श्ाखार्भो को खानेवारे बकरा ओर 
हाथी के मेद से बरे छा मेदं श्रेष्ठ एव हाथी का निन्य है । (ये 
दखाखा भयो यज्ते तेश्चलादरा न तु भू॑यष्ठ ठेणादिस्यमावेनेव 
श्तीन्दु ) आधुनिक काडचिवर आदि का भी उपयोग होता हे । 
शति तंरषय । 
अब आचार्य मद्यवर्मं ॐ गुणों का वर्णन करते ह । यथा- 
दीपन रोचन मद्य तीद्णोष्ण तुष्िपुष्टदम्‌ । 
सस्वादु तिक्तकटुकमम्लपाकस्स सरम्‌ ॥ 
सकषाय स्वररोग्यप्रतिमावणकरृल्लघु 
नष्टनिद्रातिनिद्रेभ्यो हित पित्ताखदूषणम्‌ ॥ 
छ शस्थूल्तहित रूज्ञ सुम शोतोविशोधनम्‌ । 
वातश्तेस्महर युक्त्या पीत विषवद्न्यथा ॥ 
गुर तदोषजनन नव॒ जीणेमतोऽन्यथा | 
पेय नोष्णोपचारेण न षिरिक्तक्चधातुरे । 
नातितीच्णमृदुस्वच्छवन व्यापन्नमेव वा ॥ 
मय $ गुण~-सामान्यतया आगे मदाप्यय-चिकिस्ा में 
वर्णित अस्पमात्रादि युचि से सेचित सभी प्रकार े मद्य जर 
राग्निप्रदीपक, सचिकारकः तीचण, उष्ण, चित्त को प्रफुरिकिति 
ओर शरीर को पुट करनेवाटे, सन्तुष्ट ( चित्त को सन्तुष्ट ) 
करनेवाङे तथा शरीर मे बल्ब्रदधिकारक हैँ ( वृष्टि चिन्तपरि 
नोष › पुष्टि -श्तोरपोष ;, इत्यरुण । तुष्टि -घन्तोष , पुष्ट -बरच्र 
दरति हेमाद्रि 1) मध कुदं मउर-तिक्त-रुट्‌ जौर कषाया 
युरस होकर भी विपाक एव रस में अम्ल, सुच्म होने से 
दारीर भर मे पसरनेवाखा था दस्तावर, स्वर~आरोग्य-उुद्धि 
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जर वणे को बटानेवारा, ख्घुं ( हल्का ), जिस को नीद्न 

आती हो उसको नींद रानेवाखा, ओर जिसे नींद अधिक 

आती हो उक्षको कम करनेवाला है । इसी श्रकार छद ओर 
स्थुरु इन दोनो के लि हितकारी अर्थात्‌ कका को पुष्ट ओर 
स्थुल को कृश करनेवारा, पित्तर्छ को दूषित करनेवाङा 

, रूखा, सूच्म खोतो को शु करनेवाङा तथा वातकफनारक 
है । थे सब गुण युक्ति से मद्यपान के हे । अन्यथा, अतिमात्रादि 
(अयुक्ति से सेवित > मद्य विष की तरह मारक होते द । एक 
वर्षं के भीतर का या कुं दिनो का तेयार किया हा नवीन 
मच त्रिदोषकारक ओर गुरु होता हे ओर इस के विपरीत जीर्णं 
( पुराना ) मद्य त्रिदोषहारी, जस्दी पचनेगाखा ( रघु ) होता 
है । ( नवमनतीतमवप्सर कतिपयतिवसपरिषासो नवत्वम्‌ , जीर्ण 
पुराणमेतद्विपरीत्तम्‌ , इतीन्दु । ) 


उष्णोपचारी अर्थात्‌ गरमपदार्थो के सेवन करनेवारे, 
गरम मकानादि मे रहनेवारे, गरभिर्यो या धूपमे से जाए 
इए उष्णोपचारी, उष्ण-आाहार-विहारवारे पसे मनुष्यों को 
चाहिए कि वे मद्यपान न करे 1 जिसने दोषक्षमना्थं विरेचन 
( ज॒राब ) छया हो ओर जो अतिन्लधा से पीडित हो, उसको 
भी मद्यपान नही करना चाहिये। इस प्रकारका मद्यभी 
नहीं पीना चाहिये जो अति तीच्ण ( तेज ) हो, अर्प द्भ्यो 
के करण अतिस्वच्छं अर्थात्‌ जिस मे मद्‌ न हो, धू-शकंरा 
आदि पडनेसे जो अति गाढडादहो, देशकारादिवशाव्‌ जो 
बिगड़ गया हो, पेखा मदय मो नही पीना चाहिये । “उष्णोप 
चारेण-उष्णमाहयार सू््र॑सत्ापादिक वा सेवमानेनेति हेमाद्रि । श्या 
पन्न-देश्चकालादपदतम्‌"” श्तीन्दु । 

विक्ञेष वक्तव्य - मद्य पीनेवाछो को देखा जाता है कि प्राय 
उनकी बुद्धि अष्ट हो जाती हे ओर भी कई रोग एव अवगुण 
होते है! यहा तो उसे “स्वरारोग्यप्रतिभावणङ्कत्‌"” कहा हे 
जिसका भाव यह है कि मद्य स्वर, आरोग्य, बुद्धि भौर वणं को 
बढानेवाखा है सो विरोध प्रतीत होता है परन्तु वस्तुत यह्‌ दीक 
हे, इस किए कि युक्तिपू्वंक अल्पमात्रा मे सेवित मद्य “स्वराय 
ग्यप्रतिभावर्णङ्कत्‌ है ओर अयुक्तिपू्वंक अतिमात्र मे पान 
किया हा मद ही मद्‌ाप्ययादि अनेक रोर्गोका कर्तां एव 
बुद्धि को अष्ट करनेवाखा है । अर्पमाच्रा मँ युक्तिपूर्वक मद्य 
पान की विधि इसी मन्थ के मदापव्यचिकित्साध्याय मे देखिये । 
पक ही प्रकार के गुणधमंबारे मद्य को जिसे नींद न आतीहो 
ओर जिसे नींद बहुत आनी हो इन दोनो को हितकारी कैसे 
कह दिया ओर इसी प्रकार छश्च ओर स्थर इन दोनो को भी 
हितकारी कह दिया है सो क्यो ? इसि कि नष्टनिद्‌ ओर 
अतिनिद्‌ द्वारा पान किया इजा मद्य उनके आहारो मेँ विपरी 
तता खाता हे, जैसे कि नष्ट-निद्र का द्ुटा हा आहार मद्यपान 
के कारण पर्याप्त होकर बह निद्रा अच्छी तरह राता है जौर 
अति-निद्र्‌ मथपान में भी आहार नहीं कर सकता किन्तु मद्य 
अपनी तीच्ण सुच्मता के कारण उसके खोर्तो मे प्रविष्ट होकर 
उष्णता को बढाता इजा अतिनिद्धा का नाच करता है! यह 
बात मद्य के प्रभावसे मी होती हे । अन्य प्रकार से भी उपर्य 
त्त शका का समाधान च्या जाता है कि बढ़ाडुभा वायु ही 
निद्रानाञ्च का कारण होता हे, परन्तु मद्य वातघ् है अत निद्रा 


घूज्रस्थानम्‌ । 
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कफध्नहोनेसेनिद्राको कम करता दहै) यही बात क्रक ओर 
स्थृरु के छ्िए भी समन्ननी चाहिये, जेसे कि मय के वातघ्च 
होने से ङश को स्थृ ओर कफहतां होने से स्थूल को कहा 
क्र सकता दै । ङ टीकाकारो के मत॒ मे इसका समाधान 
यह भी हे कि मय की कदं जातिया है । उनमें ङु छशा एव 
अनिद्र के ल्यि हितकारी है तो कुदं स्थर एव अतिनिद्र के 
किए । जसे किं रिनिश्ध जौर सौम्य होने से कफवर्धनी सुरा 
अनिद्र ओर छश को तथेव कफहारिणी माध्वीक स्थूरु तथा 
अतिनिद्रको पथ्य है । ( न्टनद्रस्य चातिनिद्रष्य चादारषिरेषपर 
परीत्य करोति, प्रमावाद्वा, एव इ शस्थूलयोरपीती दु )। ननु, एकमेव 
निद्रा करोति हन्ति चेति विरम्‌ , नेवम्‌ । प्रवृद्धवातो हि नष्टनिद्रो 
मवति, तस्यामरस्थाया वातन्नत्वान्निद्रौ करोति 1 प्रवृद्धशलेष्मा चाति 
निद्र, तस्यामवस्थाया दरेष्मध्नत्वािद्रा हन्ति । कशस्थूकदहित तैर. 
क्तन्यायेनेति हेमाद्वि । “स्वमेव मच-प्रमागादिति केचित्‌ । अये 
त्वेव मन्यन्ते, यथा सुरादि यन्मय, ररेष्मादिवध॑न ठन्रष्टनिननेभ्यो 
हिनम्‌ ! यच्च माधवादि मच दरेध्मादिह तृ, तश्चातिनिद्धेभ्यो हितम्‌ । 
ङृशेभ्य स्थृूलेभ्यश्च हितम्‌ , इति सामा येऽपि निदशेऽनाय विशेषो 
बोध्य ¦ किच्चिन्मय कराय हित क्रिद्धित्स्यृखायेत्यस्णदतन्त । 
अव आचार्यं मद्य-दिकशेष फे गुणों को कहते ई । जैसे कि- 
गुल्मोदरार्शग्रहणीशोषहस्स्नेहनी गुर । 
सुरनिलघ्नी मेदोऽखकस्तन्यमूत्रकफावहा ॥ 
तद्गुणा वारुणी दया लघुस्तीदंणा निहन्ति च | 
शूलकासवमिधासनिवन्धाध्मानपीनसानच्‌ ॥ 
शूलप्रवाहिकाशोफतृष्णाटोपाशंसा हितः | 
जगल पाचनो राही रू तद्च्च मेदक ॥ 
बक्कसो हत्सारित्वाद्िष्टम्भी दोषकोपन | 
नातितीत्रमदा लघ्वी पथ्या बेभीतकी सुरा ॥ 
व्रणो पाण्डवामये कुष्ठ न चाप्यथ विभ्थ्यते | 
विष्टम्भनी यवसुरा गर्वी ख्क्ञा विदोषला ॥ 
कोहली ब्रहणी रार्वी ॒श्लेष्मलस्तु मधूलक । 
यथाद्रन्यगुणोऽरिष्ट सवमद्यगुणाधिक ॥ 
ग्रहणी-पार्ड्ङ्कष्ठाशे -शोथशोफोद्रज्वरान्‌ । 
दन्ति गुल्मक्रिमिप्लीह् कषायकटुवातल ॥ 
मा््रीक लेखन ह्य ना्युष्ण मधुर सरम्‌ । 


्ल्पपित्तानिल पाण्ड़मेदांश क्रिमिनाशनम्‌ ॥ 
अस्मादल्पान्तरगुण खाजूर वातल गुरु । 
शाकर सुरभि स्वादुह्टयो नातिमदो लघु ॥ 
सष्टमूत्रशक्रद्यतो गौडस्तपणदीपन 
बातपित्तकर शीधु स्नेदश्लेष्मविकारहा ॥ 
मेद शोषोदरार्शोध्नस्तत्र पक्रसो वरः । 
छरा के गुण--चावर्छो के पिष्ट या परिपक्र अन्न ऊ 
सन्धान से बनाई इद सुरा गुल्म, उदर, अर, सथरहणी सौर 
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सरोषं ( च्य ) रोग को हरनेवारी, स्निभ्ध, गुर तथा 


१ शारिपिषटकृत मच छरा (हेमाद्रि ), “प्रिपकान्नसन्धान्‌- 


काताडै! बद इष कफ से अति निना होती है किन्तु सद्य | सखुद्मूता छरा मता” इति राजनिषण्ड । 
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६ | 
वायुनाकषिनी, मेद्‌, रक्त, चर्यो के दृध, मूत्र जौर कफ को 
बटनेवाली हे । 

वारुणौ के गुण--वारणी अथात्‌ प्रसन्ना जो कि पुनर्नवा- 
दिभूल्युक्त शार्पिष्ट से अथवा ताड जौर खजूर के रस 
के सन्धान से बनती हे, वह पूर्वोक्त सुराही के समानगुण 
वाली, दहदय के दिए हितकारिणी, र्षु, तीच्ण तथा शूर- 
कास-वमन-श्वास-विबन्ध ( अपानादि वायु का स्कनाया 
दोषादिवहन करनेवारे खोतों का रकंना ) अफारा ओर पीनस 
इन सब को नष्ट ( ठीक ) करती है । कई अच्छ ( सुरामण्ड ) 
को ही वारुणी मानते है किन्तु हेमाद्ि को यह बात मान्य 
नहीं है इसदिए कि सुश्रत ने प्रप्ना ( वारुणी ) को कफ 
नाशिनी कहा हे । 

जगल, मेद फ़ भौर वक्कस् के गुण--वारूगी के नीचे का घन्‌ 
भाग जग ओर उसे नीचे का मेदं ये दोनो पाचनकर्ता, 
आही तथा रुक्त है । तथा शरु प्रवाहिका-दोथ -चृष्णा-अणारा 
ओर बवासीरवार्छो को हितकारी हे। बक्कस् अथात्‌ मय 
कल्क को निचोडने से रेष रहा इना निस्सार माग विष्टम्भी 
( अफारा पदा करनेवाछा ) ओर दोषों को कुपित करने 
वारा हे। 

वेमोतकी सुरा के गुण - बेड के वक्करू से तैयार की इई 
सुरा अत्तितीत्र नशा रूनेवाटी नहो होती किन्तु वह र्षु 
भौर पथ्या हे । इसी बण, पण्डुरोग तथा कष्ट मे इसका 


प्राय विरोध नही किया जता 


व॒रा कं गुण--यवो से तेयार की इई सुरा विष्टम्भिनी 
( मखावरोधिनी ), गुर, रुक्त ओर त्रिदोष को बढ़ानेवाटी हे । 

कोली खुरा के गुण - कूष्माण्ड ( कोहला ) से बनाई हुई 
सुरा अथवा बाद्हीक ( बल्ख ) देश मे जब-चावरु-छाजा के 
सत्त से बननेवारी सुरा चर हणी (पुष्टप्रद) तथा गुर हे । 

मधूलक के युण--जछ से उत्पन्न या जरू मेँ स्थित रेसे 
मूक ( महुभा ) शतत के पुर्यो का मथ कफकारक है । किसी 
भी वस्तु का मद्य पूरी तरहसे तेयार न इञा हो वह भी मधू 

६ 

कक कहरूाता है ओर वह कफकारक हे । 

अरिष्ट के गुण--अरिशट जिस निक्ष दरव्यके हारा बनाया 
जायगा, वह उस उस द्व्य के गुर्णोवाला होगा जओौर वह मद्य 











१ “वारुणी उवेतदठरा सा च पुननवादिमृलयुकतेन शलिपिष्टेन 


क्रियतेः शतिं हेमाद्रि । किः्तु श्त एथगेव पठति । शाङ्ग॑धरस्त॒ 
वदति 'यत्ताल्पजुररयै साघष्तासाहि वारुणी" इति। 

२ ध्विवन्धो वातरोध , इति हेमाद्वि । विबन्धं घखरोतसासुपलेपेन 
दोषादीनामवहननम्‌ , श्तो-दवरणद त्तो ! २ वारुणौ अच्छसुरेति केचित्‌ 
तन्न, तस्या कफत्नप्वात । उक्त दहि सुश्रुतेन “ध्रस्तन्ना कफ़वाता 
श्यो विबन्धानाहनारिनीति हेमाद्रि 1 ४ वारण्या अरथोभागो जगङ , 
जगलस्याधोभागो मेदक ; पानीयेन मचकत्कपीडनेनोत्पन्नो वक्कस 1" 
ईत्यरण । 

५ कोहलो कूभ्माण्डुरयाम्‌ , इति वैधनिषण्ड । कोल 
यवशकुकृतमयविरेष , इति वेधकशब्दमिनधु । कोद शक्तुभिरेश 
बाहीके क्रियते यैरिति वाचस्पति । ६ जरजेऽर मधरक 
इत्यमर । सवं मघमसजात ‡ मधृल्कमिति स्मृतम्‌ , श्तीन्द॒ । 


अष्ाञ्गसङकहे 
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के सभी दीपनादि गुणो से अधिक युर्णोवोर होगा । इतना 
ही नही, अरिष्ट, कृषाय~कटु-रसवाङा, वातकारक, सय्रहणी 
पाण्डु कोट, बवासीर, शोष, ( कय ), सूजन, उद्र, उवर, गुल्म, 
क्रिमि ओर ष्टीहा रोग का नाशक है । 

माक मच के गुण- द्वात्ता (सुनक) रस से तैयार 
किया हजा मारक मदय रेखन ( अतितीच्णतया धातुओं. को 
या चिपरे हुए मल को ऊुर्च कर उखोडने वारा ), हव्य को 
बरु देनेवाला, उष्ण, मधुर-दस्तावर-अन्य मों की अपेक्षा 
अल्प पित्तवातकर्ता, पाण्डु, प्रमेह, अश्चं तथा कमि रोगका 
नाशक हे । 

खाजृरमच के गुण-दुहारो या खजूर से बना हजा मद 
उप्यक्त मार्क मय के गुर्णोवाखा होता इजा भी उस मदय की 
अपेक्ता न्यूनगुणवाखा या कधं विशेष गुर्णोवाखा वातकारक 
ओर गुर्‌ होता है 

लाकर के गुए ~ शकंरा सम्बन्धी मद्यविशेष मधुर, हदय 
के किए हितकारी, अल्पमदवारा ओर रघु होता हे । 

गौड के गुण-गुड से बना हु मद्य, भूच्र-मरु ओर 
अपानवायु को भवतत करनेवाखा ({ खोलनेवाला ), ठृक्षिारक 
तथा दीपन होता द३। 

शीधु क यणए--दईख के रस से तेयार किया इञा मद्य शीधु 
कहराता हे! इसे दो प्रकार है एक ईख के अपक रससे बनाया 
जानेवाला शीतरस भौर दूसरा पकये हुए ईलके रससे 
वना इआ पकरस । इन दोनो मे पक्रस-निमित मघ ही 
रेष्ठ होता है ओर वह ॒वातपित्तकारक, स्नेह ८ श्त तेकादि ) 
ओर श्रेष्म ( कफ ) जन्य विकारो को हरनेवारा, मेद-सोथ- 
उद्र एव अर्शो रोग का नाशक हे । 

अब आचायं मद्यविशेष एव सामान्यत अरिष्ट के रुर्णो 
का कथन केरने के अनन्तर आसवविदेष के गुणों का वर्णन 
करते हे । 

छेदी मध्वासवस्तीदंणो मेहपीनसकासनित्‌ । 

सुरासवस्तीद्णमद _ स्वादुस्तीदणोऽनिलापह ॥ 

मेरेयो मधुरो व्ये सर सतप॑णो गुरु । 

धातक्यभिषुतो जीण रूक्लो रोचनदीपन ॥ 

द्राक्तासवो मधुसम परम सतु दीपन | 

माद्रंकसदटश प्रोक्तो मृदठीकेष्ठरसासव ॥ 

समासादासवो हृदयो वातल सवौषधातुग 

द्रात्तष्चुमाक्षिक शालिरत्तमा ब्रीहिपच्चमा ॥ 

मययाकरा युदेभ्योऽन्यत्तनमयप्रतिरूपकम्‌ 

गुणेयथोल्बणेविःयान्मयमाकरसकरात ॥ 


जकणन 


नरना 





(1 


१ अरिष्टो द्रव्यसतयोगपस्कारादधिको गुण । श्त्यादि सुश्रत ! 
२ “विलिखप्यतितैरण्याचदधातूस्तर्रेखन मतम्‌” इत्यरण । 
““लेखन ~विलौनमलोत्वननम्‌”› इति हेमाद्रि | 

२ माद्रीकादस्पान्नरगुणम्‌ । अल्पान्तरा किश्चिद्धिशेषा युणा 
यस्य तदेवम्‌” इत्यरुण । “माद्वौकादूनय॒णम्‌*” इतीन्दु, । 
४ हृष्य इत्यपि पाठ । 
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मध्वासव के युण--मधु ( शहद ) से बना इभा आसव 
तीदग, जमर हुए कादि को पिघ॑रनेवाङा, भ्रमेह-पीनस 
तथा कास रोग को जीतनेवाखा हे। 

सुरामव के गुण--इसी आसवको यदि मद्य का स्पदे 
दिया जाय अर्थात्‌ जपक्त द्रबौषधिर्यो के खधान से तयार इए 
न्लासव्र को फिर मद्यकी तरह चुवा छलिया जाय तो वह 
सुरासव कहराता है । यह अत्यन्त तेज मदकारक, मधुर, 
तीच्ण ओर वातनाशक हे, 

मैरेय-- मधुर, द्व्य, इष्य (हर्षकर), दस्तावर, पृ्िकारक 
ओर गरेष्ट ८ पचने मे भारी » हे । 

विशेष उक्त य-- इस मेरेय के विषय मै ऊद मतमेद्‌ हे । 
ङु ठीकाकार इसे कोद्रव ( कोदो धान्य ) से बनाया हजा 
मानते है तो कोई आचायं किसी मी दव्य से निष्पादित सुरा 
ओर आसव इन दोनों को मिरखाकर पुन सन्धान किये इए 
को मेरेय कहते है ! कुच उसको मी च्रियोन्यात्मक मानते हए 
उसके दो प्रकार मानते है यथा-पेष्टी, सुरा, गुडयोनि आसव 
जोर शहद इन से बना इजा एक प्रकार ओर पेष्टी सुरा, 
मध्वासव नौर गुड़ से बनाया हुआ दूसरा प्रकार । तन्तरान्तर 
मे धाय के पुष्प, गुड ओौर धान्याग्द्वारा बने हुए आसंव 
को मैरेय माना डे । सुश्रत उपर्युक्त गुरणो से भी अधिकः वर्णन 
करते है कि मैरेय तीदण, कषाय, मदकारी, अद्य, कफ जीर 


गुदम का नाश्षक, क्रिमि स्थौल्य-वातनाज्ञक, मधुर जौर गु ई 


धातक्याकस्तप के युण--धाय के पुर्ष्पोद्धारा बना पुराना 
आसव सुत्त, रुचिकारक ओर अग्निप्रदीपक होता हे । 

द्राक्ञासव के युण- मध्वासव के समाने गुणकारी अर 
परम ( अति ›) अग्निप्रदीपनकर्ता हे । 

मृदवीकेलरसासव के युग--मुनक्का ओर ईखरसको मिखा । 
कर बनाया हा आसव मी शृद्रीकासव के तुल्य गुणवारा हे । 


समासादासवो हयो वातल स्वोषधानुग । 

ततमस्त आस्ये के गुण--सकतेपत समी प्रकार के आसव 
हृद्य को बर देनेवारे या हृद्य के लिए हितकारी, बात 
कारक तथा जेसी ओषधि के साथ बनाया जाय वह उस 
ओषधि के गुर्णोवाा होता है । 

प्रास्तवारिष्ट विषय में षिषेष वक्तव्य--सामान्य परिभाषा देखी 
जायतो जो सूखे इष्य केवर कच्चे आद्र दरव मं डारुकर 
सन्धान किया जाता है वहु आसव कहराता हे ओर द्र्य 
का क्राथ बनाकर सन्धान किया इभा अरिष्ट होता है किन्तु 


१ छेदी-तोच्ण इप्यरणदत्त ! छेदी-सदहतकफादि विदरेषीति 
हेमाद्रि! २ मैरेय -कोद्रैर्नायते, शतीनद्ररणौ “आसवस्य सुरा 
याश्च द्वयोरेकत्र भाजने। सथन तद्विजानीयान्मे रेयसुभयात्कम्‌ ॥ शति 
शौनक 1 तत्र मैरेयो नाम स॒रास्वयो म्रत्येकनिष्पादिष्ठयोरेकीकृस्य 
पुन सन्धानान्मैरेय । खरा पैष्टी, आसवश्च गुडयोनि , मधु च देय 
मिति तरियौनिषख्वम्‌ । यदिवा पैष्टी मध्वासवो गुडश्चिति सन्धाना 
लियोनिघखेन मेरेयो द्विविधो सक्ति । इति सुश्रत--टीकाया उछन 
धेरेव थातकीपुष्पगु उधा-याम्लसहितम्‌ 1» इत्ति ३ तीच्ण कषायो 
मदष्द्दुनांमकफगुटमहत्‌ । कमिमेदोऽनिरुदयो मैरेयो मधुरो 
गुरु ॥ इति । 


& 


कदं आचार्यो के सत मे आखव शब्द मद्य काही पयाय मात्र 
हे । ध्यान रहे कि मश्च भौर आसव से भी अरिष्ट के गुणविरोष 
बताये गप है। पाठक मन्थो मे देखने का प्रयत्न करे । 


अब आचार्य मच दी पाच योनिर्यो का वर्णन करते है- 


्राचेष्चुमाक्तिक शालिरत्तमा व्ीहिपच्वमा । 
मद्याकरा यदेभ्योऽन्यत्तन्मद्यप्रतिरूपकम्‌ ॥ 
3 € थो गेरि 

गुणेयथोल्वेणेषिद्यान्मयमाकरसकरत्‌ | 

मको पाच योनिया- द्राक्षा, ईख, शहद, हेमन्त तुके 
दश्च याष्ादश प्रकार के चावरु ओर खादी चावरुये पाचही 
म्य की उत्तम योनिया है अर्थात्‌ सुख्यतया मद्य इन पा्चसि 
ही तयार होता है । इनके अतिरि्छ जिन दर्व्यो से मद्य बनता 


हे वह वस्तुत मद्य नही, किन्तु मद्य की नकर मान्न या प्रति 


रूप है। इन मद्ययोनियोके साथ जिन दर्यो को अधिक मिराया 
जाता हे वह मद्य उन द्रव्योकि गुर्णोवाखा होता हे । 
शक्त के लक्षण- कन्द, मूर, फलादि, तेरु ओर नमक ये 
दवद्न्य मे डाङकर सधान किया जाता है उसे क्ञाखकार श्त 
कहते दै । 
शुक्त के अनेक भेद-यही शुक्तं यदि गुड, ईंखरस, मद्य 
ओर द्राके द्रव मे बनाया जाता दै तब उसे गुदशुक्छ, 
इशक, मद्यशक्त ओर द्रादाशक्तं कहते है । 
चुक्र का वर्णन--श्ुक्त ही का एक विरोष भेद चुक्रहे, जो 
मस्तु, गुड, शहद ओर कांजी को एक शुद्ध पत्रे मे डालकर 
तीन दिन धान्यराह्ि मँ रखने से बनता हे जब उन्हीं शुक्त 
आदि के गुणों का वर्णन करते ईह । 
रक्तपित्तकफो्क्तेदि शुक्त वातातुलोमनम्‌ | 
भृशोष्णतीच्णरूक्ताम्ल इय रुचिकर सरम्‌ । 
दीपन शिशिरस्पशं पार्ड्रक्कृभिनाशनम्‌ ॥ 
शुक्त के गुण- सामान्यत सभी प्रकार के शुक्त रक्त पित्त 
ओर कएको उस्करेदन ( दीडे या पतछे ) करनेवाङे, वायुको 
मार्गान्तरसे अपने दीक मार्गपर रुनेवारे, अति उष्ण, अति 
तीच्ण, अति रूष ओौर मग्र (खद्ध ), हृद्य के लिए हितकारी, 
अति रुचिकारक, दस्तावर, अञ्चिपरदीपक, खन में ट्डे, पाण्डु, 
नेत्र मौर क्रिमिरोगो के नार्चक दे । 
गडेश्चमययमार्ीकशक्त लघु यथोत्तरम्‌ | 
कन्दमूलपलादयय च तद्वि्यात्तदासुतम्‌ ॥ 
शाण्डाकी चासुत चान्यत्कालाम्ल रोचन लघु । 
घान्याम्ल भेदि तीद्णोष्ण पित्तछ्रस्पशंशीतलम्‌॥। 
भ्रमक्लमहर रुच्य दीपनं वस्तिशूलजित्‌ ॥ 
इति मद्यवगं । 





१ यंदपक्रौषधाम्बुभ्यां सिद्ध मच स आसव ¦ अरिष्ट काथसिदध 
स्यादिति । २ कन्दमूलफलादीनि सस्नेहलवणानि च ! यत्रैकत्राभिपषू- 
यन्ते तच्छुक्तमभिधीयते । इ गुडस्त्व्ुरसो मच माद्वीकच द्भव 
यदा! गुडच्लमचमाद्रीकश्चुक्तानि स्युस्तदा क्रमात । ४ य मस्त्वादि 
शचौ माण्ड सणेडक्षौद्रकाजिकम्‌ । धान्यराञ्चौ त्रिरात्रस्य शुक्त चुक्र 
तदुच्यते । इत्यादि शाङ्गघरादय । 


६६ ] 





शक्ता मे यथोन्तर ठ्धु<--गुड, ईख का रस, मथ ओरं दाका 
के दरव मे तयार किए इए शक (सरके ) यथोत्तर रघु होते 
है जेते कि गुद शक्त से ईरसथ॒क्त, इश्चरसशक्त से मद्यशुक्त 
ओर मचश॒क्त से द्रा्लाक्त र्वु ( हल्का ) है । कन्द, मूर, 
फलादि ८ काण्ड, मूल, पत्रादि ) सन्धान से बनते ह वे शुक्त 
उन उन दर्यो के गुणवारे समश्चने चाहिये, जिन जिनसे वे 
तयार किये जाते हे । 


शाण्डीको ओौर कालाम्ठ के गुण - अस्णद्ततोक्त श्ञाण्डाी 
उसका नामडहै जो मूली, सरसो आदि शार्कोके छाथ को 
सन्धानकर उसमे स्याह जीरा, राई की भावना दी जाती हे, 
जो अम्छ जौर तीच्ण होती हे । हेमाद्धि एव अन्य तन्त्रकासौ के 
मत से शाण्डाकी बह है जो शाक, मृग जादि के बड 
( बटो ) के साथ या कन्द्-मूल ओर बटर्कोके साथया 
केवर मूटी के टुकठे द्रवदरब्य मे सन्धानितकर बनाई जाती हे । 
इसी प्रकार पिण्याक ( तिल्खी की खटी ) आदि द्रव मेडाट 
कर सघान किया जाता है ओर जो चिरकाल मे अम्कताको 
प्रष्ठ होता है उसे कालाम्ट ( कारेन चिरकालावस्थेनाम्क 
काराम् ) कहते हे । च्ाण्डाकी ओर काराम्ड ये दोनो 
रचिकारक ओर रघु है । 

धान्याम्न क गुण-धान्याम्ल अर्थात्‌ काजी दो प्रकारसे 
सम्धानित की जाती हे जेसे कि कटे हुए सतुष ( तुषसहित ) 
तण्डुलो द्वारा या सतुष भौर वितुषं ( विना तुष) के जवो 
द्वारा ! यह दस्तावर, तीक्षण, उष्णवीर्यं, पित्तकारिणी, छने भें 
खडी, रम जौर छम ( व्यायाम जन्य ओर विना व्यायाम की 
थकावट ) को दूर करनेवारी, रुचिकारिका; अग्निभ्रदीपनी, 
बस्ति ( पेद ) के रूर को हरनेवारी, निरूह बस्वि में शष्ठ, 
रु, वात कफहारिणी है । दृखरे प्रकार से अर्थात्‌ सतुष जर 
निस्तुष ज्व के उदक म बनी काजी मे उपयुक्त गुर्णो के 
अतिरिक्त कमि, हृद्रोग, गुल्म, अश्च जौर पाण्डुरोग दूर करने 
के भी गुण है । इति मद्यवर्गं समाप्च । 

मद्य की तरह द्व, तीण तथा ष्णादि-गुणयुक्त होने 
से अब उसके अनन्तर आचार्यं मूत्रवगं का जारम्भ करते है । 

अथ सूत्रवगं 

मूञ्र॒ गोऽजाविमदहिषीगजाश्वोष्टखयोद्धवम्‌ । 

पिन्तं रूकतीरच्णोष्ण ख्वणायुरस कटु ॥ 

क्रिमिशोपोदरानाहशूलपाण्डकफानिलान्‌ । 

गुल्मारुचिविषरिवत्रकुष्ाशसि जयेल्लघु ॥ 

बिरेकाश्थापनालतेपस्पेदादिषु च पूजितम्‌ । 

दीपन पाचन भेदि तेषु गोमूतरयुत्तमम्‌ ॥ 

श्वासकासहर छाग पूरणात्कणेशूलजित्‌ । 





१ मूलकस्षषेपशाकानि कथितासुत्तानि, क।लजीरकराजिका 
वुणैमाबितान्यम्कतीक्ष्णानि चाण्डाकौ शब्देनोच्यत श्त्यरुण । 
राकसुद्वादिवटकसवान श्ाण्डाक्रीति हेमाद्ि । शाण्डाकी कन्दमूलादि 
सुदगादिषरकै कृता 1 अथवा“मृलकच्छेदसथान शाण्डाकी स्याद्हु 
द्रवा” इति तन्घरान्तरे। ““तच्च पिण्याकादिक्ृत कालाम्लम्‌ कालेन 
चिरकालेन स्यितेनाम्कमिति हेमाद्वि ! २ 'व्यायामादिना श्रातत्व 
श्रम ” 1 “निन्यायामदिरेवोपश्रान्तस्वे डम ” शत्यरुण । 


अश्ाङ्गसङ्गहे 


[ ०६ 
दद्याल्ज्ञारे किलासे च गजवाजिसयुद्धवम्‌ ॥। 
हन्त्यन्मादसपस्मार क्रिमीन्सेहं च रासभम्‌ । 
कषायतिक्तमेतेषां हिष्माश्वासहर श्रत्‌ ।! 
मार्गमोज क्षयहर बेषकिर वातरेगनुत्‌ । 
प्रसहानामपस्मारसुन्माद च नियच्छति ॥ 
महाम्रगसमुद्म्‌त षटहटञ्जठचारिणाम्‌ 
नेत्ररोगहर पित्त प्रवृद्ध च नियच्छति ॥ 
पित्त तिक्त मिहर योचन कफवातजित्‌ । 
तिक्त पामाहर सूजन मानुष तु विषापहम्‌ ॥ 
सर्वसामान्य गोमूत्तारिके गुण--सखामान्यत गाय, बकरी, मेढ, 

भेस, हाथी, घोडा, उट ओर गधे का मूत्र पित्तकारक, रुक, 

तीष्ण, उष्णवीयं, पश्चात्‌ कुद नमकीन, कटु ( चरपरे ) 
रसवारा, मि, शोथ, उद्र, अणारा, शूर, पाण्डु, कफ, वायु, 
गुल्म, अरुचि, विष, शिवत्रङष्ठ ओर अक्ञरोग-नाशक, र्षु, 
विरेचन, आस्थापन ( निरूह वस्ति ), रेपन ओर स्वेदन एम मे 
रष दीपन, पाचन जौर दस्तावर है । 

गोमूत्र की शर्ठता--उप्यक्त सव ही सूर्त्रो मे गोमूत्र सबसे 
उत्तम हे । 

दागमूत्र के गुण--बकरी का मूत्र श्वास-कास का 
हरनेवाखा ओर कान मँ डार्नेसे कान की पीड़ा को जीतने- 
वाका है । 

गजार्मूत्र क गुण~-हाथी ओर घोडे का मूत्र किलास ऊुष 
एव पाच्यक्तार मँ उपयुक्त होता हे । 

गेदंभमूत्र के युण-गघे का मूत्र उन्माद्‌, अपस्मार, कृमि 
ओर प्रमेह का नाक्क द । 


विष्ठा के गुण- गाय, बकरी, हाथी, घोडे भौर गर्दभ की 
विष्ठा कषाय ओौर तिक्त रसवाटी ओर हिकाश्वाखरोग की 
हरनेवाटी है! ग की विष्ठा ओज चय~रोग की नाशक हे । 
रेष्िर अर्थात्‌ क्छुटादि की विष्ठा वायु रोग की हरनेवाी है) 
प्रसह अर्थात्‌ गाय, गर्दभ, खच्चर, अट, घोडा, हाथी, सिह, 
रदु, बन्दर, चीता, व्याघ्र, तरस, नङ्खुर, बिराच, मूषक, 
मेडिया, सियार, श्येन, वाताद्‌, चाष, काक, शा्ाध्न, अमर, 
भास, गीध, उल्क, कुरङ्ग, धूमिको ओर ररी की विष्ठा 
अपस्मार तथा उन्माद को मिटाती हे ! महश्टग ( रोज-गवय 
की विष्ठा ङु को दूर करती ओर मत्स्य, मगर, सारस, सादि 
जख्वरा की विष्टा नेत्ररोग हारिणी ओर बद हुए पित्त को श्चान्त 
करती हे । 

पित्तं के तथैव गोरोचन श्रौर मनुष्यमूत्र के गुण- उपर्युक्त इन 
सब भ्राणिर्यो का जटरभागोवपन्न पित्त, तिक्त, क्रिमिष्न, तथेव 
इन सवका नाभिदेरेत्पश्न रोचन जसे कि गोरोचन होता हे वह 
कफ तथा वायु को जीतनेवाला हे ! मनुष्यका मूत्र तिक्त, पामा 
हर जौर विष को दूर करता ह । यहा मूत्रवगं समाप्त इजा । ` 


तोयचीरेष्तेलाना वगम्॑स्य च क्मात्‌। ` 
इति द्रवेकदेशोऽय यथास्थूलभुदाहत ॥ 


१ “पित्त जार, रोचना नाभिप्रदेशमवाः इवीन्दु ! 


| 
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उपसहार-किसी भी प्रधान वस्तु को न छोडते हुए इस 
भकार कमसे जल, दुग्ध, दद्ध, तेरु ओर म्यवगो कर द्रव 
दर्यो का विषय स्थूरुरूपेण कहा गया है 
इति वाग्भटङताष्टद्गसग्रहे सूत्रस्थाने गोवधंनश्चमंरचि 
तारथप्रकाश्चिकाहिन्दीव्यास्याया द्वद्रव्य 
विक्ञानीय षष्ठोऽध्याय ॥ 


"~ -०--* 


अथ सप्तमोऽध्यायः | 
द्रव दव्य के पान का सस्कार भाय अश्रके साथ दहोनेसे 
अब अन्न का वणन करते ह । 


थात अन्नस्वरूपविज्ञानीय नामाध्याय उ्याख्या- 
स्याम । इति ह स्माहूरात्रेयादयो महकेय ॥ 
अन्नसरूपाध्याय--अब यहा से अन्न के स्वरूप का जिससे 
विरोष ज्ञान हो रेखे “अन्नस्वरूपविन्ञानीयः सक्तक अध्याय का 
याख्यान करेगे जेसे किं परे आत्रेयादि महषिर्योनि कहा हे । 
विशेष वक्तव्य -अन्न के स्वरूप से यहा अन्न के स्वभाव, रस, 
वीर्य, विपाक, मरभाव,गुण, कम आदि का अरहण करना चहिये, 
जो कुद खाया जाता है उस धान्य, मास, शाक, फर जर 
ओषध इन सबकी अन्न सन्ना है । इस अध्याय के नामकरण मेँ 
दव्य शाब्द का प्रयोग नहीं किया है तथापि अर्थगसमक होने से 
इस अध्याय का नाम “अन्नदरव्यस्वरूपविक्तानीय, जानना 
चाहिए । 
धान्य के दो मेद-- इसके पूर्वाध्यायसें द्रवद्रव्यका वर्णन हो 
चुका हे, अव इस अध्याये अद्रवद्रव्य अर्थाव्‌ अन्चका वर्णन 
किया जायगा। श्रूुक जीर शिम्बि इस प्रकार धान्य केदो भेदं है। 
इने शूकधान्य प्रधान होने से यहा उसी से आरग्भ करते है । 


अथ शुकधान्यवगं | 

रक्तो महान्‌ सकलमस्तूणेकः शङ्कनाहत । 
सारायुखो दीषंशूको रोघ्र-शूक" सुगन्धक | 
पुड्‌ पाण्डु युरुडरीक प्रमोदो गौरशारिवौ । 
काञ्चनो महिष शूको दूषक डुसुभार्डक ॥ 
लाङ्ला लोहवालाख्या कदेमा शीतभीरका । 
पतद्ास्तपनीयाश्च ये चान्ये शालय शुभा ॥ 
स्वादुपाकरसा रिनिग्धा वृष्या बद्राल्पवच॑स । 
कृषायानुरसा पथ्या लघवो मृच्रला हिमा ॥ 

शकधान्य के यण-र्छलाकि, महालालि, करुम, तर्णक, 
चङुनाहत, साराञुख, दीषंशूक, रोभश्रूक, सुगन्धक, पुण्ड, पाण्डु, 
युण्डरीक, प्रमोद, गौर, शारिव, काञ्चन, महिष, दूषक, कुसुमा- 
ण्डक, सङ्गर, रोहवार, कद॑म, सीतभीरुक, पतङ्ग आर तप 





१ अन्नस्य स्वरूप-स्वभावो रसवीयविपाकप्रमावगुणकमादि 
तस्य विज्ञानमित्यरुण । २ अन्नस्वरूपविन्ञानीयस्नत्र सप्तवर्ग “ननू 
कर्िम्बिजपकान्नमासंसाकफलोषधे । › श््युक्ता अस्मिन्नेव यन्थे । 

२ द्रव्यशब्दश्चाप्रयुक्तोऽप्यथंस्य गमक शइत्यन्नद्रग्यस्वरूपविक्ञा 
मीय इति द्रष्टन्यम्‌ । इत्यसर्ण । 


सु्रस्थानम्‌। 
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नीय ये भिन्न भिन्न जाति ॐ जितने चावरु कहे गये द, ये सव 
मधुररख-विपाकी, स्निग्ध, दृष्य, अल्प मख्वाङे तथा मरको 
वाधनेवाऊे, पे से कषायरसवाखे, पथ्य, ङघु, शूत्रर ओर 
हिम ८ शीतर ) हे । यहा स्वादुपाकी छिखकर चावरो को 
ख्युपाकी मी का है 1 रुघुपाकत्व ही कडुपाकस्व डे । यह 
विरोध दिखाई देता है किन्तु यह विरोध नही है क्योकि रस- 
विरोष ही पाक है ओर एक ही द्भ्य मे रस अनेक रहते दँ जत 
रसो के अनुसार यह अविरोधं हे । 


विशेष वन्तन्य-- ऊपर जितने चावरो के नाम बताएहैये 
भिन्न भिन्न देलोत्यश्च चावला के नाम ह! यथा-कलम जाति 
के चावकरू मगधादि देशो मेँ प्रसिद्धहै ओर यही काश्मीर में 
महातण्डुल कहकाता है । तू्णक-काश्मीर देश मे आजव 
नाम से प्रसिद्ध है । शकुनाहृत -- वह चावरू है जो द्ध के अव 
तार कामे उत्तर कुर्देश से हरसो दवाय मगध देक मे काया 
गया था ओौर विश्चाखाने उसे बोया ओर बृद्धिगत किया था । 
इसी रिष इस का नाम शाङुनाहृत हे । किन्तु बद्ध व्यो का 
कथन हे कि इस चावरु को गरड द्धीपान्तर से राया है । 
इसी चिए इस का नाम शङ्कनाहृत एव अपर नाम गरुडश्चाकि 
मी है । सगन्धिक--जारन्धर, मगधादि देर्छो मे गन्धक्लाछि 
नाम से जौर यही मारव तथा गौड ( बद्ग ) देश में देवधान 
नाम सरे भरसिद्ध है ¦ इसी प्रकार पतन्न आदि चावस का पता 
भी उस उस देश्च के षको से रुगाना चाहिए । ऊचु चावरछो 
के नाम ही अन्वर्थक है जैसे कि सारासुख ( छृष्णज्ञुक ), तीं 
रु ( शु रम्बा चावर ), रोधशुक ( रोधघुष्प के आकरः 
वाखा ) इप्यौदि । इन का विस्तृत वर्णन सुश्चुत-सूत्रस्थान के 
अ ४६ मेदेखे। 


शूकोष्पन्न चाव की श्रष्ाश्रेष्ठताको अब बताते है कि-- 


शूकजेषु वरस्तच रक्तष्टृष्णात्िदोषहा । 
महास्तस्यानुञ कलमस्त चाप्यनु तत ॒ परे | 


१९ “ननु श्ह राख्यो मध्ुरपाका उक्ता, यश्चुतेन--मधुरा 
वीर्य॑त श्लीता रघुपाका बखावहा ।, इति विरोधं , ख्उुपाकत्वमेव हि 
कटपाकत्वम्‌ । मैवम्‌ । रस्वदविरोच । पाको रसविशेष । रमास्त्वे- 
कस्मिन्‌ द्रव्ये वहवोऽलुभूय ते 1” इति हेमाद्रि 


२ “तत्र रक्तशालिमहाश्चाली-सुप्रथितावेव। कलमो मगधा- 
दिषु प्रसिद्ध ! स ण्व महातण्डुक इति कारमीरेषु । तुणेक च-- 
तत्रेव आजव इति प्रसिद्ध ¦ शुनाहतो- यो मगवेषु बुद्धोस्पाद काल 
उत्तरकुरुभ्यो दसैरानीतो शगारिमात्रा ( भृज्ञारपात्रे वा ) विश्ाखार्य- 
या वापितो विस्तर गत । अत एव शकुनिनाऽऽहत शकुनाहृत इत्य 
न्वर्थास्थ सज्ञा 1› ६ दयरुणदन्त । उल्लनस्तु स्वक्तनिबन्धसयरहे सुश्चत 
व्याख्याने हसैरानीत इति प्रतिपा पुन “द्धवेघास्तु-द्रीपानरास्छ- 
मानीती गरूडन महाध्मना । शकुनाहृत सं चङि स्यादगरुडपरनां 
मक “स्वादु? इति वदति, 

३ “्ुगन्धिको-- गन्धक्चालिसन्चया जार्न्वरमगवाटिपु ख्यात , 
देवद्याङिरिस्यपरनामा माल्वदेश्चे गौठे चाति परसिद्ध । एव पत्तन्ना 
दयो नानादशेषु का्षैकादिभ्योऽवधायां । सारायुव -ङष्णसु्घ , 
शुक्लाकारो-दीेशुङ् , रोनद्यको-रोध पुष्पाकारद्ुक्त ' दस्यरुण 
दत्त ! ४ भमहुस्त चानु; इति पाठान्तरम्‌ । 





1 





नाथ 


चापले कौ शरेठाे्ता- शूकधान्यो मे सब से श्रड रक्त 
शालि है ओर धह वृष्णा एव त्रिदोषनाशक है । रक्तशालि के 
अनन्तर महाशाकि, महाश्चालि के पश्चात्‌ करुम, ओर कलम 
ॐ अनन्तर अन्य श्ारिधान्य ( चावल ) धश्रेष् ह । साराश, 
रक्तशालि से महाशालि, महाक्ाछि से करुम ओर करुम से 
अन्य श्षाकिघान्य उत्तरोत्तर कद्ध दीन गुणवारे है 1 


तस्मादल्पान्तरणुणा कऋमश्‌ शालयोऽवरा 
यवका दहायता पाशुबात्पनषवकाद्‌य | 
स्वादूषणा गुरव स्निग्धा पाकेऽन्ता श्लेष्मपित्तता । 
सष्टमूत्रपुरीषाश्च पूवं पूवं च निन्दिता" ॥ 
उत्तरोत्तर हीनगुण चावल- उपयुक्त रक्तशारि, महाशाकि 
ओर कलम इनसे आगे कहे हुए शा ( चावरु ) कमसे कद 
स्यून गुणव हैँ । यवक, हायन, पाशटुबाष्प (कोरक म), 
नेषधक आदि चावरू पूर्वोक्त चाव से हीन ( अश्रेष्ठ ) ह । 
ये मधुर, उष्णवी्॑वारे, भारी, चिकने, अम्कविपाकी, कफपित्त 
कारक, दुस्तावर ओर मूत्र है तथा ये पूरवपू्वै निन्दित ह । 
साराय यह कि इन चावर्छो मे यवक सव से निन्दित हे । 
अर्थात्‌ यवक से हायन, हायन से पा्बाष्प तथा पाशबाष्प से 
नेषधक अच्छे ह । यहा आदि शब्द से चम्पकपत्रिकादि 
ष्वव का रहण करना चदिण्‌ । 
्रीदिचावल- श्ञाङि चावरछो के गुणव्णन करने के अनन्तर 
अब अन्थकार चीहि चावरछो के गुर्णो का वर्णन करते ह । 
हेमन्त ऋतु मे होनेवारे उन चावर्लछो का नाम क्षालि दैजो 
बिना कूटने के ही स्वच्छ निकरुते दै । चीहि चाव वेरहेजो 
वर्षा ऋतु मेँ हेते है ओर कण्डन ( टे ) के बाद्‌ श्वेत 
निक्त है मौर जो चिरकार मे पचते रै । छष्णन्रीहि, पाटकः 
कुक्कुटाण्डक, शारासुख एव जतुयुल आदि ये सब चीहि के 
ही मेद्‌ ई । अरूणदत्त के मत मँ कटने पर श्वेत निकरनेवाले 
शा ओर रा रङ़् के निकलनेवाङे नीहि द । व्रीहि चावरां 
मं षष्टिक ( सादी चावल ) जो साठ दिन मँ पकते है, सब से 
रेष्ठ माने गये है अत उनका वर्णन म्रथम करते ई । 
स्निग्धो ग्राही लघु स्वादुखिदोषध्न स्थिरो हिम । 
घष्ठिको ब्रीषिषु श्रेष्ठो गोरश्चासितगोरत ॥ 
तत॒ कऋमान्महाव्रीहिकृष्णन्रीहिजतूसुखा । 
कुक्छरुराण्डकलावाख्यपारावतकसृकरा || 
वरकोदालकोऽब्वालचीनशारददटुंरा । 
गन्धना कुरुविन्दाश्च गुखरल्पान्तया स्मता ॥ 
सादी चावल भादि के युण - सादी चावरु स्निग्ध, मल को 
बाधनेवारा, हर्का, मधुर रसवारा, त्रिदोषनाश्चक, शरीरम 


अपने गुण को च्िरकारुतक्‌ स्थिर रखनेवाका अथवा शरीर 


१ प्यार्धौऽयमिन्दुरीकापुस्तके नास्ति । 

२ “कण्डनेन्‌ विना शुङ्धा हैमन्ता शाख्य स्मृता । वापिका 
कण्डिता शुक्ला ब्रीहयश्िरपाकिन ” तद्धेदा यथा-कृप्णत्रीहि 
पाटलश्च कुक्कुटाण्डक श्प्यपि ! रालायुखो जवुयुख शप्याचा व्रीहय 
स्ता ॥ इति भावभिभ्रा ¦ 'च्ुण्ण सित स्मृत शछाछि , रक्तो 
त्रीहिरुदाहृत ।,› शत्यरुणदत्त । 


[ श्र°७ 
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स्थैय॑कर, शीतवीर्यं एव श्रम-क्रम-उवर को हरनेवाखा हे । 
यह षष्टिकं चावरु सब बीहिर्यो मेश्रेष्ठ है ओर यह गौर 
( स्वच्छ ) तथा असितगौर ( स्वच्छ किन्तु ङु श्यामता 

युक्त ) भेद से दो प्रकारकादहे। इनं भी असितगौरसे गौर 
रेष्ठ हे । इन के पश्चात्‌ महानीहि, कृष्णवी हे, जतुसुख, कुक्छु- 
टाण्डक, ङावा, पारावत्तक, सूकर, वरक, उदारक, उञ््वाखन्म- 
चीन, शारद, द्र, गन्धन ओर ऊुरुविन्द्‌ नाम के चावल क्रम 
से ऊद न्यून गुणवाङे है । 


स्वादुरम्लविपाकोऽन्यो ब्रीहि पित्तकरो गुर । 
बहमूननपुरीषोष्मा त्रिदोषस्त्वेव पाटल ॥ 


निन्ब ब्रीहि- उपयुक्त घीहिर्यो से अन्य वीहि मधुर रस- 
वारा, अम्क्विपाकी, पित्तकारक ओर गरिष्ठ होता हे । पारङ्‌ 
नाम का वीहि तो बह्ुमूत्र, मरु तथा उष्णता को कानेवाला 
अति त्रिदोषकारक है । इसी किए भोजन मे इस का निषेध 
करने के किए ही शाखकारने इस का निरंश नहीं किया हे । 


कडुकोद्रवज्‌णौहगंदीवरणपादिका  । 
श्यामाकतोयश्यामाकहस्तिश्यामाकशिल्विकाः ॥ 
शिंशिरोदाल- नीवार-वरूक-वरकोकत्टा | 
मधूलिकान्तनिगण्डीवेणुपरणीप्रशान्तिका ॥ 
गवेधुकाण्डलौहित्य-तोयपर्णी-सूङखन्दरा । 
कफपित्तहरा सक्ता कषायसघुरा हिमा ॥ 
वातला बद्धविण्मूत्रा लघवो लेखनात्मका ॥ 


कुषान्यकथन-- कड ( कागणी-त्रिययु ), कोदौ, जजार, 
गदी या गसुंटी, वरुणपादिक या वचुर्ण-पादिक, श्यामाक 
( सावा ), तोयश्यामाक ( जर के समीप उप्पन्न होनेवारा 
सावा );, हस्तिश्यामाक ८ स्थूलाकार सावा ), हिल्विक या 
शिम्विर, शिशिरोहारक ( शिशिर ऋतु मे होनेवाला कोदौ 
विशेष ), नीवार, वर्क ( बर्‌ ), वरकः, उकट, मधूलिका, 
अन्तनिर्ग्डी या श्ान्तनु-शण्डी, वेणुपर्णी, प्रशषान्तिका, गवेधु 
क ८ जगरी देवधान ), अण्डङौहिस्य, तोयपर्णी ओर सुङुन्द्र 
ये सव कफपित्तनाज्ञक, र्त, कषायमयुर~रसवारे, खण्डे, वात 
कारक, मर मूत्र को बाधनेवारे, रघु ( हल्के ) तथा रेखन 
है । सुश्वुतकारने ये सब ऊुधान्य बताए है, इस रिष कि चे 
प्राय व्यवहार मे नहीं जते है! अब्र इन के विशेष रर्णो को 
कदे ई । 


भग्नसधानछ्त्तत्र भ्रियङ््हणी गुर । 
कोरदूष पर्राही स्पश शीतो विषापह्‌ ॥ 





[र 


१ स्थर -स्थिरगुण कायरूपेण श्ररे चिर जिष्ठती 
व्यथं इति देमाद्वि 1 “स्थिरो हिम इति श्चरीरस्पैयंकरो उ्वरश्रमङम 
ग्कानिहूर ; शप्यरण । 

? “^त्रिदोषस्वेवेप्यत्रैवशब्दोऽतिद्चयरयापनाय । मतिरयेन 
त्रिदोष दप्यथं । श्रतितिदोषर्षेनस्याऽभ्यवहारनिषेव करोति । 
अत एव च रसादिमच्व न व्यषादस्य शाखकार ` हइव्यरणदप । 


२ गमूटीचृणैपादिका ४ श्चिम्बिरा ५ चिभ्बियोद्यार ६ दूबर 
७ श्यान्तमुसण्डी ८ का ; श्वि पामन्तराणि। 


© ७ | 























उदालकम्तु वीर्योष्णो नीवार श्लेष्मवधेन । 
शीतवीयां विशेषेण स्निग्धा वृष्या मधूलिका ॥ 
प्रिययु्रादिके गुण -प्रियगु या कङ्क भभ्रसधानङ्कत्‌ ( टूटी 
द दडडी आदि को जोडनेवारी ), बृहणी ओर गुर ( भारी ) 
है । सुश्रतने इसकी रारू, पीठी, काली ओर श्वेत यसौ चार 
जातिया छिखी हे ओर कहा है कि ये रूक्ञ ओर कफदार है । 
कोदो धान अतीव मरावसोध करनेवाखा, छने सं टण्डा तथा 
विषको दूर करनेवारा है । उदारक ( कोदोकी ही एक जाति 
तृणधान्यविरोष ) उष्णवीयं है । नीवार कफो बद़ानेवाङा हे 
जर मधूषिका विरोषत रिनिश् ओर वृष्य है । 
अव जौ ( यव > ओर गेहूके गुणो को कहते है ।-- 
रुक्त शीतो गुरु स्वाठु सरो विड्वातकर्यव । 
वृष्य स्थयकरो मूत्रमेद पित्तकफान्‌ जयेत्‌ ॥ 
पीनसश्वासकासोरस्तम्भकस्टस्वगामयान्‌ । 
गुणेन्यंनतय ज्ञेया यवादन्ययवाहया ॥ 
उणा सरा वेगुयवा" कषाया वातपित्तला ॥ 
वृष्य शीतो गुरु खिग्घो जीवनो बातपित्तहा | 
सधानकारी मधुरो गोधूम स्थेयकृत्सर । 
पथ्या नन्दीमुखी शीता कषाया मधुरा लघु" | 
जव कै गुण- जौ ( यव ›) रुक्त, श्ीतवीयं ( खण्डा ), भारी, 
मधुर सवार, दस्तावर, मर ( पुरीष >) ओर वातकारक, 
बरृष्य, स्थैयंकर, मूत्ररोग-मेदोरोग-पित्तरोग-कफरोग इन 
च्छो जीतनेवाखा, पीनस-श्वास-कास-उरस्तम्भ-गरुगडादि 
कण्ठरोग तथा कुष्ट आदि चमडी ८ वचा ) के रोगो को हरने 
वाखा हे ! विदेशी अन्ययव यव से ऊ हीन गुर्णोवाला है । 
वेणुयव उष्ण, दस्तावर, करका ओर वात-पित्तकारक हे । 
ह्‌ ॐ यग- गेह वीयं को बद़नेवारा, शीतवीये, गुरुः 
स्निग्ध ( सचिक्कण ), ओज को बद़ानेवारा, वातपित्त 
नाक्क, उर्‌ आदि के ट्टने को जोढनेवारा, मधुर, स्थिर 
गुणवाका तथा सर (शरीर मे प्रसरणश्लीरु या दस्तावर ) 
है। नन्दीमुखी अर्थात्‌ पतला जौर रम्बौ हूं पथ्य, शीत- 
वीर्य, कषामघुर ओर हर्का हे । 
इति शुधान्यचरग । 


अब आचार्यं शिम्बी ( सेम या फटी ) से उखन्न दोनेवारे 
धान्यो का वर्णन करते हे- 


अथ शिम्बिजधान्यवगं 


शिम्बिजा सद्रमङ्ग स्यवनसुद्मङ्खष्टका । 
मसूर्ववलाटक्यश्चणरश्च प्रथश्विधाः ॥ 
कपायस्वादलघवो विबन्धाध्मानकारिण । 
रूक्ता बद्रमला" शीता विपाके कटुका हिता ॥ 
पित्ताद्धक्कणमेदस्पु सुपालेपादियोजनात्‌ ॥ 


पि 01 


स्यु रूक्षा कफहरा स्ता इति । 
रै दीषैषुकष्मो गोधूमो-नन्दीयुखीति हेमाद्रि 
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शिम्बी धान्य-श्लिम्बी ( फली ) मै से निकलनेवारे खेत 
ओर जगकरू मे होनेवारे ढोर्नो रकार फे मूग, मन्गल्या ( पीठे 
रगकी मंसूर ) चवरा, अरहर, चना आदि बाना भरकार फे 
धान्य कबाय~मधुर रसवारे, रघु, खोतो का विचन्धं ओरं 
आध्मान ( जफारा ) करनेवारे ( जपान वायु को येके 
वारे ), र्त्त, मरू ८ पुरीष ) को बाधनेवारे, श्ीतवीय, 
कटुविपाकी जर पित्त, रक्त, कफ ओरं सेदघ्द्धि मे सुप (दार) 
के भोजन तथा आज्प (रेप), परिषेकयोजना के कारण 
हितकारी ह । 
विशेष वक्त य - यहा विबन्धं का अथं खरोत का विबन्ध 
ही खमन्नना चाहिए न कि मरावरोधया मटका बाधना। 
इस छण कि अगे "वद्धमखा ” पद्‌ मी स्पष्ट दिखाई दे रहा 
। बद्ध मर कादूसरा पर्याय सम्राहीहै जोकि मरके 
भेदन करनेवाऊे द्भ्य से विपरीत होता है । भेदन दव्य मर 
को तोडता है जौर सम्राही मरु को बाघता हे) इस से पहछे 
पडे दुर्‌ विबन्ध पद्‌ का भावार्थं खोतो के विबन्धसेहीहैन 
कि मरु को बाधने से! अब आचायं इनमें से कुदं के विदोष 
गुर्णो का वर्णन करते हे । यथा- 
सूप्यानासुत्तमा सुद्र लघीयासोऽल्पमारुता । 
हरितास्तेष्वपि वरा मङ्खष्ठा क्रिमिकारिण॒ ॥ 
वर्या पर प्रजेपाचेमंसुरा भादिणो अशम्‌ ॥ 
मूगभादि सपधा-ययुख-भोजनोपयोगी सूप ८ दारू ) बनाने 
के काम भे भनेवारे सब धान्यो मेँ मूग श्रेष्ठ हे रघु ( दर्रे ) 
तथा अल्प (किञ्चित्‌ ) वायुकारकदहे। इनमेभीदहरे रग 
के मृग श्रेष्ठ है, मङुष्ठ ( मौ ) क्रिमिकारक हँ । मसूर प्ररे 
पादि द्वारा श्रेष्ठ वणं को बटानेवारा ओर पूर्णतया म८( विष्ठा) 
को बाधनेवाला है । 
राजमाषो गुरुभूरिशकद्र्तोऽतिवातल । 
कषायस्वादुरक्लोष्णा कुलत्था रकपित्तला ॥ 
पीनसश्वासकासाशोहिध्मानाहकष्छनिलान्‌ । 
घ्नन्ति शुक्राश्मरी णक दृष्टि शोर तथोदरम्‌ ॥ 
भराहिणो लघवस्तीचणा विपाकेऽट्रा विदाहिन | 
निष्पावस्तु सरो रुक्ञ॒ कषायमधुरो गुरु ॥ 
पाकेऽम्तो वातविष्टम्भी स्तन्यमूच्ास्रपित्त्रत्‌ । 
उष्णो विदाही दकट्ुककपशोविषापह्‌ ॥ 
राजमाषादि रुण - राजमाष ( चवला ) गुर, बहुत मर 
(विष्ठा) को रुनेवाखा, रक्त जौर जतिवातकारक है । 
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कुर्थी- कषाय ओौर मधुर रसवाटी, खक्त, उष्णवीर्यं, रच्छ 


आभरारननक मानन 


१ “भुदोद्धिविध ,-क्षेवघ॒द्यो वनसुद्धश्च " भपूरो दिविध ,-कृप्ण 
पाण्ड्श्च इति हेमाद्रि 1 

२ “धुद्यादिक यत्‌ शिविधान्य तद्विवन्धक्घत््‌ । केषा मिबन्थ करो 
ति ? सामर्थ्यात्‌ ल्लोतसाम्‌ ,न त पुरीषादीनाम्‌। तथाच समा 
हीप्यत्रैव पठति शाखक्रत्‌ । सग्राहिलश्चण च त चान्तरे, यथा- 


१ रक्ता पीताश्च कृष्णाश्च श्वेताश्चैव प्रियज्गव । यथोत्तरपरधाना । ध्ेदि तवििण्डितान्‌ भावान्‌ शक्दादीन्‌ भिनत्ति यत्‌ । विपरीतमतो 


ग्राहि इति । तस्माद्विबन्थ घखोतसामेवेस्यवेहि षव्यरणदन्त॒ । 
[चदश ६ श्ये १७ टीकायाम्‌ | 
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पित्त को करनेवाली, पीनस-श्ास-खासी-अश्चं ( बवासीर ) 
हिचकी-जानाह-कफ-वात-शुक्राश्मरी-षुक ( वीयं ) -द्टि- 
सूजन तथा उद्ररोग इन सव को नष्ट करनेवाली, हिणी 
( मरू को बाधनेवाल्मी ), रघु, तीण, अम्क विपाकवाली 
जीर विदाहिनी है । निष्पाव ( वारू-बारोर या राजज्ञिम्बी ) 
दस्तावर, रुक्त, कषाय ओर मधुररसवारा, गुर ( भारी ); 
अम्छुविपाकी, अपानवायु को रोकनेवाखा या अफारा कने 
वाला, चखियो के स्तन्य ( दूध ) को बढानेवाखा, मून को 
एव रक्त पित्त को पैदा करनेवाका, उष्ण तथा विदाही हे, इष्टि- 
वीरय॑-कफ-शोथ ओौर विष इन को नष्ट करनेवाा हे । 


विदेष वक्तव्य - यह्‌! कुरुथी के कषाय, मधुर ओौर मरको 
वाधना ये गुण शिम्बिधान्यके सामान्य गुर्णोकरके जानना 
चाहिए ओर उऽ्गवीयं तथा रक्तपित्त कारिणी होनेसे इसे इटि 
नादिनी मानना चौदिए्‌ । सुश्रतने कुकथीका कटुविपाक कहा 
हे ओर यहा वाग्भट इसका अम्छविपाक बताते हँ । यह विरोध 
दिखाई देता हे किन्तु यह विरोध नहीं हे । जिस द्रभ्यमे अनेक 
शस होते ह वहा रसोके असारं विपाक का विरोध नहीं, अपि 
तु अविरोध मानना चादिष्टं । 
अव माष ( उड्द्‌ ) आदि शिम्बिधान्यो के गुणों का 
बलान करते है ।- 
माष स्निग्धो बलश्लेषममलपित्तकर सर । 
गुरूष्णोऽनिलहा स्वादु शुक्रबृद्धिविरेकक्त्‌ ॥ 
फलानि गुणवद्ियास्काकाण्डोलाप्मगुप्यो । 
करशास्रशिम्बी मधुरा वातपित्तहरा हिमा ॥ 
मधुर शीतला गुव्योंबलघ्न्यो रत्तणास्मिका । 
स्तेहाल्या बलिभिर्योञ्या विविधा शिस्बिजातय ॥ 
स्निग्धोष्णतिक्तकटुक कषायमधुरस्िल्ि । 
मेध्य केश्यो गुरवस्यं स्पशंशीतोऽनिलापह ॥ 
अल्पमूत्र कटु पाके मेधाग्निकफपित्तक्रत्‌ । 
कृष्णः प्रशस्तस्तमनु शुक्स्तमनु चारुणः ॥ 
स्निग्धोमा स्वादु तिक्तोष्णा कफपित्तकरी गुर । 
टकशाक्रहत्कट पाके तद्रद्वीन ुसुम्भजम्‌ ॥ 
माष ९ गुण-माष ( उडद ) स्निश्ध (सुचिक्रण-चिकना), 
बलरूकारक, कफकारक, मर अर्थात्‌ पुरीषकारक तथा पित्त 
कारक, सर ८ दस्तावर एव चरीरमं प्रसरणज्ीरु ); गुर्‌, 
उष्णवीर्यं, वातहारक, मधुर रसवाला, वीर्यं को बढ़नेवारा 
ओर विरेचक है । 
केवाच के युण-रोम या शुकरहित केवाचके वीजं तथैव 
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१ “निष्पावो वह श्ति हेमाद्रि । निष्पावो राजश्चिम्बीत्ति" इन्द्‌ । 

२ ““कषायस्वादुसयादिस्व शिम्बीवान्यसामान्यलक्षणेनेषा वेचम्‌ , 
दृष्टिनारनप्व चोष्णवीयंपेन र्तपित्तकरघ्वेन चः? शप्यरुणदत्त । 

३ “ननु,-"करष्ण कुरूथो रसत कषाय कटविपाके कफ़मा 
रतश्च ।» इति सयुश्वुतेन विपाके कडतमुक्तम्‌ , इह व्वम्र्त्वमिति 
विरोध । मैवम्‌ । भ्नेकरसवदपिरोध , इति हेमाद्रि । 


४ “"काकण्डोडा-नि शङ्खा कपिकच्छर्‌ । इति दमा 






श्ष्ाद्गसडहे 





[ धगम ७ 


क ५ 
~ ^ ~ 0, किनि न 0) 0 


शृकसदित फलीवाली केवाचके बीज-पूर्वोक्त उडद ॐ समान 
गुणवारे जानने चाहिए । ङुशाम्रशिम्बी (एक भकारका शिम्बि 
धान्य ) मधुर रसवारी, वातपित्तको नष्ट करनेवाली तथा 
छनेमें शीतर है । 


मश्ुर, शीतर, गुर, बरक! नाच करनेवाटी, खन्न एेखी 
शिम्बिधान्यकी अनेक जातिर्यौ है ! जिन शिम्बिधारन्यो मे ननद 
( चिकनाई तेरु आदि ) विशेष हो, उनका सेवन बटवानों को 
ही करना चादिए ! अब वैसे स्निश्व क्िम्बिधारन्यो के र्ण को 
कहते ई । 
तिङ आदि के यण तिरु-रिनभ्व, उष्णवीर्यं, तिक्त, कटु, 
कषाय ओर मधुर रसवारा, बुद्धिको बढानेवारा, केशे क्रि किए 
हितकारी, गुर, व्णेको बडनेवार, स्प करनेपर टण्डा, वात. 
नाशक, अल्पमूत्र, पाक में कटु, मेधा-जटरग्नि-कफ ओर 
पित्तको बढानेवाला है ! सब प्रकारके तिलो सं का तिर श्रेष्ठ 
ह । श्वेत तिर कारे तिरसे हीन गुणवाछे हे मौर इसी प्रकार 
खार तिरु श्वेत ति से न्यून गुणवाङे ई । 
भ्रलस्ती - अर्थात्‌ उमा स्निग्ध, मधुर ओर तिक्त रसवाली, 
उष्णवीयं, कफपित्तकारिणी, गुर्‌, दृष्टि ओौर वीयं को हरनेवारी 
ओर पाकमेकट्‌ हे। 
उम्भ या करके बीज-अलसी के समान गुणवारे है । 
माषोऽत्र सवेष्ववरो यवक शुकजेषु च । 
नवधान्यमभिष्यन्द सेक्य केदारज च यत्‌ ॥ 
लघु व्षोषित दग्धमूमिज स्थलसभवम्‌ । 
शीघ्जन्म तथा सुप्य निस्तुष युक्तिभर्जितम्‌ ॥ 
रिम्बीधान्यो मे श्रे ओर मश्रे्ट- सब प्रकार के हिम्बिधान्यों 
मे माष (उडद ) अश्रष्ठ है! इसी प्रकार शूकधान्यं में 
यवक ( जौकी एक जाति ) अश्रष्ठ ह । नवीन धान्य अभिष्य 
न्द जथात्‌ मछिनता से शारीरिक खो्तो मे से कफ को चुने 
वा या ददी की तरह अपने पेच्छल्य ओर गौरवगुण से रस- 
वाहिनी सिरा को चन्द्‌ कर शरीर मे गौरव ( भारीपन ) 
निवाला हे । इसी प्रकार बहुत ज्वार केदार मे उत्यन्न 
होनेवाखा अन्न भी आमिष्यन्दी है! एक वर्षं॑तक सुरक्षित 
रखने के बाद्‌ अन्न रघु ( हल्का ) होता है अथात्‌ वह । बहुत 
जल्दी पचनेवाका होता है । इसी प्रकार भूमि को दग्ध 
करके उस मेँ बोया ह अन्न, बिना जरू ॐ केदार में उस्वन्न 
दंजा अन्न, जल्दी उत्पन्न होनेवारे मूग जादि सुप्य अन्न 
ओर युक्ति से सुने इए निस्तुष अन्न ये सभी हल्के ( रघु ) 
होते ह । यहा नवीन अन्न के अभिष्यन्द्त्व से पुराने अन्न 
का अनभिष्यन्दिस्व तथेव पुराने अन्न के रधुस्व से नवीन अन्न 
का गुरूत्व अथं ही से स्वय सिद्ध होता हे । इति सिम्विधान्यवम । 
अथ करतान्नवगं । 
धान्य वग के अनन्तर अव कृतान्न (तयार किए ष्‌ विपा 


चित अन्न) वगं का आरम्भ कर्तेद । इस मे मण्ड, वेया, विरेषी 
ओर ओदन ये मुख्य है! विपाचित चावर आदि फ धनभाग मँ 


१ भाखिन्यात्‌ खोता सुतिरूपम ेष्माण करोततीस्यभिष्यन्दि” 
रप्यरण । पच्छित्याद्वौरवादद्रन्य रष्वा रसवहा शिरा । धत्ते बद्रौरव 
तप्स्यादभिभ्यदि यथा दधिं ॥ इति श्चाङ्गषर । 1 


श्र०७ |] 





==------------------------ 
से छान कर अरग निकाला इभा वभाग मण्ड कदराता 
हे! ङ घन भाग द्रव भाग में मिला इ येया हे । जिस 
वभाग मे घनमाग अधिक होता ह वह विपी कहलाती हे । 
“अन्न पञ्चगुणे तोये यवागू षड्णे पचेत्‌" इस भमाण से पाच 
गुने जख मे पका चावर्खो का नाम ओदन हे ओर ६ गुने 
जर मं विपाचित चावल को यवागू कंहते है । यह सामान्व 
परिभाषा है! विशेष देखना हो तो अन्थान्तरो में देख सकते 
है । अब इन मण्डादि ॐ गुणो को कहते हे । 


मण्डपेयाविल्तेषीनामोदनस्य च लाघवम्‌ । 
यथापूर्वं शिवस्तत्र सख्डो वातानुलोमन ॥ 
ठृड्ग्लानिदोषरोषघ्न पाचनो धातुखाम्य्रत्‌ । 
सोतोमादंवक्ररस्वेदी सथुक्तयति चानलम्‌ ॥ 
ुत्तष्णाग्लानिदौवेल्यङ्कक्षियोगञ्वरापहाः । 
मलानलोमनी पथ्या पेया दीपनपाचनी ॥ 
विल्तेपी प्राहिणी हया वृष्णान्नी दीपनी हिता । 
बरणाक्षिरोगसशद्धदुबलस्तेहपायिनाम्‌ ॥ 
सुधौत प्रसत स्विन्नोऽस्यत्तोष्मा चोदनो लघु । 
यश्चाग्नेयौषधक्ाथसाधितो शरष्टतस्ुल ॥ 
विपरीतो गुरु क्तीरमासादेयंश्च साधित । 
इति सयोगसस्कारेर्नान्यन्यानि चादिशेत्‌ ॥ 
मण्ड भादि कै गुण--मण्ड, पेया, विरेपी ओर ओदन ये 
यथापूर्वं रघु ( हके ) है अर्थात्‌ जओद्न से विरेपी, विरपी 
के वेयाजौर पेयासे मण्ड रुघुहे। साराश्ल, इन सबमे 
मण्ड शरेष्ठ ( जारोग्यदाता ) जौर वायु को अनुरोमनकता- 
अपने स्थान से च्युत कुपित वायु को यथास्थान पर 
वारा हे । इतना ही नही, मण्ड तृष्णा, स्कानि ओर शद्ध होते 
इष वातादि दोर्षो के शेष दोष को दूर करनेवाखा है, पाचन हे, 
धातुसाम्यकारी हे, खोतो मे दुता रानेवारू! दै, स्वेदकारक 
हे ओर जाठरा्चि को प्रदी करनेवाखा हे । 
पेया- भूख, प्यास, ग्लानि, दुर्बरुता, ऊुक्तिरोग अर उवर 
को दूर करती, मरानुरोमनी ( भरक्ुपित दोषों को शान्त 
करनेवाखी ) पथ्य हे तथा दीपन-पाचन करनेवारी हे । 
विनेपी-मरका अवरोध करनेवाटी, हदय के किष हितं 
कारिणी, प्यास को दूरं करनेवाली, बण, नेत्ररोग इनमे 
तथा स्नेहपान किए इए सक्लोधित दुबंङ के किष पथ्या हे । 
भ्रोदन--अनच्छा धोकर साफ किया हुञा, मण्ड से रहित, 
स्वेदित, सबाष्प, ऊच गरम ( जो बिख्करु खण्डा न हुमा हो ) 
पेखा चावल का भात घु ( हल्का ) है । जो मरिच, चित्रक 
आदि अन्निभ्रदीपन जौषधियो के काथ के साथ पाचित तथा 
भूने इए चावल का शोदन ( भात ) भी ल्घु है। इस के 





१९ ““सिक्ैविरहितो मण्ड पेया सिक्थसतमन्विता । विह्ेपी 
बहुसिक्था स्यात्‌ !› इति सुश्चुत 

२ “स्वि्नस्त्यक्तोष्मा इतीन्दुसमतपाटस्तत्छृत केचिप्परन्नाति 
न्बाल्यान चेत्युभय हेयमेव चरकरुश्चतादि विरुढत्वात्‌ । तथा च 
चरक -छधौत प्रघ॒त सिवन्न सतश्चौदनो लघु !, इति । स॒श्चत ~ 
„सन्न सूप्रस्तुतस्तृष्णो विं्चदस्त्वोदनो लशु 1” शति 


विपरीत दधया मासरस के 
इभा ओदन ( भात ) गुड अर्थात्‌ भारी है! इसो प्रकार नाना 
प्रकार के द्रव्य सयोग हारा पकाया इजा अन्न ओदन भी 
गुर्‌ तथा रघु होता है । सारा, जसे गुणवाङे दन्य के साथ 
पकाया जायगा वह अन्न वेसे ही गुणवाखा रघु ओर गुरं 


होगा । 


४ 


साथ पका कर तयार दिया 


जव आचाय मासरस आदि का वर्णन करते इए 
कहते ई कि- 


शुष्यता व्याधिसुक्ताना शुद्धाना शुद्धिकाक्तिणाप्‌ । 
छृशत्तामन्ष॒तोरस्ककीण वातिन्दियौजसाम्‌ ॥ 
रृषटिश्रवरवह धायुबेलवणेस्वरार्थिनाम्‌ । 
भग्नविल्लिष्टसधीना ब्रणिना बातरोगिखाम्‌ ॥ 
ह्य पथ्य पर वृष्यो ब्रृहण॒ प्रीणनो रस । 
मोद्रसतु पथ्य सश॒द्धव्णखकर्ठाक्तिरोगिणाम्‌।। 
वातानुलोमी कौलल्थो -गुल्मतूनीभ्रतूनि जित्‌ । 
प्रभूताभ्यन्तरमलो माषंयूष पर स्मरत ॥ 
मासरस के गुण-शरीर मे मासचद्धि नहो करजो दिन 
प्रतिदिन सूख रहै है, जो व्याधि से सुक्त हृए है या जो व्याधि 
युक्त है जिन का वमन-विरेचन कराने के कारण बर्‌ धट 
गया है, छारीरिक खो्तो मे मादव प्रा्ठकर जो वमन-विरेच 
नादि कराना चाहते है, स्थरुता नष्ट होकर जो छरा ८ दुबे ) 
हो गये है, जिन कावर हीन हो गयाहे, जो उरक्षत के 
रोगी ईँ, जो ररक्तादि धातुजं क्षीण हे, जिन के वीर्य 
इन्द्रिया ओर ओज क्ञीण है, जो अच्छी दष्टि-श्रवणञ्चक्ति-नर 
राश्चि-जायु-बरू-व्णं ओर स्वर को ठीक रखना चाहतेहै या 
इन की कामना करते हे, जिनकी हडडी ट्ट गई हे-सधियां 
ठीकी पड गई है ओर जो बणरोगी एव वातरोगी ह, इन सब 
के किर मासरस इयय ( हृदय को वरू देनेवाा ) पथ्य, वीयं 
का परम ब्रद्धिकर्ता, पुष्टिकर्ता ओर वृ्तिकर्ता हे । 
मुद्वूष-~- र्गो का रस अर्थात्‌ मास्रहित यूष वमन विरे- 
चनादि द्वारा सुद्ध रोगी के रिपु तथेव बण, कण्ठ ओर नेत्र- 
रोगियों के लिए हितकारी ( पथ्य ) हे । 
करप्थयूष- कुकूथी का निमास युष वायु को अनुलोमन 
द 4 तथा गुल्म-त्‌ नी-्रतूनी इन रोगो को जीतने 
वाखा है । 


माषयुष उडद्‌ का निर्मांस रस या यूष अन्तर्मरु ( विष्टा 
या पुरीष ) को अति बढ़ानेवारा हे । 


विशेष वक्तव्य - मासरस के शाखकारोने तीन प्रकार 
बताए है जेसे कि कृत, अक्रत जौर दकलावणिक । इन मे 
पहला कृत माखरस वह है जो सोट, मरिच, पीपर नमक 
स्नेह अर्थात्‌ घृत तेरादि के साथ पका कर तयार किया जाता ह 
ओर गाढा होता है । अङृत मासरस इस ॐ विपरीत पतला 
होता हे अर्थात्‌ मास के अत्तिरिक्त उस मे शटी स्तेहादि नहीं 
न 





१ “व्याधयुक्तनाम्‌ ` शव्यपि पाठान्तरम्‌ । 
२ “सोगाणा,, श्ति हेमाद्विसमत पाठ । 
२ “माषसूप ” इति पा० 
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रहते । दकलावणिक मासरस उसे कहते है जि मे मास 
अल्प होता हे ओर जो जरु, स्नेह शौर नमकयुक्त होता हे । 
मसिरसविधि-- उपयुक्त मासरस तयार करने की विधि इस 
प्रकार बताई गई हे कि-“बकरे की जवाका या तीतर का निर- 
स्थि मास ४ पर सुच्म कूटा हा जरू से धोकर उसमें दो रक 
पीपर, पीपरामर, सोर, चिन्रक ओर धनियाका चुर्णं भिरूवि 
ओर उसे डेढ आढक जरू में पकवि । इस मे दो परु कूटा इजा 
अनारदाना भी डरे । इस परिपक रस को भटी भाति मरं 
कर छानरे। उस को हींग, सघा नमरुतथा जीराइनसे 
युक्त तथा धूपित करे । यह मासरस उपरिनिरदिष्ट रोगिर्यो के 
लिए परेम पथ्य हे । 
इस फे अतिरिक्त रस के यूष, खर ओर काम्बखिक पेसे 
तीन प्रकार ओर बताण्‌ है! शण्ठी स्तेहादि सह भास से बना- 
या जानेवाला रस, धार्यो से यूष, फरो हारा खर ओर 
मूलीतिरूकल्क सह बनाया जनेवाला प्राय खहा रसं 
काम्ब{रक कहराता हे । इसमे भी तनु-सान्द्र ( पतखा- 
गाढा ) मेद से तथा अम्क-मधुरमभेदसे दोदौो प्रकार जर 
होते दै! हम विस्तारभय से अधिक न कह कर पाटकोंसे 
अनुरोध करते हे किवे अष्टा्गहृद्य की अरुणदत्तङृत टीका 
को देख । 
अब खरु भौर काम्बलिक के गुणों का वर्णन करते ह्‌ 
पूर्वोक्त रस आदि की परिभाषा को कहते ई । 
खलकाम्बलिकौ हयौ देदिनो स्वोषधानुगौ । 
पिशितेन रसस्तत्र यूषो धान्ये खल फले ॥ 
मूलैश्च तिलकल्काम्लभराय काम्बलिक सृत । 
ञेया कृताकृतास्ते तु स्नेह्ादियुतवजित्ता ॥ 
अल्पमासादय स्वन्छा दकलाविका स्मृता । 
विद्यायषे रसे सुपे शाके चेवोत्तरोत्तरम्‌ ॥ 
गौरव तनुसान्द्राम्लस्वादुष्वेषु प्रथक्तथा । 
तिलपिण्याकविकरति शुष्कशाकं विरूढकम्‌ ॥ 
शोर्डाकीवटक ह्न दोषल ग्लपन गुरु । 
पपेटा लघवो रुच्या लघीयान्‌ क्ञारपपंट ॥ 
हृदया वृष्या रुचिकरा गुरवो राग्खाण्डवा । 


१ शश्ञेया छृताकृतास्ते तु स्नेदादियुतवजिना 1 अल्पमांसोदक 
स्तेहा दकलावणिका स्मृता ॥” इप्यरुण । "कृत कृतयूष च तमु 
सास्कारिक रसम्‌ ।” इति चरक । “अस्नेहलवण सवेमशत कटु 
कविना ! विज्ञेय कवशस्नेदकटफे सस्छरत रसम्‌ ।» इति । तनुभिति 
स्वल्पमासत्वेनाघन, सास्कारिकमिति वहुना सस्तेहादिसस्कृत-स्वाद्‌ 
घनम्‌ । इति चकर 

२ “छागल सविथज मास निरस्थि तैत्तिर तथा! चतुष्परो 
न्मित सूर्म कल्पित क्षाङ्ति जङे ॥ पिप्पलोपिप्पलीमूलशुण्टीचित्र 
कधान्यके । द्विश्लाणै सथुते पेये काथ्य सार्धाढकोन्मिते ॥ मासेऽ 
स्मिन्दरिपर तत्र दाडिमात्कुद्धिस्किपेत्‌ । त रस मदित पूत हिङ्कसैन्य 
वजीर ॥ युक्त सुधूपित पथ्य श॒द्धाना शुद्धिका श्षिणम्‌ ॥ इत्याचर्‌ 
णदन्त 1 

३ व्चाण्डाकीः इति पाठान्तरम्‌! ४ "षाडवा ' इति पाण 


अाङ्गसङ्घे 





भ्रीणना भरमतटचवदिमदम्‌ च्छौध्रमन्छिद ॥ 
तेट्र्दिश्रमनुन्मन्थ शीत" सद्योबलप्रद । 
प्रमेहत्तयज्कघ्ठानि न च स्यर्मन्थपायिन" ॥ 
रसाला बहणी वृष्या स्निर्धा,बल्या रुचिप्रदा| 
भ्रमध्चुत्तदक्रमहर पानक श्रीणन गुर । 
विष्टम्भि मूलं हदयं यथा द्रव्यगुण च तन्‌ । ˆ 


खल-काम्बकिक कै गुण-खर ओर काम्बलिक ये दोर्नो 
हय ( हृदय के छिए हितकारी या भिय), जमे हए कफादि 
मर्छो को दीरे करनेवारे तथा जिन ओषधियो के सस्कार 
से बनेगे उन्हीं के गुर्णो को करनेवारे है, उन्हीं जौषधियों के 
अनुरूप फल दैनेवारे है । 








मासरसादिकी परिभाषा--मास के साथ स्नेह-शुण्टी आदि 
करके तयार किया जानेवाला रस हे । इसी प्रकार मासरहित 
मूग आदि धान्यो द्वारा बननेवाका रस यूष कहराता दै । 
बेर आदि फरो द्वारा निर्मित खलू होता है भौर म्‌री, तिर, 
तिरकेल्क एव दाडिमादि खट्ट पदार्थो से बनमेवाखा 
रख प्राय काम्बलिक कहलाता है! इन मे स्नेहादियुक रख, 
यूष ओर खर छत कराते है । इसी प्रकार स्ेहादिविजित 
जङ्कत । स्वल्प मास, स्वरप स्नेह आदि से बननेवाके स्वच्छं 
रस आदि को दकलावणिक कहते है । 


युषमादिको गुरु कथुता-र्षुता तथा गुरुता की रीति से 
देखा जाय तो यूष, रस, सूप (मूग ञदिकी दारू) ओरं 
हाक इन को उत्तरोत्तर गुर जानना चाहिए । सारा यह 
किं यूष से मासरस, मासरस से सूप ओर सूुपसे शाक को गुरः 
( भारी ) समश्चना चाहिए । यही बात पतर ओर गादे रसमें 
याअग्ड यामधुररस में समञ्च छेनी चाहिये अर्थात्‌ पतञे रस से 
गाहे रस को गुर तथेव अश्क रस से मधुर रस को गुरु या भारी 
जानना चादि । तिर्‌ ओर तिरखुकी खटी से बने इए पदार्थ, 
सूखे क्ञाक, अङ्कुरित धान्य भौर काजीके बडेये सच दृष्टि 
नाक्चक, तरिदोषकारक, ग्छानिकारक तथा गुरु है । पापड़ 
लघु ओर रचिकारक दै 1! सञ्जी आदि क्रों से बननेवारे 
पापड़ अत्यन्त रघु है । राग ( जो शकर, मधु आदि से मीे 
पानक बनाए जाते हँ ) ओर खाण्डव ( खटाईसह शक॑रादि से 
अनाये जानेवारे पानक ) हृदय को बकर देनेवारे, पुष्टि 
कारक, सचिकर्‌, गुर, मन मं प्रसन्नता रकनेवारे, अम-तृषा- 
वमन-मद्‌-मूदी तथा थकावट को दुर करनेवाङे ह । मन्थ 
(जर मे घोरा हभ धृतसहित सत्त ) प्यास, वमन, थका 
वट को दूर करनेवारा, खण्डा ओौर शीश्र बर को देनेवाा 
है। मन्थ के पीनेवाङे प्रमेह, क्षय ओर्‌ कुष्ट के रोगी नहीं 
होते । मरिच, शक्र; केसर आदि सहित मथे इए निजं 


१ “फकरेबंदरादिमियं क्रियते स खल । मृषेसितिकैस्तिरकतका 
चश्च कृतो दाडिमा्म्लप्राय काम्बर्िकि ।» इती दु । 


२ '“भसितामभ्वादिमधुरा रागस्तघाच्छकान्तय । ते साम्खा 
खाण्डवा --।।” इति तन्त्रात 


२ ^ द्रवालोडिताण सखपिष्का सन्तवो मन्थ ।" इति 
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दही की बनी रसाङा ८ श्िखरण ) देह को बढ़ानेवाली, वीय 
भद्‌, स्निग्ध, बर को दैनेवाली तथा रुचिकारक हे । पानक 
( जो शुड, इमटी आदि से सस्छरृत जर होताद्है ह ) थका 
वट, भूख, प्यास, कंछम ( ग्लानि ) को दूर करनेवारा, वृक्षि 
कारक, गुर्‌, मलावरोधक, भृश्रर ( पेश्ाष को रानेवाङा ); 
ह्य ( हृदय के किष हितकारी या प्रिय ) अर जसे द्रव्य के 
ससूगर से बनता है उसी दन्य के अनुप गुर्णो का करने- 
वाखा हे । 


विशेष वक्तव्य--खक ओर काम्बलिक के विषय से ऊ 
टीकाकारो के मत भिन्न भिन्न है । उल्लन खल युषको दो प्रकार 
कामानताहै जैसे कि एक सतक्र शमीधान्यसे बननेवाला ओर 
दुसरा सतक्रं शाक से उननेवाखा । इन का स्पष्टीकरण 
करता इजा उल्लन किखता है कि तक्र-सह नाना प्रकारके 
शमी धान्यो द्वारा निभित स्निग्ध खरु सम्राहक (मर को 
बाधनेवाङे ) हे ओर सतक्र शाक~खरू अर्थात्‌ तक्र-सहित 
नाना प्रकार के शाक केथ, खटा चूका, मरिच, जीरा, चित्रक 
इन के साथ परिपक् यूष खख्युष कहराता है जौर काञ्ब- 
छक उसे कहते & जो दही, अम्ल, ख्वण, स्नेह, तिरु जोर 
उडद संमन्वित होता है परन्तु जेजट उस व्यञ्जन कोही 
खल कहता है जो दही, दाडिम, उडद्‌, शाक ओर स्नेह के खाथ 
बनाया जातादहै। नरु भी जेजटकी तरह एक ही प्रकारका 
खर मानता है परन्तु उस की प्रक्रिया बसे भिन्न दहे) न्थ 
विस्तार के भथ से हम यहा सारी बाते महीं छिखते है। देखने 
वारे सुश्चुत-सूज्न-स्थान के अध्याय ४६ मे उल्लन की निबन्ध 
सम्मह टीका मे देख सकते है । 


तन्त्ान्तर मे सन्त्‌ को रु ओर वायु-कारक कहा हे परन्तु 
यहा यह बात नहँ कही है । यहा आगे सत्तुको रघु कहा है । 
जहा रुघुत्व होता दै, वहा रूक्षस्व ओर वातरुत्व स्वय सिद्ध 
डे । पेसी अवस्था मे सत्तको सतर्पण करनेवाला तथा शीघ 
बटग्रद्‌ कहना युक्तिसगत नहीं क्यो कि मुक्त आहार का 
परिणाम रसहो करही धातुर्जो कीपुष्टिके क्षि होताहै, 
अन्यथा नहीं । इस का समाधान टदीकाकार इस प्रकार 
करते हैँ कि “सत्त मँ वृशतिप्रदस्व जौर सद्यो-बरप्रदस्व ये दोनों 
बातें उस के प्रभावके कारण ही कही गईं है। वाजीकरण 
ओर मचयके इस मे उदाहरण रेने चाहिए । मच एव वाजी- 
करण की तरह सत्तमे भी सद्योबरप्रद्स्व एव सतप॑ंणव उस 
के अचिन्त्य जर प्रस्य प्रभाव से ही संमन्षना चाहिए । 


मान 








1 ॥ कि । 


१ रसारप्रकारस्तु बहवो वणिता किन्तु बहुरुप्रचारारतसा 
राविधानमेवास्मामि प्रददयैते--“किच्चिष्कुडूमसमिभ विमस्तुदषिं 
गाल्तिम्‌। सञ्चकंर भवेत्पीता पकाभ्नरससनिभा ॥ इति चेमकतू 
हलात्‌। ्रुणस्तु--“करमथितेन मरिचशकैरादियुक्तन दध्ना कृता 
रसाला ।” इति पठति । 


२ (श्युडाम्लिकादिसस्कृतमुदकादिद्रव पानकम्‌ इति हेमादि 1 


२ ““सतक्राणि शमीधान्यानि स्निग्धानि समाहकाणि खलानि 
सतक्रशाकस्तु कपित्यतक्रचाङ्गेरी मस्चिाजाजिचित्रकै । सपक खड 
युषोऽयमथ काम्बलिकोऽपर ¦! दध्यम्कल्वणस्तेदतिरमाषसम 
त्वित ॥ इति 


४ “तन्त्रान्तरे चोक्त रुक्षयातरत्व स्पूनामिह नोक्त लधुत्वा 
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सूष्रस्थानम्‌ । 


[७ 


अघ आचार्यं कमप्राप्त खजा आदि के गुणों को कहते द । 


लाजास्तटछ्वयंतीसारमेदमेद"कफच्छिद्‌' । 
कासपित्तोपशमना दीपना लघवो हिता ॥ 
पृथुका गुर्वो बल्या कफविष्टम्भकारि ण्‌. । 
धाना विष्टम्भिनी रन्ता तपंणी लेखनी गुरुः ॥ 
कर्ठमेन्नामयश्चुततुटश्रमच्छ्दि्रणापहा = । 
सक्तवो लघव पानात्सदय एव बलप्रदा" ॥ 
निचयात्कडिना गर्व प्रोक्ता पिण्डी मृदुलघु" ¦ 
स्तना = द्रवतायोगाल्लधीयस्यवल्ेहिका ॥ 
शष्कुलीमोदकादीना व्याख्यातेव च कल्पना । 
नोदकान्तरितान्न दहिन निशाया न केवलान्‌ ॥ 
न भुक्त्वा न द्विजेशििन्तवा सक्छनयान्न वा बहून्‌ । 
ककन्युबदरादीना श्रमतृष्णाक्तमच्द्विद. ॥ 
सक्तवोऽम्लरसा हया यथा द्रव्यशुणाश्चते। 
लाजा गदि के युण--खाजा, युथुका आदि कै गुण निम्न 
छिखित ऋम से जानने चाहिये । 
लाजा--ठृषा, वमन, अतीसारः, ममेह, मेदोरोग, कष्ठ 
खास जर पित्तरोग को शमन करनेवारे, जाठराधिको श्रद़ने 
वारे ओर ३डे ( शीतवीयं ) हे । 
पृथुका शर, बर के देनेवारे, कफ ओर मरावरोध करने 
वारे | 
धाना-- धान की रही, मरको बाधनेवारी, रक, वृक्षि 
कारक, रेखन र गुण से गु है । धान ( चावरू ) का रावा 
कष्ठसेग, नेत्ररोग, धा, तृषा, थकावट, वमन ओर बणरोग 
को हरनेवारा हे । 
सक्त्-सामान्यतया सत्त ख्घु ( हर्के ) जोर जरु के साथ 
सेवन ( पान ) करते ही तुरन्त बरु के दनेवाङे हे । सतुर्भो 
केदो प्रकार होतेहै। जो कठिन है वह पिण्डी तथा पतली 
भवरेहिका हे । 
इन ऊ भिन्न भिन्न गुणो का वर्णन करते ई । जेसे कि- 
पिण्डी-सनतुज के सचय से कठिन होने के कारण गुर्‌ 
होती है ओर यदी श्ृदु होती है तव पचने रघु ( हस्की ) 
होती दे । 
श्रवलेष्िका - सत्तुर्भो द्वारा व्रवयोग से बनी इदं अवरे- 
हिका प्चने मे अस्यन्त रघु होती है अर्थात्‌ जल्दी पचनेवाङी 
होती हे। 
दष्कुली-- अर्थात्‌ पूरणपोरी, पूरी, कचोरी तथा मोद्क 
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दिनैवावगतत्वात्‌। नु रूक्चवातकष्व चेदश्युपगम्यते सक्तूना तत 
सतर्पणा श्त्यनु पन्नम्‌ , सद्य एव बरुप्रदा इत्येतदप्ययुक्तम्‌ ! युक्तो 
ह्याहार परिणमन्‌ रसधातुगतो धातपुष्टये नान्यथा । अवाचच्महे-- 
प्रमावादुमयमप्येतदुक्तम्‌ । सत्तूना ह्ययमचिन्त्य प्रत्यक्षे प्रभाव 
यत्पीता सन्त सद्य सत्प॑यन्ति सच एव च वल प्रयच्छन्ति! वाजी 
करण हि अपरिणतमेव स्वकार्यं जचयति तथा च मच, अपरिणतमेव 
मद जनयति तस्मात्सतप॑णप्व बलप्रदत्व चैषासुपपन्नमैव 1 इत्यरुण 
दन्तोऽ्टा्गहदयसरवाज्गसुन्दरादी कायाम्‌ । 


७ | 
आदि की गुर ओर धु गुणकल्पना उन की कटिनता भौर 
श्रदुतापर पिण्डी एव अवरूहिका की तरह कर खनी चाहिए । 


मनत्तसेवन मेँ विरेषता--ध्यान रहे कि सत्तजों का सेवन 
उदकाम्तरित रीति से नहीं करना चाष्िए अर्थात्‌ भोजन की 
तरह इन के सेवन करते हुए बीच बीच म अरूपान न करे, 
न दो बार सत्तूका सेवन करे, न रान्नि मै सत्तपान करे जौर 
न जलादिद्रवरहित अकेरे सत्ता सेवन करे, न भोजन के बाद 
आर न हाथमे रीर सत्तकी पिण्डीको दातो से किंचरता 
इभा सत्तका सेवन करे तथा न प्रचुर प्रमाण में दी सत्तु खावि । 
ककन्धु ( जगी बैर ), पेमजी बेर आदि से तयार किषए्‌ इर 
अग्र रसवाछे सत्त हृदय को बर दैनेवाङे होते हैँ ओर जिस 
जिस द्र्य के सस्कार से बने हए सुक उस उस दव्य के 
१ करनेवाङे, श्रम, तृष्णा एव ग्लानि को दुर करनेवाे 

। 


विरेष वक्तन्य- अव राज्ञा आदि का स्पष्टीकरण इस रिष्‌ 
करते हँ कि पाठक को समक्ने मं सुविधा हो। शुने हष 
सतुष चाव की राही या खीर को राजा कहते ह । कच्चे 
ओर गीर, तुषसहित कद भने, मुसकादि के आघात (चोट) 
से चिपटे या चपटे बनाफ्‌ हए चाव पृथुकं कहाते है । महा 
राष्ट म इन को पोहे कहते ईँ ओर वहां हन छा प्रचार भी 
चुर हे भूने हए जौ, गहं, बाजराआदि धान्य को धानो 
कहते हैँ । इसी को भाषा मेँ धानी नाम से पुकारा जाता हे । 
तुषरदहित सुने जौ आदि के चून या पिष्ट को सक्त या सत्त 
कहते ई । श्ष्छुरी भाषा मेँ उस पूरी को कहते हँ जो चावर्खो 
के पिष्ट मे तिरुमिश्चित करके तेरु मेँ तलकर बनाई जाती है 
परन्तु निघण्टुकार “चाव के सुच्म चूर्णं को बराबर के जर्‌ 
के साथ थोडा थो डारूता जाय । इस प्रकार पका कर गाढ़ा 
बनावे। उस का पपडसा बेरु कर उसमें सिश्री-नारियङ 
की गिरी का चूं पूर करके तिकोनी या अध॑चन्द्राकार बना 
वे ओर फिर स्वेदनयन्त्र मँ पकावे ¦ इसे शष्ठुटी कंहते है । 
ओर मोदक प्रख्यात ही ईै। 


पिण्याको ग्लपनो रक्तो विष्टम्मी दृष्टिदूषण । 
वेसवारो गुर्‌ स्निग्धो बलोपचयबधंन ॥ 
मुद्रादिजास्तु गुरवो यथाद्रव्यगुणानुगा ॥ 











१ “सतुषधा यानि शृष्स्फुरितानि काजानाहु „° इति भावमिश्र । 

२ “श्रद्रश्षाल्धान्य सृदुशष्ट सुस्तलाघातचिप्पदीभूतावयव पृथुका 
इत्युच्यते, इति उन । 

३ ध्यवादयश्च ये भृष्टा षानास्ते परिकीतिता , शति राज 
निधण्डु 

४ श्सृष्टानां निस्तुषयवाना चूण सक्कतव , इति हेमाद्वि । 


५ (शषष्ुल्य शालिपिष्टे सतिरेस्तेरपका क्रियन्ते 1, इति 
चक्रपाणिदत्त । “सुधोतानां तण्डलाना पिष्ट सक्षम विधाय च| 
तत्परमाण तत्र जर स्थाप्य चुस्या तु तप्पचेत्‌ ॥ अस्पमल्प विकीर्णा 
मेरुयिष्वा घन पचेत्‌ । घनीभूते ठ उत्तायं तप्पप॑स्या सयुक्तिति ॥ 
पूरण च निधायथ सिना श्रीफलक नथा । विवृसा तामद्धचन्द्रसमाना 
कारयेत्छुपी ॥ एव शष्कुल्य काया पच्या स्वैदनयन्तके 1, शति 
वैयनिषषण्डु 


अश्ङ्गसद्है 









पिण्याक ओर वेसवार कै गुण-तिर की खली गश्छानि 
कारक, रुक, मखावरोधक तथा दष्ट को हानि पर्हुचानेवाखी 
। वेसवार अर्थात्‌ सोर, धनियौ, जीरा; हीग आदि घृतादि 
स्नेह से सस्रत कूटा इभा मास या केवर घृतादि सस्छरृत सुरी 
आदि गुर, स्निग्ध, शरीर भौर बरु को बठानेवाला है। साट, धनियां 
आदि यही वेखवार मास से सस्कृत न करके मुग॒ आदि अन्न 
से सस्छृत किया जाय तो भी गुहे आर जेसे द्रव्य के साथ 
सस्ङृत होता हे तो वह ( वेसवार ) उसी ( द्रव्य ) के गुर्णा का 
करनेवाला हे । 
विरेष वक्त य- यहा माससस्छृत वेसवार से तात्पयं उक्ष 
पूरण का हे जो मृद्ध-क्षाि आदि अन्नपिषट के बीच में पूरण कर 
षतादिसे पकाया या तरा जाता हे । केवर अन्न-सस्कृत सड 
आदि वेसवार वह हे जो पूरी, कचौरी आदि मे भर कर घृतादि 
म तखा जाता हे! यहा जदि शब्द्‌ से माष ( उडद्‌ ) तुवरी 
( अरहर ), चने, जौ आदि का हण किया गया है! सुश्रुत 
के मतसे बेखवार वहहेजो निरस्थि मास को स्वेदित कर 
पत्थरपर पशा जाकर उस मेँ खोट, मिर्च, पीपर, गुड आदि 
भिरा कर घृत आदि मे एक साथ पकाया जाता हे । 
अब ककूरादिपाचित अन्न के गुणों को कहते है - 
ुकरूलखपर धाष्कनद्ङ्घारविपाचितान्‌  । 
एकयोनीह्चून्विद्यादपूपालुत्तोत्तरम्‌  ॥ 
( घारीकेर्डरिकायाश्च गुरवश्च यथोत्तरम्‌ ) 
कुङलादिपाचिन अन्न के गुण~-एक ही जाति के ( चाव, 
गेहं आदि ) भन्न से बने पूप, रोटी आदि ऊुदरु ( खड में 
तुषाग्नि हारा ) खपंर (मद्री का तवा) आष्ट (माड या भटी) 
ओर कन्द ( तन्दूर ) या अङ्गार मे पकाएु हए उत्तरोत्तर खु 
( हर्के ) जानने चाहिश्‌ । साराश्च यह कि कुकूरु से खप॑र, 
खपंर से आरः आा्टसे कन्दु खीर छन्दू से अंगारपर पकाप्‌ 
हए पूप-रोरी आदि र्बु ८ हके › ईह । इसी प्रकार इन पर 
पकाए इए घारिका-द्ण्डिरिका आदि उत्तरोत्तर गुर (भारी) ई। 
विशेष वक्तव्य-कुकूकका अथं न्दु ओर अरुणद्त्त बाष्प 
स्वेद मानते है किन्तु हेमाद्वि इसे मिद्टीका ग्ताकार तवा 
मानता है तथा भौर गोबर के उपरे मानते है 1 हमारे मत से 
यह मिह का तवा ही उचित प्रतीत होता हे। यही मिह्ीका 
तवा जधा ( उद्दा >) करने से खप॑र कहटाता हे । यही चिद 
वाखा भाद्‌ होता हे! रेके ओधे तवेका नाम कन्दु हे र 
काष्टजन्य जग्नि को अङ्गार कहते हे । हेमाद्वि अङ्गार, अङ्गार 
धानिका या अघ्चिपूर्णं सिगद्ी को कहत हे । 


व 
+ + +, 





१ “मासि निरस्थि सुस्विन्न पुनद्टषदि पेषितम्‌ । पिष्परीशण्टी 
मरिचयुडसपिस्समन्वितम्‌ । एकृध्य पाचयेत्सम्यक्‌ वेसवार इति 
स्मृत ॥ शति 


२ “कपरः, इति पाठान्तरम्‌। ३ कटवज्ञार इति पा०। ४ पा 
धोऽयमिन्वुटीकायन्थे नास्ति | 

५ भ्कुकूखो-बाष्पस्वेद ” इतीन्दु । “श्षारपाक 2 श्त्यन्ये 1 
“अपां बाष्पस्वेद ” शत्यरण “गोशङ्कदादिचृणंसन्ताप ' शष्यन्ये । 
“करुकूक उवभमिति मृण्मयसुत्तानमपूपपचनपात् शभ्राकारम्‌” इति 
हेमाद्रि 1 तदेव ( कुकूल ) न्युन्न खपैरम्‌ । तदेव सच्छिद्र आष्टम्‌ । 


श्म $ | 





श्रय मास वग--अव यहा से आचायं माखवगं का आरम्भ 
क्रते ह । | 
हरिणेणङ्करङुष्यं गोकणेमृगमावृका" | 
कालपुच्छकचारुष्कवरपोतशशोरणा ॥ 
खद्ररामशरभकोहकारकशम्बरा" | 
करालक्रुतमालो च प्रषतश्च मगा स्मरता ॥ 
शृगनातिर्यो- हरिण, एण, कुरङ्ग, ऋष्य, गोकणे, गमा 
तृक, कार्पुच्छुक, चार्ष्क, वरपोत, शाश्च, उरण, शद्ष्टर, रामः 
शरभ, कोहकारक ( कोट्कारक या कोष्टुकारक, शम्बर, करार, 
छृतमारू ओर प्रषत ये १९ ग जाति्यौँ है । 
विशेष वक्तव्य--यहा जिसका तान्न या गौरवणं होताहै 
वह हरिण है, कष्णवर्णवाखा एण कहराताहे, जो न काला 
हो ओर न ताम्रवर्ण हो वह कुरङ्ग दै। नीरुवणं के अण्डकोष 
वाखा हरिण ऋष्य या ऋनच्त कहराता हे जिका प्रसिद्ध नाम 
रोरूम्रग भी है । गाय के काना की तरह कर्णवारा तथा गघे के 
आकारवाखा गोकर्णं हे 1 शगमातृक हरिण छोटा किन्तु शशक 
के सदश्च ओर बडे पेटवाका होता है । काली पृद्धुवाका कुरुचर 
मग कालपुच्छु कहराता हे । चर्ष्क सग वह है जोद्धोटा 
एव सुन्दर होता हे । वरपोत भी एक श्टग की जाति हे । शच्च 
बिल मे रहनेवारे खरगोश्च को कहते ह । उरण भी शशकका 
ही एक भद्‌ हे। श्वदष्टर्‌ चार दार्दोवारा अति दुष्ट ककंटक नामसे 
का्तिंकपुर मँ सिद्ध है । राम हिमाख्य के बडे श्रग को कते 
ह । शरभ उस खग को कहते है जो ऊट के समान, आठ पग 
ओर बडे सीगवारा होता है ओर जिसके चार पग पटपर 
रहते ई, यह काश्मीर मेँ प्रसिद्ध है । कोहकार ८ इसे हेमादि 
करोष्टुकार मानता है भौर इसी को चरक कोटकारक कहते ई ) 
यह खगजति का सेद्‌ सियार ही हो सकता है । शम्बर जिसे 
खोग साभर या बारहर्सिंगा कहते है । करार उस हिमालय के 
कस्तूरीमृग का नाम है जिसके दात नीचे की ओर होते है 
एषत चित्र -विचित्र बिन्दुरओवाङे मृग को कहंते है! 
मृग जाति की तरह ही अब मासोपयोगी विष्किर जाति 
का वणन करते है । 








लोहमय न्युब्ज कन्दुः । श्ज्गारशब्देन अङ्गारपूणें पात्र हसन्तीप्या 
दि। 2 इति देमाद्वि । 

१ “क्षः? इति सुश्चुतदेमाद्विसमत पाठ । २ “कोटटकारकः 
“क्रोष्टुकारक” इति व। पाठान्तरम्‌ । 

र “एण कष्णस्तयोंयो हरिणस्ता्न उच्यते । 

न ष्णो न च ताघ्रश्च कुर्ग सोऽभिधीयते ॥ इति सुश्रुत । 

“क्षो नीलाण्ड , रोरु इति प्रसिद्ध » शति उलन । नीराण्ड 
इति हेमाद्रि । स्गमातृका-““लधुप्रथूदरा शयामा इति दमाद्धि । 
““चारुष्क -चारुशरीर स्वत्पतनु मृगभेद » इति उछन ¦ भ्दाश्चो 
विश्य ,2 इति दहैमाद्वि 1" उरण -खद्यकविरेष , इति जल्पकल्पत 
सकारो शङ्गाधर । शद ट श्चतुर्दष्टरोऽतिदुष्ट ( ककंटक ) इति कात्तिक 
पुरे, इति चक्रडत्ल्नौ । “रामो हिमाल्ये महामृग 2 इति चक्रदत्त । 
शरम -अष्टापद , उष्टर्ममाणो महारङ्ग पृषठगतचतुष्पाद कारमीरे 
मरसिद्ध; इति उररुनचक्रदन्तो 1 करार -श्रधोनिष्करान्तदन्त 
हिमवदादिपर्व॑तेषु कस्तूरीगरग इति लोके, “पृषत --बिन्दु चित्रित » 
इति इध्लन । 


सुचस्थानम्‌। 






२ 


लाववर्तीकवातीररक्तवत्म॑ककक्छुम | 

कपिद्जलोपचक्राख्यचकोरङुरुबाहव. ॥ 

वतको बतिका चेव तित्तिर क्रकर शिखी । 

४ € 

तास्रचूडाख्यवरकंगोनदंगिरिवतिका ॥ 

तथा सारपदेन्द्राभंवर्टाश्चेति विष्किराः । 

विष्किर जातिया ~ रावा ( काखा तीतर ), बटेर, तिखियर, 
रक्तवत्म॑क ८ भामचटक ), कक्छुभ ( जरू ओर स्थर सें रहने 
वारे दोनो प्रकार के जगी कुक्कुट ), गोर तीतर, उपचक्र 
(एक भ्रकार का चकोर), चकोर (खारू आरखोवारा विषकुचक); 
कुह्वा ( कर्करा पकती जिसकी नीरू आवा, रार शिखा जर 
पख सुफेद्‌ होते है ), दोरा बटेर, उससे मी दोरी बेरी, 
तीतर, ककर ( कयापक्तौ जिसका गरा पीला जर कारा, 
वोच भौर पग कारे, पीट रार होती हैओरजो तीतर से 
बड़ा होता है, खावाको मारतादहे। इसका शब्द्‌ ऋक्च के 
समान होता हे ! ) मोर, ताश्नचूड ( कुक्कुट ), बगुरा, गोनद 
(घोडा कङ्क ), वरट ( हसं ), गिरिवर्तिंदा ( गेरी ), पवत पर 
रहनेवाली बतख, सारपद, इन्द्राभ ( मज्ञकङ्क ) ये विष्किरं 
जाति के पकी हँ जो बिखेरकर खनेर्वीरे हे । 

अब प्रतुद्‌ अर्थात्‌ चोच से चावरु आदि को तोडकरं खामे 
चारे परियो का वर्णन करते है । 


शतपत्रो ्रह्राज कोय िर्जीवजीवक | 
खज्ञरीटकहारीतदुनामारिद्रशागुं ह! ॥ 
लट्वा लद्भषो वरहा गोच्छेडो डिण््डिमाणव. । 
जटी दुन्दुभिपाकारलोदप्रष्ठकलिङ्गका ॥ ॥ 
सारिकाशुकशाङ्गीख्यचिरीटीकड्कयष्टिका । 











+ 


१९ 'लाववातिकवतौर,) इति पाणन्तरम्‌। लबवातींकपतीर 
शति श्ष्ठाङ्गहृद्ये पार । 

२ (कुवकुभा › शव्यष्टङ्गहदयम्‌ । (ककरा, इतीन्दसमत पाठ । 
२ (सरूबाहब ` इतीन्दुटीका -पुस्तके पाठ ! ४ “च्चेति तित्तिरि? 
इति हृदयसमत पाठ । ५ ननिकत्तिरि? इतीन्दु । & / वकर्‌ 
इति देमाद्विस्मतपार । ७ “सारपदेन्द्राह्ववारयारचैनति, इ दु-पाठ 

८ मलाव -प्रसिद्ध ?› षवातीकश्चटकभेद , वपर -कपिज्जरभेद्‌ 
(रक्तवम॑क कुवकुभविश्चेषणम्‌ः कुमकुम प्रसिद्ध ` 'कपिज्जलो गौर 
तित्तिरि › 'उपचक्रश्चकोरभेद 2 इत्यादि चक्रदत्त !" चकोरो रक्ताक्षो 
विषपू-चक , इति उर्छन । “कुर्बाहु - नीलग्रीवो, रत्तर्िख ; वेत 
पक्ष ? “वतको वततीकादत्प ` “त.सडञ्चा वतका ततोऽप्यस्पा?” 
(क्रकर -क्रकचदब्दकारी पीतक्ष्णगल कृष्णचञ्चुचरणो रक्तपृष्ठा 
इति देमाद्वि । “4्रकरो-खावान्तक कपिजलास्स्थल 22 इतिं उल्छन । 
(“गोनदो घोडा कद्रु 2 इतिचक्रदत्त । “गिरिवतिका-गिरिकाख्या 
वतिकाभमेद प॑तचरीति, हेमाद्रि ° श्रामो मल्ख्कद्क ; इति चक्रद- 
तत । ““वरटावरटी हस्योस्तप्पतोौ वेरट स्मरत, इति तारपार । 
पिकीयं भक्षयन्तीति ते वध्किरा , इति हेमाद्वि । 


९ “धे प्रतु निष्टृष्य भ॑श्चयन्तीति प्रतुदसन्ञा श्राप्षस्ते प्रतुदा । 
१० कोयष्टी, इति पा० ! ११ यय्रहाः श्ति पा, द्दुनांमागिरि 
शागृषा › इति हेमाद्विरीकासंमत पाट । 








वटः 





० ^ क 


मलजूलीयकदातयहगोप पुतरभियात्मजा, = ॥ 
कलेठि 

वेक" परश्रत कपोतोऽङ्गास्चूडक 
पारावत पाणिक इप्युक्ता' प्रतुदा ह्िजा ॥ 


प्रवदनातियो- शतपत्र ( खाती चिडा-कटेफोडा ), भ्राज 
( कारे रग का एक चिडा जिसके सिरपर करुगी होती हे ), 
कोयष्टि ( जल कुककुट-कोरुक-को ¶ ), जीवजीवक ( वह पकी 
जो विष को देखते ही मर जाता है जओौर जिसके स्वरूप को 
बतकाते इए हेमादवि कहते ह किं “यह एक पेट ओर दो सिर 
वारा» होता हे । महेश्वर के मत से इसके दर्शन से जीवो को 
जीवन प्राप्त होता हे जर यह विष-नाशक हे! खञ्जरीट 
( जिते भाषा में खञ्जन पक्षी कहते है तथा इसके नेन्न की 
चच नेत्रो को उपमा दी जाती हे । ) हारीत ( हरिथार जो 
हरा भौर पका होता हे ), उदक या उल. ( दुनांमारि ), 
गिरिशागरह ८ पर्वतशायी प्रतुद्‌ पचि विरोष ), रुटवा ८ अम्य 
चिड़ा ), रुटुषक, वरहा, सारस, उस्कट ध्वनिवाङा डिष्डिमा 
नक, जटी ( जटायु ), इुन्दुभिवाक्ार, लोहणृष्ट ( लिङ्ग का 
एक भेद्‌ ), इकिङ्क (वेया या बया ), सारिका (मेना ), 
शक ( तोता ), शाङ्खं ( चातक ), चिरिदी ( चिय्र ), कङ्कः 
यष्टिका या कङ्कयष्टिका;, मज्ञुरीयक, दाव्युह ( नीखकण्ठ ), 
गोपापुत्र या गोघापुत्र, भ्रियात्मज ( रोटन कवबूतर ), कटवि 
(कारे रग की चिडिया ), कोयरु ( पर्त ), कबूतर, बुर 
( अद्गारचृडक );, पारेवा कवूतर ( पारावत ), पाणविक 
( कवृतर का ही एक भद्‌ ) ये सव श्रतुद्‌ पी कहाते हे । 


अब बिरेशयों अर्थात्‌ बिम रहनेवाखो का वर्णन करते! 


शेत श्यामधित्रप्र्ठ. कालक. काली खग । 

सेकचिज्लटकूचीकामोधाशल्लकशण्डका ` ॥ 

वृषाहिकदलीश्वाविन्बङ्कलाया बित्ञेशया ॥ 
बिरेशय जाति--श्वेत-श्याम-चिन्र विचित्र तथा कारे रग 
की पीटवाङे पेये चार प्रकार के काक्ुरी खग अर्थात्‌ विख मं 
रहनेवारे ज॑स्ं होते है । मेक ( मेण्ठक ), चिररट, कूचोका 
( पने अङ्ग को सङुचित करनेवाका-काटनेवारा सेहरा ), 
गोधा ( गोह या गोहिरा ), शादछक ( बड़ी गोह का अनुकरण 
करनेवारा गोधा जो साका नाम से प्रसिद्ध है) शण्डक 
विर मे रहनेवाला साडा ), शष (जगी मजांर-वन बिखव); 
सष, कदरी ( बडे बिराव के समान न्याघ्र के आकारवाङा 
कदरीहण्ड, नाम से पौण्ड्‌ देश मे प्रसिद्ध है। करई इसे सपं 


१ ममज्ञरीयकः शति पा०। २ गोधापु्ः इति पा० ¦ १ "कठ 
पिङ्क, इति पाठान्तरम्‌ 1 

४ (छ्ातपत्र -काष्ठकुट्क इति चरकटीकाया चक्रपाणिदत्त 1 

५ “भृङ्गराज -- कृ्णवणेश्चय्कसदृश शिखावान्‌” इति देमाद्वि 

& “कोयष्टि कोडा, इति चक्रदत्त 1 

७ 'जीवजीवक --विषदश्चनसृ्यु › इति चक्रडछनौ । “एकोदरा 
विशिरा, इति हेमाद्रि । जीव जीवयतीति जीवजीव › नद्नेन मिष 
नाश्चनात्‌ , इति महेश्वर । 


८ क्काकुलीभ्गो-माटया सप इति ख्यात , तस्य श्वेत श्त्या- 
दयश्चत्वारो भेदा › शति चक्रदत्त । 


अघाङ्गसङ्दै 


[ श® ७ 
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विशेष मानते है । ), श्वाचित्‌ ( सेह जिसके रोम शूलाकार 
होते हे ) ओौर नकुल ( न्यौला ) आदि बिरेक्षय कहते है । 


अब भाचाथं छीनकर या बलात्‌ मारकर खानेवारे 
प्रसहो का वर्णन करते ई । 

गोखराश्तरो्रा्वीपिसिदरंवानरा |. 

माजोरमूषफव्याघ्रबुकबभ्रतसर क्तव 





ˆ ॥ 
लोपाकजम्बुकश्येनचाषोदूकश्चरवायसा | 


शशीमासङ्कररगृधवेश्यङकलिङ्गका 

धूमिका मधुहा चेति भ्रसदह्ा॒शरगपक्तिण ॥ 

प्रत जाति--गाय, गदभ, खच्चर, उट, धोड्ा, चीता, 
सिह, रदु, बन्दर, विराव, मूसा, बाच, मेदिया, बश्च ( बड़ा 
नकुरु या श्वेत बारखछोवाला भाद. अथवा अति-बार्छोवाखा 
पर्व॑त मँ रदहनेवाखा कत्ता ), तरश (व्याघ्र का पक सेद्‌ ), 
रछोपाक ( छुद्र सियार या रोमडी ), सियार, सिकरा पत्ती, 
चाष ( जगली चिदा ), उल्ल , ऊत्ता, कौमा, शशश्ी ( शशारि 
चीर्ह के समान महाचरणवाटी जो कपट कर खरगोक्च को 
रे जाती ह! ) मास ( श्वेत शिखावाला गीध विरोष ), ऊुरर 
(र-राङ रन्न श्वेत मस्तकवारा मलयो को पकडनेवाङ्) 
गध्र ( गीध ), वेश्य, कलिङ्ग ( राठे रद्घवाला घरका चिढ़ा ) 
धूमिका ( एक प्रकार की चिडिया ), मधुहा ( एक प्रकार का 
पत्ती ), ये गाय से जम्बुक तक पश जोर श्येन से मधुहा तक 
पत्ती प्रसह कहरति है । 


अव महाम्रग अर्थात्‌ महापश॒र्जको कहते ईहै- 
महिषन्यङकरोदीतवेयाहसरुवारणा 
खमरश्चमर खड्गो गवयश्च महामृगा ॥ 
मदाखग नाति- भसा, न्यक ( हरिण के सदश विकट बहु- 
श््ध्वीखा ), रोहीत ( कार रग का शग ), वराह ( सूअर ), 
रुर ( सामर के आकार शरीरवाका, बहुत से विकट सीगो- 
वाखा, जरू के तटपर विचरनेवारा, शरद्‌ ऋतुमं सी्योको 
व्यागनेवारा, बड़ी जाति का ण्रगजो प्राय चेदिदेशमें होत 


डे ), वारण (हाथी ), खृमर (जगी घोडा या।महशरूकर ), 


१० “प्ूषिक इति पाठान्तरम्‌ । 
२ (्चाषबान्तादवायसा ” इत्यष्टद्गहृदयपाड । 


३ “गृष्रोलुककलिङ्गका "° इत्यषटज्गहदयपाठ । ४ वभु 
नरे दूलूपाणौ च गरुडध्वज । विशाले नकुरे पुसि शति मेरिनी ! 
“वशर -अच्छमत्ल ” इति देमाद्ि ! “वश्ु -गरतिलोमश उुषकुर 
पवेतकाण्ठे भवतिः” केचिदनृहन्रकुलमाहु 2 शति चक्रदन्त । 


५ “शशघी-श्रधाती चिद्हाकार महाचरणनख प्रहारेण 
्ादरणश्चीक इति योगीन्द्रनाथ । & भाप्त -दवेतशखावान्‌ 
गरधसदश्चो गोष्ठचारी । “कुटिलो गृहचयक » इति हेमाद्वि । “कुलि 
ङ्ग -काठचट्क इति चक्रपाणि । ७ न्यड -कुरज्ञसष्शो विकट 
ब्हुविषाण इति हेमाद्रि ! 

८ ^“स्‌₹्‌ -विकटवहुविषाण शम्बराकारदेह सलिकूतस्वरस्वाच् 
म्बरेभ्यो विचित्र । त्यजति दारदि रङ्ग रोप्यतोऽसौ रुर स्यात्‌ पृष्ुल 
ग गविशेष प्रायशश्च दिदेश ॥” इति इरन । 

९ “सृमतो~मंहाञ्चक्तर ” शति चक्र । खमरो वनतुरग., इति 


श्र ७ | 
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चमर ( चामर गाय ), खड्ग (गण्डा ) ओर गवय ( रोज ) 
ये महाश्ग है । 


^ + ^ क + 





अव जर्चर परियो का वर्णन करते है- 


हससारसकदस्बबककछारण्डवछवा ॥ 

ृणालकण्ठचक्राहबलाकारक्तशीषेका  ॥ 

उत्फोशपुरुडरीकाक्लशरारिमंणिमुण्डिका । 

काकतुरुडघनारावमद्‌गुकोञ्वाम्बुकुक्छटा ॥ 

ॐ 

नन्धास्यसल्ञिकाद्याश्च पक्िणो जल्लचारिण ॥ 
जकचर पक्षी-हस, सारस, कादम्ब ( कर्हस ), बगुका, 
कारण्डव ८ श्वेत हस क समान छोरा इस या कौवा के समान 

म, (1 
मुखवारा, बडे पेरवाखा कारे रङ्ग का पल्ली ), प्व (रूमदीक); 
सृणाल-कण्ड ( कका एक मेद्‌ ), चक्राह ( चकवा-चकवी ), 
बराका ( बेरा-पक्तिं बाधकर उदनेवाङे एक प्रकार के 
वगुरे ), रक्तशीर्षक ८ रार सिरबारा सारस विरोष ), 
उक्कोक्च ( एक प्रकार का कुरर ), पुण्डरीकान्न ( कमरुनयन 
बरक ), हारारि ( आदी-आड ), मणितुण्डक, काकतुण्ड ( श्वेत 
कारण्डव ), मेघनाद, मद्गु ( जलकाक ), कौ ( कोबक ), 
अम्बुकुक्कुट ( कारे रग का जरकुक्कुट ), नन्दीमुख ( पत्रारी- 
८५४ एक भेद्‌ ), मरिकक ( हस विशेष ) इत्यादि जख्चारी 
पल्ली । 


जख्चारी पक्षियों ऊे अनन्तर अब जरु मे रहनेवारे 
भस्स्यादिको का वर्णन करते ‰ । 


मद्या रोहितपाटीनकूर्मञ्घम्भीरककंटा । 
शुक्तिशखोद्रशम्बूकशफरीवर्मिचन्द्रिका ॥ 
चुल्लकीनक्रमकरशिशमारतिमिङ्धिख | 
राजीवचिलिचिमायाश्च मासमित्याहुरटधा ॥ 


जलचर मत्स्यादि- रोहित ( रोहू मद्री ), पाठीन ८ बड़ी 
जर निम॑रु मद्री ), कूर्मं ( कद्युभ ), ऊम्भीर ( धघदियार १, 
करकट ( खेकडा या केकङा ), शक्ति ( सीपका कीडा ), शाख 
( शख का कीडा ), उदर्‌ ( ऊद्‌ बिराव `), शम्बूक ( घोघा शख 
का कीड़ा ), शफरी ( छोटी महरी ), ब्म ८ सर्पाकार मद्री 
जिसे रोग बाम कहते हे ), चन्द्रिका ( पाश्वं भाग मे बहुत 
कार्टोवाखी मद्री ); चुल्ककी ( शिष्युमार मगर का येद्‌ ), 
नक्र ( मगर विरोष ), मकर ( मगरमच्छ ), तिमिद्धिक ( बहत 
बडो मदटी जिसे अगरेजी में ब्देर कहते हे ), राजीव ८ कमर 
के पास रहनेवारी मदी ) ओर चिकिचिम दिये खब 
मस्या के मेद्‌ बता हे । सुश्रुत के मतानुसार इनमे के कुछ 
मस्स्य नदिर्यो म जीर ऊुद समुद में रहनेवाखे है । 


इस प्रकार शाखो के कथनानुसार ८ ग, विष्किरः, प्रतुदः 





हेमाद्वि । १९ “गण्डके खडगखडगिनौ" इत्यमर । २ तुण्डका इति 
पा० ३ सयास्यो इति पा० 1 ४ कारण्डवं शङ्को टससदश 
( देमाद्विं ) “कारण्डव श्ुषदसमेदोऽर्प । अन्ये करहवे काकव 
क्वमाहु । उक्त च~'“कारण्डव काकवक्ो दी्वाडधरि ङृष्एवर्णभाक्‌ । 
इति इद्लन । ५ ^^्तशीषेक ~रक्तशिरा सारसभेद 1" इति 
चरकोपस्कारे योगीन्द्रनाथ । 


सुश्रस्थानम्‌ । 
















५ सा क ^ त | ४. 


विदेय, सह, महामरग, जखचर भौर मस्य भेद्‌ से ) मास 
के आर प्रकार कहे गये दै । 
अब हन पूर्वोक्त खग, विष्किरादि जो जातिर्यो की निवा 
सभूमि का निर्दे करते हे । यथा- 
योनिष्वजावी व्याभिश्रगोचरत्वादनिधिते 1 
आआचान्त्या जाङ्गलानूपा मध्यौ साधारणौ स्मृतो ॥ 
विकीयादिक्रियायोगेभक्ञणाद्विषकिरादय | 
शरगादिकी निवासभूमि - उपयुक्त खग, विष्किरादि भाटमास- 
योनियों मे से बकरा ओर मेड के व्यामिश्रं गोचरव्व के कारण 
न इह जा्गक कह सकते है ओौर न आनूपही । इस लिए कि 
बकरा ओौरमेडये दोनों ज्र देशमे पाणएजते्है त्यो 
अनूप देश मे भी मिरूते हैँ अत इनदोर्नो का देश या निवास 
स्थान अनिश्चित हे । इन आरो योनिर्यो मे से जच ओौर अन्त्य 
की तीन तीन योनिया कम से जाङ्गरू ओर आनूप है । भावार्थं 
यहे कि जादि के तीन अर्थात्‌ खग, विष्किर ओर प्रतुद्‌ ये 
जागरू ह ओर अन्ध्य के तीन भर्थात्‌ महाश्रग, जरचवारी ओर 
मत्स्य ये आनूप है । मध्य ऊ दो अर्थात्‌ बिरेश्चय ओर भ्रसह ये 
सावारण देशज है । 
विष्किरादि नाम के कारण- इनकी विष्किर आदि सक्ता इनके 
विकीर्यादि क्रियायोग के कारण हे । जेसे कि- 
विष्किर- चौ च ओर चरण से प्रथम चिखेर कर फिर खाने 
वारे । रावा, बतख आदि, 
प्रसद्‌ -- जबरदरती वरू से छीन कर खाने वाके जैसे कि 
गायगदंभादि। 
मरठद--चौच या पजेसे चोट रगा कर या तोड़ कर खाने- 
वारे शतपत्र अर्थात्‌ खाती चिडा-कटषफोडा आदि । 
मगमदाश्ग--जङ्गल मे विचरनेवारे हाथी, चीता, शरभ 
आदि । 
विरेश्य--बिर मँ रहनेवारे काङ्ुटी खग, साडा आदि । 
चरचर -जर्‌ मे विचरनेवारे हस, सारस जादि । 
मत्स्य- जर मेँ रहनेवारे मगर, मस्स्य जदि । 
इसी प्रकार अनूप देश्च म रहनेवारे आनूप, जाङ्र देश्चं 
के जाद आदि कहरते ईह । 
अब इन सवके गुर्णो का वर्णन करते है । 


ततर बद्धमला रुच्या सासानायुत्तमा हिमा । 
कषायस्वादुविशदा लघवो जाञ्चला हिता ॥ 
पित्तोत्तरे वातमध्ये सन्निपाते कफानुगे 














१ ‹शरृग्य वैष्किस्वि किञ्च प्रातुद च बिरुश्चयम्‌ । परास्त च 
महाश्रग्यमप्‌चर माष्स्यम््टधाः इति तन्ता-तरे । 


२ “प्रसद्य भक्षयन्तीति म्रसहास्तेन सज्िता ॥ ५३ ॥ भृश्यां 
बिल्वासिखादानृपानूपसश्यात्‌। जले निवासाज्जलजा जले चयौज्ज- 
लेचरा ॥ ५४॥ स्थलजा जाङ्गला प्रोक्ता भगा जङ्गल्वारिम । 
विकीर्य चिण्किरास्वेति प्रतु प्रतुदा सशता ॥ ५५ ॥ योमिरष्टविधां 
प्वेषा मासाना परिकीतितां ॥7 इति चरकः ( सस्थान त्र २७ 
दरो, ९२-५६ ) 
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ताप्रोऽत्र हरिण ङष्णस्तवणो दृयखिदोषजित्‌ ॥ 


लघीयान्‌ षडसश्चासो माही रूक्लो दहिम शश । 
कटुपाकोऽग्निकृतपभ्य सन्निपातेऽनिलावरे ॥ 
तद्रल्लाबोऽप्यरूत्स्त॒ किचिद्रक्ञ कप्ञ्चिल | 
पारावता कपोताश्च तद्रहन्या सुपूजिता ॥ 
ईषदुष्णगुरुस्निग्धा चर हणा वतंकादय | 
तित्तिरिस््वेष्वपि वरो मेधाग्निबलशुक्कृत्‌ ॥ 
ग्राही वर्ण्योऽनिलोद्धि्तसन्निपातहर परम्‌ । 
धन्वानूपविचारिप्वास्स्तग्धोष्णएगुरुव्र हण ॥ 
नातिपथ्य शिखी पथ्य श्रो्रस्वरवयोदशाम्‌ । 
तद्च्च ऊुक्छुटो वृष्यो भाम्यस्तु श्लेष्मलो गुर ॥ 
मेधानिलकरा हृदया ककरा सोपचक्रका । 
गुरं सलवणं ॒ काणकपोत सवेदोषकृत्‌ ॥ 
गृरूष्णस्निरघमथुरा वगाश्चातो यथोत्तरम्‌ | 
मूत्रशुक्रफ़तो बल्या वातन्ना कफपित्तला ॥ 
शीता महामृगास्तेषु क्रव्यादा प्रसहाः पुन | 
चश्चुष्या सष्टविण्मू्रा मासला कटुपाकिनः ॥ 
जीणां्शेप्रहणीदोषशोषातांना पर हिता 
गोधा नियच्छति विष मूषक शुक्रवधेन ॥ 
शुष्ककासश्रमात्यग्निविषमञ्वरपीनसान्‌ | 
काश्यं केवलवाताश्च गोमास सन्नियन्छति ॥ 
चटका श्लेष्मा ्िग्धा वातघ्ना" शुक्रला परम्‌ । 
गुरूषणो महिष सिग स्वप्रदाद्येवरहुस्वकत्‌ ॥ 
तद्रद्रराह॒श्रमहा रुचिशु्बलप्रद 
हस ॒स्वररुर॒पित्तरक्तजिन्मधुरो हिम ॥ 
कफपित्तकरा मस्या पर पवननाशना | 
प्रतिख्लोतोविचारिखादाकाशष्टवनेन च ॥ 
रोहित प्रवरस्तेषा पर चि्लिचिमोऽबर | 
अगोचरविचारित्वात्सवेदोषकरो हि स ॥ 
कुलीर परम वृष्यो ब्रहणः प्रीणनो गुर्‌ | 
नातिशीतगुरुस्निग्ध मासमाजमदोषलम्‌ | 
शरीरधातुसामान्यादनभिष्यन्दि बरृहणम्‌ 
विपरीतमतो ज्ञेयमाविक ब्रहण तु तत्‌ ॥ 
2८. १ 
अतिमेध त्यजेन्मास हते व्याधिविषोदके 
स्वय मृत धूमपूणेमगोचरमृत कृशम्‌ ॥ 
सद्योहत वयस्थ च शुद्ध सुरभि शस्यते 
एण छुरङ्खो हरिणः शशो लाव कपिञ्जलः ॥ 
तित्तिरि ककरः गोधा शवाविदृगृघ्ो मृगाधिप । 
बहिण सारिका न्यो रोहितकच्छपौ ॥ 
वर्मी चाप्र स्वर्गेषु प्रवरास्तेष्वपि स्मृता । 
लावेणगेधा सश्च निन्दितौ गौ सद्र ॥ 


मानिन १ कष 8 ष | [1 1 


१ ^भमै- :› इति पाठन्तरम्‌ । 
२ ^अएिमेष्य ” इति पाठान्तरम्‌ । 
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ऋष्य" काणकपोतश्च शेषमुक्त यथायथम्‌  । 
गुरूण्यण्डानि बालाना कषायलवण पलम्‌ ॥ 
बृद्धाना स्नायुभूयिष्ठमबल्य गुरु दोषलम्‌ | 
पुखियो पूवंपश्चाधें गुरुणी गर्भिणी गुर ॥ 
लघुर्योषिचतुष्पात्सु विह्धेषु पुन पुमान्‌ । 
शिर स्कन्धोरपृठस्य कतया सक्थ्नोश्च गौरवर्प्‌।[ 
तथाऽऽमपक्ाशययोयंथापूवं विनिर्दिशेत्‌ । 
शोणितप्रश्चतीना तु धातूनाञुत्तरोत्तरम्‌ | 
मासाद्‌ गरीयो वरृषणमेदश्रक्कयङ्ृदुगुदम्‌ ॥ 

मासो के गण--उपर जाङ्गल, आनूप जीर मिश्र देशो 
खग, प्रसह, प्रतुद्‌ लादि मासोपयोगी आठ जातियों का वर्णन 
किया गया । अब इनके मास के गणो का वणन करते ड । 
जाङ्गक, मिश्च ओर आनूप इन सब में जाङ्गक मास का प्रथम 
निर्देश्च किया गया है । तदनुसार उसी कम से वर्णन किया 
जाता है। 

जाङ्गर मसि के गुण-जङ्गरू में रहनेवारे जीव जाङ्गल 
कहते ह । जाङ्गर मास मरू ( पुरीष ) को बाधनेवारे, 
सचिकारक, सब मासो मे उत्तम, शीतवीर्यं, कषाय-मधुर- 
रसवारृ, विशद, छघु ओर उस सन्निपात मे पथ्य हे जिसमें 
ग्रधान पित्त हो अर्थात्‌ पित्त प्रवर हो, वात मध्यहो तथा कषफा 
सुग ( कफः इनका अनुगामी-हीन ) हो । 

हरिण मक्त के गुण- हरिण ओर एणकी जङ्कति समान 
होती हे) भेदइतना ही दहै कि ताञ्रवर्णवारा हरिण कह 
राता है ओर कष्ण वण॑वाङे की एण सल्ला है। इन 
दोनों प्रकार के हरिण का मास हृदय के स्यि हितकारी 
( पथ्य); त्रिदोष को दूर्‌ करनेवारा, अति र्षु तथा चहो 
रसोवारा हे । 

शशक भास के गुण- श्क अर्थात्‌ खरगोश् का मास 
मर का जवरोध करता है, रुक्त, शीतवीयं, कटुपाकी, जठ 
राग्नि-प्रदीपक जौर हीन-वायुवाङे सन्निपातो मं पथ्य ( हित 
कारी) है। 

ल्वामास के युण-ख्वा का मास भी तष्टत्‌ अर्थात्‌ 
खरगोश्च के मास के गुणोवाका है परन्तु यह उसरी तरह 
रूढ नहीं हे । 

तीतर श्रौर पारेवा रादि मास के गुण-तीतर का मास कुद 
र हे ओर परेवा ( कवूतर ) का मास भी तद्वत्‌ (उस 
तीतर मास के गुर्णोवाला ) है परन्तु तीतर नौर परेवाये 
दोनो जङ्गली हय तो ्रषठ हँ ! विपरीत दसके धरो मे रहनेवाङे 
तीतर पारेवा अपथ्य ( हानिकारक ) है । 

बेर रौर तीतर की विशेषता-बटेर आदि जितने जाङ्गङ 
परी है वे सव कुद उष्ण, गुर, स्निग्ध ओौर बृहण ( श्षरीर 
को पुष्ट करनेवारे ) है ! इन सव मे तीतर श्रेष्ठहै। इस 
किये कि तीतर मेधा ( बुद्धि ), जाठराग्नि, बर ओर वीयं को 
बद़ानेवारा, आही, वणं को बद़नेवारा ओर वाताधिक 
सन्निपात का नादाक है । तीतर, जाङ्गल ओौर आनूप 
दोनों प्रकारका होता है इस ए वह स्नग्ध, उष्ण, गुर 





जर उण हे । 
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मयूर मांस कै गण-मोर का मांस अति पथ्य नहीं हे 
तथापि भरोत्र ( कान ), स्वर, वय ओर नेर््रोके लिये हितकारी 
हे । घुश्रुत के मत से मोर का मास कषाय-मधुर~रसवारा, 
नमकीन, त्वचा तथा केलों के किए पथ्य है, अरुचिका नाशक 
हे, स्वर, मेधा, जाठराग्नि, नेत्र, कान एव इन्दिर्यो को श्ठ 
ररनेवाला, रिनिग्ध, उष्ण, तथा वायु-नाश्लक है, स्वेद~स्वर 
ओौर बरु को रानेवारा हे । 

कुक्कुट मास्तके गुण - इसी भकार ऊुक्ृट ( सूर्गे )का 
मास बरृष्य ( वीर्यवधंक ) है परन्तु गाव मेँ रहनेवारे भुँ 
का मास कफकारक ओौर गुर है । इसके अतिरिक्त सुश्रुत इसे 
वात्तरोग, य, वमन ओर विषमञ्वर को हरनेवाखा भी 
कहते ईै । 


क्रकर श्रौर उपचक्र के मास के युण- ककर वह प्ीहै जो 
छावा को मारता है, गोरे तीतर से बडा होता है तथा भाषा 
मे जितका नाम कमदहे) उपचक्र इसी का एकं मेद है । 
कऋकर ओर उपचक्र इन दोनो के मास मेधा तथा जटराम्नि 
को बहानेवाङे ईहे । 

काणएकपोत , मास क गुण- पीडे या रारू रग के जडी 
कवृतर (८ काणकपोत ›) का मास किंश्चित्‌ लवण रस्तवाला तथा 
त्रिदोषकारकः हे । 

विलेशयादि वर्गौ का उत्तरोत्तर गुरुत्वादिक्थन-- जाङ्गकः वगं के 
अनन्तर बिरेक्षयादि वग उत्तरोत्तर गुरूत्व, उष्णघ्व, स्निश्धत्व 
एव मधुरप्वमे अधिकर्है। इसी प्रकार ये बिरेशयादि वं 
उत्तरोत्तर बलवान्‌ , मत्र्यक्रकारक, बर्वधंक, वातहारक ओर 
कफपित्तकारकू है । भवार्थं यह हे कि बिङेशर्यो से प्रसह; 
प्रसह से महाग्रग, महास्र्गो से जलचर ओर जङचरो से 
मरस्य अधिक गुर, उष्ण, स्निग्ध, मधुर, शक्रमूत्ररु, बरुवधेकः 
वायुनाशक ओर कफपित्तकारक हे । 

बिलटेश्चयादि मे महामृग ओर मास भक्षक प्रसह के विशेष गुण- 
महाखरग श्ीतवीयंवाङे हँ । मास भश्चक प्रसह चक्षुष्य ( नेच 
के लिए पथ्य ), मरूमूत्र को रूनेवारे, मास को बदानेवाङे 
पाक से कटु, जीण, अह्ञं-सम्रहणी दोष ओर श्चोष ( श्य ) 
रोगिर्यो के लिये परम हितकारी है । 

गोधा ओर मूषकमास् के गुण--गोधा का मांस विषनाश्चक 
हे ओर चृहे का मास वीयं को बद़ानेवाला है । 

गोमास्त के यण-गोमास सूखी खासी, श्रम, अत्यग्नि, 
विषमञ्वर, कशता एव केवर वायु का हरनेवाा है । 

चटक मास के गुण चिडे तथा चिडियार्भों का मास 
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१ “कषायस्वादुलवणस्वच्य केश्योऽरूचौ दहित । मयूर स्वर 
मेधाग्निदक्‌प्रोत्रन्दरियदाव्यक्ृत्‌ । स्निरपोभ्शोऽनिरृदा वृष्य स्वेद 
स्वरवलावष्ट ॥"” इति । ् 

२ इृहण कुक्कुटो बन्यस्तद्वद्‌ याम्यो गुरुस्तु स । वातरोग 
क्षयवगीनिषभज्वरनाश्चन ॥ इति । 

३२ क्रकर लावान्तक कपिज्ञलाप्स्थूक ; कय, इति रोके, उप 
चक्र क्रकरभैद , इति उल्लन । 

४ (काणकपोतो~वनवासी पाण्डुकपोत , अन्ये श्ररणवर्णकमपि 
कपोतमाहु 3 इति उद्लन्‌ । 


सूष्रस्थानम्‌। 
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कफकारक, स्निग्ध, वायुनाशक ओर वीयं की अच्छी षुद्धि 
करनेवारा हे । 

महिष-मास के गुण--महिष ८ मेस-्भेसा ›) का मास गुरू, 
उष्ण, स्निश्ध, अच्छी निद्रा कानेवाला नौर पुष्टिकारक हे । 

दुकर -मास के रुण - सुर का मास महिष-मास के गुर्णा- 
वारा होकर भी थकाट को दूर करनेवाला, स्चिकारक, वीयं 
ओर बर को बटानेवाखा है 1 

हस के मासकेयुण- इस का मास स्वर को बद़नेवारा 
ओर पित्त रक्त को जीतनेवाला होने पर भी मेद्‌ को बद्ने- 
वाखा शीतवीर्यं हे 1 चरक के अनुरोध से कुदं खोग इसे अहिम 
( उष्ण) भी कहतेरहै। 

मस्स्यमास्त के सामा य युणए--सामान्यत सव प्रकार के 
मत्स्य कफपित्तकारक ओर वायु के परमहारक है । सव मदु 
सियो मे रोहित मद्धरी इस किष श्रेष्ठ है कि वहु जरु के 
खरोत या भ्रव।ह के सम्मुख विचरती है जौर नरु से ऊपरको 
उद्धरुती हे । इसी प्रकारं चिकिचिम जाति की मी सब 
मद्धो से नेष्ट हे क्योकि वह अगोचर विषय ( कीचड्- 
रोवा >) आद मे रहती हे इसकिष्‌ त्रिदोषकारक हे । 

इुलारमास के गुण-ङखीर ८ ककंट या खकङड्ा ) का मास 
परम श्रष्य, रुचिकारक ओर गुर दे । 

बकरे ओरमेडके मासके युण-वकरे का मासदइस चकि 
भेषठ हे कि वह वातादि दोषां की सास्यावस्था को नष्ट नहीं 
करता, वह अतिश्चीतत, अतिरिनिग्ध ओर अति गुर भी नहीं 
किन्तु बह शरीर धातु सामान्य के कारण अनभिष्यन्दि जौर 
छरहण ( पुष्टिकारक ) हे । येद का मास इससे विपरीत गुण- 
वाखा होते इए भी अपनी विद्ोषता के कारण हण अर्थात्‌ 
पुष्टिकारक दै । 


त्याज्य मांस-पेसे प्राणी के मास का परित्याग करना 
चाहिए जो अतिमे् अर्थात्‌ स्थर हो, जिसकी मोतरोग से, 
विषसेयाजलरू मेडइुहो, जो स्वय मर गया, घुजीसे 
घुटकर मराष्टो या जिक्षके मरने कापता नोक क्यो कर 
मरा हे अथवा जो बहुत दुबखा ( कृश ) हो । 

आद्य मास्- वह मास अहण करने योग्य है जो ताजे मरे 
इष्‌ पश्च का हो, जो स्वाङ्गपूणं जवान का हो, वृण-विष आदि 
से युक्त न हो ओर जिसमें दुर्गन्धि न आती हो । 

मासोपयोगी वर्गो मे श्रेष्ठ गौर अश्रष्ठ प्राणी-एण (काङेरग 
कासग), कुरङ्ग (वह गजो न काराडहो भरन तान्न 
वणेकाद्ो), हरिण (तान्नवर्णं का खग), शश ८ खर- 
गोज्ञ ), रावा, कपिञ्जर ( गोरा तीतर ), क्रकरः, गोधा, श्वा 
विद्‌ › गीध, सिह, शारिका, न्यङ्‌, इस, रोहित ( मस्स्य- 
मेद ), कद्ुभा भौर वमी ( बाम ) ये अपने वर्गो मं श्रेष्ठ । 
मावाथं यह है कि एण, ऊर्क, हरिण ओर श्श् ( खरगोश्च ) 
ये खगो मेँ श्रेष्ठ । इसी प्रकार रावा, कपिञ्जर, तीतर सौर 
ककर ये विष्वा मे, शारिका प्रतुदा मे, न्य मदासर्गो सं, 
हस्र जरचारियो मे, रोहित, कुजा ओौर बाम ये जरुज मरस्स्यो 
मै श्रेष्ठ! इनमे भी रावा, एण, गोधा तथा सिह श्रेष्ट है । 
इसी प्रकार गाय, मेंढक, री, पीरा या रार्‌ कबूतर ये अपने 
वर्गो में त्याज्य ई क्योकि ये जश्रेष्ठहै। 
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शेष प्राणि्यौ के मास के गुण यथायथ अर्थात्‌ जसे वणन हो 
का है उसी प्रकार जानने चाहिष्‌ । 
पश्चियों के अण्डे श्रौर बालब पक्षी-मास के गुण-पर्तिर्यो के 
अण्डे गुर्‌ अर्थात्‌ भारी है तथा वारूपचिर्यो का मास कषाय- 
मधुर रसवाला हे । ब्ृद्ध पक्षियों का मास स्नायुर्भो के अधिक 
रहने खे बरहीन, गरेषठ भौर त्रिदोष कारक है । 
विशेष वक्तन्य-यहां वाग्मश्ने ““गुरूण्यण्डानिः, अर्थात्‌ अण्डे 
गुड्‌ या भारी ई इतना ही कहकर छोड दिया हे परन्तु चरक ने 
इसका विशेष वर्णन करते इए छिखा है किं “हस, चकोर, 
कुकश्ट, मोर ओर चिडिया के अण्डे मधुर, अविपाकी ( कठिन 
तासे पचनेवारे) या अविदाही, तुरन्त बरु के देनेवाङे 
जौर वीयं ीण-कास-हृदरोग जौर रत ८ उर इत › रोगिर्यो के 
क्य पथ्यं ई ।›› यहं अविदाहीपन, पाठ, अविपाकोनि की 
जगह कुद प्रतिर्यो मे है किन्तु अण्डे ॐ मधुर गुरूत्व के कारण 
अविपाकीनि पाठ ही युक्तियुक्त प्रतीत होता हे! जो द्रम्य मधुर 
ओर गुर हे उसका देर से पचना स्वय सिद्ध हे परन्तु आधुनिक 
क्क्तान मे अण्डे के समान जर्दी पश्वनेवारी बहत कम 
वस्तुए्‌ ह । वेत्तानिकों का कहनाहे कि कार्बौहाहडेर के अतिरिक्त 
अण्डे में आहार के सभी सामान प्रस्तुत है। खाराश यह कि 
ण्डे मे रोह-पोशश्ियम-कररियम-चर्वा-प्रोदीन-फास्फरस 
आदि खनिज पर्याप प्रमाण मे रहते ईँ जिनसे इसका पाचन 
सहज मे होता हे । यह निश्चित हो चुकाहे कि अण्डे के ९९ 
प्रतिशत भाग का शोषण होता हे दइस्यादि हष्यादि 
सृगादि नर-मादी के मस्च के गुण--मृग आदि नर ओर 
मादीका पूर्वं ओर पश्चाधं भाग का मास गुर है अर्थात्‌ नर का 
पू्वांधं ( माभि से मस्तक तक का) ओर मादी का पश्चाधं 
( नाभि से नीचे के भाग का) मास गुरदे। गर्भिणी का मासं 
सर्वथा गुह है । 
पञ्यु-पक्षियों क मास का युण--चतुष्पाद ८ चोपा >) पभो 
म खी ( मादी ) का ओर पक्ष्यो मे नर का मास रु हे। 
अङ्गपरप्व मास ॐ गुण--सिर, स्कन्ध ८ कन्धा ), जघा ओर 
पीठ का मास यथापूर्वं गुर्‌ है अर्थाव्‌ सिर से कन्धा, कन्धे से 
जघा ओर जधा से पीठ का मास शु हे। इसी प्रमाण से जघा 
से करि, कटि से पीठ का मास गुर है । आमाशय से पक्राशय 
का मास यथापूर्व गुर है अर्थाव्‌ आमाशय का मास गुड डे 
ओर आमाशय से पक्राक्चयका मास कम गुर ( हत्काया 
ठु )हे। 
रक्तादि धाठुश्नों का गुरुर्उत्वकथन--र्छादि धातुभो मे उत्त 
रोत्तर गुरुत्व जानना चाहिए जैसे कि रक्छ से मास, मास से 
मेद्‌, मेद्‌ से अस्थि, जस्थि से मऽजा ओर मज्जा से शक्र (वीर्य) 
गु है । 
अण्डकोषङिद्वृक्षयकृदारिमांस के गुण- माक्च से अण्डकोष 
का, अण्डकोषसे रिद्गिका खिङ्गिसे बृक्क का, शक से यङ्खत्‌ 
क्षा भौर यज्घत्‌ से गुदा का मास गुर है । 
इति मासवगं । 
१ “धातेराष्ट्वकोराणा दक्षाण शिखिनामपि। चटकानां च 
यानि स्युरण्डानि च हितानि च ॥ रेत क्षीणेषु कासेषु ह्रोगेषु क्षतेषु 


अश्टङ्सङ्ःहे 
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अथ श्लाकवर्गं । 


शाक पाठाशटीसुषासुनिषण्णसतीनजम्‌ । 
निदोषष्न लघु ग्राहि सराजक्ञववास्तुकम्‌ ॥ 
सुनिषणश्णोऽथिष्द्‌ बृष्यस्तेषु राजक्तव परम्‌ | 
मरहश्यर्शोविकारघ्नो वर्चोभिदि तु वस्तुकम्‌ ॥ 
हन्ति दोषत्रयं कुष्ठ वृष्या सोष्णा रसायनी ॥ 
काकमाची सरा खयां चाङ्खेयेम्लामिदीपनी ॥ 
मरहण्यर्शो ऽनिलक्लेष्महितोष्णा माहिणी लघु. । 
पटोलसप्तलारिषटशाङ्ख्ावल्युजागरता  ॥ 
वे्राभव्रहतीवासरङन्तली तिलपरिका 
मण्डूकपर्णी कर्कोटकारवेल्लकपपेटाः | 
नाडी कलायगोजिहावाताक वनतिक्तकम्‌ । 
करीर छलक नन्दी कुचेल शङ्कलादनी ॥ 
करिल्ञ केम्बुक शीत सकोशातकककंशम्‌ । 
तिक्त पाके कटु म्राहि वातल कफपित्तजित्‌ ॥ 
पाठादरिशाकों के युण--अव प्रथम सामान्यत श्ञाको के गुर्णो 
को कहते है, जेसे कि पाटा ( पाद्‌ ), कचूर, सूषा ( कसौदी 
का मेद्‌ ); सुनिषण्ण ( जरु मे होनेवारी चौपतिया ), विष्णु 
क्रान्ता ( कोयक ), दृधी जौर बथुवे का शाक त्रिदोषनाक्षक, 
हस्का ओर ग्राही है । इनमें भी चौपतिया अभ्नि को अदी 
करनेवाी तथा ष्य हे । दुद्धी मर को बाधनेवाखी हे लौर 
विशेषत बवासीर के विकार को दूर करती है । बुजा मर 
को दीरा करनेवाखा या फोडनेवाङा हे । 


मकोय के गुणए-- मकोय का शाक त्रिदोषनाश्चक, कोद करो 
दूर करनेवाला, इष्य, छु उष्ण, रसायन ८ जरा~व्याधिक्ो 
दूर करनेवारा ), दस्तावर ओर स्वर के किए हितकारी हे ! 

चाङ्री के गुण--खट चूके का श्लाक अम्क (खहा ), अग्नि 
प्रदीपन, ग्रहणी, अश्च, वातकफरोग में पथ्य, उष्णवीर्थ, मक 
को बाधनेवाटा रौर रघु है । 

पटोलादि शीनवीयं राकों के सामान्य युण~-पटोर, सातला, 
नीम, अगारवर्खी, बावचची, गिरोय, बेतका अग्रभाग, दोनो 
छोदी-बडी कटेरी, असा, अजमोदा या जगी तिर, तिर 
पणौ ( बह्यदण्डी-तिरुकण्टक ), नाही, ककोडा, करेखा, 
पित्तपापडा, मेषी, गोभी ( जङ्गरी गोभी ) वैगन, चिरा- 
यता, केर, ऊर्क, नन्दी, काटी पाद्‌, उुटकी, रार्‌ पुनर्नवा 
( सादी-दइरसिट ), केग्बुक, तुरई, कमीरा ये सव शीतवीर्यं, 
पाकमे कटु, तिक्त, मरू को बाधनेवाके, वायुकारक ओर 
कफपित्त को जीतनेवाछे हँ । यह इनके सामान्य गुणो का 
वणन हुभा । जव इन्हीं ॐ विरोष गुर्णो.को कहते ई । 


द्य पटो छृमिसुरस्वादुपाक रनिप्रदम्‌ । 
पित्तल दीपन भेदि वातघ्न इृहतीद्रयम्‌ ॥ 


त त्‌ 


च । मधुराण्यविपाकीनि सचोबरकराणि च ॥ इति ८ चरक सूत्र 
स्थानाध्याय २७} 

१ भूषा २ सुनिषण्ड ३ व्चाँभेदी तु वास्तुक ४, शार्खा्ठ 
+ वाश्चाकुती & दूलक ७ दुवेला ८, कैदुक इति पान्तराि। 
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बुष तु वमिकासप्न रक्तपित्तहर परम्‌ । 
कारवेल्छ सकटुक दीपन कफजित्परंम्‌ ॥ 
वातांक कटुतिक्तोष्ण सधुर कफवातजित्‌ । 
सन्ञारमभरिजनन हय रुन्यमपित्तलम्‌ ॥ 
करीरमाध्मानफएर कषाय स्वादुतिक्तकपम्‌ । 
-कोषातकावल्गुजकौ भेदनावधिदीपनौ ॥ 
श्यामाशाल्मलिकाश्मयंफञ्जीकणकयूथिका । 
वु्तादनीक्तारिवृच्तविम्बीतनिकवुत्तका ॥ 
लोध शणः कुदार ससेदर्विषभुष्टिका । 
भल्लातक कोविदार कमलोत्पलकिश्कम्‌ ॥ 
पटोलादिशुण स्वादुः कषाय पित्तज्िप्परम्‌ ॥ 
पटोरफे गुण--पटोख छा शाक इद्य के किष हितकारी, 
कमिनाश्षक, पाक मे मधुर भौर स्चकारक हे । तन्त्रान्तरे 
छिखा हे किं “परवल के पत्ते पित्तनाशक ई, इसकी वेरु (वल्ली) 
कफनाश्चक दे, फर इसके त्रिदोष को हरनेवाखे है ओर इस 
( परवरू ) का मूर विरेचक अर्थात्‌ दस्तावंर हे । 
दोनों प्रकार कौ कर्के गण--छोटी जर बडी इन दोनों 
कटरिया का चाक पित्तकारक, जटर्भिप्रदीपक, दस्तावर 
ओर वायु को हरनेवाङादे। 


मडूते के गुण--अड्से का श्ाक वमन र खासी को 
दुर करनेवारा तथा रक्तपित्त के शमन करने मे परम श्रेष्ठ हे । 

करेखा के गुण--करेखा रख से ऊद कटु, जठरान्नि को प्रदीप्त 
करनेवाला तथा परम कफनाशक्‌ हे । 

वैगन के गुण--वार्ताक अर्थात्‌ बेगन का शशाक कटू तथा 
तिच्छ रसवारा, उष्णवीयं, मधुर, कफवातनासक, किञ्चित्‌ 
तारयुक्त, जटराभ्िप्रदोपक, हृद्य को हितकारी, रचिकारक है 
ओर पित्त को बठानेवाखा नहीं हे । 

करीर के रुण--केर या ठंटीका शाक अफगरा करनेवार, 
कषाय-मघुर ओर तिक्त रसवाखा है । 

जङ्गली तरदं ओर गावा के गुण--कोश्ातकी ( तोर ) 
ओर बाबची ये दोर्नो मर को मेदन करनेवाङी तथा जट्रार्चि 
को प्रदीप्त करनेवाली हे । 

र्यामाश्षस्मलि आदि के सामान्य गुए--श्यामा ( निशत 9, 
सेमहक, गम्भारी, फञ्जी ( भारङ्गी ), कर्णक, मेथी, बन्दाक, 
कसेरू, कुन्दर ( बिम्बी ), तनिक ( तिनिश ), रोध, सण, 
कचनार, दिहसोड़ा, विषभूषिका, भरावा, काचनार, कमरो 
त्प ओर ढाकके पुष्पहइन सव का शाक पूर्वोक्त पशोकादि 
गण के गुर्णोवार, मधुर, कषाय ओर विरोषत ॒पित्तको जीतने 
वाका हे। 

अव पूर्वोक्ष इन शाको मे सेङ्द्ु के विशेष गुणों को 
कहते हे । 


बद्धमूत्रा सरा फञ्जी करीर स्यादमोरुजम्‌ । 
१ कफपित्तजित्‌? इति पाठान्तरम्‌ ! २ "कच्छुदारः, शति पाठ 


न्तरम्‌! २ "पटोल्पत्र पिनत्तश्न वल्ली चास्यं कफापष्ठा ! फर तिदोष 
रामन मूर चास्य विरेचनम्‌ ।” €ति। 
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सुजस्थानम्‌ । 
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सतिक्त लघु चश्चुष्य वृष्य दोषत्रयग्रशुत्‌ । 

छ शाको के विरोष युण--फञ्जी ( मारगी-षाज ) बहुमून्न 
को शमन करनेवारी ओर दस्तावर है! जभीरुज करीरम्‌ 
( सतावरी के अङ्कर ) ये ऊद विक्त, रुषु, नेत्रां के रिष पथ्य, 
घुष्य तथा च्रिदोषनाश्क हे । 

तन्दुलीयो हिमो रुक्त स्वादुपाकरसो लघु । 
मदपि्तविषासग््नो सुञ्ञात वातपित्तजित्‌ ॥ 
स्तिग्य शीतं गुरु स्वादु वृहण शक्छृत्परम्‌ । 
पालक्या पिच्छिला र्वी श्लेष्मला भेदिनी हिमा ध 
मदघ्नयुपोदका चञ्चु तौ पूवेदत्तथा । 
विदारी वातपित्तन्नी मूत्रला स्वादुशीतला ॥ 
जीवनी वृहणी कण्ठ्या गुरव वरृष्यार सायनी । 
चघ्चुष्या सवेदोषघ्नी जीवन्ती मधुरा हिमा ॥ 
शाकाना प्रवरा न्यूना द्वितीया किञ्चिदेव तु । 
वातपित्तहरा भर्डी पवेणी पवेपुष्िका ॥ 
चौकारयाक के गुण -चौखाईका शाक शीतवीयं, रुक्त, पाक 
ओर रस मे मधुर, ख्घु ( हल्का ), मद्‌-पित्त ओर विषविकार 
का शमन करनेवारा है । 


युजातकन्द के युण-- यज्ञात कन्द ( जो कि काश्मीर देश 
मे प्रसिद्धं हे ) का श्चाक वात पित्त को जीतनेवारा, स्निग्ध, 
रीतवीर्य, गरिष्, मधुर, घरहण सौर विरोषत वीर्यवर्धक हे । 

पालक का शक--पिच्िदधिर, गुरु, कफकारक, दस्तावर ओर 
हीत है । 

पोरैका शाक-मद्‌ ८ नज्ञा ) को दुर करनेवाला है 


चच्रुका शाक--मरु को वाधनेवारा है । पो जौर चश्च ये 
दोनों पू्वंवत्‌ अर्थात्‌ पालक के समान गुणवाङे ( पिच्छिरू, 
गुर, कषकारक, दस्तावर ओर शीतर भी ) है किन्तु पारक 
दस्तावर ह ओर च्च मछावरोधक । यही पालक ओर चञ्चु मे 
मेद्‌ हे । दोष गुण समान ई । 


विदारो शाक के युण-विदारीकन्द्‌ का शाक वातपित्तनाश्चक, 
मूत्र को छनेवारा, मधुर, शीतर, जीवनप्रद्‌, पुष्टिकारक, कण्ठ 
क छि पश्य, गुर्‌, वीयं वधंक ओर रसायन ( उुढापा ओर रोग 
से बचनेवाला-पुरुष को वार्धस्य ओर रोग से युक्त करने 
वाङा ) तथा बल्या इस पाठ से बका देनेवारा हे । 


जीवन्ती राक कै गुण-जीवन्ती अर्थात्‌ डोडी का शाक नेत्रो 
के किए हितकारी, जिदोषको दूर करनेवाखा, मधुर ओौरं 
शीतर हे ¦ इतना ही नहीं, जीवन्ती सब श्ाको मे श्रेष्ठ है। 
दूसरी जीवन्ती मधुर नहीं होती दे, वह इससे गुणो मे ङक 
न्यून हे । 

भिण्डीका चाक-वातपित्तहारक है ( इस चिर कि यह 
मधुर ओर शीतर होती हे )। इन्दु भण्डी का अथं मञ्जिष्ठा 
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१ भविषाखघ्र, इति पा० २ "बल्या, इति पाठान्तरम्‌ र “युजा 
तकं श्रौत्तरापथिककन्द 2 शति चक्रदत्त । “कन्दविश्चेष कारम 
प्रसिद्ध "” इति हेमाद्दि ! 
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हम तो मण्डी का अथं भिण्डी ही समुचित प्रतीत होता हे । 


पर्वणी -पवैपुष्पिका शाक के गुण- पर्वणी भौर हाथीशण्डी 
काक के गुण भी भिण्डी साक के बुल्य ही जानना चाहिए । 
पर्वणी हस्तिशुण्डी ही का एक मेद हे । 


कष्मारडतुम्बकालिङ्धककौसर्वारुतिरिडिरशंम्‌ । 
तथा चरपुखचीनाकचिभिटं कषवातकरृत्‌ ।॥ 
भेदि विष्टम्भ्यभिष्यन्दि स्वादुपाकरस गुरु । 
वह्लीफलाना प्रबर कूष्माण्ड वातपित्तजित्‌ ॥ 
बस्तिशुद्धिकर वृष्य त्रपुस त्वतिमूत्रलम्‌ । 
तुम्ब रूतर भाहि कालिङ्करवोरुचिर्थिटम्‌ ॥ 
नारं पित्तहरं शीत विदयात्पकमतोऽन्यथा । 
शीणे्न्तं तु सक्तार पित्तर कफवातजित्‌ ॥ 
रोचन दीपन हद्यमष्ौलानाहनुल्लघु । 


कूष्माण्ड श्रादि शाको के गुण-कूप्माण्ड (कुम्हडा या कोहला), 
तुम्ब ( मीदी तुम्बी-दूधिया ), कारिद्ग ( तरबूज ), कर्कि 
( बहत छोरा कुम्हडा ); एर्वारं ( खीरा ककडी ), तिण्डिसी, 
चीना ककडी, खरदुजा, चिभडी ( ककडी का एक मेद्‌ ), ये 
सब कफ-वात-कारकः, द॒स्तावर, अफारा छनेवारे, अभि 
ष्यन्दि, पाक ओर रस मे मधुर तथा गुरु हे ! इस प्रकार इनका 
सामान्य वर्णन करके अव विरोष वर्णन करते है कि “वश्वीफ 
लाना, अर्थात्‌ बेरु मे कगनेवाङे फरो मे कूष्माण्ड सब से 
र्ठ हे । कूष्माण्ड वातपित्त को जीतनेवारा, बस्ति ८ मूत्रा 
शय ) का शोधन करनेवारा जर श्ष्य ( वीर्यो बठाने- 
वारा ) ह । 

खीरा ककडी के गुण--खीरा ककडी अति मूत्रर (मूत्र को 
अधिक रानेवारी 9 है । 

तम्बी के गुण - मीठा अखाब्‌-दूधिया विशेष र्त्त एव मल 
को बाधनेवाङा हे । 

तरवून-खीरा ककडी चरर चिभङ--ये तीनों फते पित्तनाद्यक 
ओर श्ीतरुहै। परन्तुये ही पके इए विपरीत गुणवाछे 
अर्थात्‌ पित्तकारक एव उष्णवीर्यं होते है । 

शौणैवृन्त काडिङ्ग भादि के गुण-पक जनेके कारण शीर्ण 
रन्त ( बेरु से आपो आप दूर हो जानेवाङे ) कारिषङ्ग, उर्वा- 
स्क; कुष्माण्ड तथा चिभङी ये किञ्चित्‌ त्तारसहित, पित्त 
कारक, कफवातहारक, ₹चिकारक, जटराभिप्रदीपक, हृदय 
को बरु देनेवारे, अष्ठीका ओर आनाह रोग को दूर करनेवाे 
तथा खघ हैँ 1 अस्णदत्त ने क्ञी्ण्रन्त ङी ज्यास्या कर्वरशाक 


) 
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१ “मण्डी मक्जिष्ठा श्तीन्दु । “भण्डी स्वनामख्याता इति 
चक्र । 

२ “पवंणी-हस्तिशुण्डीति रोके” “'पब॑पुणपिका हस्तिशुण्ड 

बाम्‌ ,, इति वेवकरष्दसिन्धु । 

“ककारिवारतिन्दिशम्‌ ;, शति पाठान्तरम्‌ “^तिम्दिश्चम्‌ ,, 

इति पा० 

““चिमंट” इति पा० ५ 'कार्िगेर्षारचिभ॑दुम्‌ । 
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भौर पर्वपुष्पी का नागदन्ती ( हस्तिशण्डी ) करता हे परन्तु | की है ओर वह छोटी कचरी हो सकती ह परन्ती हमने इसक 
व्याख्या इन्दु ओर हेमाद्रि के कथनानुसार की है । 
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मृणालबिसशाटकम्ङ्खाटककशेरुका । 
नन्दीमाषककेटटकरौञादनकलोख्यकम्‌ ॥ 
सुतरूढ कदम्बं च रत प्राहि हिम गुर्‌ 1 
कदम्बनालिकामाषंकुटिजजरकतुम्बकम्‌ ॥ 
चिज्ञीनिष्पावलट्नाकक्रुरूटकगवेधुका | 
ॐ 1 
जातुका सालकल्या णी त्रिपर्णी पीलुपणिका ॥ 
ऊमारजीवलोणीफा यबशाक सुवचेला । 
कुक्कण्डनलिनी युष्टब्रकधूमशूलद्मणम्‌ ॥ 
आद्ुकानि च सवाणि तथा सूप्यानि रौलक । 
जीवन्तकशच्ुपर्णी प्रपुन्ाटज्ुटेरकम्‌ ॥ 
स्वाठु रक्त सलवण वातश्जेष्मकरं गुर । 
शीतल सृष्टबिरमूत्र रायो विष्टभ्य जीयंत्ति । 
स्विन्न निष्पीडितरस स्नेहाष्य नातिदोषलम्‌ 
कमल्~नाल भादि के गुण--कमरू की नारू जौर मूक, 
सिवाङा, कसेर, नन्दी, माषक, केर्डुक का कन्द, कमरगद्धा; 
जगली चौलाई, कमलकन्द्‌, कदम्ब इनके शाक, रुक्त, आही 
( मलको बायनेवाङे ), शीतल ओर गुरु है । 
कदम्बादिश्चाक के युण- श्वेत कमर ओर उसकी नार, मार, 
जगरी बथुवा, गूमा ( द्रोणपुष्पी ); शेत ॒बथुजा, सेम ( राज 
माष-चवला ), रुवाक (करज्ञपन्न); कुरूढक, गवेधुक ( गुर्च- 
पत्र का ज्ञाक ), जातुका ( दिङ्गपत्र ), त्रिपर्णी, हसपदी ( कन्द्‌- 
शाक विरोष ), शालकल्याणी, पीट्पर्णीं ( मोरटक-मूर्वा ), 
कुमारजीव ( पुत्रजी व-जियापोता ); खोणी ( नोनिया ), यव- 
शाक, इर, कुकुण्ड ( ककरोधा ), कमरूपत्र, राजसर्षप 
( राई-सरसो ), मजीट, पाकर ( पकंटी ), सब प्रकर के आल 
( आद्-रताल-पिण्डाल्ट ), मूग, मौट ओर अरहर आदि की 
पत्तिर्योः सारद के पत्र, जीवन्तक, चञ्नुपर्णी, पेवाड, श्वेत 
तुखसी"इन सबके शाक मधुर, रुक्त, किञ्चित्‌ नमकीन, वात 
कफकारकः, गुर, शीतवीर्यं, मरमूत्र को रानेवारे तथा प्राय 
विष्टम्भी ( अफारा करके फिर पचनेवारे ) हे परन्तु इनको 
स्वेदन कर (८ उबार्‌ कर >) पानी या रस निचोड स्या जाय 
ओर फिर धृत तेर आदि स्नेह से सयुक्त कर कि जावेया 
भून लिए जावे तो ये किसी प्रकार के दोषविशेष के करनेवाङे 
नही होते है । 
लघुपत्रा तु या चिल्ली सा वास्तुकसमा मता । 
तंकोरीवरण स्वादु खतिक्त कफबातजित्‌ ॥ 
वर्षाभ्बो कालशाक च खक्तार कटुतिक्कम्‌ । 
दीपन भेदन हन्ति गरशोफकफानिलान्‌ ॥ 
दीपना कफबातन्नाश्चिरबित्वाङ्करा सरा. । 





१ करम्ब २ माष। २३ यादुका। ४ श्रोपर्णौ। 
५ कुमारी ६ कुरमण्डनीहिनीस्वर्चादकधूमकरूहमणा । 


७ लक्ष्मणा । ८ कुबेरकम्‌ , ९ तक्ारी। १० चिरिबिश्वाङ्र 
इत्यादीनि पाठन्तराणि । 


श्र ७ | 











लघुरुष्णा सया तिक्ता सोरुयृका च लाङ्खली ॥ 
वातल्लो कट्तिक्ताम्लौ मेदिनौ तिलवेतसौ । 
तद्रत्पश्ाङ्लो वशकरीरास्तु विदाहिन ॥ 
वातपित्तकरा रूक्षा कटुपाका कषापहा 
निल्वरास्नाबलाशाक वातः्नमत्तिसारजित्‌ ॥ 
वायु वत्सादनी हन्यात्कफ कंञ्चीरचिच्रको । 
पत्तूरो दीपनसिक्त प्लीहाशे कप्बातजित्‌ । 
कृमिकासकष्टोतकज्तेदान्‌ कासमर्द जयेत्सर । 
रूत्तोष्णमम्छड कुम्भ गुर्‌ पित्तकर सरम्‌ ॥ 
सक्तारमधुर स्निग्धमुष्ण गुरू च सषेपम्‌ | 
शाकानामवर बद्धविश्मूत्र सवंदोषरृत्‌ ॥ 
यद्रालमञ्यक्तरस किच्ित्क्ञार सतिक्तकम्‌ । 
तन्मूलक दोषहर लबु सोष्ण नियच्छति ॥ 
गुल्मकालक्षयश्चासत्रणनेत्रगलामयान्‌ । 
स्वराग्निसादोदावतपीनसाश्च महस्पुन ॥ 
रक्तोष्ण कटुक स्वादु निपाके सबंदोपक्रत्‌ । 
गु वेभिष्यन्दि च स्निग्धसिद्ध तदपि वातजित्‌ ॥ 
वातश्लेष्महर शुष्क सवेमाम तु दोषलम्‌ । 
कटरूष्णो वातकपफहा पिख्डालु पित्तववेन ॥ 
शेत बथुवे के गुण--श्वेत बुजा ( चिज्ञी » बथुवे के समान 
गुणवारा है । 
प्रग्निमन्थ के गुण--तकरी, अरणी, अगेथु या अभ्चिमन्थ 
मधुरं रसवाखा, कुद तिक्त भौर कफवात का हरनेवाखा है । 
वरना के युण-- वर्ण धन्त या बरना अभ्चिमन्थ के समान 
गुणवारा है । 
पुननेवा रौर कालश्चाक के युण-श्वेत ओर रक्त दोनो प्रकार 
का पुनर्नवा ( सादी-दइटसिट ) तथा कारुकछाक ( नरिचा 
4.80 0 ए०000 ) कु त्ारयुक्त, रस मे कटु ओर तिक्त, 
अभ्निप्रदीपक, दस्तावर, गर ( छन्रिम विष > श्ोथ-कफ-वायु 
के रोग इनको नष्ट करनेवारे है । 
लताकरज के यण -रुता-करञ्ज ( करञ्ुभा ) के अदर 
जठरा को बढानेवारे, कफ-वात-नाशक ओौर दस्तावर है । 
एरण्ड ओर रागली के गुण--एरण्ड ओर खाङ्गर्की ( गज्ज 
पीपरु-बष्ठपणीं या केवाच ) के पत्र का ज्ञाक हल्का, 
दस्तावर तथा तिक्त रस्तवाला है । 


तिक मौर अम्ल्वेतपत्न के शण - जङ्गली या खेत मे बोएु हु 
तिर के पत्ते तथा अम्कबेत के पत्ते वायुकारक, कटु ओर तिक्त, 
दस्तावर एव अम्र हे । 


करु एरण्डपत्र के गुण- उप्यक्त तिरु ओरं अम्कबेतपत्न 
केजो गुणदहेवेही गुण रार एरण्ड के परो के शाक के है । 

बास के शङ्करो का गुण--वास के अङुरो का शाक विदाही, 
वातपित्तकारक, रूक्‌, पाक के समय कटु एव कफ को दूर 
करनेवारा हे । 


न 


१ सोश्पूका । २ गण्डीरचितैकौ शपि पाठान्तरायि | 


५ 


सुञस्थानम्‌ | 














~ ~~~ 


बेल, रास्ना ओर खिरेदी के पत्तो का युण--बेख, रास्ना तथा 
खिरेदी के पत्र वायु जौर अतिसार के हरनेवारे है । 


गुूची ओर बन्दाक के युण-नीमगिरोय के पत्रया किसी 
चर्त का बाद्‌ा वायुका नाशक हे । 

थूहर श्नौर चि्रक के गुण -थूहर ओर चित्रक का शाक कफ 
को हरता दे । 

पत्तूर के गुण -पत्तूर ( शाक्च्चि या जरूपीपरू ) का शाक 
जठराभि को म्रदीक्च करनेवाला, तिक्त, तिज्ञी-अर्घ-कफ ओर 
वायु को शमन करता हे । 

कसौन्दी के ुण-- कासमदं या कसौन्दी का शाक किमि. 
रोग-खासी-कफ का म्रकोप इनको जोतनेवाखा है तथा 
द्स्तावर हे । 

करड या कोम्भ का शाक- रुत, उष्ण, अग्छ, भारी, पित्त 
कारक ओर सर ८ दस्तावर ) है । 

सरसो का शाक-कुदु ज्तारयुक्तः मधुर, स्निग्ध, उष्ण एव 
भारी हे) इतना ही नही, सरसो के पत्तों का शाक सब चाक 
सेवर ( नेष्ट ) हे, मल-मूत्र को रोकनेवाका ओर त्रिदोष 
कारक हे । 

मृन्शी के शाक के गुण-जो सूच्म अर्थात्‌ पती हो, जिसमे 
कडु-मधुरावि रर्सौकाक्ताननदहो ओर जो कुदं त्तषार ओर 
कु तिक्त रसवाटी हो, एसी मूली च्रिदोषनारक, र्षु, कु 
उष्ण, गुस्म-खासी-त्य-श्वास-चण-नेत्र-कण्डरोग-स्वरमभद्ध- 
अग्निमान्य-उदाव्तं ओर पीनस रोग को दूर करनेवाली है। 
स्थुरु अथात्‌ बडी मूटी र्त, उष्ण, कटु, विपाक मे मयुर, 
त्रिदोषकारक, गुर ओर अभिष्यन्दी है परन्तु यही मूली यदि 
घृत-मास आदि स्निग्ध पदार्थो के साथ सिद्धकी इईडैतो 
वायु को हरनेवारी होती है ! सब प्रकार की सूखी भूरी वात 
जओौर कष को हरनेवारी है ओर कच्ची मूली त्रिदोषकारक हे । 

पिण्डाङुश्चाक के गुण -पिण्डी जो उपर से पीरी दिखाई 
देती है उसका जाक कटु, उष्ण, बात ओर कफ को दूर करने- 
वाका है ओर इसी भ्रकार पित्तको बढानेवारा हे । हेमाद्धि 
पिण्डा वाराहीकन्द को कहता हे । 


कृठेरशिम्रपुरसपुसखासुरिभूस्टणा । 

धान्यतुम्बुरुशेलेययवानी शद भेरका ॥ 
परणाशो गञ्खनोऽजाजी कर्डरो जलपिप्पली । 
फणिज्नाजंकजम्बीरखरााकालसमालिका ॥ 
दीप्यकन्लवकद्वीपीबस्तगन्धादि बद्धविर्‌ । 
रसे पाके च कटुक दोषोककलेदकर लधु ॥ 
विदाहि रूत्ञ तीच्णोष्ण टक्शुकरङृमिनाशनम्‌ । 
वर्गो हरितकाख्योऽयमुपदशेषु युज्यते ॥ 
वासनो व्यञ्जनाना च हयो दीपनसोचन । 








१ पिण्डद -वाराद्धकद । स हि वक्वाहुर्व्यते। उक्त 
स्वायुवेंदप्रकाश्चे पण्डितकेकवेन षवाराद्यीक द पिण्डाद्धस्तवा श्चवरकन्द 
क । प्रोक्तो मूरुकमूखामो वक्त्रास्प्वकद्कदस्तथा ।।” इप्यादि २ जीरक 
गजपिप्पली ३ खराह्मय ४ दोषोचक्लेद्यकर शति पाठ्‌ तराणि 
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हरितक-7एए ओर उसके युण-श्वेत तुरुखी, खहजना, 
कृष्ण तुलसी, सुमख ( तख्सी का ही एक मेद्‌ ); राई, भूस्तृण 
(एक म्रकार का सुगन्धित तृण), धनिया, तुरखुरु, छरदुरीरा, 
अजवायन, अदरक, वर्णां, गाजर, जीरा, स्याहजीरा, कण्डीर, 
जरुपीपर, फणिजक, ( का मिचा-मरूवा ), आजंक ( खर 
पत्र-पोदीना ), जम्भीरी नीबू, खराश्वा ( अजमोदा ); काक 
माला ( कृष्णार्जक-पुदीने का एक मेद्‌ या वन-तुख्सी ), 
यवानी ( अजवायन्‌ विशेष ) चवक ( रां का एक भेद ); 
द्वीपी ( चित्रक ») ओर अजगन्धा आदि ये सब मरु ( पुरीष ) 
को बाधनेवारे, रस ओर पाक से कटु, दोषोकक्केदकर (वाता- 
दि दोषो को कुपित कर स्थान से विचक्िति करनेवाले ), ल्घु 
विदाही, खक्त, तीच्छ, उष्ण, दश्टि-वी्य-कृमिरोग इनको नष्ट 
करनेवाले है । कुठेर से रेकर बस्तगन्धा तक दर्यो का यह 
हरितक वर्ग कहराता हे इस वर्गं का उपयोग भोजन्‌ के साथ 
के चटनी आदि शारनो क रूप मे किया जात हे क्योकि चटनी 
जादि मे सब खभारहरे ही किए जते इसी लिए इसका 
नाम हरितक वर्ग हे! यह हरितक वर॑ भोजनोपय।गी सब 
व्यञ्जनो ॐ किए वासन ( सब न्यज्ञर्नौ को सुवासितं करने 
वाला ), हृदय को बर देनेवारा, अग्निग्रदीपक तथा रोचन 
( रुचिकारक ) हे । 
सर्वं सामान्य गुर्णो को कहने के अनन्तर अव इनमे से 
कद के विष गुर्णो को कहते है । 
हिभ्माकासविषन्धास्षपाश्वेसक्पतिगन्धहा  । 
सुरस सुख शोफगरहा धानका पुन ॥ 
कपायतिक्तमधुरा मूत्रला न च पित्तकृत्‌. । 
खराश्वौ बस्तिशूलघ्नी चित्रको दीपनः पर॒ ॥ 
पत्रे सक्ञारमधुरो मध्ये मधुर पिच्छिल 
तीदणोष्णो लशुन कन्दे कटुपाकरसः सर ॥ 
ह्य केश्यो गुरर॑ष्य स्निग्धो दीपनपोचन । 
भग्नसधानक्घद्‌ बल्यो रक्तपिन्तप्रदूषण्‌ ॥ 
किलासङ्कष्ठगुल्माशो मेहक्रिमिकप्ानिलान्‌ | 
स्िष्मापीनसनछवासकालान्‌ हन्ति रसायनम्‌ ॥ 
पलाण्डुसतद्राणेन्युनो विपाके मधुरस्तु स । 
कफ करोति नो पित्त केवलानिलनाशन ॥ 
दीपन सूरणो च्य कफत्नो विशदोलघु । 
विशेषादशंसा पथ्यो भूकन्दस्त्वे तिदोषल | 
पुष्पे पत्रे फले नाले कन्दे च गुरुता क्रमात्‌ 
वरा शाकेषु जीवन्ती साषेप त्वर परम्‌ ॥ 
वलसी ओर वनतुरसौ $ युणए-- तुकुसी ओर वनतुरुसी थे 
दोनो हिचकी, कसः विष, गुर्‌ ( कृतिम विष नः शास, पसटी 
की पीडा, सडियर दुगन्ध, सूजन इनको दूर करनेवाखी है । 
घनिर्यो के शण--हरी धनियां कषाय, तिक्त ओर मधुर, 
मूत्र को खोरुनेवारी है ओर पित्तकारक नही हे । 


१ “श्रय च कुटेरादिर्यो हरितफाख्यो वग उपदश्चेषु युज्यते । 
उपदश्चो येन सदान्न मोक्तु युञ्यते।” इतीन्दु 1२ शोफग धा ३ खराहा 
४ प्रम्‌ ५ रोचनदौपन & परुण्डु ७ पत्रे पुष्पे इति पागनराभि। 


[० कण्दर 


अश्वङ्गसङ्दै 











| शयु ७ 


ए 





कलजी-अजमोद-गअजवायन के गुण-- अजवायन, अजमोदा 
ओर करोजी बरिति ( पेड ) ॐ शूरु फो हरनेवाछे हे । 


यिच्रक के गुण--चित्रक जराग्नि को प्रदीक्त कर्ने मे सबसे 
श्रेष्ठ हे । 

लहसुन के गुण-- र्हसुन के पत्ते ऊद॒क्तारयुक्त ओर मधुर 
हे, पत्तो के कठिन मध्यभाग मधुर एव पिच्छिरु है तथा {ॐ 
या कन्द्‌ तीचण ओर उष्ण है । रहसुन पाक ओर रस मे कटु, 
सर ( स्वैखरोतो मे म्रसरणश्ीरु ओर दस्तावर), हृदय के 
ङिए हितकारी, केशो के किए पथ्य (केशो को बढाने एव 
सुरक्ित रखनेवारा ). गुरु, चरृष्य ( वीर्यप्रद्‌ ), स्निग्ध, रचि 
कारक, अग्निप्रदीपक, टूटी इडं अस्थिर्यो को जोडनेवाला, 
बरूदायक, रक्तपित्त को दुत करनेवारा;, किंरास-श्िन्र 
( कुष्ट के मेद्‌ ), वातगुल्म-अर्शं-पमेह-कृमि-कफ-वात-हिच- 
की-पीनस-श्ास ओर कासरोगको नष्ट करनेवारा तथा 
रसायन की तरह शरीर के किए हितकारी है । साराक्च, खहसुन 
न जर्दी खुढापा आने देता ओर नरोर्गोकोही होने देताहै। 

पलाण्डु के गुण - प्याज अर्थात्‌ कादा ख्हसुन के समान 
गुणवाला है अर्थात्‌ उन्ही गुणो को कुद न्यून प्रमाण मे करता 


हे । प्याज विपाक मे मधुर, कफकारक हे परन्तु पित्तकारक 
नही है । सारा, केवर वायु को नष्ट करता है किन्तु पित्त 


को नष्ट नही करता हे 

सूरणकन्द के गुरख-सूरण जट्राग्नि को प्रदीप्त करता, 
रुचिकारक, कफनाशक, विशद, रघु ओर अलं ( बवासीर ) 
रोग के किए अति हितकारी ( पथ्य ) हे। 

भूकन्द्‌ के यण जो पृथ्वी को फाडकर वर्षाकारमे उतरा 
कार सफेद्‌ उगताहै, बह भूकन्द्‌ केवर त्रिदोष को चढाने वाराहे । 

पुष्प-पत्र-फलाद में उत्तरोत्तर गुरुता--शाकवगं मे श्चाकोप 
योगी पदार्थं पुष्प, पन्न, फल, नार्‌ ओौर कन्द के गये है । 
इनमे पुष्प से पत्र, पत्रो से फक, फरू सरे नार ओौर नार से 
कन्द्‌ मे उत्तरोत्तर गुरूता होती है ! मावार्थं यह हे किं कन्द से 
नार, नारुसे फक, फल से पत्र ओर पत्र से पुष्प खु 

हे 

( हल्का ) होता हे । 

समस्त शाको मेँ ५ एाश्रे8त्व-- सब श्ार्को मे जीवन्ती अर्थात्‌ 
डोडी का शाक उत्तमहै ओर सवबमे नेष्ट (हीन) श्नाक 
सरसों का हे । सारा, जीवन्ती सर्वथा पथ्य तथा सरसो का 
साक ऊुपभ्यकारक हे । 

इति शाक्वेणै | 


अथ फरवर्गं । 
अव य्ह से आचार्य कवर्गं का आरम्भ करते है । फो 
मे भी सर्वश्रेष्ठ का निर्देश प्रथम करते द्ुए कहते हे कि- 
राक्ता फलोत्तमा वृष्या चश्ुष्या सष्टभूतच्रविदट्‌ । 
स्वादुपाकरसा स्निग्धा सकषाया हिमा गुड ॥ 
निहन्त्यनिल्लपित्ताखतिक्तास्यत्वमदात्ययान्‌ । 
तृष्णाकासञ्वर-धासस्वरभेदक्षवन्तयान्‌ ॥ 
रद्विक्तपित्तान्‌ जयति चिदोषान्‌ स्वाह दाडिमम्‌। 
पित्ताविरोधि नाद्युष्णमम्तन वातकणठपहम्‌ ॥ 
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सत्रं हृद्य लघु स्निग्व प्राहि रोचनदीपनम्‌ । 

दाख के गुर--द्वाक्ञा ( जगुर ) सव फा मे उन्तत, वृष्यः 
नेत्रो के लिए हितकारी, मल-मूत्र-प्रवर्तक, रस तथा पकमे| 
मधुर, स्निग्ध, कुड कषायरसवारी, शीतर, गुर, वातपित्त 
रक्त-मुह का तिक्त ( कडा ) रहना-मदात्यय-तृष्णा-खोसी- 
उवरे-शरास-स्वरमभेद-उर क्त ओर क्य इन रोगो को दर 
करती हे । 

विशेष वक्तव्य--यहा द्राक्षा को कलो मे उत्तम कहा हे 
परन्तु सुश्रुत के कथनानुसार उत्तम फो मे अथात्‌ दाडिम, 
आवरा, उक्ला, खजूर, फारसा, चिरौज्जी जौरं विजौोरा से 
इसकी गणना होने से भावार्थं निकलता है किं उक्त उत्तम 
फलो मे से यह भी एक हे ! हैमाद्वि सव छो मे द्रात्ता को 
उत्तमोत्तम मानते है । महषि चरक ने इसे उद्‌ावर्त, मुखन्ञोष 
आदि हरनेवारी कहा है, वही भाव वाग्भट के दर्ता को 
स्निग्ध, वृष्य, मलमूक प्रवतिनी कहने मे आजाता हे । उपर्युक्त 
गुण उत्तम दवाक्तके है । हीन गुणवाली द्ात्ताकी कटपना देश 
सेदसे कर छेनी चौदिए । 


श्रना गुण दाडिम अर्थात्‌ अनार पित्ताधिकसमस्त 
दोषो को जीतनेवाखा, मधुर ( मीठा ) तथा पित्तका अचिरो 
धी (नतो पित्तकारक ओर न पित्ता नाञ्चक) है। खदट्ध 
अनार कुद उष्ण ओर वातकफका नाकच करनेवाला हे । सव 
प्रकारके अनार हव्यको बर दैनेवारे, र्षु, स्निग्ध, मरूको 
बाधनेवारे, रुचिकारक तथा जटराग्निको प्रदीप्त करनेवाखे हे । 


मोचखजूरपनखनारिकेलपरूषकप्‌ । 
आम्राततालकाश्मयेराजादनमधूकजम्‌ ॥ 
सोबीरबद राङ्ोल्लफल्शुश्तेष्मातकोद्धबम्‌ 
वातामाभिषुक्ा्लोडयुकूलकनिकोचकषम्‌ ॥ 
उरुमाण प्रियाल च ब्रहण गुरु शीतलम्‌ 
दाहुत्ततक्ञयदर रक्तपित्तप्रसादनम्‌ ॥ 
स्वादुपाकरस स्निग्ध विष्टम्मि कफशुकरेलम्‌ । 


कदटी भआष्द्के समाय युण-केरा, खजूर या खारिकः, 
पनस, नारियर, फार्सा, अस्रातक या आम, ता के एर, 
खम्भारी, खिरनी, महभ के फल, सौवीर देश के बेर, बेल, 
अश्जीर, स्दिसोडा, बादाम, अभिषुक ( न्योजा ), जखरोट, 
पिस्ता, निकोचक ( पिस्ताकाही एक मेद्‌), उसूमाण या 
ऊरूमाण ( मायीफर ), चिरौखीदाना यै सब सामान्यत 
बृहण € पुष्टिकारक >) गुर, शीतवीयं, दाह-कत ( उर क्त )- 
लय इन रोगो के नाश करनेवारे, रक्त-पित्त-प्रसादुन ( रक्त 


१ द्राक्षेति-“ उश्वमेति सिद्धे फलय हणमुत्तमेभ्योऽप्युन्तमा्थम्‌ । 
उत्तमा युक्तानि श॒श्रुतेन~दाडिमामलर्क द्राक्षा खजूर सपरूषकम्‌ । 
राजादन मातुलङ्ग फरवरगे प्रसस्यते ॥” इति 

२ “उदावतंहरप्व चरकसुनिनाऽस्या उक्तम्‌! तश्च स्निग्धष्व- 
बृष्यत्वसष्टविण्मूत्लेनेहोष्तप्रायम्‌ । अन्यासां च द्राक्षाणां शुणदयीनस्व 
देदायनुसोषात्वरप्यम्‌ः शत्यरुणदन्तं । 

२ (कफञ्युक्रक्रत्‌" शति पाठान्तरम्‌ । 


सूक््थानम्‌ ॥ 
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पित्त को निर्म॑रु करनेवारे ) पाक 





ओर रस मे मधुर, स्निग्ध, 
विष्टम्भकारक, कफ ओर वीर्य को बटानेवारे है । 

विशेष गुणकथन ~ सामान्य गुर्णो को कमे के अनन्तर 
अव इनमे से कुदं के विरेष गुणो को कहते द । 


नारिकेड गुर स्निग्ध पित्तघ्न स्वादु शीतलम्‌ । 
बलमासकर हय ब्रृहण बस्तिशोवनम्‌ ॥ 
माच स्वा दुरस प्रोक्त कषाय नातिशीतलम्‌ । 
रक्तपित्तहर दृष्य रुच्य श्लेष्मकर गुरु ॥ 
स्निग्ध स्वादु कषाय च राजादनफ्ड शुरु । 
फर तु पित्तल ताल सर काश्मयेज हिमम्‌ ॥ 
श्न्मूच्रविबन्धष्न केश्य मेध्य रसायनम्‌ | 
मधूकजमष्टय तु बदर सरणात्मकम्‌ ॥ 
वातामायुष्णवीयं तु कटपित्तकर सरम्‌ | 
पर वातहर स्निग्धसयुष्ण च पियालजम्‌ ॥ 
पियाल्मञ्जा मधुरो वरष्य पित्तानिलापह्‌. । 
कोलमभ्जा गुणेस्तदरच्छदिचरटकासनिच स ॥ 


नारियल ¶ गुणख-- नारिकेर गुर, स्निग्ध, पित्त, मधुर, 
शीतवीर्य, बरु जौर मास को बढानेवारा, दय के छिए हित- 
कारी, ब्हण ओर बरस्ति-लोधन ( मूत्राश्य को शद्ध करने 
वाला) है। 

कल~क ॐ ण~--केरे के फर रस मे मधुर, कषाय ओरं 
कुदं शीतरू, रक्तपित्तनाश्क, वीर्यवधंक;, रुचिकारक, कफ- 
कारक ओर गुर है । 

खिरन। के गुण--राजादन के फट स्निग्ध, मधुर, कषाय 
ओर गुरु है । 

ताड के फर के गुण-- तारुपफर पित्तकारक डे । 


खम्भारी-फि के गण--काश्मरी अर्थात्‌ खम्भारी के फर 
सर ८ दस्तावर ), शीतवीर्यं, मर-मूत्र के अवरोध को दूर करने 
वारे, केर के किए हितकारी, मेधावधेक ( इद्धि को बढ़ाने 
वारे ) तथा रसायन ( जरावस्था जौर व्याधि को दूर करने 
वाङ ) हे । 

महुमा ओर ५र इ गुण महए के फरु हदय के किए अहृद्य 
(अभय » है ओर बद्रीफर ( बेर › दस्तावर है । 


बादाम रादि क गुण--बादाम आदि ( बादाम, न्योजा, 
अखरोट, पिस्ता आदि ) उष्ण वीर्थ, कफपित्तकारक रौर सर 
८ दस्तावर ) हे परन्तु इनमे पियारु अर्थात्‌ चिरौञ्जीदाना 
वातनाशक, स्निग्ध ओर अनुष्ण ( शीतवीर्यं ) हे ॥पियाङ ॐ 
बीज मयुर, द्रष्य, पित्त ओर वात को हरनेवारे हे । 


वेर्‌ का गुलो के गुण- यदपि बेर की मजा पियारुमजा ऊ 
समान गुणकारी है तथापि यह वमन, प्यास ओर कास को 
जीतनेवाखी हे । 

पक्ापक दाद्राम आरि मेद बादाम आदि को पहर 
सामान्यतया शीतवीर्यं कहे है ओर यँ उष्णवीर्यं कह दिया 
हसो विरोध नहीदहै) क्यो कि रेसा बादाम आदि की पक 
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ओर अपक अवस्था को रेकर कहा है अर्थात्‌ बादाम आदि 
कच्चे शीतलः ह ओर पके इए उष्ण हे 1 





अब तैन्दू आदि फलों के सामान्य गुणों को कहते है । 
तिन्दुकाश्मन्तकासीन फलिनी निम्बतोदनम्‌ ॥ 
टङ्कण्वकणेबङ्लगाङ्खं धवघन्बनम्‌ । 
शेतपाककपित्थानि सिञ्चती भव्यजाम्बवम्‌ ॥ 
ची रिवृक्लफल बीज पोष्कर कफपित्तजित्‌ । 
कषायमघुर रक्त शीतर गुर लेखनम्‌ ॥ 
विबन्धघ्मानजनन स्तम्भन वातकोपनम्‌ । 
तिन्दुकादि के युण- तेन्दुजा, अरमन्तक ( अम्कोट ); 
आसीन, प्रियङ्ध, विम्ब ( कनद ), तोदन (काश्मीर देश कौ 
एक इमी की जाति या शहतूत ), टङ्क ( नीर कपित्थ ) 
अश्वकर्ण ( सार का फर 8107160 00प5४६/ ), बुल) गद्धरन, 
धव ( धामन >), धन्वन ( धामन का ही एक भेद ), शवेतपाक, 
कैथ, सिञ्जती ( पेमजी बेर ), भन्य ( कमरख ), जाम्बवं 
( जासुन », क्ीरिधृत्त अर्थात्‌ बड, गूरर, पीपर, प्ठन्ल ओर 
वेतस के फर, पौष्कर ( कमरु गष ) ये सब कफ ओर पित्त 
को जीतनेवारे, कषाय ओर मधुर, रूक्ष, रीतवीर्य, गुर, 
रेखन, मरावरोध ओर अफारा को करनेवारे, स्तम्भन ओर 
वायु को कुपित करनेवाठे हे । 
गण विश्चेष-सामान्य गुर्णो के अनन्तर अव इनमे से कुच 
कै विरोष गुर्णो को कहते हे । 
कपित्थमाम कर्टघ्न कषायाम्छ भिदोषकृत्‌ ॥ 
पक्षं च्य कषायाम्ल स्वादु हिष्माबमिप्ररएुत्‌ । 
दोष्न खोडवारिष्टरागयुक्छिषु पूजितम्‌ ॥ 
विषघ्नुभय आहि कपित्थायेवमादिशेत्‌ । 
बरहण वातपित्तघ्न स्निग्ध सिश्ित्तिकाषलम्‌ ॥ 
भव्य विशदमम्ख च जाम्बवन त्बतिकवीतलम्‌ । 
विष्टम्भकृदकण्छ्य च साम्न तु सीरिवृक्तजम्‌ ॥ 
पित्तश्जेष्मष्नमम्ल च वातल चाक्तकीफएलम्‌ । 
कपित्य के गुण--कचा कैथ कण्टष्न ( स्वरमेद्‌ कर्ता- 
कण्ठ के खयि अपथ्य ) कषाय, अम्र ओर चरिदोषकारक हे । 
पका इजा कथ रुचिकारक, कषायः अम्ल, मधुर, हिचकी भौर 
वमन को दूर करनेवाखा, त्रिदोषक्लामक, खाडव-अरिष्ट जौर 
राग की योजनाओं मे श्रेष्ठ हे । कच्चे जओौर पक्के कपिष्थादि फलो 
को सामान्यतया विषनाश्क ओर राही (मरु को बधन 
वारे ) खमश्चना चाहिए । 
पेमजी बेर के गुण--पेमजी तथैव उन्नाव नामक मीठा बेर 
बृहण, वातपित्तनाशक ओर स्निग्ध है । 
कमरख के युण- भव्य अर्थात्‌ कमरख के फर विक्द तथा 
अम्हे । 
जामुन के गुण - जाञुन के फरु अति वातकारक, मरमूत्र 





२ क्षीरिदरक्षभव, २ "ाडवारिष्टरागयुक्तिषु, २ (कपित्यान्येव 
भादिशेत्‌ , इति पाधन्तराणि 
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का अवरोध करनेवारे ओर कण्ठ के खयि अपथ्य अर्थात्‌ 
हितकारी नही है । 
्षीरिवृक्ष-फरों के यण- बड, गूलर, पीपर, पाखर आदि 
रीरि बतो के फर कुद अभ्क रसवारे हे ओर इनके गुण पूर्वोक्त 
समश्चने चाष्िये । 
बेड के फर के गुण--बहेडे के फरु पित्त ओर कफ के न्ट 
जम्ल ओौर वायुकारक हे । 
नार कषायकटवस्रछ रुक्त वातास्पित्तक्रत्‌ ॥ 
सपणेमाम्रमम्छ तु रक्तपित्तकफप्रदम्‌ | 
स्नादु साम्ल गुरु स्निग्ध मारुतघ्नमपित्तलम्‌ ॥ 
हृद्य पयांगत श्तेष्ममाखशुक्रबलप्रदम्‌ | 
सहकाररसो हय सुरभिस्निग्धरोचन ॥ 
दीपन, पित्तबातघ्न शुक्रशोणितशुदधिकृत्‌ । 
कच्चे आम के युण--कच्चा जास कषाय, कटु, अस्रः खूक्त, 
वातरक्त ओर पित्तकारक हे! सभी प्रकार के आम अम्र, 
रक्तपित्त तथा कष के करनेवारे हे ! मयुर अर्थात्‌ मीठे आम 
कु अम्र, गुर, स्निग्ध, वात ओर पित्त फे शमन करनेवारे 
ह । इतना ही नहीं, मधुर ( मीडे) आम हय है, वीयं को तथा 
बरु को देनेवाङे हे । 
आमरस् के ुण--जाम का रस हृदय को हितकारी,^ खुग- 
न्धित, सिनग्ध, सचिकारक, जठराग्नि को प्रदीप्त करनेवारा, 
पित्त ओर वात को शमन करनेवारा, वीयं तथेव रक्त की 
शुद्धि करनेवाला हे । 
कषाय रोचन हृदय वातल लवलीफलम्‌ ॥ 
गुव ग्निसा द्द्‌ बिल्व दोषल पूतिमारुतम्‌ । 
पक बाल पुनस्तीच्ण पित्तल लघु दीपनम्‌ ॥ 
वातश्लेष्मघ्नमुष्ण च स्निग्ध प्राह्युभय परम्‌ । 
व्ताम्ल ध्राहिः रक्ञोष्ण लघु रोचनदीपनम्‌ ॥ 
बातश्लेष्महर किश्िदून कोशाम्र तत । 
फर कर ञ्ञ विष्टम्भि पित्तश्लेष्माविरोयि च ॥ 
गुरूष्णमधुर रुक्त केशष्न च शमीफलम्‌ । 
कटुपाकरस पीलु तीदंणोष्ण भेदि पित्तलम्‌ ॥ 
कृमिगुल्मोदरगरप्लीहाशं कफवातजित्‌ । 
सतिक्त स्वादु यत्पीलु नास्युष्ण त्विदोषजित्‌ ॥ 
हरफारेवडी के युण--लवरीका फर रुचिकारक, हदयके 
दिए हितकारी ओर वातकारक ह ! 
बिखवफलके गुण--पका हअ बेरुका फर गुर, अग्निमन्द्‌- 
कर्ता, न्रिदो षकारक ओर पूतिमारुतको करनेवारा अर्थात्‌ दर्ग- 
न्धयुक्त डकार ओर अपान वायु को रुनेवाल है परन्तु बेर 
का कश्चा फर तीचण, पित्तकारक; रषु, दीपन ( जठराग्नि को 
प्रदीप्त करनेवारा ) ओर वात तथा कफ को हरनेवारा हे । 


| 


१. श्दीपनरोचनम्‌ , शति पाठान्तरम्‌ । 


२ शपूतिमारुतम्‌-पूतिगुण दुगन्धकर च मारुतसुदगारादौ, शती 
दु । धूतिमारतम्--दर्गन्ध्यधोनातप्रवन्तंकम्‌ , इति हेमाद्रि । 


श्र० ७ ] 


दजस्यानस्‌।॥ 




















कच्चा ओर पकायेदोनों भ्रकारके बेरु के फरु स्निग्ध एव 
परमय्राही ( अतिमरावरोधक >) हे । 
वृक्षाम्क के युण-तिन्तिडीक या कोकम के फर मरु को 
बधिनेवाङे, रूक्ष, उष्ण, रघु, रुचिकारक ओर जठराग्नि 
प्रदीपक हे । 
आम कौ गुली के गुण-- कोशाम्र बृ्ञाम्र से कुद हीनगुण, 
ओौर वायु-कफ का नाशक है । 
करञ्जफल के युण-करञ्ज का कर अणाराकारक;, पित्त 
ओर कफ का अविरोधी अर्थात्‌ पित्त ओर कफको नष्ट नही 
करता हे । 
शमीफक के युण-- शमी के फर ( खागर या सागरी ) गुर 
उष्ण, मधुर, रूर एव केशव्न ( केशो का नाशकारी › हे । 
पील के फल के गुण--पीट्यु का फक पाक ओर रस मे कटु, 
तीच, उम्ण, ठस्तावर, पित्तकारक, कमि-गुस्म-उदर-विष- 
प्टीह-अर्शा-कफ ओर वातरोग का नाशक है परन्तु जो पीट; 
कु तिक्त ओर मधुर है वह त्रिदोषनाशक है ओर अस्युष्ण 
भी नहीं हे। 
नीप शताक्तिक प्राचीनासर दृणशूल्यकम्‌ । 
अ्मादल्परान्तरगुणसेह्वद विकङ्कतम्‌ ॥ 
त्यक्तिक्ता कटुका स्निग्धा मातुलुञ्गस्य बातजित्‌ । 
बृहणं मधुर मास वातपित्तहरः गुरु ॥ 
लघु ततकेसर कासश्वासदहिभ्मामदइत्ययान्‌ । 
श्स्यशोषानिलश्लेष्मजिभन्धच्छ्ंरोचकान्‌ ॥ 
गुल्मोदराशं शूलानि मन्दाग्निख च नाशयेत्‌ । 
अल्लातक्स्य स्वङ्मासख वहण स्वादु शीतलम्‌ ॥ 
तद्स्थ्यग्निसम मेभ्य कफबातहर परम्‌ 
स्वाद्रम्ठ शीतमुष्ण च द्विधा पालेवत गुर ॥ 
रुच्यमत्यग्निशमन रच्य मधुरमारुकम्‌ । 
पक्माशु जरा याति नात्युष्ण गुर दोषलम्‌ ॥ 
कदम्ब रादि के गुण--कद्म्ब, शतावरी, आआचीन भामल्क 
या पानीय आमलक ओर केतकी इनके फर पीलु से थोडे 
अन्तरवारे हे अर्थात्‌ इनके गुण भराय पीदुसे ही जानने 
चाहिये । इसी भ्रकार के गुणवारे इङ्कदी ( हिगौट ) ओर विक- 
ङ्त के फक हे । 
निनौरे के यण--बिजौरे की प्वचा ( फर की स्वक ) कटु, 
तिक्त, स्निग्ध ओौर वायु को जीतनेवारी है! विजौरे के फर 
का गुद ब्रहण, मधुर, गुरु ओर वातपित्त को हरनेवाखा हे । 
बिजौरे की केखर रघु है तथा कास-धास-हिचकी-मदात्यय- 
मुखश्षोष-वायु-कष्-विबन्ध ( जफारा-मरावरोध )-छर्दि- 
अरोचक-गुल्म-उदर-अश्श-श्रू ओर मन्दार्नि इन सब 
को हरनेवाली हे । 
भिरावा के युण-भिरूषि के फर की त्वचा जौर उसका 
गृहा ब्रहण, सुर ओौर शीतर हे । उसकी गुटी अभ्नि के 





१ (पारावतम्‌ इति,पाठान्तरष्‌ । 


समान उष्ण, मेधा को बढनेवारी, कफ ओर वात को शमन 
करने मे परम श्रेष्ठ है । 

सोनो प्रकार के आङ्-मघुर, अम्ल, शीत, उष्ण ओर गुरु 
है। बडा आडू छोटे की अपेक्ता रचिकारक, अत्यग्निशामक ओौर 
मधुर दै । हमारी एव हमारे कर मित्रो की सम्मति मे पारेवत 
ही आङ है ! बडे ओर छोटे के मेद से इसकी दो जातिया आज 
वर्तमान है । हमने यही समश्च कर यहा व्याख्या की है, परन्तु 
एक निषण्टुकार कहते हे कि पारेवत इ्वीपान्तरीय खजर हे । 
इन्दु अपनी ज्याख्या मे जास्क, वीरसेन, वीराची जौर नारक 
नाम से आड्‌ की चार जातिया मानते हे । 

पका इमा भडू--बहुत जल्दी पचता है ओर अति उष्ण, 
गुर ओर दोषकारक नही होता है । भावार्थं यह है कि किञ्चित्‌ 
उष्ण, गुर ओौर दोषकारक होता हे । 


दराजषापरूषक चाद्रंमम्त पित्तकफप्रदम्‌ | 
गुरूष्णबीयं बातघ्न सर सकस्मदैकम्‌ ॥ 
तथाम्ल कोलककन्धुलिकुचास्रातकारकम्‌ । 
एेराबत दन्तशठ स्नतूद सृगलिरि्डिकम्‌ ॥ 
नातिपित्तकरः पक शुष्क च करमदेकम्‌ | 
दीपन भेदन शुष्कमम्लिक्ाकोलयो फलम्‌ ॥ 
तृष्णाश्रमक्लमच्छेदि लष्वि कषवातयो 1 
माद्र द्राक्षादि क गुण-आर्द्रं जर्थात्‌ गीरे या कच्चे दराक्ता, 
फारुसा ओर करौंदा अम्क, गुर, उष्णवीर्थ, दस्तावर, पिन्त- 
कफकारक तथा वात के नाशक रह! इसी भकार कोरुककन्धु 
( बड़े ओर छोटे बेर ), किङ्कच ( बड़हर ), अम्बाडा, आगू, 
नारङ्गी, नीव , शहतूल जर खगकिण्डिक (अम्र फर विरोष ) 
येभी आरं (कष्चे) हो तो द्रारापरूषकादि की तरह 
गुर्णोबारे हे । 
पके भौर सखे करौन्दा, नेर ओर इ्मली के गण--पका ओर 
सूखा करौद्‌ा कुद्क पित्तकारक है । सुखी इमली ओौर बेर अग्मि- 
म्रदीपन, दस्तावर, तृष्णाश्रमग्लानिनाश्क, रघु, कष जर 
वातस इष्ट अर्थात्‌ कफवात को हामन करनेवरेहै या कफ- 
वात रोगी क चयि प॑थ्य डे । 
अव त्याज्य फल, धान्य ओर श्चाक का वर्णन करते ड 
फलानामबर तत्र लिक्रुच सबंदोषक्ृत्‌ ॥ 
हिमानलोष्णदु बातव्याललालादिदुषितम्‌ । 
जन्तुजुष्ट जले मग्नमभूमिजमनातंवम्‌ ॥ 
अन्यघान्ययुत दीनबीरयः जीणेतयौपि च । 
धान्य त्यजेत्तथा शाक रूकषजिद्धमकोमलम्‌ ॥ 
असजातरसख तद्रच्छु्क चान्यत्र मूलकात्‌ । 
प्रायेण फलमप्येव तथाऽऽम बिल्बबजितम्‌ ॥ 





१ पेत --दीपान्तरीबखन्‌्री वृक्ते, श्ति जेधनिषण्डुकार । 
“'आङक बीरसेन च बीराची नाङ्क तथा । विषाञ्लातिषिरेषेण तच्च 
तुविधभार्कम्‌ ॥ इतीन्दु 

२ श््रम्डिकाङ्ोक्यो फम्‌, इति पाढान्तरम्‌ । 

२, 'जीगेतयाति च, इति पाठान्तरम्‌ । 

















से सबसे श्रेष्ठ द्राक्ञाको 
कह आए है, उसी प्रकार सब फरो मे हीन या नेष्ट बडहर 
( छिकच ) का फर हे क्योकि वह सर्वदोषकृत्‌ ( वातपित्त 
सौर कफ इन तीनो दोषो को करनेवाला ‡ है 

जो घा्य हिम ( किरा या पारा ) से, अनर ( अङ्गार 
के खगने या दावाग्नि >) से, उष्ण ( अतिजातप ) से, दुवात 
( पुरोवातादि ‡ से, व्यार ( सपं ) आदि की खार कै र्गने 
से दूषित हो, जिसमे जन्तु < घुण-कीडे ) कग गये ह, जो जल 
मे इवकर सड गया हो, जौग जो अभूमि अर्थात्‌ विपरीत स्म- 
शानादि दुष्ट नम में पैदा इना हो, जो विना ऋतु का अर्थात्‌ 
जिस ऋत मे प्रकृति से पेदा होता है उस तु मै न होकर 
अन्य ऋतु मे उत्पन्न इजा हो, जो अन्य (विजातीय धान्य) से 
युक्त हो (जैसे कि रक्तशालि यवक के साथ या मूग उडद के 
साथ `) जो बहुत पुराना होने से हीन वीयहो गयाहो पसे 
धान्य का कदापि सेवन नही करना चाहिए अर्थात्‌ उसे त्याग 
देना चाहिए । 


इसी म्रकार उस शाक को भी त्याग देना चाहिए जो रूक्ञ 
सिद्ध ( घृतादि स्निग्ध पदार्थो के साथ सिद्ध न करके सूक्ही 
पकाया गय! हो ), जो अकोमरु ( कच्चा रह जने से कठोर या 
अधिक पका हज हो ), अखजातरस ( जिसमे रस नहो 
अथवा अपरिपू्णं स्वरूप जैसे कि नमक हे तो मिचीं नही है- 
मिचीं हे तो नमक~हल्दी धनि्यौ जादि नही है) रेषे तथा 
मूली के अतिरिक्त अन्य सूखे शाक को त्याग देना चादिषु । 
क्योकि मूली सूखी मी गुणकारी है । 


इसी प्रकार केवर कच्चे बेर को छोडकर अन्य समस्त 
कच्चे ए का प्राय त्याग करना चाहिए 1 केवर बिर्वफल 
को कच्चा खेना चाहिए क्योकि चह कच्चा ही न्निदोष का नाद्यक 
डे ! यँ प्राय शब्द का प्रयोग इस दिए किया है कि धान्य 
ज्ञाकादिका सबन्ध रहता है, गूलर का फर सदैव जन्तु 
जट ही रहता है, कमर्नाट सदा जरू मे निमग्न ( डूबी ) 
ही रहती हे, ऊसुम्भ ओर गोधूम साथमे ही होते है परन्तु 
ये सब काम मे आते हे । ये सव पूर्वोक्त कथन के अपवादृरूप 
हे,, इसी किण यहो भराय शब्द्‌ का प्रयोग किया गया ह । 

इनि फलवगं । 


व्याञ्य फलार जैसे पहर फलो 


अब इस अध्याय का उपखहार करते हुए मात्रादि प्रकरण 
को कहते हे । 
शकशिम्बिजपक्तान्नमासशाकफलाश्रये. । 
वरेरन्नेकदेशोऽय भूयिष्ठमुपयोगवान्‌ ॥ 
निर्दिष्टो रसवीर्यायेयंथाख कमेसाधने . । 
न शक्य विस्तरेणापि वक्तु सव तु सवंथा ॥ 
हितादहितव्वेऽप्येान्तनियमोऽस्मादनिध्चित । 
मात्रायोगक्छियादेशकालावस्थादिभेदत ॥ 
ततस्ततो यतो दृष्टास्ते ते भावास्तथा तथा । 


अघ्रा्गसङ्गदहे 





[ ० ७ 
भन्न के एक देश ( आहार ›) का वर्णन यहाँ शूक धान्य, शिभ्ि 
धान्य, पक्तान्न, मास, शाक ओर फलो के आश्रयसे £ वर्गो करके 
किया गया है । केवर थोडे मे एक देशा का वर्णन इस रिष 
किया गया हे कि-विस्तार करके भी कोद किसी खपूर्ण विषय 
का वर्णन कदापि नही कर सकता कर्योकि हितादितप्व अर्थात्‌ 
पभ्यापथ्यत्व मे मी को एक ही नियम निश्चित नही है। 
सारा वे भिन्न भिन्न भाव वैसे ही देखने मे आते हे सैसे क 
उनका मात्रा, सयोग, क्रिया, देश, कार स्वभाव ओौर विषया 
वस्थादि भेद्‌ से उपयोग होता है । साच्रादि विदोषवद्यात्‌ पथ्य 
भी जपथ्य मे ओौर अपथ्य भी पभ्यसे परिणत हो जाता है। 
इसी किए हिताहितव्व-विष्य मे कोई भी एकान्त निश्चित 
नियम नही है, यह्‌ कहा गया है । 


मानया सेवित मदय हन्ति रोगास्तदुद्धवान्‌ । 
निषेष्यमाण तिलशो विषमप्यमृतायते ॥ 
हीनातिमात्रमशन मरन्निचयकोपनम्‌ | 
भजतो बिषरूपत्व तुल्याशे मधुसपिषी ॥ 
त्ारोऽम्लरससयोगे मधुरीभवति क्षणत्‌ । 
उत्तण्डक्यासतन्दुकेन तिक्तता मघुरायते ॥ 
हिङ्कगेरिकलिन्धूर्थ गन्धवणेरसाधिकम्‌ | 
पूगताम्बूलशेभयो बणेगन्धरसोद्धवब ॥ 
कोद्रवो हन्त्यस्क्षिपत्त करोत्येव बिदाहिभि 
कुष्ठ तत्कायेपि तिकलो हन्ति मघ्लातके सह ॥ 
गुड कतांग्निसराद्ध्य स हिनस्त्यभयादिभि । 
तृष्यत्यग्ने समद्न सपिरप्युपदिश्यते | 
जीवनीयमपि कीर विषलेशेन शत्यवे ॥ 
तुल्ये चपि हतोऽन्योऽन्य निषे स्थावरजङ्धमे । 
सक्तवो बतला रूना पीतास्ते तप॑यन्ति तु ॥ 
उपयुक्त मात्रा के गुए-- उपयुक्त माघ्रा मे सेवन क्रिया हुजा 
विष भी अदत का काम करता है जौर अनुपयुक्त या अति 
मात्रा मे प्रयुक्त किया हुजा अशत मी विपहो जाताहै। इस 
किए मात्रा, सयोग जादि का विचार करना नितान्त आवश्यक 
हे जत अब इस विषय को विस्तारपूव॑क तथा उदाहरण. 
सहित कहते दे । 


विरतो से छिपा नही है कि मद मादक है परन्तु यही मद्य 
उपयुक्त मात्रा से सेवन किए जने पर उसी से होनेवाङे 
मदात्ययादि रोर्गो को दूर कैर देता हे } विष मारक है परन्तु 
यही एक एक तिरु की मात्रा के क्रम से सेवन किये जाने पर 
अग्रत का काम करता है। आहार ही मनुष्य के र्षि या 
पराणीमानत्न के किष स्वास्भ्यकर (स्वाध्य को टीक रखनेवारूफदै। 
हौनाधिक मात्रा के दोष--उचित मात्रा को छोडकर यदि इसीका 
हीनाधिक मात्रा मे सेवन किया जाता हेतो वायु के स्य 
ओर प्रकोप को करता है 1 हीन मात्रा मे सेवन किया जाता 
हेतो वायु को कुपित करनेवाखा होता है ओौर यदि अधिक 


श्रथ मात्रादिप्रकस्ण-~ रस, वीये, विपाक; प्रभाव एव सस्का | मात्रा मं सेवन किया जाता हैतो यह तीनों दोषो को कुपित 
रादि इरा क्रियःसाधन ( अपने काम करने मे जिसका जिस , कर देता हे 1 मधु ओर घृत ये दोनो समान मात्रा मे विष ॐ 
जिस भकार सखे उपयोग हो सकता है > देये प्ररमोपयोगीःकेवर रूप मे पर्णित होते हे । ये मात्रा विदोष के उदाहरण हे । 


श्र> ७ |] 
भौर कुल उदाहरण क्ञार अम्लरस के मिरूने से क्षण भर्‌ 
मै सघुर रस के भाव को प्राक्षहो जाता हे। उत्ुण्डकी 
( करज >) तिन्दुक ८ तैन ) ॐ खयोग से तिक्तता को छोड 
देती है अर्थान्‌ मीरी हो जाती है । हीग, गेरू जौर सैन्धव 
नमक इन तीर्न के मिरने से गन्ध, वणं ओर रस मं अधिकता 
अर्त्गत्ती है! हीग से गन्ध मँ, गे से वणं मे तथा सेन्धव से 
रख स अधिक भाव प्राच होता है । सुपारी, कस्या, चूना तथा 
पान ॐ खयोग सखे वर्ण, गन्ध ओर रस की उत्पत्ति हो जाती 
है। कोद्रव (कोदौो धान्य ) रक्तपित्तनाक्चक होते हुए भी 
विदाही पार्थौ के साथ र््तपिन्तकारक होते ई! तिरु कुष्ठ 
रोग को करनेवारे होने पर भी भिरूवि के साथ कुष्ठ को दूर 
करनेवाङे होते है ! गुड अग्निमन्द करता है परन्तु हरीतकी 
आदि ऊ साथ प्रयुक्त करने से अग्निप्रदीपक होता हे । तृषा- 
रोग मे अति अग्निप्रदीपन होते इए भी घृत, मोम (मधूच्छिष्ट) 
कै साथ पथ्यकारक होते है! दुध जीचनदान देनेवाखा 
होता हा भी विष के साथ सष्यु का कारण होता है । स्थावर 
ओर जद्गमये दोनो प्रकारके विष मारक है परन्तु दोनो 
सम मात्रा मेसाथ होने सेतारक हो जते है। सारा, 
स्थावर विष का रोगी जगम विष के सयोग से ओर जगम 
विषवाखा स्थावर विष का सयोग पाते ही विष से सूक्त होकर 
वच जाता है । सत्तू वातकारक ओर रुक्त होता इजा भी जर के 
साथ पिया जाय तो बडा तृक्िकारक होता है ! ये सब सयोग 
विरोष के उदाहरण हे । 
विनापि चोपयोगेन मणिमन्तरादि कायेक्कत्‌ । 
्ाद्रकाञ्जायते शुण्ठी सस्कारेण लघीयसी ॥ 
लघुभ्योऽपि हि सक्तुभ्यो गुरव सिद्धपिण्डिका. । 
भृष्ट श्रुरणोऽपि प्रथुको रक्तशलेलेधोरगरं ॥ 
शालि पिष्टो गरीयस्त्व गोधूमादपि गच्छति । 
लघुपित्तहरा लाजा ब्रीहितो गारुपित्तलात्‌ ॥ 
सभ्राहिणो लघोमुद्राद्कल्माषो भेदनो गर । 
स्वमावविरोष--गुडूची आदि ओषधिर्यो की तरह उपयोग 
न करके भी मणिमन्त्रादि उवरादि रोगो को शमन करने क 
कार्यं करते हे । यह स्वभावविशेष का उदाहरण है । 
सस्कारविशेष--अदुरख से ही सोढ बनती है परन्तु वह्‌ 
उसकी अपेन्ञा बहुत हल्की होती है! इसी भ्रकार ह्फे 
सतुर्जो से सिद्ध की इई पिण्डी गुर ( भारी › होती है । ख्घु 
रक्तशार्ि ( साठी चावरु ){से भूना एव कटा इञा पृथुक 
अर्थात्‌ पोहा गुरं होता है 1 हल्का चावर पीसा जाने पर गेह 
से भी अधिक गुरुहो जाता है। गुर जर पित्तकारक धान 
से राजा रघु तथा पित्तहारक होता है! सम्राही ओर घु 
मूग से बना इञ कुल्माष ( काजी या अर्ध॑स्विन्न मूग ) गुर्‌ 
ओर दस्तावर होता है । ये सब सस्कारविरोष के उदाहरण हे । 
माम माहित तक्र तत्खंलीकरवमन्यथा | 
गुडात्तोयाचच सुतरा मूत्र गुरुपानकम्‌ ॥ 
_ गरीयो गाडदध्युल्थ रसाला चातिशक्रला__ । 
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दर्डाभिमथनाहभ्नो गुरुशश्चातिशोफद्त्‌ ॥ 
अनुद्धृतस्नेदमपि तक्र शोफहग लघु 
सर्पि स्निग्धतर हन्ति नादित नवनीतवत्‌ ॥ 
चश्चष्योऽपि हि गोधूमश्तैलपक्सतु रषिंहा = । 
मूलक दोषजनन स्निग्धसिद्ध' त्वढोषलम्‌ ॥ 
उषण विषीभवत्येव विषध्नमपि साक्तिकम्‌ । 
र्माजनस्था द्राक्ताम्ला दोषला च प्रजायते ॥ 
श्लदणशष्कघनो लेपश्चन्दनस्यापि दाहकृत्‌ । 
त्वग्गतस्योष्मणो रोधाच्छीतक्रन्वन्यथागुरो ॥ 
मेभ्यस्तिल स्पशशीतो ऽमेध्य तैल खलो ऽहिम ॥ 
तस्यैव श्लेष्मकारित्व न तैलस्य खलस्य वा । 
दध्नि यथुकारिप्व न तक्रनवनीहयो ॥ 
क्रिया एव स्वभावविशेष--कच्ची मही ( छाद्-तक्र ) अति 
आही होने पर भी वह खलीकृत ( पकाया इजा ) आही 
नही रहता । अद्रक शुण्ठी के रूप मे परिणत हो जाने पर अति 
सग्रहण होता हे ! ये सस्कारविशेष के उदाहरण है 1 गुड ओर 
जरूथ दोनो मूत्र है परन्तु इन दोनो से दधियुक्त बनाया 
इ पानक अतिमूत्ररु होता हे । यह सस्कार-सयोगविरेष 
का उदाहरण डे 1 गुडदधियुक्त पानक अतिमूत्रर दोता हे । 
परन्तु गुड दधि से बनी रसाखरा गुर एव अतिवीर्यकारी होती 
डे । दही श्लोथकारक तथा अति गुर है परन्तु उसी की दण्ड- 
मन्थानकद्राया मथकर बनाई इदे छा चिकनाई न निकारी इर 
सोथ को दुर करनेवाली तथा ख्घु होती है चरत अति सिनिम्च 
होते इष॒ भी अर्दित रोग को नही भिटाता जसे कि नवनीत 
( ननी या मक्खन ) मिटा सकता हे । ये क्रियाविशेष एव 
स्वभावविरेष के उदाहरण है । 
गोधूम ८ गेहू ) चदष्य अर्थात्‌ नेर््ो के कणु हितकारी 
हे परन्तु यही वेरु के साथ पका इजा होने से दृष्टि को नाक 
करनेवारा होता है 1 मूरी का शाक दोर्षो को कुपित करने 
वाका ह परन्तु वही स्नेह-सिद्ध ( तादि के साथ पकाया 
आ ) दोर्षो को कुपित न करके न्रिदोषकश्षामक होता दै । 
इसी प्रकार मधु ( शहद ) विष का नाश्चक होने पर भी उष्ण 
करने पर विष हो जाता है । ये सस्कारविशेष के उदाहरण ई । 
दोषो को हरनेवारी द्राक्षा दुभाजन ( रोह आदि के बने इष्‌ 
वर्तन > मे रखने से खट्ट ओर दोषो को कुपितं करनेवाङी 
बन जाती हे ! चन्दन दाहशामक हे परन्तु उसी का श्छच्ग 
(बारीक >) सुखा इभा गाढ़ा खेप दा को करनेवाला 
होता हे \ इस ठिक वह प्वचागत दाह को अपने परिशुष्क 
घनत्व से रोकनेवाखा हो जाता है । इसके विपरीत उष्णवी्यं 
होकर भी अगर का अश्कच्छ-गीखा जर पतरा रेप श्शीतक्त्‌ 
अर्थात्‌ दाहामक होता है । तिर मेध्य ^ युष्टिकर » ओर 
सपर्शशीत है परन्तु उसी से निकला हंजा तेरु तथा खर 
अमेध्य ८ अपु्टिकर ) ओर अहिम ( उष्ण > होता हे क्योकि 
श्छेष्मकारेस्व तिर से ही रहता हे न कि तेरु ओर खली से । 
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इसी प्रकार ससे कि शोथकारिष्व दही म रहता है वैसे तक्र 


अीर नवनीत मे नहीं रहता ! यह भी क्रिया-स्वभावविरोष 
का उदाहरण हे 1 
अब देशसाव्यादि के उदाहरण को कहते है 


भूमिसास्म्य दधिक्षीरकरीर मरवा सिषु | 
त्ार' प्रान्येषु मसस्यास्तु सेन्धवेष्वश्मकेषु तु ॥ 
तेलाम्ल कन्दमूखादि मलये कोड्णे पुन 1 
पेया मथ उदीच्येषु गोधूमोऽवन्तिभूमिदु ॥ 
बाह्दीका बालवाश्चीना' शूलीका यवना शका । 
मासगोधूममार्हीकशश्छषेश्वानरोचिता ॥ 
देहसाप्म्य घृत कीर मद्य मास च कस्यचित्‌ । 
पेया युषो रसोऽन्यस्य गोधूमोऽन्यस्य शालय ॥ 
श्महितेरपि तेषा च तेरेवोपहित हितम्‌ 
देश ओर दे्मात्म्यकथन-- अपथ्य होते इए भी दही, दूध 
जौर करीर ( कैर ›) मारवाड मे रहनेवारों के किए पथ्यदहै 
सास्म्य है । इसी प्रकार प्राच्य ( पूवे ) देश मे रहनेवारों के 
लिए क्ञार, सिन्धुदेशवासियो के ङ्एि मखी, अर्मकदेडा 
वासिर्यो को तेर ओर खटाई, मल्यपर्वतपर रहनेवाखछो के अर्थं 
कन्द, मूर आदि, कोङ्कणदेश्वासिर्यो को पेया, उत्तरदेश 
वासियों को मन्थ, अवन्ति ( उज्जयिनी या मारूवा >) देक 
वासिर्यो को गेहू पथ्य हे ओर इसी प्रकार बार्हीक ( बरख ), 
बाहव ( बङ्च ), चीन, शूरीक, यवन ओर शकं इनको 
मास, गेह, दाख ( अगूर ) ये सब अपनी अपनी जठराग्नि के 
अनुसार उचित पथ्य हँ । ये सब भूमि या देश्चसार्म्य के उदा- 
हरण ईह । किसी को घृत, किसी को दूध, किसी को मद, 
किंसीकोपेयातो किसी को युषरस पथ्य होताहै। किसी 
को रोह पथ्य है तो किंसी को चावरू हितकारी है ! अहितकारी 
तथा अपथ्य पदार्थं भी सात्म्य होने से पथ्यहो जातेदहे। 
ये देहसात्म्य के उदाहरण बताए गये हे । 
हपानौषध दोषमान्राकालादयपेक्ञया ॥ 
साप्म्य द्याशुबल धत्ते नातिदोष च बहपि | 
खसन सत्पयो गव्य भवति म्राहि कस्यचित्‌ | 
मन्दोऽग्निभेवति प्राय कफवातोत्तरे हिमे । 
विषष्नेनापि पयसा देेऽदेवे्धंते विषम्‌ ॥ 
स्थूलस्थबिरबालादौ वमनादिनिषिध्यते । 
तक्रभाम कफ कोष्ठे हन्ति कण्ठे करोति तु ॥ 
वातहृ्त्वेऽपि मद्रीकाखजूर कोवातक्त्‌ । 
नातिपभथ्य शिखी पथ्य श्रोतनस्वरवयोदशाप्‌॥ 
दे स्पशेहिम द्र्य श्रोत्रस्योष्ण तु पृजितम्‌। 
पय स्वादु सर शीत विपरीत ततो दधि ॥ 
कालेन जायते तस्मात्तौरवच्च पुनधृंतम्‌ । 
वयो द्धि च बातध्नमजातत वातरतु तत्‌॥ 
तक्र प्रहि कषायाम्लमम्लमेव तु भेदनम्‌ । 
घातकीगुडतोयानि कारण मचसुक्तयो ॥ 
शीतेन तु तदायन्ते लिग्धाम्ललवणा इता, | 


अथजगस्ै 


[ श्र° ७ 






उदमन्थदिवाखवप्नी भ्रीष्मादन्यत्र गर्हितो ॥ 
समयोगेऽपि धर्मा्या वातादिचयहेतव । 
आश्च्योतनमभिष्यन्दे युञ्जीतोष्वं दिनत्रयात्‌ । 


सात्म्यासात्म्बकथन~-दोष ( वात, पित्त, कफ ), मात्रा 
ओर कार ( श्चीत-उष्ण-वषां ) की अपेक्ता करके अन्न, पान 
ओर ओषध ये सात्म्य होते हुए बरु को बढनेवारे होई । 
साराश्च यह किं दोष-कार आदिमे असार्म्य माने हुए अन्नपान 
ओर ओषध सात्म्य हो जानेपर ( ओकससात्म्यतया ) सात्म्य 
ही होतेह। सात्म्य हो जाने से अधिक माना मे सेवित भी 
अन्न-पान-ओौषध अतिदोषकारकं नहीं होते अपितु किञ्चित्‌ 
दोषकारक ही रहते ह । खसन ( सारक ) होते इए भी किसी 
के ङिष्‌ गाय का दूध मलावरोध करनेवारा होता है । श्ीत- 
कार अश्निप्रदीपक होते इए भी कष ओौरवायु की अधिकता 
होने से अग्निमान्द्य करता है । दूध विषको दूर करनेवाखा 
होते हुए भी सपं के देह मे गया इ विषको बढानेवाखा 
होता है । वमनविरेचनादि समस्त दोषों के शमनकारक होते 
हुए भी स्थूल, शद्ध ओौर बार्क जादि के ङ्िएु वजित हे। 
कच्ची मही ( तक्र ) कोष्ठगत कफ को दुर करता हे परन्तु वही 
कण्ठ मे कफ को करता हे 1 द्वाक्ता जौर खजर वातहारक होने 
पर भी वह कोष्ठ (पेट) मेवायुको करती है । ये स्वभाव- 
विरोष के उदाहरण हे । 


अपथ्य भी पथ्य- मयुर ( मोर ) स्वारशथ्यविषय मे अति- 
पथ्य नही है परन्तु वही कान, स्वर, वय ओर नेरौ के लिये 
पथ्य हे । यह ॒ विषयविशेष ( स्थानविरोष ) का उदाहरण 
है। हिम द्रव्य तेज का विपरीतार्थकारी होने पर भी तेजोभव 
दृष्टि के छिये उसका स्प पथ्य हे । उष्ण वायु का नाश्ञक दै 
परन्तु वायव्य कानों के किये वह पथ्य है । यह स्वभावविरोष 
का उदाहरण है । दूध, मुर, दस्तावर जीर शीत है परन्तु 
उसी से बना हभ दही इससे विपरीत अम्ल, ग्राही जौर उष्ण 
होता है। कालान्तर सेः उसी दही से बना इभा शत पुन 
दूध के समान गुणवाला होता है। ये अवस्थाविरोष के 
उदाहरण हैँ । दूध ओर ददी ये दोनों वात्न है परन्तु उसी 
दही से अजात अर्थात्‌ फटा इजा दूध या दही वातकारक 
होता है । यह भी अवस्थाविशेषवडश होता है ! तक्र कषाय, 
अम् ओर राही ( मलावरोधक ) है परन्तु वही केवर अम्क 
होने से भेदन ८ दस्तावर-मरु को फोडनेवाला ) होता है । 
यह भी जवस्थाविरोष की बात है । धातकी, गुड ओर अरु 
ये मद्य जौर सुक्त के कारण होते हँ । वस्तुत मद्य ओर सुक्त 
भिन्न है परन्तु इनके कारण धातकी आदि एक ही है । यह 
सस्कारकारुविरोष के कारण होता है । श्ीतकारु मे रस्निभ्ध, 
अम्र ओर रवण पथ्यकारक होते इए भी ये शीतकार्‌ के 
आदि ओर अन्त मे अपथ्य होते है! यह कार्विरेष का 
उदाहरण है । इसी कारूविरोष के कारण बहुद्रव सत्त ओर 
दिनि मे शयन ये ष्म ऋतु के अतिरिक्त अन्य ऋषतु्ओ मे 
गर्हित ( वित या अपथ्य ) हे । ग्रीष्म आदि ऋतु समयोग 
मे भी क्रम से वात-पित्त-कफ के सचय की कारण बनती है । 
यह सब कारुस्वभावविदोष से होता हे । 


ऋतुष्वन्यो रसेष्वन्यो रोचये स्नेहे बले कम. ॥ 


श्र०७ | 
रसायन काकमाची सद्य पयुषिता विषम्‌ । 
मूलक दोषजिद्राल विपरीत तु कन्दवत्‌ ॥ 
ज्वरे पेया कषायाश्च सपि स्तीर विरेचनम्‌ । 
षडह षडह युञ्याद्रीदय दोषबलाबलम्‌ ॥ 
छर्दिहद्रोगगल्मा्ते वमन च चिकित्सिते । 
निषिद्धमपि निर्दिष्ट बस्तिरशेसङ्घप्रिनो ॥ 
उवरे तुल्यतुदोषप्व प्रमेहे तुल्यदष्यता | 
रक्तगुल्मे पुराणत्व सुखसाध्यत्वहेतव ॥ 


ऋतु गौर रसपरत्वं रौच्य, स्नेह ओर बर का क्म--हेमन्त 
आदि ऋतुर्ओ तथा मधुरादि रसो मे रौच्य, स्नेह ओर बरू का 
कम भिन्न २ रहता है । यथा- 

रौच्य का क्र---िक्षिर छतु का रौच्य किञ्चित्‌ रहता हे, 
वही वसन्त मे उससे अधिक ओौर मीष्म मे उससे भी जधिक 
होता है। वही रौच्य वर्षा मे कुच कम, शरद्‌ मे उससे 
कम ओर हेमन्त में इससे भी कम हो जाता है । यह रौच्य- 
कम इभा । 

सेह का करम-- वर्षां ऋतु से किञ्चित्‌ स्नेह रहता है, वही 
शरद मे उससे अधिक जर हेमन्त मे उखसे भी अधिको 
जाता है । वही शिशिर मे कुड कम, वसन्त मे उससे कम भौर 
ग्रीष्म मे उससे भी कम हो जाता है । यह स्नेह अर्थात्‌ स्निग्ध 
काकम्‌ ुजा। 

बल काकरम--शिदिर मे अधिक बर रहता है, वसन्त में 
उससे कम अर्थात्‌ मध्यम ओर वही ग्रीष्म मे उससे कम 
अर्थात्‌ हीनबरू होता है! वही वर्षा में न्यून बरु होता हे, 
शरद्‌ मे मध्यम बरु अर्थात्‌ वर्षा से कुद अधिक ओर वही 
हेमन्त मे अधिक बर हो जता हे । 


इस प्रकार ऋतुपरत्व रौच्य, स्नेह ओर बरक कमको 
कहकर अब मधुरादि रसपरत्व रौच्य, स्नेह ओर बरु के क्म 
को कहते हे । यथा- 


रसपरत्व रूक्षक्रम-- तिक्त, कट ओर कषाय ये उत्तरोत्तर 
र्त है अर्थात्‌ तिक्त किञ्चित्‌ रुक्त है, कट उससे कुड अधिक 
रूत्त ओर कषाय इस कट रस से मी अधिक रुक्त है। यह रस- 
परत्व रु्तक्रम इजा । 

रक्तपरत्व स्नेहक्रम- पूर्वोक्तं तिक्त, कटु ओर कषाय जसे 
उत्तरोत्तर रुक्त ह इसी प्रकार मधुर, अम्र ओौर ख्वण ये 
यथाप स्निग्य है अर्थात्‌ रुवण किञ्चित्‌ स्निग्ध है, अम्र इससे 
अधिक रिग है ओर मधुर इससे भी अधिक स्निग्ध है । यह 
रसपरस्व स्निग्धक्रम हआ । 

रसपरत्व वलक्रम--मधुर अति बल्य है तो अम्र इससे 
म्यून बस्य है ओर र्ण इससे भी न्यून। रुवण से तिक्त, तिक्त 
से कट जौर कटु से कषाय न्यून बल्य हे । सारा, मधुरादि 
रख उत्तरोत्तर ह'नबरु है अर्थात्‌ रसो मे सबसे अधिक्‌ 
बरुषान मधुर रस है ओर कषाय रस सब रसो से हीन 
बरवाला हे । 
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घर्र्थानम्‌ । 
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रौच्यस्नेशाडि मे ऋतुकारण--यह सब ऊ स्वभा वविशोषं 
से होता है । निष्करषं यह है कि ऋतु विरोष के आश्रयसेही 
रसो का सेच्य-स्नेहसपादन होताहै ) इसी को कारस्व- 
भावविशेष कहते है । हेमन्त तुमे मयुर जितना स्निग्ध 
होता है उतना स्नग्ध वह अन्य ऋतुर्ओ में नही रहता । 
अम्र रस स्निग्ध हे परन्तु वही वषा ऋतु मे अति~स्निग्ध हो 
जाताहै 1 रूवण स्निभ्होते दुषु भी श्रद्‌ ऋतु मे अति 
रिनिग्ध होता है । तिक्त रक्ञ है वही शिशिर मे अत्तिरूक्ञ हो 
जाता है। कटु की रूक्षता ग्रीष्म मे अधिक बलवान्‌ हो जाती 
ह इसी भकार कषाय रस वसन्त मे बर्वान्‌ हो जाता हे । 
इस प्रकार यह रसो का ऋतुपरप्व स्नेहरूक को रेकर वेशिष्ठ्य 
बताया गया । 

बर के कम मे भी कतुपरत्व इसी प्रकार व्यभिचार होता 
है । यथा अम्कादि से बलवान्‌ मधुर वसन्त मे अतिबख्वानू 
होता है । अम्क ओर मधुर से न्यून बरु होते हए भी क्वण 
रस शरद्‌ मे अधिक बलवार हो जाता है । मयुर, अम्र भौर 
रवण इनसे न्युन बख्वाखा होकर भी तिक्त रस शिरिर मं 
अधिक बलवान्‌ होता है 1 मघुरादि से दीन बलवार कटु रस 
ग्रीष्म मेतथा मधघुरादिसे हीन बर्वारा कषाय वसन्त 
ऋतु मे अधिक बरूवान्‌ हो जाता हे । 

श्रवस्थाविशेप--काकमाची ( मकोय ) तुरन्त सिद्ध की 
इद रसायन ( जराग्याधि की दूर करनेवारी ) होती है परन्तु 
वही एक दिन की वासी ( पर्युषिता ) होने से विषके तुल्य 
हो जाती हे । यह अवस्थाविरोष का उदाहरण हे । 


जातिविरेष--बारु मूली च्रिदोषहारिणी दहै परन्तु वही 
कन्दवत्‌ होने से न्रिदोषकारिणी होती है । यह जातिविशेष 
का उदाहरण है । 


वलाबलविश्ेट--ज्वरो सें दोषो के बरावरुको देख चठेके 
छे दिन पेया, कषाय, धृत, दूध जर विरेचन की व्यवस्था 
का आदेश है । यह्‌ व्याधि की अवस्थाविरेष के कारण कहा 
गया हे परन्तु इससे यह भी ध्वनित होता है किं कटी व्याधि 
के न्यूनाधिक बरु के अनुसार चु दिन से अधिक या न्युन 
अवधि से भी यह्‌ व्यवस्था कर सक्ते है । छं दिनि का कथन 
तो केवर सर्वसामान्यतया क्रिया गया है । अथवा यह कथन 
प्रयोगग्रतिषेधार्थं हे । 


विधि ओौर निषे --द्दि, हृदोग, गुल्म इनकी चिकित्सा मेँ 
वमन का निषेध होते हुए भी वह निदिं किया गया हे । इसी 
म्रकार बस्ति निषिद्ध होते इट भी अश्च जीर ऊष्ट मे निर्दिष्ट भी 
किया है । भावार्थं यह है कि ऊर्ध्वगासी दोष मे वमन अपथ्य 
ड परन्तु त्रिदोष की छदि तथा सतत वमन के रोग मे वमन को 
ही पथ्य कहा हे) हद्रोग ओर गुस्म मे वाताधिक्य के भय 
से वमन का निषेधहे किकी वातनं बद्‌ जाय परन्तु कफ 
से वायु के क जाने पर वमन ही उस समय हितकारी होता 
है। इसी प्रकार अज्ञं एव कुष्ट मे बस्ति वर्जित होने पर भी 
अतिदोष तथा ओषधिर्यो से चयित होने जओौर वायु के बद 
जाने पर अश्च मे वस्ति ही उस समय पथ्य होती है। कुष्ठ 
रोगी ॐ दोष व्रेदित होने पर अति रू्तावस्था मे बस्ति का 
देना ही पथ्य होता है। ये रोगावस्थाविशेष के उदाहरण ई । 
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तस्वतवादिविरेष--सव व्याधिर्यो मे छल ओौर दोषो की | का शमन होता है । विष से विषान्तर (८ अन्य विष 9 का 
समानता असाध्यता का कारण होती ह परन्त॒ यही उवर की | शमनहोता है। सारा यह कि यथा म्य ही मच का नाञ्च करता 
अवस्था मे अतिसुखसाध्यता का हेतु मानी गई है इस खयि | है तथा विष भी विष का शमन करता है । यह उपयोग या 
कि ऽवर म ऋतु ओर दोषो के सादृश्य रहने से एक ही मागं | वस्तु स्वभावविङेष का उदाहरण हे । 


की क्रिया की जाती है ओर ऽवर का शमन बहुत जल्दीहो काङ्बस्तुस्वभाव--अनूप देश का शरत हेमन्त मे अधिक 
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जाता है । यह वात जन्य रोगो मे नही दे । यह सपरािविशे- | रवान्‌ होता ह । वाथु ॐ ख्घु ( हल्का > होने पर भीन्टसी 
वशात्‌ जानना चाहिये । भावार्थं यह है कि वर मे तस्यत- | वातञ्वर ॐ पूर्वरूप मे आर्स्य ओर गौरव ये रक्षण होते 


दोषस्व, प्रमेह मे चल्यदृष्यता ओर रक्तगु्म मे पुराणस्व ये । रुहसुन के पाक या उपयोग से उस्पन्न होनेवाला दाह 
सुखसाध्यता के रुकषण माने गये हे । प्राय उसी के समान उष्ण स्वेद्‌ से शान्त होता डै। दिनि ॐ 
नेत्राभिष्यन्द मे आश्चोतन पथ्य होते इए भी तीन दिन | सोने से पहर दिन का किया हज आहार पच जाता हे परन्तु 
तक उसका निषेध किया गया ह ! यह अवस्थाविरोष का | उसी दिन का किया हुजा आहार उस दिन क सोने से दूसरे 
उदाहरण ह । दिन नहौ पचता ! ये कारवस्तुस्वभाव के उदाहरण है । 
कोष्ठे रुदधोऽग्निछ्दरायुर्भेदसार्शोभिरग्निहत्‌ । 
दुष्पान दुजेर सपिर्दीपन च पयोऽन्यथा ॥ 
सपादिशवकोथेभ्यो ब्रश्चिकाना समुद्भव । 
ते तेरेव पुनदेष्टा सदो जहति जीवितम्‌ ॥ 
स्वयमेव विष तीत्र तान्‌ पुनर्नातिबाधते | 
सरवाद्धव्यापि तेषा च शुक्रवप्सद्छत विषम्‌ ॥ 
तन्मासमुपयोगाय मासवगे च प्यते । 
छरदिष्नी मक्तिकाविदट्‌ च मक्षिकेव तु वामयेत्‌ ॥ 
स्थानरोगावस्थाविशेष- कोष्ट ( पेट >) मे अवरद वायु अश्चि- 
कृत्‌ ( अग्नि को प्रदीप्त करनेवाखा ) होता है परन्तु वही मेद्‌ 
जौर अश्च रोग की अवस्था मे अश्जिहत्‌ ( जटराग्नि को मन्द्‌ 
करनेवाला > टोता है 1 यह स्थान ओर रोमावस्थाविशेष का 


अञ्जन पक्षदोषस्य प्रतिश्याये च नावनम्‌ | 
नातिप्रबृदधे तिभिरे सिरामोक्तो विधीयते ॥ 
दुष्टास्षसभवेऽपीष्टो नास्रपित्ते सिराव्यध । 
पथ्य पथ्यसप्यन्न निशाया नेत्ररोगिणाम्‌ ॥ 
हिता" सक्तव शुष्का हितास्ते तु प्रमेहिण 
गुल्मिन चीरदभ्यादि हपुषंधर्हित युतम्‌ ॥ 
वातत बातकोपेऽपि वषास मधु शस्यते 
तदेव मदय मद्यस्य विषस्य तु विषान्तरप्‌ । 
घृतमानूपदे शोप्य हेमन्ते च बलाधिकम्‌ 
प्मालस्यगौरवे रूप बातजेऽपि स्वरे पुर ॥ 
सवेदेयांति शम दाह प्रायो लश्नपानज 
दिवा स्वप्नाऽ्जरा याति भृक्तमन्येद्युर् न ॥ | उदाहरण है । 
वस्यविरेष भृ अरजनाि--दोर्षो की पक्कावस्था मे जज्ञन | द्रन्यस्वमाव-अवस्थाविरोष--घी का पान करना इुजर 
करना, प्रतिश्याय मे नस्य देना तथा तिभिररोग अधिक न ( कठिनाई से पचने या न पचने ) के कारण दुष्पान कहरखाता 
बढा हो तब सिरामोच् कराना चाहिए । ये अवस्थाविरोष के है परन्तु उसी धृत का जनक दूध धरत के विपरीत जठराग्नि को 
कारण विधान या उदाहरण हे । प्दीक्त करता हे। यह द्व्यस्वभाव एव दव्य की अवस्था 
रोगविश्े--यद्यपि सिरामोच् कराना या सिगव्यध दूषित | विशेष का उदाहरण हे । 
रक्त के सभव मेद है तथापि रक्तपित्त मे सिराब्यध इष्ट | स्वभाववेष-सरपादि के शव के सदने से चिच्छुभो की 
नदी होता 1 यह रोगविशेष के स्वभाव का उदाहरण हे । उत्पत्ति होती हे परन्तु जिनसे उत्पतन्ति होती हे वे ही सपं आदि 
रोगस्वभावतिशेष-जन्न सबके हि सर्वदा पथ्य है किन्तु | विच्छु्भो के दश ( काटने ) से प्राणों का त्याग करते अर्थात्‌ 
वही रात्रि मे नेत्ररोगि्यो के लिए अपथ्य होता है । यह प्रदेश्च | मर जते है । यह स्वभावविशेष से होता है । विष स्वयही 
एव रोगस्वभावविशेष का उदाहरण हे ! तीव्रया तेज हे परन्तु वह उन सर्पादिको मे रहते इए भी 
कारणविरेषप--ुष्क सतत्‌. अपथ्य है किन्तु वही प्रमेह | उनको बाधा नही देता । श॒क्र ( वीयं ) ्राणीमान्र के समस्त 
रोगिर्यो के रिष्‌ पथ्य या हितकारी है । यह्‌ कारणविशेष का । शरीर मे रहता है, उसी भकार स्प भादि के शरीर मे विष 
उदाहरण है । व्याच रहता हे परन्तु देहोपयोग के छिए इन सर्पादि के मास 
इ्वरक्तिवरेष-गुमरोगियो के रिपु दध ओर दही | का उपयोग करना मासं मे कहा गया है । यह अवस्था- 
अपथ्य है किन्तु ये ही पुषा ( हाउवेर ) आदि से युक्त प्य विरोष दे । मक्खी की विष्ठा चदि ( वमन ) रोग का नाच 
क्ते दै । यहं द्ब्यशक्तिविरोष का उदाहरण है । करती परन्तु स्वय मक्षिका वमन कराती है । यह सवभावः 
वर्तुस्वमावविशेष--मघु ( शहद ) वातकारक होते हुए ^ 
भी वर्षात के वातप्रकोप मे पथ्य ( हितकारी ) होता है । कफे लङ्घनसाध्येऽपि कतैरि उ्वरगुल्मयो । 
निस मच से मदूत्यय रोग होता है उसी (मध) से मदात्यय. | तुल्येऽपि देशकालादौ लङ्घन न समजसम्‌ ॥ 
प सवथा दोषनित्तक्र हण्या दोषकृद्‌ बणे । 


[मी द्वकम ॥ कदर 
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पीनसश्वासकासादौ सिद्धमेव प्रशस्यते || 
इत्येतेऽन्ये च बहव सुदमा दुलभ । 
कमेवेचित्र्यभावेषु किञ्वित्तेषा निदरश्ितम्‌ ॥ 
दिशानया शेषमपि स्वयमृदेत बुद्धिमान्‌ 
न शाखमाच्रशरणो न चानालोचितागम ॥ 
शति मात्रादिप्रकरणम्‌ । 
सपाप आदि विशेव--कफमान्र के रघन साध्य होने पर 
भी वर आर गुल्म के कारणीभूत कफ के लिए देशकालादि 
की तुल्यता मे भी ख्घन टीक नही है । केवर उ्वरके छ्षए 
रघन अतिपथ्य होने पर भी कफोत्पन्न ज्वर एव गुल्म मे घन 
पथ्य नही है । यह सप्राक्षिविक्ञेष है । अहणीरोग मे तक्र सर्वथा 
दोषों को जीतनेवारा होने पर भी वह पूयादि करनेवाला होने 
से बणरोग मे हितकारी नही हे किन्तु विपरीत च्रिदोषकारक 
है । यह्‌ रोगस्वभावविदोष हे । पीनस, शास, कास आदि 
मे सिद्ध ( परिपक् ) किया हआ तक्र ही जच्छाहोतादहैन 
कि कच्चा । यह सस्कारस्वभावविशेष हे । 
शाख ओर गुरूपदेश्च कौ आवदयकता~-- इस प्रकार जो बताए 
गये सो तथा जओौर भी रेखे कई भावयविदेष है जो नितान्त 
सूचम है ओर जिनका मूख्कारण बडी दुकंभता से मिक्ता हे । 
इसरिए इन विचिन्र कमं एव ध्म॑वाङे भावो के विषर्यो से ङ्क 
थोडासा सक्तेप मे कहा गया हे । बुद्धिमान्‌ चै को चाहिए 
कि वह इस दिखाई इई दिशा या मार्गसे रेष भार्वो का 
विचार स्वय कररे। केवर ज्लाखमान्नके भरोसे पर दहीन 
रहे ओर न शाखो की समारोचना किए विना दी ऊद करे । 
भावार्थं यह है कि समस्त वस्तुजं या भावो का विचार शाखा- 
वरोकन, गुरुजनो के उपदेश्च तथा स्वय अपनी बुद्धि से छान 
बीन के साथ किया करे। 
इत्यध ङ्ग यरे पूज्चस्थानेऽथे्रकाशिकाहिन्दी याख्याया 
सप्तमोऽध्याय ॥ ७॥ 
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अय अषएमाश्त्यायः 

थातोऽन्नरक्ञाविधिमभ्याय व्याख्यास्याम । इति 
ह स्माहुरान्ेयादयो सहषंय । 

अन्नरक्षाविधि-अब इससे आगे अन्नरक्ञाविधि नामक 
जध्याय का व्याख्यान करेंगे जैसे किं अत्रेयादि महर्षयो ने 
पहर किया हे । 

ईृराणा वसुमता विशेषेण तु भूभुजा प्रायेण 
मित्रेभ्योऽप्यमिन्रा भूयासो भवन्ति । ततस्तस्मयुक्ता 
समासन्नवतिनोऽन्नपानादिषु बिष प्रयच्छन्ति । खियश्च 
तसणिधिभ्रयुक्ताः सौभाग्यलोमेन । तस्माद्राजा इलीन 
स्निग्धमाप्रमास्तिकमायेमायपरिग्रह दन्त दद्िणि निभृत 
शुचिमनुद्धतमनलसमव्यसनिनमनहक्रतमकोपनमसा 


हसिक वाक्याथांवबोधड्कशल निष्णातमष्टाद्धे यथा 


१ श्रमं विचिक्ना “मावेषुः इति पाठान्तरम्‌ । 
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ऽऽम्नायमायु्वेदे सुविदहितयोगन्तेम सचिहितागदादि- 
योग सास्म्यज्ञ च प्राणाचायं परिगरह्णीत। तमथंमानाभ्या 
यथाकारु गुरमिव शिष्य पितरमिव पुत्र पूजयेत्‌ | 
परतिकूलमपि तद्रच सराप्रत मतमिति प्रतिमन्येत । 
न हि भद्रोऽपि गजपतिनिरक्कुश श्लाघनीयो जनस्य । 
तरमात्तदायत्तमाहारविहार प्रति चारमान यत्‌ । उपा- 
तमपि खलु जीवितयुपायबलेन स्वसमयमधितिएति। 
अपि च- 


राजा का उत्तरदायिच्व-- इसके पहर अन्न ओरं पान का 
स्वरूप बताया गया । अन्नपान सवेथा पथ्य होते इष भा चिष 
आदि के योग से नाना व्याधि्यों एव शष्ट तक क! कारण हो 
जाता हे। इसी बात को सामने रखकर अन्नरक्ताविःय अध्याय 
काआरम्भक्िया गयाहै। अन्नरक्ञा का संबन्ध जितना 
राजा से है उतना ओर से नही है ! इसी चिए कहते हे कि- 
राजाकीरक्षाहो नाना प्रकार के रेश्र्यवारे धनवान्‌ तथा 
विरोष करके राजा रोग इनके मित्र बहत रहते हे, परन्त्‌ मि 
से भी अमित्र (शचयु) बहुत रहते हे इन शतन ‡ कटने-सिखाने 
या वहकाने से सदेव राजा के पास रहनेवाङे (दास, दासी, खिर्य 
आदि ) राजा के अन्नपान आदु मे विष मिखा देते है। इतना 
ही नही, शानर्ज के नियुक्त किण हष गुक्षचर्यो ( जासृसो >) के 
कहने से खि्यो-रानियौं मी सुहाग के रखोभ से कि “दरस वस्तु 
को राजा को अन्नपानादिमे खिखा दी जायगीतो तुम्हारा 
सुहाग बहुत समय तक बना रहेगा-राजा का प्रेम तुम्सेदही 
विशेष रहेगा? राजा के अन्नपान मे विष डारु देती हे) इस 
ए राजा को चाहिषएु कि वह पेसे प्राणाचार्थं ( वे्यराज ) 
को सदैव जपने पास मे रक्खे जो कुटीन ( अच्छ कुर का 
जन्मा इजा ), अपना सच्चा प्रेमी, यथाथं बोरनेवार, 
आस्तिक ( घमं मे विश्वास रखनेवाखा ), सदाचारी, सखदाचा 
रयुक्त कुटुम्बवारा, चतुर, राजा ओर भ्रजा इन दोनो को 
चाहनेवारा, राजकाज मे दड निश्चयवार, शुद्धान्त करण, 
नञ्न, आरुस्यरहित (आक्ता पाते ही उरकर तेयार होनेवारूा), 
अग्यसनी ( सब प्रकार सरे सुखी या भाग-गाजा-मद्यादि 
दुर्व्यसन से रहित ); अहकार से रहित, शान्त ॒प्रकृतिवारूा, 
किसी काम को बिना विचारे एकदम न करनेवाला, कही 
इई बात को बहुत जल्दी समक्ननेवाका, यथाक्ञाख्च आयुर्वेद 
के आटो अद्धो मे प्रवीण, योग्तेमवारा ( अरूज्य को म्र्ठ 
ओर ड्ध को रक्षण करनेवाखा ), नाना श्रकार के ओषध 
पास मे रखनेवारा तथा देश्-कारु-बराबरु के अनुसार 
जौषध, अन्न ओर विहारके सुखावह उपयोग को जाननेवाखाहो । 


राजा द्वारा वेच का सम्मान-राजाको चाहिये छि वह 
समथ समय पर उस वेधराज् की धन एव समान सेस 
प्रकार सेवा करे सैसे कि शिष्य गुर की तथेव पुत्र पिता की 
सेवा करता है । वेद्यराज के समय पर कहे इए परतिकर 
( उष्टे या चुभनेवारे ) कचन को मी अपने र्ण उस समय 
अनुकर समने । इस किष कि हाथी का श्रेष्ठ महावत ( रज- 


नामानन 


१ '्प्रिगृह्णीयातःः श्तिपा २ भ्वयमपितिष्ठतिः शति १.1 
२ “खियस्तलमणिधिप्रयुक्ता अभमित्रचारयोदिता ` श्तीन्दु । 
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पति ) भी निर कुश्च ( अङकशरहित ) शोभा को प्राप्त नही 
होता--वह हाथी को अपने वक्ष मे नही स्ख सकता ओर 
विना अकुकावारे महावत का हाथी अनेक विघ्न कर सकता 
है अत महावत के छिए्‌ अकश रखने की नितान्त आवश्य 
कता है । उदाहरणार्थं यह गजपति वैय को ओर हाथी राजा 
को समक्षना चाहिये । राजा का कन्तेव्य है कि वह अपने आप 
को तथेव अपने आहार-विहारों को उस वैद्य के आधीन कर 
दे। सारा, क्मसयोग से दुखी होनेवाखा शारीरिक 
जीवन उपाय के चरसे सदेव सुखी जीवनके रूप मेरह 
सकता हे । यह महान्‌ उपायबर वेय के ही आधीन समक्चना 
चाहिए । 

जपने आहार-विहाररो को वेद्य के ही अधीन क्यों कर देना 
चाहिए ! इसके समाधानार्थं सपष्टीकरण करते हे कि- 


अपिच बहूपरिग्रहया नरपतय । सन्ति चाशुका 
रिण शूलसन्यासादय प्रतिच्रण प्रप्यवेक्षणीयावस्थाश्च 
रोगिणो विशेषेण राजान । ते हि प्रमादपरिगता 
दु खासहिष्णवश्च स्वयमप्यप्रथ्यरुचय सन्निहिता 
हितग्रियवचनप्रायपरिवाराश्च | तस्माद्धिषजो राज। राज 
गृहासन्ते निवेशन कारयेत्‌ । तथाहि--सर्वोपकरणेषु 
तरृपतिशरीरोपयोगिष्वपरो्ञव्रत्तिभेबति । स॒ सम्यक्‌. 
सम्पन्नमन्त सुपरीक्िति विशुद्धमग्न्यादिषु प्रागुपनीत 
शिखिना दृष्टमभिप्रोच्तित प्रोक्षणे पुरस्थितो राजान 
हस्तबद्धौषधिरत्न भोजयत्‌ । भुञ्ञानस्यास्य इन्दुभीन 
गद्प्रलिप्रान्वादयेत्‌ । 

वेच के अधीन राजाके आदहार-विंहार राजा रोग बहुप- 
रिवारवारे होते हे । शूक, सम्यासादि तुरन्त अपना प्रभाव 
दिखानेवरे रोग भी पेसेहै जो तुरन्त दी मनुष्य को मार 
डारूते है । इस किष प्रतिक्षण रोगिर्यो एव विरोषत राजार्ओं 
की अवस्था को देखते रहना चादिषु क्यो कि ये रोगी जर 
राजा खोग स्वतन्त्र रहने के कारण प्रमाद करनेवारे, दुख को 
नहीं सहनेवारे ओर स्वय अपथ्य मे रचि रखनेवारे होते 
है ओर वेसे ही उनके पास रहनेवारे सेवक आदि भी कुर 
सोहाती कहनेवारे अर्थात्‌ उनकी हमे हा मिरकर मीरे 
बोलनेवारे होते है। इस चि राजा को चाहिए कि वह 
अपने राजगृह के समीप ही वेदय का सन्निवेशन ( निवास- 
स्थान ) बनवा दे ताकि वह (वेद्य) राजा के शरीरोपयोगी 
समस्त उपकरर्णो ( सामभिर्यो ) को प्रव्यक्त देखा करे या 
देखता रहे । भावार्थं यह है कि वेच के इस प्रकार सावधान 
रहने से ही अन्न की रक्ता भटी भति हो सकती है। अब 
राजा के किए सिद्ध किए हए अन्न के विषय मे वेद्य के कर्तव्य 
को कहते है- 

नृपरतिभोजनविधि-सस्यक्‌ सम्पन्न अर्थात्‌ साध्वी खिर्यो 
द्वारा बनाया इभा, अच्छी तरह से वच्यमाण प्रकारसे परी 
सण किया इजा, विशुद्ध, प्रथम अग्निमक्िकादि को प्रदान 
कर देखा हज, सयुर करके जवरोकन किया इभा तथा सुपणं 
मन्त्र से अभिमन्त्रित जरु से भ्रोत्तण किया इआ वह अन्न, 
वेय क्रो बद्िए कि वह सामने उपस्थित रहकर हाथ मे 
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ओषधि ओर र्न बाधे दुष राजा को मेवन करावे । भोजन 
करते समय राजा के सामने अगदप्ररिशक्च ८ विषनाशक ओष 
धिर्यो से म्रलिक्च ) नगारे वजाये जवे ताकि उनके शाब्द से 
विष कानक्हो, 


विशेष वक्तव्य सम्यक्‌ सम्पन्न अन्न वह होतादहै जो 
भटी मति पाचित ओर खावण बाष्पोद्गमनादि क्रिया 
द्वारा विशुद्ध कर खिया जाता है। भोजन करने पर एेसा अन्न 
विकारकारी नही होता । अग्नि, मक्तिका तथा मोर प्तीकी 
दि द्वारा सुपरीकषित होने से अन्न के सविषत्व ओर निर्विंषत्व 
का पता रूग जाता है । सुपर्णमन्त्रादि प्रोक्तो द्वारा भ्रोक्तित 

सिक्त ) होने से सविष अन्न भी निर्विष होजाता हे 

विषनादहाक अगद से प्ररिक् नगारो के शब्द्‌ से सर्पविषं तक 
नष्ट हो जाता है अत रसे नाना भ्रकार के अगदोंके प्रयोग 
देखना हो तो देखे सुश्चतसहिता के करपस्थान का अध्याय ५र्वौ। 


सुपरीक्षितं अन्न ही राजा आदि को सेवन कराना चादिष 
यह पहर कह चुके है अत अव अन्नपरीच्छा विधि बततेह। 

तत्र सविषमन्न सव्यमानमविखाव्य भवतति 
चिरेण पच्यते, पक्त च सद्य पयुषितमिव निरूष्म 
स्तन्ध च जायते, यथास्ववणेगन्धर सेग्यापद्यते प्रक्कि- 
दयते, चन्द्रिकाचित च भवति । 


सविष-~श्रन्नपरीक्षा- विषमिभ्रित अन्न चुवाया जाय तो 
उसका खाव अशक्य होता है, बडी देर से पचता है । पकने 
पर या पककर तयार होते ही वह बासी अन्न ( एक जहोरात्र 
के बासी अन्न) की तरह टण्डा ओर कठिन दिखाई देता हे । 
उस अन्न का अपना असखी वर्ण, गन्ध भौर रस ( मउर-अम्र 
खुवणादि ) नष्ट हो जाता हे, सडा हजा सा (क्रेदितसा ) 
दिखाई देने ख्गता हे तथा उसमे चन्द्रिका अथात्‌ मोरपख की 
चन्द्रिका के आकारवारे नीरे मण्डर दिखाई देने र्गते है । 


अन्नपरीक्ता के अनन्तर अव भ्यजन ( पान ) की परीच्ला 
बताते है । 

व्यञ्जनानामाश्शष्कत्व भवति काथस्य ध्यामता 
हीनातिरिक्षविकृताना चात्र याना दशनमदशनमेव 
वा फेनपटलसीमन्तकोध्वेविविधराजितन्तुवुद्‌ बुदभ्रा- 
दुभांव । विशेषेण लवणल्वणे फेनमाला । रसस्य 
मध्ये नील्ला राजी । पयसस्ताभ्रा । मद्यतोययो काली | 
दध्न श्यावा! तक्र्याऽऽनीलपीता । मस्तुन कपोताभा। 
धान्याम्लस्य कृष्णा । द्रवौषधस्य कपिला । धृतस्य 
सलिलाभा । च्तौद्रस्य हरिता । तेलस्यारुणा वसागन्धश्च। 

ग्य्जनपरीत्ता-विषसहित व्यञ्जन ( इन्ताक आदि दही 


१ “राजानमन्नं मोजयेत्‌ । कि भूतमन्नम्‌ ? सम्यवसाध्वामि 
लवणगबाभ्पोद्गमनादिक्रियाभि सपन्नम्‌ । सुपरीश्ित वक्ष्यमाणेन 
विधिना, प्रथम चाश्निमक्षिकादिभ्यो दत्त, तथा सविष निर्विष चेति 
परिज्ञात भवति। शिदिना मयुरेण इष्ट, प्रोक्षणे सुपरंमन्वोदका 
दिभि प्रोक्षित सिक्त, तया हि सविषमपिनिविषी मवति 1” इतीन्दु । 
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तक्र दाडिम आदि से सस्कृत द्व पठाथं ) सूप आदि जल्दी 
सूख जाते है ओर सविष व्यञ्जन का काथ मलिन तथा कृष्ण- 
वर्ण होता है, उस कदे मे देखने से देखनेवारे को अपनी 
छाया हीन ( भुजा आदि सरे हीन ), विक्त ( सिर आदिसे 
हीन >) दिखाई देती है या छाया ही नहीं दिखाई देती । दूसरे 

- चार्यो के मत से हीन ( अपने विम्ब-प्रमाण से न्यून 9; 
अत्तिरिक्त ( अपने बिम्बग्रमाण से अधिक ), विकृत ( तस्य 
प्रमाण से दिखाई देने पर भी वह अन्य जाति की ) दिखोई 
देती है वह सविष व्यञ्जन का काथ फेनवाखा होता है, उसमे 
सीमन्त अर्थात्‌ बीचमेखेदो विभाग दिखानेवारी रेखा जन 
जाती हे, ऊपर अनेक रग की रेखाए दिखाई देती दै, तन्तु- 
तन्तु ओर बुदूलदे से दिखाई देने गते हे । विरोष नमकीन च्य 
ज्जन मे फेनपटर विदोष होते है । रस (मासरस) मे नीरे रङ्ग 
की, दूध मे ताश्रवणं की, मच ओर जरुमे काले रग की, दही 
मे कपिद्ारगकी, तक्रमे नीटी जौर पीरी, मस्तुमे कपोत 
वर्ण, काजीमे कारे रगकी, द्रव ओषधि मे जौरश्रत मं 
कपिरुवणं की, शहद मे हरे रग की ओर सविष तेरु मे रार 
रगकी रेखाए दिखाई देती ओर उस तेरु की गन्ध वसा 
( चर्बी ) की आती हे । 

अव सखविष फर आदि की परीत्ता का वर्णन करते ह । 


फलानामामाना पाक , पक्ान। भ्रकोथ । द्रव्याणा 
मार्द्रणा सहसाम्लानप्वमन्यंवभाव , शष्काणा 
श्यावता वैवण्यं चं, कटिनाना म्रदिमा, मृदुना कठिन 
त्वम्‌ माल्यस्य स्लानता गन्धनाश सपुटिताघरप्वम्‌ । 
श्मास्तरणप्रावरणाना ध्याममण्डलता तन्तुरोमपदमं 
सदन च । लोहमणिमयानां पङ्कमलोपदेह सनेहराग 
गौरवभरभावणैस्पशंनाशश्च । 

सविषफलादिपरीक्षा-विष के सयोग से कच्चे एरु पकने 
जैसे हो जाते है जौर पके हए फर सड्ने रुगते है । कमरुनाकु 
मूली आदि गीखे द्व्य विष के सयोग से मेरे दिखाई देते दे 
उनका असखदी रूप विरूप मे परिणत होताहे ओर वे पके 
हुए की तरह नरम हो जाते हे । सट आदि सूखे न्य सविष 
होने से कारे पडकर बद्रग होते है । कठिन दर्यो मेष्दुता 
जौर शद द्रव्यो मे काटिन्य आ जाता है । सचिष पुष्प मखिन 
होकर उसकी सुगन्ध नष्ट होती, कखियौ विखरने रूगती हे । 
बिदधाने ओौर ओढने के वख विषाक्त होने से उनसे काङे ध्वे 
पड़ते ओर उनके तन्तु उखडने या क्षडने रुगते ईह । मणिमय 

सुवर्ण-रजत आदि धातु विष के कारण गीर मकिनि होते है 
ओर उनकी स्निग्धता-रग-गौरव-प्रभा-वर्णस्पर्ादि नष्ट 
होते ई । 

१ “4्य्जनानि बानांकादीनि दवितक्रदाडिमादिपस्छृतानिः 
इत्यरुणद त्त । 

२ “हीना युनादिदहीना, अधिका विकृता-रिरोविरहरक्षण 
विकारोपेना › श्त्यरण । हीना -बिभ्बपरमाणन्यूना । अतिरिका- 
अभिका । विकृता-तुल्यप्रमाणाप्यन्यजानीया'” इति हेमाद्भि + 

२ “्कानत्वमुत्पक्षत्वमाव 2 इति पा०। ४ व्दैवण्वं बाः श्ति 
प्रा० ¦ ५ श्गरृदुताः इति पा० 1 ६ “पचमसातन च” इति पाठान्बरम्‌ । 


सूचरस्थानम्‌। 
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अब आचायं चिष देनेवारे की परीन्ता के विषय सै कहते 


ज ति क, ज 





हे कि- 


विषदस्तु स्वदोषशङ्कया चरस्तो भीत स्वेदवेपशुमान्‌ 
शुष्कश्याववक्त्र॒ समन्तात्सोद्रेग विलन्तोऽभिवीकते । 
यत्र चानेन विष प्रयुक्तं तद्विशेषेण । तथा खस्तोत्तरीय 
स्तम्भक्कख्यःदिभिरात्मानमन्तधत्ते स्खलितगतिर्दीनो 
लञ्जावानस्थानगामी प्रष्टोऽसबद्धमुत्तर ददाति नैव वा, 
विवक्षुुदयत्य्कली स्फोटयत्ति ग्रीवामालमते शिर 
कण्डूयत्यो्ठो परिलेटि जुम्भते अव लिखति क्रियासु 
त्वरते विपरीतमाचरति स्वभूमौ च नावतिष्टते । 


विष देनेवाले को परीक्षा-विषका देनेवाला अपने दोष 
की शङ्का के मारे त्रस्त ( सताण्‌ हृष की तरह ढु खी >) रहता 


है, उरपोक की तरह डरता है, उसके शरीर मे पसीना तथां 


कम्प होता हे, उसका संह सूखा इजा मिन ( उतरा ह्ुजा 9 
रहता हे, वह्‌ चारो ओर उद्ेग से अस्पष्ट दष्ट से देखता चे, 
जिसमें या जिसके हारा चिषप्रयोग किया गया है वह उसी 
वस्तु को विशेषत देखा करता है, उसका उत्तरीय वख 
( अगोचा >) कन्धे से नीचे गिरता है, वह ८ विष देनेवाला ) 
जपने को किसी स्तम्भ (खम्भा) या सींत की आडमे 
चिपाता है जात्‌ वह स्तम्भ भीत आदि के पी छुपता 
रहता हे, चरूने मे ठोकरे खाता, ढकता या गिरने जैसी 
चेष्टा करता है, वह दीन-रञ्नित ( शर्मिन्दा ) होता हे, विना 
कारण हसता ओर पष्धने पर ऊ का कु असम्बद्ध अण्ट का 
खण्ट उत्तर देता है या कुचं उत्तर ही नही देता है, जो कहना 
चाहता हे उसका उ स्मरण नही रहता ओर कुदं का कुच 
कहता है अर्थात्‌ बनावटी बात बनाता है, वह अपनी अगु 
ल्य मोडता, ग्रीवा ( गर्दन ) को छता, सिर को खुजराता, 
होो को चाटता, जम्भादया केता, भूमि को कुचरता, काम सें 
जल्दी करता हे, विपरीत आचरण करता ओर एक जगह पर 
स्थिर होकर नही वेठत! हे । 

इस भ्रकार विष देनेवारे की परीक्ता करके सविष अन्न 
की अग्निआदि मं भी परीत्ञा करने का विधान बताते । 


सपाज्ञया त्वरयापि केचिदपराधान्तराद्रानवस्थित 
स्वा समाचरन्त्येव तस्मादग्न्यादिष्वपि परोक्तेत । 
वह्विसतु सविषमन्न प्राप्यैकावर्तो रुक्तमन्दाचिरिनद्रायु- 
धवदनेकवणेञ्वालो भश चटचटायते । कुणुपगन्धी 
धूमश्चास्य मृच्छप्रसेकरोमदषशिसेत्रेदनापीनसद्टथा 
कुखता जनयति । 

तत्र नलदङ्खष्ठलामज्जके स्तोरप्ठतैर्नस्यमञ्जन च 
छयात्‌ । पूमंमेवापामागंबिडद्गनलादवयचित्रकमेषश्ङ्ी- 
पुष्पपुमन क्तारकद्राक्ताधृतगुडद्त पिवेत्‌ । 

कषनिषअन को अग्निहारा परीक्षा- राजा की आज्ञा से 
जर्दी धवड्ानेवारे तथा अन्य अपराधो से भी जिनका चित्त 
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९ “अरस्थानहानी, २ नपाज्ञात्बरमापि, २ दृष्टधाङुक्ता, 
~ 
४ श्ोद्रुते, ५ धूममेव गा, इति पाठन्तराणि इदुरीकापुस्तके। 


8६ | अश्रङ्गखङ्गहे [ श्०८ 
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ज नन 


खार होती इ ! कोयल का स्वर विगड जाता है 1 हस 
की गतिम स्खलन होता है अर्थात्‌ उसकी चार जेसी हे, 
तरैसी नही रहती । अमर गुजार करने कूगता है । करौ पतती 
मदमत्त होता हे । छकवा्ु ( क्कु ) रोने रूगता है 1 शक 
सारिका ( तोता-सैना ) चिज्ञाने रगत हे । चामीकर वमन 
करतः हे । कारण्डव विष के पासं नही रहता अपितु अन्यक 
चरा जाता है ! जीवजीवक विष को देखते ही मर जाता 
यां ग्छानि को प्राच होता है । नङ्क ( न्यौखिया >) के बार 
खड हो जाते है । बन्दर मख्विसर्जैन करने रुगता ह। पृषतं 
रोने खगा हे । मोर हषौयमान होता दै ओर उसके देखने से 
विष मन्द पड जाता हे । 

गओीर भी विषदूषित आहार कौ परीक्षा-विषदूषित आहार 
(अज्ञ) का बाष्प मोरके कण्ठ के समान नीले रङ्ग का 
निकलता है 1 उस बाध्य से मी धूमवत्‌ अर्थात्‌ विष के धुवे 
की तरह मूच्छ, रक्तपित्त, अर्दित आदि विकार होते डे! इन 
विका की शान्तिके किए भी धूम से होनेवारे विकारो की 
चिकिसा ही करनी चाहिए जिसका वर्णन पहरे कर आए हे । 

विषदूषित आहार को हाथ से छरने पर वैसे टी दाह, जोध, 
स्वाप ८ सो जाना ), नखङातन ( नवो का गिरना ) आदि 
विकारं होते है जैसे कि विषकेष्ूने से होते ह1 दसकि 
इसकी चिकित्सा भी विषस्पक्ञं से होनेवारे विकारो की तरह 
करनी चाहिए अर्थात्‌ इन दाह आदि के शमना श्यामा 
( भियङ्क ), इन्द्रगोप ( बीरबहृटी ) ओर सोम ८ कायरः 
या बनौह्यी ) ओर कृट का ठेप करना चाहिए । 


अम्यवह्ियमाण सोष्ठचिमिचिमान्तवेकरदाहनि 
हामूलगौरबहलस्तम्दन्तदषेलाला करोति रसापरिज्ञा- 
न च । तत्र धूमोक्त दन्तकाष्ठोक्त कमं । 





^ 9 च ^ क ^ 


चाने नही रहता हे वे भी पूर्वोक्त आचरण अर्थात्‌ विषः 
प्रयोग करनेवाखे के रूक्षण जैसे कहे है वेसे ही करते ह| 
ॐव विष देनेवाखा ही वैसा नही करता है । इख किए अग्नि 
आदि से भी सविष अन्न की परीत्ता कर रेनी चाहिए । वह 
इस प्रकार है कि--विषमिरे हपु अज्ञ के. अग्नि मे डारूने सै 
अग्नि एकावर्त अर्थात्‌ बा या दाहिनी ओर के एक ही आवतं 
वारी उवाखावारा, रूक्ल-मन्द्‌ ऽवालवाका तथा इन्द्रधनुष की 
तरह नीली-पीरी-रारु आदि अनेक वर्णं की उवारावारा 
होते इष पूर्णरूप से चर-चट शब्द्‌ करता है! इतना ही नीं, 
वह अगेन कुणपगन्धी ( शव क जरने की सी गन्धवारा ) 
होता हे ओर उस अग्नि के धुव से मूच्छ, प्रसेक ८ मुंह से 
लारौ का यपकना 9, रोमहर्ष, सिर मे पीडा, पीनस ओर दष्ट 
की आङ्कलता (श्ट काकमहो जाना) ये रोग हो जाते हे। 
ओर इन विकारो की शान्तिके रिष्‌ जटामासी, कूट सौर 
सुगन्धवारू इन तीनो को सम भाग रेकर शहद मे भिराकर 
नस्य दे या अञ्जन करावे य। अपामागं, वायविडन्न, कधी, 
खिरेरी, चित्रक, मेढासिगी, खवद्ग ओर चमरी के कोमल पर्त 
का दाख, घृत जर गुड से तयार किया हज धूमपान करावे 
अर्थात्‌ हुक्का पिरूवे । 


स्तेहलबणयोगादपि चाग्निरित्थ स्यात्‌ । छतो 
वयोभ्ि परीन्तेत । तत्र विषजुष्टाहाराभ्यवहारात्काका 
त्ञामस्वरा भवन्ति । मक्षिका सतिषान्ने न निलीयन्ते. 
निलीना यै विपद्यन्ते । दृष्ट एव चास्मिश्चकोरास्याकिणी 
विरव्येतते । कोकिलस्य स्वरो बिकरतिमेति । दसस्य 
गति स्वलि । कूजति भर्धराज । माद्यति कोख । 
विरौति सरकवाद् । विक्रोशति शकं सारिका च । 
छर्दयति चामीकयोऽन्यतो याति कारण्डबो भ्रियते 
जीवजीवको ग्लायति बा । हृष्टरोमा भवति नकुलः । 
शृष्ध्टुजति वानरो, रोदिति प्रषतो हृष्यति मयूरो | रोभदपेदाहारुविरष्टदरदयोपरोघान्‌ । चिन्दुभि्ाचय- 
दशनादेव चास्य विष मन्द्तामुपेति । विषदूषितस्य | मङ्गाना करोति । तत्र मदनफलालाबुनिम्बीकोशातकी 
पुनरादारस्योष्मा मथूरकर्ढाभोऽभ्युदेति । तद्ाष्येण | फलैद॑धिमधुयुक्तमाशु बमन दयाञिष्पावम्बुभिवां । 
भूमवन्भूच्छीदय । तेषा तद्वदेव साधनम्‌ । हस्तेन | तत स्निग्धशरीर विरेचयेत्‌| त्रिफलान्निकटुनागषप- 
स्प्ृषटसन्न विषवदादशोफस्वापनखशातान्कगेति । तस्य मधुकबर्हिणपर्णा बहतीदयनचूण सिहठयाघवृकतस्दवंकत- 
शयमेन्द्रगोपसोमोतपलेप । ्रीपिमाजोरशगालमूगगोधानामन्यतसपित्तयुक्त सनतो 

पश्चि से सविषं अन्नपरीक्षा- अग्नि पर डालने से सविष पानमेष जीवनो नामापद्‌ पर सवं विषौषघम्‌ । 



















आमारायतत स्वेदमदभूच्छाच्छदिवेवस्याभ्मान- 


जेते 

अन्न ससे चटचर शब्द्‌ करता है, ठीक इसी रकार ते ओर = ५ ॥ 

भ [जप ण भृ 
नमक के सथोगवाका अन्न मी अग्नि पर डारते ही चट-चर तस्मिन्‌ जीर्णे व्योषातिविषासिद्धा पयसा घृतेनचोपस्त 


शब्द करता हे । इस दिषु जाहारोपयोगी अन्न की परीता 
वयोभि अर्थात्‌ पर्चिर्यो के द्वारा मी करनो चाहिए । विषयुक्त ध 
अन्न के खाने से कौजा चाम ( दबा इभा सा ) स्वरवाला हो मोदन भोजयेत्‌ । मघुकशिरीषचन्दनेशेनमालिम्पेत्‌ । 
जाता हे । सविष अन्न पर मक्सिर्या नही बैठती भौर वैठही निषमिभित आदार से होनेनारे विकारो की चिक्तित्सा-विष 
गई तो मर जाती है 1 विषमथ अन्न के देखते दही चकोरकी | -- -- - 2 
अ 1 १९ “"करुकवाङुस्ता्नचूड कुकङुटश्चरणायुष ” इप्यमरकोश्च । 

१. निरीनां च, इति पा० । २ चारिमस्तु चकोरा श्ति पा०। २ श्सोम -सोभवस्क कटफल इति हेमाद्रि । (सोमो ब्राह्मी 
२ श्यकं सारिका वेत्यारभ्ब जीवजीवको ग्लायतिपयैन्त पाठो | शतीदु । ३ ्तरदुद्रीपि, शति पाठान्तरम्‌ । ४ ित्तरखदुक्तम्‌, 
सद्िवे मूढ्पुस्तके भमरत पूणैविरामरेखादशुद्ध इव माति, सष्टङ्गह ¦ इति पा०। ५ (ह्यामान्योषातिविषासिद्धेन;' शपि पा० । 
दयस्व शदधपास्य दर्थनात्‌। ४ छङृषिसजैति, इति पाठान्तरम्‌ । , ६ नोपरस्तम्भिताम्‌+ इति पा०। शद्रोदनम्‌”इ्ति पामन्तरम्‌। 


म्मिता यवागू पाययेत्‌ । परिणतायाः च तस्या त्रिकटु- 
कसिद्धेन मुद्रयूषेण किच्िज्ञवणेन सस पिष्केण मदु- 
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प ट | 
मिश्रित जहार के मुख मे पटुचने से होरे मे चिमचिमाहट, 
मुख मे दाह, जीहामूरू मे जडत्व, दनुस्तम्भ, दन्तहर्षं, कार 
का टपकना ओर रस का ज्ञान न होना, ये चिकार होते डे। 
इनकी शान्ति के किए जसे धूमविधि एव दन्तकाष्टोक्त उपचार 
कहे है वे ही उपाय करने चाहिए जेसे कि आगे कहे गये हे । 
~ आमादयगत विषदूषित रन्न के विकार तथा उनको चिकित्सा- 
विषमिध्रित अन्न के आमाशय मं पटुचने से स्वेद, मद, मूच्छ, 
वमन, विवर्णता, आध्मान ( पेट का पएूंरुना ), रोमहषं, दाह, 
अरुचि, नेत्र सौरं मन की क्रिया मे प्रतिबन्ध ( स्कावट), 
शरीर मे जखविन्ु के आकारवाङे फोडो का उठना ये विकार 
होते है । इनकी शाल्ति के किष मैनफर, कडवी तुम्बी, बिम्बी; 
जगी कटु तोरई इनके फरो से शहद ओर दही से युक्तकर 
तुरन्त वमन कराना चाहिए! जथवा-निष्पाव ( वारु-वरंर ) 
के जक को पिराकर वमन कराना चाहिए । इसके अनन्तर 
स्तेहनद्वारा शरीर को स्निग्ध करके विरेचन ८ जाब ) देना 
चाहिए । हरड, बहेडा, आवखा, सट, मिरच, पीपल, नाग 
केशर, सुरी, मोरश्िखा, दछधोटी ओर बडी दोनो कटेी इनके 
चूण को सिह, व्याघ्र, चीता, तरस, अञ्बर रोर, बिराव, 
सियार, हरिण ओर गोधा (गोह) इनमे से किसी एक के पित्त 
या पित्त के रस ओर शहद मे मिकाकर सेवन कराना चाहिए। 
यह जीवन नाम का अगद्‌ सव प्रकारके विर्षो को नष्ट करने 
मे श्रेष्ठ ओषध है । इस अगद्‌ के पच जाने पर भ्रियगु, सोर, 
मिरच, पीपर तथा अतीस से सिद्ध किष हुए दूध या धरतसे 
सयुक्त यवागू पिरानी चाहिए । [ पाठान्तर से प्रियगु, आदि 
से सिद्ध की इद यवागू दूध या धृत से सयुक्त कर पिरानी 
चाहिए । ] इस यवागू के पच जाने पर संहि, मिरच ओर 
पीपर से पकाया हुभा किचित्‌ नमक जर धृत से युक्त मूर्गो 
का यूष नरम भात के साथ देना चाहिए । उस विषाक्त रोगी 
के शरीर मे युरेटी, सिरस के बीज ओर चन्दन का रेष 
करना चाहिए । 1 
पक्राशयगत ठृडदाह मदमृ च्छातीसाराटोपतन्दरन्द्र- 
यविकरृतिबलभ्रशकाश्यंपारडत्वोदराशि जनयति । तत्र 
नीलिनी फएलयुक्तेन सर्पिषां विरेचन समान्तिक च 
दुषीविषारि दध्ना पाययेत्‌ । दन्तकाष्ठभरयुक्तं तु चिषे 
करूचंकविशरणमौषधगन्धो रूक्तता जिद्वीदन्तौष्ठमास- 
शोफ । तच्र ्रन्हाय धातकीपुष्पजाम्बवास्थिहरीत- 
कीचूणे सन्तोद्रे सप्च्छदकल्केन वा प्रतिसारण कर्थात्‌ 
दाडिमकरमदंभव्याम्राम्रा्तककोलवदररेस कतौद्रयुत 
गर्डुषम्‌ । अनेन जिह्यानिर्तंखनकवलगणर्टूषा व्या 
स्याता । 
पक्राशयगत विषदूषित रन्नके विकार भौर उनकी कान्तिके 
उपाय--विषमिश्रित अन्न के पक्राशय मेँ जाने से तृष्णा, दाह, 








नि 








१ ““चज्ुदैदयरोधन~-नेवयोम॑नक्षश्च क्रियाप्रतिबन्ध } चिदु 
भिरज्ञानामाचय --जलबिन्द्राकारस्फोरग्यापताज्गत्वम्‌? इति हेमाद्रि । 
२० तृडदादमूच्छा, इति पा० ! ३ (ताङदन्तजिहोष्ठमास 
रोफश्चःः इति पा० ] ४ “भन्याञ्नातक, इति पा०। 
५ “'वदररसक्षोद्रयुक्त, इति पा०। 
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मद्‌, मूच्छ, अतिसार, आटोप ( अफारा ), तन्द्रा, इन्दिय- 
चिछ्ति (मनोविकृति तथा इन्द्र्यो मे विकार), बर का नाच, 
कृशता, पाण्डुता जीर उदररोगो की उत्पत्ति होती है । इनकी 
शान्ति के किए नीकिनीषफरु ( हब्जुट्‌ नीरु-जयपार ) युक्त 
शृत से विरेचन करावे ओर दूषीविप-चकेत्सा मे कटे हुए 
दूषी-विषारि नामक अगद का दही के साथ सेवन करते । 

दन्तकाष्ठ दलौन) मै विष कं विक।र एवे उनकी जारि - 
दन्तकाष्ठ मे विषप्रयुक्त करने से कूर्चकचिशरण ८ दतीन की 
कूची का विखरना ), उसमे खगा इई विष ओषधि की 
गन्ध, रक्तता, ताड्ध-दौत-जीभ ओर हेठँ के मास मे सूजन 
ये विकार होते है ! इनको शान्ति करने के किए विषाक्त मास 
को पद्यने से छीरखुकर वाय के पूरु, जाञुन की गुखी ओर 
ठ्रड के चूण मे शहद मिराकर या स्च्छद (सप्तपर्ण-सतौना) 
के कल्क से प्रतिसारण करे अर्थात्‌ इन ओषधिर्यो को सुख मे 
धारण कर रार टपकवे । अनार, कैसेन्दा, निम्ब, आम, 
अम्बाडा तथा छोटे बेरो का रस शहद मे भिरखाकर ऊकुरली 
करावे । इस प्रकार यह जिद्धानिर्खेखन, कवलग्रह ओौर गण्डूष 
करने का चिनान बताया गया है । 


अञ्जनप्युक्तेऽश्रुदूषिकापदेहंदाहगगवेदनाःष्टिवि- 
भ्रमा भवन्त्यान्ध्य च । तत्र सर्पिंपान योयम्‌ । 
श्रतेन पयसा सप्तकरः्व पिप्पलीभावयेत्‌ । ततस्तत्कल्केन 
सपिरविंपक नेतरतप॑णम्‌ । कपित्यमेषश्रङ्गी मल्लातकाना 
पुष्पेव॑रणनियांसेन चौ ञ्जनम्‌ । बृहतीशिरीषबाजभपौ 
र्डरीकनागबलाचूणं सप्तङत्वो सथुना भावयेत्‌ ! तच्च 
सखोतोऽञ्जनसुवणनचूणयुक्मञ्ने्‌ । 

नस्यधूमप्रयुक्ते शिरोरुक्कफास्राव खेभ्यो रुथिरा- 
गमनमिन्द्रियवेक्ृत च । तत्रातिविषाश्वेताकाकमाचीभ- 
दयन्तिकाकल्कन्षीरसिद्ध सपिनस्ये पाने च विदध्यात्‌ । 

विषदूषित श्रज्जन के विकार श्रौर उनकी शान्ति- अजन 
अथात्‌ सुम मे विष प्रयुक्त करने से नेरौ से आसू गिरना, 
नेत्रमरु ( गीड ) का जमना, प्ररेप होकर नेन्न का चिपक 
जाना, नेत्रो का वणं खरु हो जाना, बरेदना, दष्टेविश्रम 
( देखने मे ्रान्ति या असत्य दर्शन >) ओर अन्धत्व ( अन्धा 
हो जाना) ये विकार्होतेदै। इन विकारो की श्चान्तिके 
लष्‌ रोगी को त पिराना चाहिए अथवा सात बार नौराये 
हुए दूध की पिप्पली को प्रत्येक बार सुखा खुखाकर भावना 
देना ओर फिर उन पिप्पल्यो के कल्क को घृत मे पकाकर 
उस धृत का नेत्रं पर त्पंण करना (तरेडारेना) चाहिए 
अथवा कैथ, मेढासिगी आर भिवे के पुष्पो से सयुक्त 
( विभावित >) वरण ब्ल के गौद्‌ का अञ्जन देना तथा बडी 
केरी, सिरस के बीज, प्रपौण्डरीक जौर रङ्गेरन के चूण को 
शहद की सात भावना देकर उसे श्वेत सुमा जीर सुवर्णवर्ण 
मे मिखाकर अञ्जन कराना चाहिषए । 

नस्य श्रौर धूपन मेँ गष के विकार श्रौर उनकी चिकित्सा- 
नस्य तथा धूमपान ( इक्ता की तमाख्‌. आदि ) मे चिष मिश्रित 
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होने से सिर मै पीडा, कफ या करो का भिरना, नक-कान- 
सुख-~नेन्न जादि खोतो से रक्त का आना, इन्दिय-विङकृति 
अर्थात्‌ मन आदि इन्द्रियो मे विकार पैदा होना ये रोग होते 
ड! इनकी चान्तिके छिएु अतीस, श्वेता ( अपराजिता- 
कोयरू 9, मकोय ओर नवीन कोमल मोगरे के पान इन 
सवके कल्क सै सिद्ध किए हए धृत का पान करावे ओर इस 
घृत का नस्य देवे । 


छभ्यद्ुपरयुकने उवग्दाहस्वेदपाकस्फोटावदरणा 
नि । तत्र शीताभ्बुपरिषिक्तस्य चन्दनतगरोशीरङुष्ठवे- 
णुपतिकातासोमवल्नीश्वेतपश्मकालेयकेरगुक्तेपनम्‌ । प 
तान्येव च सक्रपिव्थरसगोमन्राणि पानम्‌ । गिरिक 
शिकाश्वेतभूलभ्रियङसारिवामधुकसपसुगन्धामृगेवास 
मलानि शेलुक्ाथपिठानि प्रलेप । ्नेनोदत्तनोद्धषे ण- 
परिषेकालुक्तेपनभूषणयानशय्याऽऽस्तरणवश्चकवचरथ - 
पाठुकोपानत्पादपीठा व्याख्याता । 


अभ्यङ्ग मेँ मिभ्रिन विष के विकार तथा शछान्ति- उबटनादि मे 
विष कै मिश्रित होने से व्वा मे दाह, पसीना; चमडी का 
पकना, फोड-फुन्सिर्यो का होना, शरीर का अवदारण ( खण्ड 
छ फटना ), ये विकार होते है । इनको शमन करने के किए 
शारीर पर शीतर जक ंडकने के अनन्तर चन्दन, तगर, 
खस, कूट, वेणुपन्रिका ( दिङ्धुपन्नी ); गिरोय, सोमवल्ली 
( ब्राह्मी ) श्वेता ( अपराजिता-गिरिकणिका-कोयर ), कमर्‌ 
ओर काखेयक (कारा अगर) का खेप करे अथवा इन 
ही ओषधिर्यो को कैथ के रस ओर गोमूत्र मे मिराकर पान 
करावे अथवा गिरिकर्णिका ( कोयरू ), पुननवा, ग्रियगु 
अनन्तमूर, मुखेढी, सर्पगन्धा, इन्द्रायन ओर कतकमूकु 
( निर्मली की जड `) इन सबको र्हिसौडे के काढ मे पीसकर 
रेप करावे! इस प्रकार से यह उद्भर्त॑न, धर्षण, परिषेक; 
अचरेपन, भूषण ( अलङ्कार ), वाहन, शय्या, आस्तरण; 
कवच, पादुका ( खडा ); उपानत्‌ ( जूते ); पादपीट जादि 
मे युक्त विष का इामनोपाय बताया गया । सारा, इन 
सबर्मेषे किसीमेभी विषकाप्रयोग शछ्िया गयादहोतो 
उपर्युक्त उपाथ ही करने चाहिषए्‌ । 


विशेषतस्साभरणक्रते विकारेऽधगन्धापामागंकि- 


ध्राद्गसहे 


[ ष्ट 





आभरण, पादपीठ ओर छत्र मे प्रयुक्त विष की सामान्य 
चिकित्सा ऊपर कह चुके हे । अब इनकी विरेष चिकित्सा 
को कहते है । यथा- 
आभरण विषरामन~-जामरण मे विष प्रयोग इञाहो तो 
उसकी विकशेप चिकित्सा के छिए असगन्ध, अपामार्ग, अपरा 
जिता, खदिर ओर सिरीसबीज का कल्क गोरोचनयुक्त न्न्‌ 
रेप करे । 
पादपीठविषश्टि-पाद्पीठमे विषप्रयुक्तं क्ियादहो तो 
उसके विकारो की शान्ति के किए र्हिसौडा, सपंगन्धा, आम 
ओर आभ्रातक कीड्धार के कल्क को शहद मे मिखाकर 
रेप फरे । 
छत्र मे प्रयुक्त विष के विकार शौर उनफी शान्ति-द्धुत्र मे विष 
के प्रयोग करने से जद्दी पकने वारे फोड-फुन्सी ओर उनकी 
वेदना होती है । ये फोडे पके इए जाघ्युन के शकारवारे होते 
हे । इनकी शान्ति के लिए मुर्टी, पाटरा, कसेरू, रोध, सुमां 
तथा अजन ( अर््ध॑न ) कूट, सपंगन्धा, खैर ओर सिरीस के 
वीजो का कलंक बनाकर सारे शारीरमे रेप करना चाहिए । 
इसी भकार से चामर ( चवर >) जौर पे मे विष प्रयुक्त किया 
हो तो चिकित्सा करे । 
शिरोऽभ्यङ्ुक्ते वेदना अन्थिजन्म केशच्यवन 
च । तत्र॒ श्यामापा्िन्दीलन्दुलीयकचेघकपिते 
सुंभाविवकृष्णमृप्रलेप । गोमयमालतीमूषिककण्यन्य 
तमकल्को रसो वाऽऽगारधूमो वा । श्लेष्मातकप्वक्पा 
टलाशिरीषमधुकदरिद्राहयैरजाकीराललोडिते परिषेक । 
छेन शिर रनान-स्नपनोदक-कङ्तक-सगुष्णीषा 
व्याख्याता । 
कणैपूर णप्रयक्ते शोषटशूलपाका श्रोत्रवेगुख्य च । 
तत्र ब्पत्रासरसो घृतक्तद्रयुक्ते " भ्रतिपूरण सोमवल्क- 
रसो वा सुशीत । 
मखालिपप्रयुक्ते सुखस्य श्यावता पद्यकर्डका भव- 
न्तयभ्य्चजाश्च विकारा । तत्र मघुकपयस्याबन्धुजीवे 
ककडञ्चीपुननंवा बन्दने सधृतेलंप सपिष पान च। 


सखविषपुष्पा्राणाच्छिरोष्यथा साश्रुनेतरख गन्धा 


णिहीखदिरशिरोषकत्केर्गोपित्तपरुकते प्रदेह । पादपी । ज्ञान च । तत्रानन्तरोक्तो षिधिबीष्पोदितश्चेति । 


टक्रते श्लेष्मातकसपंसुगन्धाकल्को मधुयुक्तं । छत्र 
प्रयुक्ते 


प्रादुभाव ! ठत्र मधुकपाटलाकसेरकरोप्राज्ञनङ्ठस | 
प॑सुगन्धाखदिरशिरीषकल्के सवंगातरप्रदेह । अनेन ` 


चामरव्यजने उयाख्याते | 


1 न 
गि कात भिन्न 
0) क ०) 


१ मृगोषारुकतकमूलानि; इति पा० | 
२ (अनेनो नवषेण, इति पाठ । 
२ कवचपादुकोपानत्‌ शति पा० 

४ (सुगन्वाज्नकरक , इति पाठा०। 
५ वेदना स्फोटनाम्‌ श्तिपाढा०। 


स्फोटोना क्रप्रपाकाना पकजाम्बवप्रकाशाना | शिरोऽभ्यङ् मे विष के मरयोग करने से सिर 


दिरोऽभ्यज्घ म प्रयुक्त विषके विकार तथा उनको शन्ति 
मे पीडा, गार्य 
का उठना ओर केशो का गिरनाये विकार होते है! इनकी 
लान्ति ॐ किए अनन्तमू, पालिन्दी ( कारी निश्षोत ) ओौर 
| चौरा इनके चूर्ण, घृत तथा रीद्ु के पित्तकी भावना दी इई 
| कारी मिदटी का ऊेप करे 1 अथवा--गोबर, माक्ती जौर मूषा- 
| कणीं इन मेसेकिसीएकके रस मे घरका धुवा मिराकर 
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रेप करे । अथवा-हिहसौडा की छार, पाटला, सिरीस के बील, 
मुखेटी, हरदी, दारूहस्दी, इन सबके चूण को बकरी के दूध "मे 
मिरखाकर परिषेक ( तरेडा >) करे । इसी प्रकार सिर धोने एव 
स्नान करने के जर, कङ्कतंक ( कधी या कथा ), मारा ओौर 
पगडी में प्रयुक्त किए इए चिष की चिकित्सा करनी चाहिए । 
कणंपूरण मेँ प्रयुक्त विष के विकार ओर उनकी चिकित्सा 
सुगन्धित तेल, इत्र आदि रन से डाख्ने योग्य दर्यो मे 
विष का प्रयोग करने से कान का सुजना, कान मे शरू ओर 
पकना ये विकार होते है-श्रोत्रवेगुण्य- सुनाई न देना या 
विपरीत सुनाई देना होता है। इनको शमन करने के किष 
बडी केरी ( बद्भपत्रा ) का स्वरस घी ओर शहद मे मिरा- 
करं कान मे डारुना चाहिए । 
मुख के लेप मे प्रयुक्त पिषविकार एव उनकी चान्ति- सुखरेप 
मे वचिषमिश्रित होने से सुह रा कारा पड जाना, पद्यकण्टक 
(द्रो मे कहा हआ एक रोग), ओर अभ्थङ्ग मिश्रित विषके 
विकार चमडी का जखना ८ व्वग्दाह > ओर स्वेद्‌ आदि होते 
है । इनके शमनार्थं मुरी, क्तीरकाकोरी, विदारीकन्द्‌ या 
दुद्धी, जियापोता, भारङ्गी, पुनर्नवा तथा चन्दन का रेप 
घृत मे मिखाकर करे ओर शहद-घी को मिराकर पिरवे । 
रिषद्षित पलों के सूषने से होनेवाले विकार तथा उनको 
चिकित्सा--विष से दवेत पुष्पो के सूघने से सिरमे पीडा, 
नेत्रो से आस बहना जौर सुगम्ध-दुर्गन्ध का ज्ञानन होना 
ये चिकार होते हे ! उनकी शान्ति के छिए्‌ अनन्तरोक्तं ८ सब 
से पीडे कही हदं ) शुखग्ररेप मे विषमिभरित से होने वारे 
विकारो की चिकिष्साविधि करनी चाहिए । अथवा बाष्पोदित 
विचि ( सविष अन्न की बा से होनेवारे विकारो की शम 
विधि » करनी चाहिए ! इसका वणन पहर हो चुका है ! 
भवन्ति चाच्र) 
फलमूलन्छदादीना दन्यास्रक्ञालनोदकम्‌ | 
माजनन्यञ्जनाना च तथा छयादतन्द्रित ॥ 
परेयासिं घ्रापथिस्वा तु स्परध्यन्ससपुश्यतानपि । 
प्रतीवाप ततो दत्तवा भ्रतीच्येवेकनाडिकाम्‌ ॥ 
ततो विज्ञाय शुद्धि च भाजनस्योदकस्य च | 
अआहारमुपयुखीत यथावद्रसवाधिप | 
मन्द तीदणविषाभ्याशाष्टिषरुप्कीयते श्शप्‌ । 
तस्मात्तीदंणविष हस्ते बध्नीयाद्छुशलो भिषक ॥ 
विषसधारण धन्य रन्ञोध्न प्रीतिवधंनम्‌ | 
वेधद्वारा विषो सेरक्षा- वेय को चाहिए कि वह सावधान 
तया फर, मूर, पत्र, वतंन, जरू आदि भोजन समयोपयोगी 
समस्त समान को प्रथम शद्ध कररे। जर से भटी भात्ति 
प्रजञाखन कर के अथवा फर, मूर नौर इसी प्रकार विषनाश्ञक 
ओषधयो के पत्र के प्रारुनोदक से व्यञ्जनादि के पत्रों को 
प्र्ताखन करे । उनमे से सूघने योयो को सूकर, सपक्ष करने 
योग्यं का स्पर्ञं करके फिर उन प्रक्ताख्ति पार््रो तथा व्यजने 
मे विषनाशक ओषध्यो का अरतीवापर देकर एक धदी तक 
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म्रतीक्ता करे । इस के अनन्तर पार््रो-व्यज्ञ्नो की सम्यक्‌ 
शुद्धि का निश्चथ कर यथावत्‌ आहार की योजना राजा करे । 


ध्यान रहे कि तीच्ण विषके अभ्यास एव पास मे रखने से मन्दं 


विष का सर्वथा नाश्य होता है अत वैच का कर्तव्य है कि वह 
हाथमे विष को बंधवे या बाघे क्यो कि विष का संधारण 
करना धन्य, राक्तसो का नाद्चक ओौर प्रीतिवर्धंक हे । 
इसी प्रकार कुश वैच को चादिषए कि वह अपना ओष- 
धार्य सदा सुखन्नित रक्खा करे । बह ओषधार्य केसा होना 
चाहिष अव इसको कहतेहे । साथ ही मे उसी के पास 
मोजनागार केसा चाहिए इसका भी वर्णन करते है- 
सापिघानघटीमृषाफलकस्थापितौषघप्‌ 
परागुदीच्योर्दिशोगप्त भैषञ्यागार मिष्यते ॥ 
उच प्रशस्तदिग्देश बहुवातायन महत्‌ | 
महानस सुसमृष्ट विश्वास्यजनसेवितम्‌ ॥ 
खंद्रा स्थाधिष्ठितद्रार कच्याव्सुवितानकम्‌ । 
सवोतदटकुम्भादि परिश्द्धजलेन्धनप ॥ 
स्वकमेङुशला दन्ता सूदास्ततराप्रमादिन । 
कृत्तकेशनखा, पित्र्या राज्ञ ॒छत्येरसगता ॥ 
तेषामयिपतिनिघ्र कुलज सुपरीक्तिति । 
सविभक्ख भक्तश्च शुचिर्वैयवशानुग ॥ 
सर्वेऽपि भूश्चदासन्ना शस्ता सततमीद्शा । 
भिथोविग्रहसघःतरहिता भूश्रते दिता ॥ 
तान्वेद्यो गुणवनेको मनसा प्रतिजाःगयात्‌ । 
भूशरदेहोपकरणसरक्तणससु घत ॥ 
श्ौषधाल्य का वणेन-- वैराज का जौषधाख्य रेमा चाहिए 
कि जो पूं या उत्तरदिद्या मे सुरक्षित स्थानमेहो जीर 
जिसमे यथास्थान घडिर्यो, थे तथा बहु कोष्टकवारे काष्ठ- 
फरु को मे जषधियां रक्खी इद हो । 
रसोई घर का वणंन--भोजनागार अर्थात्‌ रसोई घर रेखा 
चाहिए कि जो म्रशस्त दिञ्चा एव अस्छै उच्च स्थान मे हो 
जिसमे वायुखचार के किए बडे बडे वहत से श्षरोखे 
( गवाक्त ) बने इषु हो, जो अच्छी तरह सरे छ्पा-पोता हो, 
जिसमे विश्वास करने के योग्य सब अन ( सेवक या नौकर ) 
हो, जिसके द्वार पर द्वारपारः ( पहरेदार ) स्थित हो, जिसके 
अरूग-अरुग कोर्ट या विभागौ के उपर के भार्गो मे वितान 
( चादनी ) तनी इई टो, जिसमे द्ध जल्से घुये इए करूर 
( घडे ) आदि सब वर्तन हो, विशुद्ध जरु एव इ धन ( जलाने 
के काष्ठ) हो, रसोई बनानेवारे सुद ( पाचक रसोदये ) 
अपने कर्म ॒मँ ऊश-चतुर ओर अम्रमादी ( फुतीवारे ) हों 
तथा उन रसोई बनानेवारे पाचको के केशा र नख कटे 
इए हो+वे रजासरे पिता की तरह भरेम करनेवेर्हो, 
वे शराज्ञ कत्यैरसगता , हो अर्थात्‌ राजा के साथ कोध- 
लोभ ओर भय से कुटिरुता करनेवार्खछ के साथी चं 
हं क्यो कि कटि के साथी बन जाने से वे राजा के विपैत 
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वर्ताव करे उसे क्षति पडहूचा सकते है । इन सव का अध्यक्ञ 

अच्छी तरह परखा हुभा, कुर्वान्‌, अख्ग रहते हुए मी 
राजा का भक्त, निर्मल ओर वैद की आक्ञानुकोर काम करने 
वाखा ब्राह्मण हो । राजा के पास रहनेवारे भी सव सजन 
हो, परस्पर मे रडाई-क्षगडा करनेवारे न हो जीर राजाके 
निरन्तर भक्त दा-हितचिन्तक हो । इन सब को राजाके 
शरीर के रिष सब उपकरण ( सामग्री ) की रक्ता कम्नेमे 
तेयार पेखा अकेका गुणवान्‌ वेद्य मन से ( सावधानतया 
निरीक्षण करनेवार-अपने कड मै रखनेवाखा हो । 





वेय केवर राजा का ही रकण न करे अपितु उसके किए 
रुडनेवाङे योद्धा्ओं का भौ चिकिंत्सादि करके सरक्षण करे । 
इसी किए अव आचार्यं उपदेश करते है कि- 
द्थाभ्यमित्र्य अजनो जिगीषो- 
वय॒ ससज्नौषधशखयन्त्र | 
तुब्गष्वजाख्यातनिवासभभि- 
युंद्धागत योधजन चिकित्सेत्‌ ॥ 
वैय योद्धाओं की भी चिकित्सा करे--ऊची भ्वज्ञा कर के 
जिसकी निवासभूमि ( धर ) म्रस्यात है ओौर जो अच्छी 
अच्छी ओषध्यो एव शख्क्रिया के उपयोगी श्ञत्यतन्त्रोक्त 
शख तथा यन्त्रो से सुसज्नत हे उस वैराज को चादिए कि 
वह राजा के विजय की कामना से उसके शघुओं के सामने 
जानेवारे युद्धागत अपने योधार्जो की भी चिकित्सा करे । 
इतना ही नही, शचुओं के सामने जानेवारे राजा तथा 
उसकी सेना का निश्नरिखित विष्यो मेँ भी अपने चिकित्सा 
कौश्चल्य दारा रक्तण करे । यथा- 


पन्थानमुदक छाया. भक्त यवसमिन्धनम्‌ । 
दृषयन्त्यरयो यस्मात्तान्विदयाच्छोधयेत च ॥ 
भ्रस्थान वा निवेश वा नाविज्ञाय प्रयोजयेत्‌| 
भूवारिवणकाषछठाश्ममीर्मोन्मार्मबनस्पतीन्‌ ॥ 
विषेणोपहता भमि कचिदग्धेव लद्यते । 
प्रम्लानठणगुल्मादि-प्रतकीरसरी-सपा ॥ 
वि यन्ते सुरनखा दाहकण्डूरुनान्विताः । 
छद्मून्छ ञ्वरो मोह शिरोदु ख च जायते ॥ 
तत्र शोभाञ्ञनान्पल सोमवल्लीम॒शीरक्म्‌ । 
मा लु्गरस हिद्क पाययेदधिमाच्रया ॥ 
मूत्राण्यजाविहस्तिभ्यो मासानि रुधिराणि च । 
सवेगन्धे समायोऽ्य पचेप्पके च निक्तिपेत्‌ ॥ 
सोमराजी पुनन्दाख्या सरला गन्धनाङलीम्‌ । 
चारीं त्रायमाणा च प्रोक्षयेत्तेन ता भुवम्‌ ॥ 
विष षित मागांदिसे रक्षा- श्रु पर चढाई कर जनेवारे 
राजा ओर उसकी सेना के किए उसके शच्च राजा निस मार्ग 
से जाना चाहता हे वह मार्ग, उस मार्गं मे आनेवारे 





१ धयो ग्च्छत्यल विद्विषत प्रति सोऽभ्यमियोऽभ्यभित्रीयोऽ 
प्यश्यमिच्राण इत्यपि ॥› इत्यमर 
२ तद्विचाच ३ (मार्गान्मार्मः ४ सरकः इति च पाणन्तरम्‌ । 
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जलाश्ञय, गहरी चत्तो की छाया, भोजन की चावरू आदि 
सामम्ी, घास, इन्धन इन सब को विषप्रयोग कर दूषित कर 
देते है, इस रए भूमि, जर, घास, काष्ट, पत्थर, मार्ग 
( जिस से राजा जीर उसकी सेना जाना चाहती है ), उन्मार्ग 
(कपट से ओर कोई मार्गं स्थिर किथादहो), वनस्पति इन 
सव की जाच न करते हुए वेद्य को चाहिए कि वह रेसे मागं 
से राजा को न प्रस्थान करने दे ओर न कटी वरैसी जगह त्ख 
या डेरा डारुकर खहरने दे । 

विंषदूषित भूमि की परीक्ञा-विष से दूषित भूमि कही कही 
जरी हई सी दिखाई देती है, उस पर के तृण~गुर्म आदि 
कुमहका जाते है, कीडे, मकोडे, सर्प, विच्छ आदि मरे हए 
पडे दिखाई देते है, उस भूमि पर चरख्ने से प्राणिर्यो के खुर, 
नख गिर पडते है ओर वे दाह, खाज, वमन, मूर्छा, 
ऽवर, बेहोशी से दुखित होते है ओर उन के सिर मे 
पीड़ा होती हे । 

विषदूषित भूमि के रोगो कौ चिकित्सा- विषदूषित भूमि से 
होनेवारे रोगो की शुद्धि के किए सर्हजन की जड, गिरोय या 
बावची, खस, बिजोरे का रस ओरहीग को पीस कर दही 
के साथ पिरावे। 

विषद्‌ षित भूमि की शद्धि--पूर्वोक्त रक्षर्णोवारी भूमिदो 
तो बकरी, सेड ओौर हाथी का मूत्र, इनके मास ओौर रक्त 
इन सब में सुगन्धित द्रभ्य सम मात्रा मे मिराकर पकावे 
ओौर पक जाने पर उस मे बावनी, रासा, देवदार, गन्धना- 
कुली ( सर्पाक्ती-सपं-गन्धा );, पद्यचारिणी ओर त्रायमाण के 
चूर्णं को मिलाकर उस से भूमि का मरी भाति प्रोक्षण 
करे । इस प्रकार विषदूषित भूमि की परीन्ता ओर उस के 
शमनोपाय को कहने के अनन्तर अव आचाय विषदू,षत 

जर की परीक्ता ओर उसकी शुद्धि का उपाय बताते है । 


सविष विरस तोय कवोष्ण राजिभिशधितम्‌। 
फेनिर गुरु विच्छिन्न खगेरनभिनन्दितम्‌ ॥ 
मृताङलितमत्स्य च स्पशांदरकशोफकर्ड्कृत्‌ । 
श्नोदन साधितस्तेन भुक्तमंत्रो विदह्यते । 
पिदग्धः पच्यते कच्छा पको सून्हो उवरप्रद ॥ 
दर्शयेस्सव॑तो नीलपीतलोहितकवंरम्‌ | 
तच शिप्रवादिमगद भूमिदोषोदित पिबेत्‌ ॥ 
अजश्ज्ी विशालाख्या विषन्नीमुत्तमारणीम्‌ । 
पणिज्जक प्रतिविषा द्ग््वा तद्भस्म गालयेत्‌ ॥ 
बहुशो गालित तच्च पाचयेत्ततर च क्िपेत्‌ । 
कल्कयित्वा प्रतीवाप सरला रजनीदढयम्‌ ॥ 
एलामुदीच्य मञ्िष्ठा सुनन्दा बाङ्कचीमपि । 
पात्यन्ते जिन्द्वस्तस्माद्यत्र तन्निविषी भवेत्‌ ॥ 
पाटलापारिभद्राश्च कणंशम्याकशिप्रकाय्‌ः । 


कलशान्तगतान्‌ दभ्वा प्रकतिपेत्सविषेऽम्भसि ॥ 


२ 'भुक्तमात्रोऽपिः ३ कबर रोदितम्‌ , 


१ कण्डुमत्‌, 
५ सिश्रकान्‌ , सिधक सि दुवार । 


४ सरष। 


० ८ | 
विषदूषिन जल के रुक्चण--विष से दूषित किया हंजा जल 
विरस (८ स्वादरदित ), कवोष्ण ८ ऊच उष्णताको चि ); 
नाना रग की कहररौवाका, फेनयुक्त, भारो, विचरन्न, पक्षियों 
से व्याञ्य, निसमे मुखिया तरूफती हो या मरी इदं हो, 
छने पर पीडाकारक-सूजन ओर कण्डुकारक इन रूकर्णा 
वाखा होता है ओर उस जरसे तयार किए इए भोजन के 
सेवन से दाह उत्पन्न होता है । वह विदग्ध अन्न वडी देर से 
पचता ह तथा वचने पर मूच्छ जौर उवर को करता है । उस 
विषदूषित जलका रन्न चरो जरसे नीरा, पीखाः कबरा 
ओर रारू होताडे) 
विषदू षित जलका शोधन -चिषदूषित जरू की शद्ध के किष 
पिरे भूमिद के किए बताया इजा शिघ्रु आदि अगद 
पिराना चाहिए या जराश्चय मे डाखना चाहिए । इसके अति 
रिक्त मेढासिगी, इन्द्रायन, गिरोय, उत्तमारणी ( उत्तरण); 
मरूमा ओर अती को जरूाकर राख करे ! इस भस्म को 
जल म मिखाकसर करई बार कपडे से छानकर फिर इस प्रकार 
पकावे कि बह गाढा हो जाय किन्तु आधा पकने के बाद 
इसमे देवदार, हर्दी, इरायची खसु, मजीर, सुनन्दा 
( रास्ना ) ओर बावची को पीसकर मिरवे । इस बने इण 
ओषध को जरु से मिराकर इसकी वृदे जटा भी टपकाईं 
जावेगी वह जगह, जर या जराशय निर्विष होगे । अथवा 
जर को शद्ध करने के किए पाटला, नीम, अश्वकणे, परासः 
अमलतास ओर सर्हेजन ८ इन्दुके पाराञुसार नि्ुण्डी- 
सम्हाल ) इन सब के पञ्चाञ्ग को एक घडे मे डार्कर जवे 
जओौर इनकी बनी इई राख को जरुमे डालना चाहिषु । 
इससे जर शद्ध होकर विषरहित हो जाता हे। 
अव विषदृषित वृतो की छाय के रच््णो को ओर उनके 
शमनोपाय बताते है- 
शीते घर्मो हिम्चोष्णे मारुतो विषसयुत । 
श्रममूच्छीदिकारी च शिमूबादिस्तत् चेष्यते ॥। 
देवदारनतानन्तामधुकाञ्जनगे स्किम्‌ । 
वज्रकन्द्‌ लता लोध विकिरेत्‌ श्लदणचृरतम्‌ ॥ 
व्तामरेषु पताकापु दुष्येषु सुमह च । 
सर्वंतश्चर्ण॑स पकांश्षर्विषो जायतेऽनिल ॥ 
विरता भवति च्छाया पादपे विषदूषिते । 
निगन्धमतिगन्ध वा तप्पुष्प हच्छिरोरुजम्‌ ॥ 
कुर्यारफलपलाशादि कण्डूपाकातिसारक्त्‌ 1 
६ 
भूमिमुदिश्य यस्रोक्त तत्सवं तत्र चेष्यते ॥ 
विषदूषित वायु के लक्षण ओर शन्ति--मागं, ब्त ओर 
पत्थर आदि मे विष क प्रयोग करने से उस विष से युक्त 
होकर वायु दूतिष हो जाता है ! वह विषाक्त वायु शीतकारु 
मे उष्ण ओर उष्णकार मे श्लीतस्पर्चवारा होता है अर्थात्‌ 
वायु का स्प्चं विपरीत होता है । उस विषेरे वायु से चक्र 
आना, बेहोक्षी जदि अनेक रोग होते है ! इनकी शान्ति के 





१ तथाजश्रङ्गादीन दग्ध्वा भस्मोदकन समिश्रूय गाल्येत्‌ , पृ 
ाव्येत्‌ । बहुशश्च गाल्ित पचेदाधवनीमायाद्‌ । प्रतीवापमधं 
पक्वे देयम्‌ , इतीन्दु । 
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दिष्‌ जो पहरे सर्हेजन का मूर आदि भू मशोधनाथं विधान 
कहा है वही करना चाहिए । इसके अतिरिक्त देवदार, तगर, 
सारिवा, यरी, अजुन चर्त, इन सव की छक, गरू, थुहर, 
भ्रियगु ओर रोध इन सवको समभाग मे खेकर चूण बनाकर 
विषदू;षत बडे बड ब्ल, ध्वजा्ओ एव सर्वत्र िडकने पर 
उस चूणे का सपक होते दी वायु निविष (शद्ध) दो 
जाता हे । 

चर्त के विषदूषित होने से उखकी छाया से विकृति पैदा 
होती हे, उसके पुष्प गन्धरहित या बहुत गन्ववारे होते है 
जीर उनके सुधने से छाती ( हृदय ) ओौर सिर मे पीडा होती 
है! उख श्रृक्त के फल ओौर पत्र कण्टूपाक ८ खुजङी सूजन ) 
नौर अतीसारं के करनेवारे होते है । इन सब की शान्ति के 
क्षु जो उपाय भूमिके सोधना्थकटे है, वे दी करने 
चाहिए । 


शुको मारनेके लिषरोग करई दिन तक विष का 
जभ्यासं कराकर विषकन्या तयार करते है । राजा को चाहिए 
किं वह्‌ उस प्रफार कन्यार्ओं से भी बचता रहे! इस किष 
कहते हे कि-- 


न च कन्यासविदिता सस्शेदपरीक्तिताम्‌ । 
विविधान्डुवेते योगान्‌ कुशला खद मानवा ॥ 
अजन्म विषसयोगात्कन्या विषमयी कता । 
वि # हन्ति 
स्पशोच्छवासादिभिहेनि तस्यास्त्वेतप्परीक्तणम्‌।॥। 
तन्मस्तकस्य सस्पशानम्खायेते पुष्पपल्लवौ । 
शा 3 & „~. ‰ (~ 
शभ्याया मल्कुणवखे यूकामि स्नानवारिणि ॥ 
जन्तुभिभ्रियते ज्ञा्वा तामेव दूरतस्त्यजेत्‌ । 


विषकन्या को परीक्षा- श्रु पर चद्ाईं कर जनेवाङे राजा 
को चाहिए किं वह बिना जानी इई ओर बिना परीक्ला की 
इदं किसी कन्या से स्पर्शतक न करे क्यो कि चतुर रोग अनेक 
प्रकार के प्रयोग करके राजा को इख्तेहै । उकसीमेका एक 
विषकन्यावाला प्रयोग हे। जन्म से रेकर विषे सयोग 
कराने से कन्या विषमयी अर्थात्‌ विषकन्या हो जाती है । उस 
कन्या के छूने से, श्वासोच्छुस सरे मनुष्य मर जाता! उस 
विषकन्या की परीक्ता यह है कि उसके मस्तक, केश आर 
हाथ से स्प होते ही पुष्प जर पत्र कुम्हरखा जाते है । उसकी 
शय्या मे मत्कुण ( खरम ) मर जाते है ! उसके कपडो से 
जए मर जाती है ओर उस के स्नान किएु हुए जल से 
मक्खियौं आदि जीव मर जाते है । इख प्रकार से परीता कर 
उस विषकन्या का दर दहीसे व्याग करना चाहिए । 


इसके अतिरिक्त ओर भी उपदेश करते हे कि- 
नप्रोद्ित नाविदित भिषजा नानवे तितम्‌ ॥ 
नप्राशित च सुद्धा कश्चिद्प्याहरेचरृप ॥ 


राजाके लिट श्रप्रोक्षिनादि अन्न का निषेध--राजा को चादि 
कि वह रेखे अन्न का सेवन कदापि न करे जो मन्त्र या अगद 


के जर से प्रोक्षण न किया गया हो, जिसे वेधने न देखा हो 





------->- 


२ 'तद्स्तकेशसस्पशांत' इति च पाठातरम्‌। 
२ (स्नानवारिणिः इति पाठान्तरम्‌ । 


१०२] 


अष्टाज्गसङ्हे 
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ओर जो पाचक ( रसोद्या ) ने प्राश्न न किया हो अर्थात्‌ 
जिसे रसोदयाने न खाया हो । 

“रसोदया के बिना खाए उस अन्न को राजा सेवन न 
करे” इख नियम का कारण यही प्रतीत होताहै कि मित्र, 
बाधव आदि पाचक के सकटभय से भी विषदाता कदाचित्‌ 
उस अन्न मे विष प्रयुक्त नदी कर सकता । साराः रजा की 
ख्स्यु न होकर हमारे मित्रया बन्धु पाचक (रसोदा) की 
ही श्रृष्यु हो जायगी इस भय से विषदाता विष का प्रयोग 
नही करतः । 

अब आचार्यं विषादिसर्वदोषध्न सर्वाथंसिद्ध नामक अञ्जन 
का वर्णन करते है- 

धन्य सर्वाथेसिद्धाल्य पापरक्तोविषापहम्‌ । 
पर चक्षुष्यमायुष्य शत्रुः्न वदयतेऽञ्जनम्‌ ॥ 

अथ शुक्तपक्ते पुण्येऽहनि पुष्यपुनवसुहस्तविता- 
मरगशिर श्रवणरेवतीशतभिषक्‌प्राजापत्योत्तयणामन्यत 
मेन नक्त्रेण योगञयुपगते भगवल्यौषधिपतौ प्रशस्ते 
सुहत सिन्धुखोत समु-थ ल्लिग्ध समप्रभ गन्धवणेच्छे 
दैर्नलित्लाममञ्ञनमाहरेत्‌ । तस्याष्टौ भागा । कनक- 
रजतोम्दुबराणामेकेको भागस्तस्सवं मूषाया प्रक्षिप्य 
घलिमद्धलपृषेकमभ्चिमुपसमाधाय खदिरकदरघवस्य 
न्दनन्यतमदारभिगो पयेवां भ्रज्वालयेत्‌ । ततश्चायाव- 
लोकितेश्वरमायतारा ब्रह्मदन्ताश्िरुदरन्द्रादिप्यसोमवस्ण्‌ 
वश्वानस्वायुविष्एुजनक्भसराजवन्वन्त्‌ रिपुश्रतभव्य रपु 
कन्या-स्कन्दन्यवनवेनतेयानन्योश्च यथा विध्यक्त- 
देवता सुमनोऽत्ततलाजस्वस्विरसयावनिस्तुषयवसस्क 
तगुडधघृतमिश्रपायसंरचयित्वा बृद्धवयत्राह्मणाश्च शुक्ल 
वाससो महतीभिद्ज्ञिणाभि पूजयित्वा तस्मिन्न 
तदञ्चन ध्मात ध्पात्तसावप्यं प्रथक्‌ प्रथद्िनिषेचयेदरो 
श़द्रसमूत्रघृतदधिक्ञोद्रवसामजतेलमदसवंगन्धाम्बु- 
शकंरोदकेक्चुरसेषु तथा हरीतश्यामलकविभीवककाश्म 
यंमृद्रीकाश्रद्गाटककसेसुकोध्पलनलिनसोगन्धिकमणा- 
ल्िकाकाथेषु तथा लावक्पिञ्जटेणशशदहरिणङलीररसेषु 
तथा मधुकचन्दनकालानुसायनलदपदयकोशीरमञ्ि 
छानन्तागेरिकङ्कङकमोदकेषु । तत शुक्तवाससि बध्वा 
द्वादशरात्रमान्तरिक्तेऽम्भसि वासयेत्‌ । ततश्डायाया 
विशोध्य स्फटिकसुक्ताप्रवालकालानुसायप्रतीवाप पुन 
रपि बलिमडलपृकंक महद्राससा कन्यया हषदि पेष- 
यिष्वा सुवणेरजतताभ्रशखशलद्विरदरदनगवंलबेदूयं 
स्फटिकमेषश्ज्ञासनसारान्यतमधटितायामञ्चनिकाया 





१ श्ह्ादीनां प्राशननियमो मित्रवान्धवादिग्यापत्तिमयात्कदा 
चिन्न ददाति विषम्‌, इतीन्दु । 

२ ““शुखमोदुम्बर र छ स्छेच्छास्य ताभरकवि§ ” इति हारावली ! 

३ “स्यन्दनानामन्यत्तमः इति पा० ४ (ववसं? 

५, "मावृत्यः ६, 'गवयशृङ्ग 
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निधापयेत्‌ । अथ पुनरपि पूव॑वत्करतस्वस्त्ययन सावि 
त्रेण कमणा सवंवि दि द्रजन्मा विधिवन्तदभिसस्छयात्‌। 
ततो गजस्कन्धमायोप्य पारड्रन्छुतचामरबालव्यजने 
रयुगत॒ तथा शखदुन्दुभिस्वनेद्रिजातिवरप्रयु्त 
वेदवादमिश्रे प॒श्याहघोषेः कृतपुष्पोपहार वेयगृहा 
न्नायकगृहमनुभ्रवेशयेत्‌ । च्ननन्तर च तेन विदेहाधि 
पोपदिष्टेन सवा्थषु सिद्धेनाञ्जनेन यथोक्तानामेवाञ्जन 
भाजनद्रव्याणामन्यतमया शलाकया गोव्राह्यणपूजा 
पूवक शुचि सनियमो भूत्वा धारणीमिमा विद्यामघी 
यान पृत पूवोमल्लिदक्तिणमञ्येत्‌ । नमच्यष्ु परि 
शोघनराजाय तथागतायाहंते सम्यक्‌ सबुद्धाय । 
तयथा-ॐॐ चश्च भरज्ञाचद्ुज्ञानचश्चुविज्ञानचक्षुविशो 
घय स्वाहा । ततः पर तामेव धारणीमनुसस्मरन्‌ साय 
प्रात्त प्रत्यहमेतप्परम पवित्रमारोग्यकरमूजंस्कर सवं 
विष्नहरमञ्जनमश्विभ्यामिन्द्रस्य वृत्रवधघाभ्युदितस्य 
प्राक्‌ प्रकल्पितम्‌ । तस्मादेतद्रा्ञा राजमहासात्राणा च 
मही बिजिगीषमाणाना ब्राह्मणाना च वेदाध्ययनम 
न्यदा महच्छाख्लमवगाहमानाना प्रसन्नमना भिषक 
प्रकल्पयेदिति । 
सर्वाथसिद्धान की विधि-अब धन, सर्वसिद्धि ओर आयुस्य 

के बद़ानेवारे, नेर््रो के किए हितत करनेवारे, पाप-रात्तस 
ओर विष के हरनेवारे, राका नाश करनेवारे रएेसे परम 
रेष्ठ सर्वार्थसिद्ध नामक अजन को कहते है । शुङ्क पक्त की 
द्वादशी, नवमी आदि किसी श्रेष्ठ तिथि से, पुप्य-पुनवंसु- 
हस्त-चित्रा-सरगरीर्ष-श्रवण-रेवती-शततार का-रोहिणी-उत्त 
राफाद्णुनी-उन्तराषाढा ओर उत्तराभाद्रपदा इनमे से किसी 
भी शुभ नक्षत्र का योग भगवान्‌ चन्द्रमा के साथ होने पर 
शुभ सुदत्तं मे समुद्र के खोतो से उन्न चिकना, चमकदारः, 
गन्ध-वणं जर पत्रों ( पत्तो ) सरे युक्त तथा नीर कमलके 
रगवारे अञ्न अर्थात्‌ सुम को अहण करे । इस सुमेके 
८ भाग र्वे ओर सुवर्ण, रजत ( चादी-रूपा >) तथा ताबा 
काएक एक भागरेकर इन सबको एक मूषा ( घडिया ) 
मे डारु कर बर्ि-मङ्गलू-पूर्वैक अभचिरो खाकर खेर, कद्र 
( खदिरविरेष ), धव ओर तिनिश इनमे से किसी एक के 
काष्ट या गोमय अर्थात्‌ गाय के गोवर के सुखे कण्डासे 

चखिति करे । इस के अनन्तर आर्यावरोकितेश्चर-आर्थतारा- 
बह्या-दक्त-अश्विनीकुमार-रुद-इन्द्र जादित्य-सोम-चरूण- 
अश्चि-वायु-विष्णु-जनक-भरद्राज-घन्वन्तरि^सुश्चुत-भव्य सु 
कन्या ( सुन्दर कुमारिका >), स्कन्द्-च्यवन-गङड ओर अन्य 
देवतार्ओ क्रा पुष्प, अज्ञत, खाजा-स्वस्तिक, सयाव ( हदा ), 
तषरहित य्वौ से सस्कृत गुड ओर घृतमिभ्रित दूध से 
यथाविधि पूजन कर, षुद्धो-ाद्यर्णो ओर वेर्यो को शुभ्र वख 
जओौर महती दक्तिणा देकर उस पूर्वस्थापित एव प्रञ्वक्ति 
अभि में उस सुमे की मूस को रख धमा-घमाकर गरूवे- 


द्वित करे जीर गाय के गोबर का निचोड्‌ कर निकारा इअ 








न भमनम मामृते 


१ दविषः २ भ्युचनस्य' इति पाठन्तयाणि । 


० द | 
रस, गोमूत्र, गाय का घी ओर दही, शहद इन पञ्चाशत के 
द्र्व्यो से अरग, अरग जुञ्चवे-भावना दे । इसी प्रकार वसा, 


सूत्रस्थानम्‌ । [ १०३ 


वत ह 
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केक्िए वैय को चाहिए कि वहु प्रसन्न मन से इस अञ्न 
की योजना करे 1 


मजा, तेल, मथ, सब अरफार की सुगन्धित ओषधिर्यो का 
जरू, शाक॑रोढक ( रारबत ), ईख का रस इनमे तपा तपा 
कृर गला गा कर अलग अरग चुक्चावे तथा इसी भ्रकार 
हस्व, बहेडा, आवला, खम्भारी, दाक्ता, सिधाडा, कसेरू, 
कमोदिनी, कमर, सौगन्धिक ( कमरुविशेष ) या तज- 
पत्रज-इरायची ओर कमर की नार इन सव केकार्ठोमे 
अरग अङ्ग तपा तपा कर गला गला कर उस मूषामेके 
सुर्मा-सोना चादी-ताबा को ुन्ञावे । इसी प्रकार रावा- 
तीतर-ृष्णश्ग-खरगोच्-लार शग-खेकडा इन सव के 
मासरस मे अरग जरग बुन्चावे । दसी प्रकार मुरेटी, चन्दन, 
तगर, जटामासी, पश्याख, खस, मजीट, सारिवा, गेरू, 
केसर इन सब के जर्छो मे उस सुमे ज्देको तपातपाकर 
गला गला कर अलग अलग बुञ्वे । इस के अनन्तर शद्ध 
श्वेत कपडे से बाव कर बारह दिन तक आन्तरिक्त जल ( उपर 
से बरसते इए अधर ग्रहण किए हुए जल्या आकाशसे 
वरसे हए जरू) मे रक्खे । इसके अनन्तर उस सुमं या 
अञ्जन को दाया से सुखा कर उस मे स्फटिक-मोती-मूगा 
सौर तगर का प्रतीवाप दे अर्थात्‌ ये द्र्य उसमे डरे) 
इख के वाद्‌ पुन बलि-म्गल-पूवंक जिस के वख अविचिखन्न 
(फटे इए नदी ) हो रेसौ मारिका कन्या के द्वारा खरल 
मे पिसलवाकर्‌ सुवण, रजत, ताम्र, शख, शिरा, हाथीदात, 
ससे का सीग, मूगा, स्फटिक, सेदे का श्व, विजयसार इन से 
से किसी एक से तयार की इई अञ्ञनिका ( सुर्मांदानी ) 
म उस कन्याद्वारा वैय को चाहिए किं उस सुमे को रखावे । 
इस के अनन्तर फिर पूर्ववत्‌ अथर्ववेद के अनुसार गायन्नी 
जपनेवारे व्राह्यण से स्वरिति-वाचन कराकर उस सुर्मादानी 
को सुसस्फृत करे । तत्पश्चात्‌ उख सुर्मादानी को हाथी के 
स्कन्धं प्र रख कर स्वच्छ छत्र किषएु इए, चंवर-बारू्यजन 
इलाते इए, शख-नगारे बजाते इए, श्रेष्ठ द्विजातित 
वेदमन्त्रो से पुण्याहवाचन का घोष करते इए जिस पर 
पुष्पोपहार चटा हुजा है उस सुर्मादानी को वैय के धर से 
नायक अथात्‌ राजा या जिसने वह अञ्जन तयार करवाया 
है, उस के धर मे प्रविष्टकरे । इसके वाद्‌ अञ्जनके रिष 
जिन जिन धातुओंद्रारा बनाई जातीदहे उन्म से किसी 
एक धातु से बनी इदं सखहै-द्रारया इस सर्वार्थसिद्ध करने 
वारे अञ्जन को नियम एव गो-बाह्यणपूजन-पूर्वंक शुद्ध 
हो कर आगे कष्ी इ धारणी विद्या के “नमश्वक्तु परिश्चोधन 
राजाय तथागतायाहत सम्यक्‌ नबुद्धाय ॐ चक्तु प्र्ञाचक्तुक्घानच 
दवान चन्लवि्ोषय स्वाहा ` इख मन्त्र से जप करता इजा 
पवित्र वेद्य प्रथम दाहिनी आख मे गवे । 


इसी प्रकार निप्यम्रति साय, प्रात धारणी विद्या को 
रमरण करता इभा इस परम पित्र जारोग्य कर-उर्जस्कर- 
सवविष-विध्ननाशक अजन का सेवन करे । वृत्रासुरवध 
के किए सञ्रुयत इन्द्र॒ के अथं पहरे ही अश्चिनीकुमारो ने 
इस अञ्जन की कल्पना की है । इस किए पृथ्वी को विज्ञय 
करने की इच्छावाङे राजाओं, राजाभों के अमार्घ्यौ, वेदाध्ययन 
एव किसी महत्‌ शाख का अवगाहन करनेवाङे ब्राह्मणों 
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भवन्ति चौन्न । 
अथ योगा प्रवद्यन्ते ध्रहस्पतिकता शिवा 


यान्‌ सेवमानो नृपति शत्रुभ्यो नैति वञ्चनाम्‌ ॥। 


बिल्वाढकीयवन्तारपाटलीबार्हिकोषणा 
श्रीपर्णीशाल्मलीयुक्ता नि काथप्रोत्तण परम्‌ 
सविष प्रोक्ञयेत्तेन सद्यो भवति निविषम्‌ 
यवसेन्धनपानीयवश्शय्यासनोदनम्‌ 

कव चाभर णच्छचरवालव्यजनवेश्म च 
सेलुपाटल्यतिविषाशिग्रुगोपीपुननंवम्‌ 
समङ्खा विषमूलत्वककपित्थवरषशोणितम्‌ 
सहदन्वशट तद्वस्रोक्तण विषनाशनम्‌ 
लाक्ता प्रियङ्क मञ्जिष्ठासमद्गालहरेरएुका 
सयष्टयाहामघुयुता बभरुपित्तन कलिकितता 
निखने द्रोविषाणस्था सप्ररात्र महीतले 

तत कृष्वा मणि हेम्ना बद्धं हस्तेन धारयेत्‌ 
सस्पष्ट सबिष तेन सदयो भवति निविषम्‌ 
मनोहालशमी पुष्पत्वङ्निशाश्चेतसषेपा 
कपित्थङ्कुछमज्ञिष्ठा पित्तेन श्लदणकल्किता 
शुनो गौः कपिलायाश्च सोमाख्योऽय बरोऽगद्‌ 
विषरञित्परम कार्यो मणिरत्र च पूववत्‌ 
मूषकाजस्हा वापि हस्ते बद्धा विषापहा 
हरेणुमासीमञ्िष्ठारजनीमधुक मधु 

अन्षुत्वक्‌ सुरस लान्ता शपित्त पृवंवन्मशि 
वादिन्नाणि पताकाश्च पिषटैरेभिश्च लेपित 
श्रुत्वा दृप्रा समाघ्राय सदयोभवति निर्विष 
ञयुषूण पच्चलवण मञ्जिष्ठा रजनीद्धयम्‌ 
सूच्त्म॑ला अिघरता पत्र विडद्गानीन्द्रवार्णीम्‌ 
मधुक चेति सन्तो गोविषाणे निधापयेत्‌ 
तस्मादुष्णाम्बुना मात्रा प्राग्भक्त योजंयेत्तथा 
विष भुक्त जरा याति निर्विषेऽपि न दोषल्रत्‌ 
जतुसजंरसोशीरसषेपापत्रवालकै 
सवेल्लारुष्करपुरे छसुमेर जनस्य च 

धूपो वासगृहे हन्ति विष स्थावरजङ्गमम्‌ 

न कीटा सविषास्तत्र नोन्डुरा न सरीसपा 
न कृत्या कामणादयाश्च धूपोऽय यत्र दह्यते 
शिखिपिच्छं बलाकास्थि सषपाश्वन्दन घृतम्‌ 


१ यच्चात्र रोका इति च पाठ । 
पागन्ठरम्‌ । 


॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 


॥| 
। 
॥ 
| 
॥ 
॥ 


२ पञ्चताम्‌ इति 


२ श्यष्टयाहमधुसयुक्ता इतिपा० ४ 'मणिरत्न चः इतिप ० 


५ (लेखिता ` इति पा० 
७ षकृषंणााश्चः इति पा० 


६ “विनियो येत इति पा० 
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धूपो विषध्न शयनवसनासनगेहग 
विशालाव्योषमञ्खिष्ठायष्टालवण पञ्चकम्‌ 
द्रिनिशापतरवे्लेलाज्रब्च्चृणं समाक्तिमम्‌ _ 
पूर्वोक्त व्यूषणादि च स्नानीयेऽम्भसि योजयेत । 
काथोऽथवाकंकुघुमश्वेतापामागंस्षपं 
सदध्याऽय छतो यु्तै समौ चीनाङ्कलीयके 
कल्को वा चन्दनन्त) रिपलाशद्रुमवल्कलं 
मैलवालुमुरसनाङ्लीवन्दुलीयकेः | 
काथ सवेदि क्षु काकमाचीयुतर्ित 
रोचनापन्ननेपालीशकमेसितिलकान्बहून्‌ | 
वि बाध्यते स्याच्च नारी नर नृपप्रियः 
चू्ेहरिद्रासच्चिष्ठाकिशिदी क णनिम्बजे | 
दिश्च निर्विषतामेति गान्नमित्याह गौतम ॥ 
रहस्पतिपरोक्त विषनाशक प्रयोग--अब आचाय चरृहस्पति क 
निर्माण किण हुए रसे ऊं प्रयोगो का वणेन करते दै, जिनके 
सेवन करने से राजा आदि कोई भी शुं की खगा मे नहीं 
आ सकता । जथवा वह राजद्वारा नहीं मारा जा सकता। 
विषनाक्चकप्रोक्षण~- बेरु, अरहर, जवाखार, पाटी 
बार्दी्ै (केसर या हीग ) कारी भिरच, कायफरु ओर 
सेम्दक इन सबको समभाग से ठेकर काटा बनावे ओर फिर 
उस कटि का निकादा (निक्राथ) तयार करे यह काढा 


या निकाढा विष का नाञ्च करने मे श्रे प्रो्ण है । विषयुक्तं 


पढार्थं पर इसके चिडकने से वह तुरन्त निविष हो जाता हे 


घास, इन्धन, वश्च, जर विद्धौना, जासन, अन्न (भात आदि) 
कवच, आभरण ( अरकार ) छत्र, चवर, पखा तथा घर इनके 
सविष होने पर दिडकाव करने से ये सब तुरन्त निविष हो 


जाते है । जिन वस्तुओं का काढा बनाकर वश्च से छान ख्या 
जाता हे, परन्तु कषाय बनाने के बाद्‌ उन वस्तुर्भो को न फेक 
कर पुनरपि जरू डा कर काढा बनाया जाता है । इसका 
नाम निकाडा (निक्राथ) कहते है। निके का प्रयोग 
दक्षिण मे विशेष किया जाता हे । 

ल्हिसौडा, पाड, अतीस, सहजन, अनन्तमूर, पुनर्नवा, 
मजी, विषमूरुखवक्‌ ( वत्सनाभादि किसी जगम विषके 
मूक की उक ), कैथ, धरृषश्ोणित ( वैर का रक्त या असा, 
हिगुरु परन्तु यहा दृषभरक्त ही उचित प्रतीत होता है इसरण 
कि अन्यान्य विषनाक्यक योगो मे भी भिन्न भिन्न प्राणिर्यो के 


पित्त आदि का उद्धेख दिखाई देता है । ) ओर जम्भीरी नीबू 


करा प्रोक्षण भी विष का नाशक हे । 


विषनाश्चक मणि का विधन--पीपरु की राख, श्रिय, 
मजीट, समनगा ( रज्राल-हाथाजोडी, ), हरताल, रेणुकाबीज, 
सुखेटी, इन सबको पीस शहद मे मिराकर नङ्क (न्यौकिया- 


बश ) के पित्त से मदन करे ओर कल्क बनावे 1 इस कल्क को 


१ भ्योञ्य स्नानीयेऽम्भस्ि भूपते ` शति पा० २ (कतकाना- 
कुलीद्रये › इति पा० २ "वहन्‌? इति पा ४ "वार्हीक कुङूमम्‌ 
इती दु 1 वाल्हीक दिङ्रामछम्‌ , इत्यमर । 
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गायके सीगमे भरकर प्रथ्वी मे सात दिन तक गाडदे। 
इसके पश्चात्‌ बाहर निकाल कर इसका मणि ( गोराकार 
मणिवत्‌ >) बनाकर उसे सोने मे मेढावे । इसके हाथ मे धारण 
करने से विष नष्टहोताहै। इतना ही नही, विषसहित 
वस्तु को इस मणसहित हाथ का स्पशं होते ही वह निविष 
हो जाती है! 

विषनारक मणि कौ द्वितीय विधि-मेनसिर, हरतार, 
शमी ॐ पुप्प जोर छार, हल्दी, सफेद सरसो, केथ, कूट ओर 
मजीठ इन सवको समान भाग मे रेकर कुत्ते जौर कपिरा 
गाय के पित्त ( गोरोचन ) के साथ मदन कर कर्क तयार 
करे । इस कल्क से भी पूर्ववत्‌ मणि तयार करे । भावार्थं यह्‌ 
कि इस कल्क को मी पूर्ववत्‌ गाय के सीगसे भर करप्रभ्वीमे 
सात दिन तक गाड देवे । फिर निकार कर मणि तयार करे 
ओर सोने मे मेंढाकर अपने हाथ मे धारण करे तो उस हाथसे 
स्प करनेवाखा सब प्रकारके विषका नाश्चक होता हे। 
इसका नाम सौम्य अगद्‌ है । यह विशेषत विष का नाशक 
माना गया हे । 

विषनाश्चिनी मूषिकाजरुहा बूट का वणेन- मूपिका अथवा 
जजरहा इन दोनो वृटिर्यो मे से किसी एक को हाथ म बाधने 
से वह विषको दुर करती है । इन्दु का कथन है कि मूषिका 
नामक एक ओषधि है ओर ङु खोर्गो के मतानुसार वह 
द्रावन्ती हे । अजरुहा प्ठ्षरूहा ( पाकर चक्ष परं उगनेवारी 
एक वटी) है 1 सुश्रुत के कल्पस्थान से भी इन वृटिर्यो का वर्णन 
आया है परन्तु दीकाकार उल्हण महि उशना फे वचर्नो को 
उद्‌ ष्त कर कहते है किं “अजरुहा वह बृूटी है जिसका कन्द 
श्वेतवर्णयुक्त, पिडिकावारा, तोडने पर सुम की तरह कारे 
रग का होता है तथा जोषधि सूधने, पीने ओौर खेप कर्ने से 
विष का नाश करती हे । इसी के तुल्य गुर्णोवाटी मूषिका बूी 
ह ओर वह कारे रग की तथा कोमशा (रोमवाी) होती हे । 

विषनाशक भौर मी मणिविधान--रेणुकाबीज, जटामासी, 
मजीट, हल्दी, मुरेटी, शहद, वहेडे की छार, ठतुर्सी, राख 
दन सबको ऊुत्ते के पित्त मे मर्दन कर के, गाय के सीग मे भर, 
भूमि मे सात दिन तक गाडकर निकाङे भौर पूर्ववत्‌ मणि 
बनाकर सोने मे मेढवे ओर हाथमे धारण करेतो विषका 
नाश्च होता है। इन ओषधि्यो को पीस कर यद्‌ वादिनो 
( नगारे आद्‌ बा्जो ) ध्वजा-पताकार्जो पर ख्ेप करदेतो 
उन वार्जो-ध्वजा पताकां के सुनने, देखने जौर सुघने आदि 
से भी तुरन्त विष का नाश दहो जाता है। 


विषको पृचानेवाटा चृणं- सौठ, मिर्च, पीपर, पाचों नमक 
( सौवर्चल, सैन्धव, बिड, आओद्धिद्‌ ओर सामुद्र ), मजीठ 
हस्दी; दारहस्दी, छोरी इरायची, निशोत; तेजपात, चायवि 


१ “मूषिका नामौषधि । द्रवन्तीति केचित्‌। अजरुहा प्लक्षरहा । 
इतीन्दु , ““मूषिक्राजरहा वापि हस्ते बद्ातु भूपते । करोति निविष सवं 
मन्न विषस्मायुतम्‌। इति सुश्रतकस्पस्थान अ० १) मूषिकेत्यादि अजरुहा 
लच्षणयुश्चनसा प्रोक्तम्‌-कन्द वेत क्षपिडिको भेदे चाज्ञनसन्निभ । 
गन्धरेपनपानैस्तु विष जरयते नृणाम्‌ ॥ दष्टानां विषपीतानां यै चान्ये 
विषमोदहिता । विष जरयते तेषा तस्मादजरहा स्ता ॥ मूषिका 
ङोमज्ञा कृष्णा मवैत्सापि च तद्गुणा ॥ शति टीकाकारो उद्दण । 
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डद, इन्द्रायन, सुरेटी इन सब के समान भाग चूर्णं को शहदं 
मे मिराकर गाय के सीग मे रक्खे । इसमे से चूणं की मात्रा 
उष्णोदक से मोजन के पहरे सेवन करावे । इससे बाद समे 
खाया जानेवाका अन्नसह विष भी पच जाता हे ! विष न खाया 
हृजाहो तो भी इस चण की मात्रा से किसी प्रकार की हानि 


नहीं होती । 


निषनाराक धूपविपि- खाख, रार, खस, सरसो, पत्नज; 
तेच्रबाला, बायविडङ्ग, भिरखावा, गगर ( मतान्तर से बेर, 
भिलावा ओर यव >) ओर अर्जुन वृत्त के पुष्प इनका धूप जिस 
घर मं जाया जाता है, वहा कै स्थावर-जङ्गमादि सव विषो 
का नाश्च हो जाता है, उस घर मे विपेरे कीडो, मूषको ओर 
सर्प, विच्छ आदि का उपद्रव नही होता ओौर न किसी का किया 
मन्त्र-यन्त्र-टोनाटोटका ही चरु सकता है । इसी प्रकार मोरके 
पख, बला का ( बगुखे का एक सेद्‌ ) की अस्थि, सरसो, 
चन्दन ओर धरत का धूप जने से भी वह धूप शयनः, 
वख, आसन जौर धर के विष का नाज्ञ करता हे । 
विषनाशक स्नान, जल-विधि--इन्दरायन, सौठ, मिरच, 
पीपर, मजीठ, सुखेटो, रवण पञ्चक ८ सोँचर-संधा-विड- 
खारी जौर सथुद्रं नमक );, दारुहस्दी, हल्दी, तेज-पातः 
वायविडङ्ग, इखायची आौर निशोत इन सव को पीस कपडदान 
करे, फिर शहद के साथ मिखा कर पहरे कहा हभ श्यूषणादि 
चूण भिवे फिर इस चूर्णं को स्नान करने के जरु मे डारे । 
अथवा-आक के पुष्प, श्रेत अपामार्ग, सरसो, मकोय, 
नाकुरीयक ८ सर्पगन्धा ) इन सवका काढ़ा दही ओर घृत 
से सयुक्त कर स्नान करने के जरू मे मिख्वे । अथवा- 
चन्दन, स्ीरिन्र्ञ ( आक या वड, पीपर, गर, पाकर आदि 
किन्तु यहा पूर्वकथनानुसार आक ही अभीष्ट हे ) जओौर पराश 
वक्र, मूर्वा, नेत्रनाखा, तुरुसी, स्पंगन्धा, चौलाई का कल्क 
या कषाय बनाकर स्नानीयादि सभी प्रकारके जरमें प्रयुक्त 
करे । इस ओषधि-सस्कृत जलमे स्नानादि करने पर विषका 
शमन हो जाता हे । 
विषनाशक तिङक--गोरोचन, तेजपान, मैनसिरु, केसर 
इन सबको साथ मे पीसकर खुखर मे बहत से तिरक ख्गाने 
से उसे विषकी बाधा नहीं हो सकती ओर वह तिलक 
रुगानेवाखा नर, नारी ओर नरेश इन सव का प्रिय 
( प्यारा ) होता है | 
विषनाशक उबटन--हल्दी, मजी, अपामार्गं के बीज, 
नीब की निबौरी इन सबको पीस शरीर पर रेप करने से सव 
शरीर निर्विष होता हे, यह गौतम सुनिजीका कथन या 
आदेश्च है । 
नस्यपानाञ्जनालेपेयुब्याप्सजीवनौदिकान्‌ | 
अगदान्विषजग्धस्य तीद्णानि वमनानिच ॥ 
पिप्पलीमधुकन्ञोद्रशकरेक्चुरसे सह | 
विरेचन सिरामोक् भाप्त विखावण यदि । 








१ (सनीबनात्मकान्‌ , इति पा० र 
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हृदयावरण काय प्रागेव हितमिच्छता ॥ 
पिबेदघतमजेयाख्यमस्रत चाप्यभुक्तवान्‌ | 
सपि न्लोद्र दधि त्तीरमन्तत शीतल जलम्‌ ॥ 
सितामधुकपालिन्दीकल्कबन्मासमिष्यते 
गोधाहरिणबधरणे सकणाशरिठि पाषतम्‌ | 
सनागर सातिविष शिखिन ससितोपलम्‌ । 
सुशीला सघृताश्धेषा यथास्व कल्पिता रसा ॥ 
विषपीताय दद्याच्च शुद्धायोध्वंमधस्तथा 
सुचम ताश्ररज काले सन्त्र हृद्विशोधनम्‌ ॥ 
शुद्धे हृदि तत शाण हेमचृणंस्य दापयेत्‌ | 
न सज्ञते हेमपाङ्खे पद्मपत्रेऽम्बुबहिषम्‌ ॥ 
जायते षिपुल चायथुगरेप्येष विधि स्मरत । 
इत्थ विषगरादिभ्यो रक्द्रैयो नरेरम्‌ ॥ 
स्यात्तदुच्छद उन्छेद प्रजाना सवेकमेणाम्‌ । 
विषको दूर करने के सव॑स्तामान्य उपाय-जिसने विष खा 
सख्यि हो उसे रिष वैद्य को चाहिए कि वह नस्य-पान- 
जञ्जन जौर रेपो की तथेव सजीवन आदि अगदो की योजना 
करे । तीच्ण अर्थात्‌ तेज चमन करावे । इस वमन के किष 
पीपर, मुरेठी, शहद, राकंरा ओर ईख के रस की योजना 
करे! इसी प्रकार दरुहल्दी, हस्दी, पत्र, बायविडद्ध, 
इलायची ओर निशोत के चूण को शहद मेँ मिराकर विरेच 
नार्थं देवे । रक्त निकालने की आवश्यकता हो तो सिरामोन्तण 
विधि से फस्त खुख्वावे परन्तु रोगी या राजा का हित चाहने. 
वाङ वे को चाहिए कि वह सबसे प्रथम विषप्रतिषेधाध्याय 
मे कहे इषए विघान के अनुसार हृदयावरण ८ धरत के हारा 
हृदय को आवरण करने की क्रिया ) करे क्योकि शरीर मेँ 
जितनी सिराये हैँ वे सब हृदय से सरु हँ ओर इनके हारा 
दौडता हुजा सब विष हृद्य मे पटच जाता हे किन्तु धरत से 
प्रतिच्छन्न ( ठके इए ») दद्य को विष अति पीडा नही कर 
सकत । अशुक्तवान्‌ ( भोजन न किया दुभा खारी पेट ) 
विषप्रतिषेधाध्याय मे वर्णित अजेय-ष्रत तथा अश्रत-धरत का 
पान करे । इसी प्रकार घृत, शहद, दही जौर दूध का पान करे । 
इनके अभाव मे या अन्ततोग्वा शीतर जरु का पान करे । 
मिश्री, सुखेदी भौर पालिन्दी ( श्याम विधारा ) के कर्क के 
साथ गोह, हरिण ओौर नङुर के मास का सेवन कराना चादर 
शेत विन्दुवारे हरिण का मास पीपर के साथ यारसोटके साथ, 
इसी प्रकार मोर का मास सोढ, अतीस जर शकरा के साथ 
सेवन करना चाहिए । इन पूर्वोक्त गोधा आदि के मास-रस 
( सीरूजा ) भी यथा योग्य ओषधिर्योसे युक्त कर रण्डे किए 
हट धृत से मिश्रित कर पिराना चादिष्‌ 
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१ श््रागिवामिच्रमध्यता ` इति पालन्तरम्‌ । २ श््दयावरण ध्रतपानेन 


हृदयाच्छादनम्‌ । हदयस्य स्वधातुमूरुत्वादाहारमागैष्वात्‌ प्रधान- 
मर्भत्वाच्च तस्मिन्‌ विषभ्नषृतादिभि प्रच्छादिते सति बिष सहसा 
नाति विक्षप॑ति 1 उक्त चाङम्बायनेन~- “या सिरा स्वंगात्रेषु हदये 
प्रतिष्टिता ¦ ताभिरस्य विष स्वै हृद सप्रधावति॥ तेन तु 
प्रतिच्छन्न विष नातिप्रपीडयेत्‌ | निवांणजनन सपि प्राणिनां प्राण 
वधनम्‌ ॥ इती दु । 
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समयानुसार विष पीनेवारे को वसन-विरेचनादि देकर 
उसके उर्ध्वं ओौर अधोभाग को शुद्ध करफे हृदय को श्ोधन 
करनेवाले सूच्म ताम्रचूणं का सेवन शहद के साथ कर वे । 
इससे तीच्ण वमन होकर हृदय के शुद्ध हो जाने पर एक 
शाण ( चार माहे ) सुवर्णचूणं का सेवन करावे क्योकि सुवर्ण 
का पान करनेवाठे के शरीर मे कमरपत्र पर जैसे जरू-बिन्दु 
फेर नही सकता ठीक उसी प्रकार विष कैक नही सकता । 
वह दीर्घायुवारा होता है । यही विधान गर ( छत्रिम विष ) 
के विषय मेँ करना चाहिए । वेय को चाहिये कि वह इन सव 
प्रकारो से गर ओौर विषसे रजा का रक्षण करे। अन्यथा 
राजा का रक्तण नही होने से प्रजा भी सुरक्तित नहीं रह सकती 
राजा के चिना्ञ होते ही उसकी प्रजाकेभी सभी कारोबार 
का नाह हो जायगा) 
भाज्ञाधेयक्माप्यागा मानुषल्ेऽप्यमाुषा 
यद्राज्ञ कमभिस्तस्ादाराध्योऽसावातीन्द्रधिे ॥ 
यत्र साक्ञान्दपस्तत्र विक्ञातः प्रविशेद्धिषक्‌ | 
न्‌ समतोऽप्यलुचित यानस्थानासन भजेत्‌ ॥ 
उचित पुरतो राज्ञस्तषठद्वाक्य न चाक्षिपेत्‌ ॥ 
हीनकार राजाथं स्वायं प्रियहिते सह । | 
देशे काले पराथ च वदेद्धरमार्थंसहितम 
नातुशिष्यादप्न्छन्त महदेतद्धि साहसम्‌ 
नाचरेदहितेनेन मूलच्छेदकर हि तत्‌ ॥ 
अनुकूल हित वाच्यमहिताद्वारयेन्मिथ 
उदारं सान्त्वयन्वाक्यदषशवत्तदुपेक्ञया ॥ 
तूष्णी वा प्रतिवाक्ये स्याद्रनयेदुदरेषसकथाम्‌  । 
विपश्चिदप्यचित्तज्ञो मालिशोऽपि तु भाववित्‌ । 
श्रतिभ्रियोऽपि द्वेष्योऽपि यास्या विपरीतताम्‌ । 
निवेश्य राज्ञे छर्वाति कायांणि सुलघून्यपि | 
न यायान्न चिर तिष्ठेत्कोशस्थानावसोधयो | 
स्वल्पेऽपि दशयेत्तष्टि लाभेऽनुद्धतमानस ॥ 
मिथ कथनमन्येन कौलीन इन्द्रवादिताम्‌ 
वलादि राज्ञ" सदृश राजलीला च वजयेत्‌ ॥ 
दत्त यत्त नूपेणेव तद्धा तुष्िबृदधये | 
हस्ितव्ये स्मितं छया जरमोरेवानदृत्तित ॥ 
उच्यमानेऽवलम्बेत परमर्मणि मूकताम्‌ | 
स्वम्मंणि तु बाधिर्यधे्यंमाधुयसोष्॑वम्‌ ॥ 
अत्यायासेन नाप्मान इयादतिसमुच्छितम्‌ | 
पातो यथा हि दु खाय नेच्छाय सुखकृत्तथा ॥ 
राजसेवको को हितोपदेश--राजा मी मनुष्य है ओर हम भी 
मनुष्य है, यह भाव अपने मन मे कदापि नही छाना चाहिए 
क्योकि मनुष्य होते हुए भी आज्ञा, धैर्य, समा ओर दान ये 
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१ यद्राजा कर्मभिस्तस्मादाराध्योऽसावतन्द्ित › इति पाड । 


२ उचितःइति पा०। २ "वाधि पैव॑साधु््तौष्टवम्‌ , शति च 
पाञन्तरम्‌ 1 
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राजा के अमानुष कम है अर्थात्‌ इन कमो को चसे राजा कर 
सकता ह वेसे अन्य मनुष्य नही कर सकते । इस छि मन, 
वचन ओर कर्म से राजा की जाराधना करनी चाहिष । राजा 
जहा मत्यक्ञ बेडा हो तथापि वैय को चाहिए कि वह अपने आने 
की प्रथम सुचना देकर ही राजाके पास जाना चाहिए । 
प्रविष्ट होने पर समत (पूजित) होते हए भी वैद्य को अनुन्ित 
स्थान, वाहन ओर आसन पर नही जैना चाहिए किन्तु राजा 
के सामने उचित आसन पर वैटना चाहिए! राजा की कही दई 
वात परं आक्तेप नही करना चाहिये अर्थात्‌ उसफे अनु 
कूर बोखना चाहिए । जिसमे राजा का अ्थंहो पेसी बात 
को भी उचित समय देखकर कहना चाहिए ! जिसमे अपना 
स्वाथंहो एेसी बात को राजा के प्रिय तथा अपने चाहने- 
वार्छो को साथमे ठेकर कहना चाहिए । जिसमे परमार्थं 
हो रेखा ध्म ओौर अर्थं से भिरा हभा वचन देश्च भौर 
कारु की अयुद्ख्ता का विचार कर कहना चाहिए । बिना 
पृडे राजा को धर्मारथं- सहित बात भी नहीं कहनी चाहिष्‌ । 
अहिताचरण करते हए राजा की सेवा कदापि नही करनी 
चाहिए क्यो कि यही महासाहस कहखाता है । न राजा 
को अहित करके-अषहित को रेकर सेवन करना चाहिए क्यो 
किं अहिताचरण सेष्य ओर सेवक इन दोनो के मूखोच्छेदकारक 
है-दोर्नो का सत्यानाश्च करने वाखा है 1 इस किए राजा से जब 
जब भिरे तव तब उसके अनुकृ एव हित की बात ही करे । 
राजा को अहिताचरण करने से रोके! यदि राजाकादोषहो 
तो तत्का कह मीन कटे परन्तु एकान्त मं उदार वचनो 
हारा समना ञुक्चाकर उसको कहे । समन्ाने पर भी यदि राजा 
प्रति वाक्य ( चिपरीत उत्तर जैसी बात ) कहे तो आप मौन 
रहे उस समय कुद भी न कहे । राजा के पास वेठ कर द्वेष 
कथा जिसमे बेर की ब्द्धिहो, नही करनी चाहिए । राजाके 
मनके भावको जान कर तदूनुखार बरताव करना चाहिए 
क्यो कि राजार्ओं के चित्त की बात कोन पहिचानने वाखा 
अति प्रिय विद्धान्‌ भी उनके छप्‌ बहुत जर्दी अग्रिय हो जाता 
हे ओर राजार्जो के मनोभाव को जानने वारा अप्रिय मूख ही 
वर्यो न हो वह्‌ उनके किए बहुत जल्दी भ्रिय बन जाता है । 
चाहे रघु (छोटे ) कार्यं ही कर्यो नहो, उन सबको राजाको 
निवेदन करके ही करने चाहिए 1 जहा राजा का कोष ( खजा- 
ना ) हो तथा अवरोध ( पदानश्यीन रानिर्यो का रनवास ) हो 
जहा के छिए जाने की मनाही हो, बा नही जाना चाहिए । 
यदि जाना ही पडे तो वहा अधिक्‌ समय तक नही वेदना 
चाहिए । राजा हारा स्वल्प खाभ होने पर भी शान्त चित्त से 


उसमे सन्तोष प्रकट करना चादहिए । राजा के सामने परस्पर 
सम्बाद किसी की निन्दा, कुकमं का कथन, इन्हरवादिता (मेने 
उसको यो कहा तब उसने सूुक्षे यो कहा फिर मेने उसे ्यो कहा 
इत्यादि बातें ) नही करनी चाहिए । राजा के समान वख 
धारण नही करना चाहिए थौर न राजखीरा (राजा की नकर) 
भी करनी चाहिए ! रजाकीदी हई वस्तुको ही उसके 
सन्तोषाथं धारण करना चाहिए । यहा राजा कीदी इई 
वस्तु को ही अर्थात्‌ “दत्त यत्तु वृपेणेव" इसमे के एव शब्द से 
ध्वनित होता है कि राजदारा (राजा की रानी ) आदिकी 
दी इई वस्तु को नहीं धारण करना चादिषु ! राजा के हंसने पर 
मारिक के भनुकरणार्थं अपने को सुस्कुराना चादिषु अपितु 
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राजा ही की तरह नहीं हसना 'चाहिषु 
परमर्म ( दूसरे के गुप दोर्षो ) का कथन करे तो अपने को मौन 
रहते इए कुचं भी नही कहना चाहिए । अपने दोर्षो को सुन 
कर बाधिर्य-घेर्य-माधुर्यं मर सौष्टव को धारण करना चाहिए 
अर्थात्‌ निज दोषों को सुनते ही अधीर नही होना चाहिए अपि 
तु बहरापन धारण करके अपनी मिष्टता तथा सौज्यन्य आदि 
स्थिर रखने चाहिए । अस्यन्त परिश्रम करके अपने को अति 
ञ्चा ८ धन मानादि वारा 9) जनाने की चेष्टा नहीं करना 
चाहिए क्यो कि अपना पतन जिस प्रकार दुखके क्ष होता 
है ठीक उसी प्रकार अपना उच्छ्राय ( अति उचेपना ) भी सुख 
कारी नही होता) साराश्, “पतनान्ता ससुच्छया '› इस 
नीति से अति उच्चता भी पतन के रष होती है) 
श्रासन्नसेवा दृपते कोडा शबद्लाहिपावके । 
कौशक्तेनातिमहता विनीतैः सा निरुहयते ॥ 
प्राप्य दुष्प्राप्यमेच््यं बहमान च भूपते । 
यथोपभुञ्जीत चिर तथा स्याद्प्रमादवान्‌ ॥ 
विदध्यात्परित शय्या रक्तामन्त्राभिमन्तरितान्‌ | 
रात्रौ सिद्धार्थकान्‌ भूतिमक्ततेरन्विता शुचिम्‌ ॥ 
रक्ताशक्ति . तथोच्छीषं सयवाङ्कुरयावकाम्‌ । 
खदुवं पू्णैकलश सपुष्पफलपल्लवम्‌ ॥ 
उपहार च सभ्याया भुक्प्वा चान्ते निशासु च | 
एतरस्वस्स्ययन कथं क त्तंड्य शचिनाऽऽशु च ॥ 
युध्य पौष्टिकं भूतविषकफामंणपाप्मजित्‌ ॥ 
सक्तेप एष बिषपालनसाघनाय 
्रोक्तस्तुविस्तरविधि पुनरुत्तरेषु । 
आलोक्य सम्यगखिर मतिपूक्कारी 
युश्ीत त परिकलय्य विकार चिहम्‌ ॥ 
इति विषगररक्षरत्तणायोपदेश 
भजति नरपतिं नित्यमेवाप्रमत्त । 
निजपुररिपुबन्देरप्रधृष्यो महात्मा 
जनयति स जनाना क्ेमयोगौ चिराय ॥ 
इति वाग्भटकन्टाङ्गसयहे सतस्थानेऽष्टमोऽध्याय । 
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राजसेवा मै सावधानी-सदैव पास से रहकर राजा दी 
सेवा करना मानो शख, साप ओर अङ्गार के साथ सेरना हे । 
साराश्च, राजा के सक्गिकट रहकर उसकी सेवा करना तङ्वार 
की धार पर चलना हे, सर्पो को खिखाना तथा अङ्गार के साथ 
खेकना है अत धिनीत पुरषो को अति ऊुशरतापूर्वक ( होशि 
यारी के साथ ) उसे निबाहना पडताहे न कि सुखसे था 
रापरवादी से । राजा के दुष्प्राप ( बडी कठिनता से मिरूते 
वारे ) बहुमानं तथा एेश्वयं को पाकर उसे इस प्रकार से चिर 
कार तक भोगना चाहिए कि जिसमे किकी प्रकार का भ्रमाद 
न प्रष्ठ हो जाय। 


सूजस्थानम्‌ । 
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। राजा या जोर कोई | राजा ॐ किए हाया की योजना करे ओर वह इस प्रकार की 


हो कि उसके चार्यो तरफ रक्लामन्त्रो से अभिमन्त्रित शद्ध 
सरसों तथा अक्र्त से मिश्रित भस्म दिडका इञ रहे । सिरः 
हाने की ओर यवाक्ततसदहित र्लाशशक्ति (रकां देवी ) की 
तथेव दूर्वा, पुष्प, फर, पत्रसहित जरूषू्णं करू की स्थापना 
करे। ये सब सन्ध्या ( रात्रि ) के भोजन के बाद्‌ करे। यही 
विधि रान्निके अन्तमे भीकरे क्योकि यह स्वस्त्ययन कमं 
आयु ओर पुष्टिका देनेवारा, भूतवाधा, क या ८ शक्रुओ हाय 
होने वारे मन्त्र, तन्त्र, टोने-टोटके ) आदि पाप कमो खे 
वचनेवाला हे । 


विषसे रक्ता करने की साधना के किए यह्‌ सत्तेप से कहा 
गया ह । इसी कका विस्तारसदहित वर्णन उत्तरतन्त्र मे किया 
गया है । भटी भाति सम्पूर्णं अवरोकन कर, उद्धिपू्वंक विष- 
विकार के रक्षणो को जाच कर इस विधि की योजना करनी 
चाहिए । इस प्रकार वर्णन किए हुए इस विष, गर ओर राक्षसो 
से बचने के उपदेश को नित्यभ्रति प्रमादरदहित हो करं जो राजा 
मानता हे, वह महाप्मा जपने नगर के श्द्चसमूह से रति को 
प्राक्च न होता इजा अपनी प्रजा के योगन्तेम को चिरकारु तक 
सम्पन्न करता हे । 

इति वाग्भटाचा्व॑कृतेऽज्ञसयहे सूत्रस्थानेऽर्थप्रकाशिका 
रयःहिन्दीग्याख्यायामन्नपानरक्षाविधिनामा 
एटमोऽध्याय ॥ ८ ॥ 


"04 ८-५--~ 


त 
अथ चवमाऽध्यायः | 

थातो विसद्धान्नविन्ञानीयमध्याय व्यार्यास्याम । 
इति ह स्माहसत्रेयादयो महषंय । 

विरडान्नविक्ञानान्याय--अन्न ही आहारम मुख्य है परन्तु 
यदि वही विरूद्वान्न रहा तो वह विष या गर की तरह मारने- 
वाखा होता है कर्थात्‌ विषकी तरह तुरन्त मारनेवाखा या 
गर की तरह कारान्तस्सरे मारनेवाखा या रोर्गो को उत्पन्न 
करनेवाख होता है । इस चिए्‌ विष गरादिरोपदेश्च क अनन्तर 
अब आचार्यं जिससे विरुद्ध अन्न का ज्ञान हो शेसे अध्याय का 
ध्याख्यान करेगे जिस प्रकार से पहर आत्रेय आदि महर्षियो 
ने कियादहे। 

मराम्यानूपोदकपिशितानि मधघुशुडतिलपयोमाषम्‌- 
लकनिसेर्विरूढधान्येश्च नेकभ्यमदात्‌ । विशेषत पयसा 
मसस्यान्‌ । उभय द्येतन्मघुररसविपाकत्वादभिष्यन्दि 
शीतोष्णवीयेस्वात्परस्पर विरुद्धम्‌ । तेष्वपि विशेषेण 
चिलिचिम । स पुन शकली लोहितनयन सबेतो 
लोहितरोजि प्रायो भूमौ विचरंति । सोऽस्यभिष्यन्दि- 
तमत्वाद्ुतरा व्याधीतुपजनयत्यासक्रिष च । 


0 


१ “विरुद्धमपि चाहार विच्ाद्धिषगरोपमम्‌ !" कस्यचिद्धिरुद्ा- 


रानख्वस्त्ययनक्म--दे् का कर्तव्य है कि वह शान्नि मे | दारस्य विषवत्सचोमारकप्वा्स्वचित्‌ गरवत्कालान्तर नाश्चकत्वाद्रौग- 





१ “निरुध्यते, श्त च पाठ । 





जनकतवाश्चोपमानद्वयमुक्तम्‌ , शति देमाद्र । > "लोदहितसाजिरं 
हितप्रभाकर ! शप्यपि पाठ 1 ३ चरतिः इतिच पाठ । 
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विग्डधान्न के एक साथ खाने का निषेष- अम मे रहनेवारे, 
अनूप देश के उत्पन्न इए तथा जर से पदा होनेवारे आणियों 
के मास, शहद्‌, गुड, तिर, दूध, उडद, भूरी, कमल की नार 
ओर अङ्कुरित धान्यो के साथ मिराकर नही खाने चाहिष्‌। 
विरेषत दूध ओर म्ली साथ मे नहीं खानी चाहिए क्यो 
किये दोनों ( दूध जौर मछली ) मधुररसविपाकवारे होने से 
अत्यन्त अभिष्यन्दि है ओर शीतोष्ण वीर्थवाङे होने से परस्पर 
विरोधी है । इनमे भी चिकिचिम नामक मत्स्य विदरोष विरोधी 
है । चिकिचिम मसस्यो मँ भी काक नेत्रोवाका, सारे श्रीर पर 
खार रेखार्जवारा तथा पराय जलाज्ञय के समीप की भूमिपर 
विचरने वाला शकटी नाम का मरस्य विरोष विरोधी हे । वह 
सस्यन्त अभिष्यन्दी होने से अनेक व्याधिर्यो को उस्पन्न करता 
ओर आम विष को पैदा करता हे । 

सवं चाम्ल द्रवमंद्रम पयस्यैकभ्य विरुद्धम्‌ । तत उत्तर 
वा विरुद फर च । कडुवरकमङ्कषठङलस्थमाषनिष्पा- 
बश्च । मूलकादि हरितक मक्तयित्वा पय सेव्य कुष्ठा 
वाधभयात्‌ । पोष्कर रोहिणीक जातुक वा शाक सह 
मधुपयोभ्या नाभ्यवहरेत्‌ । ताभ्या च सदह कपोतान्‌ 
सषपतेलभरष्टान्‌ । तथा सषपतेलथृष्टाना मस्स्यवराहाणा 
मासानि । बदराणि श्ाविद्रराहमासानि चेकध्यम्‌ । 
पित्तेनाममासानि । दध्ना कुक्कुट प्रषत च । कुसुम्भ 
शाकेनौर्म्‌ । सोवीरकेण तिलशष्छुली । त्तीरेण 
लवणम्‌ । मूलकेन माषरूपम्‌ । नवनीतेन मूलशाकम्‌ | 
उपोदका मेरेयमादीकाभ्याम्‌ । पीलूनि करीरे । विसे 
विरूढकानि । दध्ना माषसुपेन शुडेन मधुना धृतेन 
वा लङ्कचफ़लम्‌ । दध्ना तक्रेण तालणलेन वा कदली 
फलम्‌ । पिप्पलीमरिचाभ्या मधुना गुडेन वा काकमा- 
चीम्‌ | तामेवं मसस्यपचने श्द्ववेरपचने वा भाजने 
सिद्धामन्यत्र वा सिद्धा रा्धिशुषिताम्‌ । कास्थंभाजने 
दशरात्रोषित सपि । मद्यदधिमधुभल्लातके षु चोष्णम्‌। 

परस्पर विरुदवान्न-सभी प्रकार के अग्क ( काजी, इमी, 
करोन्दा, केथ आदि ) पदार्थं चाहे पतखे हो चाहे गाढे (जौर 
फक्‌ ) ये सव दूध के साथ मिराकर खाने से विरद होते ई । 
इन पदार्थो को आगे पौषे भी नही खाना चाहिये अर्थात्‌ दूध 
पीने के पहरे अग्क पदार्थो का सेवन तथेव दूध पीने के बाद 
अम्र पदार्थो का सेवन नही करना चाहिए । इसी प्रकार कगु 
( गुनी ) वरक ( तृणधान्य विशेष ), मोठ, वार (सेम की 
करी ), कुरुथी, उद्द जर मश्र भी दूध के साथ मिलने से 
विरुद होते हैँ अत इनको भी दूध के साथ मेँ मिराकर नही 
खाने चाहिए । पेसे ही हरितक ( हरी ) मूली आदि खाकर 
उपर से दृध नही पीना चाहिए या दध पीकर हरी मूली आदि 
नहीं खाना चाहिए क्योकि इससे कोद रोग दहो जने का मय 
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१ पाठोऽय नास्तीम्दुटीकाएु स्तक । २ 'वट्लकुरुष्थ, शति च 
पाठ । ३ (शाकम्‌ ; इति पाठ । ४ अस्या भुद्िवमूषपुस्तके “नाभ्य 
वरेत्‌ । ताभ्यां, इति पारस्तवसा्ुरेव मात्यङ्गहदयादर्चपागप्‌ । 
५ कस्ममाजनेः श्ति च पाड । 


्ष्रज्गसड्हे 
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होता है । वस्तुत यह विरोध मूली आदि कच्चे शाको ॐ साथ 
दूध पीने का है किन्तु उवार्कर घृत मे भूनी इई मूली आदि 
हरितको के दो भेद हो जाते है यथा हरितकप्व ओर शाकःव 
( कच्चे ओर पक्के ) साराच्ल, दूध पीने का निषेध कच्चे के साथ 
समक्षना चाहिए न कि उवार हुए घृत मे भूनी इ सूखी जदि 
शाको के ङि । इसी प्रकार अन्यान्य पदार्थो के चिरोधको भी 
बतते हे । यथा- 


कमरू की नार या मूर (भिस याम), रोहिणीक, जा 
तुक ( हीग जादि ) इनको शहद ओर दूध के साथ न खवे। 
इसी प्रकार शहद ओर दूध क साथ सरसो के तेरु मे भूने हुए 
कबूतर के मास को भीन खघे। सरसोके तेरुमे भूने इए 
मस्स्य, सेह जर सूअर के मास भी विरंद्ध होते ह । बेर, सेह; 
वराह ( श्रूकर >) का मास इनको एक मे मिराकर न खवे । 
इसी प्रकार कश्चे मासं ( पकाने पर भी जो परेन प्के) 
बकरे आदि प्राणियों के पित्ता के साथ न खावे । चिन्र-विचित्र 
खरग ओौर कुक्कुर का मास दही के साथ, कुसुम्भ (करं ) शाक 
के साथ भेड्‌ का मास, काजी के साथतिरूकी पूडी, दूधके 
साथ नमक, भूरी के साथ उडद की दाल, मक्खन के साथ 
किसी मी प्रकार का श्चाक, मैरेय जर द्राक्तामद्य के साथ पोई 
का श्याक, पीके साथ करीर (केर), कमरमूरु के साथ 
विरूढान्न (भिगोने पर अङुर षरे इए मूग, मौठ आदि धान्य) 
न खावे । दही, उडद्‌ की दारु, गुड, शहद ओर घृत इनमे से 
किसी एक के साथ बडहर, दही-दुचु, ताड के फर इनमे से 
किसी एक के साथ केरा, पीपर, स्याह भिर्च॑, दाहद्‌, गुड इनमे 
से किसी के साथ मकोय का सेवन न करे। उसी मकोय का 
सेवन पेसी अवस्थामे भीन करे जव कि वह मछली पकए 
इए या अद्रख सोढ के पकाए इष्‌ वतन मे पका गह हो 
ओर किसी भी वतन मे पका हुई मकोय एक दिन की बासी 
होतोभीन खवे। कासा के वसं॑नमे रखा इजा धी दस दिन 
तक खाये इसके बाद न सवे। मय, दही, हद्‌, भिकावा इनमे 
से किसी के साथ उष्ण पदाथं न खावे। 
तक्रसिद्ध काम्पिल्लको विरुद्ध , अङ्गारशूल्यो 
भास , सुर्रशरापायसाश्चेकध्य विरद्धा । मधुसर्पिव- 
सातेलोदकानि समधृतानि द्विशच्िश समस्तानि वा । 
मधुषृते वा दिव्योदकानुपाने । मधुपुष्करबीज, पद्मो- 
तरिकाशाक शाकंरो मेरेयो मधु च सहोपयुक्तं ( सवं 
विरुद्ध ) वात चातिकोपयति । हारिद्रकसषेपतेलभृष्टो 
विरद्ध॒पित्त चातिकोपयति । पायसो मन्थानुपानो 








१ हरितक मृलकङुठेरकादि युक्त्वा पयस्त्यजेत्‌ , न पुन 
दाक मृककादि सिनिग्धस्विन्न श्चाकस्राधनेन साधित भुक्वा क्षीर न 
भक्षयेत्‌। एतस्मादेव च श्ापकादीनामु मयस्वकूप देम्‌ , हरितकत्व 
शाकप्व च, शत्यरुण । -- 

२ (अपकान्यपरिपृणंपाकानि मा्षानि पित्तन सद युक्तानि 
विरुद्धानि, श्तीन्दु । 

२ “कस्यभ्राजने दरारात्रस्थित षत नाभ्यवदरेत्‌ । यावदश्चरात्र 
तावन्न विरोध , ततो विरोध ” इतीन्दु 

४, भिन्नश्चि" शतिं षाठ । ५ पाेऽ्यभिम्दुदीकापुस्तके नास्ति । 
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बिरहद्ध श्तेष्माण चातिकोपयति । उपोदका तिलकल्क 
सिद्धा देतुरतिसारस्य । बलाका वारुख्या छ्ुल्माषेश्च 
विरुद्धा । सेव वराहवबसापरिभृष्टा सयो व्यापादयति । 
गोधालावतित्तिरिमयूरकपिज्ञलाग्ेरण्डदावंग्निसिद्धा 
एेरण्डतेलसमूर्धिता । हारीवमास हारिद्रशूरुकावंसक्त 
हरिप्रागभ्निप्लष्ट च । तदेव भस्मपाशपरिष्वस्त सक्लोदर 
च । तथा मस्स्यनिस्तलनसिद्धा पिप्पल्य । शीतोष्ण 
नवपुराणमामपक च नैकध्यमद्यात्‌ । सलिलाऽभ्यव- 
गाह सहसोष्णाभितप्तस्य स्वग्हषए्टयोरूपघाताय वृष्णा- 
भिचरद्धये च । तथेव च पयपान रक्तपित्ताय । शरीरे 
णायस्तस्य सहसाऽभ्यवहारश्डृदिषे गुल्माय वा । वाचा 
स्वायस्तस्य स्वरसादाय । इप्यत्तपानद्रव्यविरोवेकदेशो 
बाहुस्येनोपयोगी कथित । भेषजद्रव्याणा तु यथोप- 
देशमेव प्रयोगो न्यास्यतर । तद्विरोध पुनरतिग्रसग 
भयान्नोक्त । न च तदिज्ञानमेकान्तभद्रकम्‌ । यपि च- 

प्रन्य भी विरुद्वाहार~-विहार-- तक्र (द) मे पकाया 
हभ कमला विरुद्ध होता है । भास पकती का मास शूर द्वारा 
अगार पर सिद्ध किया चिस होता है। मदय, खिचडी ओर 
दूधये एक साथ खनते से विरुद्ध होतेह! समभाग मे किष 
हुए शहद, घृत, वसा ८ चर्बी ), तेर ओर जल इनमे सेदो वो 
या तीन तीन पदार्थं एक साथ सिराकर खनने से विरद होते 
हे ओौर ये सब समभागमे मिराए हए भी विरद होते हैं । 
मधु ओर धृतये समभागमे तो विस्द्धहोते हीहै परन्तु 
भिन्नाश्च ( न्यूनाधिक भाग) में भी आकाश्च से बरसे इए 
जरुके अनुपान से विरुद्ध हो जाते हे । भावार्थं यह है कि मधु 
या धृत के सेवन के बाद्‌ आकाश्च से बरसा इभा ताराब~नदीौ 
आदि का जरू नही पीना चादिषु क्योकि न्यूनाधिकम्र माण मे 
एक साथ सेवन किए हुए मधु जौर घृत के अनन्तर दिव्य 
जलका पीना विरद होता है । शहद्‌ जौर कमरगद्े एक साथ 
खाने मे विर्ढ हे । 

परश्नोत्तरिका अर्थात्‌ कुसुम्भ-करड का शाक शकरामय- 
मेरेयमद्य ओर शहद के साथ सेवन करना निषिद्ध है क्योकि 
यह्‌ “ वात को अत्यन्त कुपित करता है! हारिद्रक नामका 

{~ छ 

भूमि से उस्पन्न होनेवाला कन्द सरसो के तेरु से भूना इजा 
विद्ध होता है जओौर वह पित्त को अत्यन्त कुपित करता है. । 
दुध के साथ तथार किए इए ओदन ८ भात ) पर मन्थ का 
पीना विरुद है ओर यह कषफ़ को अत्यन्त कुपित करता हे । 
उपोदका ( पो का शाक ) विरूकल्क के साथ पकाया हुजा 
अतीसार का कारण होता हे । बलाका पत्ती का मास, मद्य जौर 
ुटमाष ( काजी-कुरुथी तथा आधे पके गेहू चना जदि ) 
क साथ विरद होता ह । इतना दी नही, बराका-मास, शूकर 





१ द्हारिद्रसीभिकावसक्तः श्व्यपि पाठ । २ “स्नेहसिद्ाः इति 
च पाठ । ३, श्रद्यो्ठरिका कुषुम्भ ` श्तीन्दु । ४ ष्दारिद्रो नाम 
भूप्रसव कन्दरूप › श्तीन्दु । ५ ककरुरमाष का्चिके कुरत्थे च! इति 
रानिषण्ड । अ्धरिवन्नास्तु गोधूमा अन्येऽपि चणकादय ! ऊुद्माषा 
इति कथ्यन्ते, इति तत्रान्मरे। 


सूजस्थानम्‌ । 
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भूना इजा तुरन्त मारने वाला 
होता है ¦ गोधा ( गोह ), ख्वा, तीतर, मोर ओर कपिज्ञरु 
( तीतरविरेष > ये अण्डी के काष्ठ से पकाष्‌ इए तथा एरण्ड 
तेरु मे भूने हए विरुद्ध है । हारीत ( हरियर पकती ) का मास 
हारिद्रा ( दार्हल्दी >) के काष्ठ पर ख्पेट कर सेका हुभा तथा 
दारूदस्दी के काष्ट करी अश्चि परसिद्ध किया इजा तुरन्तप्रार्णो को 
हरने वार हे । यदी हारीत का मास भस्म ओौर धूरु से युक्त 
शहद के क्वाथ भी म्राणहारक होता है। इसी प्रकार जिसमे 
मद्धख्या तरी गई हो उस अवशिष्ट रहे हुए तेरु आदि मे 
पकाई पीपल भी विरुद होती है । शीतर ओौर उष्ण, नवीन 
जओौर पुराना, कचा ओर पका इजा पदार्थं सयोग भी चिसंद्ध 
होता हे । भावार्थं यहद कि स्पञ्चंसेया वीर्थसे सीत ओर 
उष्ण पदार्थं को एक साथ मिलाकर न खवे, नये ओर पुराने 
चावरू आदि अन्न एफ साथ मिरखाकर न खवे जौर न कच्चा 
ओर पक्का पदार्थं ही एक साथ मिराकर खंवे । 

अभ्चि तथा कडी धूप से सतक्च शरीरवारे को चाहिए कि 
एकदम शीतर जरू मे घुस कर स्नान न करे क्योकि इस 
प्रकार से सहसा अवगाहन करना चमडी ओर दृष्टि के किए 
घातक होता है ओर इससे वृष्णा की जभिद्रद्धि होती है। 
इसी प्रकार तपे इष शरीर मे दूध या उ्डे जरू का 
पीना रक्तपित्त को करनेवाखा है! शरीर से परिश्रम 
करके थके दए मसुष्य का एक द्म मोजन कर रेना इदं 
८ वमन >) ओर गुलम का कारण होता है। वाणी का परिश्रम 
अर्थात्‌ व्याख्यानादि करके एक दम भोजन कर छेना स्वरसादं 
८ स्वरभङ्ग ) का कारण होता हे । 

जो बहुत करके काम मे आता है--उपयोगी है, वही इस 
प्रकार से यहा अन्नपान के दरर्व्यो के विरोध का प्रदश्च॑न करने- 
वाखा एक देशीय वर्णन क्या गया है । ओषधि के कामसे 
आनेवारे गुद्धची जादि द्र्ष्योका प्रयोगतो उसी भकार से 
करना न्याय्यतरहे जैसे कि शाखो मे वर्णन किया गया हे। 
उनके विरोध का वर्णन यहा अति चिस्तारके भय सेनी 
किया गया हे वर्योकि उक्त दव्य विरद विक्तान सर्वथा ठीक 
ही है, यह बात भी नही हे 1 उदाहरणार्थं किसी श्ञाखीय 
प्रयोग मे एक द्रव्य उसीमें वणित किसी दव्यसे विपरीत भी 
दिखाई दे तो वहा असमजस मे पडकर उहापोह नहीं करना 
चाहिए क्यो कि उहापोह मे पडने से वैय उस शाखीय प्रयोग 
को तयार नहीं कर सकेगा अत चास्मे जेसा उपदेश हो 
उसी म्रकारसे प्रयोगको तयार करना चाहिए) इसी छिष्‌ 
कहा गया हे । 


की चसा ( चर्व ) के साथ मू 


१ हारिद्ररशुक द्रुदरिद्राकाष्टकृत चज्ूलम्‌ ¦ हरिद्रावहिना 
दारुदरिद्राकाष्टाग्निना, श्ति हेमाद्रि । 

२ सामान्येन स्पर्रोण वा वीरेण वा शीतमुष्णं चसह नाघाव्‌। 
तथा नव पुयण च श्षिद्रम्यादि भ्राम प्क चाहारद्रन्यमिष्येकश्च- 
न्दं इतीन्दु । 

२ ““यतस्तेका विरोधे ज्ञाते सयोगकल्पनाया स्वद्पमतिभिषक्‌ 
कद्‌ चिन्मुद्यति यतोऽवदय केनचिद शेन कथित्केनचिद्धिरुध्यते अत । 
एतच्च बुध्यमानो भिषक्‌ श्ास््रान्वयिनभप्युह कतुं न शक्नोति । 
यत्र तु रास्त्र बहुपरदिश्चति तथाविध रह काय॑ एव ¦ तस्माघथोपरे 
शेन प्रयोगो स्यान्यतर ” इतीन्दु । 


११० | 


ंष्ाङ्गसड्हे 
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उत्कलेश्य लोषान्न हरेदूद्रभ्य यत्तत्समासत | 
विरुद्ध वद्धि धातूना प्रत्यनीकतया स्थितम्‌ || 
बलिना भिथो गुणाना विषमतया समतयाप्युभयथाऽपि । 
सस्मारादिवशाद्पि भवति निसर्गांदपिषिरोध ॥ 
तीर छुलत्थे पनसेन मस्स्येस्तप्तदधि ज्ञोद्रधृते समाशे । 
वोयंखरे राश्रिषु सक्तवश्च तोयान्तरास्ते यवेकास्तथेव ॥ 
कुशा्रीयवियामेतदुदाहरणमाध्रकम्‌ 
उपनीतबल विद्धान्‌ सवत्र कमते यत ॥ 
सक्षेप मेँ विरुद द्रव्य के रक्षणादि कथन-दोर्षघो को उक्छेहित 
( अपने स्थान से विचलित ) कर्के जो दव्य बाहर निकार 
नही सकता अथवा वही दोषो के स्थानपर उनका शमन नही 
कर सकता ओर जो दोष एव धातुओं का ्रतिपक्ती बनकर 
शरीर से स्थित रहता हे, सक्षेप मे उसी न्य को विरुद्ध सम- 
स्ना चाहिए 1 विषमता, समता, विषमसमता, सस्कारादि 
ओर प्रकृति के कारण यह चिरोध बरवाम गर्णो या बलर्वान्‌ 
गुर्णोबाले दर्यो मे ही परस्पर मे होता है! सस्कारादिवश्लात्‌ 
इसमे के आदि शब्द्‌ से मात्रा, देश्ञ, कारु, सयोग ओौर स्वभाव 
कामी ग्रहण किया गया है। अव क्रमसे इनके उदाहरण 
देकर बताते दहे । 
षारस्परिक विषमता से विरोष- जैसे कि “कीर कुरुत्थं ” 
दूध अपने बङ्वान्‌ मधुर विपाक ओर श्ीतषीरयं गुणो से बल 
वान्‌ अम्कविपाकी तथा उष्णवीर्यं कुरस्य से विरुद्ध है ! यह 
विषमता या असमानतावारे बख्वान्‌ गु्णोके विरोध का 
उद्राहरण है अर्थात्‌ इसमे एक दव्य मधुरविपाकी शीतवीर्यं हे 
तो दूसरा अम्ख्विपाकी-उष्णवीं है । यही इन दोनों से विष 
मता या असमानता है । 
समताविरोप--जेसे कि “्ञीर पनसेन” अर्थात्‌ दूध मधु 
रविपाकी ओर शीतवीर्यं होते इए भी अपने समान शीतवीर्यं 
मधुरविपाकी पनस ( कटहर ) से विरद्ध है । यह बरूवान्‌ 
समान गुणो के पारस्परिक विरोध का उदाहरण है। 
समव्षिमताविरोर--यथा “तीर मस्स्ये » अर्थात्‌ दूध मदु 
खयो से विरद है । यर दध मधुर-शीतवी्यं है ओौर मरस्य 
मधुर-उष्णवीर्य है । दूध ओर मरस्य दोनो मधुरविपाकी होने 
से दोना से समानता है परन्तु दुध श्ीतवीयं है सौर मस्स्य 
उष्णवीर्यं है अत यर्हौ वीर्ये दोनो की विषमता हे । यह सम 
विषमता के विरोध का उदृाहरण हे) 
सस्कार विरोध-- जैसे कि “तष्ठ दधिः, अर्थात्‌ तपने से दही 
विषश्ढ होता है । यह सस्कार विरोध का उदाहरण हे । 
माताविरोध--यथा “कौद्रृते समाशे” अर्थात्‌ श्चहद ओर 
धृत समान प्रमाण या मन्ना सेरेतेसे विरुद्ध हो जाते, 
यह माश्राविरोध का उदाहरण हे । 
देशविरोध--जेखे किं “वायुषरे” अर्थात्‌ ऊषर भूमिस्थित 
जरं विरृद्ध होता हे। यह दैश्विरोध का उदाहरण हं । 


१ “वसेन च इति पाठ । 
२ “ध्वायुषरेः" इतति पाठ । 
३ “यवकास्तथा चः इति पाठ । 


~~ ~~~ ~^ , ^~ +~ ^-^ ^~ ^+ 


न ^ ~ 0) ना क थे को, ५.) 


काल्विरोध--जेसे कि “राच्रिषु सक्तवश्च" रान्नि मे सत्त 
विर्द् होता हे । यह कारूविरोध का उदाहरण डे । 
सयोगविरोध--यथा “ते तोयान्तरा ” अर्थात्‌ बही सत्त 
जर के साथ पीना राच्रि मे विर्द्र है । यह सथोगविरोषविरोध 
का उदाहरण हे । 
स्वभावविरोध--यथा “यवकास्तथेवः, अर्थात्‌ केवर यवक 
( जगी धान्यविशेष » विरद होते है ! यह निसगं-ग्रहृति 
या स्वभावविरोध का उदाहरण है । 
अन्ततो ग्वा कुश्चाम्र्ुद्धिवारे विद्धानो के लिए यह केवल 
उदाहरणमाच्र कहा गया है क्योकि सव प्रकार से पूर्णं विद्धान्‌ 
के छिए विशेष विस्तार की जावश्यकता नही रहती है । विशेष 
विद्यासपन्न विद्धान्‌ अपनी बुद्धि से सब ङं जान रेता हे । 
अब आचा्यं॑विरद्धाशन ( चिर्द्ध भोजन ›) से होनेवारे 
विकार तथा उनके शचमनोपायविषय मेँ कहते हदै-- 
विस्फोटशोफमद विद्रधिशुस्मयदंम- 
तेजोबलस्पतिमतीन्द्रियवित्तनाशान्‌ । 
कुयाद्विरुद्रमशन उवरमक्षपित्त 
मष्टौ गदाश्च महतो विषवच्च मव्युम्‌ । 
तेसवाशु छुयास्सशदधि शम वा तद्िरोधिभि । 
्रव्येस्तेरेव चा पूवं शरीरस्याभिसस्छरतिम्‌ ॥ 
व्यायामस्निग्धदीप्ताग्निवयस्थबलशालिनाम्‌ | 
षिरोध्यपि न पीडायं साप्म्यमल्प च भोजनम्‌ ॥ 
दोषादिबेपरीत्येन हरन्ती रोगिणो रुजम्‌ । 
एेकध्य दधिदुग्धादि योजना न विरुध्यते ॥ 
योगादिमेदायदयद्वा पध्यानामप्यपभ्यता | 
तद्ध दान्तरतस्तददहिसोधोपि निवत्ते ॥ 
विरुद श्राहार से होरेवाले रोग--जो मयुष्य परस्पर विरोधी 
दर्यो का आहार करता है इसी का नाम विहद्धाक्ञन या विरद 
आहार है जौर यह विरद आहार विस्फोटक, श्लोथ, मदाप्यय, 
विद्रधि, गुल्म, कय, तेज-बरू-स्मरणदाक्ति-बुद्धि, मन ओर 
चित्त का नाह्न करता है 1 इतना ही नहीं, विरद्धाहार उवर, 
रक्तपित्त, आठ महारोग अर्थात्‌ वातव्याधि, अश्मरी ( पथरी ), 
कुष्ठ, प्रमेह, उद्ररोग, भगन्दर, अशं ( बवासीर ›) ओौर समर 
हणी इन रोगो को करता है-विषके समानजो गष्यु हे, 
उसको करता है । भावार्थं यह हे कि कभी कभी विर्दवाहार 
विषूचिका आदि रोगों को उप्पन्न कर तुरन्त मारनेवाख 
होता है । 
विरुद श्राहारज-य सर्गो के श्मनोपाय--विरद्ध आहारं से 
उत्पन्न हए रोगो की अवस्था मे कुपित दोषों की शुद्धि करना 
इष्ट है अर्थात्‌ रोगी को वमन-विरेचनादि देकर दोषो का निह 
रण करना चाहिए । यदि रेगी वमन, विरेचनादि के योम्य न 


व 
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१. हरते रोगिणां रुजम्‌? इति च पाठ । २ धयोगदिभमेगाय 
ददाः इति "चः पठ 1 ३ “वातन्याध्यद्मरीकुष्ठमेहोदरभगन्दरा । 
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० & | 





दर्यो केजोजो विरोधी व्रण्यो उन्हे पेट मेँ देकर दोर्षोका 
काभन कर डालना चाहिए । अथवा पहले दी से विर्द्वाश्चन के 
विरोधी द्रव्यो का सेवन कराकर शरीर की अभिक्स्कृति 
( सस्कार ) कर डाख्ना चाहिए ताकि व्याधि उव्पन्न हीन 
हो सके । 
व्यायामादि मे युक्त पुरुष के लिए विहेष- जो पुरुषं व्यायाम 
करता है, जिसके ङिष्‌ स्निग्ध एवं ब्ृष्य आहार साप्म्य हो 
रहा ह, जिखक्धी जटराभनि प्रदीक्च है, जो जवान ओर बरुवान्‌ 
है, उसे चछिए्‌ विरद अर्प भोजन सासम्य होकर पीडाकारक 
नहीं होता । कहीं कहीं देखा गया हे कि दोष, दूष्य; बर; 
कारू जादि के विपरीत होने से विरद द्व्य यथेच्छं सेवन करने 
पर रोगकारक न होकर रोगो फे हरनेवारे होते है जैसे कि 
निप्यप्रति सेवन करने केकारण साम्य होकर दूध-दही की एक 
साथ योजना क्रिसी के लिए विरुद्ध नदी होती अपितु सुखकारक 
ह होती हे । सयोगविशेष के कारण पथ्य पदार्थो की भी 
अपथ्यता दिखाई देती हे । इसी प्रकार अपभ्य द्रभ्य भी सयो 
गविरेष से पथ्यकारक हो जाते ई । साराश्च यह कि पश्य दन्य 
सयोगविरोषवकात्‌ विरेधी हो जाते है ओर अपथ्यकारी दर्यो 
का सयोगविरोष से विरेध नष्ट हो जाता है अर्थात्‌ वे प्य 
कारी बन जते है। 
यद्यपि कट धिनो तक सेवन करने सरे अपथ्य दन्य भी 
सास्म्य हयो जातौ है परन्तु वस्तुत अपथ्य अपथ्य ही है अत 
सास्म्यता को प्राक हष अपथ्य को भी धीरे धीरे छोड देना 
चाहिए 1 अब आचार्यं इसके करमको बताते हे । 
पादारेन स्यजेतसास्म्यमहित दहिदमाचरेत्‌ । 
एकान्तर ततश्योश्वं द्रचन्तर यन्तर तथा ॥ 
क्रमेणानेन सत्यक्ता दोषा सवधित्ता गुणा । 
प्रभवन्ति न पीडाये प्राप्नुवन्ति स्थिरास्मताम्‌ | 
साम्य अपथ्य कोभी त्यागने का बिधान--जिस अपथ्यकारी 
दन्य को जभ्यास हारा सास्य कर छिया गया हे, उसे एकदम 
छोड नही सकते क्योकि उसका एकदम छोडना हानिकारक 
होता हे अत उस अपथ्य को एक एक दिन, दोदो दिन या 
तीन तीन दिन के अन्तर से पादाश्च करके सहज मे छोडने का 
विधान बताते है! साराश्च यह है कि ल्गातार सेवन किए 
हुए अपथ्य का कुच दिन्‌ चौथा भाग या सोरुहवौँं भाग कम, 
करे सेवन करे। उस कम किए हुए चौथे या सोरुहवे भाग 
की पूति पथ्य या हितकारी वर्यो से करता जवे इस प्रकार 
क्रम क्रम से जपश्य पदार्थको कम करते हुए तथेव पथ्य को 
बढ़ाते हुए अपथ्य का सर्वथा प्याग कर सकता है । चौथा 
भाग कम करनेके रमसे १६ दिन ओर सोरुहवे भाग 
को कम करने के छम से ६२ दिन गते है परन्तु चाहे जेसा 
दुव्यसन क्यो न हो, अवश्य इस अवधि में छूट जाता हे । 
श्रपथ्यत्यागविधि--पहरे दिन अपथ्य तीन भाग आर पथ्य 
एक भाग मिलाकर भोजन की पूति करे । दुसरे दिन चारो 
भाग अपथ्यके ही सेवन करे । पुन तीसरे दिन तीन भाग 
अपथ्य ओर एक माग पथ्य, चौथे दिन दो भाग अपथ्य 
जौर दो भाग पथ्य के, पाचवें ओौर दुटे डिन तीन भाग अपथ्य 
ञौर एक भाग पथ्य का, सातवे दिन दो भाग अपथ्य जर दौ 








भाग पथ्य के सेवन करे 1 आवे दिन एक भाग अपभ्य ओर 
तीन भाग पथ्य के, नवमे दिन तथेव दशम जओौर ग्यारहव दिनि 
दो भाग अपथ्य तथादोद्टी भाग पथ्य के, बारहषे दिन एक 
भाग अपथ्य ओर तीन भाग पथ्य के सेवन करे । तेरहवें दिन 
चारो माग पथ्य के, चोदहवे -पन्द्रहवे ओर सोख्हवे दिनि एक 
भाग अपथ्य तथा तीन भाग पथ्य के सेवन करे । सत्रहवे दिन 
चारो भाग पथ्यके सेवन करे। इसी प्रकार सोरहवे भागके 
प्याग की कल्पना कर खेनी चाहिए । इस विधि से कम क्रमसे 
दोष ( भपथ्य ) के व्याग करनेसे दोर्षोकेस्थानमे गुणो 
बृद्धि होने से दोष पीडा नही कर सकते जओौर जाप्मा मे स्थिर- 
ताकी प्राचि होती दे। 

त्रितय चेदसुपष्टम्भनमा्यर ख्नो ्रह्मचयं च । 
एभियुक्तियुक्तेरुपष्टन्धुपस्तम्भे शरीर बलवर्णीपचयो- 
पचितमनुवतंते यावदायुष सस्कार । तत्राहार उक्तो 
वद््यते च । 

शरीर के तीन उपसम्भ--भाहार, स्वश्च (निद्रा ) ओर ब्रह्म- 

चयं ( खीसगादि से बचकर वीर्यं का सरक्षण ) ये शरीर को 
धारण करनेवार तीन उपस्तम्भ हे । युक्तियुक्त इन तीनों उप 
स्तम्भो करके यह शारीर जवतक मनुष्य की जायु है, बल, वर्णं 
जर पुष्ट से युक्त (नीरोग ) रहता है । इन तीन उपस्तम्भो मे 
से आहार का वर्णन आचुका है ओर कद आगे उत्तरतन्त्र ॐे 
उवरादि अध्यायो से वणंन किया जायगा । जब क्रमप्राप्त स्वप्न 
( निद्रा) का वणेन करते ह ।- 

लोकादिसगंप्रभवा तमोमूला तमोमयी । 

बाहुल्यात्तमसो रात्रो निद्रा प्रायेण जायते ॥ 

श्लेष्मावतेषु सोत श्रमादुपरतेषु च । 

भ श 

इन्द्रियेषु स्बकम॑भ्यो निद्रा विशति देहिनम्‌ ॥ 

सर्वेन्द्रियव्युपरतो मनोऽयुपरत यदा | 

विषयेभ्यस्तदा स्वप्न नानारूप प्रपश्यति ॥ 

निद्रायत्त सुख € ख पुष्ट काश्यं बलाबलम्‌ | 

बुषता बता ज्ञानमज्ञान जीधित नच॥ 

दअमकातेऽतिप्रसगाच्च न च निद्रा निषेविता| 

सुखायुषी परा, कुयात्कालसाच्रिरिवापरा ॥ 

सेव युक्ता पुनयुक्ते निद्रा देह संखायुषा । 

॥ 
योगाभियोगिनो बुद्धिनिमंलता तपसा यथा ॥ 
निद्रा की उत्पत्ति आदि का वणन--निद्वाकी उप्पत्ति लोका क 

आदि सर्गं अर्थात्‌ जगत्‌ के उत्पत्तिकारु मे दुई है ओर इसकी 
उप्पत्ति मेँ मूलकारण तमोगुण है इसी किए यह निद्रा तमो 
मूका कहलाती है, तमोगुण का निद्रा मे पराच होने से इसे 
तमोमयी भी कहते हे । तमोगुण की अधिकता होने के कारण 
निद्रा की प्रवृत्ति प्राय रन्निमे ही ह्ुभा करती है। निद्रा दिनसे 
भी प्रवृत्त होती हे, इसी छि यहा माय शब्द्‌ का निर्देश किया 
गयाहे) निद्राकेआनेमे तमोगुणको छेकर कौन कौनसे 
कारण होते दहे? इसी के उत्तरम कहते हे छि आहाररस से 








बने हुए कफस शरीरगत खतो के सक जाने से, ज्ञनेन्दर्यो 


( १) 'कालादिसर्गप्रमवाः इत्यपि पढ । 
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तथा कर्मँन्दि्थो ॐ अपने अपने विषय के ग्रहण करने मे अख- 
मर्थं हो जाने से तथा परिश्रम करने के वाद्‌ थककर इन्द्र्यो के 
उपरति ८ विश्रान्ति ) अहण करने से मनुभ्य के एव रारीरधारी 
ॐ शरीर मे निद्रा प्रवेश करती हे! 

नाना प्रकार क स्वप्न दिखाई देने का कारण-उपरति अर्थात्‌ 
विश्रान्ति ॐ समय मे जब इन्द्र्यो अपने विष्यो को होड 
देती है परन्त॒ उन विष्यो मँ मन के अनुपरत रहने से वह 
नाना प्रकार के स्वप्न देखता है । साराक्ञ, नाना विष्यो में 
सलद्म मन इन्दिर्यो की तरह विश्रान्ति धारण नही करता है 
तभी बह नाना प्रकार के स्वप्न देखता है । इन्द्र्यो की तरह 
मन भी विश्रान्ति धारण कर रेता है तब सोने की अवस्था सं 
स्वप्नो की सृष्टि नही होती है । 

नियमादुसार निद्रा की आवरयकता--मनुष्य को चाहिए कि 
वह नियमानुसार निद्रा का सेवन करता रहे क्योकि निद्रा के 
ही आधीन सुख-दु ख, पुष्टि-ङृदाता, बरु-नेर्वस्य, पुरुष्व 
नपुसकस्व, ज्ञान-~-अन्ञान तथा जीवन ओर मरण है । भावार्थ 
यह है कि नियमानुकरू सुख की नीद्‌ नेवारे को ही सुख, 
पुष्ट, बर, पुरुषत्व, ज्ञान ओर जीवन ( आयु ) की प्रापि होती 
ड । विपरीत इसके जो यथानियम सुख की नीद्‌ नही रेता 
हे, वही पुरुष दु ख, शता, निर्ब॑रुता, नपुसकता, अज्ञान 
तथा त्यु को प्राप होता हे । 

दुष्ट निद्रा के दोष~-अकार अथात्‌ जो समय निद्रा रेने 
छा नही हे उसमे निद्रा का सेवन करना या सोना, निद्रासेवन 
के समय मेँ भी अधिक सोना ओौरनिद्रा का सेवन हीन 
करना ये तीन सुख ओर आयु को इस प्रकार नष्ट करते हे 
जिव श्रकार काररान्रि मनुष्य को मार डारुती है । भावार्थं 
यह डे कि निद्रा का मिथ्यायोग, अत्ति-योग नौर हीनयोग 
ये तीनो काठरान्नि फी तरह सुख ओर आयु को नष्ट करनेवारे 
ह । 'अकारेऽतिप्रसगाच्चः इस वाक्य का यही भावार्थं इन्दु 
अओौर अरूणदनत्त को मान्य है । वे इसमे निद्रा के मिध्या-योग, 
अतियोग ओरं हीनयोग का वर्णन भानते हे परन्तु हेमादवि 
इस मे निद्रा के सम्यभ्योग का भी वणन मानते हे । अपने अर्थं 
की पुष्टिके किए वे "परा ऊ्यात्‌, इस एक पद्‌ मे "परा ङुर्यात्‌ , 
रेखा पदच्छेद कर के निद्राके परा ओर अपरा पेसेदो भेद 
करते हुए व्याख्या करते हे कि-“अकारु मेँ सेवन की इई 
( मिथ्यायोगवारो )'” अतिप्रसङ्ग से सेवन की इदं ( अति 
योगवारी ), विद्रु सेवन न की इद ( हीनयोगवाषटी ) 
ञतौर निषेविता ( नियमानुसार सेवन की इद सम्यक्‌ योग 
वारी )येनिद्राके चार प्रकार है। इनमे से चौथी नियमाय 
सार सेवन की जानेवारी परा निद्रा सुख ओर आथु को करने 
वाली है, ओौर अपरा (मिभ्यायोग-अतियोग-हीनयोगवाली)) 
निद्रा कारुरत्रि की तरह है अर्थात वह सुख जओौर आयु का 
नाह करनेवौरी हे । इसी एक पद्य मे वणित इन चार प्रकार की 


(१) "मकार इति ! रके सेविता-मथ्यायोगरूपा, अति 
परस्गस्सेविता~ग्रतियोगरूपा, न च सेविता-हीनयोगरूपा, 
निषेदिता-नियतत्वैन सेविता सम्यग्योगरूपा चेति चतुधा निद्रा । तत्र 
परा-चतुथीं निद्रा, सुखायुषी कुर्यात्‌ । ्रपरा-त्िविधा अस्म्यग्योग 
रूपा, कारुरात्रिरिव-तहारग्रदृत्तमहाकाटीव, सुखायुषौ हन्यादिप्यथं । 
इति हेमाद्वि 1 । 


यघ्ाङ्गसङ्हे 
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निद्रार्भो मे हेमादि समरहोक्त सात प्रकार की निद्रा तथानिद्रा 
जन्य सुखदु खादि का अन्तर्भाव भी मानते ह! इस एक 
ही पद्मे सम्रहोक्त इन सारी बातो का स्पष्टीकरण करके 
दिखानेवाखा हेमाद्वि का यह ग्याख्यान अष्टङ्हृदय के लिए 
अवश्य उपयुक्त माना जा सकताहे क्यो कि अष्टाङ्गहद्य 
मन्थ अष्टाज्गसम्रह का सार हे । इस एक पद्य के अतिरिक्त अष्टाङ्ग 
ह्य मे भौर कोई पद्य पेसा नही हे जिसके द्वारा हेमाद्विङकत 
यह सप्रहोक्त स्पष्टीकरण हो सके । साराह् यह कि यहा अष्टाज्ञ 
सग्रह मे तो इस पद्य का जथं निद्रा के मिभ्वा-अजति-हीन योगके 
दोष का निदर्कदहीहो सकताहै जो हमने ऊपर ल्िखाहे। 
जष्टा्गहृदय की हेमाद्वि्कृत व्याख्या के अनुसार निद्धा के सम्यकू 
योग के वर्णन का अन्तभाव इस पद्यमे यहा नही क्याजा 
सकता क्यो कि इसके पीडे का शोक निद्रा के सम्यग्योगफल 
का निदश्लंक है ओर न इसमे सुखद खादि एव निद्रा के सात 
प्रकारो काही अम्तभाव मान सकते क्यो कि यहा इन सव का 
अरूग अलग स्पष्ट वर्णन मिरुता हे । 

विधियुक्त निद्रा के युण- विधिवत्‌ निद्वाके सेवन करने से वह 
(निद्रा ) मनुष्य-शरीरको सुख ओर आयु से युक्त करती ह 
अर्थात्‌ विधिचत्‌ निद्रा शरीरको सुखी, जायुष्माच्‌ एव एेसा 
निर्मरु ( निर्दोष ) बना देती है जैसे कि योगाभ्यासियों की 
तपस्या से बुद्धि निर्म॑रु हो जाती हे । 


रात्री जागरण रुक्त ल्लिग्य प्रस्लपन दिवा। 
अरुक्तमनभिष्यन्दि त्वासीनप्रचलायितम्‌ ॥ 
ग्रीष्मे बायुचयादानरोद्यरात्रयल्पभावत | 
दिवास्वप्नो हितोऽन्यस्मिन्‌ कषपित्तकरोहि स ॥ 
मुक्त्वातिभाष्ययानाध्वमद्यसखीभारकमभि 1 
क्रोधशोकभये क्लान्तान्‌ शासहिष्मातिसारिण ॥ 
बृद्धबालाबलक्तीणक्तव्टरूलपीडितान्‌ 
अजीण्यंभिहतोन्मत्तान्‌ दिवा सखप्नोचितानपि ॥ 
धातुसाम्य तथा ह्येषा श्लेष्मा चाङ्गानि पुष्यति । 
रामे जागने तथा दिनमें सोनेका निषेष-रातमे जागरण 
करना रुकताको बढाकर वायुको कुपित करता है तथा दिने 
सोना सिग्धताक्रो बटाकर कफको कुपित करता है । इस 
किए रात्रिमे जागना जौर दिनमें सोना निषिद्ध है परन्तु दिनम 
वेठेबेठे निद्राका रेन न रूक्तताको जओौर न अभिष्यन्द्‌ (क्जिग्धता) 
कोही करताहै। साराश, दिनमे बेटे बेरे नीद छेनेसे न 
वायुका कोप होता ओरन कफका ही! कफका सचय तो 
दिनमे शय्या बिद्छाकर सोनेसेहीदहोताहे। इस प्रकार हेमा 
दिने खारणादि ओर भेडके भ्रमार्णोको बताते हुए वाग्मटके 
‹'अरूक्षमनभिभ्यन्दि त्वासीनप्रचलायितम्‌” इस वचनकी भली 
भाति पुष्टिकर दीहे। 
मौष्मम दिनका सोना हितकारी- ष्म ऋतुमे वायुका 


(१) “शद्रियािथमाद्रक्षो वातलो जागरो निशि! तदालस्या 


दिवा सव्र लिग्ध पित्तकफोल्वण । आप्तीन-प्रचल्-स्वञ्च निरमि 
प्यन्दिब्रहण ॥"› इति खारणादि ¦ स्व्षकामो दिवा काममुपविष्ट 
शयीत बा । प्रस्तीणाङ्गस्य जन्तोषहिं रलेष्पा कोष्ठे प्रतते ॥ 
इति मड, । 


द्र० & | 





सचय होनेसे, आदानकार की रकता ओर रातके छोटो 
होने से दिनमे सोना हितकारी है परन्तु अन्य ऋनतुभो मे जागे 
वताए्‌ हण प्राणिर्यो को छोड कर दिन में सोना कफपित्तकारक 
होता हे। 

सव अनुभो र्मे निन मे सोते का विधान-जिसने अतिभाषण 
किया लो अर्थात्‌ जो व्यार्यान-प्रवचनादि करके थक गया 
हो, जो घोडे आ देकी सवारो करके या मार्ग चकर थक गया 
हो, जिसने मद्यपान किया हो, खोसङ्ग करकेया भारको उरा 
कर श्रमक प्राच हुभाहो, कोध-दशोक ओर च्यसे पीडित 
हो, जो श्वास, हिचकी भौर अतीसाररोगसे पीडित हो, जो 
बद्ध, बार, निर्बल ओर्‌ क्ण हो, जो उर क्तत, वृष्णा, शू 
ओर अजीर्णं रोग से पीडित दहो, जिने श्यख, खादी आदि की 
मार खाई हो, जो उन्माद्रोगी ( पागरू) हो ओर जिनको 
दिनि मे सोनेका अभ्यास हो इन सवके र्षि दिनम सोनेका 
निषेध नही हे इस र्षि कि इनका कफ कुपितन होकर 
धातु-साम्य करनेवारा तथा इनके अङ्गो को पुष्ट करने 
वारा होता है। 

विशेष वक्त्य-- यहा “सुक्त्वातिमाष्ययानाध्व' आदि हारा 
जिनके ङिएु दिनमे स्वाप (सोने ) का निषेध नही शिया है 
किन्तु इसका सावा वस्तुत केवर मृहृत्तमात्र अर्थात्‌ दो 
चडो तक सोनेखेही है । इससे अधिक नहीं सोना चादिए। 
यां तो दिनमे सोना कफक।रफ़ होने से वर्जित है परन्तु जिन 
को नित्य प्रतिं दिनमे सोने का अभ्यास हो गया हे, उनको 
दिनमे अवश्य सोना ही चाहिए । कयो क्षि उनके दिनम न 
सोने से वातादि दोष कुपित होकर दुं खद्यी होते हैँ । यहा 
अजीणं रोगी के र्भी दिनिमेसोनेका विधान च्ियाहै 
परन्तु यह उचित प्रतीत नही होता । इस रिएिकिदिनिका 
सोना कण्वृद्धिकारकदहे, कफ की ब्रद्धि से अधिमान्व होता 
है ओर अधिमान्य से अजीर्णं आहार का पाक नहीं हो 
सकता । एेसी अवस्था मे अजी्णरोगी का दिनि मे सोना 
केसे दीक मान छिया जाय ? इसका समाधान यह है कि 
दिनि मं सोने से अजीर्णं रोगी का धातुसाम्य होता है, धातु 
साम्य होने से जपने स्थान मे स्थित दोष अग्निमान्य न कर 
जटराभि को पाचनक्तम बनाते ह । ेसी अवस्था मे बढा 
इभा कफ भी अश्चिमान्य नही करता किन्तु अङ्गो को पुष्ट 
करताहे । इस विवादको मिटने के र्एि ही अन्तं 
शाखकार ने स्पष्ट कर दिया है कि “इनका धातुसाम्य होकर 
कफ़ इनके भङ्गो की पुष्टि करता ड 1» 





१ ^ क्षत क्षतकापतो, अभिहत श्चप्रहारादिपीटित  श्ति 
हेमाद्रि । “चत शलादिच्छिन्न , भभिहुतो कगुडादिना? इत्यरण । 

२ “्रतिषद्धेष्वेपि तु वालवृद्धद्धीकषिनक्षक्षोणमय निव्ययान 
वादनाध्वकमपरिध्रान्तानामयुक्तवना मेद स्वेदकफरमरक्तक्षोणाना 
मजाणिना च सुहूरौ दिवास्वपनमपरतिषिदधम्‌” इति शुत । 

२ ‹ उचिनो हि दिवास्वप्नो येषा नित्य दरीरिणाम्‌ । वानादय 
्रङुप्यन्ति तेषासखपता दया ॥" इति 

४ ननु, अजोणिना दिवास्वप्न न युक्त; दिवारूप्नस्य कप- 


इृ्धिकरत्वात्‌। कफबरद्धया चाग्निमान्चम्‌। अर्निमान्यादजीर्णान्न 
स्यापाके । इत्युक्तम्तेषा दिवास्वप्न । अत्रोच्यत वाष्वप्नेनाजो 


सु्रस्थानम्‌ । 


[१ 78 ह ^ का / आ, ॐ + स ऊ कि ^ + क ^ प [^ आ +) ण + + वि ति "0 9, 1 +) पि क 9 ध + सि भः क । # + ^+ ^) क + क ^ + + त) ४ 


[ ११२ 


बहुमेद कफ स्वप्यु स्नेहनित्यश्च नाहनि । 
विषत्तं कण्ठरोगी च नैव जातु निशास्वपि ॥ 
दलीमकशिरोजाञ्यस्तैभिप्यगुरुगात्रता" | 
उरध्रम्रमतिशध्रशघोतोरोधाग्निमन्दता | 
शोष्छारोचकट्टल्लासपीनसाध।वभेदका । 
कण्ड्‌ खुककोठपिटकाकासवन्द्रागलामया ॥ 
विषवेगग्रवत्तिश्च भवेदहितनिद्रया 
पच्यमानो बाहुल्यात्लोतास्यावररगुते कष ॥ 
तत सरोतस्सु रुद्धेषु जायते गात्रगौरवम्‌ 
गुसगात्रस्य चलस्यमालस्यादतिनिद्रवा | 
विरेक कायशिरसोवमन रक्तमोक्षणम्‌ 
धूमषुत्तडञ्यथाहषशोकमेथुनभीक्र व ॥ 
चिन्तोपकण्ठाऽसुखा शय्या सन्सोदार्यं तमोजय । 
खक्तान्न चाहिता निद्रा वारयन्ति प्रसङ्खिनीम्‌ ॥ 
एत एव च विज्ञेया निद्रानाशस्य हेतव । 
कालशीलत्तयो व्याविघद्धिश्वानिलपिन्तयो ॥ 
पुरुषविशेष को दिन तथारत्रिर्मे भी सोने का निषेध 
जिनके शरीरम मेद ओर कफ की जधिकूता है उनको मीष्म 
ऋतुमें दिनमे भी शयन नही करना चाहिए तथेव जो 
कण्ठरोगी है ओर षस पीडिते उन्हे रात्रिम भी कदापि 
शयन नही करना चाहिए । इस दिए कि रत्रिमेकरूुफकी 
घृदधि होकर उखका कण्ठ अवरद्धं हो जायगा या कण्डरोग 
भयङ्कर बृद्धि को प्राक्त करल्ेगा । इसी प्रकार रातमें सोने 
से विषरोग भी असाध्यता को धारण कर खेवेगा | 
सकालशयन से होनेवाले रोग~-बिना समय के सोनेखे 
अर्थात्‌ जिस समय का सोना निषिद्ध बताया गयाडै उस 
समय मे कदापि श्चयन नही करना चाहिए इस किए छि 
अकार के रायन से मनुष्य के शरीर में हलीमकः, शिरोजाड्य 
( मस्तक का भारी रहना ), स्तेमिष्य ( शरीर मे एेसा भाष 
होना जैसे बदनपर गीखा कपड़ा स्पेट हजा है ), शरीर 
मे जडता, ज्वर, भ्रम (चक्र आना), बुद्धि का नष्टहो 
जाना, शारीरिक स्रोतो का कषस स्क जाना, अग्निमान्य, 
सूजन अरोचक, इज्ञाक्च ( उवकादयो का आना), पीनस, 
आधा सीसी, कण्ड्‌ ( खाज या खजरी ), अग अगमं पौडा, 
कोठ ( चमडी पर खारी आदि चिषु इए मण्डराकार धञ्वे 
या दाग होना ), फोड-फुन्सिया, खासी, तन्द्रा ओर कण्ठ 
रोगये रोग होते है तथा पिषकेवेगकी प्रवृत्ति होतीदहै 
अर्थात्‌ विष का वेग अधिक बटता हे । 
भतिनिद्रा के कारण जर उनो चिकरत्सा-- वदा हुजा कष 
न पचकर शारीरिक खोर्तो मे व्याप्त होकर उन्हे रोक ठेताहे। 
स्रोतों के ङक जाने से शरीर मे जडता आती है-शरीर भारी 
हो जाता है! शरीर की जडता से जारस्य की प्रच्ृ्ति होती दै 





णिना घातुमाम्य मवति। धातुमाभ्ये च सति स्वस्थानस्तैदपिरन्‌ 
पहतो वहि पचनक्तमो भति । कफस्तु वृद्धोऽपि नैतेपामग्निमान्व 
विधत्ते। अपित्वज्ाना पुिमादयवाति ‹ अव प्वानन्तरमेवोवाच शाष्ल 
कार -शधातसाम्य तथा द्येपा रने मा वदानि पुष्यति” इत्यरुणदन्त । 
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ओर आरस्य कै कारण अतिनिद्रता होती हे । इस अतिनिद्रा 
का नाहाकरने के क्षि श्षरीर ओर सिर को विरेक देना 
अर्थात्‌ विरेचन देकर शारीरिक दोर्षो का गुदमार्मं से अघ 
पात करना या शरीर से बाहर निकाछना इसी प्रकार नस्यादि 
ठेकर मर्तिष्क मे सरे इए कफ को बाहर निकार्ना, 
रक्तमो्ण कराना ओर इन उपार्यो के अतिरिक्त वूमपान 
कराना, भूखा जओौर प्यासा रखना, पीडा देना, दर्ष-शोक- 
मेथुन-भय-कोध ओर चिन्ता की उस्कण्ठा मेँ प्रत्त करना, 
जिस पर सोने से सुख न हो, रेसी शय्या की योजना करना, 
मन की शुद्धि, तमोगुण को जीतना, सुखे अश्न का खिखाना 
ये सव प्रसगोपात्त अहितनिद्ा का नाश करनेवारे ई । 
इनसे वायु ओर पित्त की वृद्धि होकर कफ का नाश होता है, 
निद्रानारा के कारण--उप्यक्त अहित या अतिनिद्रानाश्य के 
जो उपाय बताए गए है इन्हीं को निद्रानाक् के कारण 
समञ्ना चाहिए । इनके अतिरिक्त कारु, अभ्यास, रस 
रक्तादि धातुओं की क्षीणता, रोग, वायु भौर पित्त की बृद्धि 
इन को भी निद्रानाश्चके हेतु जानना चाहिए । यथा काल- 
प्रभात सें मनुष्य सोता हुभा जग ही जाता है ! शीरु--सिमी 
का किसी नियत समयपर जागने का अभ्यास होता है। 
य-रसरक्तादि धातुर्जो के क्षीण होने से वायु ओर पित्त 
बृद्धिको प्राप्त होकर निद्धा नहीरेने देते । रोग-रोशकी 
पीडा सोने नष्टं देती । वातपित्त की वृद्धि भी नींद नही आने 
देती अत ये सब निद्रानार के कारण । 
अब आचाय निद्रानाक् से होनेवारे रोगो एव उनके 
शमनोपार्यो को कहते है-- 


निद्रानाशादङ्मदेशिरोगौर बजम्भिका | 
जास्यग्लानिध्मापक्तितन्द्रारोगाश्च बातजा ॥ 
कफोऽल्पो वायुनोद्धूतो धमनी सनिरष्य तु । 
छु योत्सज्ञापरा तन्द्रा दारुणा मोहकारिणीम्‌ ॥ 
उन्मीलितविनिभुग्ने परिवतिततारके | 
भवतस्तत्र नयने खते लु्तितपद्मणी | 
अधत्रिरात्राप्सा साभ्यान सा साध्या तत परम्‌ । 
यथाकालमतो निद्रा राश्रौ सेवेत सात्म्यत ॥ 
असात्म्याल्नागरादधं प्रात स्वप्यादभुक्तवान्‌ । 
शीलयेन्मन्दनिद्रसतु चीरमिक्चरस रसाम्‌ ॥ 
अआनृपौदकमासाना म्यान्‌ गौडिकपेष्टिकान्‌ | 
शालीन्मद्यानि माषाश्च कीलाटान्माहिषदधि ॥ 
अभ्यज्ञोऽतेनसानमूद्धश्रवणपूरणम्‌ । 
चद्तुषध्तपण जेप शिरसो वदनस्य च ॥ 
प्रवाते सुरभो देशे सखा शग्या यथोचिते 
सवाहन सपशंमुख वित्तज्ञेरलुजीविमि ॥ 
सपि दीरानुपान च जीवनीये शत पिवेत्‌ ।, 
कान्ताबाहूलतःऽऽश्छेषो निवरंति कृतद्रटयता ॥ 
मनोऽनुकरूला विषया काम निद्रा सुखप्रदाः । 








१, "रसम्‌ इति पा०। 


श्रणा्सङहे 








्रह्मचयंरतेग्राम्यसुखनिष्हचेतस ॥ 
निद्रा सतोषतृप्नस्य स्व कार नातिवतंते 
एतान्येव च भूयिष्ठ निद्रालु परिवजयेत्‌ ॥ 
कालस्वभावामगवित्तदेट्‌- 
खेदे कप्पगन्तुत्तसोभवा च । 
निद्रा बिभति प्रथमा शरीर 
पापात्मिका व्याधिनिभमित्तमन्त्या | 


निद्रानाॐ से होनेवाले रोग-मनुष्यको निद्रान आनेसे 
अथवा जितनी निद्रा का सेवन करना चाहिए उतनी निद्रा 
न्ने से अङ्गमदं ( ज्ञरीर का टुरनाहडषुटन ), मस्तक की 
जडता ( सिर का मारी रहना ), जुम्भिका ( जम्भादर्यो का 
आना ), जाड्य (द्धि का नष्टहो जाना); ग्नि, ज्रम 
( चक्र आना ), अपचन, तन्द्रा तथा वायु के आक्षेपादि 
अनेक रोग होते ह । विद्रानाश्च होनेसे वायु की वृद्धि होकर 
वह कफ को शुष्क करताहै । वायु फे द्वारा सूखा इजा वह 
अरप कफ धमनिर्यो मे चिपरता अरं स्कावट पैदा करता है । 
इतना ही नही, धसमनियो को रोक कर वह कफ सक्ताको 
नश्च करनेवारी, वेहोक्ी रनेवारी ेसी दारण वन्द्राको 
करताहै कि उस तन्द्रा की अवस्थामे खुरे इए नेत्र फटे से 
हो जाते ह, नेत्रो की पुतखिया फिर कर उलट जाती है, नेतो 
से पानी बहता भौर भौभीटेदी दहो जाती डे) यह दारुण 
तन्द्रा सदे तीन दिन तक साध्य रहती है परन्तु इसके 
अनन्तर असाध्य हो जाती है । 

यथा समय निद्रा सेवन का उपदेश्--निद्रानाश दोनेसेजो 
जो विकार होते है षे सब उपर बता चुकेहै । अद्गमर्दादि 
भयङ्कर तन्द्रा आदि रोगम्रा्णो के नाश्च करनेवारेहै इस 
ङिए मनुष्य को चाहिए किं वह जिसख प्रकार सास्य हो 
रात्निमे निद्रा का सेवन करे ¦ जागरण करना मनुष्यो के लिए 
असासम्य है अत जागरण जहा तक बने नही करना चाहिए । 
भरसङइ वकात्‌ यदि जागरण हो ही जाय तो उसकी दोष 
शान्ति के किए जितने समय तक जागरण किया है उससे 
आधे समय तक्‌ प्रात क र भोजन के पहरे नीहार पेट निदा 
का सेवन करना चाहिए 1 


निद्रानाश्च के रमनोपाय जिसकी निद्राक्महो गयीहो 

अथवा जिसे निद्रानाश्च रोग र्ग गया हो वह दूध, ईंख 
र, क 

का रस, अनूपदेश के पशु-पर्तिर्यो तथेव जरू मे रहनेचारे 
मत्स्य आदि प्राणिर्यो का मास रस ( सोरवा >) गुड ओर पिष्ट 
( चावकू आदि के आटे) से बने इए भक्य पदाथ, भात 
( चावरु ), मद्य, माष (उडद ), किरार (उष्ण किए हुए 
दूध मे ददी-नीषू जादि का अम्ल रस डार्‌ कर बनाया इजा 
चूखा जिसे हवाई कराकन्द्‌ आदि मे डाखा करते है । इसे 
अंगरेजी सँ 10511558168 011 कहते है । यह गुर्‌, वात 
नाशक, पुरषरव ओर निद्रा को रनेवारौ है), मेस का 





१९ पाप्मान्तगा व्याधिनिमिन्तमन्या । इति पाल तरम्‌ । 

२ पक्र दध्ना सम क्षीर चिश्चेया दथिकू्वका । तक्रेण तक्रकरूचा- 
स्यात्तयो पिण्ड किरखारक्‌ ॥ णर किरयेऽनिर्दा पुस्स्वनिद्राप्रद 
स्भूत ॥'‡ इति 


अ०६ | 
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दही, अभ्यङ्ग, उद्रतन ( उबटन », स्नान, सिर मे तेर कूगानाः 
कानमे तेरु का डार्ना, जार्खो का तपण ( छाटनां ), सिर 
ओर मुख पर निद्रा रनेवाङे रेप करना, खञ्ुचित सुगन्धित 
स्थान मे जहा अच्छी दवा आती शय्या बिदा कर उस 
पर रेटना या सोना, अपने मन के अचुक्रु चल्नेवाङे 
सेवको द्वारा सवाहन ( अन्गमर्द॑न~पगचप्पी >) जदि कराना 
जि से सुख की प्राचि हो, जीवनीय गणं का काढा अर्थात्‌ 
जीवन्ती, काकोली, त्षीरकाकोलखी, मेदा, महामेदा, सूदपर्णी, 
माषपर्णी, जीवक, ऋषभक नौर सृखेठी का कषाय पीकर ऊपर 
ते घृत मिभितदूधका पान करना, प्रियसखो कामेभुनके 
अतिरक्त आलिङ्गन करना, चिन्ता न करना, कुवक्स्यता 
( सर्वथा सतु्ट रहना }, अपने मन को प्रिय पसे विष्यो मे 
रहना इनका सेवन करे । ये सब सुख की नीद रनेवाङे 
उपाय हे 1 जो सदैव बह्यचर्य मे रत दहै, जिसका चित्त याम्य 
सुख ( मैथुनसुख ) की इच्छा नही करता, जो सवा सतुष 
ओर तृप्त रहता है उसको ससय पर निद्रा आ ही जाती हे। 
ये उपर्युक्त खव उपाय जिसको निद्रा नही आती है, उसके 
किए है अत जो निद्रा है, जिसे नीद अच्छी आती 
उसको चाहिए किं वह इन .कथित दुग्ध आरं का विशेष 
सेवन न करे । 

निद्रा के सात भरकार~-निद्रा के निम्न छिखितत सात 
प्रकार हे - 

( ¶ >) कालस्वभावा--कारु के स्वभावानुसार निष्य प्रति 
आनेवाखी वह प्राक्रतिक निद्रा है जिससे इस शरीर 


की धारणा होती है । 
(२) मामयखेदपरभवा--रोग के खेद्-पीडा-परिश्रम से 
जानेवाङी । 
(३) चिततखेदग्रमवा--चित्त यासनके खेदया परिश्रम 
से आनेवारी 1 
(४) देहवेदधरमग--ज्ारीरिकि परिश्रम के कारण 
आनेवारी । 


(५) कपफ़प्रमवा--कफ, जाम आदि के कारण आनेवाखी । 

( & ) आगन्त 7--चोट, शखप्रहारादि से बेहोक्ौ ( नष्ट 
सक्ता ) के रूप मै जानेवारी । 

(७) नमःमवा--तमोगुण बाहूर्य से आनेवाखी । 


इनमे से आदि भौर अन्तकी ये दोनो निद्रा तारक ओौर 
मारक है । पहली काल स्वभावा हरीर को धारण करनेवारी 
है ओर अन्त की सातवी तमोभवा निद्रा पापास्मिकादै, 
रोगङीहेतुभूतदहैजो कि अन्त मेभ्राणी कोगृस्यु की गोद 
मेँ सुखा देती है । बीच की रोग, चिच तथा श्चरीर कै खेद से 
आनेवारी, कफ से आनेवाली तथेव जागन्तुक ये पाचों 
निद्राएभीरोगोंकीहेतुया कारणीभूत हे। 

इस प्रकार निद्रा ( स्वप्र ) ओर ब्रह्मचर्यं का वर्णन हआ । 


अव आचार्यं अब्रह्मचर्य ८ खीगमन ›) के अनौचित्य ओर 
जओौचि्य का वणन करते है- 


९ “जावकषभको मेदा मदाभेदा काकोली क्षोरकाकोरी सुद्- 


पणीमाषपण्यो जीवन्ती मधुक्रभिनि दशेमानि जीवनीयानि 
भवन्ति ।'` ईति चरक । 


दूजस्यानम्‌। 





11. 












(वलं 


पराम्यधसंम्रबत्तौ तु रजखलामनिष्टाचारामशस्ताम 
तिष्थूलामतिषकशा गर्भिणी सृतिकामनुत्ताना विकृताङ्गा 
गणिकामप्रजस दुष्टयोनिमन्यश्चिय विशेषाच्च वयोव- 
णेत्द्धा सगोत्रा गुरुमित्रबन्धुश्रत्यपतीं वशिनी तथा 
चेत्यचप्वरचतुष्पथोपवनश्मशानायतनसलिलौषधिद्धि- 
जगुरयुरपालयेष्वष्टनि गोसगे मध्यन्दिनेऽषेरात्र 
पवंदिनेष्वनङ्ध पिपासुरपरणीतसकल्पो वा न गच्छेत्‌ । 
विशेषेण चातिन्यवायिता गर्भिणी नवभ्रूता्चतुमदी 
स्रूतयोनि च न विपरीतव्यवाये योजयेत्‌ । मूधादि- 
घात च परिहरेत्‌ । न च निषेकाभिमुख शुक्र 
धारयेत्‌ । मन शरीर स्थितिमात्नमेव सेवेष्टयवाय न 
च तत्पर स्यादिति । 


निषिड मेथुन--्राम्यधर्म अर्थात्‌ मेथुन मे भवृत्त होनेवारे 
मनुभ्य को चाहिए किं वह रजस्वरा, अनिष्टाचारा ८ दुराचा 
रिणी ) जशस्ता (जन्म से ही हीन आज्कृतिवाली), अतिस्थुला, 
अतिङ्क्ा ( अत्यन्त दुबरी ), गर्भवती, सूतिका ८ जो सूति. 
कावस्था मे हो जिसे प्रसूति इए डेढ़ महीना पूरा न इजा हो ) 
अनुत्ताना ( उल्टी सोई दुई ), विक्कताङ्गी ( जन्म से ही कुबडी 
आदिं ), वेश्या, बन्ध्या, दुष्टयोनि ( उपदश्चादि व्याधिर्यो से 
जिसकी योनि दृषितहो), अन्य थोनि ( मनुष्ययोनि के 
अतिरिक्त पशु आदिं योनि ) ओर अन्य खी ("दूसरे की खी), 
इनसे सखभोग न करे। विशेषत अपने से वय ओर वर्णं 
( बाह्यणादि ) मे वृद्धय (अची) या अधिक हो, सगोत्रा 
( जो अपने गोत्रकी हो ), जो अपने गुर-मित्र-माई या शत्य 
( नीकर-सेवक ) की खी हो, जो बह्यचारिणी हो, इनसे मी 
सभोग न करे । चेष्य अर्थात्‌ किसी शतक की समाधि या 
नगर के बाह्रं का बडा त्तः, चस्वर (अगन ), चतुभ्पथ 
( चोहद्ा या जहा चार रस्ते मिते हौ ), उषवन ( बाग- 
बगीचा ), श्मज्ञान ( मरघट ) की जगह का धर्‌, जलाशय 
( कूप-वापी-ताङाब आदि ), जओषधिस्थान, बाह्मण-गुर्‌- 
देवता का गृह, वधस्थान, राजा का घर, इन स्थानों मे सी- 
समोग न करे । इसी प्रकार दिन मे, गोसग (रात्रि के अन्त 
मे अथात्‌ प्रभात में ) मध्याह्न तथा जाधी रात मे, (जमा 
वश्या-पूनिमा-व्यतीपात-वेषटत-्रहण आदि के ईदिनि मे ) 
खीसङ्, न करे । अनङ्‌ ४6 योनिं नामक अङ्ग के अतिस्कति 
हस्त, ऊरू आदि अन्य अङ्गो) मेमेधुन कीचेष्टा न करे। 
जिस समय पिपासा ( प्यास ) र्गी इई हो अथवा अप्रणीत 
सकल्प (बिना इच्छा )के भी खीसभोग न करे। विरोष 
करके भतिव्यवायिता ( अति मेथुन मे भदत्त महाभोग शरीर 
वाली खी ), गर्भवती, तुरन्त की प्रसूत हुई सखी, ऋतुमती 
( रजस्वर, परन्तु यदा "ऋतुमती" पाट प्रामादिक प्रतीत होता 


१ “इला--असपणाभ्वद्धमासप्रसतिम्‌ 1: इति देमाद्धि । 

र शभ्रमाते सोसगोसरगा” इति हारावली 1 “गोसगे प्रलये 
इति चक्रदम्त । 

३ “अनङ्ग योन्यभिवानादङ्गादन्यत्‌ पाण्यूवादिः इ तीन्दु । 

४ “अप्रणीतसर्कद्पोऽयुत्पन्रतदिच्य्‌ ° इतन्डु । 

“अतिन्यवायिता महाभोगदारीरा"” इतान्दु । 


[श्र 
क 
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ह! इसकिषएु पि इसी गद्य मे पहले रजस्वला पाठ जा चुका 
है । यहा “नवप्रसूताश्रसेमती सदतयोनि च इस पाठ के 
पर्वापरसन्दभं को देखते टीकाकार इन्दु का कथन ही सञ्युचित 
प्रतीत होता है क्यङि सच्तयोनितविरोषण अनृतुमती बारा 
के र्षु ही घटता हे । इन्दुका कथन है कि “यहा असजार्तवा 


अनृतुमती बाला ही का ग्रहण करना अभीष्ट हे । इन्दु कहता 
डेक्िऊदध रोग ऋतुमती रेता पाठ मानते ह ॥› परन्तु यह 
इन्दुका मतं नही है । सारा यह है ‰ इन लकषर्णोवारी 
चिर्योसेभी सभोग न करे। विशेषत उक्त रक्तर्णोवाखी 
लियो की योजना विपरीतरति से न करे । हा, 'सच्रूतयोनिः 
इसको विरोषण न मानाजाय तो कदाचित्‌ विपरीत रति 
विषयमे ऋतुमती यह पाठ भी घट सकता है, न गध मे आया 
इभा “रजस्वरखाः, पाठ भी आपत्तिकारक हो सकता है जौर 
न यह ऋतुमती पाठ पुनरूकत ही माना जा सकता है क्यो ङि 
यह पिषय विपरीत रति का है ! ) भावार्थं यह हे कि विरोषत 
विपसैतरति में अतिमेथुनप्रिय महाभोग शरीरवारी खी, 
रजस्वला या अन्रूतुमती-खन्रतयोनि ( जिसकी योनि बराबर 
घुरी नहो) रेसी बाखासखी, गर्भिणी, नवप्रसूता खी को 
प्रयुक्त न करे! सभोगसमयमें खीक्लरीर पर सिर आदिं 
श्लो को न परके, वीर्थल्राव होता हो तो उसको न रोके, जब 
तक मन मे उस्सुकता ओर शारीर्कि सामर्थ्यं का अनुभव होता 
रहे तव तक ही मैथुन करे । 
अब जाचार्थं मेथुनपरिधि के ओचित्य को कहते ईह- 
विखन्पहृ्टो रहसि तप्कामस्तरुण पुमान्‌ । 
समस्थिताङ्ध सरभिशुकतपूत्रादिरव्यथ ॥ 
नानाशितो नात्य शितो वृष्याणा तर्पितर्यहात्‌' । 
नारीं नारीगुणेयु्ता सदपूषराणा ब्रजेत्‌ ॥ 
दचहादरसन्तशरदो पक्तदुवृष्टिनिदाघयो । 
सेवेत कामत काम हेमन्ते शिशिरे बली ॥ 
स्नानाज्ुरागव्यजनेन्दुपाद 
मासासवक्ीररसान्‌ रसालम्‌ । 
भद्यान्‌ सितलयान्‌ सलिङ सुशीत 
सेवेत निद्रा च रतान्ततान्त ॥ 
खीससगांद्धि सदय स्या- 
त्क्लीबता बलिनामपि | 
एव त्वाप्यायते शाघ्र तेषा शुक्र च घाम च| 
दृष्टयायुरोज शुक्राणा कतय मेदाश्रयान्‌गदान्‌। 
वायो कोपमथम च मूढ प्राप्नोप्यतोऽन्यथा ॥ 
उचित मेधुनविधि-खीगमनसे तीन दिन पहरे जिसने 


र्य ( वीर्यवर्धक -पु्िकारक ) पदार्थो का उपभोग कर तृषि 


पाप्तकरली हो, जो भूखा न हो भौर अव्यधिक भोजनभीन 


्ष्राङ्गसद्हे 
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शिया हुभादहय, जो खीसग की कामनावारा ह्ये, तरण हो, 
जिसे केिक्रिया मे हषं हो, मरुमूत्रादिका जिसने रिसर्जन कर 
ख्या हो, जिते किसी प्रकारकी भ्यथाया पीडान दहो, पुरू 
को चाहिये कि वह वसन्त तथाश्षरद्‌ छऋषतुमे दोदो या 
तीन तीन दिनि के अन्तर से, वषा तथा ष्म ऋषुमे एक एक 
पक्त अर्थात्‌ पन्द्रह पन्द्रह 1दन के अन्तर से ओर यदि 
बरखुवान्‌ हो तो हेमन्त एव शिशिर ऋतु मे सुगन्धियुक्त 
होकर एकान्त मे पूर्वोक्त सखीके सपण गुर्णो से युक्तखी से 
समस्थिताङ्ग ( समतरू पर अपते शरीर को स्थित कर) 
यथेच्छु सीसभोग ररे । 
मेथुन के जन्त मँ कर्त॑भ्य--ख्ीखभोग के अनन्तर तान्त 
अर्थात्‌ क्छान्त ( थके इए ) मनुष्यो चादिए छि चह स्नान, 
अद्गरेपन, पखे की हवा, चन्द्रमा की शरणे, मासरसख, आसव, 
दूध, मास, रसाला नामक तैयार किया हुंमा पेय पदार्थ मिश्री 
से मिश्रित भव्य (भोजन के पदार्थं), शीतर जल ओर 
निदराका सेवन करे क्यो कि खीससर्गसे बख्वार्नो तके 
बहुत जल्दी क्छीवता ( नपुसकता >) आ जाती हे परन्त॒ 
उप्यक्त पदार्थो के सेवन से उन खरीषसगीं मनुष्यो मे शीघ्र 
ही पुनरपि श॒क्र ( वीर्यं ) एव धाम (तेज ) की वद्धिं होती 
है । निरन्तर खीसभोग करने से तथा उपरक्त साधन के करने 
से मूढ मनुष्य दृष्टि, आयु, ओज ओर वीयं के क्य तथेव मेद्‌ 
(रङ्गिन्दिय) के आश्रय मे रहटनेवारे उपदश्ञ-प्रमेहादि रोर्गो, 
वायु के प्रकोप एव अधमं को प्राप होकर दुःग्बी हो जाता है । 
अब आचार्यं सखरीसभोग के समय जिलका पहरे निषेध 
परदर्चित किया गया है अब उनके अवगु्णो का वर्णन करते है- 
उत्तानो वेगरोधी वा वृद्धिमेहाश्मशकय | 
तिभिरादिगदोसखति सूधांद्याहननाद्‌ धवम्‌ ॥ 
भ्रमक्लमोरुदो वेल्यबलधाप्विन्द्रियक्या । 
अपर्वमरण च स्याद्विरेषेणातिमेथुनात्‌ ॥ 
न चत षोडश।दषौत्सप्तते परतो नच । 
द्मायुष्कामो नरः खीभि सयोग कतुमहति ॥ 
अतिबालो द्यसपूणेसवंधातु खिय व्रजेत्‌ । 
उपतप्येत सहसा तडागमिव काजलग्‌ ॥ 
शष्क रूक्त यथा काठ जन्तुजगव विजजरम्‌ । 
सपष्टमाश विशीर्यत तथा बुद्रश्चिय व्रजन्‌ ॥ 
विपरीनरति आदि के नोष-उत्तान अर्थात्‌ चित्तं रेटकर 
विपरीत मैथुन के करने तथेव होते इषु वीर्यखाव के रोकने से 
मनुष्य अण्डड्द्धि या अन्तवद, प्रमेह, पथरी या अश्मरी रोग 
को प्राप्त हेता है । मस्तक, छाती आदि के इनन ( पटकने ) से 
तिभिरादि ( तिभिर-जा्खोके सामने अधियारी आना, इद्य 
शूर आदि ) रोग होते हँ । अतिमैथुन से अम (चक्र आना); 
कछम ८ गकानि ), इदयदीौर्बलय, बर -वीयं ओर इन्द्रिय 


व 
१ ““अवानृतुमत्यस नातातवा बाला । चऋलुमतीभिति केचित्‌ । (मन आदि ) का नाश होता है) इतना ही नही, अकार 


पठन्ति ।”› इतीन्दु 

= “न्यम्‌? इति पाधान्तरम्‌ । 

२ “द्वयहाद्रसम्ते तस्या ते पक्चात्तदद्नोदये। सेवेत सेवत" 
इत्यपि प।ठग-तरम्‌। 


गृष्यु तक हो जाता हे । 
१ “न चोनषोटश्याद्रषात? इत्यपि पाठ । 
२ गगन्तुमहेततिः इति पाणन्तरम्‌ । 
? (्तगकभिव काजछम्‌'” इत्यपि पाठ । 
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बार ओर बृदधदो मैथुन का निषेध -जायुष्य को चाहने 
वाठे मनुष्य को चाहिए कि वह १६ वषं कौ अवस्था से पहर 
ओर ७० वर्षं ङी अवस्था के अनन्तर चर्यो से सभोग न करे । 
साराक्च यह रि खीसभोग नाक्लकारी होने के कारण उपयुंत्त 
अवस्थार्जो मै मनुष्य खीसभोग नही कर सकता क्योकि 
१६ व की आयु तक मनुभ्य अतिबारु होता है । उसके रसः 
रक्तादि सातो धातु असपूणं रहते ह अर्थात्‌ परे नहीं बनते, 
अपितु कच्चे रहते है । रेखी अवस्था मे श्लीखमोग करके 
मनुष्य इस प्रकार सूख जाता है जसे रि काजरु ( थोडे जक 
वारा ताराव >) सूं के द्वारा सन्तक्त होकर सख जाता हे । 
भावार्थं यह्‌ है छि १६ वं तक मनुष्य उत्तरोत्तर पुष्ट होता 
हे--उसकी रस रक्तादि सारतो धातुए पकी होती है परन्तु खी 
सम्भोग के कारण यह न होकर वह दिनप्रतिदिन उपतप्येत 
८ सूखता जाता है ) या सतापको प्रा होता हे! इसी प्रकार 
७० वर्षं के अनन्तर मैथुन करके ब्द मनुष्य भी एेखा सारहीन 
हो जाता हे नेसे कि सूखी-रूखी-घुन र्गी इई पोरी रुकडी 
छते ही तुरन्त विखर जाती है । इक्र किए मु्यको सर्वथा 
वीर्यका सरक्षण करना चादिए । शाखकार आना देते हे कि- 
कामस्य तेज परम हि शुक्र 
माहारसारादपि सारभूतम्‌ । 
जिताप्मनातत्षरिरक्तणीय 
ततो वपु सन्ततिरष्युदास ॥ 
श्मप्रमत्तो भजेद्धावास्तदात्वसुखसज्ञकान्‌ । 
सुखोदर्केषु सज्जेत देहस्येतदल हितम्‌ ॥ 
्रज्ञापराधोऽसात्म्याथंसयोग कालवेकृतम्‌ । 
हितेऽपि रतमाहारे योजयन्त्यामयेनरम्‌ ॥ 
वय के सरक्चण की परमावरयकता- मनुष्य को चाहिए कि 
वह आहार से सार से भी अधिक सारभूत, शरीर के परम 
तेजोरूप रेसे अपने वीर्यं का सरक्षण करे क्यो कि वीयं की 
रक्ता करने से ही अपना शरीर एव अपनी सतति ये दोर्न 
बलवान्‌ होते है । इसी किए कहा है कि 'तदाप्वसुखसक्तकः 
अर्थात्‌ तत्कर उस थोडे से सुखसमय के रिष 
ही जिन की सुखसक्ञा है एसे कणिक सुखसत्तक 
खीसद्ग, आहार, विहारादि भावो का सेवन अप्रमत्त होकर 
( बडे सोच विचार के साथ ) करे । मतवारे की तरह भिना 
सोचविचार के इनका सेवन न करे क्योकि अप्रमत्ततया 
सेवन किए हुए सुखरूप फर देनेवाङे इन भा्वोमें दही 
मदुष्य अपने हरीर का पूर्णं हित कर सकता है । इन भार्वो 
का विचारपूर्वंक सेवन न करना ही प्रज्ञापराध, असास्म्यार्थ 
सयोग तथा कार्वेङृत हे । ये रेसे है कि हिताहार करते इष 
मनुष्यकोभीरोर्गोका साथी बनादेतेदहै। 
नापभ्यसेविन सद्य प्रबाधन्ते तदा मला 
प्रकोप प्रतिबध्नन्ति भिन्नदुष्यादिभिवंदा  ॥ 
न च सर्षोपचारोऽपि सवेदा सर्व॑दोषलृत्‌ | 
न हि सर्वाण्यपथ्यानि तुल्यदोषाणि नैव च ॥ 
सवं तुल्यबला दोषा न सवांणि वपूंषि च॒ । 


न - 


१ “प्रति पिन्नन्तिः इत्ति पा०। 


सु्रस्थानम्‌ । 
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व्याधित्ञमसे शक्तानि यतोऽपध्य तदेव तु ॥| 
गच्छत्यपथ्यतमता तुल्यदूष्यादिवद्धितम्‌ | 
त एव च पुनर्दोषा हेतुभिबेहुभिथिता ॥ 
मिथो विरुद्धा बलिनो दीघकालानुबन्धिन | 
सवे सम श्रङकाय॑न्ति प्राप्याल्पमपि कारणम्‌ ॥ 
प्रणायतनमाक्निषय गम्भीरा सवेमा्गंगा | 
देदे ` हितोचिते ते स्युशिरादप्याशुकारिण ॥ 
अहितान्यपि चान्येषामभ्यासादुपशेरते | 
दोषा्चेषा क्षय यान्ति कमेवातातपादिभि ॥ 
भिन्नाहारवय सास्म्यप्रकृतीना सम भवेत्‌ 
एको विकरुतवाय्वादियुगपत्सेवनाद्रद ॥ 
वातादीना तु विकरतिर्विङ्कतादु्रहचारत | 
भोमान्तरि्तदिव्येभ्य उस्पातेभ्यश्च जायते ॥ 
सभव पुनरेतेषा कमणः सामुदाथिकात्‌ ॥ 


पथ्य कौ नितान् ्रावश्यकता--म्राय देखा जाता है कि 
अपथ्य सेवन करनेवारे को वात, पित्त एव कफ, ये दोष 
तुरन्त किसी भकार की बाधा नही देते। इससे अपथ्यसेवो 
समश्चता हे कि अपथ्यसेवन से भो किसी प्रकार की हानि नहीं 
होती परन्तु उसका यह समश्नना कदापि दीक नहीं हो सकता 
क्यो कि अपश्य का सेवन तुस्यदोषदुभ्यादि की जवस्था में 
तुरन्त बाधाकारक नही होता परन्तु वही आगे चर्कर दुष्य- 
दोषादि की भिन्न अवस्था प्राप्त होने पर बाधाकारक्‌ होता दहै । 
जेस कि आनूष देश्च मे सेवन करिया इभा पित्तकोपकारक पदार्थं 
ठु खकारक नहीं होता परन्तु वही आगे चर्कर देशदूष्यादि 
की भिन्न अवस्था को प्राक्च होकर खथोमारक ( तरन्त मारने 
वाखा ) होता है । भावार्थं यह है कि अपथ्य किसी मी अवस्था 
मे पथ्य नही हो सकता अपितु जपथ्य ही रहता हे । 

अपथ्य मे व्यभिचार~ यह बात भी नही हे कि सब प्रकार 
का अपचार ( अपथ्यसेवन ) सवदा सब दोर्षो का करनेवाला 
होता हे क्यो §ि सब प्रकार के अपथ्य तुल्यदोषवाङे नहीं 
होते अर्थात्‌ जिन दर्यो काएकदही साथ मे समिक्त सेवन 
होता है उनमें एक दूसरे के विरोधी द्भ्य भी होते है इस 
टिए अपभ्यसेवन स्वंदोषकारी नही होता । परस्पर पिरोधी 
दर्यो की तरह न उस अपथ्य सेवन मे सब्र दोष त॒ल्य बर 
वारे ही रहते है, कारण यह कि अपथ्यसेवन मे किसी पदार्थ 
का स्वरप भाग रहता है तो किसी का अधिक रहता है ओर 
न सब शरीर ही तुल्य व्याधिक्म रहते है । जो भ्याधिक्षम 
शरीर रहता हे उसका न्युनाधिक जवस्थावाछे दोष कुद भी 
बिगाड़ नही कर सकते । भावार्थं यह है कि--उक्छ अपथ्य- 
सेवन तभी अपध्यतमता को प्राघ्ठ होता है जब कि वह तुल्य 
दोषादि से ब्द्धि को प्राक्च हो जाताहे। 

चिरकाङ क बाद मीमचत दोषों का एकदम प्रकोप सर्य 
खोतो म व्याप होनेवारे एसे गम्भीर दोष जो बहुत सरे शीत- 
गु्बादिं कारणो सरे सचित होते हे, परस्पर विरोधी तथा 


बरुवान्‌ , दीधे कारु तक शरीर मे रहनेवारे चिरकारुके 


१ “'समप्रकुपिता ` इति पा०। 
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अनन्तर भी स्वल्प कारणको पाकर प्राणायतन ( हृदयारि ) 


के जध्रित रहते हुए एकदम कुपित होकर हितोचित देह मे 
या अहिताचारी देह मे आशुकारी (शीघ्र ही प्राणहारष) 
बन जाते हे। कई मनुष्यों के अभ्यास करने से अहितकारी 
(अपथ्य द्व्य ) भी उपशय वन जाते है-सा म्यवत्‌ हो जाते है 
उनरॐ़ वायु आदि दोष भी वातातपकमं ( चरूने-फिरने, हवा 
जौर धूप मे फिरने, खुघनादि ) से नष्ट हो जते है ! भिन्न भिन्न 
आ्ार, वय, सात्म्य ओर, प्रक्रति ये सब दोषसाभ्य करते हे । 
सारा, मयुष्य रोगी नही होता परन्तु किसी एक ही कार 
म इन सब के कारण एक रोग तब उत्पन्न होता है जब 
मनुष्य एकदम एक ही समय मे वायु पित्तादि समस्त दोषो 
को कुपित करनेवाङे पदार्थो का सेवन करता है 1 इतना ही 
नही, उक्त एक रोग को उत्पन्न करमेवारी वातारि दोषो की 
पिङृति तब होती है जब क ग्रहवार भौर भौमाम्तस्किउप्पात 
होते हे । भावार्थं यह हे कि मनुप्य ॐ सूर्य, चन्दर, मगल आदि 
अरहो की दशा जनिष्ट होती है-भोम, आतर भौर दिभ्य 
उत्पात होते है । इन अनिष्ट ग्रहो तथा भौम-आन्तस्ति-दिन्य 
उत्पातो का सभव मनुष्य प्राणी के पूर्वजन्म ओर इस जन्म 
के सचित कर्मसम्ुदाय से होता है । 
वात, पित्त ओर कफ इन तीन दोषो मे वायु ही प्रधान 
हे विना वायुं के पित्त-कफ कुर भी नही कर सकते अर्थात्‌ 
वायु के साहाय्य के विना कफ ओर पित्त पड रहतेडहे। 
सारा, इस भूतल पर जनपदविध्वसकारी महामारी आदि 
रोगो का सुख्य कारण रिगडा हुभा वायु ही हुंभा करता है । 
वायु के निगडनेवारे दुष्ट अर्हो के चार एव भौम, डिव्य, 
आन्तरिक्त उत्पात हे। इस किए अव जाचार्यं दुष्ट अ्रहचार 
तथ. भौमादि उप्पातो द्वारा बिगडे हुए वायुके रूकर्णो का 
वर्णन करते है- 
दुष्टो वायुरमिष्यन्दी स्तिभिताऽ््युष्मशीवक्ष 
कुण्डली भेरवरव पुरुषोऽनार्तबो बली ॥ 
प्न्योन्यव्याहतगति पापुबाष्पविषान्विति | 
रसत्रेणादि विच्तमपक्रान्तविहङमम्‌ | 
निन्दितप्रभव तोयमुपक्तीणजलाशयम्‌ | 
मक्तिकामूषिकाव्यालबःूत्पानप्रदूषित ॥ 
देशोऽपयान्न पहुल नष्ट मेमहौषधि 
कानश्च विपरीतोऽनिहीनलिद्धो यथायथम्‌ ॥ 
एते दुष्परिदारत्वादहितायेन्तरोत्तरम्‌ | 
येषामनियत कमे तस्मिन्काले रुदारुणे | 
कर्म पच्चविध तेषा योञ्य तद्वद्रसायनम्‌ | 
9 च. ४ इ । 
शस्यते देवत्तिश्च भेषजं पूषभुद्‌ धृते || 
ब्रह्मचर्यं दया दान सदाचाररति शम | 
खद्धमं सप्कथा पूजा देवर्षीणा जितात्मनाम्‌ ॥ 
देशानामविपन्नाना साधूना च निषेवणम्‌ । 
दैवव्यपाश्रय चेष्ट कमं जीवितेस्तणम्‌ ॥ 
हेमन्तादिषु करर्बीत स्वं स्वे चाकोलिकेष्वपि | 


१ “दहवृद्धिश्चः इत्यपि पाठ । 
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विधि तच्छीलन यस्मान्डीतादिद्न्ढकारितम्‌ ॥ 
ऋतुचयां हि शीतोऽण्रष्टिदोषप्रतिक्रिया | 
त एतर्चर्याया हेमन्तशिशिरौ मो ॥ 
उत्पातादिनन्य दुष्ट वायु तथा जल आदि के लक्षग~-बिगडा 
दुभा वायु अभिष्यन्दी ( मरिनिता के कारण शारीरिक खोर्तो 
से छाव करानेवारा ), वेगरहित, अप्यन्तं उष्ण तथा कभी 
अत्यन्त कीतर, ऊुण्डरी ( आवर्तवान्‌-भूतोलिया ›) भयङ्कर 
राम्दवारा, रूखा, ऋतुसे विपरीत अर्थात्‌ जिस ऋत्‌ म जिस 
दिशा का वायु प्राय वहा करता है उससे विपरीत, बर्वान्‌ 
( बडे बेगवाला ), अन्योन्यन्याहतगति ( दिञ्चाभिशेष से 
परस्पर सद मार्गं ), धूर-वाष्प एव विषसे युक्त होता है । 
इस वायु की बिगडी हुई अवस्था मै उससे जरु मी दूषित 
हो जाता हे अर्थात्‌ उपपातो के समय का जरु निन्दित भावं 
को रेकर या निन्दित देशौ से उत्पन्न होने चे वर्ण-रस आदि 
से चिगडा हुआ, परियो कर ॐ प्याञ्य, क्रिमिकीटादि को उत्पन्न 
करनेवारा तथा जटरश्ञय मे से जल्दी सूख जानेवारा 
होताहे। इसी अकार उस दुष्ट वायु सेदेश भी दूषित 
होकर वह मश्खिर्यी, मूसे, सपं आदि के भयङ्कर उत्पातं 
से प्रदूषित अपथ्यकारी बहुत खे अज्ञो से युक्त होता 
ओर महौषधिर्यो के गुर्णो को नष्ट करनेवारा 
होताहे। उस दुष्ट वायु से कार भी दुष्ट होता है अर्थात्‌ अति 
विपरीत ( शीत कार मे अति उष्णता एव उष्ण कारु मे 
सीतता ), प्राक्च ऋतु मान से अतिरलिङ्ग (उसच्छतुके मान 
से अप्यधिफ़ चिहोवाखा ), विपरीत शिङ्गि (एक छतु मेँ 
दूसरी ऋतु के रक्र्णो का होना ), हीनलिजि (प्राक्त ऋतु के 
लक्षणो से नितान्त हीन छल्गोवाखा ) होता है । इस प्रकार 
वाताटि दोष, देश ओर कार ये सब अपनी विकृति ( दुता ) 
के कारण दुष्परिहारी ( जिनका शमन करना कठिन होता है ) 
होने से उत्तरोत्तर अहितकारी होते जाते हे। 
दु दोष-देश-काल के शभनोपाय--उक्त दारण कार से 
जिनके कमं नियमित नही होते उनके खिद पञ्चविध कर्म॑ 
( वमन-विरेचन-स्नेहन-स्वेदन ओर बस्ति ) की योजना 
करनी चािएु ओर उसी प्रकार किसी भी रसायन की योजना 
करनी चाहिषु } प्रथम वर्णन शिए हुए ओषर्धो के द्वारा देह का 
सरक्षण करना चाहिए । इनके अशि रिक्त बह्यचयं, दया, दान, 
सदाचार, शान्तता, सद्धर्म सन्कथा, जितात्मा ऋषियों एव 
देवताओं का पूजन करना चाहिए । इतना ही नही, उस 
बिगडे हुए देशका परि्याग करे जहा का जलवायु आदि शुद्ध 
हो उस देश मे जाकर रहना चारिए-सज्नों का सेवन, 
दैवभ्यपाश्रय ( मन्त्र, बलि, हवन।दि ) जीवनरत्ता ॐ करने 
वारे कमं को करना चादिषु । 
उपर कह चुके है § दुष्ट-देश्ष-दोषादि के समय सब बते 
विपरीत होती है वेसे छखमतुतरैपरीष्य भी होता है । यदि अका 
क्कि ऋतु दिखा द अर्थात्‌ वतमान तु के समय हेमन्तादि 
अन्य ऋतुर्भो के रक्षण दिखाई दे तो उस समय मे उन 
दिखाई देनेवाठे हेमन्तादि ऋतुं की ऋतुचर्या का ही पारुन 
करना चाहिये । इस र्षि रि उकं कारु सें विपरीतताके 
कारण शीत, उष्ण ओर वषा का इन्द्र उपस्थित दयो जाता 


१ शेम तरिरिरे समे इति पाठन्तरम्‌। 
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सिद्ध होता है । इसके अतिरिक्त कोद 
महस्कमं किसी समय अपने विपाक या परिणासमे निशित 
होता ओरजो किसी कर्मके विपाक काकार निश्चित नहीं 
होता तथापि वह निधितसा ही है इस छिए्‌ कि वह भी अन्य 
कारणो से जाना जाता है! इससे कदं खोग नियत श्प्यु को 
ही मानते हे परन्तु उनका मानना ठीक नही है। उपर्युक्तं 
कथन सेषु यु ङौ नियतता ओर अनियतता स्पष्ट दिखाई देती 
हे । इस प्ररार से कार्ुप्यु तथा अकार्य ये शप्युके दो 
सेद्‌ कदे गये है अर यही हिताहित विधिक्म है अर्थात्‌ 
दितकारी विधि कार्य रा र जहितकारी पधि अकाक 
ख्य का कारण है । ताप्प्यं यह है रि ससार मे कारग्ल्यु 
ओर अकाल्श्र्युये दोर्नो दिखाईदेते है अत कारु ओरं 
अकालष्ष्यु इन दोर्नोसेसे किसी एकु दही पक्का ग्रहण 
करना ठीक नही हे । 


जब आचायं अपने इश्च विषय को युक्ति-प्रयुक्तिरयो द्वारा 
धिद्ध करते है- 


है ओर वस्तुत तचा का सेवन करना ही शीत, उष्ण | अर्थात्‌ कारुखष्यु ही 
तथा ब्ृष्टिदोष की प्रतिक्ियाडे) ऋतुचर्याविधि मे हेमन्त 
ओर शिधिर ऋतु को समान मानना चारिषए। 
अव आचार्यं जायु के विषय को कथन करते इए कार 
व्यु ओर अकालग््यु का सोाहरण विवेचन करते हे । 
सर्वप्राणशता निव्यमायुयोक्तिमपेच्तते 
देवे पुरुषकारे च स्थित ह्यस्य बलाबलम्‌ ॥ 
यन्यजन्म्रत कम॑ देव पौरुषमेहिषूम्‌ 
विद्यात्ते कसेणी त्रेधा श्रेठस्ध्यावरप्वत ॥ 
तथेोरुदारयोधं केर्दीघस्य सुमुखस्य च 
नियतस्यायुषो हेतुर्विपरीतस्य चापरा ॥ 
मध्या सध्यस्यमिधस्यसकीणो शरु चापरम्‌ । 
देव पुरुषकारेण दुर्बल हयपहन्यते ] 
तथा दैवेन बलिना पौरष कम दुर्बलम्‌ । 


दष्टरु तदेके मन्यन्ते नियत मानमायुष ॥ 
कमं फरिञ्चित्कचित्काल्ते विपाके नियत महत्‌ । 
किञ्चिच्च कालनियत प्रघ्यपे प्रतिबोध्यते ॥ 
एव च द्विविधो म्रप्यु कालाकालवि भेदत 1 
पदिष्ठस्ततश्चैष हितादिनविविन््म 1] 
आयम युक्ति कौ जावद्यकना--सव प्राणिर्यौ की आयु 
युक्ति ( सम्यक्‌ योग ) की अपेक्ता करती है अर्थात्‌ दीर्घं एव 
सुखी जीवन के ङिए सम्यक्‌ योग की आवश्यकता रहती है ! 
मनुष्य की आयु का बरावर देव ओर पुरुषकार ( भरारग्ध 
शौर पुरुषार्थं > पर स्थित ( निर्भर › रहता है । पूवं जन्म के 
किष हुए कर्मो का नाम देव या प्रारच्ध है भौर इस जन्म मे 
किए जानेवारे कमौँ का नाम पुरुषार्थं है । दैव ओर पुर्षार्थं 
ये दोनो श्रेष्ठ, मध्यम ओर हीनमेद्‌ से तीन प्रकारके होते 
है । इन दोनों उदारं प्रारन्ध ओर पुरुषार्थं पर ही जीवन 
अवरम्बित रहता है । जिनके प्रारब्ध ओर पुरूपार्थं शरेष्ठ होते हें 
उन का जीवन सुखी ओर दीधेहोता है ओरं विपरीत इसके 
प्रारब्ध जौर पुरषार्थके हीन होनेखे आयु भी दुःखी अौर 
अल्प होती हे । इसी प्रकार मध्यम तथा सकीर्णं प्रार्य ओर 
पुरषार्थं इए तो आयु भी मध्यम तथा सुख दुख से मिश्रित 
होती ह । सारश्च, भार्य ओर पुरुषार्थं के अनुसार ही मनुष्य 
के जीवन मे सम्यक्‌ योग, मध्यम योग तथा हीनयोगादि की 
प्रति होती है ओौर तदनुसार ही मलुष्य का जीवन क्रमक 
सुखी, मध्यमसुखी, अल्पसुखी आदिं होता है! ओरं 
भी कारण को सुनिये जो कि कालमृल्यु--अकार 
खष्यु-ढु खसुखमयी आयु काहेतु होता है । दैव ओौर 
पुरुषां के बरव के कारण देखा जाता है कि कभी 
दुर्बर देव बरुवान्‌ पुरपरा्ं से दब जाता है तो कभी -बलवान्‌ 
देव से निर्व पुरुषाथं दब जाता है! साराश्च, दैव ओर 
पुरूषा्थं इन दोनो भे जो बरवाम होता है उसी की विजय 
होती हे । इसको देखकर कई पेखा मानते कि आयु का 
रमाण नियत हे । इनके मत से देव ओर पुरुषार्थं न्यूनाधिक 


प्रमाण मे निश्चित ही कहे जा सकते है ! इससे नियत शखष्यु 


१ “किञ्चिन” इत्यपि पाठन्तरम्‌। 


एकोत्तर मच्युशत ब्रुवते वेदबादिन | 
तत्रैक कालसयुक्त शेपास्त्वागन्तव स्थता ॥ 
श्येनाज्ञिरादि यानेन ्राकृष्यस्य तथा च ते । 
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देध्य॑श्रवससामायेविहित स्वा्मनो बध ॥ 
्मायुषकामस्य तस्राप्निस्तयेष्टथा मित्नजिन्दया । 
सर्वस्मादेव चात्मान गोपायेदीदशी स्मृति ॥ 
तथा मरणम॒दष्ट सोगताना चतुविघम्‌ । 
विषमापरिहारेण जायते नियतायुषाम्‌ ॥ 
ध्रव रोगित्वमन्येष। सस्युरेव खपवंसि । 
श्मकाण्डशब्लघातायै भ्र्यक्तो सृत्युरन्यथा ॥ 
उदु श्रान्त चण्डमतङ्खतुरद्गादिसमागमम्‌ । 
अरातिदुष्टवाय्वादिसाहसाहितभोजनम्‌ ॥ 
वजंयेदिति न ब्रयुसुनयो दिव्यचक्ुष  । 
देवव्यपाश्रयादीश्च रसायनविधि न वाः ॥ 
न वा तेऽपि यथाकामसाथुष स्थितिमाप्नुयु । 
्महिसिहगजादिभ्यो बिद्ुषा न भय भवेत्‌ ॥ 
मिथ्या प्राक्ारदुगांणि मिभ्यामारखरत्तणम्‌ | 
आयुष्कामस्य मिध्येव परदारादिवजंनम्‌ ॥ 
मन्त्रदे बतयाहूता नाचक्तीरन्महहय । 
विषसुप्तमरुदधस्था भावाभावौ तदायुष ॥ 
सन्यासरोहिणीकादिभस्तस्य सहसा भवेत । 
उपेक्षया न सरण जीवित वा चिकित्सया ॥ 
रस्यह्‌ नृसहखस्य युद्धेऽन्योन्यममिघ्रत. । 
साधुद्रत्तस्य चातुल्या न भवेदायुष स्थिति ॥ 
नायुधैदिषमिन्द्राद्या नौषयैरातंमधिनौ | 


1 क प्क 


१ “तस्मादुमयद्ष्टल्दिकान्तयहणमसाधु `” इति चरकऽधिेर 
परत्यात्रेय । २ श्येनादिना च यागेन । ३ दीर्घ्रवस्तं । 
४ भविहितस्पवात्मनो वध ` इति प्रा०। ५ “श्रुति” इत्ति पा०। 
& ‹ रसायनविधिं विना” रसायनविरधस्तु इत्ति पा०। 
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उपक्रमेरत्र भवेदकालमरण यदि , ॥ 
घटानामामपक्राना पालनापरिपालने 
चिराशुक्ालवर्तित्व चिच्रस्थाना च दश्यते ॥ 
इत्यत्यन्तप्रसिद्धेऽपि सिदे सत्रागमेरपि । 
टषटेऽप्यक्रालमरणे विविकित्सेत्क्थबुध ॥ 
गुणवद्धिषगादीना सभवे सभवेत्त॒य | 
मृस्युस्त कालज प्राहूरिवर तद्विपयेये ॥ 
श्रकाल अर कालयत्यु का समभन वेद्वादि्यो का कथन 
हेकिम्रप्यु एकर सौ एक प्रकार के है--इनमें एक कार्श्य 
है ओर रोष ( १००) आगन्तुक अर्थात्‌ भकारगप्ु हे। 
भावार्थं यह है कि-वदि श्ष्यु एक ही प्रकारकाहोतातो 
वेदवादी इस भ्रकार नही कहते । श्येनाजिरादि याग द्वारा 
श्रातृब्य ८ शं ) के वध का विधान है जौर इसी प्रकार दध्यं 
श्रवसमादियागो द्वारा जपने बध का विधान बताया गया 
हे। इतना ही नही, आयु की कामनावाछे के मित्रबिन्दानामक 
इष्टिते आयु की प्रा्षि का विधान है । “सब प्रकारसे अपनी रला 
करे” एेमा स्ति याश्रुति का कथन दहे । बौदधोकेमतमेभी 
मरण चार प्रकार कामाना गयाहै। सारा यहदहै कि यदि 
जायु नियत ही होती-एक ही होती तो उपयुक्त विधार्नो एव 
युतयो के कथन की आवश्यकता ही न रहती ओर न सौगत 
( बौद्ध ) ही चार प्रकार की आयु मानते । इन सब बातो से 
यह सिद्ध होता है कि काल-मृष्यु की तरह अकाल-व्यु भी 
अवश्य है ! हस के अतिरिक्त प्राय देखा जाता है कि विषम 
आहारविहारादि का षरित्याग न करने से नियतायु (कार 
खस्युवारे ) भी निश्चय दही रोगी हो जाते है जौर उनमेसे 
कई अनियतायु अकारूमे ही मर जातेर्ह। इतना दी नही, 
भयङ्कर शखघात आदि से अकार मे ही प्रत्यत्त दध्यु दिखाई 
देती है 1 यदि इस प्रकार अकालमृत्यु न दिखाई देती तो 
हमारे दिव्य दृ्टिवाङे मुनिर्यो को यह उपदेश ही न करना 
पडता कि “मनुष्य को प्रचण्ड मतवाङे हदाथी-घोडो आदि के 
समागम सेदु, शवुर्जो, तरिगडे हुए वायु आदि, साहस भौर 
अहित भोजन से च्ना चाहिए । “उन महर्षयो को यह भी 
उपदेश्च न करना पडता कि “जायु के सरक्तणाथं मनुष्य को 
दैवव्यपाश्रय ( देवताराधन-होम-बङि-तपंण आदि ) करना 
चाहिए 1 न वे सुनि उक्त विधिर्यो से यथेच्छ दीधय भोगने 
मे ही समर्थं होते । इसी प्रकार आचार्यं भौर भी अपने पत्त 
का समथन करते इए कहते ई कि- 


यदि आयु का प्रमाण नियत ही होता अर्थात्‌ एक सौ एक 
सृष्यु्भो में कहा इजा एक कालमस्य ही होता-शेष एक सौ 
अकारुमरस्यु ही न होते तो फिर सपं, सिह, हाथी जादि से 
विद्टानो को किसी प्रकारं काभय ही नही रहता, जयुकी 
रक्षा के रि प्राकार-दुगं आदिं की रचना ही व्यर्थं ठहरती, 
मारणरक्तण (मारणप्रयोग की शान्ति के छिएु रक्ता का विधान) 
भी भिध्या हरता । इतना ही नही, जायुष्य की कामनावाठे 





१ ““चिराल्पकाल्वतित्वम्‌? इव्यपि पाठ । 
"'बाहुस्यान्न'” इत्यपि पाठ । 
२ ५न्नातृन्यो आतृजद्धिषीः इत्यमर । 
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के हए परखीसङ्ध आदि का निषेध व्यर्थं होता, विषदोष से 
सुक्त ( बेहोश मे पडे हुए ) मनुष्य की मन्त्र देवता दास 
प्राक्त सचेतनावस्था मे उसमे स्थित वासुकी आदि महासपं 
उसके आयु की भावाभावकथा को प्रव्यत्त बोलकर नही 
बताते । यदि अकाटृत्यु न होती तो सन्यासरोहिणी आदि 
रोगो से उपेक्ता करने पर भी सहसा मनुष्य नही मरता । न 
चिकित्सा द्वारा जीवन की ही कोई अपेक्ता रहती । भ्रतिदिन 
युद्ध मे परस्पर आधात करनेवारे सहरखो सदाचारी मनुष्यो के 
आयु की स्थिति अतुल्य ( भिन्न भिन्न ) न रहती । इन्दादि 
देव आयुर्धो द्वारा चुर पर चटा्ईूही न करते जौर न 
अधिनीङ्मासे को ओषधि्यो द्वारा रोगिर्यो की चिक्त्साही 
करनी पडती । इन सव प्रमाणो से सिद्ध है कि कारस्य की 
तरह अकाखगरस्यु भी अवश्य है । भौर भी आचार्यं 
कहते हे कि- 

मिद्टी के कच्चे जीर पक्के घडो का पारुन तथा अपार 
नवच्चात्‌ चिराशुकारवर्तिप्व देखा जाता है अर्थात्‌ कच्चे धडे 
भी पार्ना करने से चिरकार तक नष्ट नही होते तथा पके 
इए घडे भो पाख्ना न करनेसेक्ीघ्र ही नष्ट हो जति दै) 
भित्तिस्थ चित्रके भावो की मी पाल्ना-जपालनावशाव्‌ 
घर्ठोवारी दद्या देखी जाती है । इस प्रकार अत्यन्त प्रसिद्ध 
नथा सर्वशार्खो से सिद्ध अकालबप्यु को देखते हए मी न 
जाने विद्वान्‌ क्यो इसके विषय भं विचिकित्सा (शङ्का या 
सन्देह ) करते है † 

कार ओर अका सत्यु की सश्षिप्त व्याप्या--गुणवानू्‌ 
अर्थात्‌ आयुरवेदशाखोक्त अपने गुणों से युक्त वेदयादि (वैच, 
ओधि, रोगी भीर परिचारक ) के रहते इए भी जो ल्यु 
होती हे, उसी को कारस्य कहते ई ओर इसे विपरीत 
अर्थात्‌ चिकित्सा के चार पाद्‌ वेद्य आदिं फे न भिल्ने पर 
होनेवाले शष्यु को अकारशत्यु कहते है । 

अब इसी विषय को पुन आचायं दृष्टान्त से समन्चातेदे- 


यथा रथो वा्चमानो न्यायेन क्रमश च्यम्‌ । 
यायादाप्मवतामायुस्तथान्येषा विपयंय ॥ 
शचितैलदशो दीप कीटवातायपीडित | 
दीप्रिमान्वतंते सम्यक्‌ यथैबास्नेहुसक्तयत्‌ ॥ 
स एवातो यथा च स्याद्विपरीतो विपयैये । 
हिताहितोपचारेण तथेव पुरुषो धुचम्‌ ॥ 
सवेमन्यत्परिज्य शरीर पालयेदत | 
तद्भावे हि भावाना सवाभाव शरीरिणाम्‌ ॥ 
नगरी नगरस्येव रथस्येव रथी संदा | 
स्वशरीरस्य मेधावी कृत्येष्ववहितो भवेत्‌ ॥ 
दरोरसरक्चग को नितान्त आवश्यकता न्यायेन अर्थात्‌ 
समभाग जादि की योजना कर के चरता इुजा रथ जैसे करम 
क्रम से षय को प्राप्त होताहै या नष्ट होता है, दीक 
इसी भकार सम-आहार-विहार'दि करने-वाङे आत्मवान्‌ 
( बरूवान्‌ ) पुरषो छी भयु क्रमक्रम से क्षीण होती हे। 
एकदम नष्ट नहीं होती । इन आप्मवान्‌ पुरुषों की भयु से 
१ पतथाः इति पाठन्तरम्‌। 
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विषम आहार-विहारादि करनेवारे अनात्मवान्‌ (८ नि्ब॑र 
पुरषो के आयु की गति विपरीत होती है अर्थात्‌ वह कमच्च 
तीण नहीं होती अपितु एकदम अकारमें ही नष्ट हो जाती 
है । भथवा अच्छे तेर जौर वत्तीवाका कीट-वायु आदि से 
सुरक्षित दीप तेर का नाश्च जवतक नहीं होता तब तक बराबर 
दी्िमान्‌ ( जरुता इभा ›) प्रका देता है परन्तु इस की 
विपरीत दका में वही दीपक न जलता हुभा रह सकता भौर 
न प्रकी दे ख़ता है । ठीक यदी बात हिताहित आहारादि 
के सेवन से पुरुष के विषय मे जानना चाहिए 1 इस किए सभी 
वार्त को एक तरफ छोड कर मनुष्य को चाहिए छि वह 
शारीर की र्ता करे क्योकि शरीरं की रक्षा न होने से शरीर- 
धार्यो के सभी भावों का सव प्रकार से अभाव हो जाता 
है । नगर का पति अपने नगर की तथा रथाला अपने रथ 
की जैसे रक्ता करता है, ठीक इसी प्रकार मनुष्य को शरीर 
रक्ता के समस्त छर््यो मे सावधान रहना चाहिए । 
अब आचाय हिताहार विहार तथा सदाचार का हितोपदेश 
करते 
भआहारकल्पनाहैत्‌न्‌ स्वभावादीन्विरोषतः 
समीद्य हितमश्नीयाहेहो ह्याहारसम्भव ॥ 
भीलजायन्त्रणालोभहषेशोकबशगत | 
न जातु धारयेद्रेगास्हद्धि सवापदा पदम्‌ ॥ 
हितमभ्यसत पुसो नाकाले कालदष्टया । 
सजायते परामर्शो बोत्ाहेन्द्रियायुषाम्‌ ॥ 
अहितानि च सत्यज्य दोषमध्याप्नुया्दि | 
तथाप्याद्स्यमायाति साधूनामात्मवानिति ॥ 
यच्च रोगसमुत्थान न शक्यमिह केनचित्‌ । 
परिदतु न तसप्ाप्य शोवितन्य मनीषिणा ॥ 
हिताहारविहाराणा सदाचारनिषेविणाम्‌ 
लोकद्यज्यपेक्ञाणा जीवित द्यमरतायते | 
गृधुभाम्यभुखे वश्य क्लेशाना हतसत्पथः 1 
मूढो जीवत्यनर्थांय दुगंति परिवृहयन्‌ ॥ 
विदुषान्त"शरीरस्था्नित्य सनिहितानरीन्‌ 
जिप्वा व्यानि व्यानि चिर जीवितुमिच्छता ॥ 
तदात्वे चानुबन्धे वा तस्मास्कमांश॒भोदयम्‌ 
स्मरन्नात्रेयवचनो न धीमान्कतुंमहेति ॥ 
इति भी मद्वारमगडेनावष्टङ्गतयदे सूषरसथाने विरुदधात्रषिक्षा 
नीयो नाम नवमोऽध्वाय ॥ ९॥ 
~< ९1612 
सवनामा य॒ हितोपदेश--रकरति, सस्कार, मात्रा आदि 
आहारकल्पना के हेतु्ज का भरी भाति अवलोकन करके 
हितकारी पदार्थो का ही आहार करना चाहिए क्योकि शरीर 
की उपपत्ति तथा धारणा आहार पर ही अवरम्बित है । 
भावार्थं यह है किं अपनी प्रकृति के विष््र आहार नहीं करना 
चाहिए । इसी प्रकार सर्कारविरुद ससे कि गरम किया 
इभा दही, मात्राविरद्र जेसे कि शहद्‌ भौर शत का सममाच्रा 
मे सेवन करना अहितकारी है, अत इन सब बातो का विचार 


दै 





(ग्वे 


सूचस्थानम्‌ । 
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करके हिताहार ही का सेवन करना चाहिए, इसरिए कि 
शरीरं की उद्पत्ति (मरी ओर उरी बनावट ) आहार के 
ही आधीन हे । 

भय, र्जा, कष्ट, रोम, हर्षं ओर शोक के वशीभूत होकर 
मल मूत्रादि के प्राक्च हुए वेगो को कदापि नही रोकना नचादिष्‌ 
क्योकि इनका रोकना ही समस्त जापदार्ओं का घर हे । 
हितकारी आहार के अभ्यासं करनेवाले मनुष्य के बरु, 
उस्साह, इन्द्रिय तथा आयु का नाश यम की दाङ से अका 
मे नही हो सकता अर्थात्‌ यम की दाढे भिभ्याहार बिहारी कं 
बर, उस्साह, इन्द्रिय ओर आयु का ना अकार मे कर 
सकती है । अहितकारी पदार्थो के व्यागने पर यदि देववश्चात्‌ 
दोषष्ी मी प्राक्धिहोजाथ तो भी सञ्जर्नो मे वह भात्मवाच्‌ 
पुरुष हिताहार आदिद्रारा आगनच्रण्यमायाति ( छण से खक्त 
होता दहै) क्योकि हिताहारादि कर के वह भ कमं ही 
करता हे । रोग का सयुव्थान हो जाय ओर वह किसीमी 
उपायसे दूर नही हो सकतादहैतो पेसे रोग को प्राप्त होकर 
उद्धिमान्‌ को उसकी चिन्ता नही करनी चारिषए्‌ । 

हिताहार-विहार के करनेवारे, सदाचार के सेवक, इह 
लोक ओर परखोक फे सुधरने की इच्छावारे पुरषो का जीवन 
अभरत ॐ समान होता है 1 इख के विपरीत अ्राम्यसुख ( खी 
सभोगादि इद्दि्यो के सुख ) से तृप्त न होनेवाखा ( रोभी ); 
रागखोभादि क्रे के वशीभूत, सन्मार्ग का परत्याग कर 
कुमा म प्रवृत्त रेसा मूख दुर्गति को बढाता हुजां केवर 
अनर्थ केडिएदहीजीतादहे। इस रिरए दीघं जीवन ी इच्छा 
वारे विद्वान्‌ को चाहिए छि वह निप्यप्रति इस श्षरीरके 
सबन्धी भीतर रहनेवारे रागादि शघ्चओं को जीतकर दिनचर्या 
आदि वर्णित वर्जित आहार-विहार आदि का व्याग करे! 
भगवान्‌ आत्रेय फे वचन का स्मरण कर डउद्धिमान को चाहु 
कि वह तत्का या कालान्तर में अशुभ फर को देनेत्रारे 
अशुभ कमंकोन करे । 

इति श्रीवाग्मटविर्यप्वितेऽ्ाज्गमयहे सत्रस्थनेऽर्थप्रकारिङा 

हिन्द्ीन्याख्यायां विरुडान्नव्रणनीयो नाम 
नवमोऽध्याय ॥ ९॥ 


"~= 
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अथ दरामाऽव्यधयः। 
सुरक्तित अन्नपान भी जिना विधि के सेवन करनेपर कभी 
कभी सरण तथा रोग का कारण हो जाता है अत अन्नपाने 
विधि की विशेष आवश्यकता रहती है अतत आचार्यं अन्नपान 
विधिप्रद्षैना्थं अध्याय का आरभ्म करते हए कहते है कषि- 
अथातोऽन्नपानविधिमध्याय व्याख्यास्याम इति 
क्‌ € 
ह्‌ स्माहुरात्रेयादयो महषेय । 
अच्रपानविधि--अब हम जिसमें अन्नपानविधि का प्रति 
पादन किया गया है उस अन्नपानविधि नामक अध्याय का 
श्याख्यान करेगे जेसे कि पदङे आत्रेयादि महषिर्यो ने किया हे। 
विधिविदितमन्नपानभिष्टन्दरियाथेमायतनमायुषो र 
ते । यत्तदायत्तानि दछयोजस्तेजोधास्वेन्द्रियबलतुष्टि 
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पष्टिभतिभारोग्यादीनि । तदिन्धना चान्रग्ने 
स्थिति । अग्निमूल च देहधारणमिति । 

दिथिषिहित अन्नपान मेँ प्राणि्योका प्राणल्--विधि से क्रिया 
इभा अन्नपान इन्द्रियार्थ के छिए्‌ इष्ट अर्थात्‌ अभिभत, हित 
कारी एव प्रिय कहा गया है ओर यह (विधिविहित अन्नपान) 
आयु का आयतन (स्थान आश्रम या घर ) कहा जता है । 
इसि कि ओज, तेज, धातु, इन्द्रिय, बरु, तुष्टि, पुष्टि, 
प्रतिमा त्था आसेग्यादि ये सब विधिविहितं अन्नपानके 
आघीन है । इस अश्चपानरूप इन्धनसे दी अन्तरा्चि ( जाट 
राग्नि) ङी स्थिति है तथा देह की धारणाम नजग्निही मूर 
कारण हे । 
विरेष वक्तन्य-यहा अन्नपानविधि से वह विधि अभीष्टे 
जो चरक के इन्दियोपक्रमणीय अध्याय मे “नारत्नपाणि » 
इत्यादि परयो मँ तथा रसविमानाध्याय मे “तदेतदाहयरबि 
धानम्‌", आदि मन्थ मे वर्णित हे । इसी प्रकार “विधिविहित 
मन्तपानमिष्ेन्द्ियार्थस्‌ः से उस अन्नपानसे ताव्यर्यहै जो 
इष्टवर्ण, गन्ध, रस आर स्पर्शवारा होता है क्योकि हाःखकारों 
ने प्रव्यक्त फर का अनुभव करके इसी दषवर्ण-गन्ध-रस- 
स्पर्शवारे विधिविहित अन्रपानको ही भाणिर्यो (समस्त 
ससार के पश पत्ती आदि जीरवो ) तथा माणिसक्षको (मनुष्यो) 
का श्राण माना है । भ्राणी शब्द्‌ से उपरुढ्ध होनेपर भी यहा 
प्राणिसन्तक शब्द का निदेश स्थावरप्राणिरयो के निषेधंर्थ हे । 
अथात्मवान्‌ स्वभावसयोगसस्कारमात्रादेशकालो 
पयोगन्यवस्था सप्राहारकल्पनाविशेषाणा स्वास्थ्यास्ा- 
स्थ्यफलाना हेतुभूता समीदंय हितमेवामुरुद्धेथत । 
आहार कौ सप्तविध कल्पना-बुद्धिमान को चाहिए कि कह 
स्वास्थ्य ओर अस्वास्थ्य की हेतुभूत स्वभाव, सयोग, सस्कार, 
मात्रा, दश्च, कारु ओर उपयोगभ्यवस्था, इन सात कठ्पनार्ओं 
का पणं विचार करके हितकारी आहार के रिष ही प्रयत्न 
करे अर्थात्‌ अहितकारी आहार या अन्नपान का परित्याग करे। 
यह देखा जाता हे फि अनेक प्रकार के दभ्यसयोगसस्का 
रादिविशेष से विरुच्तण कायं करनेवाङे होते है! इसर्ए 


+ पूर्वोक्त स्वभाव सयोग सस्कारादि का विवेचन 
करते है । 


तन्न स्वभावतो दिव्योदकरक्तशालिषश्ठिकमुद्गैण- 
लावादयो लघव । सीरेष्चुबीहिमाषानूपामिषादयो 
गुरव इति। ते खल्वपि सयोगादिषिशेषैरन्यथास् 
प्रतिपद्यन्ते । तत्र सयोगो नाम दयोबेहूुना वा सहती- 
भाव । स विशेषमारभते यन्नेकशो चैकदोषाणि द्रव्या 

१ “नारप्नपाणिनास्नातो नोपहतवासा नाजपित्वा नाहषा 
देवताभ्य इत्यादि । चरकसू श्र ८। 

२ "षटगन्धरसस्पं विधिविहितमन्नपान प्राणिना प्राणिसन्न 
काना प्राणमाचक्षते कुदाल › म्रत्यक्चषफल्दर्शानात्‌ ।2 इति चरक 
सू अ २७। 

३ भ्राणिनाभित्यनेनेव रब्धेऽपि प्राणिसक्ञकानाम्‌, इति 
स्थावरप्राणिप्रतिषेषार्थ, बृक्षादयो हि वनस्पतिसत्वानुकारोपष्षशा 


च्छा प्राणिन उक्ता, नतु रोके प्राणिसज्ञका, रि तहि जङ्गमा 
एव ।› इति चक्रदत्त । 
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णि! सस्कारस्तु तोयाग्निसन्निकषशौचमन्थनदेशकाल- 
भाघनाभाजनादिभिरपजन्यते । मात्रा पुन्‌ पिश्ड 
परिणामत समुदायेन प्रतिद्रव्यापेत्तया चाह्ारराशि । 
देशो द्रभ्यस्योपयोकतश्चोत्पत्त्यवस्थाने । तन्न पुनरुप- 
योक्ा खस्थातुर त्वत प्रकरतिभेदतश्च परीदय 


स्वमाववर्णन- स्वभाव द्रव्य के स्वरूप छो कहते हे, जसे 
कि दिव्योद्क ( आकाक्ञ से बरसा इजा जख ), खार चावल, 
सादी चाव, मूग, हरिण, ख्वा आदि स्वभाव सरे ही रघु है 
तथा दूध, ईख का रस, यव, उडद, जनूपदेश्ष का मास आदि 
ये स्वभाव से गुर है क्िन्तुये ल्घु ओर गुरु स्वभाववारे होते 
हए भी सयोगादिविशेष अर्थात्‌ सयोग-सस्कार-मात्रा-देश- 
कार-उपयोग-~व्यवस्था-विशेष से अन्यथा भाव को प्राक्त हो 
जते है । ताप्पर्य यह है कि प्रत्येक भ्य सयोग-सस्कार 
भादि से अपने स्वकूप या स्वभाववालखा नही रहता अर्थाव्‌ 
लघु पदार्थं गुर हो जाता है ओर गुर पदार्थं रघु के स्वरूप में 
बदर जाता है । 

सयोगव्णन-सखयोग दो दो या बहत से इभ्यो कै साहिप्य 
( एक साथ समिरुन ) का नमहै । जो कार्यं एक द्व्य 
विरोष से नहीं होता, वही अनेक द्रर्ष्यो के समिल्नसेहो 
जाता है । उदाहरणार्थं अके मूर्गो से सुप की सिद्धि नही 
होती किन्तु वही अभि-जरु, नमक, भिरच-हस्दी आदि के 
मिर्ने से हो जाती है 1 अन्य द्वर्ग्यो के मिलने ते उस ठउव्यका 
वह स्वरूप भी नही रहता ओर वह दूसरे रूप मे बद्र जाता 
डे, जेसे कि पहर कह चुके है कि सयोग सस्कारादि से पदार्थं 
गुर से खु ओौर ख्घु से गुह के रूप में बदर जाता हे । 

सस्कारकथन-सस्छार उसे कहते है जो जर ओरं अन्नि फ 
सनिकर्ष, धोने, मथने आदि से तथा दश्च, कार, भावना, 
भाजन ( मिह्लो-ताबा-रोहा आदिं के बरतन ) जादि के 
सयोग से प्रप्र होता हे अर्थात्‌ इन सब ॐ सस्कार से दन्य 
अपने मुख्य गुण से रहित होकर विलनत्तण कायं करनेवारा हो 
जाता है । उदाहरणार्थं अष्त रूप मधुर दही ताम्नपात्र के 
सस्कार से विष हो जाता हे। 


मात्रा का वणंन--मान्नाके दो श्रकार है जेते किं किसी एक 
द्भ्य के पिण्ड परिमाण स्वरूपवाङी जीर दूसरी नाना प्रकार 
के दर्व्यो के स्ुदाय-स्वरूपवारी । उदाहरणार्थं किसी भी 
एक द्व्य के गुरुत्व-रुघुत्व का ङ्ध भी विचार न करते हष 
उसी के पिण्ड से इक्िकेदोनों भागोका पूरण कर देना। 
सी प्रकार नाना प्रकार के द्रव्यससुदाय से जेते कि गुरु 
दर्यो का आहार करके आधी वृत्ति प्राघ्च करना ओर ऊद वृष्तिं 
धु दर्यः के जाहार से कर खेना । साराश्चः 1 आहाररालि का 
नाम ही मात्रा हे ओौर उस्केदो प्रकार है जसे किपूर्णतृतति 
ओर अपूणतृ्ति । 
देश का वणन- देश उसे कहते है जो उपयोग मे रानेवाठे 
या उपयोग करनेवारे पुरूषो एव दर्यो की उत्पत्ति ओर 
स्थिति का स्थान होता हे । इस से यह सोचा जा सकता है 
किकिसि गुणविशिष्देश में द्व्य या उस को उपयोगमे 


१ “सस्वभूवो द्रन्यस्वरूपम्‌”? इतीन्दु । २. ““सयोगोऽनेकस्य 
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ऊानेवारे पुरुष कौ उप्पत्ति हुईं है या व्य एव पुरुष 
प्रकृति के है तथा वे किस प्रकारके देश्चमे स्थितं है ! पुरूष 
रज्य तथा पुरूष की ग्रक्ति के अनुसार असक अङृतिवारे इस 
देश मे स्वस्थ रह सकतादहैया रोगी हो सकता है इत्यादि 
बातों का निर्णय देशविशेष से वेद्य कर सकता हे । 


कारु का वर्णन करने के निमित्त अव नाचार्यं 
कहते हँ क~ 


, कालस्तु ऋतुल्याध्यपे्लो जीर्णाजीणेलक्तणश्च । 
अजीणे हि पूवस्याहारस्यापरिणतो रस उत्तरेण ससूच्य- 
मान स्वान्दोषान्‌ प्रकोपयत्याशु । जीये तु खस्थान 
स्थेषु दोषेषु वाताुजोम्यात्सषेषु मूत्रपुरीषवेगेषु विशद्धे- 
पूदारहदयस्रोतोयखेपु विशदकरणे लघुनि शरीरे- 
ऽग्नाुदीणं जाताया वुमुक्ञायामभ्यवहतमन्नमप्रदूषयदो- 
षानायुबेलवर्णानभिवद्धेयति । केवलमयमेव कालो 
भोजनस्य । अतीतकाल पुनस्तद्रातविष्टग्ध छुच्छाष्धिप- 
च्यते कशेयत्यन्नरुचि च पुनरुपहन्ति । 


कार का वणंन--अन्नपानादि के उपयोग मे काल दो प्रकार 
से माना गया हे, जैसे कि एक छतुम्याध्यये्त जर दसरा 
जीणांजीर्णरक्तण । अन्न-पानार्थं कारु ॐ ये दोर्नो भकार 
(ऋषु ओौर व्याधि की अपेक्तावा्े ) स्वस्थ एव रोगी ॐ 
चिप माने गुर्द । उदाहरणार्थं किस किस ऋतु मँ स्वस्थ 
पुरुष को किंस प्रकार का आहार हितकारी हे जौर किम अकार 
का अहितकारी । यह स्वस्थ के किए कहा गयाहै जौर 
व्वाध्यपे्त कार रोगो के ्एहै जे छिकित किस ग्याधि ॐ 
कारु मे किस प्रकार का अन्नपान हितकारी होता है ओर किख 
प्रकार का अहितकारी । यहा ध्यान रहे कि ऋतुकारु यद्यपि 
स्वस्थके छिएु कहा गया परन्तु ऋतुकारू भी स्वस्थ की 
तरह जातुर के किए मी हिताहित आहार का निदर्शक हो 
सकता हे, जेसे कि शरद्‌ ऋतु मे उप्पन्न होनेवाङी कज 
व्याधि मे उस्र के विपरीत होते हए भी अव्यन्त तीदग तथा 
उष्ण पदार्थो का सेवन नहीं कराया जा सकता, इसदिषु कि 
दारद्‌ ऋतु पित्त का प्रकोप-कार है नौर ये अत्यन्त ततीदण 
तथा उष्ण पदाथं भी पित्त के बटठने मे सहायक हो सकते ई । 


कारुका दूसरा प्रकार है जीर्णाजीर्णर्तणवाखा कार । 
जिस समय मे किया हुआ आहार जीर्णं हो जाता है अर्थाव्‌ 
पच जाता हे उसको जीर्गरुक्तणवारा कारू कहते है जौर जिस 
मे किष इए आहार का परिपाक नही होता अर्थात्‌ किया इआ 
आहार जीर्णं नहीं होता उसे अजीर्णखक्षणवाखा कार कहते 
दे । ऋतुव्याध्यपेक्षकारू की तरह इन दोनो जीर्णाजीण (कारो) 
का निदेश भी कमश स्वस्थ ओौर आतुर को अधिकृत करर 
ही किया गया प्रतीत होता है। इसच्एि कि स्वस्थ की 
जाठराग्नि प्रदीप्त होने के कारण वह आहार को जीर्णं करने 
वारी होती है भौर आतुर (रोगी ) की मन्द्भ्चि आहार को 

स 
साहित्यम्‌” इतीन्दु । १ जीर्णैऽपि, इत्ति पा०। २ : 'अथवातुर- 
स्यापि ऋत्वपेक्षा वततत ए । तथा हि शरदि रेष्मजेऽपि व्याधौ 
तदवेपरोतान्यपि जलयवैतीक्ष्णोष्णानि दातु न पायन्ते ।» इतीड्‌ । 





सूत्रस्थानम्‌ । 
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जीर्णं करने मै समर्थं नही होती अर्थाव्‌ अजीर्णरन्तणवाली 
होती हे । इतना ही नही, सुच्म विचार करने से जीर्णाजीणं 
रुक्तणवाङे दोनो कारु स्वस्थ ओरं आतुर इन दोर्नो के रि 
घट सकते हे । अजीर्भ अर्थात्‌ अजीर्णं रक्तणवारे कार मै पहर 
किए इष आहार का जपरिगत ( अपक्त या कच्चा ) रस आज 
के किषु हए आहार के रस मे भिर कर बहुत जल्दी सब दोर्षो 
को प्रकुपित कर देता है । जीर्णे अर्थात्‌ जीर्णङक्षणवारे कार 
मे वातादि दोषो के अपने अपने स्थान मे स्थित रहने खे, वायु 
के अनुलोमन होने ॐ कारण मरू ( युरीष ) मूत्र वेग के ठीक 
रहने से, उकार -हृदय के खो्तो के सुख विश्वुद्ध रहने से, 
निंर इन्दिर्योवखे सधु शरीर मे जठराग्नि के प्रदीक् होने के 
कारण ज्ञुधा ख्रने पर छिया इजा जहार वात आदि दोषो 
को प्रदूषित न करता हभ जायु, बरू ओर वणं को बढानेवारा 
होता है अत केवर यही एक काठ भोजन करने या अन्नपान 
करने का है! इस जी्णकारु के अतिक्रान्त होने या बीत जाने 
पर किया इ भोजन अतीतकारु-भोजन कहराता ह ओर 
यह वात विष्टब्धी, अन्न को देर से पचानेवारा, अन्न की रचि 
को कम करनेवारा या नष्ट करनेवारा है । भावार्थं यहदहै 
कि इन दोर्षो को करनेवाला होने से अतीतकारू आहार करने 
के छिषएु हितकारी नही है । 


जष्टादसय्रहरीकाकार इन्दु तो अजीर्णरक्षणकार में 
अजीर्णं के दो प्रकार मानतादहै। जैसे कि एक अन्नाजीर्णं ओर 
दूसरा रसाजीणे या रसशेषाजीर्णं। “अजीणें हि पूर्वस्याहा 
रस्यापरिणतो रस उन्तरेणोपसरखञ्यमान स्वान्दोषान्‌ भ्रकोपय 
प्याय? इस वाक्य की टीका करता इजा वह लिखिता है षि 
“अजीर्णं के दो प्रकार है, एक अन्न के अजीर्णप्व से ओर दसरा 
आहारसार ( भाहाररस ) के जीण न होने से । अन्न के अजीर्णं 
मे भोजन की इच्छातक नहीं होती ओर आहारसार के अजीर्णं 
मे पूर्वाहार के ओर आज के किए हुए आहाररसोका समिश्रण 
होकर वह वायु जादि क उपरेप आदिद्वारा माग॑रोधादि करके 
शीघ्र ही प्रकोपको करता हे }* 
उपयोगव्यवस्था तु नारनातो न दिग्वासा नैकवख्च. 
धृक न मलिनव्रसनो नाहुखा नाजपित्या नानिरूप्य 
देवताभ्यो न पिद्भ्यो नादच्वाम्रमम्रये न गुरूभ्यो नाति- 
थये नाभ्यागतेभ्यो न शय श॒पचेभ्य प्त्यवेद्दय चा- 
धिवानपि तिरश्च परिगहीतान्‌ प्रशस्तषेशकालोप- 
करणयुक्त खग्ी विभूषित सुगन्धिरद्रेपाणिपाद्‌ सुवि 
य॒द्धवद्‌नोऽभिमतसहाय केशमक्लिकाद्यजुष्टमनिन्यम- 
निन्दन्न न निन्दित पुनर्नोष्णीकृत नात्युष्णमनुपदग्ध 
सुसिद्धमलोलो नासात्म्य नाविदित नाविदितागम नाति- 
साय नातिप्रगे नाकाशे नातपे नान्धकारे नाधो वृ्स्य 


[1 


९ “जीर्णस्य त॒ द्ेविन्यमन्नवेनाहारपास्तवेन च । अन्ते 
तजीर्णं मोजनेच्छापि न भवति। आहारसारे वजीर्णे उन्तरेणाचत- 
नेन रसेन भिश्रीमूते वातादीनासुपल्पेन मागंसेवादिना प्रकोप सीघ्र 
मेव 1 इति 

२ ननादत्वायमद्मभ्चये इति पा०। ३ ्चात्रितोपाश्रिता 
नपि” इति पा०! ‡ (नतिरश्ोऽपि स्परिगृहीतान्‌ ` इति पाठ । 
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न शय्यस्थो नोन्नम्य प्रदेशिनी न पाते भिन्ने नासत 
न मलिने भायदृषिते वा न चासनस्थितेन हस्तेन 
प्राङ्मुख सुमना शुचिभक्ता्चुधितानुष्रूलजनोपहित 
हितमन्नमयीयात्‌ । न पयुपितमन्यत्र मासोपदशभच्ये 

भ्य । नाशेषमन्यत्र दधिमधुधृतसलिलसकुुक्तपाय- 
सेभ्य । अपि च । स्निग्ध लघृष्णमविलम्बितमनति- 
दुतमजल्पन्नहुमस्तन्मना, समीद्य सम्यगात्मानम्‌ । 

अन्नपानकी उपयोगन्यवस्था--जाहारं का उपयोग किस 

प्रकार सेश्िया जाय, शिखि प्रकारसेन किया जाय अत 
आचाय इस विषय मे कहते हे कि-बिना स्नान किष हृ, 
ङ भी वच्च ने धारण करते इुषए्‌-नद्धे बदन से, केवर एक वख 
पहने हृष या मलिन वख पहने हुए, तिरूघृतादि से विना दवन 
कषु, बिना जप ( ईश्वरस्मरण ) के, देवताओं ओौर पितरे को 
विना अपण करिए, परोसे हुड प्रषयेक अन्न मे से थोडा २ विना 
अग्निको अर्पण किष, गुरू--बान्धवादि- समागत अतिथि- 
जभ्यागत-श्वान-प्ती-चाण्डार आदि को बिना दिए, अपने 
आश्रय मे रहनेवा्छो-जपने अआश्िर्तो के भी आश्रय में रहने 
वाख, गाय, अश्व आदि तथा स्वजनो को विना अर्पण किण 
मनुष्ण को भोजन नही करना चाहिए । 


भोजन कौ विधि--भोजन करनेवारे को चाहिए कि बह 
भरलस्त~देशकारोषकरणयुक्त अर्थात्‌ श्रेष्ठ स्थान, श्रेष्ठ समय 
ओर शरेष्ठ भोजन की सामग्री से युक्त होकर, पुपपमाङा-रप्नादि 
से विभूषित, सुगन्धियुक्त होकर, हस्तपादभक्ताख्न कर, 
जरु से मरी भाति सुख की शुद्धि करके अपने मन क अनुकल 
चरनेवारे सहायकं को स्कर रेखे आहार या अन्नपान का 
सेवन करे जिसमे केश, मक्लिया आदिन प्डर्हो, जो भाव 
दुष्ट न हो अर्थात्‌ जिस के देखने से माक्ष आदि की भावना 
माप्तनहो। अनिन्द्य ( श्रेष्ट) जआहारसखामभ्रीके प्राक्च होने पर 
भी उस की निन्दा करता हवा भोजन न करे ( कई मनुर्यो 
को देखते हे फि वे चाहे जैसा श्रेष्ठ आहार <मने क्यो न अवे 
वे उसमे दोष निकारूते हए उस्र की निन्दा करते हे, ओर 
भोजन करते है ! अन्न ही प्राण हे अत शुद्ध एव सिद्ध आहार 
मे कदापि दोष नही निकारुना चाहिए । सन्तक्ष न होते हुए 
बडी शान्ति के साथ भोजन करना चाहिए । ) से आहार 
को करना चादिए्किजो शण्डा होनेपर पुनरपि गरम न 
क्रियागयाहो, जो अतिउन्ण नहो, जो अथिद्रारा दग्धन 
इभा हो, जो मरी भाति पकाया हञजा हो अर्थात्‌ कचा न 
हो, जो असाप्य ( अपनी प्रक्तिकेरिए हानिकारक) नहो, 
जिस के गुण ओर अवगुण अपने जाने एहिचाने हृष हो, जो 
शाखो से अनुमोदित हो (जिसका शाक्लेनि निषेध नही 
करिया हयो ) 1 नातिखाय-नातिप्रगे अर्थात्‌ सायकार फे तथा 
प्रात कार के आरम्भ मे भोजन नही करना चादिषु । इसी 
प्रकार बिना छत के स्थानम, धूप मे, अन्धेरे से, ब्त के नीचे, 
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दाय्या ( खटिया या गदी ) पर बेठकर भोजन नहीं करना 


९ “शश्ुक्तपायसेभ्योऽपि च शति पाठ । 
२ नातिसाय नातिमग इति चेप्याचायंस्य दिनारम्भे दिनश्चये च 
भोजनप्रतिषेणोऽभीष्ट 1" इतीन्दु 
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चाहिए । इसी प्रकार तर्जनी अगुरो को सुकड़ाकर भोजन न 
करे, न एूटे इषु बर्तन मे, न ठके हुए पाच मे, न मैरे (भकिन) 
पात्रमे ही भोजन करना चारिषए! न भावदूषित, न आाक्षन 
पर हाथ रखकर, न हाथमे पात्ररेकर, नहाथ मे रेकर ही 
भोजन करे । 


पूर्वाभिसुख (पूवं दिक्षा की ओर मुख करके); प्रसन्न मन 
से पवित्र-अपने भक्त अद्धित (जो भूखेनहों) एेखे अपने 
अनुकर रहनेवारछोका परोसा इअ हितकारी अन्न (भोजन) 
सेवन करना चाहिए । मास तथा दार्तो खे तोडकर खाए जाने 
चारे भ्यो के अतिरिक्त अर्थात्‌ कच्चे फरादिको को छोड 
कर जो ऊ सिद्ध अर्नोके साथ खाए जातेहै उन उपदृश 
के सिवाय~फलादि को छोडकर पर्युषित ( बासी अन्न) को 
नही खाना चाहिए । दही, शहद, धृत, जट, सतत्‌, शठ भौर 
दुग्ध निर्मित पदार्थो के अतिरिक्त अन्य पदार्थो का अरोष 
भोजन नही करना चाहिए अर्थात्‌ इनमे से ङ भोञ्य भाग 
दोष रखना चाहिए परन्तु दही, शहद, घत।दि पदाथं पूरे सेवन 
कर छेने चाहिए-दइन मे से रोष नहीं छोडना चाहिए । अविर 
म्वित ( जनर्गरु-बीच मे न उहरते हुए ), जअनतिद्वुत ( बहुत 
जर्दी जल्दी से नही अपितु शान्तिके साथ धीरे वीरे); न 
बोरते, न हेसते इए, भरी भाति तन्मना { जहार म मनको 
तल्लीन करते हुए ), समीचदय सम्यगाप्मानम्‌ अथात्‌ यह गच्छ 
तरह से देखता हज कि यह अन्नपान मेरे किष हितकारी 
होगा या अदितकारी इप्यादि विचार करता इजा भोजन करे 
कि जो अन्नपान स्निग्ध, उष्णजौरख्घु हो । 


प ५34 


म कि + 8 








जब आचार्यं अपने.कहे इए इन स्निग्च, उष्ण, रघु, अति 
रग्बित, जनतिदुत आदि के गुणावुणो का कऊमसे कथन 
करते इष कहते है शि- 
रिनिग्धलघृष्णानि हि बहिमौदयरुदीरयन्ति कोष्ठ 
परिशोधयन्ति धातून्न वि्कयेते जिधर जी्यष्यनिलमनु- 
लोमयन्ति । तथा स्निग्य दढीकरोतीन्द्रियाख्युपचि 
नोति शरीरमपचिनोति जरस बलमभिवर्धयति वणे. 
प्रसादमभिनिवेतेयति । लघु च पुन स्वभावादिभिरन्न- 
मप्रतिषीडयदोषानव्यथमान परिणाममेति । विपन्नमपि 
चाल्पदोष भवति । उष्ण पुनजेनयति रुचिमुपशोषयति 
श्तेष्माणम्‌ 1 
विलम्बित तु भुञ्जानो न ठृप्तिमधिगच्छति बहु च 
मुङ्क्ते शीतीभवति चान्नजात विषमपाक च भवति । 
अतिद्रुत तु मुज्ञानस्य जल्पतो हसतोऽन्यमनसो वा 
भवेदुस्तेदनमवसादन भोजनस्याप्रतिष्ठान गुणदोषा- 
विभावन च। 
सभीद्य सम्यगात्मनमिति ममेद सात्म्यमिदमः- 


१ “छुच्यादिशुणयुक्तन परिजनेनोपदहित ढौकितम्‌ । उपद श 
यदञ्चििद्धमपि फकादि दन्तेनोपद दयान्नेन सट मुज्यते ।" शतीन्दु 

२ “स्निस्धादीनि त्रीणि धम्तुन्‌ रसादीन्‌ निरी करणेन 8पन्च 
इक वेन च न विक्रुवेते” इतीन्द । 
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सात्म्यमिति नित्यमभ्रमत्त प्रत्यवेचतेत । तत्र साप्म्य 


नाम सहात्मना भपत्यभयस्त तदौचित्यादुपशेत इत्येके । 
सात्म्यविपरीतसमनुपशयादसात्म्यम्‌ । अन्ये पुनः भ्रकरति- 
वयोदेशतदोषग्यायिवशेन सारम्य बहुविधमिच्छन्ति । 
ते द्युपशयमात्रमङ्गीक्स्य पिपरीतगुणमप्युपचारेण 
सात्म्यमाचक्तते । तुल्यगुण चातुपशयादसास्म्यम्‌ । 
सात्म्य तु प्रवरावरमध्यविभागेन त्रिविधम्‌ । तत्र 
सवेरख प्रबरमेकरसमवर मध्य तु मध्यममेव । तेषु 
प्रवर समदोषस्योपदिशन्तीति। तेषामपि क्रमेण सास्म्य- 
मपि चाहित पादेन पादाशेन वा विवजयेदिष्युक्त प्राक्‌ | 
तत्र॒ यदाहारजात समान्‌ धातूनलुघतेयति विषमाश्च 
समीकरोति तत्समासतो हितम्‌ । विपरीतमहितम्‌ | 
तप्पुलर्मात्रायोगादिवेचिच्रयादनियतमपि यथोपदेश यथा 
भूयिष्ठ च शीलयेत्परिहरेच । तथा विशेषत समशन- 
मध्यशनममात्राशन विषमाशन च वजयेत्‌ । 

स्निग्ध, न्व ओर उष्ण च्राहार के गुण--स्निग्ध, खघ ओर 
उष्ण ये तीर्न जाटराति को प्रदीक्च करते हे, कोष्ठ ( उद्र ) 
का परि्चोधन करते है, रसरक्तादि धातुओं को निर्म बनाकर 
उनका उपञ्चहण करते है -उन्ह वित या दूषित नही करते । 
आहार को जस्दी पचाते ए वायुका अनुरोमन करते हे । 
स्निग्ध, रघु ओर उष्ण इन तीनो मे सुदम विचार करने से 
भ्र्यत्त तोनो दोषो की साम्यावस्था का छुपा इजा निर्दे 
दिखाई देता है । यथा स्निग्ध से कफ, ख्घु से वायु ओर उष्ण 
से स्पष्ट पित्त का पता चरूता है । आयुर्वेद का सिद्धान्त ही है 
किं वात, पित्त ओर कफ इन तीनों की साम्यावस्था शारीर का 
उपन्चुहण करनेवाली है । समन्वयरूप से इन तीनों के फर 
का वर्णन कर के जब आचार्यं स्निश्व,र्घु जौर उष्ण के अरग 
अलग गुणो का वर्णन करते हे । जेसे कि- 

स्निग्ध आहार के गुण-स्विग्ध जहार इन्द्र्यो को द 
( मजबूत ) करता है, शरीर को पुष्ट करता हे, वृद्धावस्था को 
दूर्‌ करता, बर को बढाता जौर शरीरवर्णं की निर्मुताको 
बनाए रखताहे । 

घु आहार के गुण--रघु आहार जपने र्षु स्वभावादि 
( स्वभाव-सयोग-सस्कारादि ) के कारण दोषो को प्रकुपित 
न करते हुए अन्न को पसे परिणाम पर पर्हुचाता है कि जिसमे 
किसी भकार की पीडा नहीं होती। यदि कदाचित्‌ पीडा भी 
इद तो वह विरोष नही होती । 


उष्ण आहार के गुण--उष्ण आहार सुचि को उत्पन्न करता 
तथा कफका शोषण करता हे । 

विरुम्ित आहार के दोष--विरुम्बित अर्थात्‌ रहर सहर 
कर आहार करनेवाला वृक्षि को प्राप्त नहीं होता इजा अधिक 
अन्न खा जाता है ओर ठहर ठहर कर भोजन करनेवाङे का 
आहार सब खण्डा हो जाता ह अत उसका समपाक न होकर 
विषमपाक होतादै। सारश्च यह कि उसकी समाभिभी 
विषमाभि के रूपको धारण कर छेती हे । 


१ “भव यतस्तदौ चिष्यात” इति पाठान्तरम्‌ । 


सूचस्थनम्‌। 
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अतिद्रुत आहार के अवगुण~बहुत जल्दी जर्दी आहार 
करनेवाखा भोजन करते समय अन्य छोर्गो के साथ बातचीत 
करता ओर हसता है । इससे उसका मन भोजन मे न रहकर 
अन्यान्य विषर्यो मे चला जाता हे । इतना ही नही, उसके 
भोजन शी स्नेहता नष्ट होकर समुचित आहार के गुर्णो का 
अवसादन होता अर्थात्‌ वे गुण मन्द हो जाते दै अत उससे 
उसको अधिमास की भराति होती हे, भोजन के हिताहितकारी 
द्रव्यो का विचार नही कर सकता अतत भोजन री अग्रतिष्ठा 
होती है । इसरिषए मनुष्य को चारिषु फि वह विलम्बित भौर 
अतिद्रुत मोजन न किया करे । 

हिताहित आहारादिनिरूपण -“समी च्य सम्यगाप्मानस्‌? 
अर्थात्‌ जपने विषय समे अच्छी तरह हिताहित का विचार कर 
के भोजन करे । भावार्थं यह्‌ हे किं मेरे रिष यह आहार सास्य 
( पभ्यकारी या हितकारी ) है या असास्म्य ( अपथ्यकारी या 
अहितकारी ) ह इसका विचार निप्यभ्रति जहार करते समय 
आरुस्य को छोडकर अवश्य किया करे । 


साप्यासाप्म्याहारनिरूपण--साप्म्य उसे कहते है जो 
जन्म से रेकर अपनी आत्मा के साथ अभ्यास करने से सास्य 
( अपने ङिष्‌ सुखकारी >) हो गया है । इतना ही . नही, कभी 
कभी स्वल्पकारु क अभ्यास से भी सारस्य हो जाता हे। वही 
सास्म्य क्रिया इञा जाहार समुचित रीति सरे उपयोग मे रने 
से सुखकारी या उपशय होता हे । यह ऊद रोगों का मत है । 
सात्म्य से विपरीत अनुपश्य ८ दुखकारक) नाहार को 
असाम्य कहते हे परम्तु कुदं रोग भ्रक्रति, वय, देच, ऋतु, 
दोष ओर व्याधि के कारण अनेक प्रकार का साप्म्य मानते हे। 
इतना ही नही, वे जन्म से खेकर अभ्यास करने से बने इण्‌ 
साप्य की जपेच्ञा न करते हुए प्रकृति-देश-वय-ऋतु आदि 
के अनुसार शरीरसवधंक दव्य-गुर्णो से विपरीत गुणवाछे 
पदार्थं को भी सग्रति सुखका हेतु होने से साप्म्य कहते हे । 
इसी रकार तुल्यगुणविशिष्ट पदाथ को भी अनुपश्य ( असु 
खकारी > होने से असास्म्य मानते हे । 


सब प्रकार का सात्म्य श्रेष्ठ, दीन भौर मध्यमभेद्‌ से तीन 
तरह का होता है । इनमे शरेष्ठ साम्य वह्‌ है जो सव॑रससाल्य 
कहराता हे । इसमे प्रकृति ओर वातादि दोषो का साम्य 
रहता है 1 दीन साप्म्य वह है जो एक रससात्म्य होता है । 
इस मे प्रकृति जर दोषो की समानता न रहकर असमता 
रहती है । मध्यम सास्य वह है जिस मे प्रङ्ति जौर दोषों का 
कु साम्य रहता है तो कुच असाम्य रहता हे । ध्यान रहे छि 
विषम दोष ओौर प्रकृतिवाखा हीन तथा मध्यम साप्य भी 
अभ्यास करने से श्रेष्ठ एव सर्वरससाप्म्य बन सकता है! इस 
किए अहितकारी सास्म्य का पाद्‌ तथा पादान्च ( चौथाई या 
षोडराश्च ) करम से जेसे कि पहके कहा गया है, धीरे धीरे 
परिव्याग कर के सवंरससाप्म्य को प्राप्त कर खेना चाहिए । 
अहितकारी साप्य वह हे जिसे शाखकाररो ने ओकससा<म्य 
कहा हे । उदाहरणार्थं जख मनुष्य जभ्यासद्वारा गाजा, भाग, 
अफीम, तम्बा जादि अहिंतकारी-असाप्मय पदार्थो को भी 
भपने छिणएु सार्म्य बना रेता है परन्तु वे तात्काङ्िकि सुख के 


2 “स्वस्पकालाभ्यस्तमपि सास्म्यमेव” इनीन्दु । 
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आमास मात्रको देनेवङेडेन कि सर्वरससाप्म्य के देनेवारे। 
इयीरिण शाखा का उपदेश्च ह फि एेसे अहितकारी सास्म्य 
को पाद या पादाङ् विधि से वीरे धीरे छोड दैना चाहिर्‌। 

साप्म्यासाप्य की सक्षेप मे व्यार्या-जो आहारं समधातुजं 
कते ठीक रखता ह न्यूनाधिक नही होने देता ओर विषम 
धातुं को साम्यावस्था मे राता है वही समासत (सक्ेपत ) 
सास्य है ओर जो इसके विपरीत है उसे असालम्य 
समदना चाहिए । 

जिसका स्परूप अनियमित हे एसे मात्रा-सयोग-सस्का 
रादि के कारण विचित्र हिताहित आह्यर का शाखो के उपदे 
शानुसार जहा तक वन सके सेवन ओर परित्याग करना 
चाहिए । विशेषत समश्चन,। अध्यशन, अमात्राशन ओर विष- 
माश्चन का परिष्याग करना चाहिए । अब कमश आचायं इन 
समशनादि का वणन करते ह । 


तत्र पथ्यापभ्यमेकत्रमुक्त समशनम्‌ । भुक्तस्यो. 
परिभक्तमध्यशनम्‌ ! अमाद्राशन पुन प्रथगेबोपदे 
द्यते । अप्राप्रातीतकाल तु मुक्त विषमाशनभिति । 

समद्यन, अध्वदानानि के लक्षण--पथ्य नौर अपथ्य पदार्थो 
को एक साथ मिला क्रं खाने का नाम समान है ¦! भोजन 
कर रेने पर भी थोडे समय क वाद्‌ पुन भोजन करना जध्य 
रान कहराता है । अमाच्राश्नन का स्पष्टीकरण आगे चरक्र 
अरग किया जायगा । भोजन करने के उचित समय पर 
भोजन केन करने से या भोजन समथफे वीत जनेपर जो 
भोजन क्रिया जाता हे उसे विषमाशन कहते है । 


भुञ्जानस्तु पेयायुपरसान्‌ व्यञ्जनानि राजतेषु 
पात्रेषु निदध्यात्‌ । परिशुष्कव्रद्ग्धानल्युष्ण च पय 
सौणेषु । खलकट्वरक्ाम्बलिकान्‌ कास्येषु | रागखा- 
र्डयसषटकान्‌ वजवैडयेविचित्रेषु । धृतमायसे । पय 
खुशीतत ताघ्रमये । पानीयपानकानि च द्धेमस्फटिकम- 
येषु । ओदन च पिस्तीर्ण मनोरमे स्थाने । अन्यथा हि 
वणगन्धपरसान्यत्वादाहत स्यात्‌ । अत्च- 

घरज्नपानोपयोगौ पात्रा का वणंन--भोजन करनेवारे को 
चादिषए किं वह पेया, यूष, रस नौर व्यज्ननो को राजत 
( रूपके ) पान्न म रक्खे । परिशुष्क अथात्‌ वहुघत मे पकाया 
हुआ पुन गरम जर सरे चिद्व कर जीरकादि युक्त मास जर 
प्रदिग्ध अर्थात्‌ पूववत्‌ सिद्ध मास गादी छाद्‌ तथा तरिजातक 
( तज-पत्रज-इलायची ) से थुक्तः जो अधिक उष्णनहो 
रेखा दुध, इन को सोनेके पात्रों मे रक्खे। खल (रेहके 
सदश अन्न सिद्धिका एक प्रकार); कटूवर ( दूध माखन 
एप पा, द्हीकी मखा, दही का सर या नोड, तकया 





तक्रादिसाधित व्यञ्जन विशेष >) तथा काम्बलिक ( दहीमस्त॒ 


१ ““मास्‌ बहुधुते पक सिद्ध चोष्णाग्बुना मुह । जीरकाधे 
समायुक्त परिज्चुभ्क तदुच्यते ॥ तदेव धनतक्राल्य प्रदिग्ध सतिजात 
क्म्‌ "> इति राजनिषण्टु । 


२ “खड यूषविरशेष , सततक्रशमीधाय , सतरक्रश्ाकश्च 
कट्वर तक्रम्‌. । अन्यै तु “^ोवीराम्लमथात्यम् काजिक कट्वर 
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आदि से सिद्ध किया हजा अम्छयूष >) इन्दं कासे के पत्नोमे 
र्खे । रागखाण्डव, शकरा, कारा जर सेधा नमक से युक्त 
कोकम-दइमरी -फारुसा-जाययुन-रस से राई डाखुकर बनाया 
हआ राग तथा खाडव ( मघुर-जम्छ-ख्वण रर्सोद्धारा वना 
हज अनेक प्रकार का व्यञ्जन) जर संहक सौः भिरच पीपर 

जीरक दाडिम इाकरायुक्त मथा हुजा दही ) इन्द वञ्च, वेडयं 
आदि के चित्र चिचित्र पार्तो मेरक्खे। धृतको रोहे के पान्न 
मे रक्खे । अच्छ उण्डे पीने योश्य जर को ताभ्रपान्र मे जीर 
इसी भकार पीनेके योग्य पानो को भिद्धी, सुवर्णं ओरं 
स्फिकिमय पात्र मे रक्खे । ओदन अर्थात्‌ मौडरहित भात 
को अच्छ विस्तीर्णं स्थान (थारी आदि पात्र) मेरक्वे। 
यदि इष प्रकार न कियाजायगातो इन सब अन्नपानादि 
द्रव्यो के व्ण, गन्ध ओर रस में अन्यप्व आने ( बिगाड़ आ 
जाने ) खे अहित होने का सभव होगा । भावाथ यह कि उन 
के सेवन करने से वे हानिकारक होगे । 


दक्तिणपारश्वे मद्य स्थापयेत्‌ । सव्ये पेय मुखोद्धष- 
णपिरुडीं च । मध्ये भोऽ्यमिति यथाग्निसास्म्य तु 
प्राक्‌ द्रवमुषशुष्क बाभीयात्‌ । प्रागेव तु गुरु खादु 
सिग्ध च । मध्येऽग्रलवणम्‌ । अन्ते रूक्त द्रवेभितर- 
रसयुक्त च । तत्र मन्दामनेद्रवोष्णेन सयुत्तेजितोष्मणो 
ऽन्यदुपयुक्त सम्यकपाकमेति । 


भक्ष्यभोज्यादि कै स्थापना प्रकारादि--भकच्य ( ख्ड्ड्‌ आदि ) 
को दाहिनी ओर, पेय (पीने के योग्य) पदार्थं जोर सुखोद्धषण 
पिण्डी को बाई ओर तथा भोज्य (भात आदि) बीचमे 
अपने सामने र्खे । अपनी जसाराभि की साम्म्यता या बला 
जु सार परे द्रव ओर उपशुष्क पदार्थो का सेवन करे ओर 
पहर ही गुरु, मधुर ओर स्निग्ध पदाथो का सेवन कर खेवे। 
भोजन के मध्य मे अग्र जर क्वण रसवारे पदार्थो का सेवन 
करे ओौर जन्तमे रुक्त, दव जर इतर रसयुक्त पदार्थो का 
सेवन करे । इस प्रकार आहार के करने से मन्दाभ्निवारे की 
जठराग्नि दव जर उष्ण से उत्तेजित होकर ओर पदार्थके 
सेवन करने पर भी वह उसे पचा देती है । 
आहारविधिवणंन के अनन्तर अब अ्चायं अनुपा्नो को 
कहते है । 
अनुपान तु सलिलमेव श्रे सर्बरसयोनित्वात्सर्ष- 
भृतसात्म्यत्वाल्ीवनादिगुणयोगाच्च । तच्छीत दधिमधु 
गोधूममदयविशेषेषु सर्वेु च पिदाहिपु शरदूभीष्म- 


[शा ^ फ ^ ^ सा + क ^ क „स 


विदु 1 अयेतु तदधोभाग तक्र वा ह्यम्लता गनम्‌ ।! मस्नेह दधिज 
तक्रमाहुरन्ये तु कटूवरम्‌ "2 इति उछन सु० घ अ० ४६-४५० 

१ ““द्धिमस्त्वम्कसिद्धस्तु यूष काम्बलिक स्मृत । इति 
उछ्न्‌ सु० सू० अ० ४६-४५२ 

२ “सितारुचकसिन्धूप्यै सबृक्चास्कपरूषके । जम्बफलररसेयु्तो 
रागो रजिकया कृत ॥ “षाडवा पुनर्॑धुसम्छर्बणसयोगजा 
नानाविधा › धिशेषत षवेभ्यो जेया 1 ‹“(सट्रकस्तु-› कवद्गव्योष 
खण्डेस्तु दयि निमेथ्य गाङ्तिम्‌ । दाडिमबीजसयुक्त च द्रूर्णाव 
चूणतम्‌ ॥ सदट्कम्‌ दध्यादि उछ्न । ३ द्रवद्रन्यभिति"” । च पाठ 
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योश्च । उष्ण पिष्टमयेष्न्येषु च दुर्जरेषु हेमन्ते च 1 ¦ सो दही छवी ओर किराट के समुचयार्थं है 1 दी के रिष 


द्रवद्रव्यधिज्ञान चे्तेत ¦ रीर शालिषष्ठिकयोस्तथोपः 
वासाध्यभाष्यस्लीव्यायामक्तान्तबालवृद्धेषु । मासरस 
शोषादिषु । वाते खञ्यानि च । पित्ते शकरोदकम्‌ । 
त्निफलोदक तु सनौद्र श्लेष्मणि प्रायशश्चाक्तिगलरो- 
गेषु । मस्स्वेव वा द वनि क््वीकाकिलाटयोश्च । वान्याघ्र 
मस्तु तक्र वा शाकायरान्तेषु 1 मदय मासेषु एला्ुमम्बु 
बासवाश्च विवि वान्पिभज्य प्रयोजयेत्‌ । धिशेषतस्तु 
मध्वासवान्‌ प्राम्येषु । तीच्णान्‌ फला रवान्यन्येपुं । 
न्यम्रोधादिफलासवान्यिष्किरेषु । अकंसेलुशिरीषकपि- 
स्थासवान्बिलेशयेषु दिग्धहतेषु च । अघ्नुफलास्वान्‌ 
प्रसदेषु । कासेष्ुपद्मबीजश्र्ाटककसेरकमृदीकासदि- 
रासवान्‌ क्ोद्रयक्त वा शीतरदकमुदशिद्रा महाम्गेष्मौ- 
दकेषु च । सुरा प्रतुदेषु तथा श्रमर्तिषु करेषु च । मधू 
दक स्थूलेषु । मदय मदयमाससरात्म्याल्पाभिषु च । अपि 
च । समासेनान्नविपरीतमविरोधि च । 


असुपानकथन--अनुपान अर्थात्‌ मोजन करने के अनन्तर 
पीनेमेजरुहीषश्रेष्ठडै इसकिए फि जल सवुरादि सव रसो 
को उत्पश्च करनेवाखरा, सव प्राणिर्थो के छि सास्म्य एव जीव 
नादि गुणो करके युक्त है ¦ इसमे यह विशेष है कि दही, 
शहद्‌ , गेहू, मद्य विश्ेप एव सव प्रकार के विदाही पदार्थो के 
सेवन करने के बाद्‌ तथा शरद्‌ ओर भीष्म ऋतु मे शीतल 
जल का पीना श्रेष्ठ हे । पिष्टमय एव जल्दी न पचनेवारे अन्य 
अनो ॐ सेवन करने के पश्चात्‌ तथा हेमन्त ऋत में उष्ण जक 
का पीना श्रेष्ठ है । इस विषय मे विशेषत द्वद्रन्यविन्ञानीय 
अध्याय का अवलोकन करना चाहिए । श्ाटिधान्य एवे सादी 
चावर सेवन के पश्चात्‌ तथा उपवास्र-मागं का चर्ना- 
व्याख्यान-खीखग-व्यायाम की थकावरट-बाट्क ओर बुद्ध 
इन सब के ङण दुध का पीना हितकारी है । शोष ( चय ) 
आदि मे मासरख, वदे इए वात में अम्छादि एव मासरस, 
वदे हए पित्त मे शच्छर का जर ( शर्बत >) पीना हितकारी है । 
इसी प्रकार वदे इए कर तथा नेत्र ओर गर्रोग मे शहद 
मिश्रित त्रिफला का जौटाया ह्ुभा जल श्रेष्ठ हे । दूचिका तथा 
किंखाट सेवन के अनन्तर मस्तु ( इगुने जर के साथ वनाया 
हुजा दही का तक्रं) का पीनाष्रष्ठहै । कूची उस फटे हुए 
घनीभूत दूध कानामहेजो गरम दूधमे दही या तक्र डालने 
से बनता है ओर किंकाट अम्र पदार्थके योगसे नष्ट फटे 
हुए ) गरम दृध के घन माग को कहते है । इसी को अगरेजी 
सं 10559९0 "0111. कहते है । इसी प्रकार से कच्चे दृध 
को पाते का नाम तीरशाकं हे । , दही का अनुपान पहछे 
शीतर जरु कह चुके है परन्वु यहा फिर मस्तु अनुपान कहा 





१९ “'अष्टङ्गसयह य्तस्थानीयाध्याय ८ । > उक्त दधि द्धि 


रुणवारि्॒त ठ मस्तु ।"* राजनिषण्टु 

२ ““नष्टदुग्धस्य पकस्य पिण्ड प्रोक्त मिलखास्क । पक्षमेव 
यचर् क्षीरशाक दि तत्पय ॥ पक दध्ना सम क्षीर विज्ञेया दथिकरू- 
चिका । तक्रेण तक्रकूची स्यानत्तयो पिण्ड किरारक ।” इति । 


सूुजस्थानप्‌। 
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दोनो अनुपान के ससुचय प्रतिपेधार्थ ही ्यस्तुष्वकहाहे। 
सारश्च, छीतरू जर ओर सस्तु ये दोनो अपान दही के लिए 


है परन्तु कूचिका ओर किखाट ऊ छिष्‌ केवर स्तुही 


अनुपान है 1 शाक ओर अवरान्न (विदित अन्न दार 
आदि) के ङिष्‌ धान्य की काजी, मस्तु जौर तक्र का अनुपान 
टीक है । सव प्रकार के मासों के ,अनन्तर सद्य, एराम् 
( अमूर आदि के सिके ), जरू अथवा री भाति पिभाजन 
करे नाना म्ररार के भङुपान की योजना करना चाहिए । 
जगरी पुज के मारू-देवन के बाद कर्छ्टारया निमित ` 
तीचण सर्वो का अचुपान उत्तमडै । विष्िरि ( विदखेरकर 
खानेवाङे कुक्ट आदि ) के मास के किए न्ययोवादि अर्थात्‌ 
बड जादि के फर्लो के आसर्वो कः अठुपान प्रयच्छ करना 
चाहिए । बिखेदाय ८ विर मे रहनेवारे शसक आदि ) तथा 
दिग्धहत्त ( बाण आदि से मारे इष ›) पश-पर्तियो के मास क 
किष जाक, ल्हिसोडा, सिरस ओौर फेय के आसवो का 
अनुपान उचित है । प्रसह जाति के पञ्यु-पर्चिथो के मास ॐ 
अनन्तर खह्धे फरो के आसर्वो का अनुपान देना चाहिए । 
महाष्रग अर्थात्‌ दिह, हाथी आदि, उमैदक ( जक मे 
रहनेवारे ), पश्ु-पर्चियो के माससेवन के पश्चाव्‌ कास, इख, 
कमरुगषधे, सिघडे, कयेरू एव दाख के बने मद्य तथा आसवो 
का, शहदयुक्त ठण्डा जर जौर मष्ट ( उद्धिव्‌ ) का अनुपान 
देना चाहिषए । निज, चौथाई या आघा जरू देकर सथे इए 
दही का नाम उदेशिवित्‌ है । इसी प्रकार प्रतुद्‌ = गीध, काक, 
आदिं पर्चो ॐ माससेवन के वाद्‌ तथैव परिश्रम से थक 
इ९इुवंखछोके किए सुरा नाम की मदिरा का अङ्ुपान, स्वरु 
शरीरवा के रिष शहट भिराया इजा जरू का अनुपान 
रेष्ठ है । जिनके ठि मद्य-मास सास्य हो रहे हों भौर 
जिनकी जठराग्नि मन्द्‌ हो तो उनके किष मयका अनुपान 
हितकारी है । सकतेप मे अनुपान वही दीक होता डे जा आहार 
का विरोधी एव अविरोधी चर्थात्‌ रसरक्तादि धातुजं ऊ 
विशद न हो । यहा आहार से विपरीत का तात्प ° आहार 
गुर्गों से विपरीत काहे जेसे कि जिग्ध का रुक्त ओर र्त का 
क्जिग्ध, शीत का उष्ण ओर उष्ण का शीत, मधुर का अग्र 
ओर अम्क का मधुर । इसमे यहा प्रश्न हो सकता है कि अम्ल 
का मर जौर मधुर का अम्ल जलुपान अरहण करने से दृही 
(अग्क>)का दृध ( मधुर ) जीर दूध (मधुर) का अनुपान 
दही ( अम्छ ) अर्थात्‌ काजी जदि केना उचित होगा क्या? 
इसी के समाधानाथं कहा गया है जो अनुपान रसरक्तादि 
धातुओं के विरद न हो वही रेना उचित हे । 


अब जाचा्यं अनुपान के कर्म एव गुरो का वर्मन कैरते 


हे । यथा- 
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९ उभयानुपानसमुच्यप्रतिषेधाथेमे पकारकरणम्‌ । तेन रीतोदक 
वा मस्तु वा दध्न अनुपानमित्यथें । क्रूचिकाकीलाय्योश्च मस्स्वेव” 
इतीन्दुः ॥ 

२ "तक्र ह्यदश्धिन्मथित पादाग्न्वषास्खुनि्जैकम्‌” इत्यमर ॥ 
३ “यदाहारयणे पान विपरीत तदिष्यते! अन्नपान धातना दृष्ट 
यन्न विरोधि च ॥‡ इत्ति चरक स्पष्टीकरणमस्यावलोकनीय ` भ्रीयो 
गी द्रनाथक्रते चरकोपस्कारे । 
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वशत 





त प 


अनुपान खलु तपेयति प्रीणयत्यूजेयति बृहयति 
देहस्य पर्याप्रिमभिनिवेतैयति अुक्तमयसादयत्यन्नसघात 
भिनत्ति मादेवमापादयति क्लेदयति सुखपरिणामिता- 
माशज्यवायिता चौहारस्योपजनयति । 


अनुपान के गुण--अनुपान मनुष्यको तृप्त करता है, शरीर 
ओर इन्द्रियो का पोषण कर उन्द पुष्ट करता है, बरुको बढाता 
है, पुष्ट करता है । भाजन किए हुए अन्न की व्याघिको सुख 
दायिनी बनाता है । भुक्त अन्नको पचाता, अन्रसधात अर्थात्‌ 
वषे हुए अन्न को सेदन करता ( दीखा करता ) है जर उसमें 
खदुता खाताहे। इतना ही नही, अन्न को क्छेद्न करता 
अर्थात्‌ गीखा करता है, किए इए आहारे परिणामको सुख 
कारक बनाता ओर आहार को सारे श्चरीर मे जल्दी व्याप्त 
करता हे । 

विरेष वक्तव्य-महषिं मेरा कहना है कि अनुपान अन्न 
को सुख से पचाता, रुचि उपपन्न करता, अपकर्षण करता जर 
मुरष्यो को साप्म्यता प्रदान करता हे । सुश्चताचायं अनुपान 
के अनेक गुणो का वणन करते हुए कहते हैँ छि स्थिरता को 
प्राक्त इभा कठोर अन्न अनुपान छ बिना अनेक रोगो को देने- 
वाला होता है अत अनुपानका सेवन अवश्य करना चाहिए । 


अनुपान जिमके लिए नही दैना चाहिए अब्र उनका वर्णेन 

करते हे । 
व्यं तृ्यजन्रगद्श्वासकासभ्रसेकदिष्मास्लरभेदोर 

त्ततिभिर्गीतमाष्यप्रसक्तेशच । तेषा हि प्रदृष्यामाशयमुर 
कृर्ठस्थितमाह्‌।रज स्नेहमासाय तदभिष्यन्दाभ्रिसाद्‌- 
च्छर्यादीनामयान्‌ षिदध्यात्‌ । पीत्वा च॒ भाष्यगेया- 
ध्वस्वप्रान्न शीलयेत्‌ पान तु प्रक्तिन्देहमेहकर्ठाक्तिरो- 
गव्रणिन इति । 

अनुपाननिषेध--ऊर्व॑जन्रुगदवारे ( सुख-दात-कण्ठ-नाक- 
कान तथा सिर क रोगी ); श्वास, खासी, प्रसेक ( कारका सुख 
से खपकना ), हिचकी, स्वरमेद्‌, उर कषत तथा गायन-भाषण 
करनेवारे प्राणिर्यो को चाहिए कि वे भोजन करने के वाद्‌ 
अनुपान सेवन न करे अर्थात्‌ जख्पानादि न करे । यदिये 
लोग जकपानादि अनुपान का सेवन करेंगे तो वह अनुपान 
आमाशय को दूषित करके छाती ओर कण्ठ मेँ स्थित आहारो 
त्पन्न स्नेह को प्राप्च कर उनके छिएु अभिष्यन्द्‌, अग्निमान्य, 
वमन एव इसी प्रकार के अन्य रोर्गो को करता है । उप्यक्त 
ऊरध्व॑जन्चुगत रोगवारो को चाहिए कि वे जरूपान ( अनुपान ) 
करके भाष्य ( व्याख्यान ), गाना, मागं का चर्ना तथा सोना 
इन कर्मो को न करे वर्योकि इस प्रकार करने से इनका सेवन 
किया हआ अनुपान देह को चिन्न ( गीरा ) चनाकर प्रमेह, 
कृष्ठरोग, नेत्ररोग, एव बणरोग को उप्पन्न करनेवाला होता हे । 

मोजन करने के बाद्‌ क्या करना चादिए अब उसका 
वर्णेन करते ई । 


तत॒ पाणिगतमन्नमन्येनापनीय दन्तान्तरस्थय च 








९ चाहारयुपनयति इति पा० २ स्थिरता गतमञ्धिन्नमन्नमद्रव 
पायिनाम्‌ । भवत्याबाथजननमनुपानमत पिवेत्‌ ॥ इति 


्र्ठज्जसद्धहे 
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शने शोधनेन विशोध्य विधाय लेपगन्धस्तेहापनोद- 
माचान्तोऽङकल्यम्रगलिताम्बुपरिधिक्तनेत्रसताम्बूलादिङ- 
तवद नवेशब्यो धूमपानाषिहतोध्येकफवेग पदशतमाच्र 
गत्वा वामपार्ैन सविरशेत्‌ । द्रबोत्तरभोजनस्तु शय्या 
नाति सेवेत्त्‌ । यानष्कबनवाहनारन्यातपाश्च अुक्तवा- 
न्यजयेत्‌ । 

भोननोत्तर कततेऽ्य कम॑-- भोजन करने के अनन्तर हाथमे 
खगे हुए अन्न को दूसरे सूखे हाथसे दूर कर, दातोमे ख्ये 
इए अन्न को वच्यमाण शखविधि मे वर्णित दन्तश्लोधनयन्त्र से 
धीरे धीरे साफ़ क्र, रेप~गन्ध-चिकनादईं को दूरकर जिसने 
आचमन कर छया है, अगुख्यिं के अघ्रभाग से टपकते इए 
जरु से जिसने नेतरौ को परिषिक्त किया है, ताम्बूलादि ( नाग 
रबेर के पान, चुना, कत्था, सुपारी, ख्वङ्ग, इलायची आदि ) 
से जिसने मुख को विशद्‌ ( साफ़ 9 किया है, धूमपान द्वारा 
जिसने ऊर्वं कफकेवेग को दूर कर दिया है उसे चादि 
क्कि वह शतपद्‌ मात्र ( केवर सौ पावडे ) चलकर सिर बाए 
पसवाडे से ठेट जवे । दव पदाथो के बाद्‌ भोजन करनेवारे 
को चाहिए कि वह विशेष न सोवे । भोजन के पश्चात्‌ तुरन्त दही 
वाहन पर कूद्कर सवारी करना, वाहन, अग्नि तथा तूप 
इनका सेवन नही करना चाहिषए्‌ । 


अव आचार्यं आहार के परिणामशारक भवो का वर्मन 
करते है । 


अआहारपरिणामकरा पुनरूष्मा वायु क्लेद स्नेह 
कालः समयोगश्च । यब्रोष्मा पाचयति वायुरपकषैति 
क्लेद" शेथिल्यमापादयति स्नेहो मार्दव जनयति काल 
सवेवपु्यापतिमिर्निवेतेयति समयोगस्त्वेषा परिणाम- 
साम्यकर सपयते । समयोगस्य पुन कारणान्युचितो 
हितश्च देवसस्कारोभ्यवहारश्चेष्टा शयन सौमनस्य 
च । परिणामतस््वीदारगुणा शरीरजंगुणमभावमापदयन्ते 
यथाख्रमषिरद्धा । पिरुद्धजास्त॒ षिहितीश्च बिरोधिभि- 
विहन्यु शरीरमिति । भवन्ति चाच्र । 


आहार के परिणामकारक भाव--ऊष्मा (पित्त), वायु क्छेद्‌ 
( कफ ), सेह, कारु भौर समयोग ये आहार ॐे परिणाम 
कारक भावदहे। इनमे से उष्मा (जटराग्नि) आहार को 
पचाता दहे। वायु पकषेण करता है अर्थात्‌ अन्न के मरी भाति 
परिपाक केलिए उसे एक स्थानसे दूसरे, दुसरे से तीसरे 
स्थान मे खीचकर छे जातौ है । वरद्‌ अन्न के सधात को डीरा 
करता हे । रनेह अन्न मेँ माद॑वता ( श्रुदुता >) राता हे अर्थात्‌ 
उसकी कठिनता को नष्ट करता है। कारु सारे शरीरमें 
आहार की व्यासि करता है जौर इन सबका समयोग अन्न के 
परिणाम रूप बननेवाङे धातुभो मे साम्यता राता है । उचित, 


१ पुनरिमै सावा । त्था ऊष्मा वायुरितीन्दु । २ स्नेह 
क्लेद पा० ¦ ३ पचति पा०) ४ अन्नपरिणामपा०) ५ तुपुन 
पा० । & परिणमतस्त्वाहारस्य गणा पा०। ७ श्रोरयुण पा०। 
ठ विहताश्च पा० ! ९ वाद्य स्थानास्स्थानमन्नस्य पाकायापकष॑ति 
इतीन्दु । 
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सूत्रस्थानम्‌ । 
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हितकारी, देहसस्कार, आहार, चेष्टा, शयन ओर सौमनस्य 
( मनकी विष्युद्धता » ये सव समयोग के कारण है । समयोग 
के कारण क्रिया हजा आहार परिणामे रमसे अपिसूढ रहते 
हृष अपने गुरप्व, वप्वादि गुण श्वरीरस्थ गुरप्व-द्रवप्वादिं 
गुर्णो के साथ एकप्वमाव को प्राक्त होते हे । असम्यक्‌ योग से 
किया हृजा आहार परिणाममे विरोधी गुणो से मिरूकर 
शरीर का नाश करता है! सारांशः. शद्ध समाने सर्वेषा 
विपरी तेविपर्यय ” इस उक्तिका एरु समयोग एव विषम योग 
के कारण होता ह । इसी किए कहा हे कि- 
कुकूलथष्टपरथुकान्‌ सुपिष्टक्ृततन्दुलान्‌ । 
न जातु मुक्तवानयान्मात्रयादास्सुकाक्तितिं ॥ 
शाकावरान्नकटवम्लकषायलवणोत्कटम्‌ । 
त्यजेदेकरसासात्म्य गुरु शुष्फ च भोजनम्‌ ॥ 
वच्यते यच्निदानादौ स्वेयोगप्रकोपनम्‌ । 
अस्यभिष्यन्दि विष्टम्भि षिदाहि हिमरूत्तणम्‌ ॥ 
किलाटदधिकरूचीकामस्स्यशुष्काममूलकमप्‌ । 
ज्ञार पिष्टविरूढाय तत्समस्त न शीलयेत्‌ ॥ 
शीलयेच्छालिगोधूमयवषष्ठिकलजाञ्लम्‌ । 
सुनिषण्णकजीचन्तीवालमूलकवास्तुकप्‌ ॥ 
पथ्यामलकमृद्रीकापटोली मुद्रशकरा | 
घृतदिग्योदकनीरक्ञोद्रदःडिमसेन्धवम्‌ ॥ 
त्रिफला मधुसर्पिभ्यां निशि नेत्रबलाय च । 
स्वास्भ्यानुष्त्तिकृयच्च रोगोच्छेदकर च यत्‌ ॥ 
सखवभावमात्रायोगादिपरस्परबिपयेये । 
भोजनानि विर्ष्यन्ते तानि बिद्ान्पिवजयेत्‌ ॥ 
त्यागाद्िषमहेतूना समाना चोपसेवनात्‌ । 
धिषमा नानुबध्नन्ति जयन्ते घातव समा ॥ 
सात्म्यासात्म्यविवेक-तुर्षो की अधि से भूने इए प्थुक 
( कृतान्न-वगो क्त पोहे ); इन्दु-खमत पाठ के अनुसार काण्डस्थ 
कचे छन्न एव जौ, अस्यन्तं पिस हुए चावरू इन्दं भोजन 
करने वाला कदापि न खवे । यदि अति जका हीहीतो 
मात्रा से खव अर्थात्‌ बहुत कम खावे । शाकाधिक अवरान्न 
अर्थात्‌ कटु, अम्छ, कषाय, रवण ये जिमे अधिकर्हो, जो 
भोजन केवरू एक रसं वाखा हो ओर जो असाम्य हो, जो गुरं 
तथा शुष्क हो, निदानादि मे कहे इए सब रोगो के करने वारे, 
दोर्षो को कुपित करने वारे, अति अभिष्यन्दी विष्टम्भी- 
विदाही-हिम, गुरु एव स्का इनका सेवन नही करना 
चाहिए । इसी प्रकार किंराट-दही-कूचिका-मस्स्य -सुखी ओर 
कच्ची मूरी-्तार-पिष्ट जौर विरूढान्न ( जिसको भिर्गोने पर 
अङ्कुर परते है ) इन सबका सेवन नही करना चाहिए | 
इस लिए कि ये सब सेवन करने के योग्य नही हे । 
आहार के योग्य पदाथ--क्ञाङि ( चावर ) गेहू, जौ, साठी 
चाचर, जागर प्शु-परियोका मास, सुनिषण्णक (चौपतिया) 





१ ओकुलाभ्योषणृथुकानितीन् । २ गुररूत्षणमिति पा०। 
३ शाकादिमूककमिप्यपे पा०। ४ ओकुर काण्डस्थान्यपक्रानि 
भृष्टानि शस्यानि । अभ्योषस्तद्धिधा ण्व यवा इतीन्दु । 
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जीवन्ती, वार मूक ( छोरी मूरी ), बथुवा, हरड़, आवरः; 
मुनक्ा, दाख, परवल, मूग, भिश्री, श्रत { घी ), दिभ्योद्क 
( आकाश से बरसा हुजा जर ); दूध, शहद्‌, अनार, संन्धव 
नमक इन सवका सेवन करना चाहिए । नेत्रां को बख्वान्‌ 
बनाने के रिष रातरिमे शहद भौरध्रतके साथ त्रिफछा का 
सेवन करे । सक्तेपत भोजन वही करना चाहिए जो स्वस्थ के 
स्वास्थ्य को सदैव बरावर अच्छारक्डे जओौरजो रो्गोका 
नाद करने वारा हो । 

त्याज्य मोजन-- विद्वान्‌ को पेसे भोजनौ का परित्याग 
करना चाहिए जो प्रङति, मात्रा ओर सयोग आदि से परस्पर 
विरुद्ध होते के कारण विपरीत भोजन कहरते है! इस 
मोजनो पदेशके करने का सुख्य हेतु यह है कि दोष ८ वात- 
पित्त-कफ़ ), धातु (रस रक्तादि ) इनके विगाडने वाङ 
जितने कारण है उनके व्याग करने से तथा दोष घतुक्ी 
साम्यावस्था वनी रखने के जितने कारण है, उनके सेवन से 
विपरीत राग जादि नही होने पते ओर धातु-साम्य भी बना 
रहता हे । सारा यही है कि मबुभ्य को विषम हेतु का 
परित्याग तथा सम हेतु का सद्‌ा सेवन करना चाहिए 


उपसहार में जब आचायं राजा, धनवाच्‌ , सुखीजन एव 
५ 
सर्वसाधारण के किए ओर भी अन्नपान आदि भोजन का 
उपदेश करते हे । 


अन्नेन कुनतावशौ पानेनेक प्रपूरयेत्‌ । 
्माश्रय पवनादीना चतुथेमवशेषयेत्‌ ॥ 
मन्दानलबलारोग्यनुपेश्वरसुखात्मसु । 
योज्य क्रमोऽय सत्त नावबश्यमितरेषु च ॥ 


भोजन की विरेष विधि-भोजन करने वारे को चाहिए फि 
वह ऊक्ति (कख यापेट >) के दो भाग अन्न ते ओर एक 
भाग पान अर्थात्‌ जल आदि पेय पटार्थो से पूर्णं करे ओर 
पेट का चौथा भाग वात~पि्त-कफ के संचरण के लिए 
खाली रक्खे इस लिए किं वह वात~पित्त-कष का आश्रय 
है। इस भागके खारी न रखने से वातादि दोषों को 
सचरण के लिए स्थान नही भिखेगा अत वे वातादि दोष भुक्त 
अन्नादिका अवपीडन कर विषूचिका आदि रोगो को करेगे । 
कुक्षि के इन चार भार्गो की कट्पनां ठीक ठीक नही कीना 
सकती इख किए आचार्यो का कथन ह कि भोजन के द्वारा 
पूर्ण तृचि, अधं तृषि तथा तृतीयाश्च तृप्ति जादि से यह कट्पना 
कर रेनी चाहिए! उपर्युक्त भोजन की यह निप्य योजना 
मन्दाभ्चि-निर्बल-रोगी-राजा-घनवान्‌ एव सुखी जर्नो के किए 
है । किन्तु अन्य सर्वसाधारण व्यक्तियों के लिए आवश्यक 
नही है । सारा यह कि वे अपने अग्निबिरु, भूख आदि के 
अनुसार यथेच्छं आहार कर सकते हे । 

अब आचाय वात-पित्त-कफ आदि के अति सेवन के 
फलको कहते हे । 


करोति क्त बलवणेनाश त्वभरक्तता बातशकन्निरोधम्‌ । 


त्वतिश्लेष्मचयप्रसेकहृद्‌ गोरवालस्यरुचिभ्रणाशम्‌ ॥ 


छत्युष्णमन्न मददाहदष्णाबलथ्रणाशश्रमरक्तपित्तम्‌ । 
शीत तु सादारुचिवहिनाश हल्लासविष्टम्भनरोमहर्षान्‌ ॥ 
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अतिस्थिर मूत्रशकृष्टिबन्धमवृपिमन्याप्तिमशीधपक्तेम्‌ । 
अतिद्रव पीनसमेहकासस्यन्दान्करोत्यभ्रिवल च हन्ति | 
अतिमधुरमनलशमन भुक्तमसास्म्य न पुष्टये बपुष । 
अतिलवणमचश्चुष्य तीदेणात्यम्लन जरा सान्ञात्‌ ॥ 
इति विधिमवलम्ब्य योऽन्नपान बलमिव विग्रहवत्सदोप- 
युक्त तनुमपि तुजा रुज स्नाप्य व्रजति नर स स- 
माशतस्य पारम्‌ ॥ 


इत्य्टज्गसमरहे सश्चस्थनेऽन्नपानविधिर्नामदङमोऽध्याय ॥ १० ॥ 


४/५ प,/३/,,०१,०६११५.-- ~~~ ~ 





अति सवेव व्यं--“अति सर्वत्र वर्जयेत्‌” इस नीति के 
अनुसार अतिरक्त, अतिसनिग्ध, जघ्युष्ण, अतिशीत, अति 
स्थिर, अतिद्रव, अतिमधुर, अतिरुवण एव अति-जम्छ का 
सेवन कदापि नहीं करना चाहिए कर्योकि इनके अति सेवन से 
अति हानि एव रोगो की सभावना होती हे । यथा- 


। अतिरूक कै श्रवशुण--अति र्त के सेवनसे बरुजौर वर्णका 
नाशं होता है, प्वचा ( चमडी १ म रूकता आती है ओर 
भ्नपान वायु एव मरु ( विष्ठा ) का अवरोध होता हे । 

अतिरिनग्धसेयन के अवगुण--अतिं स्निग्ध अन्नका आहार 
करने से कफ का सचय होता हे, सुख से कारो का टपकना, 
छातीमे भारीपन, आरस्य एव चिका नाश ये, खुक्ण होते हे । 

अत्युष्ण अन्नसेवन से हानि-अति गरम पदार्थं का सेवन 
करने से मद, दाह, दृष्णा, वरुका नार, चक्कर आना, तथा 
रक्तपित्त ये विकार होतेह 

अति शीत आहार से क्यनि--अति शीत्‌ अन्न के सेवन करने 
सेअभिमान्य, अर्चि, शरीर मे जडता, उबकाई, पेटका पएूरुना 
तथा रेमहषं ( त्रार्छोका खडा होना >) ये विकार होते ई । 


/ अति स्थिर अन्नसेवन के विगाड- अति स्थिर अर्थात्‌ कठिन 
अन्न कै 'खने से मलमूत्र कास्कना, वृत्ति कान होना, 
अभ्यापि अर्थात्‌ किए इए आहार का शरीर मे यथास्थान न 
पर्हचना तथा आहार का जंर्दी न पचना ये रोग होते हे । 

अतिद्रवसेवन से होनेवारे रोग-अति दवं अर्थात्‌ पतछे 
पदार्थं के सेवन करने से पीनस, प्रमेह, खासी, नेन्नाभिष्यन्द्‌ 
तथा अश्चिके बका नाज्ञ करता है अर्थात्‌ जठराग्नि मन्द 
हो जाती हे। 


अति मधुर सेवन से हानि-अति मधुर पदार्थो के भक्तण 
करने से जटराप्नि का मन्द्‌ हो जाना, भोजन किया इजा 
सास्म्य न होना अर्थात्‌ सुखकारक न , होकर दु खदायी होना 
भौर न उससे शरीर की ही पुष्टि होना ये 'विकार हो जति है । 
अ,त रवण सेवन के पिकाट--अति रवण ( नमकीन > खाने 
सँ ेर््रो मं विकार उत्पन्न करता दहै, 
अति श्रम्छ सेन से िगाड--अति तीचण एव अस्क पदार्थो 
का सेवन साक्षात्‌ जरा अर्थात्‌ जदि को रानेवाङा है । 
इस प्रकार इस व्रिधि से अपने शरीर एव बलाबल ॐ 
अनुसर नित॑॑प्रति जहार का उपु्ोश.करता हे, वह्‌ शारीर से 
"{उखन्न होनेवाी ` किसी' छ्वोदीखीं {खद ) भ्थाकि.से मी 





श्ध्रङ्गसद्हे 
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पीडितनहोताहूजासौ वर्ष॑की युको पार कर जाता 
अर्थात्‌ वह दीर्घायु होता है । 
इति शीमद्राग्मरकृताष्टाङ्गसयहे सत्रस्थानेऽथप्रकाशिकाहि दी 
ग्याख्प्राया दश्चमोऽध्याय ॥ १० ॥ 
"^ 63/95 


अथेकादशोऽध्यायः । 


सुरक्षित एव अच्छी तरह भोजन फिया हुभा अन्न भी कभी 
अमात्रा ( अप्रमाण ) के कारण महारोग तथा शयु का कारण 
होता दहै) इस ठिए अब आचार्यं मात्राश्चितीय अध्याय का 
वणेन करते है । 


9 (~. 
अथातो मा्राशितीयमध्याय व्याख्यास्याम । इति 
ह स्माहुरात्रेयादयो महषंय । 
माघा इतीय अध्याय~- जिम उचित मान्ना मे मोजन करने 
का हितकारी उपदेक्ञ हो, अब हम उस मान्नाशितीय नामक 
अध्याय का व्याख्यान करते हैँ जैवे किं पहर आच्रेयादि महषि 
कर गये हैँ । यहा मात्रा शब्द्‌ से सम्यक्‌ योग जाना जाताहे 
जो कि असम्यग्योग के व्याग से प्राक्ठहोताहि। सम्यग्योग के 
विपरीत असम्यग्योगवाङा भोजन सात प्रकार का काहे 
जेसे करि सशीर्णा्चन, विर्दयाक्चन, अमान्नाक्न, अजीर्णाज्ञन, 
समश्च, अध्यशन जौर विपरीताश्यन । इन सव का वर्णन 
यथा स्थान शिया जायगा जत यहा ष्यथं विस्तार क्ररना 
ठीक नही । 


अब आचार्यं मात्रा का रक्षण कहे है - 


मात्रशीं स्यात्‌| मात्रा पुनरम्रिबलाहारदरभ्यापे- 
ज्तिणी । कुत्तेरप्रतिपीडनमाहदारेण हृदयस्यासरोध पाश्च 
योरबिपाटनमनतिगौरवसुद्रस्य प्रीणनमिन्द्रियाणा शु 
सिषासोपरति स्स्ध्रानासनुशयनगमनोच्छृवासप्रशा- 
सहास्यसकथाघु सुखातुवृत्ति साय प्रातश्च सुखेन परि 
णमन बलवणे^पचयकरत्व चेति मात्राया ल्क्णम्‌ । 
मात्रा के रक्षण- मनुध्य को चाहिए कि वह, माच्राह्मी 
अर्थात्‌ उचित प्रमाण (मात्रा) मे भोजन करनेवाखो हो। 
प्रयेकं मनुष्यं के भोजन की मात्रा उसके जठराग्नि, बरावर; 
आहार एव दन्य के अनुसार रहनी चाहिए । मात्रा के रक्षण- 
विषय मे जाचा्यं कहते ईह छि जिससे पेरमे पीडान दहो, जि 
आहार से हृदय मे स्कावर ( सरोध >) न हो, जिससे पसवा्डो 
मे पीडा तथा तनावनदहो, पेट अति भारीनरहो, जिससे 
भरी भाति दन्द्यो की वि हो, छुधा एव वृषा की मनमे 
इच्छा न रदे, अपने स्थान-नासन-शयन-गमन-शासोच्छुस- 
हास्य भौर बोख्ने मे सुखकी प्रतीति हो, सायकार ओर 
प्रात कार का पिया हुजा आहार जच्छी "तरह पच कर वह 


~~~" -------------~-----------“ 


, १ श्रकषन अशितम्‌! मारया अदित मात्राितम्‌ । तस्मै हितौ 

मातरादितीय इति । २ मात्राशब्देन सम्यग्योगो रक्ष्यते स चासम्य- 
ग्योग॑स्य 'यानात्छमव॑ति । स पुन सक्था+-“सकीणाज्ञन, निरूढा 
रान, अमाचारन, अजीणशन, समदरन, अध्यशन विषमाश्चन 
चेति हेमाद्वि 11 
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वल जीर वर्णं का बडनेवाख हो, यही सम्यक्‌ मात्रका 
लक्षण है । साराश्च यह कि सायकारूका किया हभ आहार 
पच कर प्रात भोजन की पुन इच्छाहो, इसी भकार घ्रात 
कारुका किया ह्ुभा मोजन भरी भाति पचकर सायकारु में 
पुन भोजन की इच्छा हो ओर जिससे बर ओर वर्ण की बृद्धि 
हो यही उचित माच्ना का रकण हे । 


माच्रा का रुत्तण कहने के अनन्तर अब मान्रा के श्रमाण 
विषय मे कहते है- 

चिभागसौदहिप्यमधेसौहिस्य वा गुरूणा सुपदि 
श्यते । लघूनामपि नातिसौहिव्यम्‌ । अनिलानलगुण- 
बहुलानि हि लघुनि तुल्यगुणत्वादग्निसधुन्तणान्यवि 
धिना चाल्पदोषाणि । इतराणि तु प्रथिवीसलिलगुण- 
वहूुलान्यसामान्याद्िपरीतान्यन्यत्र उ्यायामाग्निबलात्‌। 


अमात्रापुनरशनस्य दीनताधिक्य च ¡ तत्र हीन- 
मात्रमशन बलवर्णोपचयमनोबुद्धीन्द्रियोपघातकुर विब- 
नघ कदधृष्यमनायुष्यमनौजस्य सारविध्मापनमलच्मी- 
जननमशीतेश्च वातविकाराणामायतनम्‌ । 


यहार्की सात्राका प्रमाण - गरपदार्थो के भोजन को मानना 
भ्रमा त्रिभागसौरित्यया अर्ध॑सौहित्य कहा गया है अर्थात्‌ 
चार भाग (पेट भर ) खाने की अपेत्ता तीन भाग खाकर 
अथवा आधा खाकर ही तृपति मान खेना चाहिए ! भावार्थं यह 
हेकिगुर पदार्थो के भोजनमे एक सेर की जगह तीन पाव 
या आधसेर ही आहार करना चाहिए । ल्घु पदार्थं मी अति 
तृत्तिके रूप मे नहीं खाने चाहिए । 


रपु जोर गु द्रव्योंके गुणदोष दरव्योमे वायु ओर 
अभग्नित के गुर्णो की अधिकता रहती है अत वे तुल्य गुण 
तन्व के कारण अचि प्रदीक्त करनेवारे होतेह ओरनवे समु 
चितमात्रामे सेवन न करने पर भी विशेष दोषकारक होते 
हे परन्तु गुं दर्व्यो की बात देसी नहीं है क्योकि गुर पदार्थ 
पृथ्वी ओर जङूतस्वगुणभूमिष् होने से अभिनि -वायुगुणभूयिष्ठ 
रधु पदार्थो की तरह अशिनिप्रदी पकर नहीं होते अपितु मन्दाि 
को करनेवाङे होते हे । अधि, वायु भौर रघु पदार्थो की गुण 
समता की तरह गुरु पदार्थं जो कि भुमिजरुतच्वभूयिष्ठ 
होने से अभ्नि ओर वायु से गुणसाम्यता नहीं रखते) इसी 
ठिए गुर दव्य अधिको बुश्ठाने अर्थात्‌ मन्द करनेवारे ह| 
व्यायाम करनेवार्खो के किए अधिमान्यवारी बात रागू नहीं 
होती इस रिषए कि व्यायाम करनेवार्छो की जठरा व्यायाम 
से प्रदीप्त रहती है ओर अन्न को पचा देती है । 


माहार की न्धूनाधिकता भी अमात्रा ही है--आहार की 
अधिकता तथा हीनता ( न्यूनता ) का नाम भी अमात्रा ही 
हं । इस रिष किंहीन्‌ या अधिक मात्रा मे क्षिया हुजा भोजन 
भी हानिकारक होता है । इसी के स्पष्टीकरणा्थं आचा्थं कहते 
हे कि हीनमात्रा में किया इजा आहार वर-वर्ण-पुषटि-मन- 
बद ओर इन्द्रियों का नाश्च करता हे । इतना ही नही, हीन 
मात्रा का भोजन मलावरोध करनेवारा, अदृष्य ( दुर्वरुता- 
छृशता „ को रानेवारा, जायु ओौर ओज का ना्ञ करता, 


संस्थानम्‌ । 


लपनानि । 
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#॥ द (= 
बरु की कम करनेवारा, दारिदथ को पैदा ` करनेवाखा तथेव 
अस्सी प्रकार के वायु रोगो का भायतन ( घर > हे । 


जब जाचा्यं जयिक मान्ना के दोषों का कथन करते है- 


अतिमात्र पुन सवेदोषप्रकोपनमाहुं । तेन हि 
परपीडयमाना वातादयो युगपलप्रकुपिता कुन्तेकदेशस्था- 
स्तदेवापरिपकमाषिश्य विष्टम्भयन्तोऽलसकमभिनिवत्त 
यन्ति | -सहसा वाधरोत्तराभ्या मार्माभ्या प्रच्यावयन्तो 
विषूचिकाम्‌ । अपि च । 

अत्ति मात्रा के दोष--अतिमान्र अर्थात्‌ अधिक भरमाण मे 
किष हुए आहार को वायु आदि समस्त दोषों को प्रकुपित 
करनेवाला कहा गया है । उस्र अधिक मान्रामे सेवन किए 
हए जन्न से पेट के टसाटस भर जाने एव उसमे जगह न रहने 
से वात, पित्त ओर कफ ये तीनों दोष पीडायमान होते इए 
एकदम प्रकुपित होते हे ओर वे पे के छिसी एक देश में स्थित 
होकर उस अपक्त अन्न ( आमाशय ) में पवेश्ष करके विष्टम्भ 
( जफारा ) को करते इए अख्सक नाम के रोग ( 

) को उप्प्ञ करते हे । अथव। वे वायु आदि समस्त दोष 
अधरोत्तर मार्गं ( रदा ओर सुख ) से बाहर निकरुूते हष 
एकदम विसूचिका रोग ( (1168 >) को उत्पन्न करते ह । 


ओर भी आचार्यं अब अलसक तथा चिसूचिका की निरक्ति 
को कहते है । 


प्रयाति ब्रोध्वं नाधस्तादाहारो न च पच्यते । 
आमाशयेऽलसीभूतस्तेन सोऽलसक स्मृत ॥ 
विषिधे्ँदनोद्‌ सेदैर्वाय्वादिभशकोपत | 
सूचीभिरिव गात्राणि विद्धयतीति विसूचिका ॥ 
अलसक ओर विखचिका की निरुक्ति-जो किया हुजा आहारं 
नतो उपरकी ओरजाताहै ओरन नीचे की ओर अर्थात्‌ 
जो क्रिया हुजा आहार ऊपर की भोर जाकरन तो सुख मां 
से वमन होकर बाहर निकङ्ताहै ओरं न नीचेकी ओर 
जाकर गुदमार्भं से ही दस्ते होकर निकरूता है ओर न पचता 
ही हे अपितु वह जहार नाभि ओौर स्तर्नो के बीचके आमो 
दायप्रदेश्च मे शरियाहीन आरूसी की तरह पड़ा रहता है इस 
सिए इस रोग का नाम अलसक कहा गया हे! वायु आदि 
दोषो के अस्यन्तं कोपसे जिसमे नाना प्रकार की वेदनाणु 
होतीं भौर जिसमे शरीर के गा्रोमे सूची ८ सुद) के रोचने 
कीसी पीड़ादहोतीहै अत उसे विसूचिका रोग कहते हे। 
अब असक ओर विसूचिका से वातादि तीनों दोषोके 
भिन्न-भिन्न रचर्णो को कहते दे- 
तत्र॒ बात शूलानाहाङ् मदयुखशोषभ्रलापकम्प- 
मृच्छधिमजम्भोद्रे्टनाक्ञिप्रवेशशरोहदयातिरकशिरा- 
दुच्नस्तम्भनानि करोति । 
पित्त पुनञ्येरातिसारान्तर्दाहवेवस्य॑तषामद ध्मप्र- 


१ “्विभ्ूचिकाम्‌” इनि पारान्तरम्‌ । 
२ “नाभिस्तनान्तर जन्तोरामाशय इति स्मृत । ` 


शेष्मा तु छयरोचकप्रसेकाञ्सादाविपाकशीतञ्व- 
रगात्रगौरबाणि। 


विशेषतस्तु दुबेलस्याल्पाग्नेबहुश्लेष्मणो बातमू्र- 
पुरीषवेगविधारिणोऽन्नपानसनिलप्रपीडित श्लेष्मणा 
बिबद्धमागेमलससत्वादबदिरध॑ली मवेत्‌। द्वयतीसारब- 
जानि यथोक्तानि शलादीन्युपजनयत्यतिमाघ्नाणि । अति 
माच्रदुष्टास्तु दोषा प्रदुष्टामबद्धमार्गास्तियेमच्छन्त 
कदाचिदस्य शरीर दण्डवत्स्तम्भयन्ति ततस्तमलसक 
मसाध्य व्र॑वते । 


अलस; वि खचिकागत प्रकुपित वायुके रुक्षण--वायु के अधिक 
कुपित होने से शूल, आनाह, शरीर का टूटना, मुह का सुखना, 
प्राप (बेहोक्षीमे बकना); शरीर का कापना, मृच्ां 
( बेहोक्षी ), रम ( चक्र आना ), जम्भाई, उद्वेष्टन अर्थात्‌ 
रस्सी से जकडकर बाधते जेसी शरीरमे पीड़ाका होना, 
आर्खो का भीतर चैठ जाना, सिर ओौर हदय मे अच्यन्त पीडा, 
सिराओं का सिङकडना, स्तम्भन अर्थात्‌ हयनुस्तम्भ-मन्यास्तम्भ 
उरुस्तम्भादि होना, इन सव रोगो का करनेवाला होता हे । 

कुपित पित्ते के लक्चग- अधिक कुपित इभा पित्त उ्वर, 
अतीसार, अन्तर्दाह ८ पेट मे जरन ), वैवर्ण्य (शरीरकेरग 
काबेरगहो जाना), तृषा, मद्‌, अम ओर प्राप को करने 
वाला होता हे । 

भित कफ कै लक्षण--कफ अधिक कपितं होकर वमन, 
अरुचि, प्रसेक ( सुह से कार का टपकना >), अङ्ग्छानि, अप 
चन, शीतञ्वर एव गात्रगौरव (शरीर मे जडता) को 
करता हे । 

विह्ेषत जो प्राणी निर्ब॑छ होता है, जिसकी जठराग्नि 
मन्द होती है, जो कफाधिक प्रकृतिवारा-अपान वायु, मूत, 
मल ८ पुरीष 9 के वेगो को रोकनेवाखा होता है, उसका क्रिया 
हआ अन्नपान वायु-दवारा प्रपीडित होने से तथेव कफके द्वारा 
शारीरखोर्तो के भर जाने से मागं न भिर्ने के कारण बाहर 
नही आ सकता अर्थात्‌ वह अन्नपान न तो मुख से वमन 
होकर बाहर निकरुता है ओौर न विरेचन होकर गुदमार्ग्ार 
बाहर ही आ सकता है अत वमन-विरेचन के अतिरिक्त ऊपर 
क्सि हए वातादि तीनो दोषो के शूक, आनाह आदि रक्षणो 
को अतिमात्रा मे सेवन किया हभ अन्नपान प्रगट करता हे । 

दण्डाल्सवा के कारण--ग्रदुष्ट आम कर के मार्ग के स्क 
जाने से अस्यन्त कुपित इए वातादि दोष कभी कभी तिच 
मागं से जते इए शरीर को दण्डवत्‌ ( ख्कड की तरह ) 
स्तम्भन करते है अर्थात्‌ शरीर को जकड़ कर इधर उधर 
हिरने तक नटी देते है । इस प्रकार के अलसक को असाध्य 
कहा गया है । शरीर को दण्डवत्‌ स्तम्भित करने के कारण 
ही शाद्कारो ने इस रोग का नाम असौध्य दण्डकारं 
सक कह! हे । 


१ भ्रत्यथेदुष्टास्तु दोषा दुष्टामनद्धखा । यान्तस्तिरय॑क्तनु 
सवां दण्डवस्स्तम्भयन्ति चेत्‌ ॥ दण्डकारुसक नाम त त्यजेदाश्चुकारि 
णम्‌ ॥ इति । 
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बिरद्धाभ्यजीर्णशनशीलिन पुनरामदोषमामविष 
मामनन्ति विषसदशलिङ्खत्वात्‌ तत्परमसाध्यमाश्चुकारि- 
तया विरेद्धोपक्रमल्वाचच । न च केवल मात्रयेव कृस्न 
माहारफलमवाप्रु शक्यस्वभावादीना भिन्नफलत्वात्‌ । 
तथाहि- गुररूरशष्कशीतद्िष्टविष्टम्भिषिदाद्यशुचिषि 
रुद्धात्यम्बु पानद्रबमकाल्ते काल्ञे वा कामक्रोधलोभेष्यांही 
शोकोद्ेगभयष्षुदुपतप्रेन वा यदन्नपानमुपयुच्यते तदप्या- 
ममेव प्रदूषयति । 


आमविष एव श्राम को समानता--आचार्यो का, कथन हे 
कि विश्द्धाश्चन, अध्यशन, अजीर्णादान करनेवारछो का आम 
दोष आम विषकेरूपमे परिणत हो जाता है क्योकि उसके 
सब छक्तण विष के समान होते है! वह आशुकारि अर्थात्‌ 
शीघ्र ही मनुष्य को मार डारुता ह, इस लिए तथा विरुद्धो 
पक्रम होने से परम असाध्यं हे । जिसमे एक दोष के श्मनार्थं 
दी हुई ओषधि दूसरे दोष के रि अत्यन्त विद्ध होती हे 
यही विश्द्धोपनऋम है अत यह परम असाध्य होता है छन्तु 
यहा विर्दोपक्रम की कड विपरीत व्याख्या करते हुए कहते 
है फि--यहा आम को विषके समान पीडाक्ारक कहा है। 
"भाम के अज्ञीर्ण से उष्ण क्रिया करनी चाहिए ओर विषमे 
शीतक्रिया? यही यहा विर्द्रोपक्म हे । इसी अथ को हेमाद्धि 
अरुण ओौर इन्दु ने भी माना हे । 


केवर मान्रासेही किए इए सपण जाहार की फर-प्रा्ति 
नही हो.सकती क्यो कि मान्ना से जहार करनेवाख मे भी 
कभी कभी आमदोष दिखाई देता है इसत छिए स्वभाव, 
प्रयोग, काल आदि से भी आहार के फर को जानना चाहिए 
क्यङि स्वभावादि भिन्न भिन्न फलवारे होते दै! कहा भी 
है कि-गुर, रक्ष, शुष्क, हीत, द्विष्ट, विष्टमि; विदाही, 
अश्युचि, विरद, अध्यस्बुपान ( जरू का अधिक पीना) जौर 
द्रव पदार्थं अपने स्वभावादि के कारण तथा समय असमय में 
काम, क्रोध, रोभ, ईर्ष्या, कञ्जा, शयोक, उद्वेग, भय एव धा 
से खतक्त प्राणी जिस अन्नपान का उपयोग करते है, वह 
( अन्नपान ) भी आमही को प्रदूषित या पित करता हे। 
अब आचार्यं इनकी चिकिसा का वर्णन करते हे । यथा-- 


तत्र साभ्यमाम दुष्टमलसी तमुल्लिखेसाययित्वा 
सलवण्ुष्ण वारि । तथा खच्छदेयन्तमतिलीनदोष 
कृष्णानागदन्तीकल्कयुक्त पाययेत्‌ । सदनफलकषाय 
वा पिप्पलीसिद्धाथककल्कयुक्कम्‌ । दन्तीमागविकाव- 
चूर्णित वा कोशातकीरसम्‌ । अवस्थापेक्ती वा वमन- 





१ “विरुद्ाध्यद्चनाजीणंशाल्िनि' दषयपि पाठ । 
२ तत्परमसाध्यानामाश्कास्तिया इति पाठ । ३ आश्युरीघ्रस्व 
कम॑ मारण कसेतीप्याञ्चुकारि । तत्र हि दोषास्तथाविध कोपमाप 
चन्त । यत्रैकस्मिन्‌ दोष ओौषधमन्यस्मिन्दोषेऽप्यथं विर्यत इति 
विरुद्धोपक्रमस्वम्‌\ अन्येतवन्यथा बरवा त। यदि विषस्चदृरस्वरूप 
पीडाक्ैतेन तत्ामो मवति विवे शीता क्रिया ममे अजीणं चोष्णा 


इत्युपक्रमविरोध इति दैमाद्वि । 
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कल्पोक्तानि वीच्णपमनानि । तत स्वेद नवर्तिप्रणिधा- 
नभ्यामुपाचरेत्‌ । अपि च। 

दुष्ट आम के चमनोपाय- यदि कोठे मे एक जगह रहरा 
हुआ आरसीभूत दुष्ट आम साध्य हो तो उसके -कमनाथं 
नमक मिला हज उष्ण जर पाकर जाम का वमन कराना 
चाहिए ! दोष के अतिरीन होमे से जिसे नमकमिश्रित उष्ण 
जल से वमनन डो तो वही उष्ण जकर पीपरू ओर नागदन्ती 
(चहहन्तीमूक ) के कलक को मिराकर पिलाना चाहिए जथवा 
पीपल ओर सरो के कर्क को मिलाकर मेनपरु का काढा 
पिलाना चाहिए अथवा कोश्चातकी (जगी कटु तोरदं ) 
का रस दन्तीमूर ओर पीपर का चूर्णं मिराकर पिरूवि। 
इनके अतिरिक्त रोगी की रोगावस्थाके अनुसार कल्पस्थान में 
कहे इए तीण वमनो का प्रयोग करना चाहिए । इसके 
अनन्तर स्वेदनविधि तथा वनि ( वातानुरोमिनी फर्वर्ती- 
गुदवर्ती ) वारा उपचार करे । 

इस प्रकार वमन-विरेचन से भरी भाति शोधन होकर 
रोगी के आमदोष से उप्पन्न समस्त विकार तुरन्त क्ञमन हो 
जाते ह परन्तु कोठे मं अजीर्णाज्न के निकर जाने से कभी 
वायु का शूल हो जाता है इस किए कहते हे कि- 

स॒ सम्यग्विशुद्रस्य शाम्यन्ति तदुपद्रवा । 
शते निरज्नरष्ेऽद्धि कोष्णाभिन्र्णिता पिबेत्‌ ॥ 
टिङ्धप्रतिमिपाव्योषसौवचेलवचाभया 
अथवा पिप्पलीमूलत्रिव्रतादारुसेन्धवम्‌ ॥ 
शुर्टीस्वक्तीरलवणपिप्पलीमरिचानि च | 
पाटाम्लवेतसक्ञारयवानीपौष्कराणि चं ॥ 
वायुशुल के शमनोपाय- भटी भाति वमन-विरेचन दारय 
शुद्धं रोगी के समस्त उपद्रव शान्त हो जते है । एेसी अवस्था 
मे कोठेमे अन्न नही रहने से यिश्रूरहो तो नीचे ङ्खि हृष 
चूण गरम पानी के साथ सेवन कराना चाहिए । 

(१ ) हींग, अतीस, सौट, भिरच, पीपर, सोँचर नमक, 

वच ओर हरडे का चूण बना कर देवे । अथवा- 

(२ ) पीपलामूल, निश्चोत, देवदार ओर सेधा नमक का 

चूण सेवन करावे या- 

(३) सौट, थुहरका दुघ, सेधा नमक, पीपर ओर काली 

भिरच का चूर्णं दे । जथवा- 

(४ ) पाट, अमर्बेत, जवाखार, अजवायन ओर पोहकर 
मूल का चूण बनाकर सेवन करावे । ध्यान रहे कि उपर्युक्त 
चूर्णा की सब ओषधि्यो समभाग मे छेनी चाहिए इस डि 
कि जहा भाग न कहा हो वहा सम भाग रेना च॑हिषए। 


द्विरुत्तर दिङ्खुषचाग्निङ्कषट- 
सुषचिकाक्ञारविडाजमोद्म्‌ | 
शुलोदरानाहविसूविकार्शो- 
ह्रोगगुल्मोध्वसमीरणन्नम्‌ ॥ 
? स्वेदवतीति पाणन्तरम्‌ । २ ऽदिल्लित्‌ नर आम वदि 
व्यथं । इन्दु । ३ वा इति पा०। ४, भागेऽनुक्ते सम भक्तम्‌ । 





ज 9 





५५, 





सूजररथनंम्‌ । 
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मुस्ताजमोदपूतीकवचाशुरल्यग्निधान्यके | 
सबालकसटीबिल्वे काथ तृ्ूललान्पिवेत्‌ ॥ 
पिवेद्धिपक्त ्यमृताकषाय 
कदम्बनिम्बाजुनव्तकाणाम्‌ । 
काथ सुखोष्ण लवणप्रगाढड 
विसूचिकाजीणेविषापमर्दिनम्‌ ॥ 
हिग्वादि चृ--हीग ऽ तोखा, बच २ तोर, चित्रक ४ तोर, 
कूट ८ तोरे, सनज्नीखार १६ तोरे, विड नमक ३२ तोर भौर 
अजमोदा ६४ तोरे इन सबका चर्ण पूर्वोक्त कुनङुनेजरु से रेने 
से यह शूक, उद्र, आनाह, पेटका परूख्ना, विसूचिका (हेज), 
ववासीर, हद्रोग, गुलम ओर ऊर्व॑वातका नाशश्च करनेवारा है । 
सुस्तादि कषाय - नागरमोथा, अजमोदा, करज के बीज, 
वच, सट, चित्रक, धनि्यौ, खस, कचूर ओर बेरूकी गिरी इन 
सबको समभाग लेकर काठाकर तृषा ओर शूलरोगवारे को 
पीना चाहिए । 
अताफषाय तथा कदम्बादिकादा--विसूचिका, अजीर्ण, 
तथा चिषके रोगी को चाहिए कि वह गुचं ( गुडूची) का 
काढा पीवे अथवा कदम्ब, नीम नौर अजन चक की अन्तर 
चारु का काढा नमक मिश्रित कर गुन गुनासा पीवे। 


रास्नाकटफलषडमन्थाञहतीद्रयजोड् के । 


गुग्गुल्वतिषिषाङ्ष्टपत्रव्याघ्रनखाम्बुदे ॥ 
छर्याच्छुष्के समूर्रैवा लेपोद्रतैनवूपनम्‌ । 
सरुकचान दरमुदरमम्लयपिष्टे प्रलेपयेत्‌ ॥ 
दारुदैमवतीङ्घष्टशताहादिद्ध सेन्धवे 
यवचूणेश्च सक्तारतक्र ` कोठार्विजित्परम्‌ ॥ 
योजयेत्सैन्धवान्तैश्च तंत्र॒विरमूत्रसम्रहे । 
नाम्यमानानि चाद्वानि भश खिन्नानि वेष्टयेत्‌ ॥ 
विसूच्यामतिबृद्धाया पाष्ण्योर्दाह श्रशस्यते । 
द्विक्ञारजीणपिस्याकङुष्टारुषकर पत्रक ॥ 
सशुक्तसैन्धवेस्तैल पक्मभ्यञ्जने दितम्‌ । 
सुच्छर्दितविरिक्तस्य -गात्रायमेऽतिदारुणे ॥ 
मज्ञातकमधूच्छिष्टजीर्णोपए्याकनागर | 
घृततेल पचेत्साम्लंस्तच खल्ली्रयुत्तमम्‌ ॥ 
सक्पत्ररास्नारारुरिय॒ङघषटे- 
रम्लप्रपष्ठ सवचाशताहे । 
उद्रतेन खस्तलिविसूचिकान्न 
तेल विपक् च तद्थंकारि ॥ 
तद्हश्चोपवास्येन बिरिक्तवदुपाचरेत्‌ । 
सामान्येनेति सिद्धोक्ा विसूच्यलसकक्रिया ॥ 
श्ररुसक विसुचिकादिपर ओर मी सवंसामान्य उपचार-- 
अरूसक-विसूचिकादि की अवस्थामें पेरमे पीड़ाहो यापे 
एला इजा हो तो रास्ना, कायफर, बच, छोटी ओर बदी 
कटेरी, जगर, गुगङ, जतीस, छूट, पत्र, व्याघ्ननख ८ नख- 


१ बतिभमिव्यपि पाठ, ! स्वेदवतीति पा०। 
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नाखूना नामक द्भ्य) ओर नागरमोथा इन सबको 
कूट छान करदइन का सूखा ही उकबटन करे या इनका गोमूत्र 
मे मिखाकर रेप करे, धूपदेया सेफ़ करे ! इसी प्रकार देवदार, 
चोक, कूट, सतावरर, हीग जर सेधा नमक इन को मध, काजी 
आदि खट पदार्थोति पोस कर पेट पर छेष करे । अथवानजौका 
आटा, जवाखार ओर चुद्धुइन का ठेपभी कोष्ठ (उद्र) 
की पीडाको जीतने सें परमश्रेष्ठ जौषघहै। यटि मर जौर 
मूत्र स्क गया हो तो पूर्वोक्त देवदार, चोक, कूट, शतावर, हीग 
जौर संधा नमक की वतीं ( वत्ती ) बनाकर उस कागुंदामें 
प्रयोग करे! इतना, ही नही, रोग केकारणश्चरीरकेजोजो 
अन्ग सिककुड गये हो उन पर इन वस्तु ओं द्वारा बारबार स्वेदन 
करे ओर उनपर चर्म आरि का वेष्टन बाध दे। 


अप्यन्त दी इदे विसूचिकामे पार्थिगयों ( गुल्फो के निम्न 
भाग) मे दाह बहुत होता है! वैसी अवस्था मे सञ्जीखार, 
जवाखार, पुरानी तिरु की खली, कूट, भिरावा, तेजपात अथवा 
भिरुवे के पान इन्‌ सव को समान भाग शुक्त ( सिका ) से 
मिध्रित तेल ओर संधा नमरुके साथ पकाकर इस तेककी 
मारि करना परम हितकारी हे † वमन-विरेचन फे अन्ते 
यदि दारण गाच्रायाम हो अर्थात्‌ खज्ञी पडती हो बायटे आते 
हा तो भिरूवे, मोम, पुरानी खटी, सौट गौर अम्क पदार्थं ऊ 
साथ पकाए्‌ हुए तेर एव घनका मर्दन करना श्रष् हे । 

तज, पत्रज, रास्ना, अगर, सर्हृजने की छार, कूट, वच ओर 
शतावर को अम्छरंस में पीस कर रूगाया इजा उबटन मी 
खन्ञी जौर पिसूचिकाका नाश करता हे! 


उपयुक्त किया जिस दिनि को जाय उस दिनि रोगी 
को रधन दिखा कर विरेचनवत्‌ उपचार करे । इस प्रकार 
अरुसक-विसुचिकारिफे विषय मे सामान्यत सिद्ध क्ियार्जौ 
का वर्णन किया गया । अव विशेष क्रिया को कहते हे - 


च्रामदोषेषुं दयन्न राते जीणाहार दोषोपलिप्रामाश 
यस्तिमितगुरुकोष्ठमनन्नामिलाषंमभिसमीदय पातये 
होषरोषपाचन।थमौ पध वहिसघुत्तणहेतोश्च । अजीणां 
हार पुन न पाययेत्‌ यत च्र(मेसन्न च्रामदोषमोषधमा- 
हारज।त चाशक्त पक्तुर्भ.गन इत्येष परिभ्रमोऽतिब- 
लघ्वादुपरतानलममद्रं लमातुर सदसे! निपातयेत्‌ । 

शेष रहे आपदोर्षो मे पिशेष वक्तव्य--रोष रहे इए आम 
दोषो मे आहार के पच जाने पर भी जिस का आमाशय वायु 
आदि दोषो करके उपरिक्च अर्थात्‌ दूषित है, जिस का कोष्ठ 
( उद्र ) अचल ( तिमित ) एव भारी हे, जिम की अन्नपर 
अभिलाषा नही है, ठे पुष को भली भाति देखकर भोजन 
समयमे शेष दोषो के पाचनार्थं तथा जटराम्नि को सथधुक्तण 
( सुख्गाने ) के किए षधि का पान करावे हन्तु जिसका 
आहार नहीं पचा है उसे ओषधि नहीं पिखानी चाहिषए्‌ क्यौ 
किउसकी आमदोषसे इूर्बरु इद अग्नि एकदम आम 
दोष, ओषधि ओर जहार को पचा नहीं सकती अपि पु 


„ १ रेषेठु त्वामदोषेदु इति पा 


४ सधुश्षणाथम्‌ ५ आमदोषदुब॑लोऽग्नियुंगपदामदोष ६ पक्तम्‌। 
र श्छ 
७ अपि चैषा उपरतानरूबल ° सहसैव 
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णी म मक कान 


श्ण्णज्गसद्धदे 


२ आम्य ३ टखाष्णि 


[ अ० ११ 


विपरीत इसे वह॒ आमदोष-मोषध-आाहार के दोषो को 
वढानेवाङी सामभ्री या व्यापत्ति बरुवती क्लकर एकदम सेगी 
को मार डरती है क्योकि उक्तरोगी के अग्नि ओर बरु 
पटे ही से मन्द्‌ हए रहते है । 

जब आचार्यं आमदोषो के शमनार्थं जन्य उपार्यो का वर्णन 
करते है- 


आमदोषज्ञाना पुलर्विकाराणामपतपैशेनेषोपशमो 
भवति । तत्तु धिविधम्‌-लङद्घनपाचनमवसेचन च । तत्र 
लङ नमल्पदोषाणाम्‌ । तेन द्यनिलानलबृद्धया वातात 
पपरीत इवाल्प सलिलाशयोऽल्पदोष प्रशोषमापद्यते । 
लङ्घनपाचनाभ्या मध्यदोषो वातातपाभ्या पाञ्चुमस्मा 
वकिरणेरिव चानतिमहान्‌ सललिलाशय । बहुदोषाणा 

भि 

पुनर्दोषावसेचनमेव कायेम्‌। न द्यललाघिते पल्यल्लोद 
कवे शाल्यादिपुष्टिभयति। 

आम दोष वै शमना ओर मो उपाय--आमदोषं से उत्पन्न 
होनेवारे आस्य, जडता, जग्तिमान््यादि विकारो का उपश्चम 
( नाश ) अपतर्पणसे ही होताहे। वह अपतर्पग तीन 
प्रकारकाहोताहे जेते कि रह्वन, रद्रनपाचन ओर अव 
सेचन ! यहा चन अर्थात्‌ उपवास का विधान अल्प दोर्षो 
के सिर है क्थ क्षि र्न या उपवाद्धस्ने वायुं जोर अभिनि की 
बृद्धि होकर नह्प दोष्‌ इस प्रकार छान्त हो जता है जसे #ि 
वायु तथा पूपसे चिरा इजा अर्प जलरूवारा जराज्ञय 
सुख जाता है । 

दोष की मध्य अवस्था मे उपवास ओरं पाचन ओषधिका 
उपयोग करने से वह मथ्य दोष इस प्रकार शान्त हो जाता है 
जेसे कि वायु ओर धूप द्वारा रेत तथा भस्म के गिरने या भर 
जाने से अनतिमहान्‌ जछश्चय (जो जकाशथ बहुत बडा 
नही है ) सूख जाता है । बटे इष दोषो मे दोर्षो का अवसेचन 
ही करना चाहिए अथात्‌ रोगो को वमन-विरेचनाहि सक्षोधन 
देकर दोषों को शरीरं से बाहर निकारूना चाहिए । इस तरह 
करने सरे दोषं इस प्रकार नष्टहो जातेहे जेसे कि पल्वल 
( वर्षाकारीन अल्प सरोवर ) काज सूख जने सरे उसमे 
बोए हए शालि ( घान ) आदि की पुष्टि नही हाती । सारा, 
उसमे के चावरू आदि जपही नष्टो जतेहे। 

स [न ¢ 

तस्मात्सतपेणनिमित्ताना नान्तरेणापतपेणमस्ति 
शानिनि । अपतपेणनिमि ताना च नान्नरेग सत्तपंणमिति 
एपमन्येषामपि व्याघीना यथा स्व निदानमिपरीतमौ 
घवमयचारयेत्‌ । सति खनुबन्धे निदानपरिवरीतमपास्य 
व्याधिपिपरीतमेव तदथेकारि वा| विभुक्तामदोषस्य 
पुनः परिपक्रामदोषशेषस्य दीप्ते चाग्नवभ्यङ्गास्थापना- 
नुबासन विधिवत्स्तेहपानं च युक्त्या भ्रयोऽय प्रसमीदय 
दोषोषधादीन्यनन्तयाणीति । भवन्ति चत्र- 


व्याधयो फे उपचार मेँ विवार--इससे विद्ध है कि सतर्षण 
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के कारण उप्पन् हुए रोगो की शान्ति अपतर्पण के विना नही 
होती ओर इसी प्रकार अपतपंणजन्य रोगो का नाश 
विना सतर्पण के नही होता । इसी प्रकार अन्यान्य भ्याधिर्या 
की नोषधि भी यथायोग्य निदानविपरीत ही होनी चादिषु । 
निदानविपरीत ओषधि करने पर भी अनुबन्ध ( व्याधिर्यो 
कालाता) षनाही रश्हेतो फिर निदानविंपरीत ओषधिका 
परित्याग कर व्याधित्िपरीत ओषधि करनी चाहिए अथवा 
तदर्थकारी (उस भ्या धविपरीत के अथं को करनेवाली ) 
ओोषयि का सेवन कराना चाहिए । जआमदोष से विमुक्त होने पर 
या आमदौोष के परिपक्र होने एव जसराग्नि के प्रदीप्त होने पर 
दोष-ओषवि आदि दी अचवस्थाको अच्छी तरह देख कर 
युक्ति के साथरोगी के किए विधिवत्‌ अभ्यङ्ग, आस्थापन, 
अनुवासन तथा स्नेहपान की योजना करनी चाहिए ! यहा 
ध्यान रहे कि-- 
य श्यायदन्तोघ्रनखोऽस्पसनो 
वम्यर्दितोऽभ्यन्तरगाच्रनेत्र | 
त्ामस्वर सवंविरयुक्तसन्धि- 
्यायान्नरोऽसौ पुनरागमाय | 
व्योष करञ्जस्य फल हरिप्र 
मूल समावाप्य च मातुलु्या 
छ्ायाविशुष्का गुटिका कृतास्ता 
हन्युर्भिसूची नयनाञ्जनेन ॥ 
शिरीषनक्ताहफणज्लबीज- 
त्ायन्त्यपामागेप्ठल्लानि वर्ति 
वस्तस्य मूत्रेण परिसूचिकाघ्नी 
परलेपधूपाञ्जननस्ययोगे ॥ 


असाध्य विसूचिका के लन्ण-जिस विंसूचिका-रोगी के 
दात, होट भौर नख कारे पड गए हो, जो अल्पसन्ञ हो अर्थात्‌ 
कम होमे हो, बमन से पीडित हो, जिसके नेत्र भीतर की 
ओर चरे गण हो, निष्का कण्ड धीमा पड गया हो जर 
जिसकी सन्धि विमुक्त ( दीरी पड गई ) हो वह मनुष्य 
इस सश्नारमे पुनजजन्म रखेनेके षि जायगा अर्थात्‌ मर 
जायगा । इन असाध्य लन्तर्णोवाखा न हो तो उस विसूचिका 
रोगी के ङि अब चिकिस्सा का कथन करते है । 


विषूचिकाहर शठयादि अजन-सोँठ, कारी भिरच, पीपल, 
करजुर्‌ की मी गी, हरदी, दारूहसर्दी ओर बिजौरे की जड इन 
सब्र ओषधिर्यो को समान भाग मे रेकर जरु से पीसरटरे ओर 
गोरी बनावे जओौर छाया मेँ सुखावे । नेत्रो भं इस गुटिका का 
अञ्जन करने से विसूचिका रोग नष्ट होता है । 


विष्रचिका वतौ--सिरस के बीज, करज्ञए की गिरी, गन्ध 
तुरुसी ( जगली लुरुसी >) अथवा मर्वे के या कारू भिरच के 
बीज, त्रायमाण तथा जगा ( अपामागं ) के बीज इन सबको 
वकरे ( बकरी ) के मूत्र म पीस कर बत्ती बनावे । यह वन्ती, 
परखेप, धूप, अञ्ञन जोर नस्य के योग से विसूचिका को दूर 
करने वाली हे । 


९ ““गो-जावोमदिषीणा तु खीप्रा मूत्र प्रशस्यते! खयोषट्रेमन 
रोशन पु्ा मूत्र हित स्मृतम्‌ ॥> इति भाव्मिश्र 


सू्रस्थानम्‌ । 
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अजीणे च कफादाम विष्टन्धमनिलाद्धयेत्‌ । 
विदग्ध पित्तदोषेण चिप्रकारभिति स्मृतम्‌ ॥ 
तत्रामे गुस्तोप्क्लेद शोषो गण्डाक्रूटयो । 
उद्गारश्च यथाभक्तमषिदग्ध प्रवन्तेते ॥ 
विष्टब्धे शलमाध्मान विविधा वातवेदना । 
मलवाताघ्रवत्तिन्च स्तम्भो मोहोऽङ्ग पीडनम्‌ ॥ 
विदग्धे ्मव्रमूच्छां पित्ता विविधारुज । 
उद्गार श्च सधूमाम्ल स्वेदो दाद जायते । 
लङ्घन कायेमामे तु विष्ट्धे स्वेदन शम्‌ । 
विदग्धे वमन यद्वा यथावस्थ हित भवेत्‌ ॥ 
अजीणं के तीन प्रकार--अजी्णं रोग तीन प्रकारका कहा 
है इनमे से कफ से होनेवाछे को आमाजीण, वायु से विष्टन्धा 
जीर्णं तथा प््तिसे उपपन्न अजीणंको विदभ्धाजी्णं कहते 
हे। इनमे- 
प्रामाजीणै के लक्षण--गुरुता ( सरीर का भारी रहना >); 
उवकाई, गार ओर अक्षिकूट ( आख के किनारो ) पर सूजन, 
जैसा आहार किया गया हे वैसे ही भिना पचे जन्न की डकार 
आना ये लन्तण आम ते उप्पन्न जजीर्णं के ड । 
विष्टन्धाजीे के लक्ण--पेट मे शूक, पेट का षूरुना, नाना 
प्रकार की वातजन्य वेदनार्भो का होना, मर ( विष्ठा ) तथा 
मूत्र का स्कना, स्तम्भ ( उरुस्तम्भादि से अर्गो ) का अकडना, 
बेहोश्ची, एव शरीर मे पीडा ये रक्षण वायु से हानेबारे विष्ट 
उधाजी्णं के दै । 
विदग्नाजीणं के लक्षण~-ञ्रम ( चक्कर आना) प्यास, 
मच्छ, पित्तजन्य नाना प्रकार की वेदना, तीच्णताके कारण 
पेटमे सरे सधूम (साथमे ष्‌ इएधुषएु की तरह) खदरी 
डकारो का आना, पसीना ओर दाह का होना ये लक्षण पित्त 
से होनेवारे बिद्ग्धाजी्णं के होते हे । 
सब अजीर्ण कौ सवंसामान्य चिकित्सा-जामाजीर्णं सें 
रद्घन, विष्टञ्धाजीणं मे भरी भाति स्वेदन करे तथा विदग्धा 
जीर्णं मे चमन कराना चाहिए अथवा अजीणं की जैसी अवस्था 
हो ओर उसमे जिससे हित हो वही चिज्किप्खा करनी चाहिए । 


गरीयसो भवेतल्लीनादामादेव विलम्बिका | 
कफवातानुविद्धामलिङ्गा तत्समसाघना ॥ 


विरुम्विका के रश्चण ओर चिफिप्सा-बढे हुए, महासनोर्तो 
मे रीन (सरिया चिषटेहुए) जामसरे या आमाजीर्णं 
से ही विरुम्बिका नामक रोग ( अजीण ) होता हे! यह्‌ कफ 
ओर वायु से अनुविद्ध एव आमाजी्णं के रन्तर्णोवारी होती 
है । इस रिष्‌ इसकी चिकिसा भी तस्स जर्थात्‌ आमाजीणं 
की विकिप्सा के समान षी करनी चाहिष्‌। 


विशेष वक्त य~ सुश्रतने भी इस बात का समर्थन किया 
है ओर इसको दुश्चिकिसस्य बताया है । सुश्रुत किखते है रि 
“आहार किया इजा अक्र कफ-वात से दूषित होकर कोष्ठे 
ही चिपटा इभा रहता हे परन्तु उर्व एव अधोमार्ग से सुख 
मागं से वमन होकर जौर गुदमार्गं से पिरेचन होकर बाहर 
नही निकलने पाता दंस दुशिक्चितस्य रोग को प्राचीन महषिरयो 
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ने विलम्बिका नाम दिया हे। खरनाद्‌ भी इसकी उप्पत्ति 
आम से ही मानते है । यह इन सवका मत ठीक प्रतीत होता 
है। जेज्जटचार्य इसे अरुसक मानते है, इसमे नी कोई 
आपत्ति प्रतीतं नही होती क्योकि विरूग्विक। ओर अरूछक मे 
कोई भेद नही दिखाई देता। मूर मे मी यह स्पष्ट हे कि “खोतों 
मे रीन बे दह्ुएु जामये दी विरुम्बिका होती हे। आमाजीर्ण 
की तरह यह भी कफ-वातयुक्त होने से इसको चिकित्सा भी 
आमाजोणंवत्‌ करने का आदेश्च है! किरि भो हेमाद्धिने 
मेड के--“्यद्‌ा भुक्त विदग्ध च नोर्ध्वं नाध प्रवर्तते । तां विरुम्बीं 
विगर्हन्ति विषकस्पा विखचिकाम्‌ ॥" इस कथन के आधार पर 
विषकट्पता जीर विद्ग्वता के कारण इसमे पित्तोरवणता मान 
रोहे । इतना ही नही, इसके अजीर्णं को त्रिदोष का मानकर 
चिङ्धित्सा भी तदनु करना सिद्ध क्रिया है परन्तु यह वकं 
ठीक प्रतीत नही होता क्योकि मूर मं “्रामादेव विरुम्बिका" 
कहने पर ॒विदग्धाजीर्ण-मूलकता रह दही केसे सकती हे ! 
सारा, इसके हेतु ओर रुकतर्णो पर विचार करनेसे हेमाद्ि का 
यह तकं शोचनीय हो जाता है । पाटो को चाहिए छिवे इस 
पर नवश्य विचार करे । 


अब रसकेषाजीर्णाद्वि के विषय मे कहते ईै- 


रसशेषेऽन्नविद्धेषो हृद याशुद्धिगौरवे 
तत्राभुक्स्वा दिवा स्वप्यास्ुद्ानयान्मित लघु ॥ 
यामेश्चतुर्थ्राभ्या च भोञ्यभेषञ्ययो समे । 
पाकोऽग्नौ युक्तयेोद्रीवतीदंणे मन्दे पुनश्चिरात्‌ ॥ 
सभक्तमोषघ तस्मान्मन्दाग्नेरवचारयेत्‌ | 
पूर्वाहे भोजन सात्म्य लघुदीपनघ्रहणम्‌ ॥ 
प्रातराशे लजीर्णेऽपि सायमाश्ते न दुष्यति । 
अजीर्णे सायमाशे तु प्रातराश हि दुष्यत्ति ॥ 
दिवा प्रबोभ्यतेऽकंण हृदय पुण्डरीकवत्‌ । 
तस्मिन्बद्धे खोतासि श्फुटत्व यान्ति सवेश ॥ 
व्यायामाच्च विचाराञ्च विच्िप्रसाच्च चेतस । 
न क्लेदमुपगच्छन्ति दिवा तेनास्य घातव ॥ 
द्मक्तिन्नेष्वन्नमासक्तमन्यत्तेषु न दुष्यति | 
छ्विदग्धेष्विष पय सखन्यपसमिश्रित पय ॥ 
रात्रौ तु हृदये स्लाने सधृतेष्वयनेषु च | 
यान्ति कोष्ठे परिक्लेद सव्रते सबेधातव ॥ 
किलन्नेष्मन्यदपक्रेषु तेष्वासक्त प्रदुष्यति 
बिदग्बेषु पय खन्यप्पयस्तप्तेष्िवापितम्‌ ॥ 
तेरो तस्मादजीर्ैऽन्ने नान्यदुभृञ्जीतं भोजनम्‌ । 
रसरेषाजीणं का वणैन--यह रसरशेषाजीणं रक्त को बनाने 
वारे उस परिपक रस का नहीं है किन्तु जामाक्चयगत उस 
अपकर रस का समन्षना चाहिए जो मन्दाभि के कारण पूर्णतया 





१ “दुष्ट तु मुक्त कफमारुताभ्या प्रवतंते नोष्व॑मधश्च यस्य ॥ 
विर्म्बिषा त। अशदुश्चिविप्स्यामाचक्षते राखविद पुराणा ॥> 
इति ) “आमाजीण विलम्बिका इति खरनाः । 

२ “मत्यन्तेन न दुष्यति" इव्यपि पाठ तरम्‌ । 


अष्ठज्नसङहे 


[ अ० ११ 
परिपक्र नदी होता अपितु कदु अपक्त रहता है । अन्न के पचते 
मे शद्ध डकार के आनेपर भो यदि कु अपक्त रस शेष रह 
जाय तौ बह भी अजीणं का कारण होता है। उस अपक्ष रससे 
होनेवारे अजीणं का नाम ही रसरेषाजीर्णं हे । रसरेषाजी्णं के 
होनेपर अन्न्रिदेष अर्थात्‌ अन्नके खानेपर षिर्कुर रुचि न रहना, 
हृदय मे पीडा अर्थात्‌ छाती का दुखना जओौर भारी रहना ये 
ल्ञण होते हे । पेसी अवस्था मे मनुष्य को दु भी न खाकर 
दिनि मे सोना चाहिए । भूख रूगने पर अल्प मात्रा मे ल्घु 
( हल्का ) भोजन करना चाहिषए । समाग्नि के होनेपर उचितं 
मात्रा मे किण हुए आहार का पचन ठीक्‌ चार प्रहर मे होता 

इसी प्रकारं समाथिवाखे की नौषधि का पचन टीक्‌ दो 
प्रहर मे होता है । इन दोनों आहार एव ओषधि का पचन 
तीचणाभि होनेपर बहुत जल्दी होता है ओौर मन्दाग्नि की 
अवस्था में चिरात्‌ भर्थात्‌ विरम्ब से होता है! इस रिष 
मन्दाग्नि की अवस्था मे मोजन के साथ ओषधि का मी सेवन 
कराना चाहिए 1 

दिन श्रौर यात के भोजन कौ युक्तायुक्तता-पूर्वाह्नं मे द्विया 
हुजआ। भोजन सासम्य, रघु, दीपन जर चरृहण ( पुशिकारक ) 
होता) प्रात जर्थात्‌ पूर्वाह्ठु मे करिए इषु भोजनकेन 
पचनेपर भी साय भोजन कर ल्याजायतो भी वहक्किया 
हुआ भोजन दूषित या दोषकारक नही होता परन्तु सभ्या 
कारके किंषु ह्‌ मोजन के न पचने पर प्रात भोजन कर 
लिया जाय तो वह दौषकारक हो जाता है। इसका स्पष्टीकरण 
अव दृष्टान्त द्वारा करते है किंजेसेदिन मे सूयं द्वारा कमर 
का पुष्प लिकूता है, दीक इसी प्रकार दिनि मे सूर्यद्वारा 
मनुष्य का हृदय-कमरु भी सुखा रहता है । हदय फ 
खुरे रहने से शरीर के सब खोत भी खुरे रहते है-दस किए 
तथा देनिक शरीर के भ्यायाम एव मानिक विचारविक्तेप 
होने से मनुष्य के वात-पित्त-कफ़-रसर्तादि धातु भी क्रेद्‌ 
को प्राप्त नही होते । इन धातुओं के क्रेदित न होने से उनके 
साथ मिर्नेवाला अन्न ( जहार ) भी दूषित नही होता जसे 
क्रि बिनातपाए इए दूधमे अन्यवेसेहीदूध के मिराने से 
उसमे किसी परार का विकार उप्पन्न नदी हो सकता अर्थात्‌ 
वह दूध फटकर नष्ट नही होता । परन्तु रात्रि मे सू्यके न 
रहने से मनुष्य का हृद्य म्लान ( कमरपुष्प की तरह बन्द ) 
होने से शारीरिक खोत भी बन्ददहो जातेहै। शारीरिक खतो 
के खुरे न रहने से उसके बन्द्‌ कोष्ठ मे वातादि सभी धातुए 
क्ेद्‌ को प्राच होती हे । उन अपक ( कच्ची ) धातुजं की 
क्रेदितावस्था मे उनके साथ मिरूनेवारा अन्न (आहार ) 
दख प्रकार दूषित हो जाताहैजेसे कि तपाएु इष्‌ दूध मे 
कच्चा दृध मिलते ही वह फटकर नष्ट हो जाता है। इसी 
ठिए्‌ कहा हे कि-रात्रिकेकिए हुए भोजन के न पच्नेपर 
अर्थाव्‌ जव तक रात्रि का किया इञ भोजन न पच जाय तब 
तक्‌ अन्य भोजन नहीं करना चाहिए | 


अब आचायं इस अध्याय के उपसहार मे जीर्णाहारादि ॐ 
रत्तण आदि का वर्णन करते ई । 











१ “उष्मणोऽदपवरुत्वेन धातुमाचमपाचितम्‌ । दुष्टमामाशचयगत 
रसमाम प्रचक्षते ।}2 इति 1 


उद्रारशद्धिरुस्साहो वेगोस्स्गो यथोचित । 

लघुता ्षुषिपासा च जीणांहारस्य लक्ञणम्‌ ॥। 

प्राय प्रज्ञापरावेन रोगप्राम प्रजायते 

नृणामशनछन्वाना विशेषेण विसूचिका ॥ 
दोषोपनद्ध यदि लीनमन्न पिन्तोल्बणस्याध्रयान्न ब्धम्‌, 
जायेत दुष्टा तु ततो बुभुक्ता या मन्दबुद्धीन्विषवन्निहन्ति।। 

इति वाग्भटक्ताष्टाज्गसयरहे खतरम्थाने मात्रारितीय- 
नामेकादरोऽध्याय 1 
"0099 

जीर्णाहार के ठक्षण-शुद्ध डकार का जना, मनमे उत्साह, 
मटमूत्रारिकिा यथोचित विसर्जन, शरीर मे कुर्ती, भूख भौर 
ब्यास को यथोचित भ्रव्त्ति ये भली भति आहार के पच 
जने के क्षण है । 


प्रज्ञापराध का परिणाम--प्र्ताषराध अर्थात्‌ स्याज्य वस्तुर्जो 
के सेवन तथा सेवन करने योग्य वस्तुओं के व्याग से भोजन 
रोद्धुप मनुष्यो को प्राय सभी प्रकार के रोग होते हैँ जौर विरे- 
षत विसूचिका ८ महामारी ) होती हे । द्रवस्वूप पित्त की 
जधिकतावारे पुरुष का किया हुआ जहार वायु तथा कफट्वारा 
अवर्द्र होकर पेट के एक भाग मे रहता इभा अभिनि के सयोगं 
को प्राक्च नही कर सकता । उस समय भोजन की दुष्ट इष्चा 
होती है ओर वह मन्दुुद्धिवाखों को विष की तरह 
मार डारुती हे । 

इति वाग्मटक्रना्ङ्गसम्रहेखत्रस्थानेथभ्रकािकाहिन्दीन्या 
ख्याया माघ्राितीयनामेकादसोऽध्यायं ॥ ११॥ 


१/8 ११/०४/११०० ~ 


अथ दादगाऽध्यायः । 
पिदर अध्याय के आहार का वर्णन करने के अनन्तर अव 
आचार्यं मिध्याहारादि से उत्पन्न होने वारे रोगो फे निवारण 
म उपयुक्त रेसे दर्व्यो (ओषधियो) के विषय में कहते & कि- 
अथातो द्विविधोषधविज्ञानीयमध्यायं उयाख्यास्याम 
इति ह स्माहरात्रे यद्यो महषेय । 
दिविधोषधविक्षान--दो प्रकार के जौषधका जिससेज्ञान 
होता हे, अव हम उस हिविधौषधविक्ञानीय अध्याय को कहते 
है जेसे कि आत्रेय आदि महवियोनि पहर कहा ३ । 
द्विबिधमोषधमूजेस्कर रोगघ्नं च । उभयमपि 
चोभयात्मकम्‌ । बाहुल्येन तु निर्देशः । तत्रोर्जस्कर 
द्विविधं रसायन बाजीकरण च । रोगघ्नमपि द्विविध 
रोगस्य प्रशमनमपुनर्भवकर च । पुनश्च द्विविध द्र्य 
मद्रव्य च | तत्र द्रऽय तरिषिध भौममोद्धिद जङ्गममिति । 
तेषु बदयमाणेमादिलवणान्त प्रायेण भौमम्‌ । अ्ौद्धिद 
त॒पुनवेनस्पति-वानसत्यवीरुदौषधिमेदेन चतुर्विध 
मवति । तत्र फलिनो वनस्पतिः । पुष्पफलवान्बान- 
सत्र । बल्लीगुल्म वीरुत्‌! फलपाकान्ता सौषधिरिति | 
जङ्गमोद्धव तु मधुधृतादि जङ्गम द्रव्यमाह" 1 





च 


्र्योकेदोप्रकार-श्चरीरके छिएु इष्ट एव भनिष्टताका 
विचार करने पर दर््योकेदो भरकार होते है, जेषे किं ओषध 
ओर अनौषध । ओषध उसे कहते हँ जो शरीर के ठि पथ्य 
अर्थाव्‌ हितकारी है रौर अनौषध वहहै जो शरीरं केरिए 
अपथ्य या अहितकारक हे । सब से प्रथम आचायं हितकारक 
जओषधका वर्णन करते है । अनोषध ( जपथ्य कवा अहित- 
कारी ) का वणन आरे करेगे । 


दिविधौषध-आौवध के दो प्रकार है जेषे कि अर्जस्कर भौर 
रोगघ्नं । इन मेँ उर्जस्कर ओषध वहहेजो भ्याधि को न 
करके बरु, वर्णं जौर उपचय ( पुष्टि ) को करता है । इतना 
ही नी, उर्ज॑स्करमे यह विशेषता है कि वह केवरु न्याधि 
को न्ट करके ही बल, वर्णं ओर उपचयको नहीं करता, अपि 
तु स्वस्थावस्था मं सेवन करने पर भी यह बर, वर्णं एव उप 
चय को करनेवाखा हे । च रोगघ्न ओषध वहै जो 
व्याधि का नाक्ञ करनेवाला हे) व्याधि का नश्च होनेपरदही 
शरीर में वर, वर्णं भौर उपचथकी प्रासि होतीहै।! इसीलिए 
ऊर्जस्कर तथा रोगष्न इन दोनो को “उभयमपि चोभयात्म 
कम्‌, कहा है अर्थाव्‌ ये दोनों भ्याधि के नष्ट करनेवारे ओरं 
बल, वणं ओर पुष्टि के देनेवाछेर्है। इनदोर्नोमेसे जिका 
पहङे निश क्रिया गया है, वह बाहुल्येन या प्राधान्येन किया 
गया है । भावार्थं यह हे कि ऊर्जस्कर तथा रोगघ्र इन दोर्नो 
के उभयास्मक होने पर भी उर्जस्कर इन दोनो मे मुख्य एव 
प्रधान हे। 

रसायन ओर वाजौकरण के रक्षण--उपर्यक्त उर्जस्कर जौषध 
केभीदो मेद्‌है अर्थात्‌ रसायन जओौर वाजीकरण । इनमे 
से रखायन उसे कहते जो रोगका नाहा करता है ओौर 
बुढापा जर्दी नहीं आने देता । भगवान्‌ आत्रेय के मतानुसार 
जो स्वस्थ को बरु जौर पुष्टि देता है वह रसायन है । इतना 
ही नही, रसायन वह है जो मनुम्यको दीर्घायु, स्ति, मेधा, 
आरोग्य, तारप्यादि अनेक फर्छो का देनेवालौ हे । भगवान्‌ 
धन्वन्तरिजी भी रसायन उख ओषधि को कहते है जो वय 
स्थापन, आयु-मेधा ओर बरुकारक तथा रोर्गो को नष्ट करने 
मे समर्थं होती हे! करीप्रवेशिकादि इस को सेवन विधिर्यो 
का वर्णन यथास्थानं में किया जायगा । वाजीकरण का 
भावार्थं सक्तेप मे यह ह कि जो ओषधि सतान आदि सुखो की 
देनेवाखी ओर मैथुन के समय मनुष्य ॐो वाजी ( घोडे) 
की तरह बैर देनेवारी होती है । 

सोगभ्न जौषध के दो प्रकार-रोगघ्न ओषधकेभी दो प्रकार 
है, एक रोगग्रज्ञमनकर ओर दुसरा रोगापुनभैवकर । इनमे 
रोगप्रश्षमनकर वह ओषध हे जो केवर रोग का नाञ्च करता ह 
परन्तु रोगापुनर्भवकर वह ओषधे जोरोगका नाश करके 





१ (नेष द्वियिध च तत्‌। स्वस्थस्योजेस्फर रिंशिकिश्चिदा 
तस्यः” इति चरक ।२ “रसायन हि तमोक्त यज्जतव्याधिनाश्ष- 
नम्‌” इति त त्रान्तरे ३ “'स्वस्थस्योजेस्कर यन्त॒ तदङ़ष्य तद्रसाय 
नम्‌ 1 प्राय दौधमाय्ु स्ट्ति मेधामारोग्य तरुण वय । 
इत्यादि” ! ४ “वय स्थापनमायुर्मेधविककर सोगापदहरणसम्थं 
चेति 1” ५ ““अपत्यक्तन्तानकर यत्स सप्रहुषणम्‌ । ताजौवातिपलो 
येन यात्यप्रतिहत सिय ॥” इति चरक । 





मनुष्यश्रीर मे पुन 
द्रयादरव्यरूपेण ओषध के ले प्रकार-ओौर भी ओषध कै 
दो प्रकार ह जेते कि दन्य भौर अद्रव्य । यहा दभ्यौषध भोम, 
नीदधिठ ओर जङ्गममेद से तीन प्रकारका माना गया है) 
इनमे खे भोमद्रव्य वेहै जिनका वर्णन इसी अध्याये 
अगे किया जायगा जैवे कि सोने से रेकर नमक तक वच्य 
माण द्रव्य । जओद्धिद्‌ उष्य भी वनस्पति, वानस्पत्य, वीरत्‌ 
ओर ओषधभेद से चार प्रकारका माना गयाडै। इनमें 
चनस्यति वह है जिस में विना पुष्पके एर अते ह जैसे कि 
गूर, वट, अश्वप्थादि 1 वानर्प्य वह है जिस मँ पुष्प आने 
के अनन्तर फर अति है जसे किं जम, निर्व जदि! वीरत्‌ 
ओषधि वहै जो रता ( बे ) गुल्मवारी अथवा भूमिसे 
खरश्न सूचम शाखावौरी होती है ! ओषधी वह हे जो फक 
भौर पाक के अन्तम नष्टहो जाती है जैसे कि गेहूं, यव 
आदि आदि । प्राणिर्यो ते उस्यन्न होनेवारे दव्य जङ्गम कह 
रते ईह-जेसे फि दाहद्‌, घृत, कस्तुरी, अम्बर आदि जादि । 
इस प्रकार भौम, ओौदिद जीर जङ्गमभेद से द्रव्यौषधि 
का सक्ेप ञँ वर्णन हज 1 जब आचार्यं अद्रव्य षधि का वर्णन 
करते ह । विना द्रव्य के ओषधि (चिकित्सा) का नाम 
शद्रन्यौषधि हे । यथा-~- 
द्रढय पुनरुपवासानिलातपच्छायामन्वसान्त्दा 
नभयोतनासक्चोभणहषेणमत्संनस्वप्नजागरणसवाहनादि। 
अद्रव्यौषथियो का वणंन--उपवास, वायु का सेवन, धूपका 
सेवन, चाया, मन्त्र, हान्तिप्रदान करना, दान, भय, विशेष 
त्रास, ऋोध करना, हर्षण (हषं की बात सुनाना), फटकारना, 
सोना, जागरण करना ओौर सवाहन ( शरीर को मरना ) ये 
अद्रव्य जओौषध हँ अर्थात्‌ इन से ्व्यकी आवश्यकता नही 
हेती छिन्तु इन अद्रव्य से भी रोग का ना हो जाताहे। 
विष वक्तव्य--अनिर (वायु) को श्ञाखकाररौने द्भ्य 
माना दै किन्तु सकरेन्वियग्राहिप्व एव प्रत्यत्तगोचरप्व न 
होने से वायु को केवर यहीं ष्यवहारार्थं अद्रव्य माना हे परन्तु 
षस्तुत वायु द्रव्यं हे । 
जिख के उजस्करस्व तथा रोगण्नस्व रएेसे दो भेद माने गण 
ह उसी जौषधि के पुन तीन प्रकार बताते है । यथा- 
पुनरपि च त्निविधमौषधं दैवव्यपाश्रय युक्तिव्य- 
पाश्रय सन्खावजयश्चेति। तत्र देवव्यपाध्रयं मन्त्रौषधिम- 
णिमद्गलवल्युपहारहोमनियमप्रायशित्तोपवाससखस्त्ययन- 
प्रणिधनगमनादि। युक्तिव्यपाश्रयमाहारौषधयोजनादि । 
सन्यावजय पुनर हितान्मनोनिम्रह्‌ । 
ओषधि के ओर भी तीन प्रकार--ऊरजस्करत्व ओर रोगघ्रत्व 
रेखे द्विविध ओौषधि के ओौर तीन प्रकार कहे हैः (4) दैवभ्य 





९ (वानस्पत्य फले पुष्पात्तेरपुष्पाद्नस्पति । ओषधि फल- 
पाकाता ॥ रता प्रतानिनी वीर्दरय॒लिमि युल्प इत्यपि" हत्य 
मरकोष । 

२ “अनिलस्यासकटेन्दरियग्रादहित्वादम्‌तंलाच्चवाद्रयत्वमतरैव 
न्यवहाराथैम्‌ ॥› इतीन्दु । २ “प्रणिपात › इत्यपि पाठ तरम्‌ । 


द्ण्ठाज्सङ्हे 
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पाश्रय (२) युक्तिष्यपाश्रय ओरं खत्वावजयं । इनसे देवव्य 
पाश्रय ओषधि वह है जिसमे मन्त्र, ओषधि, मणि, मङ्गल, 
वखिदान, उपहार, होम, नियम, प्रायश्चित्त, उपवास, स्वस्ति 
वाचन, प्रणिधान-प्रणिपात ८ ईश्वरपूजन-परमात्मा को 
नमस्कार ), तीथंस्थानगमनादि विधिर्यो का अवरुग्बनं 
किया जाता हे । युक्तिव्यपाश्रय ओषधि वह है जिस्म आहार 
ओर ओषधियोजनादि किए जाते ई । सत्वावजय उसे कहते 
है जिसमे अदहितकारी मिथ्या आहारविहारादि की ओर जाते 
हुए मनको रोका जाता है ! सारा," मिथ्याहारविहार एव 
पापप्रवरत्ति से मनको रोकने का नाम स्वावजय चिक्किःसा है । 

इनके अतिरिक्त ओर भी ओषधि के तीन धकार भाने 
गष हे । यथा~ 


पुनरपि च त्रिविधम्‌ । अपकर्षण प्रकृतिधिधान 
निदानत्यागश्च | ते पुनरपकषणादयो द्विविधा बाह्या 
भ्यन्तरभेदेन । तत्र बाद्यापकषेण प्रन्भ्यदोपपदमकर- 
मिशल्यादिषु शखदस्तयन्त्रादिभि । आभ्यन्तर पुनवे 
मनपिरेचनादिभि । प्रकृतिषिधान सशमनष्‌ । तद्रा 
द्यमभ्यङ्धस्वेद प्रेहपरिषेकोन्मदेनादि । आभ्यन्तर 
यदन्तरमनुप्रविश्याविन्षोभयदहोषान्‌ शमयति । निदान- 
त्यागो यथादोष शीतोष्णासनन्यायामादीना वर्जनम्‌ , 
स्निग्धरूक्तायनमभ्यवहारश्च । तत्र शखखादिसाध्ये मेप. 
मलुक्रमते न तु भेषजसाध्ये शादि । 

ओषध के ओर मी तीन प्रकार-अपकरषंण, प्रकृतिविधान 
तथा निदानत्याग ये शौर भी जौषधि के तीन प्रकार माने 
गए हे । ये अपकरषणादि भी बाह्य एव अन्तर्भेद सेदो दो 
प्रकार के कहे गए है जेसे छि बाह्यापकर्षण तथा अन्तरपक 
घण, बाह्यप्रज़तिविधान ओर अन्त प्रङतिविधान रेखे ष्ठी 
निदानत्याग। 


यदा बाह्य अपकर्षण उखे कहते है जो मन्थि, अदद, 
उपपदम, कृमि, शल्य आदि रोगो मे शख, हाथ एव यन्त्रादि 
द्वारा किया जाता है अर्थात्‌ उक्त रोगों को शख, इस्त एव 
यन्त्र द्वारा बाहरसेही दूर कर दिया जाता है! अन्तराप 
कर्षण वह है जिसमे वमन, विरेचनादि कराकर भीतर फे 
दोर्षो को नष्ट कर दिया जाता है । 

भङृतिविधान का दृसरा पर्याय सकशमन है जिसके द्वारा 
देहस्थ दुष्ट दोषादि को शमन करके उन्हं साम्यावस्था में 
रना है । जो दोर्षो को बाहर नहीं निकारुती किन्तु उनकी 
दुष्टता को श्षरीर मेही शान्त कर देती है, साम्यावस्थावाङे 
दोषो को नहीं दधेडती, विषम दोषों को साभ्यावस्थामे खाती 
है उस चिकित्सा को सश्ञमनं-चिकरिप्सा कहते है ! यही अन्त 
समन चिङ्किप्सा है या अन्त प्रक्ुतिविधान है । बाद्यप्रहृति 


विधान या बाद्यसक्चमन चिकित्सा वह है जो अभ्यङ्ग, स्वेद, 


१ प्रकृतिविधाते इत्यपि पाठ । २ रीतोष्णाशन इण पा०। 
२ “न शोधयति यद्दोषान्‌ सषमान्नोदीरयत्यपि । समीकरोति विष- 
मान्‌ शमन तच सप्तधा । पाचन दोपन दुम्तुडव्यायामातपमा- 
रुता ॥” इत्ति 
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प्रदेह, परिपेकं ८ तरेडा ), उन्मद॑नादि क्रियां इरा की 
जाती है! यह सकश्मन-चिकित्सा तथा श्रकरृतिविधान सात 
प्रकार का है जैसे कि पाचन, दीपन, छधा, तृषा, व्यायाम, 
धूप एव वायु का सेवन । 

निदानत्याग उसे कहते ई जिससे वात, पित्त जौर कफ इन 
तीनो दोषो के अनुसार रोगादि के कारण शीत, उष्ण, आसनं 
तथा व्यायाम आदिका तथेव स्निग्ध, रुक्त आदि आहार का 
परित्याग कराया जाता है! सारश्च, निदानव्याग उन आहार- 
विहार आदिक द्ोडना है जिनसे रोग की उप्पत्ति इई द । 

ध्यान रहे कि शखश्ियास्राध्य रोग को ओषधि दुर्‌ कर 
सकती हे परन्तु जोषधिखाध्य अरहणी आदि रोगो को चख 
शिया दुर्‌ नही कर सकती । 

पुनरपि भरिषिध देतुषिपरीत व्याधिविपरीतसुभ- 
याथंकारि च । तत्र देतुबिपरीत गरस्निग्धशीतादिजे 
व्याधो लघुक्ोष्णादि तथेतरस्मिन्नितरत्‌ । व्याधि- 
विपरीत दौ मूलोपक्रमौ ( तो च स्नेहस्वेदौ ) लङ्गन- 
बहणे । पञ्चकर्माणि वमनादीनि सवूपधूमाञ्जनादीनि 
च । तथा विम्लापनोपनाहनपाटनादीनि । 


पुनरपि ओष के तीन मेद--अपकर्ष गादि नौषधि के तीन 
मेद्‌ कह कर दिर भी उसी ओषधि के तीन भेद्‌ कहते है यथा 
(3) हेतुचिपरीत (२) व्याधिविपरीत जर (ॐ) उभया्थंकारि 
अर्थात्‌ देतु ओर व्याधि इन दोनो के विपरीत । यहा हेुविप 
रीत जीषध वहडेजोभ्याधिके हेतु युर, स्निग्ध भौर शीत 
के विपरीत क्रमश्च जेसे रघु, रक तथा उभ्णयुणवाखा ओषध 
दिया जाता हे इस चिण्‌ कि गुर्‌ का विपरीत रघु, स्निग्ध का 
विपरीत र्त्त एव शौत का विपरीत उष्ण है! इसी प्रकार 
व्याधि के हेतु यटि रघु, रूक्त ओर उष्ण तो वहा इनके 
विपरीत पूर्वोक्त गुर, स्निरध एव शीतगुणवारी ओषधि दी 
जाती है 1 विशेषत भ्याधिविपरीत ओौषधि वहा प्रयुक्त की 
जाती है जहा हेतुषिरोष की ओर नही देखा जाता । व्याधि 
विपरीत ओषधि के मूक दो उपक्रम हे प्रथम लद्रन ओर 
दूसरा बृहण । रद्नचिकित्सा उसकी की जाती है जो व्याधि 
अनेक कारणो से हे । जो अनेक कारणो से छश है, उने छि 
छहण-चिकिम्सा की जाती है । साराज्च, स्थुरु फे विपरीत 
रुद्ध नचिकित्सा है, वैसे ही कृशताबह्ुर व्याधि के रिष्‌ श्रहण 
चिकित्सा हे । पञ्चकम अर्थात्‌ वमन, विरेचन, स्नेहन, स्वेदन 
ओर बस्ति, इसी प्रकार धू्रपान, धू, अज्ञन आदि ये सब 
दन उपक्रमो मे जते हँ। गुल्म आदि शखक्रियासाध्य 
ग्याधियो के विपरीत विम्कापन, उपनाहन, पाटन भादि क्छिया 
कीजातीहे। 
यञ्च दोषशमनत्वे सप्यपि ज्वरे विशेषतो ऽभिदित 
सुस्तापपेटक यवाग्बञच प्रमेहे रजनी यवान्न चेत्यादि । 
रक्तपित्ते चोध्वेगे विरेचनमधोगे वमनम्‌ । उभयाथै- 
कारि. पुनदृबल्यपाश्रयमौषधम्‌। तथा छी छर्दनम- 
तीसारेऽवुलोमन मदाप्यये मद्यपान तच्छदग्वेऽभिप्रत- 


अ 3 


पन पित्तेऽन्तगृूढे विमार्भगे वा स्वेद कदबम्ललबणती- 
11 9 
₹ विरेषतो हितम्‌ । २ विरेचनम्‌ । ३ निग । 


ल क 


सजस्थानम्‌। 









[ १३६ 


दणोष्णाभ्यवहारश्च बहि प्रयतेनाय स्वमार्गापादनाय 
च । श्लेष्मणि चान्तनिगूढे स्तच्धे बहि .शीतोपचारस्त- 
त्पीडितस्योष्मणोऽन्त प्रवेरोन कणविलयनायेति | एव्‌ 
विध ह्यषिपरीतमेब सद्‌ मेषज हेतुव्याधिषिपरीतमथं 
करोति। 
अयधान पिशेष--उपयुक्त दौषश्मन करते हए भी भन्यान्य 
विशेष बातो पर ध्यान देना होता है जैसे कि अवरम नागर- 
मोथा, पित्तपापडा ओर अनेक प्रकारकी यवागूं प्रस्त होती 
ह । इसी प्रकार प्रमेह में हल्दी तथा यवान्न नेक माना गयां 
हे! उर्ध्वगामी रक्तपित्त मे जेसे विरेचन दिया जाता है तथां 
अधोगामी रक्तपित्त मे वमन कराया जाताहे। 
उभयार्थकारा ओषधका वणंन--उभयार्थकारी ओषधि वह 
होती हे जो हेतु ओर व्याधि इन दो्नोके विपरीत कार्यं करने 
वारी होती है ! इसके भी दो प्रकार माने गर हे देवम्यपाश्रय 
कौर जौषध । देवन्यपाश्रय उपाय वह है जिसमे देवतायाधन, 
हवन, बलि, मणि, मन्त्रादि द्वारा चिकिप्वा ङी जाती डै। 
जौषधिद्रारा जैसे कि दिं रोगमे वमन, अतीखारमे विरेचन, 
मस्ययमे मद्यपान, थोडे जरे एको अभिसरे तपाना, श्रीरमे 
पित्तके कंपित होने या अन्य विपरीत मार्गयामी होनेपर 
उसको बाहर निकारनेके छिए या अपने मार्ग॑पर रूनेके रिष्‌ 
स्वेद्‌ तथा कडु, रवण, अम्र, तीच्ण एव उष्ण पदाथोका 
सेवन कराना । इसी प्रकार कफके अन्तर्निगूढ ( भीतर कृपित 
या स्तब्ध ) हो जानेपर उस कफसे पीडित रोगीकी जटराभ्चि 
को भीतर प्रविष्ट करके कफका नाश्च॒ करनेके लिए बहिर्भागमे 
ठण्डा = श्यी तोपचार करना । इस प्रकार हेतु ओर व्याधिके 
अविपरीत जौषध भी हेतु तथा व्याधिके विपरीत कायं करने- 
वाढी होती है । 
अब कऋरमप्राप्त अनौषधका वणन करते है यथा-- 


अनौषध पुनि षिधमेव । बाधनमनुबाधनं चं | 
तत्र सदय.प्राणहर बाधन कालान्तरेणालुबाधनमिति । 
पर चातो रसवीरयादिभेदेन यथास्थूलमोषधेकदेश उप- 
दिश्यते । 

अनौषयथिकथन--अनोषधं भी दौ ही प्रकारक्छा है एक चाधनं 
जौर दूसरा अनुबाधन । यहा बाधन ओषध उसे कहाहै जो 
तुरन्त प्रार्णोको हरण करता या मनुष्यको मार डालता है जरं 
अनुबाधन वह है जो (सेवन करनेके अनन्तर ष्ठु कालके 
बीतनेपर प्रार्णोको हरण करता हे । 

अव इसके आगे आचायं रस-वीयं आदिक मेदसे स्थर 
मानसे अर्थात्‌ थोडे भौषधियकि एक देशका उपदेश करते हे। 


सुवणं ब्रहण स्निग्ध मुर रसपाकयो 
विषदोषहर शीत सकषाय रसायनम्‌ ॥ 
रूप्य स्निग्ध कषायाम्ल भिपाके मधुर सरम्‌ । 
वयस" स्थापन शीत लेखन वातपित्तजित्‌ ॥ 
ताम्र सतिक्तमधुर कषाय लेखन लघु । 
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कटुपाकरस शीत रोपण कफपित्तजित्‌ ॥ 
कास्य कपायानुरस विशद लेखन लधु 
टृष्िप्रसादन त्त तिक्त पित्तकफापहम्‌ ॥ 
सतिक्तलवण भेदि पाण्डुप्वक्मिषातनुत्‌ 
लेखन पित्तल किञ्चित्रपु सीस च तद्गुणम्‌ ॥ 
चष्चुष्य कृष्णलोह चं कषाय स्वादुतिक्तकप्‌ । 
लेखन वातल शीत कृमिङ्ष्टकफप्ररुत्‌ ॥ 
गात्ररौथिल्यपालित्यपार्ड्ष्न शोषशोफनित्‌ । 
तद्र्॑तीदण विशेषेण तद्विकाषि सुदुजेरम्‌ ॥ 
पद्मरागमहानीलपुष्परागविदृरका | 
सुक्ताविद्टमवजेन्दरवेयेस्फटिकादिकम्‌ ॥ 
मणिरत्नं सर शीत कषाय स्वादु लेखनम्‌ । 
चष्षुष्य धारणात्त्तु पापालदमीषिषापहम्‌ ॥ 
धन्यमायुष्यमोजस्य हषोतसाहकर शिवम्‌ । 
सन्ञार उष्णवीयेश्च काचो दष्िकद््जनात्‌ ॥ 
शंखोदधिमलौ शीतौ कषायावतिलेनौ | 
तुत्थकं कट्‌ सक्तार कषाय विशद लघु ॥ 
लेखन भेदि चक्षुष्य करडूक्ृभिविषापहम्‌ । 
विशदो गेरिक स्निग्धः कषायमधुरो हिम ॥ 
कफष्नी तिक्तकटुका मनोहा लेखनी सरा । 
स्निग्ध कषायकटुक हरिताल विषप्रुत्‌ ॥ 
कषाय मधुर शीत लेखन स्निग्धमञ्जनम्‌ | 
रक्तपित्तविषच्छदिहिष्माघ्न दक्परसादनम्‌ ॥ 
सरोतोऽञ्जन वर तत्र ततः सौवीर काञ्चनम्‌ । 
कफभ्न तिक्तकटुक छदि सोष्ण रसाञ्जनम्‌ ॥ 
स्वादुः हिभ्माप्रशमन कासमेहक्तयापहम्‌ । 
कफष्नमुष्ण कटुक शिलाजतु रसायनम्‌ ॥ 
तिक्त च च्छेदन योगवाहित्वाऽस्व॑रोगजित्‌ । 
विगोषल्छच्छमेहाशं पारडुशोफकम्टापहम्‌ ॥ 
कषाया मधुरा शूत्ता करासष्नी वशरोचना 1 
ठुगक्तीरी त्तयश्वास्कासष्नी मधुराहिमा ॥ 
छवणं के यण--सोना बहण ८ पुष्टिकारक ), स्निग्ध, रस 
भर विपाक में मधुर, विष के दोष को हरनेत्राखा, शीतवीर्यं, 
ऊचु कसेडा भौर रसायन ८ ञुदापा को जल्दी न भाने देने 
वाका ओरं रोगो का नाश्च करनेवारा › हे । 
रूपे के गुण-रजत ( चांदी ) स्निश्ध, ङ कसैरा, अम्ल 
रसवाला, विपाक में मधुर, सर ( सारक-द्स्तावर-सारे श्वरीर 
म भ्रसरणषीक्‌ )› वय स्थापन, शीतवीर्यं, छेन, वायु भौर 
पित्त को जीतनेवारा है । 
त्र के युग-तांबा ऊद तिक्त भौर मधुर रस को टिप 


दुष्‌ कसेर, रेखन, रषु, रस जर्‌ विपाक में कटु, शीतवी्, 
बर्णो को रोपण करनेवाङ, कफः भौर पित्त को जीतनेवाङ है । 





१. सरम्‌.। २ व ।३ घान्यश्ति पाम्‌ व्रसणि। 
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कसि के गुण--काक्ला पीद्धे से कसेर, विशद, रेखन, 
स्का ( रघु ), द्टि को साफ करनेवारा, ख्खा, तिक्त, पित्त 
तथा कफ का नाश्चक है । 

कथीर के युण-रागा ( वङ्ग) ऊध तिक्तता िषएि इए 
रवण रसवारा, सर, पाण्डु, इमि जौर वायु का नाशकः 
रेखन पूव किंचित्‌ पित्तकारक हे । 

सीसे के गण-सीसा अर्थात्‌ नाग भी बद्ग के समान गुण 
वारा है। 

रोहे के गुण-रोहा कसेखा, मधुर, तिक्त, रेखन, वातका 
रक, शीतवीर्य, कृमि-कुष्ट-कफ-गाश्रशेथिस्य (शरीर का 
ढीरापन )-पारित्य ( बार शा सुफेद होना ), पाण्डुरोग- 
सयरोग ओर सूजन इन सब को दूर करनेवारा हे । 

तीक्षण सह के गुण--तीच्ण रोह अथात्‌ फौराद्‌ उपर्युक्त 
ह के सब गुर्णोवाला होते इए भी विशेषत विकासी ओर 
दुर्जर अर्थाव्‌ देर से पचनेवाला हे । 

माणिक्यादि के यण-माणिक्य अर्थात्‌ पद्मराग ( सिहर 
द्वीप कारा माणिक्य), महानील ( नीरकान्त मणि या 
नीरम ), पुष्पराज ( पुखराज ), विदूरक ( वेहू मणि का 
प्क मेद्‌ ), मोती, मूगा ( विद्रुम ), हीरा, वैदूयं तथा स्फटिक 
आदि सब मभि ओर रत्न सर, शीतवीर्यं, कषाय, मधुर, 
ठेखन भौर चद्ध्य ( नेत्रो के स्यि हितकारी ) ईह । इतना ही 
नहीं, इन रत्नों को शरीर पर धारण करने से ये धनधान्य 
के बद़ानेवारे, आयुष्य कै देनेवारे, बल, हषं जौर 
उत्साह के देनेवारे, कल्याणकारी, पाप, दरखदिता तथा विष 
के हरमेवारे है । 

काच के गुण--काच कुद क्षारयुक्त ओर उष्णवीयं हे तथा 
अञ्जन करने से काच दष्ट को देनेवाखा अर्थात्‌ परवा, षका 
आदि का काटनेवाला हे । 

शख ओर ससुद्रफेन के यण-श्चख ओर ससुद्रफेन ये दोर्नो 
शीतवीर्यं, कषायरसवारे तथा अतिरेखन है । 

तुत्थ के यण--तु्थ अर्थात्‌ तुतिया ( नीरा थोथा ) कुड 
तारयुक्त, कटु, कषाय, रघु, अधिक मात्रा में पेट में पहुचने से 
मारक, रेखन, दस्तावर, नेत्रो के छिए्‌ हितकारी, कृमि-कण्डू्‌ 
( खजरी ) ओर विष को दूर करनेवारा है । 

गेरू के यण-गेरिक अर्थात्‌ सोना गे विश्चद्‌, सिनिग्ध, 
कषायरसवाङा, मधुर जौर शीतवीर्यं हे । 

मैनसिर के युण-मन शिरा रत में तिक्त ओर कट्‌, कफ 
को दूर करनेवाी, रेखन ओर सर है । 

हरतार के गुण--हरतार, स्निग्ध, कषाय तथा कटुरस 
वाका ओर विषनाशक दे । 

स्मा के यण- सुमा कषाय-मधुर-रसवारा, शीतवीर्य, 
ठेखन, स्निग्ध, रक्तपित्त-विष~-वमन तथा हिचकी का रने 
वाका  ! सुमा विरोषत नेत्रो की ऽयोति को बढनेवाका है। 
यहा गज्जन क दो मेद ई, तोन जर सौवीराञ्जन । अञ्जनो 
भं सोतोञजन प्रोष्ठे जौर हस से भी अधिक श्रेष्ठ सौवीराजन 


ऋरणाणााानााकााकाताततमकालावतातााक 1 








१. षरे तु भवेद्र पद्यरागमवुष्तसम्‌, 1” इति तन्न्तरे । 
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हे! अञ्ञन के विषथसें बडामत मेद है। कई सुफद सुमां 
को खोतोजजन कहतेहै तो क कारे सुमे को सौवीराज्जन 
कहते ह परन्तु वस्तु त काला सुरमा खोतोऽञ्जन है ओर सुफेद्‌ 
सुर्मा सौवीरान्जन हे । इन दोनो मे सौवीरान्जन ( सफेद 
समां ) अधिक काभकारी हे । चक्रदत्त कारे सुरते को सौवीरा 
ग्जन कहते हे ओौर भावमिश्न सुफेद्‌ सुम को जिनकी इच्छा हो 
क्रदत्त तथा भावप्रकाश म॑ देख ठे। 

रसोत के गुण-रसाव्जन अर्थात्‌ रसोत कफनाश्चक, तिक्त 
ओर कट रसवाला, ददन तथा उष्णवीरं हे 1 यह दारुहर्दी 
के कदे तथा बकरी के दूध से तयार किया इजा अत्युत्तम 


होवा हे। 


शिखाजीत के गुण--श्िखाजीत, मदुर; हिक्का को दुर 
करनेवाखा, कास-प्रमेह नौर क्षयरोग का नाश करनेवाला; 
कफहारक, उष्णवीर्यं, कटू रसवाखा तथा रसायन जर्थात्‌ 
बुढापे को जीतनेवाखा तथा समस्त रोगो का नाशक है । यह 
(शिराजीत » तिक्त ओर छेदन भी है! यह योगवाहि होने 
के कारण नानायुपानो से सब रोगो को जीतनेवाला है । इन के 
अतिरिक्त यह मूत्रङच्ट, प्रमेह, अश, पाण्डु, शोथ एव कफ के 
रोगो को विशेष करके जीतनेवा का हे । 


विशेष वन्कय--वाग्भटाचार्य ने शिराजतु का वर्णन करते 
हए उसे पहरे स्वादु अर्थात्‌ मधुर कहा हे । इसके अनन्तर 
इसे उष्णवीर्य, कटु ओौर तिक्त भी कह डाला है । पाठक यह 
देखकर भ्रम मे न पडे । वाभ्भराचायं कभी भी भूल करने 
वारे नहीं ई । क्िलाजीत वस्तुत मधुर, समक्ञीतोष्णवीर्य, 
उष्णवीय, कटु, तिक आदि सव कुदं है । आचार्यो ने इसे 
सुवर्ण-रजत-ताच्र-लौह-योनिमेद से चार प्रकार का मौना ह 
ओर तत्तद्‌ योनि के अनुसार शिखाजतु के रस, वीर्यं, विपाका- 
दिका कथन किया है । भगवान्‌ धन्वन्तरि के मत में योनिभेदं 
सखे यहद प्रकार कामना गयाहै ओर कहा गयादहे इसे 
योगवाहि आदि होनेसे मधुमेह, त्यादि भयकर व्याधिर्यो को 
दूर करनेवाखा भी । हमने आचार्यौ के श्िरुजतुविषयक 
वर्णन का वारबार जनुभव किथाहै ओौर तदनुसार ही इसे 
एक अमोघ ओषधि के रूप मे पाया है । विस्तारभय से हम 
विशेव न छिखलकर पाठकों से अनुरोध करते है रि वे सुश्रत 
सहितान्तगंत चिकिरस्ास्थान के मधुमेहचिकित्सित नामक 
१३ वं अध्याय एव एतदिषयक अन्य तर्न््रो के प्रकर्णो को 
मी अवश्य देख ओौर श्िराजतु से राभ उठे । 


बसरोचन के गुण-वसरोचन कषाय रसवारा, मधुर, 
सूक ओर खासी को दूर करनेवारा है । 


वगाक्षीरौ के यण--तवखीर ( वरोचन का एक भेद ) 
पय, कास जीर श्वास रोग का नाशक, मधुर रसवाली तथा 
शीतवीयं हे । 





१ “निदावे षमेसतप्त ध।तुसार धराधरा । निर्यांसवल्मयुच्न्ति 
तच्छिलाजतु कीतितम्‌ ॥ सौवर्णं राजत ताम्रमायसत च चतुर्विधम्‌ । 
शिरज कड्तिक्तोष्ण कड्पक रसायनम्‌ ॥ इत्यादि भावमिभा । 
२ “श्रप्वरादोनां तं लोदाना षण्णामन्यतमान्वयम्‌ । जेय स्वगन्धतश्चापि 
षड्योनि प्रथित कितौ ॥» इति घश्रुप्त । 


सूजरस्थंनम्‌। 
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ओरन्ञारों का वर्णम 





अब आचायं सव प्रकार के कवर्ण 
करते हुए कहते हे कि- 

विष्यन्द लवण सवं सूम खष्टमल बटुः । 
वातघ्न पाकि वीद्णोष्ण रोचन क पित्तकृत्‌ | 
सेन्धव तत्र सघा धृष्य हृदय त्रिदोषनुत्‌ । 
लघ्यनुष्ण दश पथ्यमविदाह्यग्निदीपनम्‌ ॥ 
लघु सौवचंल ह्य सुगन्ध्युदारशोधनम्‌ | 
कटुपाक बिबन्धघ्न दीपनीय रुचिप्रदम्‌ ॥ 
उर््वाध कफषातानुलोमन दीपन विडम्‌ । 
विषन्धानाइविष्टम्भशुलगीरवनाशनम्‌ ॥ 
विपाके खादु सामुद्र गुरु श्ेष्मषिवधेनम्‌ । 
सतिक्तकटुक कतार तीदणमुस्क्तेदि चोद्धिदम्‌ ॥ 
कृष्णे सौवचंलगुणा लवणे गन्धवर्जिता. | 
रोमक लघु पासस्थ सक्तार्‌ श्लेष्मल गुरं ॥ 
लबणाना प्रयोगे तु सेन्धवादि भ्रयोजयेत्‌ । 
गुल्महदूमदणीपारुडुप्लीहानाहगलामयान्‌ ॥ 
साशं कषक्साश्चं शमयेद्यवशूकज 
खर्जिका तदूगुणान्न्यूना त्ञारेण तु ततोऽधिका ॥ 
त्ञार सवश्व परम तीदणोष्ण कमिजिल्लघु । 
पित्ताखदूषण पाकी देयो ह्यो विदारण ॥ 
अपथ्य कटुलावण्याच्छुक्रोज.केशचक्ुषाम्‌ ॥ 


नमक के सव॑सामा य युण--सब प्रकार के नमक ( ख्वण ) 
विष्यंन्दि अर्थात्‌ जमे हुए कफ आदि को पतला करनेवारे, 
सु्म ( ल्ञोतोगामि ), मलमूत्र को साफ विसजंन कराने 
वारे, सदु, वातनाक्चक, पाचक, तीच्ण, उष्ण, रुचिकारक, 
कफ ओर पित्तको करनेवाङे हैँ! अव इना भिन्न भिन्न 
वर्णन करते दै । 


सैन्धव नमक के युण--सेन्धा नौन कुद मधुर, ष्य, 
हृदय के लिये हितकारक, त्रिदोषनाक्कः, हस्का, कदु उष्ण, 
नेत्रो के किए पथ्य, अविंदाहि ( कुष्ट दाह करनेवारा ) तथा 
जठराग्नि को प्रदीप करनेवाला ह । 


सोचर नमक के गुण--सौवर्चर अर्थात्‌ सो चर नमक रघु, 
हय, सुगन्धि, दुष्ट डकार की शुद्धि करनेवारा या साफ़ 
डकार रानेवाखा, पाकमें कटु, स्रोतो के विबन्ध को दुर 
करनेवाका, जाठरागनिप्रदीपक भौर रचिकारक हे इसीटिष्‌ 
इसका नाम ₹चक हे 1 


विड नमक के गण-बिड अर्थात्‌ बिरिया नमक ८ सौवर्च॑र 
का ही एक्‌ भेद्‌ ) रोम ( विपरीत ) इषु कफ शौर वायुका 
अनुलोमन करनेवाला जर्थात्‌ कमक उर्ध्वं तथा अधोभाग 
की जोर करनेवारा, अगिनिप्रदीक्तकता, विबन्ध ( मरावरोध ), 





१० विदु । २ संन्धवादीनू। ३ वाताश्च। ४ पित्ताखग्दूषण । 
हति पागतराणि) ५ “विष्यर्दि, स्व्यानस्य कफादिसधातस्य 
विरीनविग्रहतायुप्पादयतीत्यथं ।* श्त्यश्णदम्त । ६ विबन्ध 
सोतस्ताम्‌? श्वीःदु । 
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आनाह (पेटका पटुलना ), विष्टम्भ ( वाय का अवरोध ), 
शूर तथा गौरव ८ शरीर का भारीपन ) इन सवका नाशक हे । 

सासुद्र नमक के गुण-पागा ( समुद्र नमक ) विपाक मे 
मधुर, गुर जौर कफः को बटानेवारा हे । 


खारी नमक कै गुण--खारी नमक ( ओधि ) ऊ तिक्त, 
कटु, क्तार ओर उलरेदन कतां अर्थात्‌ रस-र्तादि धातुजं 
को दीरा करनेवाला हे । 


क 


कारे नमक कं गुण--कारा नमक ( सोचर नमक का 
भद्‌ > सोचर नमक के समान गुणवारा होते इए मी इसमे 
सोचर नमक के जेसा गन्ध नहीं होता । 

साभर नमक के गुण-साभर नमक (रौमक स्वण) 
जो कि साभर द्री से पेदा होता हे अथवा वहा की भिद्टी पर 
जमता है वह घु, ङु ्ारयुक्त, कफकारक ओर गुरु हे । 
अन्य तन्त्रकारो ने इसके स्निग्ध, स्चिकारक, स्डा, इष्यः 
सूचम, नेत्रो को हितकारी ओर त्रिदौषनाश्चक ये धुण अधिक 
च्खिहै। 

र्वणप्रयोगविधि--उपर्यंक्त खव्णेकि प्रयोग मे जरह एक 
कुबण, रवणद्वय, ख्वणत्रय, कुवणचतुष्टय या लवणपञ्चक 
कहा हो तो वह! सैन्धवादि वर्णो का कमसे पयोग करना 
चाहिए । साराशा यह कि एक रुवण मै सैन्धव, रवण्य मे 
सेधव-सौवर्च॑र, खवणत्रय मे सैन्धव, सौवर्चल, विड इष्यादि 
प्रयोग में रेने चाहिए । 


जवाखार के युण--यवक्तार गुल्म, हृद्रोग, सथ्रहणी, पण्डु, 
प्टीह, आनाह, गरे के ( कण्ठत रोग ), श्वास, अर्घ, कफ, 
कास (वायु का कास) इन सब रोर्गो को शमन करनेवाङा हे । 

सञ्जीखारके यण-सञजीखार अर्थात्‌ स्वजिका जवाखारते 
ढं न्यून युणवारी हे परन्तु इसे जवाखारको अपेक्ञा खार 
अधिकः रहता हे । 


सव प्रकारके क्षारोके युण--सामान्यतया संव प्रकारके क्ञार 
अतितीदण, उष्ण, कृमिरोगनाशंक, रधु, पित्त तथा रक्तको 
दूषित करनेवारे, पाचक, देद्य अर्थात्‌ मेद्‌, कफ ओर ग्रन्थि 
आदिके छेद्मेवारे पके फो्दोको फोडनेवारे, कटु, नमीन 
होनेके कारण वीर्य, ओज ( बरु), केश आर ने््रोफे छि 
हानिकारक है । 

इस प्रकार रवण जर कारवर्गका वर्णन करके अब आचार्यं 
हरीतकी भादि जौषधि्योकि गुर्णोका वणन करते है । 


पश्या कषायमूयिष्ठा स्वादु पाके रसाप्यये । 
रसे पश्चभिरायुक्ता रूक्ञा विलवणालघु ॥ 


१ विबन्धो मलावरोष । आनाहो बद्धोदरता। विष्टम्भो 
वातावरोध इति हेमाद्रि ) 

२ रिनिग्ध रुच्य हिम वृष्य रूष््म नेत्य त्रिद्रौषहत्‌ । श्ाकम्भरीय 
कथित गुडाख्य रौमक तथा । ॥ इति भावभिभा । ३ यत्र वेक लवण 
दे क्वणे त्रीणि क्वणनीप्यादिसरयया प्रयौगस्त्व सैन्धवादि 
थास्थितक्रमो चोञ्य । से धव, से ववसौवर्च॑डे, सैन्धवसौधर्वल 
बिडान्येवसन्येऽपि श्तीन्दु । ४ छेदी-मैद रेष्मादियन्थिष्न । 
विदारण पक्षगण्डादोनामिव्यसुणदन्त । ५ कषाया मधुरा पाके 
रूत्ता विरख्वणा रधु । इति इ द्रणदत्तादिसम्मतपाठ । 


श्रषाज्रसडदै 
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दीपनी पाचनी मेध्या वयस स्थापनी परम्‌ । 


उष्णवीयां स॒राऽऽयुष्या चुद्धीन्द्रियबलप्रदा | 
कुष्टबेवण्यवेस्येपुराणविषमञ्वरान्‌ । । 
शिरोऽक्तिपाण्डहद्रोगकामलाग्रहणीगदान्‌ ॥ 
सशोषशोफातीसारमेहमोहवसमिद्धमीन्‌ 
शासकासप्रसेकाशे प्लीहानादगरोद्रम्‌ ॥ 
विबन्ध स्रोतसा गुल्ममूरस्तमभमरोचकम्‌ 
हरीतकी जयेद्याधीस्तास्ताश्च कफपातजान्‌ ॥ 
तददामलक शीत माधुर्यापित्तजितरम्‌ । 
कफ कटुषिपाक्ित्यादम्लत्वान्मारंत जयेत्‌ ॥ 
पर च कण्ट चश्ुष्य हय दाहुञयरापहम्‌ । 
आन्त ठु तदूगुणान्न्यून कषायमघुर हिमम्‌ ॥ 
कासनशधासगलश्लेष्मपित्तशुक्रहर लघु | 
पर केश्यस्तु तन्मल्ना शुक्रत्न च ततोऽञ्जनम्‌ ॥ 
इय रसायनवरा तरिफलादयामयापहा । 
रोपणी खग्गदक्तेदमेदोमेदकफाखनित्‌ ॥ 
हरड के गुण--हरीत की सदा पथ्या ( हित करनेवाली ), 
अधिक कषाय रसवारी, भरपूर रर्सोी अवस्था मधुरं 
विपाकवारी, विरुवणा अर्थात्‌ केवर एकं ङ्वणरससे हीन, 
पाच रसस युक्त ८ मधुर, अग्र, कटु, तिक्त ओर कैरी ), 
लघु, रुक्त, अभिग्रदीक्च करनेवारी, आमादि दोर्षोको वचने 
वारी, मेषाइद्धिको बद़नेवारी, ञआादुको स्थिर करनेमें श्रेष्ठ, 
उष्णवीर्यं, सर ( द्स्तावर ) एव शरीरफे सब सोमं पसरते 
वाली ( सवंखोतव्यापिनी ), जायुकी देनेवारी, अद्धि ओर 
इन्दर्योको बर देनेवारी, ऊष्ट-विवर्ण॑ता-स्वरमेद्‌-पुराना 
विषम--ञ्वर--शिरोरोग-~नेत्रोग-पाण्डरोग-हदोग-कामंला- 
स्रहणी-राजयचमा ( शोष )-सूजन-अतीसार-परमेह-मूर््छं- 
पेटका पएूखना ( आनाह )-गर ( ज्ृत्निम विष )-उद्ररोग- 
शारीरिक खोता का स्कना-गुलम ( बायगोला )-उरस्तम्भे- 
अरोचक-कफ़ ओर वायुसे उत्पन्न होनेवाङे रोग इन सबको 
जीतती है अर्थात्‌ हर्ड इनं सब व्याधिर्योको हरनेवाली हेः । 
यद्यपि यहां मूष्छमे हरीतकी को कफ जौर वातसे उप्पन्च रोर्गोको 
हरनेवाी ही कही है परन्तु महिं खारणादिके कथनानुसार 
हंरड पित्तविकार्येको भी हरनेवारी है । वात-कष्ट-विकार 
हरने मे सख्य कारण हरडका उष्णवीर्यःव है छिन्त कषाय- 
मधुरप्वके कारण हरड पित्तदामक भी है रेसा खारणादि या 
खरनादका कथंन हे । 
भमला के युण-हर्डके समान गुणवारा होने पर भी 
जामा श्षीतवीयं हे ओर वह त्रिदोषनाश्क है अर्थात्‌ भआमला 
अपनी मधुरतासे पत्तो, कटुविपाकी होनेके कारण कको 
ओर अग्छ होनेके कारण वायुको जीतनेवाङा है । इतना ही 
नही, आमला कण्ट, नेन्न भौर हृद्यङ़े लिए भी परम हितकारी 
हे तथा दाहञ्वरको भी नष्ट करनेवाखा ह । 


बेडा के गुण~- बिभीतक अर्थात्‌ बहेडा यह आमरसे 


विधवाः 


1 


१ क्रिमीन्‌ । २ तद्कणन्यूनम्‌। ३ ¦ “स्वाद्वम्मावाप्पवन कड 
रिक्ततया कफम्‌ 1 कषायमधुरत्वाश्च पित्त हन्ति हरीतकी ॥'” शति । 
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कद न्यून गुर्णोवाला है, कषाय ओर मधुर रसवाखा तथा 
कीत वीर्य हे । बहेडा श्वास, कास, गरक रोग, कफ, पित्त जीर 
वीर्यको हरनेवाखा हे, खु ( हल्का ) दै । इसके फर्का गूदा 
कैरोके बडानेमे परम श्रष्ठ है ओर इसका अञ्जन नेन्नके 
करष्णभागसे होनेवाङे सवण ओर अव्रण शुक्ररोगका नाश 
करनेवाखा है । 
त्रिफला के गुण-हरड, बहेडा जौर आवला इन तीर्नोके 
मिरनेसे त्रिका कराती है । न्निफएला परम रसायन हे तथा 
नेन्रके रोर्गो को हरनेवाखी, बर्णोकी रोपण करनेवारी, कुष्ट 
जादि चमडीके रोग, इद्‌ ( वर्णोका खाव ), मेद, प्रमेह, कफ 
रक्त इन सब रोर्गोको शमन करनेवाली हे । 
विश्चेष वक्तव्य--ऊपरं मूलम तथा उसके भाषानुवादर्मं 
बहेडाको शीतवीर्यं छिखा हे परन्तु अष्टाङ्गहदयकी दीकामे 
हेमादिने “कटु पाके हिम, इसमे अकार शेष मानकर बहेडा 
को अहिम अर्थात्‌ उष्णवीयं कहा ह जो @ि सुश्रतके मतसे 
ठीक भी भरतीत होती हे । । 
निफरूफे अनन्तर अब आचार्यं चतुर्जात आदि भोषधि्योके 
गुरणोका वर्णन करते इश कहते हे क्ि- 
पत्रक कफयातघन त्रिुगन्वि त्रिजातकम्‌! । 
केसर रक्तगुदजविषपित्तकणफापहम्‌ ॥ 
3 
तद्युक्त तचचतुर्जात नातिशीतोष्णंमुच्यते | 
पित्तप्रकोपि तीद्णोष्ण त्त रोचनदीपनम्‌ ॥ 
रसे पाके च कटुक कफघ्च मरिच लघु । 
शेषमला सखवादुशीताद्री गुर्वी दिग्धा च पिप्पली ।। 
सा शुष्का षिपरीतात स्लिग्धा ष्या रसे कटु । 
खादुपाकानिलश्छेष्मकासश्ासापदा सया ॥ 
न तामत्युपयुञ्जीत रसायनविधिं विना । 
नागर दीपन व्रृष्य माहि हय विबन्धतुत्‌ ॥ 
रुच्य हघु स्ादुपाक ज्लिग्धोष्ण कफवातजित्‌ । 
तद्रदाद्रेकमेतच्च चय तचरिकटुक जयेत्‌ ॥ 
स्थोल्याभिसदनश्वासकासश्वीपद पीनसान्‌ । 
चविका पिप्पलीमूल मरिचाल्पान्तर गुणे ॥ 
चित्रकोऽभ्रिसम' पाके शोफाशं कृमिङुषटदा । 
पच्चकोलकमेतच्च मरिचेन विना स्तम्‌ ॥ 
गुल्म़ीदोदरानाहश्ूल्र दीपन परम्‌ । 
९ “"म्ेदन लधु रूक्चोष्ण वैस्वर्य कृमिनाशनम्‌ । चक्धष्य स्वादु 
पाक्यत्त कषाय कफपिन्तजित्‌ ॥” इति । 
२ सकेसर चतुजांत प्वक्पत्रैरु त्रिजातकम्‌। इत्यपि पाठ , 
३ केसर रक्तगुदजे यादि पचमेक इदुन्यारुयाग्रन्थे न।स्ति । 
४ श्वासकासपदहा इति पाठान्तरम्‌ । ५ केचिप्पूवाधेमपरिलवोत्तरादध 
मरिचेन योजयन्ति तदसत्‌ । त्रिफलावञ्रिजातकचतुजतकाभ्यामपि 
न्यवदहुारापपन्तप्रकोपित्वादियुगयोगद्यकाया निर्पीजत्वास्च । नहि 
त व्रान्तरे एतस्मतिकूख्यणा उक्ता किन्त्वतुकरूला । यथा चिकित्सा 
कलिकाया ( शो ०६० ) त्वक्पत्र तरिषुगन्धमेतघ्कोतित वातकफ 


सूत्रस्थानम्‌ । 
नामातन न्वन्यन्कान्कन्कनककक्कक्कककककचककाकककाकशाकचकक यसय 
कका कक 
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पत्रन के यण-तैन्षान कफ ओौर वायुक्ो हरनेवाडा है । 


विश्ठगन्धि या त्रिजातक कै यण-तज ( दाख्चीनी ), पत्रज 
ओर इलायची ये तीनो चरिसुगन्धि कषरते जर इन ही 
को कई त्रिजातक कहते ई । इन तीनमिं नागकेसर मिकानेसे 
इनकी चतुर्जात सज्ञा ती है । यह न तो अतिशीत हे जौर 


न अत्युष्ण । 

नागकेक्षर के गुण- नागकेसर रां अर्थात्‌ खूनी बवासीरः१¶ 
विष, पित्त ओर ककफको दूर करनेवाला हे । 

चतुर्जातक के गुण--चतुर्जात अर्थाच तज, पत्रज, इराथची 
ओर नागकेसर यह पित्तको प्रकुपित करनेवाखा है तथा तीष्ण, 
उष्णवीर्यं, रूक्ष, रुचिकारक एव जटरासिगप्रदीपक् है । 

विशेष वक्तव्य--कं " लोग ॒नागकेश्चरवत्‌ चतुर्जातकको न 
अति उष्ण तथान अति शीत समन्ते इए उसके तीष्ण, 
उष्णवीर्य, रक्तादि गुर्णेमि शङ्का करते इण ““तयुक्ततचचतुर्जा तम्‌” 
इत्यादि पद्ये उत्तरार्धको मस्चिके गु्णोके साथ पढ़ते है परन्तु 
यह ठीक नहीं हे वर्योकिं त्रिषराकी तरह ॒चतरिजातङ्चतजात 
कके व्यवहार उसके पित्त-प्रकोपादि गुर्णोके विषयमे शका 
करना श्यर्थं है इसरिषएि कि किसी मी तन्त्रकारनेचातुर्जातङक 
पित्तप्रकोपादि गुणोकि विपरीत नहीं छिखा है अपितु चिकित्सा 
कल्िकाकारने इससे मिलता जछ्ता ही वर्णन क्रिया ह। 
सारा, पित्तप्रकोपि आदि गुण मस्चिके नहीं ह, चतुर्जातं 
एव त्रिजातकके ही है । अरुणदत्त-हेमादि आदि प्राचीन 
आचार्योका यह मत होनेपर भी हमारा निजी अनुभव है कि 
नागकेशर, तज, पन्रज एव इखायचीका उपयोग करनेपर 
इससे रक्ताक्षं ( खूनी बवासीर ) का शमन हुआ है । किसी 
भी प्रकारसे गिरता हभ रक्त सौम्यानुपानके साथ चातुर्जातके 
दैने से अवश्य बन्द हो जाता है 1 इतना ही नहीं, केवर रजं 
ओर मिश्री समभागे मिश्रके साथ देने से चाहे जेषे अम 
या चक्कर आते हो चन्द हो जते! हेमाद्धिं आदि ससे 
आचार्ये कथनपर नञु नच करना छोटे मुह बडी बात 
करना है अत पाठक क्षमा करेगे छन्तु हमारी साग्रह प्राथंना 
हे कि हमारे छेखानुसार भी पाठक अवश्य अनुभव करके देखे । 


मरिच के यण-कारी मिरच रस भौर पाके कटु, कफ 
नाशक तथा लधु हे! हेमाद्रि आदिके अतिरिक्तं यदि उन 
के मतानुसार जो उपर के जाधे श्छोकको मर्चि के गुणो 
मे मानते है, उन के मतानुसार मरिच रस~पाकमे कफ 
नाशक, रुघु, पित्त को कुपित करनेवारो, तीद्ण, उष्णवीय, 
रूक्ष, रचिकारक एव जठराग्नि को दीपन करनेवारी हे । 


पीपर कै युण- पिप्पली यदि गीखी हो तो वह॒ कषकारकः, 
मधुर रसवारी, क्षीतवीर्य, गुरं ओौर सिन्ध हे । सूखी पीपल 
इन कथित गुणों से विपरीत स्निग्ध, धरष्य, पक जीर रसमें 
मधुर, वात, कफ, श्वासं भौर खासी को शमन करनेवारी, 
सर ( दस्तावर या शरीर के खव खोतो म ष्याप्त होनेवारी ) 
है। वर्धमान पीपर आदि रसायनविधि के अतिरिक्त पीपल 
का अधिक सेवन नही करना चाहिए इसङिए कि आचार्यौ 
के मत मे पिप्पली, क्ञार भौर नमक इन का सेवन अधिक 


प्रहारि । वण्यं विषष्न च सनागपुष्य श्रेय चतुर्जात्तकमेतदेव ॥ | माश्ना मे करना हानिकारक है । पिप्पली योगवाहिनी हे अत 


इति देमाद्वि । 


हस का अधिक प्रयोग अन्य दर्यो के साथ हो सकता हे परन्तु 


१४. ] 
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अकेली पिप्पली प्रचुरं मात्रा म अवश्य हानि करनेवाी 
होती हे, 
सोठ के गुण--श्युटी अग्नि को प्रदीप्त करनेवारी, ष्ुष्य, 
्राहिणी ( मर्का अवरोध करनेवारी ), हृदय के ङि हित 
कारिणी, विचन्ध ( वायु का अवरोध ) को दूर करमेवारी या 
स्के इए स्रोतो को खोरनेवारी, रुचिकारक, रघु, पाक मे 
मधुर, स्निग्ध, उष्णवीयं, कफ ओौर वायु की हरनेवारी हे । 
अदरक दे गुण--सौठ के समान ही अदरक के गुण है 
तथापि सौट अद्रकसे रघु अर्थात्‌ हल्की हे । 
त्रिकट के गुग-सौटठ, भिर, पीपर ये तीनो समभाग जें 
मिरे इए त्रिङकटा या त्रिकटु कहते है । निकटु मेदोरोग 
( स्थुरता ), अग्निमान्द्य, श्वास, कास, श्छीपव्‌ ( हाथौपाव ) 
सौर पीनस रोग को हरनेवाखा है । 
च्य ओर पीपलामूर के गुण--चच्य ओरं पीपरामुरू ये 
दोनो काटी मिर्च के समान गुणवारेडहे अर्थात्‌ ये भीरख 
ओर विपाके कटु, कषएनाशक, रषु तथा उष्णवीयं ई । 
मूल मेँ गोर मिरच ओर चम्य-पीपरामु के गुणों मै ऊष 
थोड़ा अन्तर बताया हे इसका भावार्थं यह है किं चथ्य जौर 
पीपरामूरू मरिच से कद्ध विशेष गणंवारी है ! पीपरामूक 
उष्ण होते हुए भी निद्रा कातीहै यह उसके प्रभावसे 
जनना चाहिए । 
चित्रक के गुण--चित्रक पचनक्रियामे अग्नि के समान 
हे ओौर शोथ, अज्ञ, कृमि तथा कष्ट को नाश्च करनेवाख हे । 
पञ्चको के गुण--मरिच को छोडकर पीपर, पीपरामूरू, 
चव्य, चित्रक ओौर सौठ इन पाच वस्तुनो के समान भागमें 
मिखने से इन की पञ्चकोरू सज्ञा होती है यथा-~पिप्पलोपिप्परी 
मूखचग्यचित्रकनागर पर्चो कभिति ख्यातम्‌” यह पञ्चकर गुस्म, 
पलीह, उद्र, आनाह तथा श्रूलरोग का नाक है-जटराग्नि 
के प्रदीक्ठ करने मे श्रेष्ठ हे । 
व आचायं दुशमुरादि कदं पञ्मूरो एव उन ॐे गुणो 
का वर्णन करते है- 
बिस्वकाश्मयेतकौरीपाटलारिर्टुकेमहत्‌ । 
जये.कषाय तिक्तोष्ण पञ्चमूल कफानिलौ ॥ 
हस्व बृहत्यशुमतीद्रयगोष्ुरके स्मृतम्‌ | 
स्वादुपाक्र्‌स नूतिशीतोष्ण सवेदोषजित्‌ ॥ 
बलापुननेबेरण्डं शपपर्णीद्येन च । 
मध्यम कफवात्न नातिपित्तकर लघु ॥ 
अभीरुवीराजीवन्तीजीवकषेभके स्प्रतम्‌। । 
जीवनाख्य तु चक्षुष्य वृष्य मय ४ ॥ 
तृणाल्य शगदर्ेष्चुशालिकाशेसतु पित्तजित्‌ 
अजश्ङ्गी हरिद्रा च विदारी सारिवामृता ॥ 
बल्याख्यं कण्टकस्य तु धदष्टाभीरसैयकेः । 
सदिखाकरमर्दके सवदोषहरे च ते ॥ 
१ ाहि-मलानाम्‌ ) वि १ आदि-मरानाम्‌ । विव धनुद-बायोरिति हेमाद्रि! ` ` 
२ आद्रकाञ्जायते च्युण्टी सस्कारेण लघीयसौ । इति 
इ मरिचिात्स्तोकविरेष रुणेभ॑वति । शव्यरुण । 








बृहतच्चमूल के गुण-- बेर, खम्भारी, अरणी ( जन्निमन्थ), 
पाटखा तथा अर की जङ्‌ इन पाचों के मुरु को बहत्प्च 
मुख कहते है । यह कषाय ओर तिक्त रसवाला, उष्णवीयं, 
वायु एव कफ को जीतनेवाङा हे । 


रघ पञ्चमूरु के गुण--छोटी ओरं बडीये दोनो कटेरी, 
शारूपर्णी, पृष्टपणीं तथा दटे गोखरू इन पाचों के मूर रघु 
पञश्चमूर कहखाता है । यह रस सौर पाक मेँ मधुर, इ 
शीत भौर कु उष्ण अर्थात्‌ किञ्चित्‌ हीत ओर कुष्ट उष्ण ( न 
अति शीत भौर न अति उष्ण ) तथेव सर्वदोष ( त्रिदोष ) को 
जीतमेवारा है 
मध्यम पञ्रमूर के यण-- बला (खिरेदी) पुनर्नवा ( सारी- 
हटसिट ), एरण्ड, दोनो शरपपणी अथात्‌ माषपर्णी ओर शुद्र 
पर्णीं इन पाचों के मूर को मध्यम पञ्चमूरु कहते हे । यह 
बलादि पञ्चमूरु कफ ओर वायु का ना्चक, ङु पित्तकारक 
एव रघु हे । 
जीवनीय पन्चमूल के गुण-श्चतावर, काकोली, आवन्ती 
( डोडीका क्ञाक ), जीवक जर ऋषभक इन पर्चो के मुर का 
नाम जीवनभूर कहते है । यह नेत्रो के छिए हिख्कारी, वृष्यः 
( वीर्यवर्धक ), पित्त तथा वातको शमन करनेवाा हे । 
तुणपत्रमूर के गुण~-मूज, दर्भ, ईख, श्ञाछि ( चावरु ); 
काश्च ( कुशा की एक जाति ) इन पार्चोके मृरुमिर कर 
तृणपञ्चमूर कहलाता है। यह पित्त को शमन करनेवारा हे । 
वरिकिपश्चमूल ओर कण्टकपच्चमूरू के गुण-मेडासिगी ( मेष- 
शृङ्गी ), हद्दी, विदारी, सारिवा ओर गिरोय इन पाचों के 
मूर को वलिकपन्चमूक कहते हे जीर गोखरू, सतावर, पिया 
बासा, कटेखी जौर करौंदा इन पार्चो के मूर मिरु कर कण्टक- 
पञ्चमूरु होता है । ये दोनो (वज्ञीपञ्चमूर जर कण्टकपञ्चमूर) 
सर्वदोष के हरनेवारे ( श्रिदोषनाश्यक ) ई । 
विशेष वक्तन्य--रुधु पञ्चम के गुर्णो मे “(नात्तिरीतोष्ण 
का अर्थं हमने ऊद शीत ओौर कुष्टं उष्ण ( न अति शोत ओर 
न अति उष्ण ) छिलखा है । यदी अथं अङ्गदत्त को अभीष्ट है 
परन्तु हैमानि के मतानुसार यहा नाति शब्द्‌ निषेधार्थक दहै न 
कि ईषदर्थं अर्थात्‌ ङचु शीत ओौर ऊद उष्ण यह जथ नही- 
इसकिए कि उष्ण ओौर शीत एक जगह नहीं रह सकते। हेमादि 
ॐ मत से ( घु पञ्चमुख अनुष्ण ( शीत ) हे किन्तु उष्ण 
नहीं हे । हेमाद्रि, का कहना यह मी हे ङि इस घु पञ्चमुर 
मै गोखरू के स्थान मँ सुश्रत एरण्ड कहते हे परन्तु वतमानं 
उपरब्ध सुश्रव मे गोखरू का अहण किया हे! कद्‌ाविव्‌ 
हेमाद्धि ॐ समय मेँ उपकुभ्ध किष सुश्ुत मे गोधर के स्थान 
म “एरण्डः, पाठ मिलता हो । 
कारवीङ्कञ्चिकाजाजीकबरीधान्यतुम्बर्‌ | 
्न्नगन्धहरं रुच्य दीपन कफवातजित्‌ ॥ 
बाष्पिका कटुतिक्तोष्णा कृमिश्लेष्महरा परम्‌ । 
तद्च्च राजिका विष्नसादनी दीपनी परम्‌ ॥ 


१ “नाति शब्दोऽत्र निषेवे, न व्वीषदर्थ, सीतोष्णयोरेकत्रानव- 
स्थानात्‌ , अनुभ्माश्षीतमिस्यथं । सुशुतेन ठ॒गोद्धुरस्थाने एरण्ड 
पठित 1 इति । 


अ० १२ | 
शलाटोपहरा सच्या दीप्यक कोशूलजित्‌ । 
हया सषेपा स्निग्धा बाष्पिकावच्च कीर्तिता" ॥ 
हि्ध वातकफानाहश्चलष्न पित्तकोपनम्‌ 
कटुपाकरसं रुच्य दीपन पाचनं लघु | 
पित्ताल्लकोपि तच्चैव श्रेष्ठ वोष्काणदेशजम्‌ । 
ततो न्युनगुण सन्यद्‌द्रव्यमञ्जनधूपनम्‌ ॥ 
शताहाछ्कु्ठतगर सुरदा रुह्रेणव 
एलैलबालुसरलत्वर्याघ्रनखचोरका ॥ 
लघुष्णा कटुका पाके कपवातनिबहेणा  । 
सेयंकस्तिक्तमधुर स्निग्धोष्णा कफवातजित्‌ ॥ 
नस्तिमत्रविबन्धघ्नो वृष्यो गोष्षुरको हिम । 
पाचन कफपित्तहन तिक्त शीत विषाद्वयम्‌ ॥ 
कफप्न तिक्तकडुक मुस्त सम्राहि पाचनम्‌ | 
तिक्ताऽखरता अिदोषघ्नी माहिर्युष्णा रसायनी ॥ 
दीपनी उवरत्रडदाहकामलावातरक्तल॒त्‌ । 
तिक्तशीतौ ज्परहरो लघु भूनिम्बपपेटौ ॥ 
निम्बस्तिक्तो हिम कुष्टकृभिपिन्तकफापह । 
महानिम्ब पर ग्राही कषायो श्ञृशीतल | 
गुग्गुलुः पिच्छिलस्पर्शो विशदोऽभ्यवहारत । 
सस्वादु सकटुस्तिक्त सकषायो रसायनम्‌ ॥ 
व्रण्यः स्मये कटु पाके शक्त सुदमोऽग्निदीपन । 
क्लेदमेदोऽनिलश्लेष्मगण्डमेहापचीकरमीम्‌ ॥ 
पिटकामन्थिशोफाश्च हन्पयुष्ण स्रसनो लघु । 
कल्ोजी-मेयी-जीरा-दिङ्कपत्री-घनियो ओर तुम्बर कै यण-- 
कर्छोजी-कारवी-या काराजीरा, मेथी, जीरा, हिगुपन्नी 
( बभ्पिका ), धनिया भौर तुम्बुरु ( जो मिरचे समान गोरु 
फटे सुखवारा होता ह ) ये सब अन्नके गन्ध को हरनेवारे 


अर्थात्‌ सुगन्धित करनेवारे, र्चिकारक, अभिप्रदीपक, कफ 
जौर वायु को जीतनेवारे है । 


काठीजीरी के युण-बाभ्पिका (जीरे की ही एक जात जिषे 
रोग जगी जीरा या काली जीरी कहते है, ) यह कटु, तिक्त 
रसवाखी, उष्णवीर्या, कृमि जौर कफ के हरने में श्रेष्ठ हे । 

राई के गुण- रां तद्त्‌ अर्थात्‌ बाभ्पिका ॐ समान कटु, 
तिक्त रसवारी, उश्णवीयं, कृमि जौर कफको हरनेवाटी हे । 
इतना ही नही रां नाना प्रकार के विर्घो को दूर करनेवाी, 











जभिप्रदीपन मे श्रेष्ठ, शूल, जटोप, कोष्टश्रूर इन सबको नष्ट 


करनेवाटी है तथा रुचिकारक हे । 

अजवायन के युण-अजवायन कोष्ठशूल अथात्‌ हृद्य से 
रेकर बस्ति पर्यन्त ॐ शूको नष्ट करनेचारी है । 

सरसो के यण--सरसो हृद्य के छिए अपथ्य, स्निग्ध एव 
बा्पिका के समान गर्णोवारी अथात्‌ यह भी कटु-तिक्त 


रसवारो, उष्णवीयं, कमि ओर कफ की नाश्च करनेवाली हे । 
न 


१ “शस्थानान्यामाभ्निपक्राना मूत्रस्य रुधिरस्य च । हृदुण्डुक 
फुफफुसश्च कोष्ठ इत्यभिधीयते ॥” इति 


१६ 


सूजस्थानम्‌ । 





[ १४४ 
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हीग के गुण--हिङ्क वायु, कफ, आनाह ( पेट का पएूूकना 2); 
मर्का अवसेध, शूर आदि रोग इनका शमन करनेवाला है, 
पित्तकारक, रस तथा पाक सें कटु, रुचिकारक, दीपन, पाचन, 
घु, रक्तपित्तको कुपितं करनेवाला है ओर यह बोष्काण 
८ ङखारा › देशका उत्तम होता है । सारा, अन्य देशोप्पन्न 
हीग इससे न्यून गुणवारा होता है । हींग द्रव्य ( पतङे पदार्थ 
पेय आदि >) तथा धूपन कर्मे श्रेष्ठ हे । 

साफ, कूट, तगर, देवदार, सम्हालू , शायय, सुगन्धबाला, 
सररु, तज, व्याध्रनख गौर चोरक के रुण-ये खर रुषु, उष्णवीर्थ, 
पाकम कटु, कफ तथा वायु के रोगों को हरनेवाखे है । 

पियावासा के गुण-सेर्य॑क ( पियावासा ) अर्थात्‌ कठसरेया 
तिक्त, मधुर, स्निग्ध, उष्णवीर्यं, कफ ओर वायु के रोगो को 
जीतनेवाा है । 

गोखरू के गुण--गोखरू बस्तिरोग, मूत्र की स्कावर (मूत्रा 
घात-मूत्रङृच्टादि ) को दूर करता है ! इसे अतिरि यह 
वृष्य ( पुष्टिकारक ›) एव शीतवीर्यं है । 


अतीसभ युण--कडवी ओर मीटी ये दोनो अतीस पाचनी, 
कफपित्तनारिनी, तिक्त ओर शीतवीर्यं हे । 


नागरमोथा के गुण--सुस्तक ( नागरमोथा ) कफनाश्चक, 
तिक्त, कटु, मरूको बाधनेवारा ओर पाचन है । 

गिोय के गुण--गुव्वं ( गुड्ची >) या गिरोय तिक्त, नरिदो- 
षनाशक, सरको बाघनेवारी, उष्णवीर्यं, रसायन, अग्रनिप्रदी- 
पक, उवर, तृषा-दाह-कामरा तथा वातरक्तं को दूर 
करनेवाली हे । 

चिरायता ओर पिन्तपापडा के गुण-चिरायता तथा पिन्त- 
पापडा ये दोनो तिक्त रसवारे, शीतवीर्य, जवर के हरण करने- 
वारे तथा रघु ईह । 


नीम के गुण-नीम तिक्त रसवाला, शीतवीर्य, कोट, कमि, 
पित्त ओर कफ के रोगों का नारक है । 

बकायन के गुण--बकायन ( महानिम्ब ›) मरु के वाधनेमें 
अतिश्रेष्ठ, कषाय रसवारा, रुक्त तथा शीतवीर्यं हे । 

गगल के युण-गृगरू स्पशं करने पर स्निग्ध, खाने पर 
विशद, कुं मधुर तो ऊ कटु, तिक्त रवारा, कुद कसैरा, 
रसायन ( जराम्याधिनाश्क ), फोडे फुन्सिर्योके रोगिर्यो के 
ठिषए नितान्त हितकारौ, स्वयं ( स्वर को बठाकर ठीक करने 
वाखा ), पाक मे कटु, रुक्त, सुच्म ( शरीर के सब स्रोतो में 
प्रविष्ट होनेवाा ), अगिनिग्रदीपक, करेद्-मेद्‌-वायु-कर- 
गरगण्ड~गण्डमारा-अपची-प्रमेह- कमिरोग-्रमेह पिरिका- 
अन्थि ओौर सूजन इन सबको हरनेवारा, उभ्णवीर्य, रघु तथा 
ससन ( मरको अधोभाग मे राकर विरेचन करानेवाटा “खस 
यति मरम्‌”, इति खसनम्‌, खसु अध पतने (भ्वा०्याण्से०) हे! 


अब आचाय हखपुष्पी आदि के गुर्णो का कथन 
करते है यथा- 
शु पुष्पी सरा तिक्ता मेध्या कमिविषापहा । 


१ “्पक्तव्य यदषनक्तन्य रिष्ट कोष्ठे मखादिकम्‌ । नयत्यथ 
खसन तद्यथा स्यात्कृतमार्कम्‌ ।” इति राङ्गंधर । 











कटु तिक्तोष्णमगुरु स्निग्ध वातकफापहम्‌ ॥ 
पित्तास्रविषव्ृडदाहक्लमष्न गारु रूक्तकम्‌ । 
सवे सतिक्तमधुर चन्दन शिशिर परम्‌ ॥ 
लघु रक्त तथोशीर बालक पाचन च तत्‌ । 
स्वरातीसारवमथुरक्तपित्तक्ततापहम्‌ ॥| 
मधुक रक्तपित्तघ्न व्रणशोधनरोपणम्‌ । 
गुरु स्याद्‌ हिम वृष्य चक्षुष्य स्वरवणङ्रत्‌ ॥ 
कटुतिक्ते निरो मेहुष्पित्तकफापहे 
प्रलेपाज्यत कण्डू शोफ दुष्टत्रण विषप्‌ ॥ 
प्रपौरडरीक चष्चुष्य शिशिर त्रणरोपणम्‌ । 
कषायतिक्तमधुर रक्तपित्तप्रसादनम्‌ ॥ 
नलाय स्वादु वृष्य स्निग्ध शीत बलप्रदम्‌ । 
तत्र नागबला बल्या क्षतक्तीणहिता गुर्‌ ॥ 
ताम्बूल कटु सत्तार सच्यमुष्ण कफप्र॒त्‌ । 
भेटि समोदकृत्पूगं कषाय स्वादु रोचम्‌ ॥ 
जातिपत्री कटुफल कङ्कोलकलवज्गकम्‌ । 
लघु तृष्णापह हृद्य वक्च्रदौगेन्ध्यनाशनम्‌ ॥ 
सस्वादुतिक्तस्ठष्णाघ्न कपूरश्छेदनो हिम । 
लताकस्तूरिका तदन्युखशोषहरा परम्‌ ॥ 
राग्बाहुनी के गुण- हाखपुष्पी सर ( दस्तावर शारीरिक सब 


खोता म भरसरणश्ीरु ), तिक्त रसवारी, मेधा्ुद्धिको बद़ाने 
वाङी, कृमि तथा विषरोगको हरनेवारी है । 


अगर के गुण--अगुर्‌ कट एव तिक्त रसवारा, उष्णवीरय, 
स्निश्ध, वायु ओर कफका नाशक, गुर, रुक्त, पित्त-र्त- 
विष-तृष्णा-दाह-ग्लानि इन सबको दूर करनेवारा है । 


सत्र प्रकार के चदन) के गुण-सवब प्रकार के चन्दन साभा 
न्यतया ऊच तिक्त तथा मधुर भौर शीतवीयं हे । रक्तचम्दन 
श्वेतचन्वन से रघु ( हल्का „+ है । 

खप् ओर वाला के यण--खस ओर वारा ये दोनों पाचन 
है । इतना ही नही, इनमें चन्दन तथा अगर भी गुण है 
अर्थात्‌ ये उवर, अतीसारः, वमन, रक्तपित्त भौर उर कतादि 
रोगो के नाक्षक है । 


सरटौ के गुण-मघुकरक्तपित्त नाशक, बर्णोका श्ञोधन 


रोपण करनेवारी, गुरु, मधुर रसवाखी, शीतवीर्यं, ब्ष्य, 
नेत्रोकि रिष्‌ पथ्य, स्वर ओर वणं को करनेवाली हे । 


हत्दी त्रौर दारुहप्दी के यग--हर्दी ओर दारुहल्दी ये 
दोनों कट जर तिक्त, प्रमेह, ऊठ, पित्त ओर कफे रोगेष्ि 
हरनेवारी हे । इसके अतिरिक्त रेष करने सेये दोनों कण्डूं 
( खाज-खुजखी ), सुजन, इुष्टबण तथैव [विषरोग को नष 
करनेवारी हे । 


पण्डरिया फे गुण--म्रपौण्डरीक नेर्रोढे टिप हितकारी, 
शीतवीये, नणरोपणकर्ता, कषाय-तिक्त भौर मधुर रसवाङा 
तथा रक्तपित्तको शमन करनेवाला है । 


९ वातलम्‌. २ इष्ठमेह । ३ रोचनम्‌ । ४ तक्कोल इति पा० 





बलात्रय के गुण- तीनों बला ओत्‌ बरा (खिरेटी ), अति 
बला ( कधी >) जीर नागबला ( गगेरन ) मघुर, ब्भ्य, स्निश्ध, 
शीतवीरथ, रुङ ओर बरूको बद़नेवारी हैँ । इनमे की गद्गेरन 
( नागबला ) हाथी के समान बरु देनेवाली, कतक्तीणहिता 
(जो शख के छावसेक्तीणहो गया हो ओर जो उर क्ततादिसे 
त्षीणहो गया हो तो उसके रए नितान्त हित करनेवारी ) 
हे । इसका स्वरस घाव पर छोडते ही तरवार आदि क्ख का 
घाव तुरन्त मिरुकर ठीक हो जाता हे । 

ताग्बूल के गुण~-नागरवेरु का पान कटु ( चरपरा ) ओर 
च्ारयुक्त ( चने के साथ ) रचिकारक, उष्णवीयं तथा कफका 
नाकच करनेवाखा है । 

सुपार के गुण--सुपारी अर्थात्‌ पूगीफर सर ८ दस्तावर ‡), 
अधिक सेवन करने पर मू (बेहोक्ञी ) को करनेवाखा, 
कषाय एव मधुर रस्षबारा तथा इचिकारक हे । 

जायपव्री~फवाबचौ नो -कङ्गोल ओर लवङ्ग के गुण-जायपनच्री 
आदिये चारो ख्घु, तृष्णाश्ामक, हृदयके रिषएु हितकारी, 
सुखकी दुग॑न्धको दूर करनेवारे अर्थात्‌ मुखको सुगन्धित 
करनेवारे है । 

कपुर के गुण--कपूर कड्‌ मधुर, तिक्त, वृष्णा को दूर करने 
वारा ददन ओर शीतवीर्यं ह । 

कताकस्तूग के गुण~रताकस्तूरी अर्थात्‌ मुश्कदाना भी 
कपूर के समान गुणवाला ( मधुर भौर ङु तिक्त, तृषाकशञामक, 
छेदन, शीतवीयं ) तथा मुखद्योष को मिटाने मे श्रेष्ठ हे । 

इसके अनन्तर अश्र आचाय सकतेप म पुष्पवर्भं के रुर्णो को 
कहते हँ यथा- 


कषायमधुर शीत पद्य पित्तकफास्रजित्‌ । 
तदरद्रकुलपुन्नागङ्कुयुदोत्पलपाटलम्‌ || 
सचम्पक ततो न्यून गुणे कोरण्टकिशुकम्‌ । 
मालतीमल्िकापुष्प तिक्त जयति मारुतम्‌ ॥ 
विषपित्तकपफान्नाग सिन्धुवार च तद्गुणम्‌ । 
भ शरी 
कफघ्न केतक तिक्तः शेरीष विषहारि च ॥ 
वातल पुष्पमागस्त्य कषाय कफपित्तजित्‌ । 
चातुर्थिकञ्वरहर नावनेनोपयोजितम्‌ ॥ 
बन्धूक श्लेष्मल्‌ प्राहि तद्वदेव च यूथिका । 
कफष्नयुष्णवीय च इु्कुम व्रणशोधनम्‌ ॥ 
कमर आद पुष्पों के गुण-कमरुका पुष्प कषाय रसवालरा, 
क्षी तवीर्य, पित्त-कफ ओर रक्त के दोर्षो को शमन करनेवारा 
है । जङुरु ( मौरुसिरी ), पुन्नाग ( नागकेसर ), कमोदिनी, 
पाट ( गुराब) तथा चस्पा के पुष्प मी कमल्युष्पके 
समान है। कन्द, कोरण्टक ( पियाबासा) ओर किंश॒क 
( पाङाश्षपुष्प >) इनसे ्ठीन गुणवारे ई । 
चमेली मौर मोगरे के पुष्प के गुण--चमेी तथा मोगरा के 


पुष्प तिक्त ओर वायुश्षामक ई । 
नागकेशर के पुष्प के गुण--नागकेश्र का पुष्प विष~पित्त 


जीर कफको जीतनेवाला हे । 
निर्शण्टी के पुष्प-नागकेशरके समान गुणवारे है । 





केवडा के युण--केतकी अर्थात्‌ केवड़ा तिक्त रसवाखा तथा 
कफनाशक है । 
सिरसपुष्य के यण-सिरस का पुष्प विशेषत विष को दुर 
करनेवाखा है । ए 
अगस्तिपुष्प के गुण--अगस्तिया का पुष्प कसरा, वायु 
कारक, कण जौर पित्तको जीतनेवाला है । इसके स्वरसकी 
नस्य देने से यह चातुर्थिक उ्वरको हर्ता है ! 
जी के पुष्पे युण-जाई ओरं जहीके पुष्प बन्धूक पुष्प 
क समाने! 
व-घूक पुष्य के गुण--दुपहस्यिा का पुष्य कफकारक, आही 
( मलावरोधक ) हे 1 
केलर के गुण~--असरी काश्मीरिक ऊुकुम ( केसर ) कफ 
नाह्यक, उष्णवीर्यं ओर बर्गोको जोधन करनेवाला हे । 
बावची ओर पेंवाटवीन कै युण--बाक्ची तथा पंवाडके 
बीज ये दोनो करिवात नौर कफके हरनेवारे द । तन्त्रान्तर 
मे रक्तशोधन, कुष्ठ आदि रोगनाशन इत्यादि ओर भी इनके 
अनेक गुर्णो का वर्णन किया गया है । 
ओषधिर्यो के गुणो का वणेन सक्ञेपमेँ करने के अनन्तर 
अब आचार्यं वेठने, चरने फिरने आदि के गुणो का मी वर्णन 
करते है । यथा- 
अश्या बणेशलेष्ममेद"सौङ्कमा्यङदस्यथा 
अतोऽध्याग्निवलायूषि कुयांच्चक्रमण सुखम्‌ ॥ 
मारतस्थायुलोम्य च खुडस्तम्भश्रमापहम्‌ । 
छन्वथंसज्ञ पादत्र बलरकशुक्रर्तकम्‌ ॥ 
वर्यं नेत्रहित छत्र वातवर्षातपापदम्‌ 
प्रातो रौच्यवेबर्येस्तम्भ ृदादतृडध्चमान्‌ ॥ 
प्रमाग्निमृच्छंश्च जयेदश्रवातस्ततोऽन्यथा 1 
प्राग्वायुरुष्णोऽभिष्यन्दी तखग्दोषार्शोविषकर मीन्‌ । 
सन्निपातञ्वरश्वासमामंवायु च कोपयेत्‌ ॥ 
पश्चिम शिशिरो हन्ति मृच्छ दाह तृष षिषम्‌ ॥ 
दक्तिणो मारत श्रेष्ठो नेच्योऽङ्गबलवर्ध॑न  । 
रक्तपित्तप्रशमनो न च वातप्रकोपन |] 
उत्तरो मारुत स्निग्धो ब्रदुमेधुर एव च 
कषायानुरसः शीतो दोषाणामप्रकोपन ॥ 
आतपो भ्रमवरस्वेददाहमूच्छाविपणेता 
कुर्यांपित्ताखवहींश्च छाया त्वेतानपोहति ॥ 
तम कषायकटुक उयोरस्ना मधघुरशीतला 
भवति चात्र- 
रसादि भेदेरिति भेषजाना 
दिङ्कमात्रसुक्त न यतोऽस्ति किञ्चित्‌ 
अनौषध द्रव्यमिहावबोधो 
रूपस्य तेषा घनगोचरेभय | 
इति वारभरक्ृताष्टाज्सयगरहे विविधौषधविज्ञानीयो नाम 
दादरोऽध्याय ॥ १२॥ 
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कुड़मीन करके ठाने वैडे हृए के यण--निच्छिय अर्थात्‌ ङु 
भी हाथ-पग न हिते आसन बैठने से वर्ण, कफ, मेढ ओर 
सुकुमारता की बृद्धि होती हे किन्तु अध्वा (मागं चरने फिरने) 
के गुण इससे विपरीत हे । 

चलने फिरने के गुण- मार्गं भँ चरूते फिरते रहने से वण, 
कफ, मेद ओौर सुकुमारता न्ट होकर जठराग्नि, बर, आयु ओर 
सुख छी द्धि होती हे । इतना ही नही, मनुष्य के चरने 
फिरने तथा व्यायाम करने से खुड ( वातरक्त ); स्तम्भ 
( ऊरस्तम्भ एव शरीर का जकडना ), कावर आदि कई 
रोगों का नाश्च होता हे । 

पगरखी के युण--पदन्राण या पगस्खीका नाम दही अन्व 
थक है अर्थात्‌ इससे पगों की र्ता होती हे ओौर इसके धारण 
करने से बर, दृशि एव वीर्यं की रक्ता होती हे। 

छाता के युण-्ाता रखने से, वर्ण॑ब्रद्धि, नेत्रो की र्ता 
तथा वीर्यंकी ब्रद्धिहोती है ओर वायु, वर्षां तथा धूपसे 
र्ता होती हे । 

प्रयात जौर अप्रवात के युण-प्रवात अर्थात्‌ खुखा सामने 
का प्रचुर पवन रूक्षता, विवर्णता तथा अङ्ग-प्रप्यङ्खोका जक 
डना, दाह, तृषा जर मका करनेवाा है । प्रवात ( इससे 
विपरीत ) स्निग्धता, स्वणंता, अङ्ग-प्रत्यद्ध मे फुतीं इन सब 
को बढ़ानेवारा, दाहः तृषा ओर मको शमन करनेबाला, 
थकावर, उष्णता, मृच्छ आदि को जीतनेवारा हे । 

पुर्वाडं पवन के गुण~-पृं दिशा की हवा उष्ण , अभिष्यन्दी, 
स्वचाके दोष, अर, विष, कमि, सन्निपातञ्वर ओर श्वास 
कतां आम तथा वात को कुपित करनेवाखा है । 

पश्चिमकीवायु के गुण-पश्चिम दिशाकी पवन शीतल 
हे, मूच्छ, दाह, तृषा ओर विष को दूर करनेवारी हे । 

दक्षिण दिश्ाकाो वायु के युण-दक्तिण दिशाफा पवन श्रेष्ठ, 
नेत्रोके छिषए हितकारी, श्ारीरिकि बल को बटनेवारा, रक्त 
पित्तना्ञक एव वायुको कुपित करनेवारा नही है । 


उत्तर दिश्चा कौ हवा के युण--उन्तर दिशाका वायु स्निग्ध, 
खदु, मधुर होते इष पीद्यै से कषायरसवाखा, श्षीतवीर्यं तथा 
दोषों ८ वात-पित्त-कफ ) को कुपित करनेवाला नहीं हे । 

धूप तथा च्या के गुण--आतप अर्थाव्‌ धूप अरस, तषा, 
स्वेद, दाह, मूर्छ, विवर्णता, पित्त, रक्तं ओर अग्नि को बढ़ने 
वाला हे । छाया के गुण धूपे विपरीत हे अर्थात्‌ धूष के रम, 
तृषा, स्वेद, दाह, मूर्छा, विवर्णता, पित्त, रक्त ओर अग्नि इन 
सब को दाया श्षमन करनेवारी हे । 


अभैरे ओर रातकी चदनी क गुण--अन्धकार कवाय एव 
कटु रसवारा है जर ज्योर्स्ना (रात मे चन्द्रमा की चाद्नी ) 
अन्धकार के विपरीत मधुर मौर शीतवीर्यं ( टण्डी ) हे । 


इस अध्याय के उपसहार मे आचार्य कहते है कि- यहां 
रसादि ( रख, वीर्य, विपाक ओर प्रभाव ) के मेद्‌ से ओषध्यो 
का दिग्दद्षेन मात्र कराया गयाहैजो किङ भी नहींके 
बराबर है । अनोषध-दर्व्यो का बोध यहा केवर इस लिए 
कराया गया डे किवे शारीरिक दर्व्यो की च्द्धि के नाशकारक 


९ शुक्रवधनन्‌ इत्यपि पाठ २ माभेवायु च इत्यपि पाठ । | ह अत वै को चाहिये कि वह इन द्यो ८ ओषधि्थो ) ढे 
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रूप का ज्ञान वनगोचरो अर्थात्‌ रात डिन जगर मँ वि्वरने 
वारे तापसो, ग्वार ( गोओ के चरानेवारं ›) तथैव बकर 
के चरानेवारो से प्राक्च करे । भगवान आत्रेय काभी यही 
उपदेश हे । सक्षेप मे कहा जाय तो इस ससार मे कोई भी 
वस्तु अनौषध नहीं हे किन्तु सब ओषध है ! उदाहरणार्थं हम 
जिते अनोषध मानते है, उस मारनेवारे विष का भी यथा- 
समय ओषध रूप से उपयोग किया जाता है जौर यह करई 
बार देखा गया है फ सस्कारवश्ात्‌ उसी मारक विष ने 
आसन्न-स्युको भी जीवनदान दिया हे । 
इति वागमटकृताष्टज्ञसयहेऽ्थप्रकारिकार याया हिन्दीव्यास्याया 
विविधोषधविक्ञानीयो नाम द्वादशोऽध्याय ॥ १२॥ 


५/१, १४/१./१११०५१ ~~~ 


च, षे 
अथ जयादलाऽध्यायः। 

अथातोऽग्न्यसम्रहमध्याय ठयास्यास्यामः। 

इति हं स्माहुरात्रेयादयो सहषेय ॥ 

अग्नयसम्रह-एक ही कार्थकी करनेवाली ओषधि्योसे जो 
जस्यधिक बलवान्‌ या श्रेष्ठ काथं करता है उस दव्य को अश्व्य 
कहते ह । इस छिए अब आचाय प्रप्येक रोग के शमनादिका्यं 
मे अत्यधिक काम करनेवाले द्रभ्य का जिस्म प्रथम निर्देश 
हे रेसे अस्न्य-समग्रहणीय नामक अध्यायका व्याख्यान करेगे 
जैसे कि पहर आात्रेयादि महर्षियो ने क्रिया हे । यथा- 

्रे्रमुदकमाश्वासनस्तम्भनक्लेदनानाम्‌ । सान सुरा 
च श्रमहराणाम्‌ । चीर जीवनीग्रानाम्‌ । मास ब्रह 
णीयानाम्‌। रस श्रीणनानाम्‌ । लबणमन्नद्र्यरुचिक- 
रणाम्‌ । तिन्दुकमनन्नद्रभ्यरुचिकराणाम्‌ । अम्ल हया- 
नाम्‌ । छुक्छुटो बल्यानाम्‌ । तैल वातश्लेष्मप्रशमना 
नाम्‌ । सपिर्बातपित्तप्रशमनानाम्‌ । मधु श्लेष्मपित्तप्रश- 
मनानाम्‌ । स्वेदो मादेवकराणाम्‌ । व्यायाम स्थेयेकर- 
णाम्‌ 1 क्षार पुस्त्वोपघातिनाम्‌ । आम कपित्थमकरल्या- 
नाप । आधिक सर्पिरहथानाम्‌ । माहिष स्तीर खप्रज- 
लनानाम्‌ । मन्दक दभ्यभिष्यन्द्कराणाम्‌ । इष्षमृत्न- 
जननानाम्‌ । यवा पुरीषजननानाप्‌ । जाम्बव वातजन- 
नानाम्‌ । कुलत्था अम्लपित्तजननानाम्‌। माषा शष्ठु- 
ल्योऽविन्ञीर च पित्तश्लेष्मजननानाम्‌ । दुरालभा पित्त- 
श्लेषमोपशोषणानाम्‌ । उपवासो उवरहराणाम्‌ । वृषो- 
रक्तपित्तप्रशमनानाम्‌ । कण्टकारिका कासघ्नानाम्‌ । 
लान्ता सद त्ततन्नानाम्‌ । नागबलाभ्यास कयक्ततत्ना- 
नाम्‌ । पुष्करमूल हिध्माश्वासकासपाश्वश्चलह राणाम्‌ 1 
छअजापय शोषन्नस्तन्यकररक्तसम्रहणप्रशमनानाम्‌ । 


मृदधृष्टलोष्टप्सादश्छददष्णातियोगप्रशमनानाम्‌ । श्रर- 


९ “एकक्रायकराणामौषधाना योऽत्यर्थं काथ॑कर सोऽस्य 
इतीन्दु । ““अम्न्याणा बल्वत्कायेकारिणाम्‌”” इति रिवदाससेन 1 
“अरन्य शब्द श्रे्ठवचम्‌ ›` इति चक्रपाणिदत्त । 

२ मन्नद्रयारुचि । ३ कुलत्थौ । ४ चुहारुचि। 
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प्करश्चित्रकमूल च शुष्काशं प्रशमनानाम्‌ । इटजेो- 
रक्ताशे.परशमनानाम्‌ । लाजाश्छदिन्नानाम्‌ । यावक 
ससनीयपाचनीयार्शोघ्नानाम्‌ । तक्राभ्यासोऽशं ययु. 
प्रहणीदोषधृतन्यापसशमनानाम्‌। कन्यान्मासाभ्यासोऽ- 
२ 
शेःशोषग्रहणीदोषघ्रानाम्‌ । मुस्त सम्रहणीयदीपनीय 
पाचनीयानाम्‌ । अतिविषा सव्रहणीयपाचनीयस्ेदोष 
हराणाम्‌ । बिल्व सप्रहणीयदीपनीयवातकफमरशमनानाम्‌। 
उदीच्य निर्वापणदीपनीयच्छदयेतीसारहराणाम्‌ । कटवङ्घ 
सम्महणीयदीपनीयानाम्‌ । कुटजत्वक्‌ शलेष्मपित्तरक्त- 
सम्रहणीयोपशोषणानाम्‌ । उत्पलकुयुदकिञ्जल्कोऽनन्ता 
च सम्रहणीयरक्तपिन्तप्रशमनानाम्‌ । काश्मयेपठल रक्त- 
सम्रहणीयर्तपित्तश्रशमनानाम्‌ । गन्धप्रियज्ध शोणित- 
पित्तातिवेगध्रशमनानाम्‌ । प्रशचिपर्णी रक्तसम्रहणीयदी- 
पनीयपाचनीयवातहरदृष्याणाम्‌ । शौलिपर्णी वृष्यसर्व- 
दोषहराणाप्‌। बला सम्रहणीयवबल्यवातहराणाम्‌ । पिप्प 
लीमूल पाचनीयदीपनीयानाहहराणाम्‌ । विच्रकमूल 
दीपनीयपाचनीयगुदशो फदुलहराणाम्‌ । गोक्षुरको मूत्र- 
कृच्छानिलहरणाम्‌ । हरिद्रा प्रमेददयाणाम्‌ । रक्ताव- 
सेको विद्रधिविसपेपिटिकागण्डमालापहराणाम्‌ । एर- 
श्डतेलाभ्यासो वरध्मगुल्मानिलशूलहराणाम्‌। लशुनो 
गुल्मानिलहराणाम्‌ । हिध नियांसश्डेदनीयदीपनीयातु- 
लोमिकवातकफम्रशमनानाप्‌। अम्लवेतसो भेद्नीयदी 
पनीयानुलोमिकवातरलेष्महराणाम्‌ । उष्टीच्ीरसुदरघय- 
थुष्नानाम्‌ । अयोरज पाण्डुरोगघ्रानाम्‌। खदिर कुष्ठ- 
घ्नानाम्‌ । विडङ् कृमिघ्ानाम्‌ । रासना वातहराणाम्‌ । 
एरण्डमूल दृष्यवातहराणाम्‌ । गुगगुलुर्मदोऽनिलहरा- 
णाम्‌ । अश्रता सम्रहणीयदीपनीयवातश्लेष्मशोणितषि- 
बन्धप्रशमनानाम्‌। मदनफलं बमनाऽऽस्थापनानुवासो 
पयोगित्रिवत्‌ सुखघिरेचनानाम्‌। चतुरज्खलो मृदुधिरे- 
चनानाम्‌ । स्नुक्पयस्तीच्णविरेचनानाम्‌ । प्रप्यक्पुष्पी 
शिरोषिरेचनानाम्‌ । त्रिफला तिभिरघ्रानाम्‌ । त्रिफला 
गुरगुलु ब्रष्यानाम्‌ । शिरीषो विषध्नानाम्‌। आमलक 
वय स्थापनानाम्‌ । हरीतकी पथ्यानाम्‌ । तीरृताभ्यासो 
रसायनानाम्‌। समघृतसक्ताशाभ्यासो वृष्योदावत्तद- 
राणाम्‌ । सकल्पो नक्ररेतश्च वष्याणाम्‌ । दौमनस्यम- 
वृष्याणाम्‌ । 

सर्वसेगनाशक सस्य ओषधियो का वणंन-सान्प्ववचन, धन 


दानादि आश्रौ सनके समस्त भावो मे जर श्रेष्ठ है । इतना ही 
नही, जर स्तम्भन तथा करेदन करनेवाली समस्त ओषधिर्यो 





१ ज्लोषणीयानाम्‌। २ योग) ३ साल! ४ वासनोपयोगि 
नाम्‌ । शव्यादीनि पागतराणि। 

५ आदवासकरा सन्ति बहवो भावां सान्वपरचनधनद्ानादय 
स्तेषां श्रेठतसमुदकम्‌ । इति गडाधरकविराज । 


शर° १३] 
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मे सख्य हे । इसी प्रकार थकावट (श्रम ) को दूर करनेवाछे 
सव पदाथि स्नान तथा मच मुख्य दहै । एेसे ही जीवनदान 
देनेवार्छो मे दूष, ब्रृहण अर्थात्‌ शरीर को पुष्ट करनेवाखो मे 
मास, तृसिकारको मे रस, अन्नद्रव्य के साथ ₹इचिकारक सब 
पदार्थौ सें नमक, अन्नातिरिक्तं अन्य दर्व्योमं रुचिकारक सं 
तिन्दुक ८ तेन्दका फर ), सब प्रकारके सुचिकारको में ( हृद्यके 
ए आह्ाद्‌ देनेवाल ) मे अम्ल ( खहा रस ), ओर बरूका 

रो इकर सुख्य है । वायु ओर कफ के नाह करनेवाङे 
सव वर्यो मे तेल, वात तथा पित्तश्ामको में धरत, कफ ओौर 
पित्तके हरनेवाले द्रव पदार्थो मे मथु ( शहद ), खदुता खाने 

वारो मे स्वेद, शारीरिक अङ्ग-प्रत्यङ्ग को सुदृढ ( मजबूत ) 
करनेवारो मे व्यायाम ओर पुरूषत्वघात या वीर्यके नाराकारर्को 
मे क्षार मुख्य हे । कण्ठ को विगाडने ( स्वरभङ्ग आदि करने- 
वारो ) में कचा कपित्य ( केथका फर ), सब प्रकार से अर्चि 
करनेवार्खो मे मेड का घत जौर निद्रा खानेवाी समस्तं ओष 

धिर्योमें मेत का दूध मुख्य याश्रेष्ठहे) खोर्तोके खाव मे मि 

नता रुनेवाङे सब द्र््योमिं मन्दक अर्थात्‌ कच्चा मीठा दही 
मुख्य ह! मूब्रोप्पादन करनेवाछो मे इख, पुरीष ( विट्‌ )को 
उत्पन्न करनेवाखो मे यव, वायुको पैदा करनेवारो मेँ जाम्बव 
अर्थात्‌ जामुनका फल ओौर अम्कपित्त को पैदा करनेवारछोम 
सबसे बरुवान्‌ था मुख्य कुन्थ हे । पित्त भौर कफको पैदा 
करनेवार्छो म उडद ( माष ), राष्डुलो ( तिरूमिश्रित गेहू के 
जडे की स्नेह-भजित पूरी ) ओौर मेडका दूध मुख्ये । 
भावाथं यह है कि पित्त ओर कफ़को पेदा करनेवारे सब दव 
पदार्थो मे मेडका दृध, किन पदार्थो मे माष भौर भव्य 
पदार्थ मे शष्ट श्रेष्ठ हे जेसे छि कविराज गङ्गाधर चरक 

टीका जल्पकरपतरमे कहते है--““यत शरेष्मपित्तजननाना 
भच्याणा मध्ये शष्छुट्य श्रेष्ठतमा रश्रेष्मपित्तजनना । न तु 
कठिनाना दवाणा मध्ये । कठिनानां माषा । दवाणामविक्ती- 
रम्‌ ।” इति । पित्त ओर कफङे शोषण करनेवार्छो मे धमासा 
( दुरारमा ) सख्य हे । उवरको हरनेवारो मे उपवास या लद्भन, 
रक्तपित्तका नाश करनेवाछ मेँ अडूसा, खासी को दुर करने- 
वारे सव जीषधो मे केरी तथा तुरन्त के हुए क्तत के हरने- 
वारं मे अर्थात्‌ उर कतशामर्को मे राख मुख्य है । क्तत तथेव 
उर क्षतको दुरं करनेवारो मेँ नागवला ( गगेरन ) का अभ्यास, 
हिचकी-षधास-कास-पाश्वशर इन रोगो के नाञ्च करनेवारछो 
मेँ पुकरम्‌ल ओर शोधको दुर करनेवारी तथा चियों के स्तर्नो 
मँ दृघ पैदा करनेवारी रक्तसभाही एव रक्तपित्तको दूर करने- 
वाछी सब ओषधयो मे बकरी का दूष सुर्य हे । 


वमन जौर वृषा अति वेगको रोकनेवारख मे ना अर्थात्‌ 
तपाया जाकर जलम बुन्नाए्‌ इए मिट्टी के ठेठे का जठ श्रेष्ठतम 
है। भिलावा ओर चित्रफ्मूल शुष्काशं-सृखे हुए मस्वेको हरने- 
वारे सव दर्यो मेँ सख्य हे ! रक्ताशं ( खूनी बवासीर ) को 
शमन करनेवा सें कडा्ार अर्थात्‌ कुटज श्रेष्ठ है । वमन 


१ हृयानामिति सख्च्यानाम्‌। इति चक्रपाणिदन्त । २ अजा 
क्षीर रोषष्नस्तन्यसात्म्यदोषध्नसायादहिकशोणितपिन्तप्रशमनाना 
भिति चरक । २ मृदशरष्टलोष्टनिवांपितयुदकम्‌। इति चरक सम्भ- 
तपाठ । 





अर्थात्‌ हृदिरोगशामर्को मे लाजा ( धान या चावरूकी खीर ), 
पके या कञ्च मरको कोठेसे वाहर निकालने या अनुरोमन 
करनेवारे, जटराधिको प्रदीस्त करने तथेव अर्छरोगको शमन 
करनेवाङे सब द्रव्यो जपाखार ( यावश्रूक >) सख्य है । तक्र 
या छाच्का अभ्यास अर्चं-शोथ-~ग्रहणी -दोष-घृत के अधिक 
सेवन से होनेवाङी ग्यापत्ति ( अजोर्णांदि » इन सबको शमन 
करनेवाङे सव ओषर्धो म श्रेष्ठ या सुर्य हे । कभ्याद्‌ अर्थात्‌ 
न्वाघ्र आदि के मास का जभ्याम अ्च॑-ज्लोष (त्य ›) जौर सयरहणी 
इन सबके दोष श्षमन करनेवाले शरेष्ठ हे । सम्रहणीय (मल 
को बाघनेवाछङे ), जथिप्रदीपन करनेवारे तथा पाचन द्भ्य 
इन सब मँ नागरमोथा सुख्य है । सग्रहणीय~पाचनीय तथा 
सवेदोषशमनीय सब द्वयो मे अतीस मुख्य है । इसी भकार 
सक्मन-दीपन-वमन ओर अतीसारहरण करनेवारे सर्वो द्रव्य 
म खुग ववाला ओर सग्रहगीय-दीपनीय एव वात-कफनाश्चक 
एेसे सब दर्यो मँ वेरु (बिल्व ) सुर्य माना गयादहै। 
सम्रहणीय--दीपनीय सब भ्यो मे कट्वज्ग अर्थात्‌ भरल्‌ 
या कमल-केसर मुख्य है । कफ--पित्त-रक्त-सम्रहण 
तथा इनके शोषण करने मे कुड की शार मुल्यं हे । 

सम्रहणीय एव रक्तपित्त को शान्त करनेवाखरे सब दन्यो मे 

कमल्केसर, कुमोदिनी ओर सारिवा मुख्य हे । सम्रहणीय तथा 
रक्तपित्तश्ाम्को मे खम्मारी का फर ( काश्मरी-एर >) श्रेष्ठ 
हे । रक्तपित्त के अतिवेगको रोकनेवारे सब दर्यो मे गन्ध- 
भरियङ्घ, रक्तसम्रहणीय-दीपनीय-पाचनीय वायु के हरनेवारे 
सब वृष्य पदार्थो में पर्पणीं ख्य है । ब्ृष्य तथेव सब दोषों 
को हरनेवारे सब दर्यो मेँ शास्मपिणी श्रेष्ठ है। सम्रहभीय- 
वरूदायक एव वातहर सब जौषधिर्थो मे सिरेटं (बला ) 
अत्युत्तम है । पाचनीय-दीपनाय-आनाह ८ पएूरना पेटका ) 
को दूर करनेवाङे सब ओषर्धो मे पीपलामूर श्रेष्ठ है । दीपन- 
पाचन-गुदाकी सूजन-अक्षं ओर शूर को शमन करनेवालों 
मे चित्र सवं श्रेष्ठ है । गोखरू मून्रङ्च्छर तथा वायुनाश्चक दर्यो 
मे मुख्य है । प्रमेहनाह्क सब दर्यो में दरिद्रा विद्रधि-विसर्प- 
प्रमेहपिटिका तथा गण्डमाखानश्क सब ओषधिर्यो से रक्त 

मोक्षण कराना नितान्त शेषे । वर्मं (बद्‌ या अण्डकोश्च 

बृद्धि ), वायु-शरुल, इनके हरनेवाखो मे एरण्ड तेर का 
अभ्यास सुख्य ह । गुर्म ( बायगोखा >) तथा वायु के हरने 

वारो मे रदछ्ठन सख्य ह ओर छेदनीय दीपनीय-वातादि का 
अनुखोमनकारक तथा कफको शमन करनेवारों मे दाग 
सब से उत्तम है \ मेदनीय ( दस्तावर ), दीपनीय, अनुरोमन, 
वात जौर कफ को शान्त करनेवाखों मे अमल्बेत सुख्य ह । 
उदुरश्लोथ (पेट की सुज्ञन) दूर करनेवार्खो मे उष्टरीतीर 
(उटनी का दूध); पाण्डुरोग-नाशर्को मे लोहभस्म, कोढ 
( ङष्ट ) को शमन करनेवाले सब दर्यो मे खदिर अर्थाव्‌ कथा 
मुख्य है । कमिरोगनाशर्का मे वायविज्ञ, वायुरोगहारो मे 
रास्ना उत्तम है । इसी प्रकार बृष्य ओर वायुरोग शमन करने- 


वार्लो म एरण्ड का मू सख्य हे । मेद्‌ ओौर वायुभ्याधि को 


१ “कट्वङ्गं कमलोद्भव रज “इति सुश्रुतटीकाया उछ नोऽम्ब 
्ादिगणे अ रर किन्तु “भण्डूकपणेपल्नोणंनटकयवज्गदण्डुका । 
दयोनाकडुकनासकेदीर्घ॑ब तङुरन्नटा ॥ रोणकश्चारलो" इत्य- 
मरह । 


१५० । 
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मिटानेवालो में गग? शरेष्ठ दै 1 सग्रहणीय-दीपनीथ-वात-कफ- 
रक्त-विबन्ध ( खतो मे बहनेवारे रस रक्तादि धातुओं का 
ख्कना ), इन सबको शमन करनेवाख मे गिलोय अ्युत्तम हे । 
वमन, आस्थापन ओर अनुवासन के उपयोग मे अने वारे 
सब द्र््यो मे मैनफ़क सख्य है । सुख से विरेचन करानेवालो 
मे रिशोत, खदु विरेचन करानेवारों मं अमल्तास्, तीच 
विरेचक द्र्न्यो मे शूहर का दूष ओर शिरोविरेचन करानेवारों 
म अपामा ( ङ्गा ) मुख्य या सबसे बलवान्‌ है । नेत्र के 
तिमिर रोग को नष्ट करनेवार्छो सें ननिफला, बर्ण को ठीक करने" 
वारो म त्रिफला-गूगल, विषको दूर करनेवाो मेँ सिरस, वय 
स्थापन अर्थात्‌ बृद्धावंस्था को दूर करनेवालो मे आमल, सब 
प्रकार के पथ्यो मे हरड, सब तरह के रसायनो मे दूध ओर 
धृत का अभ्यास जौर वृष्य एव उदावतंशामर्को मे एतसदहिन 
सत्तु का सेवन सर्वोपरि है) ब्रष्य तथा शुक्रप्रवृत्तिकारकों मे 
खीविषयक सकल्प ओर मगर का वीयं मुख्य है । इसके विपरीत 
धवृरष्यो ( वीयं की हीनतावाख ) मेँ मन को दष्टनाया मनका 
बिगडना सुर्य है । इसी प्रकार- 


तैलगण्डूषाभ्यासो दन्तबलरुचिकराणाम्‌ 1 चन्द- 
नोटुम्बर निर्वापणेलिपनानाम्‌। रास्नागुरुणी शीतापन- 
यनप्रल्तेपनानाम्‌ । लामलज्कोशीरे दाहत्वग्दोषस्वेदा 
पलयनप्रलेपनानाम्‌ । ङु वातहराऽभ्यद्गोपनाहोपयो- 
गिनाम्‌ । मधुक चश्चुष्यवरुष्यकेश्यकरख्यपर्थे विरञ्खनी- 
यरोपणीयानाम्‌ । श्रजीणांशन महणीद्‌ षणानाम्‌ । बिर- 
दरवीर्याशन निन्दितव्याधिकराणाप्‌ । गुरुमोजन दुर्वि- 
पाकानाप्‌ । अतिमात्राशनमामदौषहेतूनाम्‌ । यथाग्न्य 
म्ययहारोऽग्निसधुत्तमानाम्‌ । यथासात्म्यमाहारविहारौ 
सेव्यानाम्‌ । एकासन शयन-भोजन सुखपरिणोमकरा 
णाम्‌ । विषमाशनमिवेषम्यक णा्‌। काते भोजना 
रोग्यकराणाम्‌ । सुदशेनमन्न श्रद्धाजननानाप्‌ । वेगधा- 
रणमनारोग्यकराणाम्‌ । ठप्तिराहारगुणानाम्‌। च्रनशन- 
मायुषो हासकराणाम्‌ । प्रभिताशन गवेधुकान्न च कशे 
नीयानाप्‌ । उदालकान्न खूत्तणीयानाम्‌ । मय सौमनस्य 
जननानापर्‌ । मदयाक्तेपो घीधृतिस्छतिहराणाम्‌ । सखीष्व- 
तिप्रसज्ञ शोषद्राराणाम्‌ । शुक्रवेगनिम्र्ह षार्ट-थकरा- 
णाम्‌! पादाभ्यामुदरतेनमन्न्नद्धाजननानाम्‌ । सूनादशेन- 
मन्नाश्रद्धाजननानाम्‌ । मिथ्यायोगो व्याधिुखानाम्‌ । 
रजखलागमनमलदमीयुखानाम्‌। द्यचयेमायुष्याणाम्‌। 
परदारगमनमनायुष्याणाम्‌। अयथाप्राणमारम्भ प्राणो- 
परोधिनाम्‌। विषादो रोगवधेनानाम्‌ । हषं भ्रीणना- 
नाम्‌ । शोक शोषणानाम्‌। निग्रेति सँखकराणाम्‌ | 
श्माश्वासो बलकराणाम्‌ । पुष्टि खप्नकराणाम्‌ । खष्न- 
सन्द्राकराणाम्‌ । सवेरसाभ्यासो बलकराणाम्‌ । एक- 

९ स्रोनस्तु धात्वादीनामवहनम्‌ इतीन्दु । २ वय स्थापन 


जराहरणभमितीन्दु । ३ दाहनिर्वांपण । ४ बल्य विरेचनौीय 1 ५ संख 
नाशकराणाम्‌ 1 & विनि । ७ पुष्टिकराणाम्‌ शति पाठन्तराणि 


अाङ्गसद्है 
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रसाभ्यासो दौबेल्यारोचकान्यतमदोषप्रकोपकसयभाम्‌ | 

अग्निरामस्तम्भशीतद्यलेदधेष्टकप्रशमनानाम्‌। गभेश 

ल्यमाहार्याणाम्‌ । अजीणेमुद्धार्याणाम्‌ । बालो मृदुभेष- 
जार्हाणाम्‌ । वृद्धो यप्यानाम्‌ । गर्भिणी दीच्णौषधव्य 

वायव्यायामघजेनीयानाम्‌ । सौमनस्य गर्भधारणानीप्‌ | 

सन्निपातो दुधिक्िसस्यानाम्‌ । आमो विषभचिकिल्स्या 

नाप्‌ । उ्यर शीघ्ररोगाणाम्‌ । कुष्ठ॒ दीषेरोगाणाम्‌ । 
राजयदमा रोगसमूहानाम्‌ । प्रमेहोऽनुष्िणाम्‌ । जलौ- 
कसोऽनुशक्चाणाम्‌ । बस्तियेनत्राणाम्‌ । हिमवानोषधि- 
भूमीनाम्‌ । सोम चोषधीनाम्‌ । मरुभूमिरारोग्यदेशा- 
नाम्‌ । आनूपभूमिरदितदेशानाम्‌ । निदैशकारित्वमातु- 
रणगुणानाम्‌ । अनिर्दैशकारितर रिष्टानाम्‌| भिषक्‌ 
चिकिर्साङ्गानाप्‌ । सिद्धिवैयगुणानाम्‌ । नास्तिको 
वज्यानाम्‌ । लौल्य क्लेशकराणाम्‌ । आत्मवत्तोषकारि- 
णाम्‌ । शाख्लसदहितस्तकं साध कानाम्‌ । दृष्टकमेता निस्स- 
शयकराणाम्‌ । असमथेता भयकराणाम्‌ । तद्ियसभाषा 
बुद्धिवधेनानाम्‌ । आचायं शाखाधिगमहेतूनाम्‌ । 
्युर्वदोऽमतानीम्‌ । सद्चनमनुेयानाम्‌ । वायु ॒प्राण- 
सन्न प्रदानहेतूनाम्‌ । सवेंसन्यास सुखानामिति । 

तत्रोदकाग्निगदुष्टलोष्टभसादतक्राभ्यासरक्तावसेकेरण्ठ- 
तैलाभ्यासोष्टीीरमदनफलमद्यन्तेपेकर साभ्यासंग्भिणी- 
नामेकेकस्मात्समुदायाच निर्धारणप्‌ । पुष्करमूलादीना 
तु समुदायादेवेति । भवति चा्र- 


अग््याणा शतयुदिष्ट पच्चपच्चाशदुत्तरम्‌ । 
रल्पमेतद्विजानीयाद्धिताहितभिनिश्चये ॥ 
इत्यष्टद्गसग्रहे गरघस्थाने.ग-यसड यदो नाम त्रयोदशोऽध्याय ॥ १३॥ 


॥॥ 


दातोँको बर्वान्‌ बनानेवाङे एव रचिकारक ओषधियोमे 
नेकं सबसे श्रेष्ठ हे । च दन भौर गृलर ये दोनो दाह-लशामददं सब 
रेपो मे सुख्य है । रा। ओर अगरये दोनों श्चीत को दूर 
करनेवाङे ठेपो मे मुख्य है । राम्नक ओर एङीर अर्थात्‌ वीरण 
नामक दैणकी दीर्घं तथा अरप नाख्वारी जड़ ८ सुच्म तथा 
स्थुरु खस ) दाह, चमडी के दोष ओौर पसीना इनको दुर 
करनेवारे ठे्पो म मुख्य हँ 1 दूट वायुनाशफ अभ्यङ्ग ओौर 
वायुनाश्चनार्थं पिसे हुए द्र्योकी पिण्डी बनाकर बाधनेके सब 
उपनीहोपयोगी ओषधियो मे श्रेष्ठ है । नेत्रहितकारक, 
पुशिकारक ( वीर्यवर्धक ), केरशचोके छिएु हितकारी, कण्ठको 





सुधारनेवारे, वर्णवृद्धिकारक, रञ्नक ओर रोपणीय सब 


ती कि 


१ अस्याप्रे “असोमनस्य दु खजननानाम्‌” इत्यपि पाठ । 
२ अनिदँश्चकारित्वमरिष्टानाम्‌। ३ वेबाज्ञानाम्‌) ४ श्रस्यागरे 
“सृद्रेदयद्रेष प्राणत्यागहेतूनाम्‌ श्त्यपि! ५ रसगभिणीनाम्‌ । 
& तैलमत्र तैलमेव आर्य सव॑तेलश्रष्ठत्वात्‌ इत्याचार्या ! ७ निर्वा 


पण शमनम्‌ श्तीन्दु 1 ८ उपनाहो वातादिष्रणाय पिष्टद्रन्यपिण्डी 
बध, शतीन्दु । 
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दरव्योमिं यरेटी अर्थात्‌ मधुक सबमें मुख्य दहै । ग्रहणी को 
दूषित करनेवारोमे अजीरणांशन अर्थात्‌ पहर डिए्‌ भोजन के 
न पचने पर पुन भोजन का करना मुख्य है । आठ प्रकार की 
निन्दित ज्याधिरयो ॐ उत्पन्न करनेवारे सवम विरद वीर्यादान 
जसे कि क्ीतवीर्य पदार्थ के साथ उष्णवीर्यं पदार्थं का सेवन 
करना मुख्य हे । बहत देरसे या कटिनाई से पचनेवाङे पदार्थौ 
मे सबसे वख्वाचू गरिष्ठ ( नितान्त भारी या गुर्‌ ) पदार्थ 
का सेवन करना सख्य माना गया है । आम दोष की उत्पत्ति 
करनेवाङे खव कारणो मं अतिमान्रा मेँ भोजन करना ये 
वरूवत्तर कारण है । जठराग्नि को प्रदीक्त करनेवारे खव कार्यो 
मे पने अग्नि-बन के अनुमार भोजन करना समुख्य कार्यं हे । 
सेवन करने योग्य सब कर्मो मे ययाक्तात्य आहार-विहार 
अर्थात्‌ अपनी आस्मा को सुखदायक रेसा आहार-विहार 
मुख्य माना गया है । सुखके नाञ्च ऊरनेवारङे कारणो से 
ण्कामन-दयन-मोजन अर्थात्‌ एक साथ म मिलकर मैढना- 
सोना ओौर भोजन करना यह्‌ मुख्य कारण है । इसी प्रकार 
अपनी सम जठराग्नि को बिगाड़ने वाख मे अर्थात्‌ समाभि 
को विषमाभि का रूप देनेवार्छो मँ विषमाशन सुख्य हे, 
आरोभ्यता प्रदान केरनेवार्छो मै श्रेष्ठ नियत समय पर भोजन 
करना है । श्रद्धा उत्पन्न करनेवार्छो मे ्रच्छेञन्नका दर्दान 
मुख्य है ! अनारोभ्यकर अर्थात्‌ अस्वस्थता या रोगके उप्पन्न 
करनेवार्खो मे मल मूत्रादिके वेगौ का रोना यह मुख्य हे। 
आहार के सव गुणो मे, दक्षि ओर आयु के नाज्ञ करनेवार्खछो मे 
उपवास द्ुख्य है । मनुष्य को दुर्बक बनानेवार्लो मे सव से 
मुख्य प्रमितान्नभक्षण या ग्रेधुकान्न-मक्षण ( तुर इए आहार का 
करना या देवधान का खाना › मुख्य है । रक्तता खाने वाछे 
सब द्भ्यो मे सुख्य उदाच्कान्न श्र्थात जगी कोदोधान्य 
( "118 पु 0८ [2172129 ) है । मानसिक प्रफुन्ञता 
प्रदान करनेवार्छो मं मच सबमें मुख्य हे । उुद्धि-धारणा ओर 
स्मरणशक्ति को नष्ट करनेवार्छो मँ सब से बरूवान्‌ मघानेप 
( मद्य का वह वेग जिसमें मुष्यका अपनी सब सुध्ध भूल 
जाना) है । शोषरोगके सव कारणो मे मुख्य कारण खियों 
से अतिप्रसङ्ग करना है । मनुष्य को नपुसकं बनानेवारे सब 
कारणों मे मुख्य वीयं के वेग को निता त रोकना है। अन्नम श्रद्धा 
उत्पन्न करनेवाछो मेँ सब वे युशख्य पगो से उवटन लगाना है । 
हसी प्रकार अन्न मे अश्रद्धा उत्पन्न करनेवारछो कारणो मेँ 
सब से मुख्य सुना दहन अर्थात्‌ शखरादि हारा प्राणिरयो के वथ 
स्थान का देखना है । रोगो के उत्पन्न करनेवारे सव कारर्णो 
मँ सुख्य कारु-अथे बौर कर्मो का मिथ्यायोग है । अरदमी के 
कारर्णो मे सब से मुख्य कारण रजस्वला के साथ सभोग करना 
हे । जायु की दृद्धि करनेवारे सब कारणों मुख्य बद्यचर्यं- 
पालन या वीर्यं का सरक्षण करना है । आयु ॐ नाश्च करनेवाङे 
सब कर्मा सं मुख्य कम परखरी मे गमन करना है । प्राणोपरोध 
अर्थात्‌ भार्णो का नाश्च करनेवारे सब कारणो मं मुख्य 
अपने बल के विपरीत क्म का आरम्भ करना है । रेगके 
बढानेवारे कारणो मे सव से सख्य विषाद या खेद करना है । 


सब प्रकार से वृधि प्रदान करनेवा्छो में दषं सुख्यडे । | 


सूत्रस्थानम्‌ । 
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शारीरिक रस~रक्छादि धातुर्भो को शोषण करभेवाखो कारणो 
म बलवान्‌ लोक है । सर्वथा सुख कारको मे निर्दति-लव प्रकार 
से निश्चिन्ता सख्य है । बरू एव साहस प्रदान करनेवाले मे 
आशधासन, ओर सोने के सुख को देनेवारखो मे पशि मुख्य डे। 
इसी प्रकार तन्द्राकाररो मँ अधिक चयन, बर्करो मे 
सब प्रकार के मधुर आदि रसो का अभ्यास तथा दुर्बलता 
अरोचकता इनमे से किसी भी दोष को प्रकुपित करनेवाखो भँ 
सवस बरवानू किसी भी णक रस का जभ्यान करनाहै । जाम 
को पेट मे एक जगह स्तम्भित करने, शीत, शूक, पिण्डिको 
दष्टन के हरनेवार्खो मे सव से उत्तम ञि दै। निकालने योग्य 
सब शस्यो मे मुख्य गभ॑सटप है । उद्धार करने योग्य सब 
रोग मे सख्य अजीणं है । खदु जोषधिर्यो के योग्य सव में 
खुख्य वाचक है । सब याप्य रोगिर्यो मे वदध मुख्य है । तीच्ण 
ओषधि-मेथुन-अ्यायाम वजितो मे सब से मुख्य गभिणौ हे । 
गभं की धारणावाङे सव विचारो मे सख्य सामनस्य ८ मनकी 
पवित्रता ) हे । जिसकी चिक्षिप्सा करना अति कठिन है रेस 
दुशिकि्स्यो मे सव से सख्य रोग प््चिपान है । विषम 
चिकिष्स्य सब व्याधिर्यो मे आम, शीघ्र होनेवारे रोगो मे 
उर, दीर्घं कारु तक रहनेवारे रोर्गो मे ऊ, रोगो के समूहो 
मे क्षय तथा फिर फिरकर होनेवाङे अनुषद्धी सब से बरुवान्‌ 
प्रमेह है। 

सुश्ुतोक्त प्वक्‌, सार, स्फटिक आदि सव अदुश्खो से 
जो किं भीर्‌, बार्क, खी जाईिके काम मे तिदह जरौका 
(जोक) सबसे श्रेष्ठ हे । इसी भ्रकार सब यन्नरो मे वरित 
उत्तम है ! ओषधि उपपन्न करनेवाली सब भूमिर्यो मे दिभाल्य 
पवत सब से उत्तम ह । सब जोषधिर्यो मे मोम, आरोग्यदायक 
सब भूमिर्यो म मरदेशा कौ भूमि, अहितकारी देशो म सव से 
खख्य अनूप देश है । रोगी के सब गुर्णो मे निर्देशकारिप्व ८ सब 
ठीक दीक बतलाना ) सुख्य बात है । सब अररिं मं 
अनिदंरक्राग्त्वि अर्थात्‌ अपनी प्रकृति का हार दीक ठीकनं 
बतलाना मुख्य है । चिकित्सा के सव भर्गो मे वैव ओर वैय 
के समस्त गुर्णो मे सिद्धि ओर वजत जनों मे नास्ति? ये मुख्य 
है । छश करनेवारी सच बातों में गोलपता, सततोषकारक 
सब भावो मे अत्वत्‌ माव अर्थात्‌ अपनी ही तरह सब 
प्राणियों मे सुख-दुख का अनुभव मुख्य है 1 साधर्कों 
शाखीय प्रमाण को रेकर तकं ( च्छा ) करना अ्युत्तम हे 1 
नि सदयाय करनेवारे सब कार्या मे दृष्टकर्मता ८ प्रव्यक्त देखा 
हुभा ओर किया हुजा कर्माभ्यास ) सव से प्रधान है । भय- 
कारी सब भावो में असमता, बुद्धि को बठानेवारे सब 
साधनो तद्विव सभाषा (उस उस विषय के जाननेवाङे 
विद्वानों का परस्पर सभाषण ) सवोँत्तम है ! शाखीय ज्लान- 
प्राति के समस्त हेतुं म आचायै सख्य है । जीवन दान 
देनेवारे सव शाखो मेँ आयुवेद सर्वोपरि है 1 ( भार्गो क 
नाज करनेवारे हेतुर्भो मे अच्छे वेच सें देष करना यह सख्य 
हेतु हे >) पालन करनेवाखी सब वबार्तो में सद्वचन ( सजर्नौ क 





१९ अनुषङ्गो पुनमोवी इति चक्रपाणिदत्त । २ अनुशक्लाणि 
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चने या सत्य भाषण ) सर्वोपरि है! प्राण सन्ता देनेवारे 
सब कारणो मे वायु प्रधान कारण है । सब प्रकार के सुखो मे 
सव॑मन्यास अर्थात्‌ सव अकारकी सक्षय का परि्यागकर 
देना श्रेष्ठ हे । 


ध्यान रहे रि यहा जख नभि, मिद्धो का तपाया या मूना 
हज देखा का जरु, तक्र का अभ्यास, रक्तमोक्षण, एरण्ड 
तेर का अभ्यास, उरनी का दूध, मेनफर, म्ाकतेष, एक ही 
किसी रस का अभ्यास एव गर्भिणी इन सव का एक एक से 
तथा सुदाय खूप से निर्धारण ( विचार ) करना चाहिए । 
किन्तु पुष्करमूर आदि का विचार तो समुदाय स्पसेदही 
करना चाहिए । 


विशेष वक्तव्य -यहा जरू, अचि जादि का एक एक सख्पसे 
या समुदाय रूप से निर्धारण का भावार्थं यह है किये द्भ्य 
एक एक प्रयोग से रुनेसे तथा समुदाय रूपसरे (अन्य 
द्रव्यो के सयोग से) भीये एर्प्रद्‌ होते ई । पुष्करमूलादि 
सञुदाय-रूपसे ही ठीक फर देते ह अर्थात्‌ पुष्करमूर 
हिकादि हरने मे मुख्य होते हुए भी उसका प्रयोग उक्त रोग- 
नाश्चक अन्य द्र््यो के साथमेदही करना चादिए। 

यहा इस अध्याय से इस प्रकार १४४ अग्र्यो का चरणन 
किया गया तथापि हिताहित का निर्णय या निश्चय करनेसें 
हस वर्णन को अर्प ही समञ्चना चाहिए । 


इति वाग्भयचायंकृनाष्टङ्गसयदे खत्रस्थानेऽथभ्रकारिकाहिन्दी 
व्यार्यायाम वयसंम्रहणीयो नाम चयोदसोऽध्याय \९३॥ 
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अथ चतुरदरोऽभ्यायः । 
अथ शोधनादिगणसम्रहमभ्याय व्याख्यास्याम । 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषेय । 
शोधनादिगणमगरह- वेक शाखगत पञ्चकर्म॑मे वमन- 
विरेचन ८ शोधन ) ही सख्य हँ अतत अब आचाय जिसमे 
क्लोधनादि गर्णो का विवेचन है पेसे शोधनादिगणसग्रह नामक 
अध्याय का व्याख्यान करते है जैसे किं पहरे आत्रेयादि 
मह्षिर्यो ने किया है । यथा- 


मदनजीमूतकेचवाङककोशातकीटयफलपुष्पपन्राणि । 
कुरजकरञ्त्रपुससषपपिप्पलीषिडद्गेलाप्रस्यकयुष्पीहरे - 
गुप्र्वीकाङ्कस्तुम्बुरुपरपुन्नाटाना फलानि शारदानि च 
हस्तिपर्णीकोविदारकबुदारारिष्टश्वगन्धानीपविदुलबिल्व 
बिम्बीबन्धुजीयकन्धेताशणयुष्पीवचाचिच्राचित्रकमृगेन्द्र- 
वारणीसुषवीचतुरङ्चुलस्ादुकर्टकपाटापाटलीशाङ्ग्टाम- 
धूकमूवांसप्तपणेसोमवल्कदरीपिशिपरूयुमन सौमनस्यायवा- 
नीवर्यीवपुननेवामहासहाघ्ुदरसदेश्चकाण्डकालक्तपिष्प - 
लीमूलचविकानलदोशीरदीबेरमूलानि । शाल्मलीशा- 
ल्मल्ुकाभद्रपण्यराबण्युपोदकोदालकधन्वरसाञ्ञनराजा- 
दनोपचित्रागोपन्शङ्गाटिकापिच्छा । प्रियडुपुष्पम्‌ । 
तालीसपत्रम्‌ । हरिप्राशङ्गबेरकन्दौ । मधूकदारदरि. 








क. 


द्रसारो । तगरणुद्धचीमथुफाणितक्षीरत्तारलवणानि 
चेति वमनोपयोगीनि । 


रोधनीयवमन द्रव्य-मैनफल,देवदारी (बन्दारू), कडवी 
तुम्बी, छोटी जौर बडी जगरी कडवी तोरई, इन सबके फठ, 
पुष्प जर पत्र, दन्द्रजव, कञ्ञा, कड्वी ककडी, सरसो, पीपल, 
बायविडङ्ग, छोटी इरायची, जगा, सम्हल, बड़ी इलायची, 
धनिया ओर पवा के शरद्‌ ऋतु मेँ आए हुए फर, हसितिपणीं 
( महाकोशातकी ), नीले पूरु छा पियाबासा, कचनार, रीठा, 
जसगन्ध, कुडा, विदुर ( वेत ), बेर, बिम्बी ( जगी ऊन्दुर्‌ 
या गोर्हा ), दुपहरिया ( सूरजमुखी ), श्वेत दुर्वा, सण, 
आक, वच, चित्रा ( लघुदन्ती एव बृहदन्ती ) चित्रक, इन्द्रा 
यण, करेखा, अमरुतास, स्वादुकण्टक ( छोटे गोखरू ), पाद, 
पाटल, शङ्ग्टा ( काकजघा या गुजगौ ), महूुभा, मुरेदी, 
मूर्वां ( मोरटा-पीडप्णी-धनुयुणोपयोगिनी ), सतौना, काय, 
फक द्वीपी ( थूहरविशेष ), कटु सर्हेजना, सुमन ८ घृतकरज्न 
या चमेरी >), जायपत्री ( सौमनस्या ), जजवायन, खाल ओर 
श्वेत पुनर्नवा ( साटी-इरसिर ), महासहा ( श्वेतदुष्पवारा 
पियावासा ), श्चदसहा ( खार इन्द्रायण ), इख, आलू या 
मजीट, पीपकामूल, चभ्य, जटामासी, खस ( उशीर ), हाऊ 
बेर एव सुगन्धवारा, इन सब की जड ( मूर >), श्ार्मरी 
( सेम्भर ), रोहदीतक = रोहिंडा (८ शाल्मलुक ), भसारणी, 
एेरावणी, उपोदका ( कट पोई ), उदारक ( ०८419 ११२७ 
ण 1भपृण ), हिसौडा, धमासा, रसोत, खिरनी, उपचित्रा 
(कघुदन्ती या ब्रहदन्ती), अर्थात्‌ जयपार (जमारूगोा), अन 
न्तम (लारिवा), श्रद्गादिका (जगी कडवा सिघाडा-सुरजान 
लख ), आकाशवेरु या पूग ( सुपारी ), भियङ्ध के पुष्प, 
ताखीसपत्र, हरदी ओौर अदरक कै कन्द्‌, महुवा भौर दारहरदी 
का सार, तगर, गिरोय, शहद्‌, गुड की राव, दूध, रार जओौर 
सब प्रकार के नमक ये सब वमन कराने मे उपयोगी ष्य है । 


त्रिवृतश्यामादन्तीद्रवन्तीशखिनीसप्रलाऽजगन्धाऽ - 
जश्रङ्गीवचागपाचतीद्वगलान्तरीमुत्रणे्ीरीचित्रककिणिही 
हस्वपच्चमूलवृश्चीवपु ननेवावास्तुकशाकशालमूलानि । 
तिल्वकरम्यककाम्पिज्ञकपाटलीत्वच । त्रिफलापीलु- 
पियालछ्पलबदगककेन्धुकाश्मयेपरूषकद्राक्ञानीलिनी - 
कलीतनिकोदर्याबिड्गपूगपञ्चागुलफलानि । चतुरङल- 
फलपत्राणि । पूतिकलकफलपत्राणि। महाव्ृक्तसप्रपणै- 
ज्योतिष्मतीकतीराणि । तीरमस्तुमयधान्याम्लमूत्राणि 
चेति षिरेचनोपयोगीनि । 


विरेचन द्रभ्य--काी ओर श्वेत निशोत, दन्ती, जयपाल 
( बरृहहन्ती ); चोरपुष्पी, सातला ( थृहर का एक भेद ), 
अजमोदा, जजश्टगी ( मेषश्ङ्गी-मेडासिगी 4 एण ०९७६ 
0६4४8 9 पणात्‌ 9० 000 एद का ४ ष्ठ @00 
{60 शद्प्ाल र६6 9 ८9008 0८0 इति वेधकशब्द सिन्धु ); 





वच, इन्द्रायण बडी, बिधायरा ( वृद्धदारक ), सुवर्ण्तीरी 





१ कालवृन्त शत्यपि पाठ । २ अविमूत्रमजामूत्र गोमूत्र मादिष 
तथा । हस्तिखत्रमथोष्टरस्य हयस्य च खरस्य च ॥ इति चरके । 
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(रेवतचीनी या चोक ), चित्रक, किणिही ( श्वेत अपामागं 
किन्तु विरेचनोपयोगी होने से यहा श्वेत कोयरु या कृष्ण 
कटभी ही छेना चाहिए क्यो कि इनका एक पर्याय किणिही 
भी है । श्वै्यकश्ञब्दसिन्धुः मे रिसचं स्कार ने इसके विषय 
मे 4नाप9 00068 2530668 ङिखा ह । ) छ्घु पञ्चमूल अर्थात्‌ 
कापर्णी, पृष्टपर्णी, छ्टी जौर वडी दोनो कटेरी ओर छोटा 
गोखरू, ग्वेत ओर रक्त पुनर्नवा, बुना, चाक ओर सारूवृ् 
हन सबके भर । रोद्‌, महानिव ( बकायन ), कमीरा 
दाठलचरक्त, इन सबकी छारु 1 चन्रिफरा ( हरड, बहेडा, 
अर्वा ४ पीट, पियाल ( चिसेञ्जी एप<08.0818 [87178118 ), 
कवर ( बेरका एक सेद्‌ ) वद्र ( बेर ), ककन्घु (बेरविशेष); 
खभ्भासी, फाटसा सुनक्छा, नीर, सुखेदी, दृक्लकरञ्ज ८ पति 

करञ्न ), बायविडड़, सुपारी ओर एण्ण्ड, इन सबके फुरु । 
ह्नमे भी अमकतास के फर जर पन्न, करज्ञ यक्त की लृाल- 
फल ओर पत्र, चृहर-सक्षपणं ( सतौना ) भौर मारुकारनी 
हनका दूध खेना चादिष्ट! दुध; दहीका तोड, म्य, काजी 
तथा आठ प्रकार के सूत्र ( मेड, बकरी, गाय, महिषी, हस्ति, 
ऊट, घोडा, ओर खरका सूत्र ), ये सव विरेचन के उपयोग में 
आनेवाङे द्व्य है । 


कोशातकीदेवदालीसप्रलाकारवेष्लि राखरसा +अक- 
ज्लीरमुष्णोदक चेस्युभयाप्मकानि । वस्तिषु त तेषु तेष्वव- 
स्थान्तरेषु यान्युपयुन्यन्ते द्रऽयाणि तान्येवासंख्येयत्मा- 
न्नोपदिश्यन्ते । रसस्कन्धेभ्य एव यथादोष यथाघस्थ 
च विभजेत्‌ । 

वमनविरेचन उभयोपयोगी द्रन्य--जगटी कडवी तोरई, 
वन्दारु, साता ( यूहरविशेष ) ओर करका इनके स्वरस 
तथा जाक का दूध ओर उष्ण जर ये उभयाप्मक है अर्थात्‌ 
वमन आरं विरेचन इन दोनो के करानेवरे है । 

बस्तिकमं मेँ द्रव्यो कौ योजना--बर्तिविधान मे जिन रे 
अवस्थार्भो के अनुसार दर्यो की कल्पना की जाती है, उनका 
वर्णन यहा नही किया जाता है । इस लिए कि वे द्भ्य असख्य 
हे । उनकी विभाजनकल्पना रसस्करन्धो से ही जेसा दोष 
ओर जेसी अवस्था हो, उसके अनुसार कर रेनी चाहिए । 

सवेषु तु प्रायो मद्नङ्कटजजीमूतकेच्वाङ्कको शात- 
कीटयत्रपुषसिद्धाथकशवाहाफलानि । बलादशमूलैर- 
ण्ड्व चाय ाहव्ुष्ठरास्नापुननेवाकत्तणमूलानि। स 
रलदेमदारुहपुषादिङ्रसाञ्जनग्योषपत्रेलाऽगृतायषकोल- 
कुलत्थरुडलबणमस्तुधान्याम्लमूस्नेहन्तौद्र्ीराणि चे- 
ति निरूहोपयोगीनि 1 

निरूहोपयोगी द्रव्य-प्राय सच प्रकार की निरूहबस्तिथों 
मे मेनफर, इन्दरजौ, देवदार, कडवी तुम्बी, कटु तोरई दोनों 
प्रकार की, कटु ककडी, सरखो भौर सोर इन सबके फरू तथा 
खिरेदी, दश्मूकः एरण्ड, निशोत, बच, मुढेदी, कूट, रास्ना, 
साठी, कन्तृण { एक प्रकार का घास ), इन सबके मरु खेना 


सूचरस्थानम्‌ । [ 
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चाहिए । चीठ, देवदार, हाञवेर, हींग, रसोत, खोट, मिरच, 
ीपरू, पत्रज, इखायची, गिलोय, जौ, बेर, ऊुक्थी, गुड, 
नमक, मस्तु, काजी, सूत्र ( गोमूघ्रादि ), स्नेह ८ धृत तेरादि 
चारों पकारके), शहद ओर दूधये सब निरूडबस्ति से 
उपयोगी है । 


अपामार्गविडद्धमरिचपिप्पलीशिरीषबिल्वाजान्य- 
जमोदवात्तौकप्रभ्वीकेलादरेएुरलानि । तालीसत- 
मालतर्कारीहरितकबगेपत्राखि । स्षेपफलपत्राणि | 
शिगरुषलपत्रत्व्च । हरिद्रामूलकलशुननागरकन्दप- 
त्राणि । अतिषिषाकन्दा । कुष्ठव्वाभाद्धीश्वेताकिणि- 
हीनागदन्तीञयोतिष्मतीगवाङीवयस्थाब्ृश्िकालीविम्नीः 
करञ्जमूलानि । अकालकंपुष्पमूलानि । रोधमदनसप्तप 
णेनिम्बपीट्ुबीजानि । रङ्गी मातुद्गीलवज्पुष्पाणि | 
अगुरसुरदारसरलसह्लकीजि ्गिख्यसनरसाञ्जनदहिङ्ला- 
ल्ानियांस । तमालशालतालमधूकदार्बीसासया । 
तेजस्विनीमेषश्रद्गीवराद्धेङ्गदीन्हतीद्रयत्वच । राजा- 
दनमजक्ञोद्रलबणानि मद्यानि गवादिशक्द्रसमू्रपित्ता- 
न्येवधिधानि चेन्द्रियोपशमनान्यन्यान्यपि तथा स्नेहा 
चीर रक्त मासरसो धान्यरसस्तोयभिति शिरोविरेच- 
नोपयोगीनि । 
शिरोविरेचन-उपयोगी द्रन्ब- अपामार्गं ( ओंगा ), बाय- 
विडग, मरिच, षीपरु, लिरख, बेरु, जीरा, अजमोदा, चातक 
( बरन्ताक जगन ), छोटी भोर बद़्ी दोनों इलायची, सम्हाट, 
( निर्भुण्डी ), इन सवके एल । तारीस, तमार, तर्कारी 
( अग्निमन्थ या अरणौ ), हरितकं वर्ग॑की सब बधिरया 
इन सके पत्र । सरसों के फक ओर पत्र, सहजने के पूर, पत्र 
जर छा । हर्द, मूली, रद सुन, सोर इनके कन्दं भौर पत्न। 
तीस के कन्द । कूट, वच्च, भार्गी, श्वेत अपामागं, नाग- 
इन्ती ( जयपारू मोरा ), माकूकाङ्कनी, इन्द्रायन, काकोरी, 
तीरकाकोरी, बरहण्टा, बिम्बी (ङुन्दर) तथा करज इन सबके 
मू । श्वेत ओर रक्त दोर्नो प्रकार के आक (मदा) इनके मक 
ओौर पुष्प । कोद, मैनफल, सतौना, नीम जओौर पीटु इन 
सबके बीज । रार पररुका स्हेजना, बिजोरा ओौर खवद्ग इन 
खबके पुष्प । अगर, देबदार, चीढ, साख, जिङ्किणी अथात्‌ 
कोटा सेगहर, बिजयसार, रसोत, हीग जौर राख इन खवका 
गोद ( निर्यास >), तथा ताड, वमार, सार, महूुभा, दारू 
र्दी इन सबके सार अर्थात्‌ भीतरी बषरिपक् कारा कष्ठ । 
तेजस्विनी ८ महाज्योतिष्मती = मारुकागुनी बडी ), मेंढा 
सिगी, वराङ्ग ८ तज ), हिगोट, दोनो प्रकार की छोटी जौर 
बडी कटेरी, इन सबकी दाङ । खिरनी की मजा अर्थात्‌ पठ 
के अन्द्र का गूदा, शहद, सब प्रकार के नमक, सब प्रकार के 
मद्य, मेदी आदि भाठ पश्चुओके मूत्र, गोबर या रीद्‌ं का 
निचोडा हु रस, मूत्र जौर पित्ते तथा इसी प्रकार के इन्व 
योवशमकारक द्भ्य, स्नेह ( घृत, तेक, बसा भौर मला ), 


पाता ताता. [1 


१९ अविमूरमजामूत्र गोमूत्र माहिष तथा ¦ इस्तिमूत्रमथोष्टरस्य 
यस्य च खरस्य च ॥ इति चरकी । 


© 


१ “क्रुटेरशिधुख॒रसयुयुखाखरिभूस्तणा । मूलक चुक्रिका चेति 


वर्गं हरितक विदु ॥>। २ “जिर्गिणौ कृष्णशाल्मकि ” इतीन्दु । 
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के उपयोगी पदार्थं है । 


मधुकपद्मकमङ्खिष्ठासारिवासुस्तापुन्नागकेसरेलवा. 
लुकुबणेखक्तमालप्रभ्वीकाहरेशुलान्ताशतपुष्पासल्ञकी 
शकरामदनकमरुबङन्यमरोधोदुम्बराच्वस्थप्लन्तलोध्रसख 
कूपद्मोत्पलानि सवेगन्धद्रव्याणि च ङकुष्ठतगरवर््यानि 
प्रायोगिकधूमोपयोगीनि । 

प्रायोगिक धृमोपयोगी द्रन्य--मुरेदी, पद्याख, मजी, अनन्त 
मूक, नागरमोथा, नागकेसर केसरफाखा सुगन्धवबारा, सुवर्ण 
(हरिचम्द्‌न ), तज, तमारूपच्न (पत्रज ), बडी इरायची, निर्ग 
ण्डी, लाख ओर सौर, साई, शक्र, मैनफएल, मसुजा तथा 
बड, गूर, पीपर ( अश्वत्थ ), पाकर, रोद, इन सबकी 
छारु, कमल, कमोदिनी ये सव, कूट ओर तगर को छोडकर 
खुगन्धिद्रभ्य प्रायोगिक बूम उपयुक्त पदार्थं हे । स्वस्थघृत्तोक्त 
स्नेहवर्जित धूमपान का नाम यहा प्रायोगिक घूम समदना 
चाहिए । 


अगुरगग्गुलसल्वकीशेनेयकनलदहीवेगहरेशुशीर- 
मुस्तभ्यामकवराङ्धश्रीवेष्टकस्थौणेयकपरिपेलवेलवबाट्टक 
ऊुन्दरुकसजेरसयष्टयाहफलसारस्नेहमधूच्छिष्टबिल्वफ 
लमललयवतिलमाषङ्ुडूमानि मेदोमजवसासर्पीषि च 
सनैदिकधूमोपयोगीनि । 


स्तेहिक धूमोपयोगी द्रन्य--अगर, गृगल, सार्ईका गोद, 
छारद्धरीरा, जटामासी, सुगन्धवाला, खम्हा., खस नागर 
मोथा, ध्यामक ( सुगन्धि तण विशेष ), दाख्चीनौ, श्रीवेष्टक 
( सस्टनिर्यास-गन्धातिरोजा ), गरीना, जल्मुस्तक ८ केवरी 
मोथा ), कारा सुगन्धिबाला, इन्दर्‌ गोद, रार, सुरेदी, 
फरसार, स्नेह ( तैर ), मोम, बेर के फल की मजा ( गूदा ), 
जौ, तिर, माष ( उडद ), केहार, मेद ८ चर्बी ), मजा, वसा 
ओौर घत ये सब स्नेहिक धूमपान के उपयोगी द्भ्य है । 


शिरोबिरेकद्रव्याणि गन्धद्रव्याणि च वीच्णानि 
मनोहा हरिताल चेति तीच्णधूमोपयोगीनि । 

तीक्ष्ण धूमोपयोगी द्रन्य-- प्रथम शिरोविरेचनोपयोगी के हुए 
द्भ्य, गन्धद्रभ्य, स्वर्ण्ीरी, दन्ती आदि तीदण दभ्यं, मेनि 
ओर हरतारू ये सव तीच्ण धूभोपयोगी द्भ्य हे । 


मद्रदारुकुष्ठतगरवरुणवलाऽतिबलाऽऽतेगलकच्छुरा- 
वृकीड्वेराचीबत्सादन्यर्कालककतकमाङ्खौकार्पासीदृधिका- 
लीपत्तूरपभ्रृतीनि विदार्यादिगणो वीरतरादिस्टृणार्यव- 
उर्यानि षदटपच्चमृलानि चेति वातशमनानि । 

वातशामक द्रन्य--देवदार, कूट, तगर, बरना (वरुणदृक्त), 
खिरेरी, सहदेवी, आत॑गरु ( नीरे पुष्पवारी कटसरेया 9, 
केवाच, पाड, करञ्जुभा, गिरोय, आक, श्वेतपुष्प का आक, 


१ मधुकादीचि प्रायोगिके स्नास्थ्यवृत्तिके धूमे योगमहन्तीति 
इन्दु ! २ 'शतीक्ष्णानि शिरोविरेचनद्रव्याणि दैमवतीदन्त्यादोनिः 
इतीन्दु । 
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दूध, रक्त, मासरल, धान्यरस ओर जरु ये संब शिरोकिरेचन 





निमी, भारङ्गी, खारू फूलका कपास, वृश्चिकारी ( बरहण्टा 
19918 111 ९0] ९8१8 ) ओर पत्तर ( जलबाह्यी या श्ारिश्च 
नामक श्ाकविदेष ») आदि ओर आगो कहे जानेवारे विदा 
यादि गण तथा वीरतरादि गण की संब ओषधिथा, चणपञ्च 
मूरु तथा तृणषण्मूल ( कुश, काय, शर, इष्य, दभं ओर 
शालिमूरु ) इन पाच यादु तृणमूलं को छोड करके इस 
गथ मे वर्णित सर्फ ओषधिर्यौ वायुको शमन करनेवारी हे । 
ू्वाऽनन्तामोचरसमञ्जिष्ठापरिपेलवकालाकालीयक 
दलीकन्दलीपयस्याऽऽत्मगुप्रानालिकेरखजेरद्राल्ञाषिदा 
रीबदरीबलानागबलानागपुष्पाशतावरीशीतपाक्योदन- 
पाकीतृणदूल्य गुसतीद्रयारिष्टकारि्टाटरूषकेत्कटग्रिय्ु- 
धातकीधयघन्वनश्यन्दनखदिरकदरपियालतालशालस- 
जेतिनिशाधकणगुन्द्राधानीरपद्मापद्यकपद्मबीजस्रणालकु 
मुदनलिनसौगग्धिकपुर्डरीकशतपत्नरसेवालकहारोत्पलकाः 
कोल्युत्पलिकाशाल्‌कश्वद्गाटककसेरुककरौच्ादनप्रश्रतीनि 
शीतवीर्याणि सारिवादि पद्यमकादि पटोलादिन्यप्रोधा- 
दिर्दाहिहरो महाकषायस्तृणपच्चम्‌ल चेति पित्तशमनानि। 
पिन्त्च मक द्र य~-दुर्वा, सारिवा, मोचरस, मजीठ, केवदी 
मोथा, काली निशोत, कारीथक्‌ ( अगर एव चन्दनविरेष ); 
केला, कमरगद्धा, त्ीरकाकोटी, केवाच, नारियक, खजूर, द्रात 
(अगर), विदारीकम्द, बेर, खिरेटी, गङ्घेरन, नागकेशर, सतावर, 
काकोी, नीर्पुष्प की कटसरेया, तृण ( गन्धतृण विेष ), 
शूढी (एक प्रकार का तृण), श्लारपर्णी, पृष्ठपणी, नीम, 
रीरा, अडूसा, इप्कट, प्रियङ्धु, धाय के एरु, वव, धामन, 
श्यन्दन, खेर, गन्धा खेर ( इरिमेद ), चिसैज्ञो, ताड, चारू, 
रारू, तिनिक्न ( तीवस ), अश्वकणं ( परश्च विशेष ); गृदीः 
जर्वेतस, गुराव, पद्याख, कमख्बीज, कमर की नार, 
कुमोदिनी, नीलकमल ८ नीलोफर ), सौगन्धिक-पुण्डरीक 
शातपत्रनामक कमल की जाति विशेष, जका सेवारू, कल्हार 
उत्पल-कुमोदिनीमेदविरोष, काकोरी, कमलिनी, शालूक, 
सिघाडे, कसेरू, क्रौञ्चाद्न ( श्णाल >) आदि शीतवीर्यं 
ओषधि्यौ तथैव अगे कष्टे आनेवारे सारिवादि, पद्यकादि, 
न्यमरोधादि इन गणो के सब दव्य, दाहहर महाकषाय के 
दव्य ( चरक-सूत्रस्थान अ०४ गद्य ४१ मे वर्णित), तथा 
तृणपञ्चमूर ( कुश, काश, शर (मूज), ईख भौर दभ के मूर) 
ये सच पित्तश्ामक हे । 


शीतशिवशतयुष्पासरलसुरदारुरास्नेङगदीसातला- 
सुमन काकादनीलाद्गलीदस्तिकणेमुञ्ञातलाल्नकप्रभृतीन्या- 
रगधादिरसनादिरकांदि सुरसादिशष्ककादिवेत्सका- 
दिभस्तादि शीतघ्नश्च महाकषायो वज्ञीकरटकपञ्चमूते 
च श्लेष्मशमनानीति । 

कफशामक द्रन्य- श्ीतशिव (कर्पुर या सन्धा नमक ) 
तथा अन्यो के मत से श्ीतनकपूर ओर शिव-धतुरा, सौफः 
चीढ, देवदार, रास्ना, हिज्ञौट, सातरा ( थूहर विशेष ), 


1 








१ शीतश्चिव कपूर इति उछ्टन । द्ीतदिव सेन्धवर्वणम्‌ इति 
राजवद्लभनिधण्डु । 


सूज्स्थानम्‌। 
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सुमन (८ जाति), कटेरी, कलिहारी, हस्तिकणं (८ पराञ्च 
विशेष ), मूज, सुगन्धिबारा आदि तथा आगे कहे जानेवारे 
आराग्बधादि-जसनादि-अर्कादि-सुरसादि-युष्ककादि- वत्स 
कादि-मुस्तादि इन गर्णो की गषधिया, शीतध्न महाक्षाय 
( चरक सुन्र अ० ४ गद्य ४२ ), वूर्ववणित वज्धिपञ्चमूरु तथा 
कण्टकपञ्चमूल के द्रन्य ये सव कफ के शमन करनेवारे है 1 
मवति चान्र- 

समीच्य दोषदूष्यादीनमी चगां सुयोजिता । 

सर्वामयजयायाल जायन्ते नियतात्मनाम्‌ ॥ 
इत्यष्टङ्गसमग्रहखत्रस्थाने रोवनादिगणसग्रहो नाम चतुद लोऽध्याय । 





विचारपूवैक योजना की आवदयकता-- ध्यान रहै डि जआहार- 
विहारादि द्वारा पथ्यसे रह कर अपनी आत्मा कोवकश् मे 
रखनेवारे मनुष्यो के रिष्‌ दोष ओर दृष्यादिका भरीभाति 
विचार कर प्रयोग करने के ए इन उपर्युक्त वर्गो की 
योजना की गह है! इनको विचारपूवक प्रयुक्त करने से ये 
समस्त व्याधिर्यो को जीतने मेँ पर्याक्षि होते दहै। साराय यह 
कि विचारपू्वंक इनके प्रयोग करने से अवश्य सननस्त रोर्गोका 
नाश हो खकता हे । 


इति वाग्मटाचायंक्रनाष्टाङ्गसमहे पतरस्थानेऽथप्रकारिकाख्यहि दी 
व्यार्याया छोधनादिगणसयरहो नाम चतुरद॑ज्ञोऽध्याय ॥१४॥ 





थ्‌ व 
अथ पचदयाऽत्यायः । 

अथातो महाकषायसप्रहमध्याय व्याख्यास्याम । 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषयः । 

महाकषायसम्रट--अब जिसमे महाकषायो का सथ्रह 
किया गया हे, उप्त महाकषायसग्रह नामक अध्याय का 
भ्याख्यान करेगे जेखे कि आत्रेयादि महर्षयो ने पहर किया हे । 

आआनन्त्यादोषधानामामयाना चानन्ता एव कषाया । 
ये तु सुतरागुपयोगघन्त प्रकषवर्तिनो घा ते जीबनी- 
यादिसज्ञा प्रस्येक दृशकषायसयोगात्पच्नचत्वारिशन्म- 
हाकषाया वदयन्ते । यत्प्रतिबोधार्थमेव मन्द्ुद्धीनाम्‌। 
ुद्धिमतायुदाहरणमात्रदशनाथेम्‌ । शक्य हि बुद्धि- 
मद्धि सादुशीतस्निग्धादीन्‌ जीवन्त्यादिषु साधारणान्‌ 
गुणानालोच्य सतीरेक्ुदराक्ञाऽच्तोडविदारीकन्दादिष्वपि 
तदूगुशेषु जौवनीयादिसखमवधारयितु यथोक्तानुसर णमेव 
त॒ श्रेयो मन्दबुद्धेरिति। व्यस्ताश्च ते चत्वारि शतानि 
पच्चाशदधिकानि तदमिधान्येव। यद्यपि च तानि तान्येव 
द्रञ्याणीति द्रव्यसकर कषायेपु तथाऽपि न सज्ञाविरो- 
थ । एकस्यापि बहुकायनिबेतनात्‌ । तत्र लवणवर्थ्या 
रसा कल्पनाया कषाया इत्युच्यन्ते । तथोनितात्‌ | 





१ तप्मतिबोधाथमेव । > भदशैनार्थम्‌ । ३ निव॑ततेनप्वात्‌ । इति पा०, 


लवणे तु नियांसादिकल्पनानामसम्भव- । प्रथगुपयोगो- 
४९७ 
पकाररहितत्वाच्च नेरभ्येकमिति | 


महाकषायो के कहने का उदेर-ओषधिर्यो एव रोगो के 
अनन्त (अससख्य) रहने से कषाय भी अनन्त है तथापि जो 
ओषधि्यौः वस्तुत उषयोगिनी एव अक्षवती दै उन्हीकी 
महर्षियो ने गर्गो मे विभक्त कर "जीवनीयः जदि सज्ञा की 
डे । प्रत्येक कषाय मे दस दस कषायद्वर्व्यो का सयोग होने से 
०९ महाकषाय के जार्थेगे । इन ४५ महाकषार्योका कथनं 
कुल केवर मन्दुद्धिवारो के समदने के किष है ओर उुद्धिमानों 
के किए तो केवर उदाहरणमाच्र दिखाने के ल्ह कर्थो्षि 
बुद्धिमान्‌ रोग जीवन्ती जादि गर्णो के मघुर, शीत, स्निग्धादि 
साधारण गुर्णो की जारोचनाकर दूध, ईख, दाख, अखरोट, 
विदारीकन्द्‌ आदिके गर्णोमे भी जीवनीयादि गुणत्व का 
विचार कर सकते है परन्तु मन्दबुद्धिवार्छो का कक्याण तो 
जसे कटे गए है उन गर्णो का अनुसरण क्रनेमे ही हे। 
यदि एक एक गण के दस दस वर्ग्यो मेसेएक एक द्रव्य का 
पृथक्‌ २ कषाय मानरेतो वे उसी जौवनीयादि सक्ञावाङे 
चार सौ पचास कषाय होगे । यद्यपि वह का वह द्रष्य करई 
कषायो मे आनेसे जैसे कि गृड्चीका नाम एक कषाय मे 
आयादहे, व्यो ही दूसरे मी किसी कषाय से गृची का नाम 
आया है, इससे भ्य सकर अवश्य होता है तथापि सक्ञा 
विरोध नही होता! इस रिषकिंएक दही द्रव्य अनेक कार्यो 
का करनेवाखा होता हे | 

यहा षड्र्सो मे से एक रवण रस का परिप्याग करके दोष 
पाच रसवारे ही कल्पना मे कषाय कहे गए ह क्यो कि एक 
रवण रसबर्जञित शेष पाच रस ही कषाययोनि ( कषार्यो के 
निष्पन्न करनेवारे ) द 1 कषायो मे रुवण रस के परिप्याग का 
कारण यही ह कि रखुवण रक्ष मे निर्यासादि ( निर्यास, इर, 
पत्र, पुष्पादि ) का अभाव दहै ) इतना ही नहीं, अकेरे रवण 
रस के कषाय का उपयोग उपकाररहित होने से वह निरर्थक 
ही उहरताहे। इसी र्षि कषार्यो मे ख्वण रस का 
समावेक्ञ नही है । 


विरेष वक्तव्य--वाग्भट चरक का अनुगामी है! उसने 
महबिं आत्रेय के कथन का यन्न तन्न समान कियाहै परन्तु 
यहा महाकषार्यो के विषय मे चरक से वाग्भरका मतसेद्‌ 
दिखाई दे रहा हे । चरक ने पचास महाकषाय कहे हे परन्तु 
वाग्मट महाकषार्यो की सस्या ७५ ही कहते है । वस्तुत यह 
मतमेद नही है छन्तु केवर हमारा अम है। वमन-विरेच 
नादि गुणवारे रेखे पाच कषायो के द्रर्व्यो का अन्तर्भाव 
वाग्भट ने श्ोधनादिगणसग्रह मे करके ४५ दोष कषायो को 


। यहा कलय हे । सारा, चर्क्‌ के ५० महाकषाय वाग्मरटरचित 


इस अष्टाङ्ग सग्रह मेँ भी आ चुके हे । 
जीयन्ती काकोल्यौ दरे मेदे मुद्रमाषपर्ण्यो च । 


१ ठ्वणस्य यतो । इति पाम-तयाणि 1 २ तेच जीवनादयो महा- 
कषाया सख्यया पञ्चचत्वारिज्ञत्‌। चरके तु षडविरेचनरताभितीये 
पञ्नाक्षदक्ता । तेभ्यो वमनोपयोगादय पञ्चात्र न सणृहीत्ता । तदद्र- 
व्याणा श्ोधनादिगणसयप्रहयक्तवमनाधुपयोगिष्यवान्तमावात इतीन्दु । 
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ऋषभकजीवकमधुक चेति गणो जीवनीयास्य ॥ १ ॥ 
यास्या बला पयस्या काकोल्याविष्ुवाजिगन्धे च । 
कीरिणिराजक्षवके भारद्राजी च वृहणीयोऽयम्‌ ॥ २॥ 
२ 
हैमवती चिरबिल्व मुस्ता कुष्ठ वचा हरिद्रे च । 
चित्रककटुकातिधिषा बर्गोऽय ज्ेखनीयाख्य ॥ ३॥ 
अर्कैरर्डो चित्राचिघ्रकचिरविल्वशद्धिनीसरला । 
देमत्तीरी कटुका बहुली भेदनीयोऽय॑म्‌ ॥ ४ ॥ 
मधुमधुकप्रभिपणीकटफललोधग्रियङ्धातक्य। 
अम्बघ्ठकी समद्धा मोचरसश्चेति सधान ।॥ ४॥ 
हिङ्मरिचाम्लवेतसदीप्यकभल्लातकास्थिसयोगात्‌ | 
वगे सपच्चकोलो निर्दिष्टो दीपनीयोऽयम्‌ ।॥ £ ॥ 
रेन्द्रथतिरसा पयस्या छष्यप्रोक्तास्थिराबलाऽतिबला । 
इति बल्यो दशकोऽय हयगन्धा रोहिणी ऋषभ ॥ ७ ॥ 
चन्दनतद्प्यरयरिलाल्तामघु्पककोशीरन्‌ । 
वर्ण्या गणऽयम्रढिटः मद्धि सरिदासदहित ॥ ८॥ 
हसपदीब्रहतीद्यमृद्रीकासारिवेक्षुमूलानि । 
केडयेमधुकक्रष्णा. सथिदाये करुठजननानि ।¦ ६॥ 
जीवनीय गण-जीवन्ती (डोडी का शाक), काकोरी 
कीरफाकोरी, मेदा, महामेदा, सुदधपणीं, माषपर्णी, ऋषभक 
जीजक ओर सुरेदी ये दस जीवनीय गणकी जषधिया है, 
अर्थाव्‌ इनसे जीवन ( आयु ) की वृद्धि होती है ! 

ब हणीय गण-महोबलखा, बरा, ( खिरेदी ), विदासीकन्द, 
काकोली, सीरकाकोी, ईख, अखगन्ध, दुधी छोरी ओर बडी, 
जनकपास ये दस बृहणीय गण की जओषधिया शरीरको पुष्ट 
करनेवादी है । 

ठकेखनीय गण~-स्वर्णक्षीरी, करञ्ज जा, नागरमोथा, कट, वच, 
हस्दी, दार्हस्दी, चित्रक, कुटकी जर अतीस ये दस रेखनीय 
गणके दध्यहे। ये क्षरीरमेसेदोर्भो को खुरच कर निकार्ने 
वारा स्थुरुतानाज्ञक्‌ ( 1वुपर्णब्नलं ) गण हे । 

भेदनीय गण-आक, एरण्ड, दन्ती, चित्रक, कल्ला, यव 
तिच्छा ( सस्यानाश्ची ), निशोत, स्वर्णक्षीरी ( रेवाचीनी ), 
यी ओर कठिहारी ८ वह्वुंखी ) ये दस भेदनीय गण 
( एप्ण्भ०९ ) के द्रष्य शरीर मे के मल को तोड-फोड कर 
बाहर निकारुनेबारे है । 

सन्धानीय गण--चहद्‌, सुरेठी, पिटवन, कायफरु, रोद, 
प्रियगु, धातकी, पाठ, छोरी बडी मोई, भजीट ओर मोचरस ये 
दस सन्धानीय ( टूटी ही को जोडनेवारे ) पदार्थं हे । 

दीपनीय गण--हींग, स्याहमिर्च;, जमरूबेत, अजवायनः 
भलवे की गिरी, पञ्चकोरु ( पीपर, पीपरामूरु, चन्य, चित्रक 
भिौर सट ) ये दस दीपनीय गण अर्थात्‌ जटराम्नि को प्रदी 
करनेवारा ( 8०८८००० } हे । 

बल्य गण--दइकायची, मूर्वां या सतावर, हीरकाकोरी, कौ च, 
शारप्णी, खिरेटी, कधी, असगन्ध, खेरसार ओर ऋषभक 


पि 1 वावत 


१ भेदनीयानि । २ वहिमुखीलङ्गरीति देमाद्धि । २ "भम्बष्- 


कीच्माचिकाः इत्यपि देमाद्वि । 


रष्राज्गसद्धदे 


[ अर १५ 
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वण्य गण-- चन्दनः, केसर, ्तीरकाकोरी, श्वेतदूर्वा, प्रियु, 
सुख्ठी, पद्याख, खस, मजीट ओर अनन्तमूकू ये दस व्यं 
गणकेत्रव्यहै। यह शरीर के चर्मको सुन्दर बनानेवारा 
( 089०67८ १ है | 

कण्टजनन गण~-हस्चराज, छदी ओर बडी कटेरी, दाख, 
अनन्तमूल, ईखकी जड, काय फर, सुखेदी, पीपल ओर विदारी 
कन्द्‌ ३ दस कण्डजनन अर्थात्‌ कण्डफो कोयकरूके खमान करने 
वारे हे। 


वृ्ताम्लबदरदाडिसङ्खबलाम्राव्रादतिङ्चकरसदप्‌ । 

हृद्य समातुदज्गष्म्लयेतस बिद्धि वगेमिम॑भ ॥१०॥ 
नागरचविकाचि्रकव्डन्गमूर्वाऽसृतावचामुस्ता । 
सहपिप्पलीपटोलास्तधिन्नोऽय गणः प्रथितः ॥१९१॥ 
कुटजफलबिल्ववचित्रकमहौषधप्रतिविषाघचाचविका। 
घन्वयवास पथ्या दास्हरिद्रा गणोऽयमर्शो्न ॥१२॥ 
खदिरामलकारष्कर निशाऽभयासप्रपणेकरवीरा । 


कुषटघनाश्चतुरङ्गुलबिडद्गजातिश्रवालाश्च १३ 
नलददतमालवचन्दनसपेपवननिम्बङुटजमधुकानि । 
कण्डू दारुहरिद्रा सनक्तमालानि निन्नन्ति ॥१४॥ 


अत्तीवबमरिचकेम्चुंकषिडङ्गकौर्डीर किणिहि निशुर्ड्य । 
@ ^ स 

नन्ति क्रिमीन्‌ खदश्टाविपाञुपण्यस्तथा न चिरात्‌ ।१५॥ 
मञ्जिष्ठश्लेष्मातकरजनीघुवहाशिरीषपालिनम्य । 


सेलाचन्दनकतक्ा ससिन्दुबारा विष चन्ति ॥१६॥ 
शालिङ्धशकाशषष्टिकयौरणदमेष्टुवालिकेन्तृणाम्‌ । 
तद्द्‌ गुन्द्रोर्कव्योभूलमल स्तम्यजननाय  ॥१५॥ 
पाठानागरसुरतरुवनाखतासारिवेन्द्रयमसूगं । 
कटुका किराततिक्त बर्गोऽय स्तन्यशद्धिकर ॥१८।। 


हव गण--चृक्ञाम्क ( तिन्तिडीक या कोकम्‌ ), वेर, सनार, 
कबर ८ पेमजी बेर ), आम, जा्रातक्‌ ( अम्बाडा ), वडहर, 
करौन्दा, बिजोरा ओर अमर्बेत ये दस दन्य ह्यगण कहलाते 
ह । ये रुचिकारक तथा हदय के रिष्‌ प्रिय हे । 

तृिश्च गण--सोर, च्य, चित्रक, बायविडङ्ग, मूर्वा, गिरोय, 
वच, नागरमोथा, , पिप्पखी ओर पटोरु ये दस वृ्चिन्च अर्थात्‌ 
कफ़के दोष से उत्पन्न वृति ( खाने की जरचि ) को दूर करने- 
वारे है। 

अररोष्न गण--इन्द्रजव, बेरु, चिच्रक, सोट, अतीस, वच, 
चभ्य, यमासा, हरड ओर दारहस्दी ये दस अश्चोन्न अर्थात्‌ 
बवास्तीरके नाक है । 

ऊष्टव्न गण--खदिर ८ खेर-कष्था ), अमरा, भरावा, 
हरदी, हरड, सतना, कनेर, अमरतास, चायविडङ्ग तथा 
चमेखी के कोमरू पत्ते ये दस ऊुष्टघ्च अर्थात्‌, कोद के नाश 
करनेवारे हे । 

कण्ड्ूभ्न गण-जटामासी, अमङ्ताख, चन्दन, सरसो, 
नागरमोथा, नीम, डा या इन्द्रजवः, सुरेढी, दारूहर्दी, 
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१ (हय समातुलङ्ग विद्धि तथा साग्ख्वेतस वगम्‌ ।* इति 
हेमाद्विसमत पाठ । २ केवुक । ३ गण्डीर ) इति पाठभेद 
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करजजा ( कृज्ञा ) ये दस कण्डूच हँ अर्थात्‌ ये खाज, दाद, 


पामा आदि के नाश्चक है। 


कृमिष्न गण--सहेजना, मिर्च श्याह, केभ्बुक ८ शारि 
या सुपारी ) वायविडङ्ग, करेखा, अपामार्ग, निर्गुण्डी, गोखरू, 
अतीस ओर उन्डिरकन्नी ये दस मिश्च ८ बीर्खो प्रकार क 
क्रमि रोके नाक्षक ) है अर्थात्‌ ( 41106] प्6 ) ह | 

विषत गण-मजीर, द्हिसोडा, हल्दी, निक्षोत, सिरस, 
काली निछेत, इरायची, चन्दन, निर्मली तथा निर्गुण्डी ये 
दस विषको दूर करनेवाङे अर्थात्‌ ( 4 प्त > हे | 

स्तन्यजनन गण-शाङि चाव, ङक, का, सादी चाव, 
वीरण ( सुगन्धितृण विरेष ), डाभ, खस, ईख, गोदी ओर 
उत्कट ( उटक्टारा मूर ) ये स्तन्यजनन-चि्यो के स्तनो मे 
दृव उत्पन्न छरनेवाखे ( ७०1९08९0 प्र ) हे 1 

स्तन्यज्ुद्धिकर गण-- पाठ, सोर, देवदार, नागरमोथा, गिलो 

य, अनन्तमूर, इन्द्रजव, मूर्वा, कुटकी ओर चिरायता ये दस 
स्तन्यश्चुद्धिकर ( ख्यो के दूषित दूध को शद्ध करनेवाङे (४ 
1६ [एणः ) हे । 


मेदे काकोलीद्रयवत्तरुहाजीवकपभक्लिङ्गा | 


शुक्रजननो गणोऽय सहजटि्लिारुप॑पर्णीभि ।१६॥ 
कुषठेलवालुकटफलकारुडेद्विच्वन्धिफेनकोशीरे । 
वजुकेष्चुरके शक्र शुद्ध येत्सकदम्बनिर्यासे ॥२०॥ 
द्राक्ञाकाकोलीट्यमधुप्णीमधु कजीवकविदाये । 
स्तेहोपगा समेदाजीवन्तीशालिपर्णीका ।२१॥ 
सोभाञ्ञनकपुननेवघरख्चीवङ्कलत्थमाषबदराणि । 
स्वेदोपगानि विद्यात्सयवतिला्कोरुवुकानि ॥२२॥ 


लाजाऽऽम्रबद्रदाडिमयवषष्टिकमातु्ध सेव्यानि । 
जम्ब्यास्रपल्लवानि च वमिनिग्रहणानि य॒सस्ना च ॥२३।। 
नागरधन्ययवासकबालकपपेटकचन्दनशडच्य । 
भूनिम्बघनपटोलीङ्कस्तुम्बयस्वृष हन्ति ॥ २४ 
छहतीद्रयव््तरुदापुष्करमूलाभयाकणाश्रङ्गय । 
हिध्मा निघ्नन्ति शदी दुरालभा बद्रबीज च ।॥२५॥ 
श्यामाऽनन्ता पद्या कटवङ् पद्मकेसर लोधम्‌ । 
वातुकिक्ुसुमसमङ्गामोचरसाम्रास्थिषिडग्रहणम्‌ ॥२६॥। 
जम्बूसल्लकिमधुक नीलोत्पलकच्छुरातिलश्याहम्‌ । 
गरष्ठा च मृत्पयस्या सशाल्मली षिडविरजनानि ॥ र] 

शुक्रजनन गण-- मेदा, महामेदा, काकोी, क्तीरकाकोली, 
वन्दा या विदारीकन्द्‌, जीवक, ऋषभक, गवरेया परी का मा, 
जटामासी, मुद्धप्णीं या माषपर्णी ये दंस शुकूजनन अर्थात्‌ कीरयं 
के उत्पन्न करनेवाङे ( पथपणु०न० ) गण के पदार्थं हे । 

शुक्रशद्धिकर गण-- कूट, सुगन्धवाख, कायफर, सुपेत ईंख, 
काश, सञुद्रफेन, खख, पुनर्नवा, तारुमखाना ओर कदम्ब 
बृकतका गोद. ये दस पदार्थं शुक्रशुद्धिकर ( वीच को शुद्ध करने 
वाखा श्निणटः [आ्णुणणन्धः >) गण कहराता हे । 

स्नेहोपग गण- दर्ता, काकोरी, चीरराकोली, गिखोय, 
मुखेटी, जीवक, विदारीकन्द्‌, मेदा, जीवन्ती जओौर शाङ्िपर्णीं 


सू॑स्थानम्‌ | 
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ये दस स्नेहोपग नरीरको स्निश्व ( खदु ) बनानेवारे (2 
पाला) ४ | 
स्वेदोपग गण--सखर्हुजना, पुननेवा खाऊ, पुननेवा श्वेत, 
कुरुथी, उडद, वेर, जौ, तिर, भार ओर एरण्डये दसत पसीना 
रानेवाङे ८ 71907616 ) हे! 
वभिनिग्रह गण- चावख का खावा, आम, बेर, अनार, जौ, 
सादी चाव, विजौरा, खस, जाञ्युन, माम के पत्ते ओौर खतिका 
ये वमिनिभ्रह अथात्‌ वमन को रोकनेवाला ( 4.४ ए प्यला० ) 
गण हे । 
तृषाहर गण्ड, धमासा, खस, पिद्पापडा, चन्दन, 
गिरोय, चिरायता, नागरमोथा, परवल नौर धनिर्यौये दस 
तृषाहर ( प्यास को दूर करनेवाखा ) गण डे ! इसको ॐगरेजी 
मे ( 21807116 ) कहते ह । 
दिध्माहर गण-द्धोटी ओरं वडी दोनो करेरी, वृक्तरुहा 
(किसीमी चत्त का बादा या जाकारवेर ), पोहकरमूख, 
हरड, पीपर, काकडासिगी, कचूर, घमासा तथा बेर की गुख्खी 
यह्‌ हिचकी का नाज्च करने वाला ( ^4.प४्ञणहपड › गण हे । 
विटयहण गण-ग्रियङ्खु, अनन्तम्‌, स्ारद्गी, अश , कमक 
के पुष्पकी केसर, रोद, धावडी के पूर, मजीड, मोचरसः, 
आमकी गुटी ये दस्त मरू (पुरीष) को बाधनेवारे ( ^+ 
€०६ > हे । 
पिडविरजन गण--जाञ्युन, साख्द, सुरेदी, नीक कमल, 
केवाच बीज, तिर, नेरुकी गिरी, सुनी इई खक्तिका, स्षीरका 
कोरी, मोचरस ये दस विड्विरजन अर्थात्‌ मरू की रगत 
ठीक करनेवारे-पुरीषरी शुद्धिं करनेवारे हे । 
जम्डयाम्रोदुम्बरवटकपीतनप्लन्तपिप्पलाश्मन्तम्‌ । 
मल्लातसोमवल्क मूत्रम्रहणाय निर्दिष्टम्‌ ॥२८॥ 
कमलनलिनङ्कमुदमधुकसगन्धिकधातकीलताङ्घसुमम्‌। 
मूत्र नयति विराग सोत्पलशतपत्रपुण्डरीक च ॥२६॥ 
वृत्तादनीचधदष्रद्त्कटवयुकवशिरङुशकाशा 1 
मूत्र विरेचयेयुगुनद्रा पापाणभेदश्च  ॥ ३०॥ 
दरात्ताऽऽमलकपुननेवब्रश्चौवदुरालभाऽभयाङृष्णा । 
कास घ्रन्ति सश््वी तामलकी कण्टकारी च ।॥३१॥ 
चर्डाम्लवेतसशटीतामलकीडिङ्गुसुरसजीषन्त्य । 
पुष्करमूलैलाऽगुर ब्गोऽय शऋा्शमनाय ॥ ३२ ॥ 
दराक्तापीलुपरूषकमज्जिघ्ठासारिवाऽखनापाटा 
चिष्ठला चेति गणोऽयञ्वरस्य शमनाय निदि्ट ।३३॥ 
दाडिमफल्गुपरूषकपियालयवपष्टिकेष्चुबद्राणि । 
श्रमनाशनानि वियाद्‌द्रात्ताखजूरसदहितानि ॥ ३४ ॥ 
पद्मकलाजोशीर मघुकोत्पलशारिवासितोदीच्यम्‌ । 
काश्मयेफल चन्दनमेषगणो दाह्य प्रोक्त ॥ ३५॥ 
नतनागरागुरुवचा वान्यकभूतीकपिप्पलीव्याघ्रच । 
शीत शमयन्स्यचिरास्स्योनाक साग्निमन्थश्च ।३६॥ 
मूत्रहण गण-जासुनः; अम, गृररः; जड, कपीतन 
( प्न्त विरोष ), पाकर, पीपर वक्त, जश्मन्तक, भिरावा, 
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तथा कायफल ये दस मूत्रग्रहण अर्थात्‌ बहुमूत्र को रोकनेवारे 
( 40 प्पा० ) हे | 
मूत्रविरजन गण--कमर, नीलोफर, ऊमोदिनी, सुखेदी, 
रक्तकमर, धाय के एक, एर भ्रियज्, उप्परु-शतपत्र-पुण्ड 
रीक ( तीनो कमर केभेद) ये दस मूत्र-विरज्न अर्थात्‌ 
दुषित मूत्र को शद्ध करने वरे है । 
मूत्रविरेचन गण--चृक्त का बाद, छोटे गोखरू, डाभ, 
इत्कट ( खरपत्र ), गजपीपर, साभर नमक, कुश, काश्च, गोदी 
ओर पखानमेद ये दस मूनत्रविरेचन अर्थात्‌ पेक्ाब को साफ 
लानेवारे ( 11616 ) डे । 
कासघ्रगण--दाख, आमरा, साठी ( पुननवा-हटरविर ), 
श्वेत पुनर्नवा, धमासा, हरड, पीपर, काकडासिगी, भूम्या 
मल्की ओर कटेरी ये दम कासप्न अर्थात्‌ खासी को दूर 
करनेवारे ( 4+#1 00प्द0 ) हे । 
धासश्चामक गण--चोरपुष्पी, अमर्वेत, कचुर, भूस्यामल- 
की, सुरस ( तुरुी) दीग, जीवन्ती, पुष्करमूर, 
इरायची ओौर अगर ये दस शासरामक ( 4४४ 4511902 
४८ १ द| 
ज्वरदामक गण--द्ाह्ा, पीट, फारषठा, मजीर, सारिवा, 
गिखोय, पाठ, हरड, बहेडा ओर वला ये दस उवरश्चामक 
( 491 एण ८ ) हु । 
श्रमनाश्चक गग--दाडिम, गुरुर, फालसा, चिरौजी, जौ, 
साटी चाव, ईख, बेर, दाख ओरं खजूर ये दस श्वमनाशन- 
थकावटको दूर करनेवाले ( 8९६10०४४ ) है ! 
दाहशामक गण--पद्याख, धान की खीर, खस, मुरेटी, 
नीलोफर, सारिवा, मिश्री ( शकरा ), सुगन्धबारा, खम्भारी 
का फरु ओर चन्दन ये दस दाहशामऱ अर्थात्‌ बहे हुए सताप 
को दूर करनेवाङे हे । 
रीतशामक गण--तगर, सो, अगर, वच धनिर्य, अजवा 
यन, पीपर, कटेरी, अर्‌ तथा अरणी ये दुस् श्चीतश्मन 
( 41181146 १ दण्ड के हरनेवारे हे । 
तिन्दुकपियालबीजकसप्रच्छदखदिरकदरबदराणि । 
अरिमेदवालिक्णौ कट्मश्चोददशमनानि ॥ .७ ॥ 
=, (० *8€ 
काकल्येला सेव्यनिदिग्धिके शालिप्ररिनिपण्यो च । 
ध्नन्त्यङ्गमदेमचिराचन्दनमधुको सूक च ।। «८ ॥ 
दीप्यकमरिचाजाजीगस्डीर सजगन्धमथ शूलम्‌ 1 
शमयति सपच्रकोल शोफ दशमूलमाढय च ॥ 
मघुमधुकलाजगेरिकफलिनीमोचरसमरप्कपालानि । 
सस्थापयन्ति रुधिर रुधिर च सशकंर रोधम्‌ ॥४१॥ 
शैलेलवालकदफलमोचरसाशोकपद्मकशिरीषम्‌ । 
स्थापयति वेदनामथ सहत॒ङ्च कदम्बविदुल च ।४२॥ 
कैडयेहिङगुचोरकपलङ्कषाशोकरोहिणिवयस्था । 
पूस्यरिमेदो जटिला गोलोमीबचाश्च सज्ञादा ।४२॥ 
एन्द्री दू्ामोघा विखक्सेनान्यथाशिवाऽरिष्ा । 


नि 











१ कुटज इत्यपि पाठ । 


श्रष्ङ्गसङ्खष्ै | 






























1 शाद 





ब्राह्मी सवाट.चपुष्पी शतवीययास्थापयेद्रभम्‌ ।॥ ४४ ॥ 

अमृता पथ्या धात्री जीवन्ती श्रेयसी स्थिरायुकत्छा । 
€ ¢ [३ 

मर्डूकपण्यतिरसा स्थापयति पुननेना च वय ४५ 


उदद॑शामक गण--तेदुजा का फल, चिरौजी, बिजयसार, 
सतौना, खेर, श्वेत सेर, बेर, गन्धा सैर, सारबृक्त, अर्जन ब्रत 
ये दस उदर्श्मन अर्थात्‌ कोठ, पाका ८ शीतपित्त ) तथा 
चमडी पर हानेवारे खाज सहित बडे बडे ददोरो को शान्त 
करनेवारे ( 07 प्नातथ2 › हे | 

अङ्गमदं शमन गण--काकोली, इलायची, खस, छोरी बडी 
दोनो कटेरी, शाख्पर्णी, पृष्टपर्णी, चन्दन; मुरेटी ओर एरण्ड ये 
दस अङ्गमदन ( हडषूटन ) को दुर करनेवारे ( 40115193 
10610 ) हे । 

श्ूलष्न गण--जजवायन, स्याहमिशरच, जीरा, राई, जज 
मोदा, पीपर, पीपरामूल, चभ्य, चित्रक ओर सोष्ये दस पेट 
म के एव पकस्षवाडे के शूल्येग को दूर करनेवारे हे । 

सोफध्न तथा उरंस्तम्मष्न गण--श्ारूपर्णी, पृष्टपर्णी, छोरी 
ओर बडी दोनो कटेरी, छोटे गोखरू, बेर, अरणी, अरद , 
खम्भारी, पाटला इन दस के मूरुजो फि दृशम्‌ कहराता 
है, शोथ ( सूजन ) को दूर करनेवाखा है जौर यही उरस्तम्म 
( आघ्य ) को दूर करनेवाला है] 

रुधिरास्थापन गण--शहद, युरेदी, घान का छवा, गे, 
प्रियगु, मोचरक्, मिदधी की ठीकरी, पुराना जामला, शकरा ओर 
रोद्‌ ये दस रक्तास्थापन अर्थात्‌ बहत इए रक्त को रोकनेवाङे 
( 3४; 016 ) हे | 

वेदनास्थापन गण--ल्िखाजीत, सुगन्वनाखा, कायष्टल, 
मोचरस, अशोक, पञ्चाख, सिरस, नागङेशर, कदम्ब ओर 
वेत ये दस होती इई वेदना या पीडा को रोकनेवारे ( ^"5 
016 ) डै। 

सन्ञाकरण गण--बकायन, हीग, चोरक, गग, कुटकी, 
नाह्मी, गन्धा खेर, जटामासी, दुर्वा ओर वच ये दस सज्ञा 


( मूखा-बेहोशी को दूर करनेवारे ) हे । इनको एरोपैथीवाखे 
ए€5101911१€ कहते है । 


गमेस्थापन गण~-येन्द्री ( बडी इलायची या छोरी 
इरायची), दूर्वा,पाटला, वाराहीकन्द, आमल, हरड, गगेरन, 
ब्राह्मी, सिरेटी ओर शतावरी ये गर्मास्थापक ( गर्भाधान 
कराने वारे 46000] ) हे । 

विशेष वक्तव्य--दस गभंस्थापन की दसं ओषधियो में 
पहली ओषधि रेन्द्री" है जिसका अर्थं हमने कोषो से बडी या 
छोरी इरायन्चीः छिखा है परन्तु विपरीत इसके चक्रदक्तादि 
प्राचीन दीकाकारों ने इसको 'इन्द्रवारूणी-गोर्तकर्कटी, लिखा 


हे जर साथमे यह भी काहे किं यह प्रभाव से गर्भास्थापन 


करती है परन्तु हम तो जज तक यह जानते ओर अनुभव 


करते आए हे कि इन्द्रवारुणी, गर्भपात मे अपना बडा प्रभाव 


0] 


१ रेन्द्री पृथ्वेखाया सक्ष्मेलाया चेति जनिष्ट । देन्द्री इन्द्र 
वारुणीत्ति चक्र । एन्द्री गोरक्षककैटीति चरकोपस्कारे योगी दनाथ 
सेन । 


० १६ | 





रखती हे । चक्रदुन्तादि ने यह नही ताया कि छिस प्रकारं 
सेवन करने से यह इन्द्रवारुणी गर्भस्थापना मे अपना प्रभाव 
दिखाती हे । कुद्धं समश्च से नहीं जाता अत इस वात को हम 
पाठको एव विज्ञ वेर्यो पर छोड देतेहैकिवे ही इस विषय मं 
विचार करे । 
वय स्थापन गण~-गिङोय, हरड, नामला, जीवन्ती; 
श्रेयसी ( गज्पीप॑खया पाट ), शारूदणी, प्ृष्टपर्णी, बाद्यी, 
काताधरी तथा पुनर्नवा ये दस वय स्थापन करनेवारे ( आयु 
को स्थिर करने या वटठनेवारे है । 
इति नानाविवन्यायििघाताथुदाह्ता । 
योगा रोगातुरवशात्कल्पयेत्तान्‌ यथायथम्‌ ॥ 


इव्यष्टाज्चसग्रहं महाकषायसयहो नाम ग्स्थाने पञ्चदशोऽव्याय । 
"~र -०~~ 


इस प्रकार नाना प्रकार की व्याधिर्योक्ो मिटाने के रिष 
उपयुक्त योगो ( महाकषार्यो ) को उदृाहरणसरूपेण बताण्‌ 
है। वैद्यको चाहिये छि वह रोग से पीडित रोगी की अवस्था 
को देखकर इन महाकषर्यो की यथायोग्य कल्पना करे । 
इति वाग्मटरनाष्टङ्गसम्रहे मत्नम्धानेजथेग्रकारिकादिन्दीन-या- 
ख्यया पञ्चदरोऽध्याय ।॥१५। 


५११ १५१००००० 


ष १ ७, 
अय षडसाऽध्यायः | 
। इसके पहरे अभ्यायसे असाधारणतया महाकषार्यो का 
वणन छिया गया । अब आचाय साधारणत्तया नाना भ्रकार 
के द्रव्यगर्णो का वणेन करते हे । 
अथातो विविधगणसमरहमभ्याय व्यार्ग्रास्याम । 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषय । 
पिपिधगणसग्रहकथन--अव यहा से जिसमे विविध ओष 
धियो के गर्णांका सग्रह है एेसे विविधगणसग्रह नामक 


अध्याय का व्यास्यान्‌ करेगे जेते कि पहरे आत्रेयादि महर्षिं 
योनि किया हे । यथा- 


विदारिपच्राङ्लबरश्चिकाली- 
५ 2 € £ 
बृञ्धीव दे बाह्व यशुपं पर्ये | 
दे पञ्चमूले लघुजीवनाख्ये 
कर्डूकरी गोपद्युता चरिपादी ॥ 
विदायोदिरय ह्यो ब्र हणो बातपित्तहा | 
शोषगुल्माङ्खमदोध्वेश्ासकास्षहरो गण ॥ 
। विदायादिगण--विदारीकन्द, एरण्ड, बृश्चिकारी ( ब्रश्चिक 
पत्रा जिसके पत्ते को दूने से विच्छ के डकसी पीडा होती हे ), 
पुननैवा, देवदार ( हेमाद्धि के मत से देबाहय अर्थात्‌ सहदेवी 
ओर विश्वेदेवी ), सुद्धप्णी, माषपर्णी, रषुपद्चमूल ( शार 





१ “ध्रे्सी करिपिष्पस्याममयापाय्योरपि 2 इत्ति मेदिनी 
२ द्देवाद्वय' इति हेभाद्विस्मतपाठ । ३ वृश्चिकपता" इति 
हेमाद्रि । 


सूञ्रस्थानम्‌। 





[ १५६ 









9 


पर्णी, पृष्टपर्णी, छोदी कटेरी, बडी कटेरी ओौर छोटे गोखरू ); 
जीवन पद्मूर ( शतावरी, काकोली, जीवन्ती, जीवक जौर 
ऋषभक ), केवाञ्वीज, सारिवा ओर हसपदी यह विदार्यादि 
गण च्रुहण (पुष्टिकारक); हृद्य को वरू देनेवारा, चात 
पित्तनारक, शोष ८ राजयच्मा -क्तयराग ), गुस्म, अङ्गमदं 
( देह की हडपुटन ), उर्ध्व॑श्रास ओौर खाती को दूर करने 
वाला है। 


सारिवोशीरकाश्मयमधूकशिशिरद्यम्‌ । 

यष्टीपरूषक हन्ति दाह पित्ताखकृडगदान्‌ ॥ 

सारिवादि गण--अनन्तमूक, खम, खम्भारी, महुआ, श्वेत 
चन्दन, रक्त चन्दन, सुखेटी शेर फारक्षा यह सारिवादि गण 
दाह, पित्तरक्तं ओर वृष्णा रोग का हरनेवार हे । 


पद्मकयुरुडो पृद्धितुगद्धय - 
शद्ध "यस्ता दश जीवनसज्ञा 
स्तन्यकरा घनन्तीरणपित्त- 
प्रीणनच्रहणजीवनवुष्यां ॥ 
पद्यकादिगण-- पद्याख, पुण्डरिया, वृद्धि, वश्चलो चन, ऋद्धि, 
काकडस्िगी, गिरोय, जीवनीय गणकी दस ओषधिया 
( जीवक, ऋषमक, काकोरी, क्ीरकाकोली, मेदा, महामेदा, 
सुदपर्णी, माषपर्णी, जीवन्ती ओर युखेदी >) यह पञ्चकादिगण 
चिरयोके स्तनो मे दूध की बृद्धि करनेवारा, ईरण अर्थात्‌ वायुं 
तथा पित्त को हरनेवारा, तृसिकारक, पुष्टिकारक, आयुष्य को 
बटठानेवाला तथा वीयं की बुद्धि करनेवाला ह । 


परूपक वरा द्रात्ता कट्‌ फल कतकात्फलम्‌ । 
राजाह दाडिम शाक वृणमृत्ामयवातजित्‌ ॥ 
परूषकाति गण-- फालसा, त्रिरा, दाख, कायफरु, निं 


खीके बीज, राजाह ( राजब्रत्त दछोयाया बडा अमलूतास 
4. 81101 0 (48918..-0858518. रिप), अनार, शाक ( साग 


वान के बीज ) यह परूषकादि गण तृष्णा; मूत्ररेग जौर वायु 
को जीतनेवारा है। 


अञ्जन फलिनी मासी पद्मोत्पलरसाञ्ञनम्‌ । 
सेलामधुकनागाह्न षिषान्तर्दाह पित्तनुत्‌ ॥ 
अन्ञर्ना गण-अञ्जन ( दोनो प्रकार के अञ्जन यथा-काडा 
खरो तोञ्जन ओर श्वेत सीवीराञ्जन ), प्रियङ्गु, जटामासी, नीर 
कमर ( नीखोषर ), ऊमोदिनी, रसोत, इखायची, सुर्टी 
भौर नागकेदार यह अञ्जनादि गण पिष, अन्तर्दाह भौर कृपित 
पित्त का नायक हे । 


पटोलकटुरोहिणी चन्दन मधुखवगुडविपाटाऽन्वितम्‌ । 
निहन्ति कफपित्तङ्कष्ठञ्वरान्‌ विष बमिमरोचक कामलाम्‌ 


पटोकादिगग-- परवरू, कुटकी; शेत चन्दन, मूर्वा, गिरोय 
ओर पाढ़ यह पटोरादि गण कफ, पित्त, कोट, ज्वर, विष, 


वमन, अरोचक तथा कामला रोग का नाश करनेवाङा हे । 





१ अभीरुवीराजीवन्तीजीवकषं मके स्यतम्‌ । जीवनाख्यमिति । 
२ ईैरणो वायु, &ैर-गतोः इति रोका सस्मर णात्‌ । 


१६० | 








न अ (क रि नि +) त 





गुडची पद्मकारिष्टधान्यकारकूचन्दनम्‌ । 
पिन्तशलेष्सञारच्छर्दिदाहदष्णाघ्नसग्निकरत्‌ ॥ 
दूच्यादिगण-गिरोय, पद्याल नीम, धनिया तथा र्त 
चन्दन यह गुडष्यादि गण पित्तकफऽवर, वमन, दाह अर 
तृष्णा का नाकच करना तथा अग्नि को परदीक्च करता हे । 
आरग्बधेन्द्रयधपाटलिकाकतिक्ता- 
निम्बासृतामधुरसासवघृक्तपाटा । 
भूनिम्बसेयंकपटोलकरञ्खयुग्म- 
सप्रच्छदा म्निसुषवीपलबाणघोर्टा ॥ 
आरम्बधादिजेयति च्छूर्दिङ्कषएविषल्यरान्‌ । 
कफ कण्ड्‌ प्रमेह च दुष्टब्रणविशोधनं ।] 
आरग्वधादिगण--अमरुतास, इन्दजव, पारक्का ( वस 
न्तदूती-गुराब ), काकतिक्ता ( काकमाची ), नीम, गिरोय, 
मूर्वा, विकङ्कत ( खववृत्त श्प प्व्पा०णालता एषा 
8702 “कण्टः इति वेधकराब्दसिन्धु ), पाद, चिरायता, 
पियावाषा, परवल, करञ्ञयुग्म ८ कताकर्ज = करञ्जवा जौर 
पूतिकरज्न = बृ्तकरज,), सत्तीना ( सक्तपणं ), चित्रक, करेला 
या स्याह या कारीजीरी (सुषवी), त्रिफला, करससेथा, घोण्टा 
( बेर अथवा सुपारी ), यह आरग्बधादि छर्दिः कोट, विष, 
उवर, कफ, कपट ( खाज-खुजटी ) तथा प्रमेह का नाञ्च करने 
वाला ओर दुष्ट वण कोभरी मति शुद्ध करनेवाला है । 
पाठान्तर से मेद जौर उद्ररेग को विलो वन (हरनेवारा) हे। 
असनतिनिशमजश्वेतवाहप्रकीयां 
खदिरकदरभर्डीशिशिपामेषश्यरु्वथ । 
चिहिमतलपलाशा जोद्धक शाकशालौ 
धर्वक्रमुककलिद्धच्छागकर्णाश्चक्णां  ॥ 
असनादिर्बिजयते शित्रङकुएकफक्रिमीन्‌ | 
पार्डुरोग प्रमेह च मेदोदोपनिब्हण ॥ 
असनादि गण- बिजयसार क्त, तिनस बृक्त, भोजपन्न वक्त, 
अर्जुन ब्ष्त, पूतिकरल्न ब्ृत्त, र चत्त, गन्धाखेर वक्त, 
भण्डी ( सिरस श्र, अरुणदत्त-हेमाद्रि के मत से किन्तु 
डल्ल्न के मत से निश्छोत श्वेत ), शीशमवृत्त, मेहासिगी, तीन 
प्रकार के हिम ( चन्दन ), ताद्बृक्त, डाकबृत्त, अगर, साग 
वान, सालब्रत्त, धववृत्त, सुपारी का ध्क्ञ, इन्द्रजव, सं 
ओौर सारुविरोष यह असनादि गण शित्र (सुपेत कोद ), कफ; 
मिरग, पाण्डुरोग, प्रमेह ओर मेद्‌ (स्थूकता) ऋ नाक्चक है । 
रणसेयकयुग्मशतावरी-दहनमोरटबिल्ववि पाणिका । 
द्विब्हतीद्विकरञ्ञजयाद्रय-बहलपल्लेषदभेरुजाक्या ॥ 


क 





““मेदोदरविर्योधन ?” इत्यपि पाठ । >? काकतिक्ता-काक 


माची उदरविरोधनत्वात्‌ न त॒ करजोऽये करज्ञद्वयभिति पाष्द 
दनात्‌ ३ सुषवी कारवीत्यरुण , कारवैर्छकमिति हेभाद्धि । 

४ फल हेतुकृते जातीफले फल्वसस्ययो । त्रिफलाया च 
कक्षोके इति हैम । 

५ धोण्या-बदरमिति दहैमाद्वि $ एगविश्चेष इत्यरणदण्ते । 

£ करमुकथवेति पाठ साुदछ्दोभङ्गद सनात्‌ । 

७ मण्डी-डिरीष , इति देमाद्विररुणश्च किन्तु भण्डीनद्वेता 
त्रिवृत्‌ इति डउल्लन । ८ वेस्ण इत्यपि पाठ । 


श्रा्गसडहे 


मी 


न 
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बरणादि कफ मेदो सन्दाभित नियच्छति । 
आढ. यवात शिर शूल गुल्म चान्त सविद्रपिम्‌। 


वरणादि गण-- बरना ( वरण षृत्त, अर्ण के मत से तमार 
किन्तु जसगत प्रतीत होता है ), सेयंक ( र्त भौर पीतपुष्प 
भेद से दोनो प्रकार की कटसरेया ), सतावर, चित्रक, मवा 
विर्व, काकडासिगी, छोटी ओर बडी दोनों क्टेरी, दोनो 
जाति के करञ्ज ( कुता करज्ञ = कञ्ञा ओौर पूतिकरज्न ), 
दोनो जाति की जया अर्थात्‌ अरणी ओौर हर्ड, दभ ओर 
हिन्तारू यह वरणादि गण कफ, मेदोरोग, मन्दाग्नि, आद्य 
वात ( उरंस्तम्भ ), शिर शूल, गुल्म भौर अन्तर्विदरधि का 
नाश करता हे । 


ऊषकस्तुत्थक हिङ्गुकासीसद्यसेन्धवम्‌ । 

सशिलाजतु छृच्छवाश्मगुल्ममेद कफापहम्‌ ॥ 

ऊषकादि गण-ऊउषक ( खारी नमक; स्तारखततिका या 
कल्लर ), नीलाथोथा, दीग, दोर्नो प्रकारके कसीस ( धाठुज 
ओर पाश्यज ), सेन्धा नमक जओौर शिकाजीत यह उषकादि 


गण मूत्रङ्कच्छ, पथरी ( अश्मरी ), बायगोका, मेद ओर 
कफ रोगो को दूर करनेवाका है । 


वीरतरोऽरणिको नलशुर्ठो मोरटडुण्टुकसेयेकयुग्मम्‌ | 
मुस्तकमञ्जरिककंशपत्रा मूत्रषिरेककरो दशकश  ॥ 


वर्गो बीरतसयद्योऽय हन्ति बातकृतान्‌ गदान्‌ | 
४५ 
अश्मरीशकरामूत्ररृच्छाघातरुजाहर ॥ 


वीरतर।दिगण- वीरतर ( वेज्ञन्तर~वीरतस्-मूज या नदा 
तथा चम्बरु नदी के समीप जागख्देशज शेत, कष्ण, रक्त 
जौर पीत पुष्पमेद से चारप्रकारका कार्टोबाखा छं 
इसको राजस्थान-मारवाड मे कूम चत्त कहते हे । ), अरणी, 
जटामासी, शुण्ड ( वृत्ततृण विरेष ), मूरा, अरल., दोनो 
प्रकार का पियाबासा, नागरमोथा, गन्धतुरुसी, ईसविशेष, 
मूत्रविरेचनकर गणकी दस जोषधिया, यह वीरतरादिगण 
वाुके विकार, पथरी, शकरा, मूतरङृच्छर, मुघ्नाघात, इन 
सबका नाशक हे । 


रोध्रशाबरकरोध्रपलाशा जिङ्धिणीसरलकटफलयुक्ता । 

कुस्सिताम्बकदलीगतशोका सेंलबालुपरिपेलबमोचा ॥ 
एष रोघ्रादिको नाम मेद कफहसो गण | 
योनिदोषहर स्तम्भी वर्यो विषविनाशन ॥ 

रोभ्रादि गण- रोद, पठानी रोद, परस ( ढाक ), जि्धि 





१९ आद्यवातम्‌ ऊरस्तम्भम्‌ । अत्र केचित्‌ अथोवात इति पठन्ति 
तदसत्‌ । 

२ “गुरमान्यतरविद्रधौन्‌ण इति खश्रतस्षमत पाठ । 
२ वीरतर रार, अन्येतु वीरतर वेस्लन्तर, शति नाप्रा प्रसिद्धो 
जाज्ठ्देशे नम॑दातटे चमेण्व्तीनदीसमीपे च । तत्लक्षणसुच्यते,--वे 
त्लन्तरुजेगति वीरतर प्रसिद्ध॒ खेत्ासितारुणविलोहितपीतपुष्प । 
स्यास्नातितु्यङ्कसुम शभिषृष्ष्मप्न स्यात्कण्टकी विजरूदेराज एष 
बरक्ष ॥ इति पुश्ुतटीकायां उल्लन । वीरतर उद्ीराख्य इत्यरुणश्च । 





मि कि ^ का का 0 ^ स 


॥ 
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५. 


वत्कादि गण- कुडा की इर, मूर्वा, इलायची, वच, 
अर्‌, त्रिफडा, स्याहमिस्व, सरसो, कटकी, स्थपनी 
( पाठा-पाद ), हीग, भार्गी, पिदधे अध्याय के शूकरं 
दीष्यकादि गण की ओषधि्यौ भौर जतीसख यह वत्सकादि 
गण वायु, कफ, मेदोरोग, अरोचक, पीनस, श्र, ववासीर, 
उवर, बयगोखा ( गुल्म ) इनको नाश्च करनेवारा, दीपन 
तथा पाचन है । 

वचाजलद देषाहनागरातिविषाऽभया । 

हरिद्राद्मययष्टयाह्वकलशीङ्कुटजोद्धवा ॥ 

वचाहरि द्रादिगणावामातीसारपाचनौ । 

मेद कफाटयपषनश्तन्यदोषनिवर्हणौ ॥ 

वचादित्तथा हरिद्रादि गण--बच, नागरमोथा, देवदार, सोर, 
अतीसं तथा अभया ( हरड या गिरोयं ) इन सब ओषधिर्यो 
सरे वचादि गण वनता है। इसी प्रकार हल्दी, दारहरूदी, मुखी, 
प्रष्टपणीं जौर दन्द्रजो मिखा कर हरिद्रादि गण होता हे । 

वचादि ओर ह्रदि ये दोनो गण अआमातीलारफे 
पचानेवाके, मेद्‌, कफ, ऊरुस्तम्भ जीर खि्योके दूध ८ स्तन्य ) 
के दोषों को दूर्‌ करनेवारे हे । 
प्रियङ्ुपुष्पाञ्जनयुग्सपद्मा पद्याद्रजो योजनवल्ल्यनन्ता । 
मानदुमो मोचरस समन्ना पुन्नागशीत मदनीयहेतु ॥ 
अम्बष्टा सधुक नमस्करी नन्दीदत्तपलाशकच्छरा, । 
रोध धातकरिबिल्वपेशिके कटघद्ग' कमलोद्धव रज ॥ 


प्रियङ्ग्बभ्बष्टादी पक्रातीसारनाश्नौ | 
सन्धानीयो हितौ पित्ते बणानामपि रोपणौ | 
परियग्वादि तथा अभ्व्ठादि गण--ग्रियङ्क, सखरोतो्जन भौर 
सौवीराज्जन, भारङ्गी, कमल की केसर, मजी, अनन्तमूल या 
धमासा, सेम्ल, मोचरस, कजा, नागकेशर, चन्दन ओर 
धावदड़ी के पुष्प ये सब मिरुकर प्रियग्बादि गण बनता हे। 
पाद्‌ या मोरश्शिखा, सुरेटी, कजाद्., नन्दीवरत्त ८ तुणी ), 
पटाश्च, धमासा, छोद्‌, धावडी के परु, बेरु की गिरी, अरट्‌ ओर 
कमर की केसर ये सब मिरुकर जम्ब्ठाद्वि गण कहराता ह । 
अम्बष्ठादि ओर प्रियग्वादि ये दोर्नो गण पक्षातीसार के 
नाश्च करनेवाङे, टूटी हड़ी को जोडनेवारे, पित्तदोष की 
अवस्था में हितकारी तथा नणों के रोपण करनेवाखे हँ (अर्थाव्‌ 
तत या जखम को भरकर जल्दी अङ्कर रानेवारे हे )। 
युस्तावचाऽभिद्धिनिशादितिक्ता- 
भल्लातपाठात्रिएला षिषाख्या, | 
कुष्ट जुटी हेमवती च योनि- 
स्तन्यामयघ्ना मलपाचनाश्च ॥ 
सस्तादि गण--नागरमोथा, बच, चित्रक, हरदी, दाखहर्दी, 
द्वितिक्ता ( ङटकी ओर करक्तुभा, यदा कोई द्वितिक्ता का जथ 
ङ्टकी ओर चिरायता भी करते हे ), भिकावा, पाद, त्रिफला 
( हरड, बेडा, जावरा ), अतीस, कूट, इरायची ओर स्वेत. 
बच ये सव मिरकर सुस्तादि गण होता है जो ङि योनिगत 


१ अभमया-अगरता इत्यरणद्ते । 





णी ( कष्णज्ञास्मङि ), देवदार या चीट, कायकल, रासा 
८ युक्ता ), कदम्ब, केरा, अरोक, सुगन्धबारा, केवरी मोथा 
ओौर साई यह रोशादि गण मेद्‌ ( स्थौस्य ), कफ, लियो कै 
योनिदोष, दोषो अर्थात्‌ मलमूत्रादि को रोकनेवाख, वर्णं को 
बढाने आौर विष का हरनेवारखा हे । 
अर्कलर्को नागदन्ती विशल्या 
भाङ्ग रासला वरधिकाली प्रकीर्या। 
प्रत्यक्पुष्पी पीततेलोदकीर्या 
श्वेतायुग्म तापसाना च वृन्त ॥ 
अयमर्कादिको वग कफमेदोधिषापह । 
करमिङकषठप्रशमनो विशेषाद्‌ बणशोधन ॥ 
अकादि गण-आक, सफेद्‌ परू का आक, नागदन्ती 
( इस्तिश्ण्डी ) विशल्या ( कलिहारी ), भारङ्गी, राज्ञा, 
वृशचिकारी ( बिच्छपत्री ), कताकरज्, अपामा, मार्कागुनी, 
पूतिकरज, दोनो प्रकार की अपराजिता (कोयर) ओर हिङ्गौर 
यह जकादि गण कफ, मेद, विषरोग, कमि तथा कष्ट को नाञ्च 
करता हे । विशेषत यह अर्कादि गण चरणो को शोधनेवाढा है । 


सुरसयुगफणिञ्ज कालमाला विडङ्ञ 
खरवुकबरषकर्णीकटफल कासमर्द । 
वकसर सिभार््खाकासका काकमाची 
ुलहलविषयुष्टी भूस्तृणो भूतकेशी ॥ 
€ 
सुरसादिगण श्लेष्ममेद"कृमिनिषूदन । 
प्रतिश्यायारुचिश्वासकासष्नो चणशोधन ॥ 
खरसादि गण--सफेद्‌-ङृष्ण दोनो प्रकार की तुरुसी, श्ेत- 
हृष्ण दोनो जह्गली तरसी ( तुख्मरेहा ), वायविडङ्ग, 
मर्वा,. भूषाकर्णी, _ कायफल, कसौन्दी, नकल्िकनी, 
हिगुपत्नी, भारङ्गी, अज्ञोक, काकमाची ( मकोय ), भूकद्म्ब, 
विषयु्टी ( कुचला या ककोंदी-केकोड़ा ), भूस्तृण ( तृण- 
विशेष ) तथा भूतकेशी ( निर्गुण्डी ) यह सुरसादि गण कफ, 
मेद्‌, कृमि, भरतिश्याय, अरोचक, श्वास भौर कास का नारक 
है तथा चरणो को शोधन करता हे । 
य॒ष्ककस्तुग्वराद्रीपिपलाशधबशिशिपा, | 
गुल्ममेहाश्मरीयार्डुमेदोऽशं कषशुक्रजित्‌ ॥ 
सफकादि गण--मोखा दृक्त, शूर, हरड-बहेडा-आवला 
( बरा ), द्वीपी ८ चित्रक ), परास, धव ओर शीखम यह 
सुष्ककादि गण बायगोरा, प्रमेह, पथरी, पाण्डुरोग, मेद 
( स्थूकुता ), बवासीर, कफ ओौर शक्र ८ एक नेत्ररोग ) को 
हरनेवारा है । 
वत्सको मधुरसा जुटिवचा दीर्घवन्तफलवेल्लसर्षपा. । 
रोदिणीस्थपनिदिङ्गुङ्गेय श्ूलघातिदशक घुणप्रिया 
वत्सका्योऽनिलश्लेष्ममेदोऽरोचकपीनसान्‌ । 
शलाशोंञ्वरगुल्माश्च हन्ति दीपनपाचन ॥ 


स्तम्भौ दोषाणा शक्रदादेश्वेत्यरुण । २ विषयुष्टी-ककोँरी 
त्यरुण । ३ दवीपी-चित्रक इति हेभाद्वि । 


२९ 








रोग, स्तन्थ ( सियो के दध ) के विकार को हरनेवाखा, वात, 
पित्त, कफ़ादि सरो को पचानेवारा है । 


न्यग्रोधपिप्पलसदाफलरोधयग्म- 
€ 
जम्बूद्रयाजंनकपीतनसोमवल्का । 


पुक्ञाम्रषञ्जलपियालपलाशनन्दी- 
कोलीकदम्बषिरलामधुक मधूकम्‌ ॥। 

न्यत्रोधादिगेणो बस्य सम्राही भससाधन । 

मेद पित्तास्रतृडदाहयोनिरोगनिबरंण ॥ 

न्यमोधादि गण--बड, पीपर, गुर, रोद्‌, पठानी रोद, 
छोरी ओर बडी दोनो जासन, अजुन, कपीतन (पारसपीपर), 
कायफर, पाकर, आम, बेत, चिरोञ्जी, ठढाक, नन्दीचृत्त, बेर, 
कदम्ब, तिन्दुक, सुरेढी ओर महुआ यह न्यग्रोधादि गण बर्ण 
के किए हितकारी, मरु को बाधने वार, टूटी हडखी को जोडने 
वाका, मेद्‌, पित्त, रक्त, तृषा, दाह भोर योनिरोग इन सबको 
दूर करनेवाला हे । 


एलायुग्मतुरुष्ककुषफलिनीमासीजलध्यामक 

स्पकाचोरकचोचपत्रतगरस्थौणेयजातीरसाः । 
शक्तिर्व्याघरनखोऽम साहमगर श्रीवासक कुङ्कुम 
चर्डागुगगुखदेवधूपखपुरा पुत्रागनागाहयो ॥ 
एलादिको षातकष्ठो षिष च विनियच्छति । 
वणेप्रसादन कर्डूपिरिकाकोठनाशन ॥ 


एलादि गण--छोटी जौर बडी दोनो इरायची, शिलारस, 
कूट, गन्धं प्रियङ्क, जटामासी, सुगन्धवाखा, ध्यामक ( रोहि 
बतृण )), र्पृक्ठा ( देवी-गन्धविरोष ), चोरक ( गदोना ), तज, 
पत्रज, तगर, थुनेर, चमेरीपन्ररस, सीप, बाधघनख, देवदार, 
अगर, चीढ, कल्लर, चण्डा ( चोरपुष्पी ), गृगर, रार, सुपारी, 
नागकेखर, नागरपान यह एकादि गण वात, कफ आर विषको 
नष्ट करनेवाखा, वणबृद्धिकर्ता, खाज, फोडे-फुसी, कोठ ( शरीर 
पर रार्‌ कारे मण्डखादि ) का नाश करनेवाला है । 
श्यामादन्तीद्रबन्तीक्रभुकुटरणाश ह्खिनीचमसाहा 
स्वणेक्षीरीगवाक्ीशिखरिरजनकच्छिन्नरो्ाकरञ्जा । 
बस्तान्त्री व्याधिघातो बहलबहुरसस्ती दणवन्ञाप्फलानि 
श्यामाद्यो हन्ति कुष विषमरेचिकफो हृदुज मूत्रकृच्छम्‌। 

स्यामादि गण-कारी निश्लोत, दन्ती, बरहदन्ती (जयपार)) 
सुपारी (८ अथवा पठानी रोद ), कुक्रणा ( शेतमूरुवारी य 
रक्तमूरुबाली निशोत ); हासिनी ( यवतिक्ता-सप्यानाक्ली 
साता, स्वर्णसीरी ( कङ्कष्टजनंनी ), इन्द्रायन, अपामार्ग, 
कमीरा, गिरोय, कञ्जा, विधायरा,जमरुतास, ईंख, बड़ी माल 
कागुनी एव पीट वृके फरु,यह ग्यामादि गण कुष, विषविकार, 
अरुचि, कफकोप, हृद्रोग ओर मूत्रकृच्छ्र को दूर करनेवाखा हे । 


पिप्पलीपिप्पलीमूलचभ्यचित्रकश््ग बेरमरिचहस्ति 


१ क्रमुक पग इति देमाद्वि 1 क्रमुक -प्टिका रोध हइत्यरण । 

२ कुषटरणा-हुञ् च्रिवृदिव्यरुण । रक्तमूखा तिवृदिति हेमाद्वि । 

३ स्वणंश्चीरी कङ्कषटमकृतिरिपयषटङ्गहदयायु्वेदरसायनन्या 
ख्याय हेमाद्वि । 


राना 
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पिप्पलीहरेगएुकेलाजमोदेन्द्रयवपाटाजीरकसषेपमहानि 
म्बफल्गुहिङ्भार््गावचायुस्तामघुरसातिषिषाबिडङ्गानि 
कटुरोहिणी चेति । 


पिप्पल्यादि कफहर प्रतिश्यायानिलारुची' । 
निहन्यादीपनो गल्मशूलघ्रश्चामपाचनः ॥ 
पिप्पल्यादि गण--पीपरु, पीपरामूर, चन्य, चिश्रक, सोर, 
स्याह मिरच, गजपीपल, निगुंण्डी, इरायची, जजमोदा, इन्र 
जच, पाद्‌, जीरा, सरसो, बकायन, गूरर, हींग, भारङ्गी, बच, 
नागरमोथा, मूर्वा, अतीस, वायविडद्ग ओर कुटकी यह पिष्प 
स्यादि गण कफनाशकः, जुकाम (प्रतिश्याय ), वातदोष,अरुचि 
इनको दूर करनेवारा, अशिप्रदीपक, गुलम भौर शूरु को हरने- 
वाला है तथा आमको पचानेवारा हे । 


पच्नतिंशतिरिदयुक्त वर्गास्तिषु तलाभत । 
युञ्ज्यात्तद्विवमन्यच्च द्रव्य जद्यादयोगिकम्‌ ॥ 


एते वगा दोषदूष्यायपेच््य 
कल्ककाथस्तेहतेहादियुक्त । 

पाते नस्येऽन्वांसनेऽन्तर्बहिवां 
लेपाभयद्धष्नैन्ति रोगान्‌ सङ्च्छान्‌ ॥ 
शत्यष्टज्गसयहे सत्रस्थने षोडश्चोऽन्याय । 


इस प्रकार ये पच्चीस वर्गं या गण कटे गए है । इनमे से 
किसी द्रभ्यके न मिलने पर वेय को चाहिए कि वह उसी गुण 
वारे ( रस~वी्यं-विपाकवारे ) अन्य द्रन्य की योजना उस नं 
मिरे हए द्भ्य के स्थान मेँ करे परन्तु रसवीयंविपाकाजुसार 
जिख भ्य का योग उस दव्य के साथ न मिलताहो, पसे द्भ्य 
की योजना उस अलब्ध द्भ्य की जगह न करं । 

दोष ओर दूष्यका भी माति विचार कर ये पूर्नोक्त पच्चीस 
वर्म कल्क, क्राथ, स्नेह ८ तेरुषतादि ), जवे, फाण्ट, शीत 
कषाय आदि से पान, नस्य, अनुवासन इरा शरीर के भीतर 
तथा रेप-अभ्यज्गादि द्वारा शरीर के बाहर प्रयुक्तं करने से अति- 
कष्टसाध्य रोगो का नास करते है । 

इति वारभ्करृताष्टाङ्गसमरहे सू्रस्थानेऽवप्रकाशिकादिन्दीव्याख्याया 
विविधगणसग्रहो नाम षोडशोऽध्याय ॥ १६ ॥ 


व 1 11 ॥ 0 1 ॥ 9.१॥ 1) १0) नि 


अथ सक्षदशोऽध्यायः । 


थति द्रव्यादिविज्ञानीयमध्याय व्याख्यास्यामः! 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषेय । 

्रव्यादिकथन-इसके पूर्वाध्यार्यो मे रखादि विशेष को 
ध्यान मँ रखते हए दर्यो के का्थस्वरूप का वणंन किया गया 
परन्तु इससे द्रभ्यविषय का परिपूणं ज्ञान नीं हो सकता । 
इस लिए जब आचार्यं जिसमे द्भ्यादि ( दन्य, रस, वीय, 
निपाक, प्रभावादि)का वर्णन हो उस क्रव्यादि विज्ञानीय 


~ 





१ अत्र भदिज्चब्दा्रसवीर्यविपाक्सभावादीना यदुणम्‌ । 


० १७ | 
नामक अध्याय का व्याख्यान करेगे जेसे छि पहरे आश्नेयादि 
महर्विर्यो ने किया है । 

अथ द्रव्यम्‌ । 
इद हि द्र्य पच्चमहामूतास्मकषम्‌ । तस्याधिष्ठान 
प्रथिवी, योनिरद्क खानिलानलसमषायािषत्तिषि- 
शेषौ 1 उत्कर्षेण तु व्यपदेश । तस्माद्‌ भूतसमवायस- 
भवान्नकरस द्रव्यम्‌ । ततश्च नेकदोषा व्याधय । तत्र 
व्यक्तो रस । अनुरसस्तु रसेनाभिभूतत्वादन्यक्तो 
व्यक्तो वा किञ्िदन्ते | 


द्रव्य का पञ्चमहाभूतात्मकघवादि कथन-जयुर्वैदश्चाख्च मे 
द्भ्य पञ्चमहाभूताप्मक माना गथा है अर्थात्‌ प्रवयेक दन्य को 
उत्पत्तिमें आकाश, वायु,अग्नि, जर नौर एथिवी तस्व का सबन्ध 
होने से द्व्य पञ्चमहाभूताप्मक हे । दव्य का जविष्ठान पृथिवी 
ओर योनि उद्क है । भावार्थं यह हे कि-दन्य भूमि के आश्रय 
से रहता है तथा अन्य सभी तत्वों से सबन्ध रहते हृष भी 
दव्य कौ उप्पत्ति जल से होती है किन्तु इषकी उप्पत्ति ौर 
विरोषता जाकाश, वायु ओर अभनितस्व के समवायसवन्ध से 
होती है । इससे सिद्ध इभा करि ढव्य मे आकाशादि पाचों 
महाभूत न्यूनाधिक प्रमाण मे रहते है । रेसला होते इए भी 
द्रष्य पाचों महाभूतो के नाम से न पुकारा जाकर किसी एक 
तत्वके ही नाम से क्यों कहा जाताहै! जैसे कि यह ङ्ग्य 
आग्नेय है, यह पार्थिव दै, यह जरीय है इत्यादि । इष दाङ 
के निवारणार्थं कहते है छि--उत्केण तु व्यपदेश” द्भ्य से 
पाचो महाभूतो के रहते हुए भी उसका निदेश उस एक 
महाभूत के नाम से करियाजाताडहै जिलतका अमाण अन्य 
भूतो की जपेत्ता अधिक रहता है 1 पञ्चमहाभूतो के समवाय 
से ही व्य की उत्पत्ति होती है अत कोई भी द्भ्य एक 
रसवारा नही है । इसी प्रकार व्याधिया भी एक दोषवाटी 
नही हे । न्यूनाधिक प्रमाण मे वात-पित्त-कषः के रहते इए 
भी जिसका उत्कषं होता हे व्याधि भी उसी दोषे नाम से 
पुकारी जाती है जेसे कि-यह वातञ्वर हे, यह पि्तञ्वर 
हे आदि आदि । 


उपयुक्त कथनाचुसार द्भ्य मेँ मघुर, अम्क, खवणादि समी 
रस न्यूनाधिक प्रमाण मे रहते इश भी वही एक रस व्यक्त 
( भकट ) होता है जिसका उस द्रष्य मे उच्करषं रहता हे । 
उसी के नाम से उस द्भ्य का निदेश किया जाता हैः सेस कि 
यह्‌ मघुर दम्य है, यह अम्कहै जादि आदि । न्यून प्रमाण 
वारा अनुरस उस प्रभूत या भ्यक्त रससे दब जने के कारण 
भक नहीं होता । यदि भकट होता है तो भी किञ्चित्‌ अन्ते 
होता है । सारांश, यह कि 'नैकरस द्रव्यम्‌” जर्थांत्‌ कोई भी 
दव्य एक रसबारा नही है । 

रसस्य तु छेदनोपशमने द्वे कमेणी, हिताहितौ 
प्रभावौ | तदाश्रयेषु च द्र्यसज्ञकेषु प्रथिव्यादिषु 
गुणा भकृतिविङृतिषिचारदेशकालवशाद्‌ रार्बादयो रसे- 
पुपचयेन्ते । 








4 
९ ^स्सेषुं साहचं्यादुप्चय॑ने ।” श्तीन्दुसभतपाढ । 


सूज्स्थानम्‌ । 
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रसो के द्विविध काय ओर प्रभाव--रसकफे ददन ओर उप- 
शमनये दो कार्यं हे तथा हित ओर अहितये दो प्रभाव) 
रसो के आश्रय पृथिवी आदि दरष्य-सक्तको मे जो गुर-रुषु 
आदि गुण ईँ वे प्रङृति-विङृति-विचार एन देशकाख्वश्ाव्‌ 
केवर ओपचारिकरीप्या रसो मे कहे जाते हे । भावार्थं यह कि- 
रस जिन भूमि जदि दव्योके आश्रय मे रहतेहे वस्तुत ये 
गुङ-रूधु आदि गुण इन परथिवी आदि दर्व्यो के ही हे, रघो के 
नदी है! रसो मे तो केवर साहवर्यवशाव्‌ ओपचारिकरीप्या 
कहे जाते है । जिनके ये गुण हैँ वे सुख्य भूमि आदि न्यदही 
हे ओर रस तो केवर दर्यो के आश्रय मे रहनेवारे है । जेषे 
कि-किप्ती मालिक क सिद्धू एव उद्धू आदि अनेक सेवक 
आधित रहते हे । जो जिसकी देखभारु करता है, वह घोडा 
उसी नौकर के नाम से पहिचाना जाता है यथा सिद्घूवारा 
घोडा, बुद्धूवारा घोड़ा आदि आदि । परन्तु वस्तुत वे घोडे 
न सिद्धूकेडे ओर न बुद्पू के है-माल्िककेहे। केव जौप 
चारिकतया उन नौकरो के नाम से पुकारे जाते है! ठीक इसी 
तरह रो के नामसे गुरो का निर्दैश नाममात्र के ङिए्डे। 
वस्तुत गुरू-खघु आदि गुण द्र्य के ही है । 

जब पार्थिवादि पञ्चमहाभूताप्मक दर्यो के एथक्‌ पथक्‌ 
रक्तणो तथा कार्यो का वर्णन करते है-- 


तत्र द्रव्य गुरुकटिनधिशदमन्दसान्द्रस्ूलस्थिरः 
गन्धगुणबहूल पार्थिबभुपचयगौरवसघातस्थेयेकरम्‌ । 
द्रवस्निग्धशीतगुरुमन्द सान्द्रसरम्रदपिच्दिलरसग- 
णबहुल्लमौदकमुपक्लेदस्नेहवन्धविष्यन्दमाद्वप्रह्वादकरम्‌। 
तीच्णोष्णरू्तसूदमलघुविशदरूपगुणबहुलमाग्नेय 
दाहपाकप्रकाशश्रमावणेकरम्‌ । 
र्तसूदमलवुविशदधिकासिन्यवायिशीतखरस्पशेगु- 
णबहूल बायन्य रौद्यलाघगवेशदग्लानिविचारकरम्‌ । 


मरदुसुदमलघुविशद्श्लदणल्यवायिविविक्तशब्द्गुण- 

बहुलमा काशात्मक माद्वसोषियेलाघवकरम्‌ । 

पाथिव द्र्य ओर उसके कायं -जो गुर्‌ ( भारी ), कठिन, 
स्वच्छ, मन्द्‌, सान्द्र ( गाग-लेख ), मोरा ( स्थुरु ) भौर 
स्थिर होता है ओर जिसमे गन्धगुण अधिक होता, वह 
पार्थिव द्रव्य हे। क्वारीर कौ द्धि या स्थूरुता, गुरता, कडिनता 
ओर स्थिरता रखना ये पाथिव द्भ्य के कार्य हे। 

ओदक द्रव्य ओर उसके कायं--जो दरव, स्िग्ध, कीत, 
गुरु, मन्द्‌, खान्द्र, खर, खदु, पिच्छिरु तथा जधिक रख- 
गुणवारा ह, वह्‌ भोद्क ( जटीय ) व्न्य हे । उपकरेदन 
( गोखा करना ), स्नेहन, बन्धन, विष्यन्दन ( खरोत मेँ स्राव 
करना » डता ओर प्रह्वाद्‌न ( वृ्ि या हृद्य के रिपु पुष्टि 
कारकं ) ये जलीय द्भ्य के कायं हे । 

आग्नेय द्रव्य ओर उसके कार्य-जो तीदण ( तेज शचरपरा 


मरिचिादि के समान ), उष्ण, ख्कत, सूच्म, रघु ( हर्का ), 





१ उपचय ~-स्थोस्यम्‌ इति हेमाद्रि । २ प्रहादस्वृ्चिरितीन्दुं , 
हृस्पुष्टिरिति देमाद्वि । 
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स्वच्छ, रूपगुण की अधिकतावाखा होता ह वह जाम्नेय अर्थात्‌ 
तेजस द्रव्य है । जलाना, पकाना, उजेरा करना, कान्ति एव 
वर्णं से षद्धि करना ये आग्नेय द्रव्य क कायं हे । 

वायव्य द्रव्य ओर उसके काय- र्त्त, रघु, स्वच्छ, सूच्म, 
विकासि, व्यवायि ( सब श्षरीर मं पसरनेवाखा ), र्डा, खर, 
तथा सपर्शगुणबहुरु जो द्भ्य है वह वायव्य द्व्य हे । रौच्य, 
राघव, वैश्य ( साफ़ करना ), श्छानि ( अपुष्ट ), विचारकर 
( मनमे अनेक प्रकार के विचारोको प्रगट करना ) या धातु- 
वहन करना ये सव वायव्य द्भ्य के कायं है| 

आकाशीय द्रव्य च्रौर उसके कायं-जो खदु (नरम); 
सुचम, रघु, स्वच्छ, श्कुच्ण, भ्यवायि ( सवंभ्याप्त ), विविक्त 
( अवयवरहित पृथश्भूत ) ओर जो शाञ्द्‌-गुण-बहुल हे वह 
आकाशास्मक दव्य हे । किसी मौ पदाथं मे दुता काना, 
विद्र करन जौर राघव ( हका ) करना ये इस जआकान्ञीय 
दव्य के कार्थ हे 1 

विशेष वक्तम्य--यहा भौदक्‌ द्भ्य के विषय मे कहते हृष्‌ 
उसे उव ओर सन्दरभीक्हाहे) दव जौर सन्ये दोनो 
परस्पर विरोधी हे किन्तु इनके परस्पर विरोधी होते इए भी 
इनमे बात सामान्य हे । इसीरिए द्रव जर सान्द्र को यहा 
आप्य मानाहै। 

इत्थ च नानौषधभूत जगति किञ्चिद्‌ द्रज्यमस्ति 

निविधाथेभयोगवशात्‌ । तत्राभिमारुतात्मक प्रायेणोध्व 
भागम्‌ । तयोर्हि लाघवादृष्वंगतित्वाच्चाग्ने प्लवनत्वाचच 
मारुतस्य । भूम्युदकात्मक तु प्रायेणाघोभाग तयोर्हि 
गीरवालिम्नगत्ाच्च तोयस्य । व्यामिध्रात्मकमुभयतो 
भागम्‌ । 

सब दन्यो का ओषधत्व--अनेक प्रकार के प्रयोजन तथा 
भ्रयोमो से जने के कारण इस ससार मे एेसा कोई भी दव्य 
नहीं हे जो अनौषधभूत हो अर्थात्‌ बह ओषध न हो । साराश, 
सभी इज्य ( स्थावर ओर जङ्गम ) ओषधभूत है । अब आचायं 
इन पञ्चमहाभूताप्मक दर्यो की कार्यदिन्ञा को बताते इए 
कहते हे छि अिमारताप्मक अर्थात्‌ जो द्भ्य आग्नेय ओर 
वायव्य हैः वे प्राय उध्वंभाग की ओर जनेवारे होतेह क्यो 
कि इन दोनो मे अग्नि रघु ( हल्का ) होने से उपर की ओर 
जाता है ओर वायु भी उडनेवाखा होने से उपर की ओर जाने 
चारा हे! जो दन्य पाथिव तथा ओदक हे वे प्राय करके अधो 
गामी होते हे, क्योकि प्रथ्वी तथा जर दोनो मे युर्ता होती दहे 
अौर जर निश्नगामी होता हे ऊं एेसे मिश्रित दन्य मीहे जो 
ऊर्वं ओर अधो इन दोनो भागो में काम करते ह । 


विशेष विवरण-यहा आग्नेयं तथा वायव्य द्रर््यो का 
ऊर्ध्वगमन, पार्थिव तथा जीय दर्यो का अधघोगमन भौर 
कुदं द्रव्यो का उध्वं जौर अधो अर्थात्‌ उभय गमन कहकर 
भाचार्यं ने वमन, विरेचन ओर समनादि की जोर सफेत 
द्वियाहै। शोधन ओौरक्षमनये ओषधिके दो प्रकार है। 


१ विचारो विविधा चेष्टेति देमाद्वि, धातुवहनमिवीन्दु 

२ सौषियं सरन्धत्वमिति देमाद्ि ३ द्वसान्द्रयो परस्पर. 
विपरोतयोरप्या्र॑स्रामा यादाप्यत्भिति देमाद्रि । 

४ भागिकमिति पाठन्तरम्‌ । 


इनमे शोधन के भी दो मेद हे यथा ऊर््वग जर अधोग। 
यहा अग्नि ओर वाधुगुणभूयिष्ठ ओषधिया प्राय उध्वंगा- 
मिनी होती है तथा पृरथ्वी-जल-गुणभूयिष्ठ प्राय अधोगामिनी 
होती है! उदाहरणार्थं जआाग्नेय-वायव्य द्भ्य मेनफटादि 
प्राय ऊर््वगामी होकर वमन करानेवारे ईँ ओर पृरथ्वी-जर- 
गुणभूयिष्ठ निज्ञोत आदि द्रव्य अघोगमन कर प्राय विरेचन 
कराते हे । रेष रही आकाज्ञ गुण-भूयिष्ठ जषधिया, सो 
शारीर के ऊपर आओौर नीचे के सब भार्गो मं व्याप्त होकर प्राय 
खक्ञमन करती है अर्थात्‌ वमन-विरेचन न करके ये प्रभावसे 
दोषो का शामन कर देती हे । यहा प्राय शब्द का भावाथ 
यह है कि केवल यही एक नियम नहीं हे कि आाग्नेय-वायम्य 

द्भ्य उर्ध्व॑गामी होकर तथा भूमि जौर जरुगुणविशिष्ट दन्य 
अधोगामी होकर ही कायं करते है । साराश, ऊं पेसे भी 
दव्य हे जो अग्नि-पवन-गुणमूयिष्ठ होते इए भी उरभ्वंगमन 
कर वमन कराते है ओर अधोगामी होकर विरेचन भी कराते 
ङ जेव कि चित्रक की तरह अग्नि-पवनगुण-भूयिष्ठ दन्ती 
विरेचन करती है । इती प्रकार ॒द्राक्ञावत्‌ भूमिजरु-गुण- 
भूयिष्ठ होकर भी सुेदी वमन कराती है। इस विषय पर 
ओौर भी बहुत छिखा जा सकता हे परन्तु भन्थविस्तार क 
भय से हम यहा इतना किलना दी अरम्‌ समन्ते ई । 


शमन तु दोषधिपरीतगुणयक्त प्राक्‌ । तस्सङ्करे च 
यतो बौहल्येन व्यपदेश । तथाऽनिलात्मक प्राह । 
्मनलात्मक दीपनपाचनम्‌ । उभयात्मक लेखनम्‌ । 
मृम्युदकात्मक बृहणम्‌ । 

शमनादि के रक्षण--्ञमनद्रभ्य वह है जो दोरषोके 
विपरीत गुणवाङा होता है अर्थात्‌ शमन न उर्ध्वगामी है 
जौर न अधोगामी है । परन्तु वह शारीरिक दोर्षो का शमन 
विना वमन-विरेचन के कर देता है, यह पटे कह चुके हे 
हन दर्यो मे जहा सकर होता हे अर्थात्‌ जिनमे उध्वंगामिस्व, 
अधोगामित्व एव हामनप्व का सभव होता है, तब उनमें खे जो 
अधिक कायं करनेवाला होता है उसी का प्राधान्येन निर्देश 
रहता हे । उदाहरणार्थं जेषे कि एक दव्य वातप्रघान होने 
से ही ( मलावरोधक्तां ) हे तो एक जाग्नेय द्रष्य दीपन 
ओर पाचन हे, उभयात्मक (वात ओर अग्निप्रघान ) 
द्भ्य ठेखन है ! रेस ही भूमि भौर जरतत्वप्रधान द्रब्य हण 
है। इनके सकर होने खे जो द्व्य समे बरुवा होता 
उसी का निद प्राधान्येन रहता ह । 

अथ रसा | 

तत्र कट्वम्ललवणा वीर्येण यथोत्तरयुष्णा । तिक्तः 
कषायमधुरा शीता 1 तिक्तकटुकषाया रूका बद्धान 
रमूत्रमाुताः । लवणाम्लमघुरा स्निग्धा. खष्टविण्ू 
्रमारता. । लबणकषायमथुस युर, । तदरद्म्लकड- 

१ आकाशयुणभूयिष्ठ सश्चमनम्‌ , इति सुश्रुत । २ श्राय इति 
भूयिष्ठमित्ति च व्यभिचारार्थः यथा--चित्रकवदग्निपवनोत्कराया 
अपि दन्त्या विरेवनतवम्‌ , शद्धीकावद्‌ भूमितोययुणाधिकस्यापि मधु- 
कस्य वमनल्वम? इति हेमाद्रि । २ अस्यायं “(काय॑कठप भवति 
युदेवाधिक तदेव वत्काय॑करमिति अधिक इन्दुसमत पाठ । 
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तिक्ता लघव । अन्ये ; 
लबणभिच्छन्ति । 

रसो के वीयं ओर गुण-कटु, अम्छ जीर छख्वण ये रस 
उत्तरोत्तर उष्णवीर्यं हँ अर्थात्‌ कटु उष्णवीर्यं है तथा कटु से 
अम्ल, अग्र से रुवण रस अधिक उष्णवीर्यं है । इसी प्रकार 


तिक्त, कषाय जौर मघुर ये उत्तरोत्तर शीतवीर्यं है अर्थात्‌ 


तिक्त रस स्डा हे, तिक्त से कषाय ओर कषाय से मधुर रख 
अधिक टण्डा है । एसे ही, तिक्त, कट्‌ जौर कषाय रस कऋमसे 
उत्तरोत्तर अधिक खक्तवीर्यंवाङे तथा विडमूत्र-माहत ८ मर, 
मूत्र ओर अपानवायु ) को रोकने या बाधनेवारे है । ङवण, 
जम्ड ओर मधुर ये उत्तरोत्तर (जधिरु) स्निग्ध ह ओर 
मरू, मूत्र तथा अपानवायु को खोरनेवारे है । रवण, कषाय 
जीर मधुर रस गुर ( भारी › है भौर तद्त्‌ अम्र, कटु जौर 
तिक्त रस रघु ह । अन्य आचार्यं रवण ८ नमक ) को 
साधारण रघु, गुरु, स्निग्ध आौर र्त मानते ह । 

रसो के सबन्ध मँ कहकर अव आचार्यं वीयं ॐ विषय मे 
विचार करते है- 


अथ वीयेम्‌ | 
वीयं तु केचिद्‌ गुरुलघुस्निग्धरूक्ततीच्णमन्दशीतो- 
ष्णमेदे नाष्टविधसाह । अपरे पुन पठन्ति- 
वीयं दरऽयस्य तञ्जञेय यद्योगाक्कियते क्रिया | 
नावीयं कुरते किञ्चिःसर्वां वीयेकता हि सा ॥ 


येरष्टबिध तैरपि चैवमतिषरकृषटशक्तियुक्तनामरोषौ- 
षवगुणसारभूतानामष्टानामेव गुर्वादीना वी्यसज्ञा 
विशिष्टाम्नाय-विहिताऽपि लौकिकीति ससुद्‌भाव्यते | 
तथा दि-रसविपाकरुणान्तरविजथिनो भूयासश्च 
वरिष्ठाश्च गुणा सगरहीता । धिशेषधृ्त्या च तत्र तत्र 
द्र्यस्वरूपकथने व्यवहार प्रवर्तितो भवति । अत एवं 
सर्वातिशायी द्रव्यख्यभाव प्रभाव इत्याम्नात । सत्यपि 
च क्रियानिवत्तेनसामोन्ये तद्विपरीता रसादयो वीर्या- 
ख्यया प्रभाषसज्ञया बा न पराम्रश्यंन्ते | 

जष्टविध वीयं का वणंन--ङुद्धं छोर्गो का कहना हे §ि- 
“गुर, रषु, स्निग्ध, रक्त, तीच्ण, मन्द्‌, शीत ओर उष्णभेद्‌ 
से वीयं आर प्रकारका कहा गया है!” परन्तु चरकादि 
अन्य आचार्यो का कहना हे कि-दभ्य का वीर्यं उसी को 
जानना चाहिए जिसके योग से कछया होती हे । बिना वीर्य 
कोई साभीद्व्यक्योनहो, वह ङ्द भीकर नही सकता 
अर्थात्‌ समस्त क्रिवाए वीर्यके रा ही होती है। अष्टविधं 
वीयं के माननेवारे भी इसी प्रकार भतिग्रक्ृष्ट शक्ति से युक्त, 
अनन्त ओषधिर्यो के गणो के सारभूत, कदापि नष्ट न होनेवारे 
वर्वान्‌ गुरु-खषु आदि जाट कौ ही विशिष्ट आम्नायानुमो 


दित वीयंसक्ञा को “छोकिकी कहते है अर्थात्‌ हन रुर्वादि 


१ पाठेऽय नास्ती दुरीकापुस्तके । 


२ त्था रसवि० श्त्यपि पाठ । ३ प्रवृत्तितो। ४ ण्व च। 


५ साम्ये । ६ विपरीता! ७ पररिष्रदयन्ते ! इति प्रागन्तरागि । 


==------------------------------- 
दर्यो की शक्तिकोदही वे वीयं मानतेदहै। इस किणि कि उस 
शक्ति ने ही रस, विपाकादि अनेक गुणान्तरं को जीतनेवाङे 
अनेक वरिष गुर्णो का सग्रह करिया है । सारा, शक्ति ने उक्त 
समस्त गुणान्तरो को अपने नियन््रणमे रे लिया है तथा 
जहा जहा दरच्यस्वरूप के कथन का व्यवहार होता है, वह भी 
दृभ्यगत शक्तिविशेष शी प्रचृत्तिसेही होता है। इसछिए 
मान किया गया है हि सब दर्यो से अतीवोष्ृष्ट द्रव्य का 
स्वभाव ही उखका प्रभाव ( शक्ति ) है । रस-वीर्य-विपाकादि 
गु णान्तर यद्यपि अपनी अपनी किया को करते है तथापि गुरु 
आदि के उक्त प्रकारसे विपरीत होने के कारण रसादि वीर्य 
या प्रभाव सक्तावारे कदापि नही कहे जा सकते! भावार्थं यह 

किं वीयं, प्रभाव या शक्ति सव द्रव्यकीहीहै, रसादि की 
नही हे । बहुवीर्यवादियो का इख प्रङार युक्ति से अष्टविध 
वीयंवादिप्व सिद्ध हुता । 


गेषि अन्ये तु गुर्वादीनामग्निसोमास्मकत्वादादानविस- 
मागेन कालस्य चोष्णशीतात्मकल्वाद्‌ द्विविधा 
मनन्ति । एव चाहु -- 


नानास्मकमपि द्रव्यमग्निसोमौ महाबलो | 
च्यक्तान्यक्त जगदिव नातिक्रामति जातुचित्‌ ॥ 


द्विविध बीयं--गुङ आदि गुणो ॐ अग्निखोमात्मक दो 
प्रकार होने से तथेव काच्के भी आदान जर विसर्ग मेद्‌ खे 
उष्ण ओर शीत पेते दो मेद्‌ होने फे कारण कृद् रोग वीर्य 
कोदो प्रकार का मानतेहै ओर कहते कि-“जगत्‌ नाना 
त्मक होने पर भी जेसे व्यक्त ओर अव्यक्त इन दो वलवान्‌ 
प्रकारो से अख्ग नहीं हो सकता, ठीक इसी प्रकार द्भ्य 
नानाप्मक होनेपर भी वह जपने महाबलवान्‌ अग्निप्व ओौर 
सोमप्व को कदापि नही छोड सकता । 


विशेष वक्तम्य-जादान जओौर विसर्गं भेद्‌ से काट दो 
भकार का माना गया है । आदानकार उष्ण जौर विक्र्मकाट 
शीत (रण्डा) होताहे। दर्यो की उप्पत्ति भी काट ॐ 
अनुरूप ही होती है । इसकिए आदानकारु मे उयन्न इभ 
दम्य स्वभावत उष्ण जौर विसर्गकारोप्पन्न कृष्य शीत होता 


हे जत गुरु-रघु आदि दव्य ॐ आट भेद होते इए भी इन 


आठ मं कोद उष्ण होता है तो कोई शीत। सारा, आर्तो 
प्रकार के दन्यो मे भी उष्णप्व तथा शीतप्व ये दो धर्म अवश्य 
रहते हे । इससे भी दव्य के उष्ण भौर शीत रसे द्विविध वीरय 
का मानना युच्छियुक्त प्रतीत होता है । नानात्मक होनेपर भी 
जगत्‌ व्यक्त ( इक्त, पर्वत, जर आदि >) तथा अन्यक्त ( कार, 
पञ्चमहाभूत भादि ) इन दो बडे भेदं से अलग नही हो 
सकता, वसे ही जाठ प्रकार का होते इए भी दन्य उष्णत्व 
ओर शीतप्व हन दो से अरग नही हो सकता । 

जब आचाय उष्णवीर्यं तथा शतवीर्य के कार्यो का वणन 
म से करते है 


तन्रोष्ण द्हनपचनस्वेदनविलयनानिलकफशम- 
नानि करोति! शीत ह्वादनस्तम्भनजीवनरक्तपिन्त- 
प्रसादनादीनि | 


उष्णवीये के काय--दहन ( जखाना ); पचन (८ पकाना ); 








स्वेदन ८ पसीने राना ), विख्यन (षिम्छापन = पिघलाना ); 
कफ भौर वायु का शमन करना ये उस्णवीयं के कायं हे । 

कीतवीयं के का्यं- सुख, शान्ति, आनन्द को करना, 
स्तम्मन ८ पसीने को रोकना] ), जीवन ८ मूच्छ आदि को 
दूर कर प्राणो का रक्तण करंना ) तथा र्कतपित्त आदि को 
निर्मल करना ये शीतवीर्यं के कायं बताये गये हे । 

अथ विपाक । 

विपाकंसतु प्राय' सवादु स्वादुलबणयोरम्लोऽम्लस्य 
कटुरितरेषाम्‌ । रसेरसौ तुल्यफल । द्रभ्यगुणविशेषेण 
चास्याल्पमध्यभूयस्स्मुपलक्तयेत्‌ । पराशरस्तु पठति- 
पाकाश्चयो रसानामम्लोऽम्ल पच्यते कटु कटुकम्‌ । 
चत्वारोऽन्ये मधुर ससष्टरसास्त संखष्टम्‌ ॥ 
कट्ुतिक्तकषायाणा कटुको येषा धिपाक इति पत्ञः । 
तेषा पित्तविघाते तिक्तकषायौ कथ भवत . ॥ 

तत्र यन्मघुर रसविपाकयो शीतवीये च द्रव्य 
पञ्चाम्ल तयोरष्णवीयें च, यद्वा कटुक तेषा यथाखं 
रसादिभ्य' प्रायो गुणान्‌ दोषकोपशमनस्व च विद्यात्‌ । 
त्यथा-च्तीरमदिसामरिचादीनाम्‌ । रसादिसङ्करेण ख- 
न्यथाखम्‌ । यथा सधु मधुर श्लेष्माण शमयति कटू 
विपाकतया । सकभायतवाद्रौदयाच्च बात जनयति 
शीतवीयत्ाच्च । तथा यवोऽपि । ानूपौदकपिशित 
शीतमपि पित्त करोल्युष्णवीयेत्वात्‌ । तथा तेल कटवि 
पाकतया च विपाकत एय ब द्रविर्मूत्रम्‌ । अम्ल का- 
ज्जिक कफ जयति रूक्लोष्ण्वात्‌ । कपित्थ तु रौच्या- 
सत्त च शीतवीयेत्मात्‌ । आमलक पित्त शीतबीय- 
स्वात्‌ स्वादुपाकतया च, कफ रोौदयाल्लाघवाच्च, शेत्य- 
रौदयलाघवेस्त॒ न वातम्‌ । लबण सैन्धव स्वादुपाकतया 
पित्त जयति लाघवात्कफ़ जयति । कटकाऽपि शुर्टी 
सतेहौष्ए्यस्वादुपाकेैर्बात क्षपयति पिप्पली च । लशुनो- 
ऽपि स्तेहौष्ण्यगौरषे । पलार्ड्घ । स तु स्तेदगौर- 
वाभ्या जनयति श्लेष्माण द्ध च मूलक स्ादुपाकतया। 
तिक्तानि व्याघ्रीविशल्यार्कागुरूख्युष्णवीयंत्वासिित्त 
जनयन्ति । कषायतिक्त महत्पच्वमूल बात जयति न तु 
पिन्तमुष्णयीयंत्वात्‌। कषायश्च कुलत्थोऽम्लपाकतया च। 
इप्येतन्निदशेनमात्रसुक्तम्‌ । तस्मात- 

किञ्िद्रसेन ऊुरुते कम पाकेन चापरम्‌ । 

द्रव्य गुणेन वीर्येण भभावेनेव किचन ॥ 

विपाक का वणंन--जाहार क्षिय इए रसवाङे द्र््योका 

ज्ञटरामिनि के संयोग से पचन होने पर जो एक प्रकार का रस 


[.; 
उत्पन्न होता हे उसका नाम विपाक हे किस कित रंसका 


१ स्तम्म स्वेदापनयनम्‌ । २ जीवमं मूच्छ्ापनयनादिभि 
प्राणधारणमिति हेमाद्रि । २ इति वीयमुक्तं विपाकस्तूच्यते हत्य- 
स्मादन तर विपाकस्तु शतीन्दुसमतपाठ । ४ जार्टेणारिनिना योगा 


घदुदेति रसान्तरम्‌ । रसान परिणामा ते स विपाक इति स्थत ॥ इति 


श्रष्ठङ्गसद्है 


[ अ १७ 





व यष् द पद 


विपाक केसा होता है? इसे ल्यि कहते है कि- 
प्राय मधुर ओौर रख्वण रस का विपाक मधुर होता है । अम्र 
रस का विपाक अम्कहोताहै। शोष कटु, तिक्त ओर कषाय 
इन तीनों रर्घोका विपाककटु होता है) यह विपाक जिस 
रस का होता है, उसी के अनुरूप उसके विपाक का फर होता 
हे अर्थात्‌ रसकाजो कार्यं होताहे, उसी कार्य को विपाकभी 
करता हे 1 हा, जहा जिस रसवारे द्रव्यगुण का विशेष रहता 

› उसी के अनुसार विपाक के फर म जहपत्व, मध्यस्व तथा 
आधिक्य रहा करता हे । 


महषिं पराश्शर तो कहते है कि- हो रसो के विपाक 
तीनदहीहोतेदैओौरवे इस प्रकार से होते हे यथा-अम्क 
रस का विपाक अम्ल होताहे भौरकटु का विपाककटु होता 

। शेष मधुर, रवण, तिक्त ओर कषाय इन चारो रसोका 
विपाक मधुर होता हे। जिन छोर्गो का यह पक्त है कि कटु, 
तिक्त ओर कषाय इन तीनो रसो का विपाककटु होता दहै, 
उनसे महिं पराशर प्रश्न करते हँ कि “यदि तिक्त भौर 
कषाय का विपाककटु होतादहे, तब बताये छि ये तिक्छ 
र कषाय किस प्रकार से पित्त का नाकच कर सकतेदै? 

भावार्थं यह है कि तिक्त ओर कषाय रस का विपाक कटु 
होता हे ओौर ऊपर कह चुकेहै छि जिस रसकाजो विपाक 
होता है वह ( विपाक ) भी उस रस के अनुरूप ही फु 
देता हे। यह! तिक्त-कषाय रख का कटु निपाक पित्तको कुपित 
करनेवाखा होने से वह पित्त-शामक कदापि नहीं हो सकता । 
इसी ल्यि महषि परार तिक्त भौर कषाय रसका विषाक मधुर 
मानते हुए उपे पित्तज्ञामक समक्षे हे । परन्तु पराशरजी का 
यह मत अपना व्यक्तिगत है,टसर्वसम्मत नही है । 

ग्रन्थकार वारभराचायं इसके समाधान मे कहते है कि 
जो द्भ्य मधुर रसवारा, मधुरविपाकी ओर क्षीतवीयं हे 
अथवा जो द्र्य रसविपाक मे अग्क जर उष्णघीयं हे तथैव 
जो द्रन्य रसविपाक से कटु भोर उष्णवीर्यं है वही अपना 
यथार्थं कार्यकरता हे। इतना होने पर भी रस, वीर्य ओौर 
विपाक इन तीनोमेरसखदहीकी सर्वातिक्षायिता काम करती 
है । उदाहरणार्थं दूघ, मदिरा एव मरिचादि को ही लीजिये । 
इनमे सस ही की भ्रधानता काम करती है किन्तु वीर्यं नौर 
विपाककी नही। जेसे कि दुध, मधुर~रसविपाकी तथा 
शीतवीर्यं हे जौर यह कफ को कुपित करता तथा वायु ओौर 
पित्त को शमन करता हे सो यह दूध के मधुर रस से ही होता 
हे । मद्य अम्करस-विपाकी तथा उष्णवीर्यं होते हए भी उदका 
जम्छरस ही वातश्चमन तथा पित्तकफ को कुपित करता हे । 
इसी प्रकार कट्रसविपाकी उष्णवौयं मस्चिका कटुरसही 
कफ का शमन भौर वातपित्तिको कुपित करता हे) इससे 
कायं करने मे रस की ही प्रधानता पाई जातीहे, नङिगपरा 
शारजी के वीयं जौर विपाक की । 

रसादि क सकर से तो जन्यथास्व ( ङ का कद्ध ) हो 
जाना दिखा देता ह 1 वीयं, रस, विपाक आदि का कोई 
नियय नही रहता जेते कि मधु ( शहद >) मधुर होकर भी 
कटुविपाकी होने से कफ को शमन करता हे जौर यही शहद 
ऊ कषायता, रूकतता तथा श्लीतवी्यता के कारण बायुको 
उस्पन्न करता हे } येह बात जवम पाई जाती हे । अनूपदेश्ष 
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सूनस्थानम्‌। 
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का जरू भौर मास रण्डा होने पर भी उष्णवीर्यं होने से पित्त 
को कुषित करता हे । तेर उष्णवीर्यं होकर भी कटुविपाकी 
होने खे विपाक ( पचन ) होवे ही मर ओर मूत्र काजवरोध 
करता है । काजी अम्क रसवारी होकर भी रुक्तता नौर 
उष्णता के कारण कफ को जीत ठेती हे ! कैथ रूत्तता से कण 
को तथा क्लीतवीर्य॑ता ते पित्त को शान्त करता है । आमरा 
मधुरपाकी एव शीतवीयंता के कारण पित्त को, रुक्त एव रघु 
होने से कफ को शमन करताहै परन्तु शीत, रक्त ओर 
र्षु होने से वायु का क्ञामन {नही करतः । सेधा नमक मुर 
पाकी होने से पित्त को तथा लघुता से कफ को ज्ञमन करता 
हे । तठ ओर -पीपरु कटुरसवारी होकर भी स्नेह, उष्णता 
तथा मदुरपाकिता के कारण वायुका नाश करतीदहे। रुह 
सुन ओर परण्डु ( प्याज) भी कटू रसवारे है परन्तु 
स्नेहता, उष्णता तथा गुरूता के कारण वायु को शमन करते 
है । बही पराण्डु स्नेह भोर गुरुता के कारण कफको 
करता हे । जौर वृद्ध ( बडी पकी हुई ) मूली भी मघुरपाकी 
होने से कृफकारक होती है । इस अटा सग्रह के दीकाकार इन्दु 
सखिता हैक स्वय वाश्भटने अष्टाद्हृदय मे बृद्धमूढी को 
त्रिदोषकारक तथा कटुविपाकी कदा है। न जाने उन्हीने 
क्या समन्चकर यहा मयुरविपाकी कफकारक किख दिया है, 
कु समश्च में नही ओता । छिन्तु अरुणदत्त ओर टेमादि ने 
यह जामविषय हे कहकर समाधान किया है । वे कहते है कि 
(यह मधुरविपाक कच्चे शरहन्मूरुक काहै जो स्निग्ध के साथ 
पक्राया नहीं जाता-स्निग्धपक्व बृहन्मूखक का, विधाक कटु 
ही होगा इत्यादि । ) कटेरी, गिरोय, कलिहारी, आक ओर 
गर ये सिनिग्ध ओर तिक्त होते इए भी उष्णवीयं होने से 
पित्तको करते ह। कषाय एव तिक्त रसवाला होकर भी 
बहप्प्चमर उष्णवीयं होने ते वायु को जीतता है किन्तु पित्त 
को शान्त नही करता । कषाय रस्तचवाखा कुखूप्थ मी अमस्ख्पाकी 
होने से इसी कायं को करता हे । यह सब केवर निद्‌ न 
( उदाहरण) मात्रके ङ्िए कहा गया है) इससे लिद्ध 
हुजा कि विपाकाचुसार सब कच्‌ होता दे । 


अय त्रमाव | 


६ 
यद्यद्‌ द्रव्ये रसादीना बलवत्छेन वतेते 
अभिभूयेतरास्तत्तत्कारणत्व प्रपद्यते ॥ 
विरद्धगुणसयोग भयसाऽल्प हि जीयते । 
५ 
रस षिपाकस्तो वीय प्रभाषस्तान्‌ व्यपोहति ॥ 
बलसाम्ये रसादीनामिति नैसर्गिक बलम्‌ । 
विरुद्धा अपि चान्योऽन्यं रसाध्ा कायेसाधने ॥ 
नावश्य्‌ स्यर्विघाताय गुणदोषा मिथो यथा | 
रसवीयेप्रभृतयो मृतोत्कषांपकषेत ॥ 
एकरूपा विरूपा वा द्रव्य समधिशेरते | 
€ =. परि गौ 
माधुयंशेत्यपच्छिल्यस्नेहगौरबमन्दता ॥ 











१ वृद्धमूरकस्य तरिदोषकतु कटुकस्य कफककतते यदाचा्य॑ना- 
स्भरन मधुरविपाकित्व कारणयुक्त ततस्य हृयपरितस्यैव बृदधमूल 
भस्य कंड्विपाकित्व स्मृत किंवाऽन्यत्किञ्चिदित्ति न जाने ! श्तीन्दु । 


श 


सहव्र्या स्थिता कीरे नत्वानूपौदकामि । 
गुणा द्रव्येषु ये चोक्तास्त एव तनुदोषयो | 
ध्थितिव्रद्धिक्षयास्तस्मात्तेषा हि द्रव्यहेतुका । 
रस्‌ विद्यान्निपातेन तेनाधिवसनेन च ॥ 
वीये विपाक द्रभ्याणा कमेण परिनिष्ठ्या | 
सधुरस्कन्वनिर्दिष्टघृततेलाडादिषु ॥ 
गुणा स्ाद्रादिभेदेन रसषट्क न युज्यते । 
अस्तु भेदादसख्यत्वमैक्य वा सपाट लक्तणात्‌ ॥ 
भृतोर्कर्षापकर्षेण सेदो योऽल्पेन कल्प्यते | 
सकीणेत्वाप्फले चासौ वल्यत्वान्न विद्यते ॥ 
गार्वादीना विशेषेऽपि स्वजातेरनतिक्रमात | 
सस्याभेदो यथा नास्ति स्सानामपि सकरम ॥ 
हृ युखोपल्ञेपादि यत्स्ेषु घृतादिषु | 
न च तद्ाडिमायेषु षडेवातो रसा स्पृता ॥ 
अआनन्त्येकल्वयोश्च स्यान्न विचि्राथेतन्त्रण॒म्‌ । 
बलवान्‌ रसादि एव प्रभाव का वैदिष्टय- द्व्य मे रस, वीर्य, 
विपाक भौर श्रभाव रहते है। इनमे सेजो (रस, वीर्य, 
विपाक तथा भ्रभाव ) अधिक वलवान्‌ होता है, वह अन्य 
गुर्णो को जीतकर अपने फट को देता है या वही श॒मा्भ 
फर देने का कारण बनता है। इसी भाव को रेकर पहरे कहा 
गया ड फि द्रष्य कटी रससे, कही वीयं मे, कहीं विपाक सेतो 
कहीं रभाव से काम करता है। विरुद्ध गुणव द्रव्यो का 
(दो, तीन, चार आदि मिरे हुए ) सयोग होने पर विरुद 
गुणो भे जो अधिक बरुवान्‌ होता है वह अहपवरू को जीत 
कर अपना फू देता है । यह विरोध दो प्रकार का होता डहै- 
एक स्वरूप से ओर दूसरा कार्य से जेसे कि गुर ओर रघु का 
अथवा शीत जर्‌ उष्ण का यह स्वरूप-विरोध कहराता हे । 
कार्यविरोध चह है जिसमे दम्य परस्पर विरद कायं करते ह 
जेषे कि गुरु द्भ्य कफकरो बद़ाताहे ओररुघुथा रुक्त कफ 
काहरण करताहे। उष्ण द्भ्य कफकोहरताहे जौरश्चीत 
या स्निग्ध कफ को करता है । रक, वीर्य, विपाक तथा प्रभाव 
देन चारो की साम्यावस्था होने पर्‌ (समान बरु होनेपर) इन 
सब का नैसर्गिक बर काम करता है । रेसी अवस्था मे अपते 
नैसर्गिक वरु से विपाक रसको जीतता है, रख ओर विपाक 
इन दोनो को वीयं जीतत्‌। हे तथा रस, वीर्यं भौर विपाक इन 
तीनो को प्रभाव जीतता है) 
कार्यसाधनमें विरोधियो का अविरोध--कार्यं के साधनकाड 
मे रसादि ( रख, वीयं, विपाक, भ्रभावादि ) परस्पर एक दुसरे 
से विरद होते इष्‌ भी नाश्च करनेवारे नही होते जैसे कि स्व, 
रज ओर तमोगुण परस्पर पिरधी होते इए भी शरीर मे साथ 
रह कर॒ नाशकारी नही होते, इसी प्रकार सभी प्रकारके रष 
एवं दोष ( वात-पित्त-कफ ) भी परस्पर विरोधी होकर भी 
शरीर का नाश नहीं करते ओर न वे रोगविघातक्‌ शिया को 
ही नष्ट करते दे 
द्रन्यगत रसादिके समविषमत्वमे हेव॒-म्रयेक द्रभ्यमे रक्ष, 
वीर्य, विपाकादि सम एवं विषम अवस्थांमे रहते है! किसी 
द्भ्य मे रस जधिक रहता है, किसीमे वीर्यं तो किसी मे विषा. 


१६८ ] श्रष्ठाज्सङ्दै 


कादि इसी प्रकार इनमे से कोई कम रहतादै तो कोई 


अधिक । इसका कारण क्या है ? इसके स्पष्ठीकरणार्थं कहते हे 
क्रि--रख, वीर्यं जादि कार्यं कश्नेवारो का किती दरव्यमे कम 
तथा छिसी भें अधिक रहने का मुख्य कारण पञ्चमहामूर्तो की 
न्यूनाधिक स्थिति ही हे । भावार्थं यह हे § पञ्चमूतो की द्भ्य 
गत स्थिति ही वात, पित्त भौर कफकी न्युनाधिकता को 
निर्माण करती है भौर तदुयुखार ही उस उस द्रभ्यमे रसादिकी 
स्थिति रहती है । इसी बातको उदाहरण ह्वा समन्नाते है छि 
जैसे दूधमे माधुर्य, श्य, पैच्िट्य, स्नेह, गोरव ओर मन्दता 
ये सब रुण सहयोग की चृतति से रहते है, वेसे अनुपदेश्चज ज 
ओर मासे नही रहते । क्व्योसिं गुर-ख्घु आदि जो गुण रहते 
हैवेही श्रीरान्तर्गत्त वात, पित्त ओर कफे रहते है 1 इन 
वातादि दोषो की स्थिति, बृद्धि भौर थमी द्र््योके ही 
कारण से होते हे । 
रसादिको जानने के उपाय-द्रष्यके रस; वीयं एव विपा- 

कादि को किस प्रकार से जानना चाहिए ! इसके छिए्‌ कहते 
हकिद्व्यके रस की परीश्चा जिह्वानिपातत से करनी चाहिए 
अर्थात्‌ जिख द्भ्य के रस को जाननाहो तो उसको अपनी 
ज्ञीभ पर स्ख कर या उसके सस को जीभ पर पट फ़ कर देखना 
चाहिए । इस तरह करने से जीभ बतरविगी कि इस दव्य का 
रख मधुर, अम्क, रवण, कटु, तिक्त ओौर कषायमे से अञुक 
छ । उक्त निपातसे तथा अधिवसन ( शरीरमे ऊं समय तक 
उख द्रभ्यके रहने ›) से उ द्रभ्यके वीयं का पता रूगेगा कि 
चह उष्णवीर्यं या शीतवीं है । द्न्यके सेवन करने से वात- 
पित्तादि दोषो की कयदृद्धिरूपा क्या निष्पत्ति होती है, इसका 
ज्ञान होना ही विपाक की पहिचान हे । 


वस्तुत रस & हय है--वादी का कहना हे.कि मधुरादि रसों 
करी सख्या का जो नियम कर दिया गयाहे किरसरही है, 
यह ठीक प्रतीत नहीं होता क्योकि मधुर स्कन्ध मं कटे इष 
धृत, सै, गुड आदि कै गुणो एव स्वादो के मेदो तथारेक्य को 
देखा जाय तो रस अनेक हो सकते हे अथवा एक ही रस रह 
सकता है । इसके समाधान मे मन्थकरार कहते है §ि गुणास्वाद्‌ 
सेद्‌ से चाहे रसो का असख्यत्व या एकत्व दिखाई देता दहो 
परन्तु रस ६ ही हे ! परथिवी आदि पञ्चमहाभूरतो के उप्कषाप 
कर्षं ( आधिक्य एव न्यूनता ) से ऊ मेदो की कल्पना की 
ज्ञा सकती हे परन्तु वह सकीर्ण॑तया की जाती है । कलपनाषु 
चहि जितनी कर सकते द किन्तु फर के तुल्य होने से यह 
सदकदपना ठीक नहीं है । गुर्‌ आदि गुणो के विरोष रहने पर 
भी द्भ्य अपनी जाति (मयुराम्ककवणष्वादि) को नहीं छोडता । 
दस किए दमे जैसे स्यामेद्‌ नही होता, टीक्‌ इती भकार 
रसौकी सख्या एव ऋम मी नहीं बदलते अपितु जेषे है वेसे ही 
रहते है । मधुरादि स्कन्धो मे कहे हर व्रयो मं स्वादकी विरन्त 
णता दिखाई देती परन्त घरतादि पदार्थो जो सुखरेपादि प्रतीत 
होता है वह दाडिम आदि मे नही प्रतीत होता । साराश यह 
हे छि द्रव्यो तथा उनके गुड आदि गुरो मे चाहे जितने स्वाद्‌ 
क्यो न प्रतीत होते हो, उनमे मधुर, अम्ल, खुवणादि रसष्व 
दमी सीमित रहता हे, अत स्सोकी सख्या ही सिद्ध 
होती है । यदि रसो मे अनन्तप्व माना जायगा तो उनके 


स्वरूष वर्णन करते समय वही अनन्तस्व सामने वेगा ओर 


इस आनन्त्य ढे कारण उनके स्वरूपविषय मे ऊचु भी नहीं 


कह सकेंगे । इसी प्रकार यदि स्सएक ही प्रकार का माना 
जायगा तो उसके विशेषत्वं का वणन भरीमाति न कर 
सफेगे भौर न तन्त्रं ( शाख ) की रचना ही कर सकेगे । 
गुर्वाया वीयेगुच्यन्ते शक्तिमन्तोऽन्यथा गुणा । 
परसामध्येदीनखाद्‌ गुणा एवेतरे गुणा. ॥ 
यथारसर जगु पाकान्‌ षट्‌ केचित्तदसाभ्रतम्‌ । 
यत्सवादुत्रीहिरम्लत न चाम्लमपि दाडिमम्‌ ॥ 
याति तेल च कटुता कटुकाऽपि न पिप्पली । 
यथारसस्वे पाकाना न स्यादेव विपयेय ॥ 
यस्माद्‌ दृष्टो यव खादुशैरुरप्यनिलप्रद । 
दीपन शीतमप्याञ्य बसोष्णाऽप्यग्निसादिनी ॥ 
कटुपाकोऽपि पित्तष्नो ' सुद्र माषस्तु पित्तल । 
स्मादुपाकोऽपि चलकृस्स्नग्धोष्ण गुरु फाणितम्‌ ॥ 
रस सख्रादु्था चैतत्तथाऽन्येष्वपि दृश्यते । 
वातल कफपित्तघ्नमम्लमप्याक्तकीफलम्‌ ॥ 
कुरुते दधि गवव बहि पारोबत न तु । 
कपिस्थ दाडिम चंम्ल राहि नामलकीफलम्‌ ॥ 
कषाया ग्राहिणी शीता धातकी न हरीतकी । 
अप्रधानाः प्रथक्तमाद्रसाया सश्रितोस्तुते ॥ 
प्रभावस्तु यतो द्रव्ये द्रव्य ्रेष्ठमतो मतम्‌ । 
गुर आदि कौ वीये भोर गुणसक्ञा-पूर्वो्त गुर्वादि ( गुरु, 
रषु, स्निग्ध, रक्त, तीचण, मन्द्‌, शीत ओर उष्ण ) गुण जब 
द्रव्य म बलवान्‌ होकर रहते हैँ तब इन्दी की वीयं स्ता 
होती है तथा उभ्कष्ट शक्तिमान्‌ न रहने पर इन्द सामान्य गुण 
कहते हे । गुर्‌ आदि विशिष्ट अन्य इादृश्च गुण ईँ वे भी उष 
शक्ति से हीन होने के कारण गुण कहरूते है । 
विपाक-ऊद आचार्यो का कथन है कि यथारस अर्थाव्‌ 
रसयेक रस ॐ अनुसार ही उसका विपाक होता हे जेसे &ि 
मधुर का मधुर, अम्ककाअम्क, रुवण का छवण विपाक 
होता हे आदि । इस प्रकार षडर्सो के विपाकमी रही होते 
हे किन्तु उनका यह कथन ठीक नहीं हे! यदि यथारक् ही 
विपाक होता तो नीहि मधुर दोर भी अम्र्विपाकी नही 
होता, न दाडिम का अम्छविपाक ही बदुखता, न तेरका 
कटु विपाक होता ओौर न कटु पिप्पली मी अपने विपाक को 
छोडती । सारा, यथारस विपाक होता तो इस भरकर 
विपाको मे विपर्यय नहीं होता। देखा जातादहे कि जौ 
मधुरं तथा गुरु होकर भी वायुकारक होता है। धृत 
शीतवीर्यं होते इए भी अग्नि-प्रदीपन करता हे । वसा उष्ण- 
वीयं होकर भी अग्निमान्य करती है! मूग कटपाकी होकर 
भी पित्तश्षामक है ओर माष ( उडद ) मधुरविपाकी होकर 
भी पित्तकारक हे । गुर, उष्ण एव रसिनिश्व होकर भी फाणित 
( गुड़ की राब ) वायुकारक होता है। मधुर रक्षका फ 


विपर्यय जेषे यहा दिखाई देता है रेते अन्य रसो मे भी 


१ पिन्तघ्लोऽसुद्घो । २ पार्वत तुन । २ साम्ल। ४ धातुकी। 
५ सखृतास्तु । इति पाठान्तयाणि । 


भ्र० १७ | 


यही बात दगोचर होती है जसे कि अम्र रहते हुए वहेडे का 
फर वातकारक ह वैसे कफ ओर पित्त को भी नष्ट करता हे । 
दही गुर होते हृष भी अग्नि को प्रदीप्त करता है परन्तु 
पाेवत पारावत ८ दैशान्तरीय खजूर या कबूतर ) इस 
काम को नहीं करते । केथ जौर अनार अम्छ होकर माही 
( मलो बाधनेवाङे ) हँ परन्तु आमा अम्ल होकर भी 
हसं काम को नही करता। धातकी कषायरसवाटी तथा 
शीतवीर्या होकर म्राहिणी ( मङावरोध करनेवारी ) है परन्तु 
हर्ड मेँ यह बात नहीं है । इख से स्पष्ट है रि दन्य केअ श्रय 
मे रहनेवारे रस, वीर्य, विपाकादि उस्ते अरुग एव अप्रधान 
हैँ अर्थात्‌ ये सव न्य द्वारा नियन्त्रित हे अत ये स्वय कु 
भी नहीं कर सकते । जो ऊं करता है, वह दव्य का प्रभाव 
ही करताहै। साराश्च यहदहै कि सबसे श्रेषठद्रव्य कोही 
माना गया हे । 
रसादिसाम्ये यत्कमं विशिष्ट तस्रभावजम्‌ । 
दन्ती रसादयेस्तुल्यापि चित्रकस्य विरेचनी ॥ 
मधुकस्य च मृद्वीका घृतं सीरस्य दीपनम्‌ । 
कटुपाकर सल्लिग्धगुरुत्ये कफत्रातजित्‌ ॥ 
लशुनो वातकफङृन तु तेरेव यद्रणे | 
मिथो विर्‌ द्रान्वातादीन्‌ लोहिताद्या"जयन्ति यत्‌ ॥ 
बन्ति यवकायाश्च॒ तस्रभाव्रविज्ञम्भितम्‌ । 
शिरीषादि षिष हन्ति खप्नाद्य तद्िपंयैये | 
मणिमन्त्रौषधादीना यत्कमं षिविधात्मकम्‌ । 
शल्याहरणपुजन्मरक्ायुर्धीवशादिकम्‌ ॥ 
© न र 
दशंना थेरपि षिषं यश्नियच्छुति चागद्‌ । 
विरेचयति यदन्रष्यमाशु शुक्र करोति घा ॥ 
उर््वाधोभागिक यच्च द्रञ्य यदमनादिकम्‌ | 
मात्नादि प्राप्य तत्तञ्च यस्पद्चेन वर्णितम्‌ 
तच्च प्रभावज सबेमतोऽचिन्त्य स उच्यते ॥ 
परमाव का ्रचिन्त्यत्व--रसादि ( र, वीर्यं जौर विपाक ) 
की साम्यावस्था जो विशिष्ट कायं होता है वह प्रभावजन्य 
समश्चना चाहिए । उदाहरणार्थ--जेसे छि चिन्नरक के समान 
रस~वी्य-विपाक्वारी होकर भी दन्ती विरेचन करती है 
किन्तु चित्रक नहीं करता । इसी प्रकार सुरेदी के समान 
रसवीयंविपाकवाली होकर भी द्रा्ठा विरेचनी हे किन्तु 
खटी नही है । दुग्ध क समान रसबी्यं॑विपाकवाला होकर 
भौ घेत अश्न प्रदीपन है किन्तु दूध भभमिमान्ध करता हे। 
रुहसुन कडपाक रख तथा जिग्ध-गुरं होकर कफ ओौर बायु 
को जीतता हे परन्तु उन्दी ुर्णो से वायु भौर कफ को नहो 
करता । परस्पर विरद वातादि दोर्धो को जिश्धत्व-गुर्त्व से 
रक्तशारि जीतता है, परन्तु इन्हीं गुर्णोवाका यवक वाता 
दोर्षो को करता है । यह सब भरभावके कारण होता हे। 
सिरस, हरदी जादि विषका नाश करते है मौर शयन, मे 
भादि विषको बढ़ते है, यह भी सब प्रभाव का माहास्म्य हे । 








९ पाल्वतत --दपान्तरखनुरोदृक्षे, इति वैथनिषण्डु । 
२ विषादिष्न। ३ तद्विबृदधये। ४ गच्छमनादि च। 
ग्य 


सूधस्थानम्‌। 


काक ~ 









[ १६६ 





०9 श 











[क 


स्याहरण, पुरुषोत्पत्ति ८ युत्रोत्पत्ति ), रक्ता, युद्धि, द्धः 
वशीकरण आदि विविध क्म मणि, मन्त्र, ओषधादि इरा 
होते है, यह भी खब प्रभावजन्य ही जानना चाहिष । देखने 
मान्नरसे विष का चद्‌ जाना तथा उतर जाना मी प्रभावजन्य 
हीह । कोई व्रष्य दव्य वीर्यं को बदातादहेतो कोई वीर्थ॑का 
जल्दी स्वलख्न करता । उर्व॑भाग मे तथा अधोभागे 
जाकर मेनफर एव हरीत की आदि दन्य जो वमन तथा 
विरेचन कायं को करते है, मात्रा आदिको भाक्त होकर दन्य 
जिस जिक्र कार्यं को करता जिनका वणन मान्नादि 
प्रकरण मे भरी भाति किया गया हे, वह सब उस २ इभ्य 
के प्रभावसे ही जानना चादिए्‌ । इस प्रकारसे देखा जाय 
तो प्रभाव अचिन्त्य है अर्थात्‌ कोई अनुमान नहीं कर सकता 
कि कब, किष प्रकार मौर क्या कायं प्रभावके इरा होगा। 
इसीलिए अब आचा्थं उपसहार मे अभावं की विरुकणता 
को बताते हुए कहते हे कि- 


रसेन वीर्येण गुणैश्च कमं द्र्य विपाकेन च यद्विदध्यात्‌ | 
सद्योऽन्यथा तत्रते प्रभावाद्धेतोरतस्तत्र न गोचरोऽस्ति॥ 
इत्यष्टाज्च सग्रह सू सप्रदशोऽध्याय' । 
- “<<< ॐ 


परमाव की विलक्षणता-द्रव्य अपने रस से, वीयं से, गुर्णो 
से तथा विपाक से जिस कार्यको करताहे किन्तु तुरन्तही 
अपने प्रभाव से वही दव्य विपरीत कमे को मी कर देताहे 
अत उस द्भ्य के प्रभाव के कारण जाना नहींजा सकता। 
इसी भाव को खेकरं प्रभाव को अचिन्त्य कहा गया हे । 
इति वाग्भटकृताष्यङ्गसयदहे खत्तस्थानेऽथेप्रकारिकादिन्दयैन्याख्यायां 
द्रन्यादिविज्ञानीयो नाम सप्तदशोऽध्याय ॥ १७ ॥ 





अथाष्टदरोऽधष्यायः । 


द्भ्य, रस, वीर्यं, विपाक ओर प्रभाव के विषयमे इस के 
पूर्वाध्याय मे कहा गया परन्तु रस के विषय मे बहुत कुष 
कहना शेष रह गया हे अत॒ आचार्यं पुन यहा रस के विभ्य 
में कहते ह कि- 

अथातो रसभेदीयमभ्याय व्याख्यास्याम इति ह 
स्माहुरात्रेयादयो महषेय' । 

रसभेदीयाध्याय-जिस मँ र्वोके सेदोंका वर्णन है, भव 


हम यहा से उस रसभेदीय नामक अध्याय का व्याख्यान 
करेगे ज्ञेखे कि पदर आत्रेयादि महर्षियोने हिया हे । 


रस खल्वाप्य भ्रागव्यक्तशच । स षड्ऋतुकत्वात्का 
लस्य सहाभूतरुणेरूनापिरिक्ते ससष्टो विषम विदग्धः 
घोढा प्रथग्बिपरिणमते मधुरादिभेदेन । 


रस का वर्णन--बस्तुत रख जष्टीय है भौर वह पहरे 
अज्यक्त ( छुपा इभा-णप्रगट ) रकता ह 1 वही एक आण्य रस 
कारुकेदु ऋतुर्जो जं विभक्त होने के कारण पएथ्नी, जक, 
जध्चि, नाय भौर माकाश इन पञ्चमहामूतों के न्यूनाधिक 
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गुणो से निषम अर्थात्‌ न्युनाधिक सान्ना से विदश्च होकर 


मधुरादि भेद से अल्श छ प्रकारो में परिणत हो जाता है। 
विशेष वक्तव्य--“श्लनाथों रस » इस उक्ति के अनुसार 
शञ्द स्पश्च, रूप आदि अन्य इन्दियों के अर्थो ॐ समान रसं 
निहा इन्दिय का अथं है । रस का निश्चय रसनानिपात 
अर्थात्‌ जीम पर षडनेसेही होता है। इसीलिए इसकी रस 
सक्ता हे ! दुहो र्खो के अन्तभूत होते इष भी जव तक पञ्च 
महाभूतो का परस्पर अनुग्रह या सघषं नही इजा, यह आप्य 
( जलीय ) रस महाभूतो द्वारा विद्ग्ध नहीं इभा तव तक 


अब्यक्त ( अग्रकट ) था । मधुर आदि रसो की अभिभ्यक्ति | 


छिस प्रकार इई, अब उसी को कहते ई । 


तत्र भूजलयोबांहुल्यान्मधुरो रस । मूतेजसोर- 

म्ल । जलतेजसोलेबण । वाय्याकाशयोसितक्त । वायु 
तेजसो" कटुक । वायुर्व्यो कषायः । 

पश्रमहाभूतो से रसोत्पत्ति-वही पूर्वोक्त आप्य ( जरमय ) 
जग्यक्त रस पृथ्वी ओर जठ तर्वकौ अधिकता से मधुर 
स्वाद्‌ मे परिणत इजा अर्थात्‌ मधुर रस बना । इसी प्रकार 
पृथ्वी ओौर अभ्नितस्न के बाहुल्य से अम्ड रस बना ! जरू जौर 
जग्नितश्च दौ अधिकता से ख्बण रस हा । वायु भौर 
आकाश्च तस्व के आधिक्य से तिक्त रख, वायु ओर अञ्चितस्व 
कौ बडुरुता से कटु रस तथा चायु ओौर पृथ्वी ततर के बाहुल्य 
से कषाय रख की उस्पत्ति इई । 


भिरोष विवरण-पहरे कह जाए हे छि पञ्च महामूरतो के 
न्युनातिरिक्त गुर्णो करके कारु के षड्‌ ऋतुवाखा होने खे रस 
भी मधुरादिमेदसरेढु ही रूपों परिणत हुए । दह ऋषु 
किख प्रकार षड्स बनाने में सहायक हद ? इसका उत्तर यही 
ड कि शिशिर ऋतु मे वायु-जाकाश की अधिकता के कारण 
तिक रस बना । इसी रकार वसन्त मे वायु ओर पश्व तत्व 
कनौ जधिकता होने से कषाय रस निष्पन्न इजा । मीष्ममे 
अग्नि-वायु के आधिक्य से कटु रस की निष्पत्ति इदं । वर्षा 
म भशि जौर पृथ्वी तत्व की विशेषता से अभ्छ रस बना । 
शरद्‌ ऋतु मे जर ओर अभि तच्वाधिक्य होने से रवण रस 
तैयार हुभा यर हेमन्त मे पृथ्वी तथा जरत्व की बहुरुता 
होने से मधुररसं की निष्पत्ति इदे । इस मे उप्कषं ( पञ्च 
महाभूतो का) ही कारण है । अपक्षं का महण नही 
किया जाता । 
इन रसो की परीक्ञा किस प्रकार की जाघकि यह मधुर 
रख है या यह अम्छ आदि है अत अब इस निषय सें 
कहते है कि- 
तेषा स्वादुरा्वा्यमानो युखमुपलिम्पतीन्द्रियाणि 
प्रसादयति, देह प्रहाद्यति, षट्पद पिपीलिकादीनाम 
पीष्टतम । अम्लस्तु जिह्ायुदेजयत्युर करुठ विदहति, 
मुख सावयति, अ्तिश्चुन सकोचयतिः दशनान्‌ हषेयति 
रोमाणि च । लवणो मुख विष्यन्दयति; करुटकपोल 
विदहति, अन्न भरोचयति । तिक्तो विशदयति बदन, 
विशोधयति कण्ठ, प्रतिहन्ति रसनाम्‌ । कटुको भरशस- 
दवेजयति जिह्वाम्र चिमचिमायति कर्ठकपोल सरापयति 
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सुखाकिनासिक विदहति देहम्‌ । कषायस्तु जडयति 
जिहाः बध्नाति कण्ठ पीडयति हृदयम्‌ | 


सुरादि रसो का परीक्षण--जिद्धा षर डारुकर, स्वादं रेने 
पर जो रस पेच्िल्य-सयोग से सुह मे लिपट जाता है, जिससे 
सब इन्द्रियों में प्रसन्नता प्रा्ठहोती है, शरीर मे सुख की 
प्रतीति होती है ओर जो षट्पद्पिपीङिकादि ( भ्रमर, की, 
कीरी, मक्खी आदि ) को भी अत्यन्त प्रिय होता है अर्थात्‌ 
पिषीरिका जिसकी अत्यन्त चाहना करती है वह मधुर 
( मीड ) रस हे । मूत्र के साथ शकरा जाती हे अर्थात्‌ मधुमेह 
इसकी परीक्ञा पेज्ञाब पर आईं इई कीदिर्यो से हो जाती हे 
भौर निश्चय होता हे किं वस्मुत पिपीडिकादि को मधुर रस 
नितान्त प्रिय है। 
जम्क रस-ज्िससे जिह्वा मे उद्वेग होता है, छाती भौर कण्ठ 
म जखन होती है, मुख से स्नाव छ्ुटता है, आख भौर भौं 
मे सकोच होता है, दातो एव रोमावरि में हर्षं होता हे अर्थात्‌ 
जिख के सयोग से दात काम नही कर सकते, रोम खड़े हो 
जाते है, उसे अम्छ या खटा रस कहते है । 
र्बण रस-जो मुख मे जल पेदा करता हे, कण्ठ भौर 
गाछ पर खुगने से जल्न सी होती हे भौरजो अन्ने रुचि 
उत्थन्न करता हे उसे ख्वण रश्च कहते है । 
तिक्त रस-जो सुख को साफ करता है, कण्ठ को शुद्ध 
करता है तथा जो रसना ( जीभ ) को जन्य रस को प्रहण 
करने मँ असमर्थं बनादेता हे, उसे तिक्त (कडवा ) रस 
जानना चाहिए । 
कट रस--जो बहुत चरपरा होता दहे, जीभ के अय्मभाग 
मँ चरचराहट पैदा करता है, कण्ठ एच कपोलं मे दाह करता 
है, म॒ख~नाक ओर आखा से जिघ्के कारण पानी बहने रूगता 
डेजौरजो श्चरीर मे जलन पेदा करता है उसे कटु ( चरपरा ) 
रस जानना चष्िए्‌ । 
कषाय रस-जो जीभ मे जडता राता हे, कण्ट को रकता 
तथा जो इदय मे पीडा करता है, वह कषाय (केला) रस है । 
रसो के स्वरूप का कथन करके अब जाचायं रसो कै 
कार्यो को कहते हे । 
तत्र मधुरो रसो जन्म्रशति सात्म्यात्सवेधातु- 
विवर्धन आयुभ्यो बालघृद्धक्ञतत्तीणबलवँन्द्ियतवदरे 
शकश्ठहित श्रीणनो बृहणो जीवनस्तपेण स्थै्॑सधान- 
सतन्यकरो वातपित्तविषदाहमृच्छव्ष्णाप्रशमन. स्नि- 
ग्ध शीतो मृदुरो । 
एब गुणोऽपि स सदाऽत्युपयुज्यमान' 
स्थौल्याग्निसादगरताऽलसकातिनिद्रा । 
श्चासप्रमेहगलरोगविसज्ञताऽऽस्य- 
मघुयंलोचनगदाल्खंदगण्डमालाः ॥ 
छ्यु ददमूदधरुक्चासपीनसक्रिमीन्‌ । 
श्ठीपद्ञ्वरोदरष्ठीवनानि चावहेत्‌ ॥ 
मुर रस के काय॑-सब भ्राणिर्यो के लिए मधुर रस जन्म 


मातामहि णसानि 


१ आयुष्य-अायुरद्धिकर 
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मेदादि ) को बद़ानेवारा, आयु को देनेवारा जौ | 
बार्क-बरद्ध-त्ततसे सीण-बल-वर्ण-इन्द्रिय-प्वचा-केशच जौर 
कण्ठ इन सबके छिषएु हितकारी ( पथ्य ) हे । इतना ही नहीं, 
मधुर रस शरीरपोषक, पुष्टिकारक, जीवनप्रद्‌ अर्थात्‌ प्रमित 
जायु तक सुख से रखनेवाखा या मृच्छदि ईरनेवाला 
ओर वृक्षिकारक है, स्थिरता को देनेवाखा, टूटी हङडियों को 
जोड़नेवाछा, क्रथो के स्तन्य ( दूध ) को बढ़ने या पैदा 
करनेवारा, वात-पित्त-विष-दाह-मूच्छ तथा क्ष्णा को 
शामन करनेवाला, स्निग्ध, शीतल, भदु जौर गुरु है। इन 
गुणो से युक्त होने पर भी निप्य प्रति इसका अति उपयोग 
करने से यह मेद्‌, अधिमान्य, जडता, अरुखक, अतिनिदधा, 
श्वास, ममेह, कण्ठरोग, मूच्छ, सुखमु, नेन्ररोग, अलुद्‌, 
गरगण्डमारा, छदि, उद, शिर शूर, खासी, पीनस, क्रिमि 
रोग, श@ीपद्‌, उवर, उद्ररोग ओर छठीवन ( खख से सतत धु 
का आना ) इन रोगो को करता हे । 


विरोष वक्तम्य--आयुष्य ओर जीवन इन दोनो की एका 
थता के कारण यहा शङ्का हो सकती है कि जाचार्यं ने यह 
पुनरक्ति केसे कर दी ! परन्तु अरुणदत्तः का कथन ह कि 
वस्तुत इन दोनो शब्दे मे एकार्थंता नहीं हे । आयुष्य का 
अथे हे प्रमित आयु से मी अधिक आयु या भमित आयुका 
देनेवाङा तथा जीवन का अर्थ दै, भ्रमित आयुतक सुख से 
रहना । साराज्ञ, शङ्काकार के कथनानुसार यहा जीवन आर 
आयुष्य मे से किंसी एक शाव्द्‌ का रखना उपयुक्त होता किन्तु 
दोर्नो की भिन्नार्थता के कारण यह शङ्का ठीक नही है करयोकिं 
इन दोनो मे प्र्यत् भेद है । 


अम्लोऽनिलनिबहेणोऽलुलोभन केष्टविदाही 
रक्तपित्तकृदुष्णवीये शीतस्पर्शो बोधयतीन्द्रियाणि 
रोचन पाचनो दीपनो बरहणस्तपण प्रीणन क्लेदनो 
व्यवायी लघु स्निग्धो हृयश्च | 

जनयति शिथिलत्व सेवित सोऽति देहे 

कफ़विलयनकर्टू पार्डुतारुण्िघातान्‌ । 

लतविहितविसपं रक्तपित्त पिपासा 

शधयथुमपि शाना तेजसत्वाद्धम च ॥ 


अग्न रस के कायं--अम्क रस वायुनाश्चक तथा वायु को 
जनुलोमन करनेवाखा, पेट मे विदग्धता करनेवाला, रक्तपित्त 
कारक, उष्णवीयं, शीतस्पश्, इन्द्रियो मे चेतनता खनेवारूा, 
रचिकारक, पाचन, अभ्निप्रदीषन, इष्ण, तृषिकारक, सव 
धातुजं का पोषक, खोरतो मे छेदन करनेवार, सब शरैर मे 
भ्याक्च होनेवाा, ल्घु, रिनग्ब ओर इद्यहे। इन गुणो से 
युक्त होकर भी अति सेवन किभा जाने पर यह शारीर में 


१ जवन --मृच्छंदिहर । इति देमाद्वि । 
„ २ नतु, जायु्यजोव नयोरेकार्थतवादेकतरोपादानमेव युक्तम्‌ । 
नेवम्‌ । एतयोभिन्नाथेत्वात्‌ । तथादहि--भायुभ्य स॒ उच्यते योऽपरि 
भितायुषो हित , श्रभिकायुषो हेतुत्वात्‌ । तथा च सुनि --“तेना 
` युरमित रेभे” इति । यस्त्वायुषो नियतरूपस्य तामेव मर्यादाभनु 
र स जीवयतीति जीवन उच्यते । तदनयो स्पष्ट एव्‌ मेद्‌ । 
इति । 


१७१ 


शिथिङ्ता कनेनाखा होता है । कफ को पता करता हे । 
कण्डू, पाण्डुता, अभिघात कत का फेखना, विसर्प, रक्तपित्त, 
तृष्णा तथा दुर्वछो मे सूजन उपपन्न करनेवाला है । आन्नेय 
होने के कारण अ्रमरोग को करके यह नाश्कारक होता है । 


लवण स्तम्भबन्धसघातविध्मापन सवेरसभ्रस्य- 
नीको दीपनो रोचन पाचन कलेदन शोषण स्नेहन 
स्वेदनो मेदनश्छेदन सरो व्यवायी विकासी हरति 
पवन विष्यन्दयति कृफ़ विशोधयति स्रोतासि नातिरुरं 
स्निरचतीच्मोष्णश्च । 

खलतिपलितव्ष्णातापमूच्छाविसपे- 

यशुकिटिभकोटात्तेपरोधास्पित्तम्‌ । 

त्तविषमदब्द्धि वातरक्तं करोति 

चेपयति बलमोज सोऽति बां सेवतेन ॥ 


रवण रस के कायं-रुवण रस जडता को द्र करनेवारा, 
काटिन्यनाक्चक तथा सब रसो का प्र्यनीकू (विरोधी), अभिप्र 
दीपन, सुचिकारक, पाचक, छेदन (शरीर मे आद्र॑ता रमे वारा) 
शोषण ( सुखानेकाखा >), स्नेहन करनेवार, स्मेदन-सेदन 
( पसीना रानेवाखा तथा दस्तावर ), ददन, शरीर में पखरमे 
वाखा, व्यवायी (खारे शरीर मं व्याप्त होकर फिर पचनेवाङा); 
विकासी ( अज्ञ बन्धनो को दीरा करनेवारा ), वायुनाश्चक; 
कफ को दौला करनेवाङा, खोर्तो को द्ध करनेवाढा, थोडा 
गुर, स्निग्ध, तीचण ओर उष्ण है ! इन गुर्णोवाला होकर भी 
अतिसेवितं रवण रस सिर के बाटो को नष्ट करनेवाखा, बार 
को शेत करनेवारा, वृष्णा, ताप (दाह), मूच्छ, विसर्पं, सूजन, 
किटिभ ( ऊुष्टविरोष ), कोट ( शरीर पर रारू ओौर शेत रग 
के मण्डर ), आक्तेप ( वातरोग विशेष ), चातव्रणबेदना जौर 
रक्तपित्त को करनेवारा, कत, विष तथा मद्‌ को बद़ानेवाका, 
वातरक्तं को उप्पन्न करनेवाखा, बरु ओर भज को घटानेवाखा है । 


तिक्तं स्वयमरोचिष्एणुररुचिविषरमिमूच्छोत्क्लेद्‌ 
उवरदाहवरकुठकण्डहर @ दमेदोबसामञ्नविरमूत्र- 
पिन्तश्ेष्मणोपशोषणो दीपन पाचनो लेखन स्तन्य 
कृण्टशोधनो मेध्यो नातिरूत्त शीतो लघुश्च | 
धातुबलक्तयमूच्छा -ग्लानिभ्रमवातरोगपरुषत्वम्‌ । 
खरविशदरौचयभावे सोऽतिसमासेषितव छर्ात्‌ ॥ 


तिक्त रस के कायं--तिक्त रस स्वज अरोचिष्णु ( जिह्ाको 
न सुहानेवाखा ), अरुचि, विष, कमि, मृच्छ, उल्ङकेद ८ उष. 
काई ), उवर, दाह, वृष्णा, कुष्ठ जौर कण्डू रोग को हरनेवाका, 
क्ेद्‌, सेद्‌, बसा ( चर्बी ), सञ्ज्ञा, विष्ठा, सूत्र, पित्त जौर कफ 
का शोषण करनेवारू], वपन, पाचन, रेखन, चिर्थो के दुग्ध 
जीर कण्ठ को शुद्ध करनेवाखा, मेधा बुद्धि को बद़ानेवाङा, 
कुष रूक्ष, शीत ौर रषु है! इन गुर्णोवाला होकर भी अति 
सेवन करने पर तिक्त रस धातु ( रसखरक्तादि एव वीर्यं ) 
जओौर बरु का नाश्च करनेवार, मूर्छ, ग्छानि, जरम, वातरोग, 
इारीर मे रूक्षता इनको अपने खर-विश्द्‌ ओर रौच्य भाव से 
करनेवारा होता हे । 


कटुकोऽलसकयथुददेस्थौल्याभिष्यन्दद्रमिवक्त्र 
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रोगनिषछुषठकण्ट्रशमनो ब्रणावसादन स्तेदक्लेदशोष- 
णो रोचन पाचनो दीपनो लेखन शोधन शोषयत्यन्न 
सुटयतीन्दरियाणि भिनत्ति शोणितसघात छिनत्ति 
बन्धान्‌ विव्रृणोति स्रोतासि क्षपयति श्टेष्माण लघुरूत्त 
तीदणोष्णश्च । 
छुरुतेऽतिनिषेवित" स रष्णामदमूच्छीदषमोहदेहसादान्‌ 
बलशुक्रगलोपशोषकम्पश्रमतापग्लपनातिकशेनानि ॥ 
करचरणपाश्षरठप्रथृतिष्वनिलस्य कोपमतितीन्रम्‌ । 
सकोच-तोद-मेदैर्वाय्यभि-गुणाधिकलेन ॥ 
कट रस के काय- कटु रस अरुसक, शोथ, उद्दं, स्थृरुता, 
अभिष्यन्द्‌, करिमिरोग, मुखरोग, विष, कुष्ट ओर कण्डू को नष 
करनेवारा, बर्ण को रोपण न करनेवाला, स्नेह ओर क्रेद को 
सुखानेवारा, रचिकारक, पाचन, दीपन, रेखन ओर शोधन 
हे, अन्न को पचाकर शोषण करनेवाका, इन्दि मे चेतन्य 
रूनेवारा, जमे इए रक्त को भेदन कर विर्यन करनेवार, 
सन्धिर्यो तथा मलादि के बन्धनो को दीखा करनेवारा, स्रोतों 
की सङुचितता को दर कर उन्ह चौडे करनेवाा, कफ को 
घटाने या क्षीण करनेवाला, रषु-रक्ष"तीच्ण जौर उष्ण हे । 
इन गुर्णो से युक्त होते हए भी कटु रस अतिसेवन करने से 
वृष्णा, मदात्यय, मुच्छ, दाह, मोह शरीर का सकोच, बर, वीयं 
तथा कण्ड का ज्ञोषण, कम्प-अ्रम-ताप ( उवर )-ग्टानि ओर 
अतिङ्कश्ता को करता है तथा जपने वायु ओर भनि गणकी 
जधिकता से हाथ, पैर, पसुखिया, पीठ जादि भार्गो मे वायु 
को अतितीन कुपित कर सिङ्रुडके, चुभने तथा तोडने की 
सी पीडाकोकरताहे। 
कषायो बलास सपित्त सरक्त 
निहन्त्याशु बध्नाति वर्चाऽतिरूक्ञ । 
गरुस्तवक्सवणेखङ्रत्क्लेदशोषी 
हिम श्रीणनो रोपणो लेखनश्च ॥ 
छत्यभ्यासास्सोऽपि शुक्रोपरोध 
तृष्णाध्मानस्तम्भविष्टम्भकाश्यम्‌ । 
सरोतोबन्ध  वातविर्मूत्रसङ् 
प्ञघाता्तेपकादीश्च कुर्यात्‌ ॥ 


कषाय रस के काय॑--कषाय रस कफ, पित्त ओर रक्त को 
नष्ट करता है, शीध ही मर को बाधता ह ओर यह अतिरुक्त, 
गुर, ष्वचा के वणं को टीक करनेवारा, क्लेद का शोषण 
करनेवाखा, शीतवीर्यं, तृिदायक, चण का रोपण करनेवाखा 
तथा ङेखन है । इन गुर्णो से युक्त होते इए मी अतिसेवन 
करने पर यह वीर्यं का अवरोध, तृष्णा, आध्मान (पेटका 
फूरना ), उरस्तम्भ, विष्टम्भ, कशता, खोता का अवरोध 
( स्कना ), अपानवायु-मक जौर मूत्र का अवरोध, प्ठाघात, 
आक्तेपक आदि रोगो को करनेवाला होता है । 


इस प्रकार मधुर, अम्र, रुवण, कटु, विक्त जौर कषाय 
हन ६ रसो के कार्यो का वर्णन किया गया । अव आचार्यं सर्वं 
साधारण के उपयोगा्थं इन मघुरादि रसो में किनि किनि 
द्रव्यो का समवेहा होता है उन सनका स्कन्धरूपेण (८ सम्रह 
रूप से ) वणेन करते है- 


अथ मधुरद्ररयस्कन्थो घतमघुतेलचीरमेदोमजञे 
क्षुविकृतिद्राक्ताऽकोडखज्‌ रमोचचोचपनससिच्ितिका- 
पियालराजादनखल्‌ रीतालमस्तककारमयेमधूकपरूषक- 
तामलकीवीराविदारीशतावरीतवकीरीचीरषभीचीरशु- 
कलामधूलिकाऽऽत्मगप्रावलातिबलादिश्वेदेवासददेवी 
शालिपर्णीप्रशनिपर्णीमहासदाघ्चदरसहर्िखद्धिश्रावणीमहा- 
प्रावणीद्वत्रातिदत्रष्येपरोक्तष्यैगन्धाङखगन्धाश्वदष्टामृणा 
लिकापुष्करबीजश्रङ्गाटककसेरुकतक्कनकबिम्बीप्रपौ- 
ण्डरीकप्रश्रतीनि जीवनीयो गणस्वृणपञ्वमूल च । 


भधुरश्यस्कन्ध-ध्रत, मधु ( शहद ), तेर, दृध, मेद्‌, 
मञजा, दष्चविङति अर्थात्‌ गुड, शकंरादि, दाख, जखरोट, खजूर, 
केरा, चोच ( तज या नारियरू ), पनस, सि्ितिका, (सेव) 
चिरौऽ्की, खिरनी, खारिक ( छुहारा ), ताड, मस्तक, गम्भारी 
( खम्भारीफल ), महज, फारसा, तामलकी ( भूम्या 
मलकी ), मुसली, विदारीकन्द, शतावर, वसरो चन, का 
कोटी, रीरकाकोरी, मूर्वा, केवाचनीज, खिरेटी, कधी, विश्वेदेवा 
( गङ्रन ), सहदेवी, शारूपणी, पृषटप्णी, माषपर्णी, मुद्रप्णी, 
ऋद्धि, ब्रद्धि, भावणी ओौर महाश्रावणी (गोरखयुण्डी के सेद्‌); 
छत्रा जर अतिच्त्रा (काश्मीर देश के सरोवर का एक तृण 
जो किं सुगन्धित होता है ), पीतबरा, बिधायरा, असगन्धः 
गोखरू, कमरुनाट, कमरगदे, सिघाडा, कसेरू, निमी, 
काचमार, सुवर्ण, निम्बीषठर ( गोहा ), स्थरुकमल, जीव- 
नीय गण के दस द्रव्य तथा तृणपञ्चमू यह मधुरस्कन्ध के 
सब द्रव्य है । 


अम्लद्रव्यस्कन्धो दाडिमामलकाश्रास्रातककोशा- 
परमातुज्गवृ्म्लाम्लीकाम्लवेतसडबललङ्कच पारावत 
भव्यकरमदेधवधन्बनकोलबदरेरावतकपित्थदन्तशटभ्रा 
चीनामलकनारद्च तिलकर्टकरूप्यदधिमस्तुतक्रधान्याम्ल 
मदयम॒क्तप्रश्रतीनि । 


अम्लद्रव्यस्वन्ध-- डम, आमला, भाम, आभ्रातक, 
कोशाञ्न, ( रुघु आम्रविरेष या आम छी गुर्ली ); त्रिजौरा, 
्रत्ताम्क ८ तिन्तिडीक~दचविणी कोकम ), इमरी, अमरुबेत, 
कुवर ( एक प्रकार का बेर ), बडहर, पारावत ( फारुसा का 
फलः ), मन्य ८ कर्मरङ्ग-कमरख ), केरोन्दा, धव, बेर, पेमजी 
बेर, रेरावत ( रुङ्च या बडहर विष ), केथ, खद! चूका, 
पुराना आमला, नारङ्गी, तिरकण्टक, रजत ( रूपा )› दही, 
मस्तु, तक्र, काजी, मचय सौर शक्त आदि ये अम्लस्कन्ध के 
द्भ्य हे । 

लवणद्रव्यस्कन्ध सैन्धवादीनि च्ारान्तानि च्रपु- 
सीसप्रभुतीनि । 

कवणद्व्यस्वन्ध- सेधा नमक; सोचर नमक, सांभर 
ममक, बिड नमक, खारी नमक, जवा खार, सजीखार, तु | 


_______ ~~~ 


१ तुगाक्षीरी, २ शीव मक; २ विश्वदेवा सदादेवा । 
४ श्रारुपरणी सुद्धपणी इति पाठन्तराणि । 
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( कथीर ), सीस ( सीसा 9 आदि ये रवणद्रभ्यस्छन्ध के 
पदार्थं ह । 
तिक्तद्रन्यस्कन्धोऽगुरुतगरोशीरबालकचन्दननल- 
द्कृतमालनक्तमालापामागेहरिद्राद्ययुस्तमूत्ामदनपठला 
जश्चद्धीत्रायमाणाकटुकाकिराततिक्तककरवीरविशालासु- 
षठ्यतिविषायवासकव्योतिष्मतीपाठाविकङ्कताकेकाकमा 
चीवचावरणवत्सक्वैजयन्तीवेतससप्पणेसोमवल्कसुम- 
न कास्यलोहश्रतीनि पटोलादिश् शाकवगं । 
तिक्तद्रव्यस्कन्ध--अगर, तगर, खस, सुगन्धिबाला, चन्दन 
जटमासी, अमरुतास, करञ्ज, अपामा्मं ( ओंगा ), हल्दी, 
दारहस्दी, नागरमोथा, मूर्वा, मेनफर, मेँढासिगी, त्रायमाण, 
कुटकी, चिरायता, कनेर, इन्द्रायण, करेखा, अतीख, धमासा, 
माख्कागनी, पाठ, विकङ्कत (खुवाष्क्त-कटाई), आकः मकोयः 
वच, बरना, कुडा, अरनी, वेत, सतौना, कायषरू, चमेरी, 
कासा ( कास्य धातु ), रोह आदि एव पटोखादि शाकवर्गं के 
तिक्त भ्य (परवल, साता, नीम, चाद्गेष्टा, बावची, गिरोय 
कटेरी, अडूसा, तिरूपणी, कक्ोडा, करीर ( कैर >) जादि ) ये 
सब तिक्तस्कन्ध के दव्य है । 
कटुकद्रज्यस्कन्धो मरिचहिङ्ुतेजोवतीहस्तिपिप्प 
लीषिडङ्गमल्लातकास्थिमूलकसषेपलश्ुनपलाण्डुकर ज्ञ- 
मन शिलालदेवदासकुषठेलासुरसचोर क्रेुकामूत्रपि- 
त्तभरथृतीनि छठेरादिश्च इरितवगं पञ्चकोल च । 
कडकद्न्यस्कन्ध--कारी मिरच, हींग, तेजबर, ( अथवा 
तज ), गजपीपरु, बायविडङ्, भिखावा की गुख्छी, मूली का 
शाक, सरसो, कसुन, पराण्डु ( पियाज ), करञ्ज, सैनसि, 
हरतारू, देवदार, कूट, इरायचो, तुरुसी, चोरक, सम्हादु , 
मूत्र ( चरकोक्त गाय, बकरी, गाडर आदि के अष्टमूत्र), 
भ्राणियो के पित्ते जादि ओर ऊुटठेरादि हरितक वर्गं ८ ङटेर, 
सर्हेजना, बनतुरुसी, तख्सी, राई, भूस्तरण, कारू मिरच, 
पुदीना, जम्भीरी तीच्ण नीम्बू ); पीपर, पीपरामू, चन्य, 
चित्रक तथा सोट ये सब कटुकस्कन्ध के पदार्थं है । 
कषायद्रव्यस्कन्यो हरीतकीप्रियग्नन्ताक्तोद्रलोध्र- 
कृटुवज्ञकट्‌फलधवघन्वनधात्रीफलधातकी पुष्पपद्यापद्यपु 
ष्पनागकेसरङ्मुदोत्पललुद्ग तिन्दुककदम्बोदुम्बरजम्ब्वा- 
म्रप्लन्तपटबिभीतकनिकद्कतजम्ब्वाम्रास्थ्यामकपित्थाश्च- 
त्थमोचरससमङ्गासोमषल्कसप्तपणेस्यन्दनासनसल्लकी- 
सालतालग्रियालेलवाट्टुकपरिपेलबजिद्धिणीबदरीखदि- 
रकद्रारिमेदकाशकसेरुकवशाश्मन्तकाशोकशिरीष- 
शिशपापलाशशमीशणशङ्नाभिमेषश्वङ्गीतरुणखल्‌र- 
सपूजेकसजंभजांजुनाजकणेवरणप्रवालसुक्ताञ्जनगेरिकबि- 
सम्रणालप्रभ्तीनि । 
कषायद्रनयस्कन्प-हरङ्‌, प्रियगु, जनन्तमूर, मघु (शहद); 
रोद, अर; कायफर, धवबृक्त, आमला, धावडीके पुष्प, 
पञ्चा ( स्थर कमर या भारङ्गी ), पद्याख, कमरपुष्प, नाग 
केशर, , कमोदिनी, शृद्धदारक ( विधायरा ), तेम्दू, कदम्ब, 
गृखर, जासुन, जम, पाकर, बङ्‌, बहेडा, विकङ्कत, जाञुन की 
गुटी, भामकौ गुख्ी,कच्चा केथ, पीपर दृत, मोचरस, मजीठ, 


सूत्रस्थनिम्‌ । 
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कायफर, सतौना, तिनिस, बिजयसार, साई, सालब्रक्त, ताङ- 
चच, चिरौज्जीदाने का रक्त, सुगन्धबारा, केवदी मोथा, जाक 
( मजीठ विशेष ), बेर, खेर, गन्धा खेर, बिदट्खदिर, काश्च, 
( तरण विशेष ), कसेर, बास, अश्मन्तक, अश्नोक, सिरस, 
सीखम, परास, शामीव्त, सण, राख री नाभि, मेडास्तिगी, 
तरण खजूर ( खारिक ), स्पूज॑क ८ तेन्दू्‌ विदोष), राक, 
भोजपन्न, अजुन चृक्त, अजकणं ( पीतस्षाङू >), बरना ( वरूण 
दत्त ), प्रचार (मगा), मोती, सर्मा, गेरू, कमर्नार; 
कमरतन्तु आदि ये सव कषायस्कन्ध को ओषधिया दे । 
इस प्रकार मुर आदि रसो के रक्षण, कायं, वातत्व- 
पित्तत्व-कफत्वादि तथा स्कन्धो कां वर्णन किया गया। अब 
इनमे कभी भ्यभिचरण भी होता है, इसका कथन करते हे । 
त्र प्रायो मधुर श्लेष्मलत्नमन्यत्र पुराणशालि- 
यवगोधूममुद्रमधुशकंराजाद्गलमासात्‌। प्रायोऽसम्ल पि- 
तलमन्यत्र दाडिमामलकात्‌ । प्रायो लवणमचश्चुष्य- 
मन्यत्र सेन्धवात्‌। प्रायस्तिक्तकटक बातलमघ्रृष्य चान्य 
त्रामृतापंटोलीनागर पिप्पलीलशुनात्‌ । श्राय. कषाय 
शीत स्तम्भन चान्यत्रहुरीतक्या । 
रसकर्म मे व्याभरणं-यहा मधुर रख को प्राय कषफकारी 
कहा गया हे । भावार्थं यह है कि मघुर रस के सब दव्य प्राय 
कपफकारक है परन्तु मधुर रस का यह कणठकारिप्व पुराने 
चावरू, यव, गेहू, मूग, शहद, शकरा जर जाद्गरु मास को 
छोडकर ह अर्थात्‌ मधुर रसवारे होकर भी ये चावरू दि 
कफकारकू नहीं ह । इसी प्रकार अम्र रस का प्राय पित्तका 
स्वि अनार आमा को छोड करके है । सारा, अम्ल होकर 
मी दाडिम ओर जमर पित्त को शान्त करते है। रेखेही 
रवण रस प्राय अचद्धष्य ( नेर््रो को हानि पहुचाने वारा ) 
हे किन्तु छ्वण होकर भी सेन्धव नमक मे यह बात नहीहे। 
तिक शौर कटु रख प्राय वातकारक्‌ एव वीय॑नाशक ह परन्तु 
गिरोय, परवरू, सोरठ, पीपर ओर रुहसुन तिक्त कटु होते 
इए भी इस कार्य को नहीं करते । इसी प्रकार कषाय रस की 
प्राय शीतता ओर स्तम्भकता हरड मेँ नही हे । ध्यान रहे क्कि 
इन सब वाक्यो मे जाचा्यं ने प्राय शब्द्‌ का प्रयोग इसि 
कियाद कि मधुर, अग्र, क्वण, कट, तिक्त जओौर कषाय 
स्कन्धो मेँ वर्भित द्रव्य भराय कफ, पित्त ओर वातादि-कारक 
होते है परन्त॒ उक्त स्कन्धो के कुं भ्य रेसे भी है जो कफ, 
पित्त ओर वातादि के करनेवारे नदीं होते जैसे छि उपर 
बताया गया हे । साराश यह है कि ऊपर जिन व्यभिचारी 
दन्यो का नि्दश किया गया हे, उनके अतिरिक्त भी मथुरादि 
स्कन्धगत कद्ध दव्य रेखे है जो उस रस के निदिष्टकायंको 
नही करनेवारे हे । यही प्रप्येक वाक्य के जादि मे प्राय शष्ठ 
भयु करने का भावं हे । 
इति यथास्थूल नित्योपयोगिना 
प्रघानतमाना ( द्रव्याणा ) चोपसम्रह. 
धृतामलकसिन्धूर्थपटोलीनागरामया । 
१ पयोर, २ “मघुरदाडिमादि मधुरमपि न ररेष्मक्रभिति 


वदनां प्रायोम्रहणम्‌ । एव सववु प्रायोयहणेषूह्यम्‌ ।” इती दु । 
२ मगधा, 
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रषा यथास्व स्कन्धेषु रसदेशस्त॒ व्यते ॥ 
इस प्रकार स्थुरखूपसे नित्य ( प्रतिदिन ) उपयोगे 
अनेवारे प्रधानतम दर्यो का सग्रहरूपेण वणेन किया गया 
प्रतयेफ़ रसके सवशे द्रन्य-मधुरादि प्रष्येक रसके कथित 
दरभ्योमे घरतादिको सर्वश्रेष्ठ जानना चाहिए जेते कि मधुर दन्योमे 
घृत, अभ्क पदार्थों आमखा, रुवर्णोमि सैन्धव, तिक्त रसस्क 
न्धतते परवरु, कटुरसस्कन्धमे सोढ ( पाटान्तर से पीपर ), 
तथा कषाय रसाले सब दर््यमि हरड श्रेष्ठ है! अव इसके 
अनन्तर रसदेश (रसोके उप्पत्तिश्थारनो)का वर्णनक रते हे । 
अथ य शिशिरपबनधरणीधरविषिधवन 
गहननदीतटाकपल्वलोदपानकमलङकमुदककबलयावकीरणो 
रम्य स्थिररिनिग्धभूमिभूरिहरिततृोऽतिदूरविस्ठत- 
प्रतानप्रयाललोपसद्लन्नपादप संस्यसरीखपखगबहूल 
श्लेष्मपित्तप्रायो गुर्वोषधिसलिल श्लीपदगलरोगाप- 
चीञवराययामयोपद्ुतजनपद्‌ सोऽनूपो मधुररसयोनि । 
यस्तु विषमधिपुलसिकतास्थलबहुलोऽिदुरावगाढ- 
विरससलिल कठिन क्लेशसदारोगशयीरदीर्घायु प्रा 


योजनपदोऽनूपविपरीतश्च स जा्जल्‌ः कटुकरसयोनि । 

उभयल्ञणमिश्रीमावाप्सावारणं ।. अत॒ एव 
चानूपसाधारणो जा्गलसाधारण्धेति विकत्प्य" । तयो- 
रायो लबणाम्लयोर्योनिरितरशेवस्यो । सयोगास्त्वेषा 
सप्रपच्चाशद्धवन्तीति । 

मधुर रसोत््तिका देश-जो शीतर पवनवाङा हो अर्थात्‌ 
निस ठण्डी हवा चरती हो, जहा अनेक पर्व॑त हो, जहा 
अनेक घने जङ्ल ( वन ) हो, जो अनेक नदिर्यो, तारर्बो; 
तकैया्ओं, कू्पोसे युक्त हो जौर जो कमर ( सूरयविकासी ), 
कुसुद्‌ ( चन्द्रविकासी कमक ) ओर कुवरूय नामक कम्छसे 
व्याप्त हो तथा जो सदैव अतिरम्य एव स्िग्ध भूमिवारा हो, 
ज्ञो अधिक हरी धासवारा हो, जिसमे दूर दूर तक विस्तृत 
कतार्ओो, नवपज्ञवो ( कोमर्‌ नवीन पत्तो ) से छाए इष्‌ क्त 
हो, जो बहुधान्यादि उस्पन्न करनेवाखा हो तथा जहा सरी 
सृप ८ सर्पादि ) जी वजन्तु ओर बहुत पत्ती हो, जिसमे प्राय 
कफ ओौर पित्तका प्रकोप होला हो, जहा के ओषध तथा जक 
गुर ( भारी ) हो, जिसमे रहनेवारी जनता प्राय श्छीपद्‌, 
गरुरोग, अपची, गण्डमाङा, ज्वरादि रोगे पीडित हो वह 
अनूप देश्च मधुररसयो नि (मधुर रसकी उत्पत्ति का स्थान)है। 

कटुक रसकी उप्पत्तिका स्थान-जो विषम स्थ ( सवत्र एक 
सान हो), जिसमे स्थान स्थानपर सिकता (रेती-बाका ) 
क्रा कह्ुर्य हो, निर्म दूर दूर ( बहुत गहराईमे ) जरू हो 
सौर वह भी विरस अर्थात्‌ रार जल आदि, जहा के निवासी 
भराय वछेज्यके सहनेवारे, नीरोग शरीरवार तथा दी्घायुबाङे 
हो, जो प्रथम कहे हुए अनुप देशके रकरण विपरीत रूकहर्णो 


वारा हो वह जाक देश्च कटक रसकी उ्पत्ति का स्थान हे । 


१ तडाग, २ रभ्योऽति, _ २ मत्स्यः , ४ उमथादि 
साधारणशचब्दान्तोऽय पाठ प्रचठितपुस्तकयो ( मृलमुद्रितमर ये 
इन्दुकृतटीकायन्थे च ) नास्ति भिन्त्रायुवंदरसायने दैमाद्विणा 
ङ्गसग्रहनाम्नां पाठोऽय समुदधृत । स एवास्माभिरघ्रोपयोगिलवा- 
त्सन्यस्त । ५ विकस्प । इति पाठन्तराणि ! 


श्रघाज्गसङ््ै 


८८ - थ 


| श्र १६ 
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र्वणाम्ड ओर तिक्तकपषाय रसोकौ उत्पत्िके स्थान-उभय 
रक्षण मिश्रीभावसे अर्थात्‌ अनूप-जागख्लक्षणोङे मिश्री 
भावस साधारण देश्च कहराता है । इसख्यि साधारण देशकी 
कल्पना दो प्रकार से करनी चाहिए जसे कि एक अनूप साधा 
रणतो दूसरा जाङ्गरु साधारण । इनमे से पहरा अनूप 
साधारण देश्च रुवण रस ओर अम्र रसकी उप्पत्ति का स्थान 
र दुसरा जाङ्गरु साधारण देश तिक्त भौर कषाय रसकी 
उत्पत्ति का स्थान हे । 
उक्त मधुर, अम्ल, रवण, कटु, तिक्त भौर कषाय इन्‌ 
६ रसोके सथोग कुर मिखाकर ५७ होते हे । वे हस प्रकारसे ह। 
भवन्ति चात्र- 
स्यदुद्धिकेषु पञ्चाम्लश्चतुरो लवणद्लयप्‌ । 
दवो तिक्तं कटुकश्ेक याति पच्दशेति ते ॥ 
त्रिकेषु मधुर साभ्लश्चतुरो लवणान्बित. । 
वीन्यु्तस्तिक्तकेन द्वौ कटुनेक निषेधते ॥ 
स्वादुदशेबमस्ल षट्‌ श्यादिसख्या तु पूर्ववत्‌। 
लबणद्लीन्‌ भजप्येक तिक्त एषोऽत्र विशति ॥ 
सादु साम्लश्चतुष्केषु षट्‌ चय लवणानुग । 
[+ भ 
एक तिक्तयुतो याति दशेव मधुरो रस ॥ 
चतुरोऽम्ल पटुश्यैक सेदा पञ्दशेति च । 
एकेकस्य परित्यागे विद्याप्पञ्चरसाश्च षट्‌ ॥ 
एक्‌ च षडस षट्‌ च प्रथगेव च्रिषष्ठिधा ॥ 
ते रसानुरसनो रसभेदास्तारतम्यपरिकल्पनया च | 
सभवन्ति गणना समतीता दोषभेषजवशादुपयोऽया ॥ 
रसकि सयोग अथवा मेद--मदुर, अम्छ, ङुवणादि षड्सोकि 
सथोग या भेद्‌ कितने होते हे १ अब इख विषयको कहते है । 
उद्ाहरणाथं यदि हम एक एक रसका अल्ग स्वाददगे तो 
हमें & प्रकार के स्वाद्‌ प्रतीत होगे जेषे कि मीडा, खहा, नम 
कीन, चरपरा, कडभा ओर कसेखा । यदि हम इन्ही रसो से 
दोदो रर्सोको भिराकर स्वादुख्गे तोयहदोदो रसोका 
समिश्रित स्वाद्‌ ऊ जओरही प्रकारका होगा। इसी प्रकार 
इन ६ रसोमि से तीन तीन, चार चार, पाच पाचको मिराकर 
स्वादख्गेतो वे स्वाद्‌ भी भिन्न भिन्न भकारके होगि। इहं 
रर्खोको एकच्रित कर देखेगे तो वह एक स्वाद्‌ जौर ही प्रकारका 
होगा । इन रसोके खयोगज सेदोका पता हमे गणित इरा स्पष्ट 
मालुम हो सकता है ओर हो सकता है यह भी निश्वरयङि 
मधुरादि भिन्न भिन्न रसोका आस्वाद मिक कर & प्रकारका 
दोगा । सारा यह है कि सथोगरीप्या रसोकि इर मेद ९७ 
होगे इनमे एक एक रसके & स्वाद्‌ भिखा देनेते कुर हों 
रसोके भेद ६२ होगे । य्ह आचाय ते उपर कहा है कि ५८९ब्‌ 
त्रिषष्ठिधाः, इस प्रकार ६३ मेद होते ई । इसीका स्पष्टी करण 
करते इए आचाय कहते हे कि- 
मधुर रसमिभित रसखोके ह्विकसयोग £ होते है यथा 
१ मधुर-अम्र २ अधुर-लवण २ मुर-तिक्त » मधुर-~कट्‌ ओर 
९ मपुर-कषाय । इसी प्रकार अन्य रर्सोसि भिखाकछर अम्क 
रसके ४ हिक दहेगि यथा--१ अभ्छ-ख्वण २ अम्छ-तिच् 
र अभ्क-कटुक ओर ४ भअम्ल~कषाय ! रेसे ही कण रसे 
अन्य रसेके साथ मिकनेसे ३ ष्क होते है अथा १ रबण-तिक्त 


(१५५५. 

















० १८ | सूत्रस्थानम्‌ । 





















[ १७५ 





र खवण~कटुक ओर ३ रुवण~कषाय । इसी तरह तिक्त रस 
कटु ओर कषाय रसे मिरुकर दो द्विक उपपन्न करेगा जैसे कि 
१ तिच्छ-कटु मौर २ विक्त-कषाय । कटु रस कषाय से मिर्ने 
परणएकदही हिकरूदहोगा यथा 4 कटु-कषाय। इस प्रकार से 
हो रसोके द्विक सयोर्गोकी सख्या १९ होगी । 

अब रसोके त्रिकसथोर्गोक्षो कहते ईह । अम्ल सहित मधुर 
रसके अन्य रसो भिटनेसे छर ४ त्रिक होतेहै जैसे कि 
9 यधुर-अभ्छ-र्वण, २ मधुर-अग्कछ-तिक्त, ३ मधुर-अश्छ-- 
कटुक अर ४ मधुर-जग्छ-कषाय । यही सघुर रस 
त्यागकर, उसकी जगह कवणको रेकर तीन त्रिक सयोग पैदा 
करता है यथा--१ मघुर~रबण-तिक्त, २ सधुर-रवण-कटुक 
जौर ३ मधुर-लवण-रुषाय । इसौ प्रकार ख्वण रस का त्याग 
कर उसके स्थानम तिक्त को रेकर मधुर शख दो रिकस्षयोग 
बनाता हे जेमे कि १ मधुर-तिक्त-कट्‌ जर मधुर-तिक्त-कषाय। 
यही मधुर रख तिक्त को छोड उसकी जगह कटुक फो छेफर्‌ 
एकतचरिकसयोग बनाता है जेसे कि १ मध्र-क्टुक-कषाय । 
























इस प्रकार मधुर रस मिधित त्रिकसयोग १० होते हे! अभ्क भेद (एकः एकरस भेद ६ 
रसमिधित त्रिकसयोग द होते ह यथा-१ भग्छ-ख्वण-तिच्छ, | “ मदुर 
३ अग्क-ख्वण-कटु, ३ अम्छ-रवण-कषाय, ४ ।जर्क-तिक्त-- | ` { क 
कटु, ९ अम्क- तिक्त-कषाय जौर ६ भस्ल-कटु-कषाय। तिक्त | ° | ` । र 
सह रवण रस त्रिकसयोग ३ बनाता हे । यथा १ कबण-- |* | “ तिक्त 
तिक्त-कटु भौर २ रुवण-तिक्त कषाय । तिक्त को छोडकर | ‡ | क 
उसके स्थानें कटुको रेकर एक त्रिकसथोग छवण रस बनाता | < | £ कषाय 
हे यथा-१ कवण-कटु-कषाय । रेषे ही तिक्त रसद्वारा $ त्रिक । ७ | ९ मधुराम्ल 
सयोग बनता ह यथा.¶ तिक्त-कट-कषाव । इस प्रकार रसे | ८ | २ मधुरक्वण 
त्रिकसयोग कुर २० होते है । ९३ मधुरतिनक्त 
अब रसेकि चलुष्कसथोगो को कहते है । मधुर रस अम्ल १० | + मधुरकड 
को साथमे लेकर शेष रसो से & चतुष्कसयेोर्गो को बनाता है १९ | ५ मधुरकषाय 
जैसे कि ५ मधुर -जम्क-रुवण-तिक्त, २ मघुर-अभ्क-रुबण-कटु, |१२ | ६ अम्लङ्वण 
३ मधुर-भम्क-रुवण-कृषाय, ४ मदुर जम्क तिक्त कटु,५मघुर- १३ | ७ [६ अम्लतिक्त 
अस्क-तिक्त-कषाय जोर ६ मघुर-अम्क-कटु-कषाय । मधुर |१५ | . यम्बक 
रसं जम्क को छोड़ उसकी जगह रुवण को ठेकर तीन चतुष्क १५ ९ 4 अम्क्कषाय 
खधोग बनाता ह यथा + मघुर-र्बण-तिक्त-कटु, २ मधुर- १६।१० ऊबणतिक्त 
रुवण-तिछ कषाय तथा ३ मर रुवण-कटु-कषाय । रवण |१७|११ रवणकटु 
का त्यागकर उसके स्थानमें तिक्त को खेकर मधुर रक्त एक १८ |१२ ङवणकषाय 
चतुष्कसयोग बनाता है यथा १ मघुर-तिक्त-कटु-कषाय । १९ (१३ तिक्तकड 
इखौ भरकार अम्र रस रुबण को साथमे केकर शेष रसो से तीन ध तिक्तकषाय 
चतुष्कसयोग बनाता है यथा १ जम्क-ख्वण-तिक्त-कटु, # कटुकषाय 
२ भम्क-रुवण-तिक्त-कषाय ओर ३ अम्छ-करुदण कट्‌ -कषाय। 1 
भम् रस रवणका त्याग कर उसकी जगह तिक्त को ठेकर एक 1 ५ 
चतुष्कप्षयोग बनाता है यथा १ अम्रक-तिक्त-कटु-कषाय । ५ भृति 
ख्वण रस तिक्तको साथर्मेरे रेषे ही एक चतुस्कसथोग ध 1 
बनाता हे यथा १ रुवण-तिक्त.कटु-कषाय । इस प्रकार रसो |५|४ | म अ क्षा 
के चतुष्क सथोग ऊुरु १५ होते हे । २६|५ र| मल ति 
अब रसपञ्चक सयोगो को कहते हे। मधुर रस अम्ल को |२७ | ६ £ म॒ रु कट 
साथमे लेकर जीर ख्वण को साथमे रे १ रसपञ्चकसयोग [२८|७५| मरु क्षा 
तेयार करता हे जैसे कि $ मघुर-अग्छ र्वण-तिक्त-कटु, [२९ | ८ र ति कड 
२ मधुर-अम्क रवण -तिक्त-कषाय, ३ मधुर-घम्छ खवण-कटु- |२० | ° मति कषा 
कषाय भीर » मधुर-भम्ल-तिक्त-कटु-कषाय । कुवण को ङे |२१ १० मक्‌ कषा 
केर एक यथा--९ मधुर-र्वण-तिक्त-कटु-कषाय } अम्छ रस |२२।११ रति 


भी खुवण को छेकर एक रसपञ्चक बनाता हे जेते फ ऽ अम्क- 
कवण-तिक्त-कटु-कषाय । इस भरकार रसखपञ्चकखयोय ऊर 
६ होते ह। 

रसषट्‌क का एक्‌ सयोग होत्ता है अर्थात्‌ मधुर, अभ्ल, 
रुवण, तिक्त, कटु ओौर कषाय ये चुर्हो रस एक साथ मिर्कर 
१ सयोग तयार होता दे । 

ऊपर कहा गया है कि “सयोगारस्स्वेषा सप्तपञ्राशत भवन्ति 
सो दीक है अर्थात्‌ रसद्धिक ९५, रसत्निक २०, रस चतुष्क १५५, 
रसपञ्चक ६ ओर रसषट्क $ इन सवका योग ५७ होत्ता हे । 
यह हदं रसस्रयोर्गो की बात । इसके अतिरिक्त “रसमेदाखिष- 
षिवा भी कहा हे कि कुर रसो के भेद ६२ होते है सो भी ठीक 
है इस किए कि मघुरादिं एक एक रस को मेदकर्पना £ होती 
डै। इन & भेदा को ५० सयोगो मे मिरुने से& रसो की मेद्‌ 
सख्या का योग ६२ होता है । 
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विदेष विवरण 

वेध्ठस्ार भराय जानता है छि राजस्थानान्त्गंत जयपुर 
नगर मी कारी आदि छी तरह सस्रत विधा का एक केन्द्र हे । 
क शाताग्िर्यो से वहा अनेक विद्याओं के विद्वान्‌ होते भाष हे) 
आयुवेंदर्ञो के हिषय मे मी जयपुर कौ महती भिसीसे कम नही 
हे । आयुर्वेदमातण्ड, जयपुर-महाराजा-कालिज के जायुर्ेद्‌- 
विभागाध्यत्त स्वमीय श्रीरुचमीराम स्वामीको भी जयषुरने 
ही जन्म दिया था) आपके गुर्‌ प्रात स्मरणीय स्वर्गीय 
कविवर इष्णरामजी भह आायुर्वेदादि शाखो के दिग्गज पण्डित 
थे । आप भारतविस्यात कवि एव जायुर्वेद्‌ के धन्वन्तरि 
जयपुरनरेश् वैड्ृण्ठवासी श्री माधवसिहजी के सभा-पण्डित, 
प्रतिष्ठाप्राप्त, साहिष्यससुद्र के पान करने मे अगस्ति के समान, 
कविता मे महाकवि कारीदासर ॐ समानं थे । आपने अनेक 
अर्थो की रचना की हे । उन मे एक ^सिद्धमेषजमणिमाला' भी 
वड़ा चम^्कारिकि, काव्यरसपरिष्ठुत, वेयकविषयका मन्थ हे । 
इस अन्थ मे आपने दुन्दोगणित को आदृह्णं मानकर रेखा 
गणित द्विया है कि उसे वेद्यससार श्चीघ्र ही जान सकता है 
छि इतनी खख्यावाङे दोष, दूष्य तथा रख के छर कितने भेद 
हो सकते दे । इतना! ही नहीं, छुन्दोगणित के प्रस्तार, नष्ट, 
उद्िष्ट-की तरह गणितं करके हम जान सकते ईह कि इतनी 
स्याघारे दोषो, दरष्यो, या रसो के इतने भेद होते हे । अमु 
क सख्या के मेद्‌ का रूप इस प्रकार होगा ओर इस प्रकार कऊे 
रूप को मेद्खख्या इतनी होगी आदि आदि। अद्युपयुक्त 
होने से हम यहा सर्वसाधारण की जानकारी के स्थि उसी 
गणितविधि को उदाहरणसदहित ङिखते है । 

रसमभेदसर्था--दतने रसो के समस्त भेद छितने होगे ? 
इसक्षा उत्तर चहँ तो सामने दिखाए हुए कोष्ठक की तरह एक 
रसभेदसस्या कोष्ठक बनावे । प्रथम पक्तिमेरसे प्रारम्भ 
कर यथोत्तर दविगुणित अङ्के छिखे। यह चाहे जितनी सस्या 
तक ङ्ख सकते ई किन्तु रससख्या £ होने से हमने ६ सक्या 
तक ही यथोत्तर द्वियुणित अङ्क चख है । प्रथम पक्तिके नीचे 
रसो के परिचायक कम से १,२, २आदि अङ्क र्खिदं। 
ऊपर टिखी इदं सख्या मे से अन्तिम रसाभावका पृक सेद्‌ 
कम कर देने पर भाप जान सकेगे फि इतनी रससख्या के 





१ श्रीमन्माधवर्सिहभूपसमितौ छ्ब्धप्रतिष्ठापद साहित्याश्वु 
चिकुम्भसमवमुनिष-वन्तरिवेचके। कीर्तिर्यस्य दिगन्तगा च कवने य 
कार्िदासोपभ सोऽव रानभिषावरो [विजयते शीङ्ष्णरा्मां गुर ॥ 
इतिं स्वामी रक्ष्मीराम । 


२ “सख्या पूर्वाद्कमारभ्य दध्ना अङ्का यथोत्तरम्‌ 1), श्ति 


श्ाज्ञसद्धदे 


[ अ० शत 


कुर भेद इतने होगे ! जेसे कि १, २, ३ मधुरास्करुवण जादि 
रसो की भेदसस्या $, ३, ७, १४, ३१, ६२ सिद्ध इई । 














रसमेदसख्या 
| २४ | ८ | १६ | २२ | ६९ | सेद 
। ¶।२|३ | ४. ५| ६ रस 


[1 


रसमेदगरस्तार-यदि आपं मधुरादि इहो रसो जथवा 
जितने दोषो या रसो की मेदससख्या के अनुसार भिन्न भिन्न 


सयोगो के रूप जानना चाहं तो प्रस्तार बनारूर जान सकते 
है । साराश, इतने रसो के कुरु भेद होते है किन्तु उन सयोगो 
के रूप किस किस रस के सयोग एव वियोग सरे केषे रगे 
यह आप उन रसो के परिचायक अङ्क से जान सकेगे। 
प्रस्तार की गणित-विधि इस प्रकार से है-जागे लिखि हण 
प्रस्तार की तरह प्रस्तार काऽकोष्ठक बना । मथम मेदोकी 
अनुऋमसस्या टिखकर उसके सामने रसो के ( मधुर, अम्क, 
रुबण, तिक्त, कटु जौर कषाय के ) परिचिायक ५, २, ३, ४, 
५, ६ शङ्क डिखे। यद्‌ सम्पूणं चहो रसो का समिश्रण (सथोग) 
ष षहा मेद्‌ होगा । यहा से प्रस्तार का आरम्भ करे, वह 
इस प्रकार करे कि परे रसके नीचे ( हितीय ष्ट मे >) शून्य 
लिखि खरौर शेष कोठो की पूति उपर अङ्क उन्हीं को स्िखि 
कर करे । यह्‌ दृङिण बाजू की बात हुई । वाम बाजूष्टी ओर 
ङिसी रस के नीचे शून्य छिखकर षृतिं उपर के रसपरिचायक 
ङ्ख से ही करे । भावाथं यहदहे कि श्ून्य लिखने के बाद 
दाहिनी भोर के छेष फी पूति उन कष्टौ के उपरवारे कोर 
मै जेसे अङ्क या शून्य ईदैउन हीको लिखकर करे परन्तु 
वामभागे कोष्ठो की पतिं उस्र उस कोठे के ऊपर के रष. 
परिचायक अङ्को से ही करं। इस प्रकार करते करते जिस 
कोठ मे सर्वं शून्य अ। जावे तब समश्च ठकि प्रस्तार पूरा 
होगयौ ! यह सर्वशरून्यता उसी सस्या मे होगी जितने ऊढ 
भेद है । इस प्रस्तारगणित खे प्रथममेदया सयोग बही 
रहेगा जिते मधुरादि चहो रसोका सयोग रहेगा । दृसरे 
सयोग मधुर रषी जगह शून्य भनेखे इसमे मधुर रस 
नही रहेगा, शेष पाचो रस रर्हेगे ! तृतीय सयोग मी पच 
रर्सोका रहेगा किन्तु इसमे अम्ल रस नहीं रहेगा । इसी प्रकार 
गणितसि्च ६२ भेदको जानना चाहिए । जन्तिमि भद्‌ ६४ 
सरूया के सामने सर्व॑श्चन्य भानेसे (स्वरसामाव होने से) यहं 
मेद्‌ सिद्ध नष्ी होता फरुत ६ रसोके ऊरु मेद्‌ ६२ दी हमि । 


१९ धप्रभमरसाधो गगन यथोपरि तथैव शेषमबगच्छ! वामे 
तु रसानेब प्रस्तारोऽभाणि यावद्भाणि॥” शति सिद्धमेषुज 
मणिमाला । 





| ९७७ 








१५.८५ 





जओौर कौन से नहीं १ उत्तरार्थं १७ विषम संख्या है अतः प्रथम 
रसका पस्विायक १ अङ्क छिखा, फिर १७ का जधा ऽ मिराकर 











षड्सप्रस्तारकोषठक-- 





_ रससंयोग _ किया ( कयोक्कि १७ विषम अह्कहै ) तो ९ विषम अङ्क प्राक् 
1 -- प इभा अतः द्वितीय स्थान मेँ भी दृसरे रख का परिचायक 
-----!-|-- -- ् ि ~ अङ्क २.ङ्िखा । अव ९ विषम ह इस किष ऽ भिराकरं जधा 
= > क्रिया ‰ प्राप्त हभा । यह मी विषमहे इस चिए तीसरी 
[तर जगह रसपर्चायक र का अङ्क क्खिा ¦! अब पांच 


/ क क 0 | (किह 1: 


काञाधामी विषम होनेके कारण 4 मिखाकर दिया तो 
2 आया अतः चौथे रसः की जगह भी रसपर्वियक ४ का 
अङ्क किखा। विषम है इस चक्षि मे $ मिलाकर जाधा 
च्य तो २ अया अतः सम होने से पांच्वं स्थान सें 
शून्य र्खिा। फिर रकाञधा + विषम आया इस छिरए 























५ | ककन 


२।०;५|9 

२।०|५|० छदी जगह छठे रस का परिचायक & का भद्ध छिखा । इस 
। ३ ० | ५ प्रकार नष्टगणित से १७र्वौ भेद्‌ [१३ | ३|४|०।&| 
६ (२६१२००५० इस रूपवाखा इभा । प्रस्तारचक्र में देखिए आपको १७ वां 
062 रससंयोग यही भिरेगा । सारांश्च, १७बं संयोग मे मधुर, 
च ध अम्ल, वण, तिक्त जौर कषायये पाँच रस रर्हेगे, केवर 

- द पाचवा कडु रस नहीं रहेगा ॥ | 
+र र. उदिष्टविधि--यदि किसी संयोग या भेद का रूप टिखकर 
ति कोद धूद्ध कि यह संयोगया ङ्प किख संख्यावाला है ! 
(तनति इसे हम उदिष्टविधि से जान सक्ते । वह इस प्रकार 
१६ ह है कि प्रथम उस संयोगकेरूपको रिखिओौर क्रम से उन 
व रसो के उपर $ से आरम्भ कर उत्तरोत्तर द्विगुणित संख्या 
इ छिखे । इस प्रकार शून्य पर आई इई संख्याओं का योगकर १ 


भौर मिराने से जो संख्या प्रक्ष होगी, उसी संख्यावाटा वह 


भभ | तयन । जिते “ 





र[२|३|०|०|०। संयोग या मेद हे यह सिद्ध होगा । उदाहरणाथं आगे छि 
० [र ~ ०|०. इण |१।२।२।४|०|& | संयोग कोही क्सीने पू्धा 
३.0 | © 





कि यह संयोग कितनर्वाँ है ? इसके उत्तरार्थं इस रसो के 
संयोग को कम से खिखक्र कमसरे उपर १ से प्रारस्भं कर 


५ लम [| भ | = भ ` ककन पा । भय ५ | मनश । भनि ग 


॥ 

















^| ५।९।१.९. 1 उत्तरोत्तर द्विगुणित अङ्क लिखि तो एेसा कोष्टक बनेगा । 
व| "(1८ 4 
० | .4..(::* ४ | ८ १६ | दर 
०।०।० ५० त्‌ ~~~ | ~~~ „~ | 
काक्स न 4.3 | | | 
नष्टविधि--इतनी संख्यावाङे दोषो अथवा रसो के कुर । | 


भेद्‌ कितने होगे, यह हम रससंख्यागणित से जान चुके | शून्यवाङे कोठो के उपरवारे अङ्को कायोग कर उसे ¶ 
ओर भ्रस्तारविधि से यह मी जान चुके कि उन संयोगो के | मिरने से उस संयोग की संख्या मिरेगी । यहां केवर एक ही 
रूप इस प्रकार क होगे अर्थात्‌ कम से सब संयोगो के रूप | कोटेमें शून्य हे । उस पर १६ का अङ्क है । उसमें एक मिरूने 
हम जान टेगे परन्तु इतने स्च मे न पद़कर यदि जर्दी | से सिद्ध इभा कि यह भेद या संयोग १७ वां हे ! दूसरे उदाह- 
आवश्यकता हो कि कुर ६३ संयोगो मे खे अक संख्यावाखा | रणाथं | ० |२|०।४|०|६| इस रूप की ष्ंख्या जानना 
रूपया मेद केसा होना चादिए तो दसो हम नष्टविधिसे | हैतोहइन र्खोको कमस छकिखकर उनपर क्रम सेऽचे 
जान सकेंगे । प्रथम्‌ वह संख्या सम हो तो शून्य, विषम हो तो | प्रारम्भ कर ह्विगुणित अङ्क उत्तरोत्तर छ्खितो सामने का 
रखकी संख्या ङिखं ड भौर फिर उस (संख्या) को माधा करे । | कोक बना । इसमे तीन रसो की जगह शून्य है भौर उन 
संख्या विषम हो तो उसमे एक मिराकर जधा करे । जाधी | ` | । 
संख्या के सम आनेपर पूववत्‌ श्ुन्य ओर विषम आने पर 9, 
२ ३ ४, ५, ६ रसपरिचायक जद्क ठिखि । इल विधि को जन्त | 
तक करने से हमें जभीष्ट संख्या का असङी रूप मिरु जायगा। | --- ~ = | 
उदाहरणार्थं किसी ने पृषदा कि रसो के ६३ मर्दोमे ते १७ वौं | परके अङ्क 9४, १६ को जोड़ा तो २१ इए । इसमे ३ ओौर 
भेद किस भकार का होगा या उसमे कौन कौन से रस रंगे | = ९. माचाय्‌ दि्नािलोदिषं सेकं सयात खाङ्कमिश्रणम्‌, इति 


१. (नष्टप्रने तदऽ समे खं विषमे रसः' शति ।  सिद्धमेषनमणिमास) 
=> ` 


1.11, 








9. | | | 9 ॥ # | 








१७८ | 
मिकनेषे तिद्धह्भा कि यर्वा मेद या सयोगदहे। 
प्रस्तार सें देखिए भापको बाईसवें सयोग का रूप यही लिखा 
इजा मिरेगा । 

इसका ओर भी गणित मेर्‌, मक॑टी, पताका का है परन्तु 
अन्थ-विस्तर-भय सरे हम यहा उसको छोड देते ईह! पाठक 
चाह तो वे “चिद्धमेषजमणिमाखः मे देख सकते है । 

रसो का मानन्त्य-दइस अध्याय का उपसहार करते हुए 
आचाय कहते हैँ कि यथपि ६ रसो के मेद १३ होते है परन्तु 
ये ही रस, अनुरस तथा तारतम्य अर्थात्‌ तर-तमकटपना से 
अनेक हो सकते हे । उन सयोगो एव भेदो की गणना ही नहीं 
हो सकती । साराश्च, जिक्षको विशिष्ट रस माना है जौर उसी 
को अनुरस मान ङे, या इसी प्रकार मघुरतर, मधुरतमः, 
भम्लतर, अम्लतम आदि कल्पना करके रसो के मेद्‌ करने 
लगे तो इनकी गणना ही नहीं हो सकती । इत प्रकार रसो 
के मेद्‌ अनन्त हो सकते है अत वेद्य को चाहिए कि वह इन 
रसो छी योजना दोष-दृष्यादि का पूणं विचार करे करे । 
इति वाग्भरङृताष्टाङ्गसयहे सत्तस्थानेऽथपरकारिकाहिन्दी पाख्याया 

रसभेदीयो नामा्टदरोऽध्वाय ॥ १८॥ 
< 


क क्क अ 
अथेकोनिंरोऽध्यायः । 

अथातो दोषादिविज्ञानीयमध्याय व्याख्यास्याम" | 

इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षय । 
जिसके रख, वीर्य, विपाक तथा प्रभाव जाभित ई, वह 
दन्य" कटकाता है । भौर जिख दन्य की योजना दोषादिकी 
सय-दद्धि के अनुसार शरीरम की जाती हे । वे दोषादि अर्थात्‌ 
दोष, धातु भोर मरु प्राकृत तथा विदत रूप से जब तक 
नही जाने जाते तब तक वेद्य अपनी ओषध-योजना का निश्चय 
ठीक नहीं कर सकता अत प्रसेक वेके ङिष्‌ दोषादिकके 
पराक्कत-विङृत स्वरूप का जानना नितान्तं भावश्यक एव 
शनिवायं हे । इस्ती छिए आचार्यं कहते हँ कि-अब हम जिसे 
दोषादि का मरी भाति ज्ञान होता है उस '्दोषादिः चिज्ञासीय 


नामक अध्याय का व्याख्यान करगे जेसा कि आत्रेयादि पूवं 
महर्बि्यो ने किया हे । 


दोषधातुभलमूलो हि देहः । तय॒च्छासनि श्वासो. 
त्साहप्रस्पन्देन्द्रियपाटधवेगप्रवतनादिभिर्वायुरनुगृह्णाति । 
पक्त्युष्माभिलाषष्ुसिपासाप्रभप्रसाददशनमेधाशो्य 
मादेषादिभि पित्तम्‌ । स्थेयेसतेहसन्धिबन्धध्षतान्तमा- 
धीगलालौरयादिमि श्लेष्मा । तुष्टप्रीणनरक्तयुष्टिभिस्तु 
रस" । जीवनवणेप्रसादनमासपोषणेरसृक । देहलेप- 
मलमेद पुष्टिमिमांसम्‌ । ने्रगात्रस्निगधतासलेहगा्ल्या- 
स्थिपष्िभिरमेद । देदोध्वंताधारणमग्जपोषणाभ्यामस्थि 
स्तेहबलास्थिपूरणशक्रपष्टिभिमेज्जा । हर्षबलगरमोतपा- 
दने श॒क्रम्‌ । अवष्टम्भानिलानलधारणै शकृत्‌ । अन्न- 


१ अस्वाग्रे तस्मात्तेभा रक्षणञुषदेक्ष्वामः शप्यधिकपाटोऽपि 
दृश्यते । 























श्ष्ठाद्गसङ्खहे 
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क्लेदनिर्वाहणेन मूत्रम्‌ । कलेदस्वक्स्नेहरोमधारणः 


स्वेद इति । 


देदका दोषधातुमटमूरख-दोष, धातु भौर मरु ये तीनों 
शरीर के मूरु ह अर्थात्‌ दोष ( वात, पित्त भौर कफ ), धातु 
( रस, र्त, मास, मेद्‌, अस्थि, मलजा भौर वीर्यं ) वथा म 
( शङ्ृत्‌, मूत्र जर स्वेद ) ये शारीर दी स्थिति या धारणा कै 
मुरु कारण है । जेसे मर के विना शाखा, पन्न, पुष्प, करूवारे 
छृत्त कौ स्थिति नही रह सकती वह ब्त षनप नही सकता, 
ठीक इसी प्रकार उपयुक्त दोष, धातु ओर मरु के विना 'श्रीर 
टिक नही खकता 1 दोष, धातु जौर मरुये हरीर की सम्यक्‌ 
स्थिति भपनी प्राकृत या समावस्थामे ही रख सक्ते हँ इिन्तु 
अपनी बृद्धि या त्षयावस्थामेये शरीरस्थितिको टीक नहीं 
रख सकते । रय-द्द्धावस्था ही का दूखरा नाम विषमावस्था 
हैजो किश्चरीरको रोगी बननेवारीहै। कहा भीदै कि 
“रोगस्तु दोषवेवम्य दोषस्ताम्यमरोगता" एतदथं हमे दोष, धातु 
ओर मरूकी समाबस्था को जानना चाहिए । समावस्था के 
विपरीत वैषम्य को देखते ही हम जान सकेगे सि यह क्ण है 
जर समावस्था से नीरोगता, अत आचार्यं सबसे प्रथम दोष 
धातु-मलो की कम से समावस्था का बर्णन करके यह बताते 
है कि समावस्थामें रहते इए दोष, धातु ओर मर छिस 
प्रकार शरीर पर अनुग्रह कर उसका पोषण करते है अथवा 
शारीरिक स्थिति को बराबर अच्छी बनाए रखते है । 

शरीर पर वायु का अनुप्रह-संम जबस्थामे रहता इभा वायु 
उच्छवासनिश्वास ( श्वास का शरीर के बाहर की भोर राना 
ओर भीतर की ओर रे जाना ), उस्साह ( स्पत ), भस्पन्द्‌ 
( शरीरचेष्टा ), इन्दियपाटव ( चन्त, कान, नासिका भादि 
इन्दि्बो की अपने २ विषर्बो को रहण करने की शकि ); बेग- 
प्रवत॑न ( मरमूत्रादि बेगों को प्रदत्त करना ); इप्यादि शरीर 
की अन्य समस्त प्रवृत्तिं को-क्रियार्भो को ठीक करके, शरीर 
का पोषण तथा धारण करके शरीर पर अनु्रह करता है । 

सरीर पर पिक्का अनुग्रह-किए्‌ इषु आहार का परचाना, 
ङारीर मे उसे योग्य उष्णता को बनाए रखना, प्रिय ॒वस्तुर्जो 
के भोगने की इण्डछा, भूख र प्यास रौ प्रवृत्ति, शरीर की 
कान्ति ( प्रभा) को निमंक रखना, दश्य पदार्थो के स्वरूप 
को यथाथ देखने की शक्ति, किसी भी विषय को धारण करने. 
बाली बुद्धि, शूरता, शृता, तेजस्वित्ादि शरीरगतं अनेक 
कार्यो को करता हुभा क्षरीर को धारण-पोषण करके पित्त 
अग्रह करता हे । 

शरीर पर कफ का अनुगरट--शरीर को दृढ रखना, सचिक्कण 
रखना, सन्धयो के बन्धन डीखा न होने देनाः खी-रामन में 
शषछ्छि प्रदान करना, सहनशक्ति, बुद्धिः भेयं, बरु, सन्तोष 
( इष्डारक्तिका रोकना ) तथा शरीरगत समस्त सौम्यभारवो 
को प्रदान करना, इस प्रकार शरीर का धारण-पोषण कर कफ 
खनुप्रह करता हे । 

बातादि तीन दोषों के अनुग्रह का बणेन करके अब रस, 
रक्तादि धातुओं के अनुग्रह को बताते इ । 

शर प्र रसानुम--मनकी प्रसन्नता, हृद्य की ठृति भौर 
रक्त की पुटि, इन क्षियार्भो को करता इभा रस घातु शारीर 
पर्‌ धारण~पोषणात्मक अनुग्रह करता हे। 


कक भ (स 


श्र° १६ | 





शरीर पर रक्तानुपरद-प्ा्णो की धारणा या जोजोषटद्धि, 
वर्णं की निर्म॑रुता, मास का पोषण, इन कर्मो दारा क्षरीर का 
धारण-पोषण कर रक्तधातु अनुग्रह करता है । 

शरीर पर मासानुरह-देह मेँ छपर कर मर ओर मेद्‌ की 
पुष्टि करता हुआ शरीर का धारण-पोषण कर मास अनुभ्रह 
करता हे । 

सरीर पर मेदका अनुगरह- नेरौ तथा गात्रं (शरीरके 
समस्त अवयवो ) में स्निग्धता, स्नेहता, चता मौर अस्थर्यो 
की पुष्टि हारा शरीर का धारण-पोषण कर मेद्‌ अनुग्रह करता हे। 

शरीर पर अस्थि्योका अनुग्रह-देहको खडा रखना तथा 
मजनाका पोषण करना इन कर्मो को करता इभा हरीर का 
धारण-पोषण कर अस्थि घातु अनुग्रह करता हे । 

शरीर पर मज्जा का अनुग्रह स्नेह, बरू भौर अस्थि की 
पूतिं करना, वीयं को पुष्ट करना, इन श्रिया द्वारा शरीर का 
धारण-पोषण कर मजा धातु अनुग्रहं करता है । 

शारीर पर शुक्र धातु का अनुभह--हर्ष, बरु, गर्भ की 
उत्पत्ति, इन कर्मो को करता हज शरीर के भरण-पोषण में 
श॒कधातु अनुश्रह करता हे । 

रसरक्तादि घातुर्भो के अनुग्रह का वणन कर अब आचाय 
मर्खो के नयुग्रह को कहते है- 

सरीर पर पुरीषानुमदह-शरीरको धारण शक्ति प्रदान कर, 
वायु एव जटरि को धारण करता इ शरीर के भरण 
पोषण म पुरीष ८( मरू ) अनुग्रह करता है । 

शरीर पर मूत्रानुयह--अन्न के क्छेद्‌ को शरीर से बाहर 
निकार कर शरीर के भरण-पोषण में मूत्र अनुग्रह करता हे । 

शरीर पर स्वेद का अनुयह--क्ेद्‌, प्वचचा, स्नेह ओर रोम 
इनको धारण करता हा स्वेद्‌ शरीर के धारण-पोषण में 
अनुम्रह करता हे । 

इस प्रकार प्रकृतिस्थ अर्थात्‌ सम दोष, धातु एव मर्छो कै 
कायो का वर्णन करके अब आचाय वित अर्थात्‌ विषमावस्था 
मंभाए हुए दोष, धतु जर मरछोके कार्यो को कर्हुगे। 
दोषादिकी वृद्धि नौरक्तीणतादही का नाम विषमावस्थाहे, 
अत प्रथम बृद्धिगत ( बे हए >) दोष, धातु ओौर मलो क 
कार्यो को कहते है । 


काश्येकाष्एयेगात्रकम्पस्ुरणोष्णकामितासज्ञानिद्रा 
नाशबलेन्द्रियोपघातास्थिशलमज्ञाशोषमलसगाभ्माना- 
टोपमोहदेन्यमयशोकम्रलापादिभिद्धो चायु पीडयति । 
पीतसमलानीन्द्रियदौबेल्योजोविखसशीताभिलाषदाह- 
तिक्तास्यतातृणमूच्छल्पनिद्रताक्ोधादिभि पित्तम्‌ । 
ए्वस्यशेप्यस्थौल्यालस्यगौरवाङ्ग सादस्नोत पिधानमूरच्छा 
निद्रातन्द्रा्ासकासप्रसेकटल्लासाग्निसादसन्धिविशे- 
घादिभि श्लेष्मा | 


बढे हए बाय > काय-शरीर मे बदा इभा वायु कशता, 


















की अभिराषा, सक्ता भौर निद्राका नाञ्च, बरु एव इन्द्र्यो 
की हानि, हडपूटन, मजा का जोष, मरु-मूत्र-स्वेद्‌ का 
अवरोध, वेर का एूलना, पेट की गुडगुड़ाहट, मृच्छ, देन्य, 
भय, शोक, प्रखाप जादि करके पीडा देता हे । 

बडे हुए पिन्त के कार्य बढ़ा इभा पित्त प्वचा मे पीलापन, 
ग्लानि, इन्द्रियो मै दुर्बकता, बर्नाश्च, रण्डे पदार्थो की इच्छु, 
दाह, मुंह का कडवापन, वृषा, मृच्छ, नीद का कम जाना, 
क्रोध आदि को करके देह को कष्ट देता है । यह आदि शब्द 
से विष्टा, सूत्र भौर नेत्रो की पीतता भी रेनी चाहिये ॥ 

बे हुए कफ कं कार्यं बढा इभा कफ शरीर मं श्वेत- 
व्णता, श्य, स्थरा, जारस्य, देह मँ भारीपन, शिथिकरूता, 
खतो में कावर, मूच्छ, निदा, तन्द्रा, श्वास, कास, युख 
से रार टपकना ( प्रसेक ), उवकादई, जग्निमान््य, सन्धिर्योका 
जकड जाना आदि विकारो को करके पीडा देता हे । 

वातादि दोर्षो की वृद्धिके कार्योको कह कर अब रस, 
रक्तादि धातुर्भो की धृद्धि के कायं बताते डे । 


प्रसेकारोचकास्यवेरस्यल्ञासखोतोरोधस्वादुद्रेषाज्- 
मर्दादिभिरन्येश्च रलेष्मविकारप्राये रस । दु 
विसपपिटिकाखग्दराक्चिमुखमेद्गुदपाकप्लीदगाल्मषिद्र- 
धिव्यङ्घकामलाभिनाशतम प्रवेशरक्ताज्ननेचतावातरक्तैरे- 
भिरन्येश्च पित्तविकारभ्रायैरछक्‌। गलगण्डगर्डमालाब- 
द्प्रन्थिताछधजिह्ाकर्ठरोगस्फिगगण्डौषछठबाहूदरोरुजब्ना- 
गौस्ववृद्धिभि श्लेष्मरक्तषिकारपरायेश्च मासम्‌ ! प्रमेह- 

ठ थो भ न 

पूवेरूपे, स्थौल्योपद्रयेश्चान्येरपि श्लेष्मरक्तमासषिकार- 
प्रायर्मेद । अध्यस्थिमिरपिदन्तेशास्थि । नेवाङ्गरक्त- 
गौरे पेसु च स्थूलमूलारर्भिमेजञा । अतिश्चीकामिता- 
शुक्राश्मरीसभवाभ्या शुक्रम्‌ । 

बद हुए रस फे काय- सुख से खार टपकना, अर्चि, सुख 
की विरसता, खारसहित उबकाद-जीमचटखाना, स्रोतो का 
अवरोध, मधुर रस से देष, अज्ञ-अङ्गका टूटना तथा प्राय 
कफ के विकारौ को करके पीडा देता हे । 

बढे हुए रक्त के कायं -कोढ, विसप॑, फोडे-फुन्सी, रक्त 
प्रदर, नेश्र-मुख-रिङ्ग भौर गुदा का पकना, तिङ्ली, बायगोरा, 
विद्रधि, सुखव्यङ्ग ( सुख पर कारी क्षां पडना ), कामा, 
अग्निमान्ध, आखो के सामने अंधियारी आना, शरीर ओर 
न्त्र मेँ रुरा, वातरक्तं आदि प्राय पित्तके विकास को 
करके शरीर मे पीडा करत हे । 

बडे इए मास के कायं - गरूगण्ड, गण्डमाङा (कण्डमारू), 
अबद, ग्रन्थि, ताङ्रोग, जिदह्वारोग, कण्ठ के रोग, फीचे, गार, 
होर, बाह, उद्र, उर्‌ ततथा जां में गौरव ( भारीपन ) आदि 
रोगो को करके तथा प्राय कफरक्त-किकारों को करके शरीर 
कोदुखी करताहै। 


बढे हए मेद के कायं--बदा हआ मेद्‌ भमेह के पूर्वरूप 











५ 
वण मं काराषन, शरीर का कापना, अङ्ञाका फडकन, उष्णता | ( स्वेद, अद्धगन्ध आदि >), स्थुलता के उपद्ववादि ओर प्राय 
५ "`~ 
१ “नतं देह कफादस्ति न पित्तान्न च मारुतात्‌ । रक्तन । क्-रकछ-मांस विकारो को करके देह को पीडा देता है । 


धायते देहो रक्त जव इति स्थिति ॥ श्ति स्रत । 


वदी इड अस्थि के काय--बदी इहै अस्थि हड्ियों जर 
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दातो मे बृद्धि करके या अस्थि पर अस्थि-दात पर दात उपपन्न 
करके देहको दु खी करती हे । 

वदी इडं मलना के काये- नेत्र, श्चरीर तथा रक्त मे गुरुता 
( भारीपन ), अगुकियों ॐ पर्ब ( सन्धि ) म जाञे (स्थुर) 
मूरुवाछे चर्णो को उप्पन्न र पीडा देती हे । 

बढे हट वीयं के कायं- बदा हभ शुक या वीर्यं खी-सरग 
टी अति इच्छा तथा शुक्राश्मरी को उप्पन्न कर देहम पीडा 
कारक होता हे । 

बृद्धिगत धातुओं के कार्यो ( ख्चर्णो ) को कह कर अव 
वदे इए मखो के कार्यो का वर्णन छम से करते हे । 


द्ाधिक्यज्ुक्ञिशूलाटोपगौरवे' शक्रत्‌ । आधिक्य 

बस्तितोदाध्मानेमूत्रम्‌ । आधिक्यकण्डूदौगेन्ध्ये स्वेद । 
अन्येऽपि च दूषिकादिमला बाहुल्यद्रबताकण्टूगौरवै । 

वठे इए मल ( पुरीष ) के काय॑ पेट का पूरन, उद्रश्ूर, 
पेट की गुडगुडाहट ओर शरीर मे भारीपन करके बढा इभा 
मरू पीडाकारक होता है । 

बढ़े इए मूते काय-पेडूमे बृद्धिको प्राक्त होकर, पेटमें 
रोचने की सी पीडा ओरपेटका एूकना इनको करे बढा 
हभ मूत्र पीडाकारक होता है । पेशाब करने पर भी पेशाब 
नहीं किया, इस प्रकार का भाक होना यह (अष्टाङ्हृदय' में 
अधिक ङिखा मिरुता हे । 

बडे हए स्वेद के काय--बढ़ा हुभा पसीना कण्डू ( खाज ) 
ओर दुर्गन्धि को करके शरीर के षु दु खदायी होता हे । 

बडे हए दूषिकादि मलोके काय-दसी प्रकार जेघे कि उपर 
कहा गया हे दूषिकादि अर्थात्‌ आख के गीड, कान के रुत्थ 
ओर नाक के पिन्जूषनासक मखो के बाहुल्य मे दवता, कण्डू 
एव गुरुतादिका भी अनुमान कर रेना चाहिए । 

इस प्रकार बद्ध दोष, धातु ओर मर्खो के कार्या ( रचर्णो ) 
को कहकर अब कसीण दोष~धातु-मर्खो के कार्यो का वर्णन 
करते है-- 

प्रसेकारचिहटल्लाससन्ञामोहाल्पवाकचेष्टताप्रहर्षाह्न- 
सादाग्निवेषम्यादिभि क्षीणो वायु पीडयति । स्तम्भ 
शैत्यानियततोददाहारोचकाविपाकाङ्पारुष्यकमस्पगौरव 
नखनयनशोक्ल्यादिभि पित्तम्‌। अमोदरष्टनानिद्राज्ञ- 
मदंपरिशोषतोददवदाहस्फोटनवेपनधूमायनसन्धिरोथि- 
ल्यहृदयद्रबष्छ्ेष्माशयदुस्यतादिभि श्लेष्मा । 

स्तीण वायुके रक्षण-मुख से रार टपकना, अर्चि, उव 
काई-जी मचराना, सनज्ञामोह अर्थात्‌ बुद्धि कौ विचारशक्तिः 
मे अक्षमता-बुद्धिका भली माति विचार न कर सकन, 
अद्पवाक्यता-कम बोला जाना, शरीर-चेष्टा्ओं मँ अद्पता, 
अभ्रसन्नता, कायं करने मे जश्चक्तता, जटराभि की विषमता 


१ मूत्र तु चस्तिनिस्तोद कृतेऽप्यक्रतसन्ञताम्‌ इति । 

२ दूषिका-नेत्रमरमिति हेमाद्रि । य॒त्थ कणैमर प्रोक्त पिजुष 
नास्सिकामरम्‌ । इति कोष 1 २ सज्ञा-बुद्धि. ; तस्या मोषो -विनेचना 
्षमत्वम्‌ । इति हेमाद्भि । 


भादि चिक्र को करे सीण हुआ वायु पीडाकारक होता है । 

तीण पित्तके ठक्षण--क्तीण इजा पित्त स्तम्भ (श्षरीरका 
जकड्ना ), शैत्य, अनियत ( चाहे जब ) शरीर मे योचने की 
सी पीडा होना, अरोचक, अन्न कान पचना, शारीर में पाशष्य 
( रुखाईं ), कम्प, गौरव ( भारीपन), नखो एव नेत्रे 
श्वेतता आदि विकारो को करके पीडा देता है । 

सीण कफ के लक्षण-श्चरीर मे कीण हुभा कफ अम, उद्धे्टन 
( रस्सी से बाधने के समान अङ्ग~उपाद्ग तथा पिण्डयियों का 
जकडना ), नींद कान रुगना, शरीर का एूटना, परिप्टोष 
( सताप के कारण त्वचा मेँ स्वरपं दाह ), रोचने की सी पीडा, 
दाह, ह्पूटन, कम्प, धूमायन ( कण्ड की जखन ), सन्धिरयों 
का ढीला पड़ना, हृदयद्रव ( हृदय का कापना एम्पौ1०0 ), 
हृदय, कण्ठ आदिं कफाशयका सुनासा हे जाना जादि 
व्याधिर्यो को करके पीडाकारक होता है । 

अव रखर्छादि क्षीण धातुजं के लक्तण कहते ह~ 

शब्दासदहत्वह्ृदयद्रवकम्पशोषश्ूलश्य्यतास्पन्दनघं 

दनैरल्पयापि च चेष्टया श्रमतर्षाभ्या रस । खभरौ- 
दयाम्लशीतामिलाषशिगाशेथिल्थेैरसक्‌ 1 स्फिगर्डादि- 
शष्कतातोदरौच्याक्षग्लानिसन्धिस्फोटनधमनीशेथिल्ये- 
मासम्‌। प्तीरवरद्धिकटीस्यापसन्धिशूल्यताज्गरूकताकाश्ये 
श्रमशोषमेदुरमासाभिलाषेमोसन्तयोक्तैश्च मेद । दन्त- 
नखसेमकेशशातनरौद्यपारुष्यसन्धिशेधिल्यास्थितो- 
दास्थिवद्धमासाभिलाषेरस्थि | अरध्थिसौषियेनिश्तोददौ 
बल्यथ्रमतमोदशेनैमेल्ना । श्रमदौबेल्यास्यशोषतिमिरद- 
शौनाङ्धपारड्तासद नकलेव्यमुष्कतोदमेदृधूमायनेधिरा्च 
निषेकेण सरक्तनिषेकेण वा शुक्रम्‌ । 

क्षोण रसके ठकत्तण--शब्द्‌ का सहन न होना, इद्यकम्प; 
शारीर का कापना, शोष, शूर, अङ्गश्रून्यता ( प्रसु्षि ); अङ्गो 
का फड़कना, अल्प चेष्टा के करने पर भी थकावर ओर प्यास 
का अनुभव होना ये सब मनुप्यश्ञरीर मे रीण रसके लक्षणरहै। 

छीण रक्तके लक्षण-श्चरीरमे रक्त केकहतीण होने से चमो 
पर रखापन, खटा जर खण्डे पदार्थो की इच्छा, सिरार्भो का 
ढीला पड़ना ये छन्तण होते हे । 

मासक्षीण के लक्षण-शरीर मे मास के क्ीण होनेसे 
रिफक्‌ ८ गण्डस्थरके पाका भाग >) जौर गण्डस्थर (पदो } 
आदि म शष्कता ( सुख जाना), शरीरम टोचनेकी सी 
पीडा, अक्तग्कानि ८ दइन्दिर्यो का अपने कायं करने मे असा 
मर्यं ), सन्धयो के स्थान मे पीडा, जौर धमनिर्यो मे श्शिथि 
र्ता ये लक्षण होते है । 

क्षीण मेदके कण मेदुके तीण होने से प्टीहा ( तिज्ञी ) 
का बढ़ना, कमर मै स्वाप ( सुक्चता या शून्यता ), सन्धिर्यो मं 
शून्यता, शरीर मे रक्तता, कृशता, थकावट, शोष, गाढे मासके 
॥ इच्छा तथा उपयुक्त रीण मास के कहे हुए रुच्चण 
होते हे । 


१. रज्ज्वादि नाज्ग उद्वे्टनभिवोदेष्टनम्‌ । २ परिष्ठोष सतापा- 
त्स्वस्पस्त्वग्दाह । २ धूमायन कण्ठे धूम इव । शप्यादीन्दु 
४ दसौनाङ्गमदपाण्डु इति पाणण । 
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तीण अस्थिके लक्षण-अस्थि के चीण होने से दार्तो-न्खो- 
रोमों ओर के का गिरना, रूक्षता, पारष्य (कड़ा या ङूखा 
बोलना ), सन्धिर्यो से ढीलापन, हङडरयो मेँ चुभनेकी सी 
पीड़ा, अस्थिबद्ध मास के खाने की इच्छा ये सब रक्षण होतेह! 

क्षीण मत्ना के लक्षण-मजा फ क्षीण होने से अस्थिसौषिर्यं 
( ही मेँ पोर का प्रतीत होना ), बडी पीडा, दुवेरता, चकर 
आना, भका मी अधिरे का अनुभव होना, ये क्षण 
होते हे । 

शुक्रश्वय के लक्रण--वी्यं के क्तीण होने पर थकावट, दुं 
रुत, सुह का सुखना, सामने अंधियारी का आना, शरीर का 
ह्रमा, शरीर का पीला पड़ जाना, अभिमान्य, नपुस्तकता, 
अण्डकोषमें योचनेकीसी पीडा, लिङ्गम धवे जेसी प्रतीति 
अर्थात्‌ दाह होना, खीसखगमे बड़ी देरसे वीयं का स्वख्न होना 
या ।वीर्थस्रन न होकर बड़ी देर के बाद्‌ शि्न्दिय से रक्त 
सह वीयं का स्रन होना ये रच्षण होते हे । 

इत प्रकार रस~रक्तादि क्षीण धातुओं के कक्र्णो को कहकर 
अब क्तीण म्ल के रक्षण कहते दै- 
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सशब्दस्य वायो त्तौ तियेगृध्वं च अमरेनान्त्र- 
वेष्टनेन पाश्वहृदयपीडनेनाल्पतया च श्रत्‌ । बस्तिनि- 
स्तोदमुखशोषक्रच्छधाल्पविवणेमूत्रतादिभि सरुधिर 
मूतरतया वा मूत्रम्‌ । स्तन्वरोमतारोमच्य॒गनलक्षपरिपा- 
ठनस्वापपारष्यस्वेदनाशे स्वेद्‌ । अन्येऽपि च मला- 
यथायथ मलायनदोषतोदशोषद्यूल्यतलाघवे । 

चीण मर ( पुरीष ) के लक्षण~-मलर अथवा पुरीषे कीण 
होनेसे पेटमे वायु शब्द्‌ करता इजा, मानो अन्तद्िर्यो से 
रिपटा इभा अरमण करता है, इदय एव पाश्वं भाग मँ पीडा 
करता हुभा तिद या उध्वं भागकी ओर जाता दहे, ये लक्षण 
होतेहै। 

क्षीण मूत्र के लक्तषण--क्षीण हजा मूत्र पेड्‌ या बरितिमें 
पीडा, मुह का सृखना, मूत्र का कष्ट से जाना, थोडा थोडा 
आना भौर विवर्णं (अपकगेरगको छोड बद्रगके रूपमे 
आना ) अथवा मूत्र का रक्तसहित आना ये छक्षण करता है । 

क्षीण स्वेद के लक्षण--्ीण स्वेद होनेखे वह रोर्मो की 
स्तब्धता, रोमा का गिरना, त्वचा का फटना, व्वचा सें स्पर्शज्ञान 
न होना, स्वचा का स्खाई छिएु रहना ओर पसीने का नाज्ञ 
(न आना >) ये क्षण करता ह । 

दूषिकादि अन्य मलो के लक्षण-दूषिकादि मके जोजो 
अयन ( स्थान ) है जेसे छि आख, कान, नाक आदि इनमें 
दोष ( वायु जादि), तोद ( पीड़ा), शोष, शून्यता तथा 
राघवादि के जनुखार इनके रकर्णो को जानना चाहिए । 

विपरीतगुणक्ञयब्द्धिभ्या च बरद्धि्तयावुपलक्षयेत्‌ । 

मलाना त्वतिसङ्गोत्सर्गाभ्या च तदूघद्धिक्तयौ । बद्धस्तु 
मलाना च्य पीडयति सुतरामनौचित्यात्‌ । तत्रार्थ्नि 
स्थितो वायुर स्क्सवेदयो पित्त शेषेषु तु श्लेष्मा । तस्मा 


दे कन्ृद्ध्षयसाधनप्वमेषा न स्वेवमस्थिवाय्वो सर्वैव 


१ तमोदन्लनमतमस एव तमसोऽनुमव इतीन्द्‌ । 


सू्रस्थानम्‌ । 
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हि बृद्धि प्रायोऽतिसतपेणनिमित्तत्वाच्छलेष्मणालुगता । 
तद्विपयेयाच क्षयो वायुना । तस्माह्लद्गनव्रहणाभ्या ब्द्धि- 
च्यजान्विकारानुपाचरेत्‌। पवने तु ब्रहणलङ्घनाभ्याम्‌। 
सवत्र च द्रव्यगुणकमेविपयेयतुल्यभावेनापिरुद्धेन । 

दोषादिक्तयब्रद्धिज्ञानोपाय-दौोषादि के गुणों से विपरीत 
गुणो की त्यचरद्धि से क्रमेण दोषादि मे बृद्धि जौर य जानना 
चाहिए अर्थात्‌ दोषादि रणो से विपरीत गुर्णो के य से दोषा 
दिकी बरद्धि होती है भौर उक्त विपरीत गुर्णो की वृद्धि से दोषा 
दिका क्षय होता हे-दोषादि क्ीण होते है। उदाहरणार्थं ज्ञेसे 
रिवाययुकेगुण ङ्क्त, घु, शीतादि ईह, इनके विपरीत गुण 
सिनिग्ध, गुर, उष्ण आदि है । इन गुणो के देह समे क्षय होने सै 
वायु की वृद्धि होती है इन्हीं वायुगुण-विपरीत स्निभ्धादि 
गुणो की दारीर मे इद्धि होने पर वायु का क्षय होता हे । हसी 
प्रकार शेष पित्त~कफ दोष तथेव रसखरक्तादि धातु ओर मर्खो 
के विषय मे जानना चाहिए । मरू ( पुरीष ), मूत्र ओर स्वेद 
का बद्धि-क्तय उनके अतिसङ्ग ( अतिख्प्रह ) तथा अस्युस्सर्ग 
( देह से बाहर अतिनि सरण ) से जानना चाहिए । बृद्धि जओौर 
षय दोनो पीडाकारक है छिन्त बृद्धि की अपेता मरो का य 
अधिक पीडाकारक होता हे क्यो कि मर्लोका छरीर से अधिक 
बाहर निकलना अनुचित होता हे ! कहा भी है छि “मलायत्त 
बल पुसाम्‌ ।72 

वायु अस्थिर्यो जँ रहता हे, रक्त ओर स्वेदमे पित्त रहता है 
तथा रोष रस, मास, मेद्‌, मजा, शुक्र, मूत्र, पुरीष आदिमे 
कफ रहता है 1 साराज्ञ, अस्थि वायु का, रक्तं ओर स्वेद्‌ पित्त 
का तथैव रस-मासादि कफ के आश्रय है! वायु, पित्त जीर 
कफ इनके आश्रयी ईह । इस लिय इन आश्रय-आश्रयी दोनों 
में त्य-वृद्धिमी एक ही साथ होती है अर्थात्‌ वातपित्तादि 
आशितो की त्यवृद्धिं होने पर उनके आश्रयो मे मी चयन्रद्धि 
होती हे जेसे कि वायु की कयन्रद्धि होने पर अस्थिकी, पित्तकी 
्षयच्रद्धि होने पर स्वेद्‌ भीर र्त की भी त्तयन्रद्धि होतीदै, 
तत्‌ कफकी च्षयब्द्धि रस-मांस-मेदादिके क्षय ओर श्द्धिका 
कारण होती है) सारा, आधित की क्षयवृद्धि आश्रयकी 
्यन्रद्धिका भी कारण होतीहै। इस चिए इन दोनोंकी 
चिकित्सा भी एक ही होनी चाहिए । परन्तु अस्थि ओौर वायु 
के लिए यह प्रकार दीक नहींहे क्योकि सत्र प्रकार की श्चि 
प्राय सतर्षणसे ही होती है ओर उसका अनुगामी कफ होता 
हे 1 य इससे विपरीत होता हे अर्थात्‌ त्षयका कारण जपत- 
पण ( छ्खन ) होता है जौर इस्तका अनुगामी वायु होता है । 
इस किष अन्यो की अपेक्ता अस्थिकी चिकिप्सा विपरीत करनी 
होगी । साराज्च, वाथुनाशक ओषध अस्थिके लिए वृद्धिकारक 
जौर वायुका बद़नेवाका ओषध अस्थि का नाज्ञकारी होगा । 
इसरिषए सिद्ध हभा कि बृद्धि ओर य की चिकिस्सा कम से 
रुषवन तथा ब्हण ओषधिर्यो वारा करनी चाहिए छन्तु वायुके 
विषय मेँ इससे विपरीत अर्थात्‌ बृहण जौर ख्वन जौषर्धों 
हारा इृद्धि-कय की चिकिप्सा कमसे करनी चाहिए । इसे 
अतिरिक्त दोष, धातु ओौर मखो की क्षयद्द्धि की चिकित्सा 
द्व्य-गुण-कर्मके विपयंय एव अविरुद्ध तुर्यभाव से करनी 
चाहिए । 

यहा द्रभ्य-विपर्यय का ताखयं चिकरिसस्य शारीर-द्रव्यसे 
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बाहर का द्भ्य है जेसे कि मासब्रद्धिकी चिकित्सा बाह्य द्रन्य 
गवेधुकान्न से करे । गुणविषर्ययका भाव गुणविषरीतं दग्यसे 
है जेते कि शद्ध मास की चिष्िव्मा उससे विपरीत शहद से 
जीर वृद्ध कफ की उससे विषरीत सीधु ओर काजी से करे। 
कर्मवेपरीत्य शारीरद्व्य घे विपरीत उस बाह्य म का नाम 
है जिसका विपरीत फल होता हे जेस छि वृद्धमास का नाश 
शोक से तथा वायु का स्वप्र अर्थात्‌ सोने से होता हे । अधिरद्ध 
द्भ्य तुस्यभाव का अर्थं है शारीरिक मावो से बाहर क द्यो 
का सादृश्य । जेसे छि मास से मास, रक्त से रक्त इत्यादि । 
गुणो का तुल्यभाव जतिसादृश्य न होते हुए भी गुणसाद्श्य 
है जेसे कि शक्रस दूध ओर घृतकफा। कर्मसादश्य है कर्मफ 
द्वारा श्चारीर द्रव्य से तस्यभाच जसे कि वायु का दौढने-तेरने 
ते, कफ का हषं भौर सोने से। 
धातव. खलु शारीरा समाने समानगुणभूयि्ठेव 
ऽऽहारविहारेरभ्यस्यमानेवरद्धिमाप्चुबन्ति। हास तु बिष 
रीतैर्विपरीतगुणभूयि्ैवा । तथा हि देहधातवो ये शुर- 
वस्ते गुरुभिरेक्यकारितयोपचीयन्ते । लघवस्तु लघु- 
भिस्तद्विपरीतेस्तु प्रथक्खकारिभिरपचीयन्ते । तस्माद्‌ 
न्येभ्यो द्रव्येभ्योऽपि सुतरा रक्तमाप्याय्यते रक्तेन, मासं 
मासेन, मेदो मेदसा, अस्थि तर्णार्थ्नाः मञ्जा मज्ज्ञा, 
शुक्र शक्रेणामगर्भैण गभे । यत्र स्वेव लक्षणेन सामान्येन 
सामान्यबवामाहारविहाराणामसाननिध्य | 
चाभ्यवहरणमशक्य विरुद्धत्राद्‌ धृणिस्ाद रचेरन्यस्मा 
द्रा कारणान्तरात्‌ । तत्र समानगुणमूयिष्टानामन्यप्रकृ- 
तीनामाहारविहाराणामभ्यवहार श्रेयान्‌ । तदयथा-शुक्र- 
क्षये हीरसर्पिषोरुपयोगो मधुरस्िग्धशीततानामपरेषा 
च द्रव्याणाम्‌ । कर्मापि यद्यस्य घातो समानक्रियतया 
वृद्धिकर तस्य॒ तस्य बरद्धिमभिलषता तत्तदासेव्यम्‌ | 
तथेव चातुस्यक्रियतया हासकर भेवार्थनेति । रपि 
च-विरोषतो रक्तवृद्धिजान्‌ रक्तनिबहेणप्रसादनकायपि 
रेचने । मासष्ृद्धिजाम्‌ सशोधनशक्क्ताराभिकर्ममि । 
मेदोजान्‌ स्थौल्यकाश्येक्रियाक्रमेण । रसक्तयजान्‌ मास- 
रसमयततीरे । अस्थिक्तयजान्‌ बस्िभिसितिक्तोपटितेश्च 
त्षीरसर्पिर्भिं । शकृद्षृद्धिजान्‌ अतीसारसाधनेन ! श- 
कत्त्यजान्‌ यवमाषक्घुल्माषाजमेषमद्यादिमि । मूतवरद्धि 
हयजान्मेहकृच्छविकिव्सया। सवेदत्तयज्ानभ्यङ्गव्या- 
याममद्यखप्रनिवातशरण्वेदैरिति । 
धातुओं के क्षय-्रदि के कारण ओर उनकी चिक्षिपसा--इसये 
परे दोषादि की बृद्धि एव क्षय के ङ्चर्णो का वर्णन च्चिया 
गया ओर चिकिमप्सा भी कही गर परन्तु उक्त शद्ध एव षय 
के कारणो को नहीं बताया गया अत अव उनका प्रतिपादन 
करते इष्‌ कहते है कि-शषारीरिक धातुओं की बृद्धि उन धातुओं 
कै समान तथा समानगुणभूयषिष्ठ आहार-विहास ॐ करने 
से होती है 1 इसी प्रकार उन धातुर्भो का क्षय उनसे विपरीत 
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एव विपरीतगुणभूयिष्ठ आहार-विहा्ो से होता है। यहा 
समानगुणभूयिष्ठ का अर्थं यह है कि जातिसामान्य न होते 
हुए भी जो गुणो मे समानता रखता! हो । धातु शब्द्‌ से भी 
यहा वातादि दोषों सहित रसरक्तादि धातुजं तथा मलक 
ग्रहण करना चादिए्‌ क्योकि इनसे देह-धारणा ह्येती हे। 
साराश, शरीरस्थ धातुओं की वृद्धि जौर रय खमान तथा 
विपरीत, समान तथा विपरीतगुणबाहूस्यवारे आहार- 
विहारो से होती हे। उदाहरणा जेसे कि शरीरस्थ मास, 
कफ़ आदि गुर धातु सजातीय गुर्‌ पदार्थो से द्धि को प्राच 
होतेदे।येही गुर धातु इसे विपरीत रघु एव विजातीय 

वाद्य पदार्थो से यको प्राप्त होते द! इसी प्रकारं शरीरस्थ 
लघु ( वातादि) धातुओं की बृद्धि भौर क्षयो जानना 
चाहिए । इसी नियम के अनुसार देखा जाता है कि समान 
एव समानगुणभूयिष्ट बाह्य द्रव्यो से शरीरस्थ धातुजं की 
ब्रद्धि होती है जेसे कि--रक्त से रक्त, मास से मास, मेद चे 
मेद्‌, तरणास्थि से अस्थि, मला से मजा, श॒क्र से शुक ओर 
आमगभ ( अण्डे आदि) से ग्भकी वृद्धि होती है। जहा षर 
इन रुचर्णोवारे सामान्य जाहार-विहार्रो का असाच्चिध्य हो 
अर्थात्‌ जातिसामान्य आहार~विहार न मिलते हों अथवा 
भिख्ने पर भी विरद होने से, उसमे धृणा होने से अथवा 
अर्चि के कारण सामान्य आहार~विहारं को न कर सकता 
हो तो उसे किए रेसी अवस्था मे अन्य प्रङतिवारे समान्‌ 

पुणभूयिष्ठ जाहार-विहार का करना श्रेष्ट है । बह इस प्रकार 
से जेसे कि शक्रय में दूध, धरत एव मधुर, स्निग्ध जौर शीत 
र्भ्यो का उपयोग किया जाताहै जो जित जिस धातुकी 
बृद्धि चाहता हो, उसे चाहिए कि वह समान किया करके उस 
उस धातु के बढनेवारे कमं का सेवन करे। इसी भकार 
हास की इच्छावाङे को चाहिए की वह उसके छिए विज्ञातीय 
हास करनेवारे कर्मको करे । विशेषत रक्तवबृद्धि के कारण 
होनेवारे रोगो का निहेरण रक्तनिर्हरण, रक्तप्रसादन (र्ठ 

शुद्धि ) तथा कायविरेचन करणे करे । मासन्रद्धि से होनेवाी 
भ्याधिर्यो के हिएु सशोधन, शखकर्म, क्षारकं ओर अध्चिकमं 
करे । मेद्‌ से उत्पन्न होनेवारी भ्याधिर्यो के टिए यदि मेदोभ्र 

दविसेहो तोस्थुलको इश करनेवाली क्रिया करे ओर यदि 
मेद के क्यसे व्याधिदह्यो तो कारश्यचिकिप्सा करे अर्थात्‌ 
कशप्वहारक उपार्यो को करर । ये दोनों प्रकार की चिङ्ित्ा 
हिविधोपक्रमणीय अध्याय से कही ज्ञवेगी । रस के क्षये 
होनेवाली भ्याधियो की चिकिसा मासरस, मधय जर दुग्ध 
द्वारा करे । अस्थिच्तय से होनेवारे रोर्गो की चिकिप्ा कप 

स्थानौक्त तिक्तरसवारे दर्यो के साथ बस्ति द्वारा करे जथवा 
सीरबस्ति देकर करे इस छिए छि एतदर्थं त्तीरवबस्ति प्रधान 
उपाय है । श्च्रत्‌ ( पुरीष मल ) के बढ़ने से शोनेवारे रोगों 
की चिकङिस्सा विरेचन देकर करे अर्थात्‌ अतीसार-विधान से 
करे! पुरीष्य से होनेवाङे रोगों का शमन यव, उडद्‌, 
कल्माष ( राजमाष ~चवखा ) तथा बकरे भौर मेदे के।मध्य 














९ समानैत्या । समान शणमूयिष्ठेनांतिविसद्रौरपि बाह 
स्येन सदृश्चगुणेरितीन्द । 

२ धातव इत्यादि धातुश्चब्दैन देहषारणसामान्यात्स् दोषादय 
उच्यन्ते | ^ 


श्र° १६ | 





( जटरा न्तर्गत ) माख जादि का सेवन कराकर करे अथवा 
अन्य पुरीष उस्पन्न करनेवाछे दर्यो को देकर करे । मूत्रशद्धि 
एव मूतनक्षय से होनेवाङेरो्गो की चिकित्सा प्रमेड तथा कृच्छर 
चिकित्सा हारा करे अर्थात्‌ मूत्रचरद्धिजन्य रोगोमे प्रमेह की 
चिकिस्सा करे ओर मूत्र्तयोत्पन्न व्याधिर्यो की चिकिमप्ता 
मूत्ङ्च्छकी चिकििप्सा करके करे । स्वेद्‌ के शय से उत्पन्न 
रोर्गो की चिकिष्ा अभ्यङ्ग, भ्यायाम, मद्य, शयन, निर्वात 
स्थान का जाश्रय रहण करके तथा स्वेदविधि करके करे । 


अवन्ति चात्र 


ओ पाचकाशा धातुस्थास्तेपा मान्यातितेद्ए्यत । 
बृद्धि त्यश्च धातूना जायते शु चापरम्‌ ॥ 
पारम्पर्येऽपि दावाग्तेस्वत्तस्राप्येन्धन शिखा । 
ृद्धिक्तयो यथा याति तद्र दवातुपरम्परा ॥ 
द्र्य तुल्य विशिष्ट हि स्व ख वृद्धय क्षयाय च | 
परत्यात्मनीजनियत भशमाशु प्रजायते | 
धातुओं की वृद्धि तथा क्षय मे पाचकाग्नि कारण ग्रव्येक 
धातु में पाचकाग्नि-स्वरूप पित्त के अश्या भाग रहते ई । 
उन पित्ताक्चो के अति मन्द्‌ ओर तीच्णहोनेसे भी धातुरभो 
की श्द्धिजौर क्षयहोतादहे। इस बात को उदाहरण इरा 
कहते हे कि जैसे दावाभि यथास्व इधन को प्रक्ष कर छेतीहे 
उसी परपरा के अनुसार उसी शिखा बृद्धि जीर क्षय को 
भ्रा होती है अर्थाव्‌ सघन ब्ृत्तादि के काष्ट का इन्धन प्राप्त 
कर दाबा्चि की श्षिखा बटती है भौर तृणादि स्वहप इन्धन 
मिखने वे च्य होतीहे या घट जातीहे। दीक इसी भ्रकार 
धाघुजं की परम्परा हे । सारश्च, उस उस धतु दधीभग्िको 
पर्याक्च आहार भिखने से वह मन्द्‌ होती हे तब उस उस धातु 
मे शृद्धि होती है ओौर अग्नि की तीच्णता एब सबर्पाहार 
मिख्ने से धातु मेक््यहोताहे। यहा घतुकी जग्निका 
इन्धन आहार का सार या रस जानना चादिषए । इस जहार- 
सार (रस ) के अ्चिमान्द्यवश्चात्‌ खरोत मे सतत जमा रहने 
से धाुमें श्ृद्धि होती हे ओर पर्याक्चर्पेण आहारसाररूपी 
इन्धन के न मिख्ने से धातु काय होता है द्रव्य भी धातु 
की इद्धि भौरक्तयमे कारणहोताहे। बाह्यद्रव्य जो कि 
क्ारीरधातु से तुल्यता ( सज्ञातीयविशिष्ट ता ) रखता है वह 
बहुत जद्दी उस धातु को अद्नेवाङा होताहे जञेसेकि मास 
के ठिए मास बृद्धिकारक हे वैसा अन्य द्र्य नही होता । इसी 
प्रकार विजातीय द्भ्य धातु को कय करनेवारा होता है इस 
रिष कि भ्रङृति से यह बात उमे नियत रहती है । 
र्वो धातु पर कुयाद्‌ ब्रद्ध॒च्तीणश्च तद्विषम्‌ । 
दोषा दुष्टा रसे्ातृन्‌ दूषयन्त्युभये मलान्‌ ॥ 
अधोद्वे सप्र शिरसि खानिस्वेदवहानि च । 
मला मलायनानि स्युयेथास्न तेष्वतो गदा. ॥ 
वद्यन्ते वातजास्तत्र निदाने बातरोगिके । 
पित्त खचि स्थित छुयाहिस्फोटकमधुरिका ॥ 
१ मजमेषयोमंष्यमन्वजंठरमाखम्‌ । २ जादिग्रहणादन्यानि 


पुरोषजननाति ग्रन्ते । श्व्वादीन्दु । २ बीजने्य॑स्मादित्मपि 
पाट । 
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रक्ते विसर्प दाह च मासे मासावकोथनम्‌ । 
सदाहान्मेदसि भ्रन्थीन्‌ स्वेदतृडवमन भशम्‌ ॥ 
अस्थिनि दाह भश मञिज्ञ हारिद्रनखनेचताम्‌ । 
पूति पीताबभासर च शुक्र शुक्रसमाश्रितम्‌ ॥ 
शिरागत कोधतपप्रलाप स्नायुग चषम्‌ | 
कोष्ठग मदग्रडगहान्‌ व्यापिनोऽन्याश्च यच्त्सणः ॥ 
श्लेष्मा त्वचि स्थित छुर्यास्स्तम्म श्ेतावभासताम्‌ | 
पाण्ड्बामय शोणितगो माससस्थोऽबुदापची ॥ 
्आ्रेचर्माबनद्धाभगाव्रता चापि गौरवम्‌ । 
मेदोग स्थूलता मेहमस्थ्ना स्तब्धत्वमस्थिग ॥ 
मजग शुद्खने्रत्व शुक्रस्थ. शुक्रसचयम्‌ 
विबन्ध गौरव चाति सिरस्थ स्तच्धगात्रताम्‌ ॥ 
स्नायुग सन्धिश्ूलत्व कोष्ठगो जटरोन्नतिम्‌ 
अरोचकाविपाको च तास्ताश्च कफसमवान्‌ ॥ 
विरुमूत्रयो साश्रययोस्तत् तच्रोपदे दयते 
उपतापोपघातौ तु स्वाश्रयेन्द्रियगा मलाः ॥ 
दूषित दोषदि रोगो के कारण- धातुजं का आहार धातु 
हीडे इषरिए जो धातु जिस धातु से पहर होता है, बह 
यदि बरदधिगत होता ह तो वह अपने उत्तर (जागेके) धातु 
कोभी बद़ाताहे। इसी प्रकार पहला धातुष्छीण हेया 
यिता को प्राक्त हेतो वह अपने उत्तरधातुको भी क्ीण 
करता हे । उदाहरणार्थं जैसे कि रस, रक्त, माघ, मेद, भस्थि 
मजा भौर शुक्र ये सात धातु हे । इनमें जेसे रक धातु मांससे 
षहरे ह जौर यदि यह र्त धातु शद्ध है तो यह अपने उत्तर 
धाठु मांस्रको भी बद़बेगा। यही यदिषीण दहै तो भपने 
उत्तर (आगेके) धातु को भी क्ीण करेगा। इख प्रकार 
दोषादि के ब्रृद्धिक्षष-कारण का वर्णन हुभा । अव बताते दै फि 
ये दोषादिरोर्गो के कारणस प्रकार होतेह! वातादि दोष 
मधुरास्लरूवणादि रसो हारा दूषित होकर रस, रक्तादि 
धातुर्भो को दूषित करते हँ भौर ये वातादि दोष तथा रसादि 
धातु दोनों मिककर पुरीषादि मर्छोको दूषित करते ईहै। 
पुरीषादि मरू जरां ( मरुमार्गो ) को दूषित करते है । 
ये मरमां इस प्रकार है जेसे कि गुदा भौर ल्ङ्गिये दो 
भधोभाग र्मे, सिरर्मे.खात जेते दो कान, दो नासाषुर, दो आलं 
भौर एक सुख भौर इसी प्रकार सवेद को बहानेनारे समस्त 
रोमकूप । इनमे से जिस मर की दु होती ह चही भषने 
अयन-गुदा, लिङ्ग, कान, नासिका, नेन्न आदिमे रोगको 
करनेबाखा होता है । मरो के द्वारा मलायनों मे रोगोर्पत्ति धी 
बात कह कर अब वह बताते हे कि-कौन कौन से दूषित दोष 
किस जिस जाश्रयमें स्थितहोकरकौन कौनसे र्गो को 
करते हे । 
आश्यगत दूषित बायु के रोग~-वायु कुपित या दूषित 
होकर किस किंस जगह मे स्थित होकर किश-क्रिन रोगो को 
करता हे यह लागे वातम्याजि निदान मे बलाया जायगा । 


दूषित पित्त कं रोग~- दूवित पित्त स्वचा मे स्थित होकर 


1 
१ स्वेदल्यद्भमन २ क्रौभनता ३ रास्व ४ कफलान्‌ गदान्‌ 
५ स्वाश्रयेन्द्रिवगेभलै । 












विस्फोटक तथा मसुरिकिा अर्थात्‌ मसूर के वणं तथा प्रमाण 
वाली पिटिका ( फुन्वियो ) को उप्पन्न करता हे। रक्त मे 
स्थित होकर विसपं तथा दाह को करता है । मास मे स्थित 
होकर मासावकोथन करता है अर्थात्‌ मास को सडाता है। 
मेद्‌ से स्थित होकर दाहयुक्त अन्थिर्यो, अतिस्वेद्‌, चेषा ओर 
वमन को करता है 1 अस्थि मे स्थित होकर अहुत दाह करता 
है । मजा मं स्थित होकर नेन्न ओर नखों को हश्दी के समान 
पीला करता हे भौर शक्र मे स्थित होकर पित्त शक ( वीं ) 
को दुर्गन्धयुक्त एव पीले रग का करता है । सिरास्थित पित्त 
क्रोध, ताप भौर प्राप को उप्पन्न करता दे । स्नायु में स्थित 
पित्त तृषारोग को करता है । कोष्ठ अर्थात्‌ हृदय से बरितिपय॑न्त 
या आमाशय, अग्न्याराय, पक्ताश्चय, मूत्र; रुधिर, हृदय, 
उण्डुक ओर फुपफुस इन सवे स्थित पित्त मद्‌, तृषा, दाहः 
राजयचतरा तथा सर्वंशरीरव्यापी रक्तपित्तादि व्याधिर्यो को 
कररता हे। 
श्राश्रयगतत दूषित कफ के रोग--प्वचा मेँ स्थित होकर कफ 
स्तम्भ ( शरीरं का जकडना » ओौर वणं मँ श्बेतता को करता 
हे 1 रक्त मे स्थित होकर पाण्डुरोग को करता ह, मासमे स्थित 
होकर अर्बुद ओर जपची, शरीर गोरे कपडे से मढ़ दियाहै ठेसा 
भास होना तथा गौरव ( जडता ) को उत्पन्न करता है । मेद्‌ 
म स्थित कफ स्थुरुता ओर प्रमे को करता है । अस्थिगत 
कफ अस्थियो का स्तञ्धत्व करता हे । मज्ञा म स्थित 
कफ नेत्र क सुपेद्‌ करता है ! शुक मेँ स्थितं कफ शक का 
खच्ये करता है अर्थात्‌ वीर्यं को वदढ़ाता है । उसको 
गाढा करता भौर बाधता हे ( बाहर नद्टीं निकलने देता ) । 
सिरा मे स्थित कफः अर्गो को जकड्‌ देता है! स्नायुगत 
कफ खन्धियो भ पीडा करता हे । पूर्वोक्त कोष्ठगत कफ पेद को 
बढाता हे, अरोचक, अपचन आदि अन्य श्टेष्मञबर, श्रेष्म 
गुरम, कामा लादि कफटत म्याधि्यो को करंता हे ! 
मरू ८ पुरीष ) ओर मूत्राय अर्थात्‌ गुदा ओर लिङ 
स्थित दोष जिन जिन रोगों को करते हँ उनका उपदेश मूत्रा 
धात ओर अतिसारादि के प्रकरण मेँ करेगे । ये वातादि दूषित 
दोष चक्रादि जिस जिस इन्द्रिय में स्थित होते है, उस उसमे 


उपताप वा उपघातं को करते ई अर्थात्‌ न्यून या अधिक पीडा 


के करनेनारे होते हे, 

ठयायामादूष्मणस्तेदस्यादहिताचरणादपि 1 
कोष्ठाच्छाखास्थिमर्मांणि दुतस्वान्म्रुतस्य च ॥ 
दोषा यान्ति तथा तेभ्य सखोतोमुखविशोधनात्‌। 
वद्ध-ाऽभिष्यन्दनात्पाकात्कोष्ट वायोश्च निग्रहात्‌॥। 
` तत्रस्थाश्च विलम्बेरन्‌ भूयो हेतुप्रतीक्षिण' । 

ते कालादिबल लब्ध्या छुप्यन्प्यन्याश्रयेष्वपि ॥ 

तत्रान्यस्थानसस्थेषु तदीयामबलेषु तु । 





१ स्थानान्यामार्निपक्ाना भूतस्य रुधिर स्य च । दुण्डुक 


फुष्फुसश्च कोष्ठ इत्यभिधीयते।। इति त व्रान्तरे । व्यापिनोऽपि यक्ष्मण 
सर्व॑शरीरचरा ग्याथयो रक्तपित्तादय श्तीन्दु । २ तास्तान्‌ कफजान्‌ 
दटेष्मञबररष्लेष्मगुस्मकामरादीन्‌ सर्वानितीन्दु । ३ स्वल्पत्नादु 
पतापमाधिक्यादुपधातभितीन्दु । 


श्ष्ठाज्सद्धष्े 






[ श्र० १६ 





कुरयांचिचकिःसा स्वामेव बल्ञेनान्याभिभाविषु॥ 

गन्तु शमयेदोष स्थानिन भ्रतिकरत्य वा । 
बातादि दोर्षोक रक्तादि आश्रयमें हेतु--वातादि दोष सकर 
शरीरभ्यापी होते इए भी कोष्ठ इनका प्रधान माश्रय है क्योकि 
प्राय दोष कोष्ठके दही आश्रित रहते है । पेसी अवस्थां भी 
रक्तादि को आश्रय मानकर क्यो इनको रोग~कारक माना 


हे १कोष्ठकोदही आश्रय मानकर क्यो नइन दोषो का 


रोगक्ृ्व्॑व कहा गया १ इस शङ्का के समाधान मे कहते है 
कि यथपि दोर्षो का प्रधान आश्रय कोष्ठ ही है परन्तु ङ्ध हेतु 
एसे है कि जिनसे वातादि दोष कोष्ठ को दोडकर अन्यन्न 
( श्चाखा आदिमे) चरे जातेहै। अर्थात्‌ नित्य प्रतिक 
व्यायाम ( चरने फिरने ) मे लिथिरीभूत दोष वायु इर 
श्ञाखा आदि मे अर्थात्‌ रस, स्त, माषादि धातुरभो एव प्वचा 
तथा अस्थिमर्मो मे चरे जाते हँ । केवर व्यायामसे ही नहीं, 
अग्नि की तीच्णता से अपने ठोस भावको व्याग पतर होकर 
कोष्ट को छोड अन्यत्र पसरते या कैरते हे । हसी प्रकार मिथ्या 
आहार-विहारादि से भी कोष्ठको छोड़ शाखा आदि मे चरे 
जाते ह । सारा, रेखे आहार-विहार से जो दोषों को कोष्ट 
स्थान से भ्युत करके अन्यत्र रे जाताहे अर्थात्‌ वायुकी 
द्रुतगति के कारण कोष्ट को छोड़ वातादि दोष पूर्वोक्त शाखा 
तौर अस्थि-मर्म-स्थानेों मँ चरे जाते ई, खोता के मुखकी 
शुद्धिहोनेसेवेही दोष श्ाखा्जोको छोड़ पुनरपि कोष्ठ में 
आ जाते है! दोषन्रद्धि द्वारा अभिष्यन्द्‌, खाव तथा शाखा्भौँ 
म दोषों का परिपाकदोनेसेभी दोष कोष्ठमेभा जातेरहै। 
वहा प्रेरक वायु के निग्रह ( आधिक्यनाश्च) से बेदोष हेतु 
की प्रतीक्षा करते हए कोष्ठ में रहते दँ । ङिन्तु रोगो को उस्पन्न 
नही करते इष किएक वे देश्च, कारु भौर हेतु की प्रतीक्षा 
करते ह ! फिर वे अपने समान देश-कारु-हेतु-बर को प्राप्त 
करने पर अन्याश्रय मे रहते इर्‌ भी कुपित होकर अनेक 
प्रकार के रोगो को करते है । कभी दोष शपने स्थानम रहते 
हए भी कुपित होते हँ कभी अन्य दोष के स्थान म। जिस अन्य 
दोष के स्थान मे कों दोष जाय तो उसकी चिकिप्खा स्थानी 
ॐ बाबर को देखकर करनी चाष्िए । भागन्तु दोष स्थानी 
से अल्पबल हो तो प्रथम स्थानी ( जिसके ।स्थान्मे आगन्तु 
है ) की चिकिष्सा करके फिर आगन्तुक की चिरिप्सा करे । 
यदि स्थानी खे आगन्तुक बरुवान्‌ है तो उसकी चिकित्सा 
पठे करे ओर फिर स्थानी की । स्थानी जौर आगन्तुक सम 
बरवार ड तो प्रथम स्थानी की चिक्किप्ला करे भौर उसके 
पश्चात्‌ आगन्तुक की) 

तेजो यत्स्वधातूनामोजस्तत्परमुचयते । 

मदु सोमात्मक शुद्ध रक्तमीष्त्सपीतकम्‌ ॥ 

यत्सारमादौ गभेस्य यच्च गभेरसाद्रस | 

सवतैमान हृदय समाश्रयति यत्पुरा ॥ 

यच्छरीरस स्नेह" प्राणो यत्न प्रतिष्ठित । 

यस्यानाशान्न नाशोऽस्ति श्रीणिता येन देहिनः ॥ 


----------------- 
१ श्चाखा भिषक्‌ शाखप्रसिदधरक्तादयो धातवस्त्मग्च । सरस्ण्ना 
मर्माण्यस्थिममांणि । 
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हृदयस्थसपि व्यापि तत्पर जीवितास्पदम । 
रोज क्षीयेत कोपश्चुद्ध्यानशोकश्रमादिभि ॥ 
निभेति दुबेलोऽमीदण भ्यायति व्यथितेन्दरिय । 
दुश्छायो दुमना रूक्तो भवेत्तामश्च तत्कये ॥ 
जीवनीयोषधन्तीररसाद्यस्तत्र भेषजम्‌ 
श्रोजोवृद्धौ हि देहस्य तुष्िपुष्टिबलोदय ॥ 
सजका व्णन--रस, रक्त, मास; मेद्‌, अस्थि, मजा ओर 
शुक इन समी धातुर्भोकाजो परम (शष्ठ) तेजया सार दहे, 
उसे “ओज, कहते हे । यह शुद्ध ( स्वच्डु-शुञ्च ›) ओज सौम्य, 
दू, कुद रक्तपीतता को चिण्‌ होता है! यह गर्भ का आदि 
सार ड अर्थात्‌ सॐ सयोग के बिना गर्भाधान ही नहीं हो 
सकता अर्थात्‌ शुक्ररोणित में इसके बिना जीवामुप्रवेश नदीं 
हो सकता । ग्भ का आदि रब होने से इसे रस भी कह सकते 
है । सवं शरीर मे सबतंमान होते हए भी यह षरे हृदय से 
स्थित होता है । यह क्षरीर का वह ( स्निग्ध ) रल हे निस 
भ्राण ( जीब ) का निवास रहता है! जिस ( अष्टविन्दरापमक 
ओल्ल )केनाश्चन होने से मनुष्य काना नहीं होता अर्थात्‌ 
शरीर मे जिर रहने से मनुष्य जीवित रहता है, जो देह 
धारस्य को वृ्ति प्रदान करता दहे, जो हृदय में रहकर भी खव 
शरीर से व्याच रहता है ओौर जो मस्तकादिकी अपेक्षा “पर 
जी वितास्पदनब्‌” अर्थात्‌ परम जीवन का स्थान है उसे भोज 
कहते है । 
भोजक्य के कारण ओर ककषण-कोष ( कोध), घ्चुधा, 
चिन्ता, श्लोक तथा श्रम जादि करनेसे ओज का च्य होता 
है! ओज के चय हो जानेपर मनुष्य डरता डे, बरा हो 
जाता है, रात-दिन चिन्ता करता है, उसकी सव इन्द्रिया 
दुबल होती ई, काति ( चेरे कौ रगत) निगद्‌ जातीदहे, 
लि्नमन (मन से दु खी), रुक जर क्षामस्वर भर्थात्‌ उसकी 
आवाज भी वेठ जाती हे । 


ओजके चयकी चिकिपसा-जि्तका भज क्षय होगया हो 
तो उसके लिए जीवनीय गणकी जओषधिर्योके साथ पकाया 
यासिद्धक्ति्ा इभा दूध, मासरस आदि श्रे जौषधहे, 
षधि हारा भोजी बृद्धि होकर शरीरम ति, पुष्टि नौर 
बरकी प्रा्ति होती हे । 


निरेष वक्तव्य--भायुरवेदीय त्शरोका भरी भाति अव 
रोकन करने से । निश्चय होता हेकि शारीर्कि पदार्थौमे 
सबसे महरवश्षाङ्ी यदि है तो बह एक भोज है परन्तु प्राचीन 
जाचार्यो की तरह भर्बाच्नीन बिद्धार्नोमें भी इस ओज के 
भिषय से गहरा मतमेद्‌ हे । कोई इसे सात धातुर्नो की तरह 
आना धातु मानता है तो कोड इसे शुक्र ङी उपधातु सारता 
है । कोई इसे सर्व॑शरीरस्थ मानता तो कोई हृदम भौर 
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१ यद्टमंस्यादो सार स्रारभिब सार नदहितेन निना शक्र 
शोणिते जीवानुप्रवेश्च तीन्दु । 

२ ये ररसादिसारस्पतया रसादिभ्यो भिज्नमोज ` इति पथ. 
गथातुसेनो पधातुष्रेन वा निदंदयमिति परयन्ति, शति चक्र 1 
स्वेदो दन्तास्तथा केकशास्तपरेवौजश्च सप्तमम्‌ इति धातुभवा श्या 
एते सप्तोपधातव ॥ इति तन्त्रान्तरे । 


सू्रस्थानम्‌ । 


[ १८१ 


शरीर हन दोनों मे इसकी स्थिति मानता है । कीई इते ॐेवर 
"सौम्य ही कहते तो इसकी शश्रता तथा ईषद्रक्तपीतता 
को सामने रखकर कोई इषे (जधिशोमीयः कहता है । स्वरगीय 
गङ्धाधर कविराज ( चरक के जर्पकस्प र दीकाकार्‌ ) इसे 
एक ही प्रकार का मानते है तो चक्रषाणिरैतादि कई इसे पर- 
अषरमभेद्सेदो प्रकारका मानते हुए कहते हे कि षर भोज 
अष्टविन्दु-प्रमाण मे सदेव हृद्य मे वना रहता हे । सरणकारु 
के धिवा इसका नाश नहीं होता किन्तु अपर आज अधं 
अञ्जछि प्रमाण मेँ स्वं शरीर मे व्याप्त रहता हे ओौर म्रमेहादि 
की अवस्थां इक्श्यक्तथयमी होताहै। क्षयदहोने परभी 
चिकिष्षा हारा कोई रोगी जी जाताहैतो कोई मर भी जाता 
हे । आयुत्ैद्‌-शाख्च मेँ सन्दमानुलार ओज शब्द सर्ब धातु 
तेज, रख, जीबनरक्त, प्राक्त कफः, बर ओर मरूके छि 
भी वेय ने प्रयुक्त किया है । अस्तु, उपर्युक्त सब निवा 
को सामने रखकर षचरकचतुरान चक्रपाणिदत्त ने चरक सूत्र 
स्थान के अभ्याय ३० के “तप्परस्योडस स्थानम्‌", इस हदय 
वर्णनाप्मक शोक की व्याख्या मे जोज के निषय मे बडा अच्छा 
स्पष्टीकरण प्ठिया हे । 


(तप्परस्यौजस स्थानम्‌” हस प्रतीक को ठेकरं चक्रपाणि 
कहते हैँ कि "यहा भाचा्यं भोजके दो रकार बता रहे जैसे 
कि एक पर जौर दूसरा अपर । अर्धाञ्जल्ि-ब्रमाण यहा 
( जायुर्वेदश्ाख मे ) जपर ओज काहे भौर पर ओजका 
स्वल्प प्रमाण । पर ओर अपर एेसे हिनिध ओज क मानने पर 
ही “प्रस्य, यह विशेषण सार्थक होता है किन्तु केवर एक 
ही रूष के मानने पर जह निरोषण सार्थक नहीं हो खकता । 
भधांञ्जलि-परिमित ओज का स्थान हृद्याभित घननिया द्वी 
ह । प्रमेह मे इस अर्धाज्ञरिमित जोज का ही शय होता ड 
न कि जष्टबिन्दुमित भोज का) इस किष कि अष्टबिन्दुमित 
ओज के क्षय से तन्नाशान्ना विनश्यति, इश्च प्रमाण से सनुष्य 
जी नहीं सकता अपितु मरही जाता है किन्तु भरमेह के ओज 
ख्य मे मनुष्य जीवित मी रह सकता है ! इससे स्पष्ट है कि 
ओज च्य, यह रुक्तण भी अधांञ्जलि-पर्मित ओज के डिश 
ही कहा गया हे! यद्यपि रसश्वौज सखू्यात › इस प्रमाण 
से ओज शब्द्‌ रस के किए मी ग्यबहृत होता हे तथापि यहा 
सन धातुर्भो का सार खूप ही भज लिया गया है । ऊष लोग 
रोज को उपधघातु या धावु कहते है परम्तु धातु वहीहै जो 
शरीर का धारण भर पोषण करता दहै। देहधारकं होते हुए 
भी ओज देदषोषक नही है अत भोज जषटटम धातु नहीहो 
सकता । कु रोग शक-विशेष को ओज कहते है परन्तु वह 
मन का प्रीणन नही करता! द्ध रोग श्रमर फर्पुण्पेभ्यो 
यथा सचीयते मधु । तद्रदोज राररेभ्यो गुणै सभूयते चृणाम्‌ ।' 


१ ओज शबंशरोरस्थ शीत स्निग्ध स्थित मतम्‌! शति 
शाह्ञैषर । हदि तिष्ठति यच्छरुश्र रक्तमीषर्सपीतकम्‌ । आज 
शरीरे सख्यातमित्ि चरक । २ ओज खोमात्मक स्निग्ध शुक्ल 
सीत स्थिर सरम्‌ । श्वयादि सुश्रुत 1 प्राणाश्रयस्यौजपसोऽ्ो वि दवो 
हदयाश्रया । अष्टविन्दुप्रमाण तद्ोषद्रक्त सपीतकम्‌ । अचिस्ोमाल. 
कत्वेन दधिरूप वणित च तत्‌ ॥ इति ३ धातूना तेजसि रसे तथा 
जीबितरोणिते । दरेष्मणि प्राक्रते वेचैरेज दाब्दं प्रकीति। ॥ 
इति हेमाद्रि । तदोजस्तद्वलमिश्युच्यते । इति सुश्रुत ॥ 
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इस प्च के लेकर 9 जेते "मड का सचय फएर्लो जौर पुष्पो से | का प्रमाण बष्टविन्दु कहा हे । दैखिष्‌ धरो" देलिबदैन भी इस 


ञ्जमर द्वारा होता है वैसे ही क्षरीर-गुणो से मनुष्यो का ओज 
होता है, यहा रारीर का भाव धातुहे ओौरगुणका सारभाग 
हेअत वे चाहते है फि क्र्धातु-खारखूप ओज टै अत 

साररूप करके भोज भिन्न है इस किए उसे धातु या उपधा 
माना जाय । यथपि धतु-ग्रहण से ही सक्वधातु-खःररूप 
ओज का अरहर होताहेि तथापि प्राणधारक होने से आओज्ञ 
जङ्ग माना गयाहै। जो भोज को शुक्रनन्य मानते $ 
उनका कथन भी इस वद्यमाण प्रमाण से ठीक नहीं हे कि-- 
ध १ लेकर शुक्रतक स्तो धातुओं का परम्‌ तेज ही 

जदै।' 

साराश्च यह हे कि ओज सौम्य हे, स्निग्ध, श्वेत, दीतरु, 
स्थिर, सर जदि श्रेष्ठ गुणो से युक्तहै। गदु एव पिच 
डे, जीवन का आधार है भौर ओज शरीर फे समस्त अवयवो 
मे ्याक्तहै। ओज के अभावसमे मन्रुष्य जी नहीं सकता । 
ओज ग्माधान के आदि से ही बनने ख्गता है । सच तो यह 
है कि मनुष्यश्चरीर का आद्योषादान भी भोजहीहे! तुखना 

तमक अध्ययन से पता ठगदा है छि पाश्चात्य वैज्ञानिक मी 
भोज के विषयमे प्राय रेसी धारणा रखते ई प्रोफेसर 
हेकिबर्टैन के छदं उद्धरण हमने स्वर्गीय कविराज नरेन्द्र 

नाथजी मिन्न के एक रेख मे देखे है । हेदिबरईन कहता हे कि- 


"भोज शारीरिक अवयर्वो का जदि उपादान है । इतना ही 
नहीं, ज्ञ शारीरिक सब अवयर्यो का समवायी कारण हे] 
इसकी बनावट साधारण नही, अपितु असाधारण ह । ओज 
सपू्णं शारीरिक अङ्-उपाङ्खो मँ तथा तरल पदार्थो मे भ्याप्त 
ड । अङ्छयूमिन शब्द्‌ की निरुक्ति अण्डा कौ श्वेत ता (सुफेदी) 


चेडहेजो सब प्ररार के ओजा मे एकै । हमारे यहा एक ओज 


१ एतेन द्विभिधमोजो दरयति परमण्र च! तनाक्जङर्पिरि 
माणमपरम्‌ , अष्पप्रमाण त॒ परम्‌ । सतिदहि प्ररे चापरे चजसि 
“परस्य? इति विशेषण साथै अवति । नष्वेकरूपे । जर्धाज्ञलि 
परिमितस्यौजसो धमव एव इदयाधिता स्थानम्‌ । तथा मेऽ 
धा्ल्िपरिमितमेगौज त्षीयते नाष्टबिदुपम्‌ । अस्यदहि किचित्‌ 
येऽपि मरण भवति, प्रमेहे तु ओज क्षये जीपप्येव तावत्‌ । ओज 
क्षयरक्षणमपि अधाज्जस्योज क्षय एव बोद्धव्यम्‌ । ओज॒ राब्दश्च 
यचयपि रसेऽपि वतेते, यदुक्त 'रसश्चौज सख्यात्‌ , इति, तथापि 
इह सर्वधातसारमोजोऽभिषीयते । एतच्चौज उपातुरूप केचिदाहु ¦ 
धातुहि षारणपोषणयोगाद्धवति । भोजस्तु देहधारक सदपिंन देह 
पोषकम्‌ , तेन नाष्टमो धातुरोज । केचित्त शुक्रविशेषमोज प्राहु , 
पचन मन प्रीणाति। येतु ब्रुवते प्षवधातूना सारसमुदायम्‌त 
मोजं ॒ते रसादिसाररूपतयारसादिभ्यो भिन्नमोज , इति परथग्धातु 
त्वेनोपधातु सेन व निदंद्यभिति पश्यन्ति! वचन च शमर 
फलपुष्पेभ्यो यथा सचीयते मधु । तद्वदोन शररेभ्यो यणे सभूयते 
नृणाम्‌ ॥ च्रत्र खरीरेभ्य इति धातुभ्य , णेरिति सारभागै । अन्न 
य्प्यौज मप्तथातुसाररूपपवेन धातुयरहणेनैव ठभ्यते, तथापि प्राण 
धारण न एयम्‌ ण्ठनि । ये तु शुक्रज यमौज इच्छन्ति तेषामष्टमो 
धातुरोज स्यादिति पक्षे चापतिदेश कृत्वा वक्ष्यति ^सादीना चुक्रा 
न्तानां यस्पर तेजस्तत्‌ खदनोज ; इति ॥ 
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विषय में क्या कहते है ! वे कहते है फि-- 


“र्तमिभित ओज भर्थात्‌ जीवनश्लोणित (रक्तवारि) 
कार के गुणो से युक्त होता हे । वणं मे कुच पीतता-युक्त होता 
है तथा इसका आपेचतिक गरप्व १०२६ से १०२९ तक ष्टोता 
हे । इसे प्रतिज्ञत भागसें ९० भाग जरु तथा १० भाग 
पार्थिव पदार्थो के होते है जिनमे ८ भागं ओज फे होते है ७ 
हमारे यहा अष्टबिन्दुः उसके माने है जनि्को पर ओज कहा 
है । अपर जोज का प्रमाण अर्घाज्ञलि बताया है परन्तु पर- 
जपर मेदे जोजके दो प्रकार न माननेवारे कविराज 
गज्ञाधरने भोजकोएकदही प्रकारका मानते इए इन अष्ट 
जिन्दुर्भो ङो ही जर्घाञ्जटि सिद्ध किया हे 1 उनका कहना 
हे किमतान्तर से बिन्डरुएक क्ष॑को कहते दहै कर्ष॑२ तोर 
का होता है अत आढ बिन्दुया आठ कषंका मान ५६ तोखे 
होताहैिजो क्षि ठीक अधाज्ञरलिका प्रमाणहे। परन्तुद्धान 
बीनकर चक्रदत्त जादिके स्पष्टीकर्णो को देखते हमे तो यष 
मत ठीक नही प्रतीत होता। सत्तोष इसी वात काहे कि 
जज के दिषयमे प्राय पौवार्व्या एव पाश्वर्यो की विचार 
धारापकसी हीदहै। इसमे सबका एक मतहै कि भोज 
शारीर का भाद्य उपादान है तथा जीवन का सुख्य जाधार है । 

सुश्रुतके टीकाार उदन भोज को तीन प्रकार का अर्थात्‌ 
श्वेत, ौदरवर्णं जौर तेखवर्णं मानते है ओर अपने इस मत ढी 
पुष्टि वे चरक ॐ श॒, ईषद्क्त जौर पीत से करते हे । 


ओज क्षय के भी सुश्चत मे तीन भेद बताए हे, ओजोवि 
खस, जओजोष्यापत्‌ ओर आज चय । इनके रुणो को बताते 
इए कहा हे कि--मोजोविखस मे सन्धयो का दीला पड्ना, 
अज्ञो मे थक्ावट, वातादि दोर्षोकास्थानसेश्चष्ट दोना आर 
ञारीरिकि करियाकादीकनदहोनाये लक्षण होतेह! ओजो 
व्यापत्‌ सें श्चरीर का जकडना जौर भारीपन, वायुद्धारा सूजन, 
वर्णक्छा विवभणं हो जाना, ग्लानि, तन्द्रा ओौरनिद्रा ये चि 
होते है जौर ओजचयसे-मूच्छ, मास का क्षयः मोहः प्रखाप 
ओर मरण होता है। भोजोविखस्र तथा ओजोव्यापत्ति मे 
ओजो नुकूर बरवर्धक चिकित्सा करने तथा भोज हय के नष्ट 
सक्च रोगी को त्याग देने का उपदेश कियो है 1 
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२ तस्य पिखसो -यापत क्ष्य इति लिङ्गानि व्यापन्नस्य 
भर्वा त । सन्धि बिदकेषो गात्राणां सदन दोषच्यवन क्रियासन्निरोषश्च 
विक्लसे, स्तन्धगुरुगात्रता वातशोफो वणमेदो ग्लानिस्तन्द्रा निद्राच 
न्यापन्ने, मूर्छा मासक्तयो मोह प्रखापो मरणमिति च चये ॥२५॥ 
अचर विघसे व्यापन्ने च क्रियाभिर षैर विरडधवं लमाप्याययेत्‌ । इतर 
तु मूढसनन्न व्यत्‌ ॥ २९ ॥ इति सुश्रतसद्िता म० १५ 
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यदन्न द्वेष्टि यदपि प्राथेयेताधिसेधि 
तत्ततत्यजन्‌ समरनश्च तौ तौ बृद्धित्तयो जयेत्‌ 
कुबतेऽभिरुचि दोषा विपरीतसमानयो । 
बद्धा कीणाश्च भूयिष्ठ ल्यन्त्यबुधा न तत्‌ ।॥ ॥ 
यथावल यथास्व च दोषा वृद्धा षितन्यते | 
रूपाणि जहति हीणा समा स्व कमं कुवते ॥ 
य एव देषस्य खमा विधृद्धये त एव दोषा विषमा घनाय | 
यस्मादतस्ते हितचयेयेय कयाद्विवृद्धेरिव स्कणीया ॥ 
दस्येकोनर्विशोऽध्याय । 

दोषो के वृद्धिक्षय कौ सक्षेप मेँ चिरत्सा--मयुष्य जिस अन्न 
को नही चाहता तथा जिसको इच्छा करता है, यदि उसमे 
किसी प्रकार का विरोध (विगाड) नहो तो उखे अन्नको 
छोड कर या सेवन करट बृद्धि ओर क्षय को जीतना चाहिर्‌ 1 
भावार्थं यह है किञन्न केखने की इच्छा ओर अनिष्छा 
दोषादि के कय-द्ृद्धिद्रारा होतीहे जेषे किं वातब्रद्धिमें 
स्निग्धोष्ण अन्न की इच्छा होती है ओौर रूक-शीत की इच्छा 
नहीं होती, पित्तत्रद्धि मं श्ीतेचत्र होतीडहै तो उष्णसे देष 
अनिच्छा होती है। इसके विपरीत अर्थाव्‌ दोर्षो की बृद्धि 
मे जो इच्छा होती है वह क्षय मे नहीं होती । यही बात रस 
रक्तादि धातुओं की त्तयच्रद्धि से जाननी चाहिए 1 जेषे कि रस 
केच्तयमेदूध पीने की इच्छा होती हे परन्तु रस्द्धिमे दूध 
पीने की इच्छा न होकर विपरीत दूध द्वेष होताहै! इसी 
भ्रकार मासत्तय से माससेवनया वैसे दही क्किसी मासवर्धक 
पदाथं के खाने की इच्छा होती है । एतदर्थं मनुष्य जिस जिस 
पदाथं फे खाने की इच्छा करे वह पदार्थं यदि विदद या हानि 
कारक नदी है तो उश्षका सेवन करावे । जिक् पदार्थसे द्वेष 
करता हे शौर वह व्याग देने से किसी प्रकारकी हानि न हो 
तो उसे दुडा देवे । यदि द्वेषवाला पदार्थं वस्तुत खाभदायक 
है तो उसे च्छा बनाकर उसका सेवन करावे । सारश्च, इस 
प्रकार हिताहित का विचार कर हितकारी पदार्थं का सेवन 
करावे, अहितकारी पदार्थं का सेवन न करने दे ! यह दोषादि 
के यृद्धिक्षय छी सरिप्त चिकिप्सा हे, जिसको करङ़ चैयरोगी को 
दोषादि की द्धि ओर त्य की चिक्तिप्सा कर सुखी कर सकता 
हे, उसके बिगडे इष विषम दोषो छो सम कर सकता हे 


कभी कभी वातादि दोष बढ़ जाने पर अपने विपरीत 
गुणधमेवारे पदार्थो की ओर सुचि कराते हे ओर क्षीण होने 
पर प्राय अपने समान गुण-ध्मवारे पदार्थौ की आर सचि छो 
बदति ह । इस बातको विद्धान्‌ समञ्च ङेते हे किन्तु मखं नहीं 
समक्षे । इसिषए यथारुचि पदार्थोका सेवन कराकर भी 
वथ को चादिषए्‌ किं वह रोगी के विषम (बटे हुए या तीण 
इए › दोषो को सास्यावस्था में कने का भरयत्न करे । 

वद्धः क्षीण ओर घम दोषो के लक्षण~-त्रडे हु वातादि दोष 
अपने समान गुणवाङे रुक्तणो को प्रगट करते जोर क्षीण 
इए दोष अपने उक्त र्णा को छोड देते ह ! वातादि दोष 
साम्यावस्था मं रहनेसे अपने ाञत गुर्णो को मरीभाति 
प्रगट करते हे । उदाहरणा वायु बदने से वह श्षरीर भे 
रुक्त, दुबराई, जग्भाई आदिको करताहै । रेते ही बदा 
इभा पत्ति दाह, नेन्र-नखादिमें पीतता आदि करता है तथा 





सूत्रस्थानम्‌ । 
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वटा इभा कफ शारीर मे जडता, स्थूरता आदिको करता हे 
चीण हुए दोष इन रूरर्णो को छोड देते है । मनुष्य अपने सब 
कामकाज, आहारविहारादि यथोचित करता है, प्रसन्न मन 
रहता हे तब जानना चाहिए कि इसके शरीर मे दोषो की 
साम्यावस्था वतमान हे । 

दोर्षो को साम्यावस्था मँ लने का त्रदैर- पूर्वोक्त वर्णन खे 
स्पष्ट है कि वात, पित्त एव कफ ये तीनो दोष बढ़ने तथा क्षीण 
होने खे रोगकछारक होते है इसि वेच को चाहिए कि बह 
हिताचरण कराकर दोषो की क्यवृद्धिसे रच्षाछरतार्हे या 
प्रपयेक्‌ व्यक्ति को चाहिष्‌ छि वह हिताहारविहार करके दोर्षो 
को घटने-बटने न दे, अपितु साभ्याचस्था मे वमे रहने दे 
ताकि वह सदा अपना जीवन आनन्द से व्यतीत कर सके । 


इति वाग्भटङताष्टा्नसग्रहे सून्नस्थानेऽथप्रकाशिकाहिन्दी 
व्यास्याया दोषादिविक्ञानीयो नाम एकोनविक्षोभ्याय ॥१९॥ 
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अथ विंशोऽध्यायः । 


अथातो दोपसेदीयं नामाध्याय व्याल्यास्यामं' । 
इति हस्माहरात्रेयादयो महषेय । 
दोषभेदीयाध्याय --दइखके पूर्वाध्याय मे दोषवेषस्य का वर्णनं 
किया गंया किन्तु वह्‌ वैषम्य दोषमेद से अनेक प्रकार का होता है। 
इसी लिये दोषो के भेद बतरनेवाखा यह दोषमेदीय अध्याय हे। 
उक्त दोषो के सेद्‌ स्थान, कमे, अवस्था, हेतु, आक्रति, साधन 
ओर सयोगसेद से सात भासो में विभक्त होते ह । स्थानभेदं 
यथा--पक्ाश्यस्थ वायु, करिस्थ वायु इत्यादि । कर्मभेद जेसे 
कि--शासोच्छवासप्रवतंक, मरमूत्रप्रवतंक इत्यादि । अवस्था 
मेद जैसे छि-सखचित, प्रकुपित आदि । हेत॒मेद जेसे कि~~ 
मिभ्यायोगप्रकुपित्त, अतियोगप्रपित आदि । आङ्कृतिभेद्‌ 
यथा-खसरच्तण, व्यासरक्षण जादि ! साघनमेद जेसे कि- 
स्निग्धोपश्चय उष्णोपज्ञय आदि 1 सयोगमेद जेसे कि पित्तयुक्त, 
कणफयुक्त आदि । इस प्रकार दोषवेषम्य के अनेक मेद्‌ होते 
है! अव आचार्यं उक्त मेद्‌ जिसमे बताए गये है उस दोषमे 
दीयनामक अध्याय का व्याख्यान करेगे जेते कि आत्रेयादि 
महर्षयो ने शिया हे । 


वाय्वाकाशधातुभ्या वायु । आग्नेय पित्तम्‌ । 
अम्भ प्रथिवीभ्या श्लेष्मा तत्र पद्धाशय करि. 


१ पूवाध्याये दोपवेषम्युक्तम्‌ । तच्च दोषभेदाद्‌ बहुधा भिचते । 
दोपभेदनज्ञाना्थमयमध्याय । अत एवाय दोषमेदीय ¦ तदमेदश्च 
स्थानकर्मावस्थादेत्वाकृत्तिसाधनसयोगभेदाद्धवति । तत्र स्थानतो यथा- 
पक्रारयस्थोऽय वायु करिस्थोऽयम्‌ । कमतो यथा--शवोच्छेवास- 
प्रवर्तकोऽय विण्मृश्रप्रवतेकोऽयस्‌ । अवस्थातो यथा--चितोऽय ग्रकु 
पितोऽयम्‌ । हेतुतो यथा--भिथ्यायोगप्रकपितोऽयमपियोगप्रकुपितोऽ 
यम्‌ 1 आङ्ृतितो यथा-खसखकणोऽय व्यास्षरक्षणोऽयम्‌ ! साधनः 
तो यथा--सिनिम्धोपश्चयोऽयम्‌ उष्णोपशयोऽयम्‌ । सयोगतो यथा-- 
पित्तयुक्तोऽयम्‌ , रछेष्युक्तोऽयभिति। एव पि्तादिष्वपि । इत्यायुवेद- 
रसायने देभाद्रि । 
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नसरोतोषिशोधनस्वेदासरकषलावणादिक्ियो योनौ च 
शक्रभ्रतिपादनो बिभञ्य चान्नस्य किष्टात्सार तेन क्रमशो 
धातस्तपेयति । समानोऽन्तरग्निसमीपस्थस्तत्सन्धुक्तण 
पक्रामाशयदोषमलशुक्रातेबाम्बुवह' सरोतोबिचारी तद्‌- 
वलम्बनान्नधारणपाचनविवेचनकिट्मधोनयनादिक्रिय | 
अपानस्स्वपानस्थितो बस्िश्रोणिमेदृवृषणवन्तणोरुचरो 
विश्मूत्शुक्रातेवगभेनिष्करमणादिक्रिय इति। 


पञ्चास्मक वायु कै स्थानविचरण जोर कायं-वायु, पित्त 
ओर कफ इनमे प्रष्येक के पाच पाच भेद है । तदनुखार प्राण, 
उदान, व्यान, समान जौर अपानये वायु के पाच भेद्‌दहै। 
इनम का प्रथम प्राणवायु मस्तक मेँ स्थित रहता इभा कण्ठ 
ओर उर ( छाती ) म विचरण करता हे। बुद्धि-इन्द्रिय- 
हदय-मन जौर धमनिर्योका धारण करना, युकना-दीकना- 
डकार रेना-श्वासोच्छवास-अन्नका कशरीरमे प्रवेश करनाये 
इस ( प्राणवायु ) के कायं है । 

उदानबायु उर ङाती) मे रहता है जौर यह कणः, 
नासिका भौर नाभिस्थान मे विचरण करता है, बोरने की 
परृत्ति, प्रबन्न ८ सब कार्यो सं उत्ताह ), वृक्षि, बरु, वर्ण, 
सखरोर्तो का पोषण, उुद्धि, धारणाश्क्ति ओर मन को समश्चना 
इसके कायं है । 

भ्यानवायु हृद्य मे रहता ओौर बडे वेग से समस्त शरीर 
म गमन करता है, गति (गमनागमन ), प्रसारण (पसरना), 
आङ्कञ्चन (सिकोडना), उपर नीचे को फंकना, आखे खोरना- 
बन्द्‌ करना, जम्भाई, अन्न का स्वाद्‌, खोता का बि्लोधन, 
पसीने-रक्त का खाव आदि इसके कायं है । इतना दही नही, 
योनिमेशक्का पात, अन्नकेकिटसे सार को अरूग करना 
ओर उससे मश धातुर्नोका त्पणये भी इसमे कार्यं हे । 


समानवायु अन्तरभि पक्वाश्ञय-भामाश्चय के बीच नाभि 
के वाम भाग में आध अगुरुपर स्थित अभि के पास रहता 
भौर उसको सुरुगाता हे । षक्वाराय, भआमाश्चय, दोष, मर, 
शक, आतव एव अम्बु ८ रस ) के साथ विचरण करताहे, 
खतो में बिचरण कर उनमें अश्न का धारण, पाचन, विवेचन, 
कि रो नीचे की ओर ठेना आदि इसके कार्यं है । 


सक्षिथनी पादावस्थि श्रोत्र सशेन च वातस्थानानि । 

त्न च, पक्ाशयो बिरेषेण ! नाभिरामाशयस्ेदो 
लसीका रुधिर चश्च स्पशेन च पित्तस्थानानि । अत्र 
नाभिर्विेषेण । उरः कण्ठ शिर क्लोम पर्वाणयामा 

शयो रसो मेदो घ्राण रसन च श्लेष्मस्थानानि । अत्रा- 
युरो षिशेषेण । इप्यमथोमभ्योभ्वेसनिवेशिना दोषत्र- 
येण शरीरमगारमिव _ स्थूणाच्रितयेन स्थिरीकृतम्‌ । 
अतश्च दोपा देहस्य स्थिरीकरणासस्यूणा इत्युच्यन्ते । 
धारणाद्धातव । मलिनीकरणादाहारमललवाच्च मला. । 
दूषणस्मावाहोषा इति । 

दोष। की उत्पत्ति, स्थान श्चौर निरुक्ति-वायु ओर आकाक्ञ 
इन दोनो धातुओं सरे वायु, अमिन से पित्त, जर ओर पृथिवी 
से कणठ उप्पन्न इजा हे । पक्राशय;, कमर, सक्थ ( वक्तण 
स्थान से रेकर अगुटस्थान तक का मागं ) पाव, अस्थि, 
कान जौर प्वचा ये वायु के स्थान है! इनमे पक्षाय विशेष 
रूपेण वायु का स्थान हे । नाभि, जमाशय, स्वेद, रुसीका, 
रक्त, नेन्न जौर प्वचा ये पित्त के स्थान है। इनमे भी नाभि 
पित्त का विशेष स्थान हे! उर ८ छाती ), कण्ठ, सिर, क्लोम, 
पर्व, जमाक्चय, रस, मेद, नासिका ओर जिह्वाये कफके 
स्थान ई । इनमे भी कफ का सुख्यस्थान छाती (उर) हे । 
इस प्रकार कम से अधोभाग, मध्यभाग तथा उ्वंभाग मं 
रहनेवारे दोषनत्रय ( वात, पित्त ओर कफ ) ने तीन धूनिर्योसे 
धर की तरह इस शरीर को स्थिर किया दुभाहै) देह को 
स्थिरीकरण के कारण इन दोर्षो को स्थूणा कहते है । देह की 
धारणा इनसे होती हे इसलिए इनको धातु कहते है । रसर 
क्तादि धातु को मलिन ( दूषित ) करनेवाङे है तथा ये 
शाहारो का मल ड इरि इन्द मल भी कते ह । इनका 
दूषणस्वभाव है अत इन्हँ दोष भी कहते ईह । 
विशेष वक्त य--"वाय्वाकाश्चधतुभ्या वायुः इसमे धातु 

अहण महाभूतो के शक्तिप्रदशना्थं है । अन्यथा अभूतं से 
मूर्ती उप्पत्ति विरुद दिखाई देगी किन्त शक्ति या प्रभावजो 
चाहे सो कर सकता है । 


त एते प्रत्येक पञ्चधा भिद्यन्ते । तद्यथा-प्राणोदा- 
नव्यानसमानापानमेदेवायु । तत्र राणो मूधेन्यवस्थित 
कर्ठोरश्चरो बुद्धीन्दरियहृदयमनोधमनीधारणष्ठीवनक्तृव- 
थुद्रारप्र्चसोच्छबासान्नपरवेशादिक्िय । उदान उरस्य- 
बस्थित करण्ठनासिकानाभिचरो वाकश्दत्तिपरयत्नो्न 
बलवणेख्रोत प्रीणनधीधृतिष्यरतिमनोगोधनीदिक्रिय । 
व्यानो हृयवस्थित छरस्स्नदेहचर शीघ्तरगति गति 
प्रसारणाक्रु्चनोत्तेपावन्तेपनिभिषोन्मेषजम्भणान्नाखाद्‌- 


१ रसो रुधिर २ श्वरीरभागारभनिव ३ दे स्थेमानमानयन्त 
४ मङत्वान्मला ५ स्वेभावेपवात्‌ं ६ सविथ-वक्तणाधङ्क्ान्तम्‌ । 


शति देमाद्वि । ७ धातुग्रहणं राक्तिस्वरूपप्रदरौनाथंम्‌। अयथा 


अपानवाथु भपानमे (गुदामें कटि के अधोभागं ) 
स्थित रहता है भौर बस्ति ( नामि के भघोभोग ) 
श्रोणी ( कटि ), मेढ ( लिङ्ग ), वृषण ( अण्डकोष ), वक्षण 
उरुजाु के उपरिभाग ) जौर उरस्थरू मे विरता हे! वि्‌ 
(मर रपुरीष), मूत्र, वीयं आतव तथा गं को बाहर 
निकारुना आदि इसके कायं हे । आदि ग्रहण से मलमूत्रादि 
को शष निकारने की तरह विडप्रहणादि भी जपानवायु के 
कायं ह| 


१९ अन्तराग्ने स्थानमामादयपक्ारयोमभ्य नाभेराङ्गुल 
मत्रेण वामे पाशं । श्तीदु । युद स्वपान पायुनां बस्तिनभिरधो 
दयो । इत्यमर 1 शन्दुस्तु-अपानस्तु प्राधान्येनापाने कटेरधसितिष्ठ 
तीति। “कटि भोणी कङ्क्यती । सर्विथक्छीने पुमानूरुस्तप्सन्धि पुसि 


अमेन्तान्मृत्तेसभवो विरुद श्ती-दु । ८ श्वासोच्छवास --मनो- | वक्षण । शप्यमर । २ विप्मत्रादिनिष््रमणक्रियश्च तज्ञिष्करमणे 


विनौधनादिक्रिय । 


क्रिया त्रैरणमादिप्रदणेन बिडधारणादिपरिथ्र श्तीन्दु । 
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सुचस्थानम्‌। 
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पाचकरञ्जकसाधकालोचकध्राजकस्वमेदे पित्तम्‌ । 
तत्र यदामाशयपक्ाशयमध्यस्थ पच्चमहाभूतात्मकत्वेऽपि 
तेजोगुणोत्कर्षात्‌ क्षपितसोमगुण ततश्च व्यक्तद्रवस्वमाव 
सहकारिकारणैायुकलेदादिभिरनग्रहादहनपचनीदिक्रि- 
यया लब्ागिनिशब्द पित्तमन्न पचति सारकिद्रो विभ- 
जति शेषाणि च पित्तश्थानानि तत्रस्थमेषानुगृहाति 
तत्पाचकभित्युच्यते । यामाशयश्थ तु रसस्य रञ्चना- 
दरज्ञकम्‌ । हृदयस्थ बुद्धिमेधाभिमानोत्साहैरभिग्रेताथं 
साधनात्साधकम्‌ । टृष्टिस्थ रूपालोचनादालोचकम्‌ । 
स्वक्स्थ खचो भाजनाद्‌घाजकम्‌ ¡ तदभ्यज्ञपरिषेकात- 
पादीन्‌ पाचयति ह्ायाश्च प्रकाशयति । 
पन्चात्मक पित्त के नाम-स्थान-यिचरण ओर कयै-पाचक, 
रञ्जक, साधक, आलोच एव भ्राजक सेद्‌ से पित्त के भी पाच 
प्रकार ह । जो जमाश्ञय भौर पक्नाशय के बीच मे रहता हे, 
पञ्चमहाभूतारमक होते हृष भी जग्निशुण के आधिक्य से 
जिका सोमगुण क्षपित हो गया है तथा दवस्वभाव द्ृट गया 
हे, पचनक्िया मे वायुक्छेदादि सहकारी कारणो के अनुग्रह से 
जिषे दहनपचनद्धिप्राफे कारण अग्नि शब्द्‌ को प्राप्त कर 
लिया है, वह पाचक पित्त है । अपने युर्यस्थानपर रहकर 
रोष पितस्थार्नो पर भी अबु करना ये इसके कायं ईह । 
रञ्जक पित्त का स्थान नामाशयहे सौर रस धातु का 
रञ्जन ८ रक्तरूपेण ) करना इसका कार्य हे । 
साधक पित्त का स्थान्‌ हदय हे । द्धि, मेधा ( धारण- 
शक्ति ), अभिमान ८ अहकीर >) ओर उप्साह द्वारा अपिप्रेत 
( मनोवाच्दित ) अर्थं का साघन करना ये इसके काथं हे । 
आलोचक पित्तका स्थान दृष्टि (नेत्र) ओर स्पका 
भटीभाति जारोचना ( निरीक्षण ›) करना इसका कार्य हे । 
भ्राजक पित्त सवचां रहता है भौर अभ्यङ्ग, परिषेक, 
आङेपादिको पचाना, प्वचा जीर कान्ति को प्रकाश ( प्रदीक्च ) 
करना यह इस जक पित्त के कायं ह । 


अवलम्बकक्लेदकबोधकतपेकश्लेषकत्वभेदै शते 
हमा । स तूरस्थ खवीर्येण तरिकस्यान्नवीर्येण च सह 
हृदयस्य च षाणा च श्लेषमस्थानाना तत्रस्थ एवोदक- 
कमंणाऽबलम्बनादवलम्बक इष्युच्यते । आमाशयस्थि- 
तोऽश्नसघातस्य क्तेदनाप्व्लेदक । रसनस्थ सम्य 
सबोधनाद्बो वक. । शिरस्थश्चक्ुस्तदिन्द्रियत्षणात्तपक | 
पवेस्थोऽस्थिसन्विश्लेषणात्‌ श्लेषक इति । 


पञ्चाप्मक कफ कै नाम, स्थान, विचरण ओर कायं- अवर 
ऽ्बक, करेदक, बोधक, तर्पक ओर श्रेषक मेद्‌ से कफ भी 
पाच प्रकार कादहै। इनमे का पहा अवङम्बक कफ उर 
( हाती) मे रहता है । अपने वीयं घे त्रिक ( पृष्ठवश्ाधार ) 
का अवङम्बन करता है । अपने वीर्यं तथा अन्नके वीयं खे 
हृद्य का अवरम्बन करता है 1 अपने स्थान मैं रहकर शोष 


कफ स्थानो ( कण्ठादि ) का उद्‌कक्मं ( जरू व्यापार ) से 


पेता निनाद. ००००३ 


१९ पाचनादि २ अभिमानोऽहद्कार शति साख्यकारिका । 


अवरूम्बन करने के कारण इतका नाम अवलम्बक कफ हे । 
द्ध खोग त्रिक का अथं बाहुः ग्रीवा तथा अस्थिर्यो चा सघात 
मानते है किन्तु उन का यह मानना ठीक नहीहै, इससे 
कि त्रिक काञर्थंपृष्ठवश्च शा आधार ही हे, 


वेदक कफ आमादाय मं रहता ह 1 अन्न खघातत का छदन 
करना इसका काथं हे । 

बोधक कफ का स्थान रखना ( जिह्वा )हे भौर मधुरादि 
रसो का बोध कराना इसका कार्य हे] 

तप॑क्‌ कफ का स्थान चिर है जौर इन्दि्यो को ति प्रदान 
करना इसका कायं हे । 

श्केषक कफ पर्वों मे रहता है । अध्थियो की सियो का 
श्खेषण ( जोड़ना ) इसका काम हे । 

इस प्रकार वात, पित्त नोर कफ इन तीनो के पाच पाच 
प्रकार, उनके स्थान एव कायं का वर्णन करके अब आचार्यं 
इनके चय, प्रकोप तथा ज्चमन का कथन करते है । 

एवसमीषु स्थानेषु भूयिष्ठमविछता सकलशरीर- 

व्यापिनोऽपि वातपित्तशलेष्माणो वतन्ते । तेषा बुद्धिहे- 
तुवेदयते निदानेषु । सामान्यतश्च शरद्धिक्ञयलन्तणमुक्त 
पूरयाध्याये । बृद्धि द्वेधा चयप्रकोपभेदेन । तन्नोष्ण- 
गुणोपहिता रक्तादयो वायो सचयमापादयन्ति, शीत- 
गुणोपदहिता प्रकोपमुष्णगुणोपहिता स्निग्धादय प्रश 
सम्‌ । शतगुभोपहितास्तीदंणादय पित्तस्य चयमुष्ण- 
गुणोपहिता कोप, शीतगुणोपहिता मन्दादय प्रश- 
मम्‌ । शीतगुणोपहिता स्निग्धाद्य. कफस्य चयमुष्ण- 
गोपिता कोप तथा तु रूत्ञादय प्रशमप्‌ | 

वातादि दोषो का सचय, प्रकोप ओर प्ररम--दइस प्रकार इन 
स्थानो म॑ सकर शरीर्याषी, अवदत ( अपनी साम्यावस्था 
मे ) वात, पित्त ओर कफ रहते हैँ । हनकी च्रद्धि के कारण 
निदान ( उ्वरनिदमन ) मे अगे करहैे। सामान्यतया या 
सक्तेप से इनकी द्धि ओर रय के रक्षण पूर्वाध्याय मे कह 
चके हे । चय-प्रकोपमेद्‌ से इद्धि दो प्रकार की है । उष्ण गुण 
से सयुक्त होकर रूष्षादि वायु के गुण वायु का सचय करते 
है,ये ही रूक्तादि गुण शीत गुण से मिरकर वायु के प्रकोप 
को करते हे ओर उष्ण गुण से मिलकर सिनग्धादि गुण वायु 
का प्रशमन करते हे! पित्त के तीदणादि गुण शीत गुण से 
मिलकर पित्त का चय करते है, उष्ण गुण खे युक्त होकर 
पित्त का प्रकोप करते है तथा क्ञीत गुण से भिर्कर मन्दादि 
गुण पित्त का प्रशमन करते हे । कफ के रिनिग्धादिं गुण सीत 
गुण से सयुक्त होकर कष का सचय, उष्ण गुण खे मिरूकर 
कफ़ के प्रकोप भोर इसी प्रकार उष्ण गुण से मिलकर खक्षादि 
गुण कष का प्रशमन करते हे । 


चयो बृद्धि खधास्न्येव प्रदेवो बृद्धिदेतुषु 
विपरीतगुण्च्छा च कोपस्तूल्मागगामिता ॥ 
१ केचित्त बहुमीवास्थित्रेयसधात विकमाह । तदसत्‌ । चिक 


शब्दस्य पृषट्वज्ञाध।र एव रूढत्वादिति हेमाद्रि । २ समासतश्च हत्य 
पि पाट ! ३ चयकोप इति पा०। 
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लिङद्खाना दरशन स्वेषामस्वास्थ्य रोगसभषः | 
स्वस्थानस्थस्य समता शिकारासमव शम ॥ 


चयः, प्रकोप ओर शम के रक्षण~-अपने ही स्थान मे रहते 
हये दोष की द्धि कानाम चये) दोषके चथ होनेसेक्या 
छच्षग होते हे क्षो कहते है । वात, पित्त एव कष इनम से 
जिस दोष का चय होता हे तब उस दोषी बृद्धि करनेवाले 
कारर्णो मे हेष होता है भौर उससे विपरीत गुणवारे पदार्थो 
की इच्छा होती हे । यहा टीकाकार शका करते है कि बृद्धि 
हेठओं मे श्रह्वेष ही से विपरीत गुणव तर्व्योमे इच्छा का 
बोधहो जाता है। पेसी अवस्था मे “विपरीत गुणो मे दच्छाः 
यह छ्िखने ङी जावश्यकता ही क्या थी १ इसका समाधान 
यह है कि-कमी कभी धृद्धेके हेतुं मे भः इच्छा होतीदहै 
जेसे कि दौहद के समय-खी को कमी बृद्धि हेत्भौमेभी 
दृच्छा हो जानी है । इस ठिषए पिपरीत गुभेच्छा लिखना व्यर्थ 
नही हे । सव्य होने पर दोष अपने स्थान को छोड अन्य 
स्थान मै चरा जाता हे, तब इसे दोष का प्रकोप कहते ई । 
दोष प्रकोप के समय जिक्च दोष का प्रकोप होतादहै, उस दोष 
के र्णा का दिखाई देना, अस्वास्थ्य ओर रोग की उत्पत्ति 
ये लक्षण होते है ! यहा मी शका की जाती हे कि “लिङ़गाना 
दश्शंन स्वेषामस्वास्थ रोगसम्भव * इन तीनों ॐ बताने की 
क्या ाचश्यकता थी जब कि इनमे से किसी एक ही बात फे 
कहने से काम चक जाता है! इसके समाधान मँ कहते इ 
कि-नही, किसी एक ही बातत के कहने से दोष प्रकोप का बोध 
नही होता जसे कि कामला मं पित्त े रछलण दिखने परभी 
पित्त प्रकोप कां बोघ नहीं हता) मन के सतापसे भी अश्वा 
रभ्य हो सकता है, उसे दोष प्रकोप का परता नहीं ख्गता 
रोगखभव्र आगन्तु कारण से मी होता हे, उससे दोष प्रकोप 
का पता नहीं ख्गता जत दोषप्रकोप तभी जाना जाताहे 
जव किदोष के रक्षण, अस्वास्थ्य जौर रोग का सभवये 
तीनो ब्त खाथदहोतीदहे। इसी आवश्यकताके कारणये 
तीनो बात खिली गई हे। इम उश्च जवस्थाका नाम डे जब 
कि क्य ओर धृद्धि से रहित दोष जपनी साम्यावस्था मै अपने 
स्थान मे रहते है उस समय किसी प्रकार का दिकार्‌ (रोग ) 
भी उत्पन्न बी होता । 


१ द्रष्न्यो हृदयेऽस्योपयेरणदन्तछतसवाङ्गयु दरा दीकायन्थ । 


नतु “लिङ्धाना दशेन सेषाम्‌,' "अस्वास्थ्य, 'सोगसमव ° इति 
फ तितयसुद्धिम्‌ ९ एकेयैव दोषकोपावगमाद्रैकमेवोपदेष् युक्तम्‌ । 
मेवम्‌ । व्यभिचाएदश्नात्‌ । तथा हि वक्ष्यति पाण्डुरोगचिकिप्सिते 
'रूरदातयुरस्गदव्यायामबलनिग्रहे । कफसमृच्ितो वायुय॑दा 
पिन्त बहि क्षिपेत्‌ ॥° हत्यारभ्य यावत पपिन्ते शचाखासमाभिते 1, 
इति । तदेवमेष कामरख्यो रोग ॒पित्तलिङ्गदश्ेनादपि न पित्त 
स्य कोपममुप्रयाति। अत एव पिन्तप्रकोपकर खश्ाम्कतीक्ष्णकटकादि 
चिकिरिपितम्र निदिष्टम्‌। सस्वास्थ्यमिष्येतदपि न॒ दोषकोपस्य 
निशित लिङ्गम्‌! तथा हि मानसेनापि भयज्ञोकादिनाऽस्वास्थ्य 
दृश्यते । तथा, आग तवोऽपि रोगा दोषकोपमन्तरेखेवोत्पचमाना 
वूदयन्ते । तस्माद्रोगस्तभगादपि दोषकोपोऽयमनिश्ित 1 तदेव लक्षण 
त्रितयेनेवानेन दोषकोपो निशवेतु शक्यत इति त्रितयभप्येतद्त यमि 
त्यरुणदत्त । 


न श कक कक 





देहे कद्धोऽनिलवशात्छररस्नेऽर्थेऽवयवेऽपि बा । 

दोषो विकार छुरुते खे वषेडधिय तोयद्‌ ॥ 

प्रकुपित दोष से शरीर मै चाहे जहा रोगोप्पन्त--प्रङ्पित 
इञा दोष वायु े बरु को पाकर सारे शरीर मँ, आधे अङ्घमें 
एव किसी भी एक अवयव मे रोग को उप्पन्न करता है जेसे छि 
आकाश्षस्थित मेघ वायु द्वारा जहा खेजाया आताहे, वही 
जाकर वर्षा करता हे । 

अथ प्रकुपिता चातादयो नानाधिधे्िकरे शरीर 
मुपतपन्ति । आआकिष्छरततमास्तु वायोरशीतिविकाराश्च 
त्गर्दिंशप्पित्तस्य विशति" श्लेष्मण । तत्र वातविकारा- 
स्तद्यथा-नखभेदो विपादिका पादश्यूल पादश्रश 
सुप्रपादता वातखुडता गुल्फ्मह पिर्डिकोद्ेष्टन गृध्रसी 
जातुमेदो जानुविश्लेष उरुसाद ऊरुस्तम्भ पङ्कख गुद 
श्रशो गुदातित्रेषणा्तेपो मेदस्तम्मो बडक्षणानाह श्रोणि 
भेदो विडभेद उदाते खञ्चत्व कुञजत्व बामनत्व तरिक- 
ग्रह प्रषठमरह पाश्वांबमदं उद्राबिष्टो हृन्मोह हृद्‌ द्रवो 
वक्लोद्धंषस्तथा बक्लोपरोधो वक्तस्तोदो बाहुशोषस्तथा भरी 
बास्तम्मो मन्यास्तम्भ कण्टोद्ध्वसो दटुस्तम्भस्ताल्बोप्र- 
मेदो दन्तभेदो दन्तशैथिल्य मूकत वाक्सन्ग॒ प्रलाप 
कषायास्यता मुखशोषो रसाज्ञत घ्राणनाश कणेश्ूलम- 
शग्द्ध्रतिरुच्चे श्रतिर्बाधियं वर्मेस्तम्भो वस्मंसकोच- 
स्तिभिरमद्धिशूुलमरिव्युदासो चव्युदास शखभेदो 
ललाटभेद्‌ शिरोरुक्‌ केशभूमिस्छुटनमर्दितसेकाङ्गरोग 
सवाद्गरोग आपको दण्डक श्रमो चरमो वेपथुज्‌ - 
म्भा श्लानिबिषदो रोचय पारुष्य श्यावारुणाभासप्वम 
स्वप्नोऽनवस्थितचित्तता च | 

प्रकुपित दोषा का अने क-रोयकचैत्व-ये वातादि ( बात- 
पित्त-कफ ) दोष प्रकुपित होने पर नाना प्रकार केरोर्गोसे 
करीर को सतप्त करके कष्ट देवे है । उन रोगों मेँ से जाज तक 
जित्तने विकार प्रगट हुए है, उनमे वायु कै ८० पित्त के २० 
जौर कष के ४० विकार है वे इस प्रकार दै । 

वायु के ८० विकार-( १) नखमेद्‌-नर्खो का फएटना, 
(३ ) विपादिका-बेवाद्वै फटना, (३) पादशरूल-पगों की 
पीडा, ( ४ ) पाद््रज्ञ, ( £ ) सुक्तषपादता-पर्गो में स्पश्च ज्ञान 
न होना, ( ६) बातखुडता-पग ओर जधा की सधि मे पीडा, 
(७) गुल्फ्रह-गुरू्फो-गिरियो का जकढ्‌ जाना, (८) पिण्डि 
को द्ेष्टन~पिण्डलि्यो सें बाथरं आना, ( ९) गधरसी-ऽ५०॥०४ 
कटि से पर्णो तक पीडा, ( १०) जानुभेद्‌-गोदों मे भेदन की 
तरह पीड़ा, ( ११ ) जानुविश्रेष-गोडो का दीखा होना, (१२) 
ऊरस्तम्भ, ( १३ ) उरुसाद ऊर की शिथिख्ता, ( १४ ) षड्घ 

१ वातघुङ्खता इति चरक २ वृषणोप्षेप शति चरक । 
२ मूलसुद्वितपुस्तके तथेन्दुरीकाग्रन्थे सति समानपाठेऽपि मूल 
= थप्रकाङ्णकास्तरंश्ाखिमद्ाभगा पषदरटिष््या छिर्खात वक्षद 
षादिस्थानेषु चन्तुदधष॑श्वप्तपतेधश्चद्छस्तोद इति हेमाद्रौ पाठ इतिकि तु 
सद्वितायुवेदरसायने सथुदधता्ज्ञ सरहपठेऽरिमन्नपि नास्प्यय पाठ । 
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त्व~परुखा येना, ( १५) युद्श्रश्च-काच कागुदा से बाहर 
जाना, ( १६) गुदार्ति-गुदा में पीडा, (१७) बुषणातेष- 
अण्डशोपक्छा ऊपर च्द्ना, ( १८ ) मेदस्तम्भ-खिदेच्छिय की 
जडता, ( १९ ) वन्न गानाह-व डि ओर अर की सन्धयो का 
पूरा, ( २० >) श्रोनियेद-क् मर मे पीडा, (२१ ) विडमेद्‌ - 
मर का पटना, (२२ ) उदावतं, (२३) खञ्जष्व-ख्गडा 
होना, ८२२ ) दुजजञप्व-ङ्‌वद्‌! होना, ( २, ) वामनत्व-बोना 
होना, (२६ ) जिषएटयट- निक का जड जाना, ( २७ ) धृष्ठ 

अह~पीठ का जडया, (२८ ) पाश्वैविमद-पसवाड दुसवना, 
८२९ ) उदरवेष्ट-पेट मे आटे पडदा, ( ३० ) हन्मोह-दिक 
याहार का बड्-~घड्‌ करना उट एप) (३१ ) हृदय- 
द्व-हृदय का अधिक उद्ना एमा ००, ( ३२ ) वन्तो 

डषं-छाली मे घर्षणउत्‌ पीडा, (३२ ) वरतोपरुेध-छाती का 
स्का दुभा सा प्रतीत होना, ( ३७ ) वक्स्नोद्‌-दछुती या फे 

फमेररटोचनेकीसी पीड, (३९ ) बाहुशोप-बाहूु का सूख 
केर पतखा पड़ना, (३8) मवास्तम्भ-प्रीवा का जक 

डना, ( ३७ ) मन्यास्तम्य-ग्रीवा या गर्दन के पिरे भाग 
का जकड जाना, ( ६८) कण्ठध्वस्ष-स्वरमेद, (३९ ) हु 

स्तञ्भ-ढठोडी का जकडना, (४० >) ताट्युमेद्‌-ताद्ध मे भेदन 

वत्‌ पीडाया ताछुका फटना, (४१) जष्टमेद्‌-ह्य का 
फटना, (४२ ' द्न्तपेदु-द्‌ा ब्रा का टूटना, ( ४३ ) दन्वशधिस्य- 
दातो का हिना, (५४ ) सूकप्व-मूगा होना, (४५) वा 

वसद -जीभ का जाडा पडना, ( ४६ ) प्रराप-बकवाद्‌ करना, 
( ४७ >) कषायास्यता-ुह का केरा रहना, ( ४८) मुख 

शोष-्युह का सूखना, ( ४९ ) रघ्ाज्तप्व-ङ्िसी रक्ष का ज्ञान 
न होना, ( ५०) तागनाश्च-सुगन्धि दुर्गन्धि कानन होना 
(५१ ) कण्रूरू-कान में पीड़ा, (५२ >) जश्चब्दश्चति-तरिना 
शब्द्‌ के सुनाई देना, ( ९३ ›) उच्चे श्रुति-ऊचा सुनना, ख 
जोर से कहने परं सुनना, ( ५४ ) बाधिर्य-बहरापन, ( ९५ ) 
वत्मेस्तम्भ-नेत्र की पलके बन्द होना, ( ६६ ) व.मंसरोच- 
नेत्र की परक को न खोर सकना, ( ५७ ) तिभिर-अन्धिथारी 
का सामने जाना, (५८ ) भक्तिश्रूरु-नेत्रो सें पीडा, (५९ ) 
भचचिष्युदास-आसखे चदी रहना, (६०) अश्युदास-मौहं 
दी रहना, (84 ) शचखमेद्‌-कनपर्टिर्यो मे शूर, ( ६२ ) 
रुखारभेद्‌-माथ। दुखना, ( ६६ ) शिरोरुर-सिर म पीडा, 
(६४ ) केलभूमिर्फुटन-केलः की जगह फोडे-फुम्सी 
होना, (&५) अर्दित ठेढा हो जाना, (६६ ) एकाङ्ग 
रोग-~पक्ञाघात या ङ्कवा, (६७) सर्बाइ्गरोग-दोर्नो 


वाजुर्भोकाया पर्छोका घात, सब इारीरमें पीडा, (६८) 
सा्तेपक-~दछटके भाना एक प्रबरु वातरोग, ( ६९ > दण्डक- 


दण्डकी तरह गिर्‌ पडना, (७०) श्रम-थकावर, (७१ ) 
अम-चक्कर आना, (७२ ) बेपथु-कम्प, (७३ ) जुम्भा- 
जम्भा का आना, (७४ ) गखानि, (७५ >) विषाद्‌-अग्रसन्न 
रहना, ( ७६ ) रौदय-देह का रूला रहना, ( ७७ ) पारूष्य- 
कटोरता, (७८ ) श्यावार्णावभासप्व-क्लरीर मे कारापन- 
ठखाई रिष दिखा दैना, { ७९ ) अस्वप्न नीद्‌ कान आना 
ओर (८० ) अनवस्थितचित्तता-चित्त या मनका स्थिरन 
रहना । ये वायु के अनन्त विकारे मेँ ८० विकार मली भाति 
ससार मे प्रगट हे । 


पित्तधिकाशच पुनरोष प्लोषो दवो दवथुर्विदाहोऽ- 


सू्रस्थानम्‌ । 
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न्तर्दाहिस्तयग्दाहोऽसदादो वूमकोऽम्लक ङष्माधिक्यम- 
रिस्वेदोऽङ्गगन्धोऽबयवसदन रोणितक्नेदो मासक्तेद- 
स्त्व मासद्रण चर्म॑द्रण रक्तकोटो रक्तविस्फोटो रक्त 
मश्डलानि रक्तपित्त हरिवत हारिद्रत्वं नीलिका क्त्या 
कामना तिक्तास्यता लोहितगन्धास्यता पूतियुखत्व तर 
हणाधिक्यमत्प्रिरस्यफाको गलपाकोऽ्लिपाक पायुपाको 
मेद्पाको जीयादान तम प्रवेशो हरितहारिद्रनेत्रमूत्र- 
शत्व च । 


पित्त के ४० पिक्रार--(9) ओष-पा मेँ रखी इई अग्नि के 
दाह की नरह दाह, (२) प्लोष-~किसी अद्र मे दाह, (8) दव- 
सर्वाङ़ीण दृह, (४) दवभु-चन्न आदि इन्दि्यो म जलन, 
(~) विदाह-सर्वाद्ग मे विविध प्रकार का दाह, (६) अन्तदांह- 
कोठे के अन्द्र दाह, (७) व्वग्दाह-प्वचा मै जखन, (८) अस- 
दाह-करन्धो को जरून, (९) धूमक-सिर-नाक-कान-कण्ट- 
नेर्नामं धुता उटना, (*०) जम्लक-पेरसे खद उकारो का 
जाना, (११) उष्माधिक्य-अयिक गरमी का अुमव होना, 
(१२) अतिस्वेद्‌-पीने की अविकता, (१३) अद्गगन्ध-देहका 
वासया, (4४) अवथ्वसाद्-जद्धोपाद्ग का दीलखा होना, 
(१५) रक्तक्टेद्-रक्तका कालापन या र्त का पतला होना, 
(१६) मासक्डेद-साखका काला दुर्गन्धित होना, (१७) व्वग्मा- 
सद्रभ-~स्वचा ओर मास का फटना, (५८) च्मद्रण-~प्वचा- 
जका पटना, (१९) रक्तकोर-रार रार चकत्ते पडना, 
२०) रक्तचिरफोट-खारु रग के कोड होना, (२१) रक्तमण्डल- 
खार मण्डलाकार चकन्ते होना, (२२) रकरपित्त-रक्तपित्त नामक 
प्रसिद्ध रोग, (२३) हरितिसव-शरीर पर हरी क्षा पडना या 
पेट की सिरर्भो कारा पडना, (२४) हारिद्रष्व-्रीरका 
रग हरदी के समान पीरा पड़ जाना, (२१) नीर्किा-रोगवि- 
दोष, (२६) कच्या-काख में काखोकादै° नामक ोडे का होना, 
(२७) कामरख-पिन्तजन्य रोगविशेष; (२८) परि क्तास्यता-मुह 
का कडवा रहना, (२९) रोहितगन्धास्यता-संह मे रचछकी सी 
गन्धका आना, (२०) पहिथुख-मुंह का सडना या बासना, 
(३१) तृष्णाधिम्य-प्यास दा बहुत लरूगना, (३२) अतृक्ति- 
भोजनादेसे वृधि न होना, (३२ ) जस्यपाक -मुख का पकना, 
(६४) गरूपाक-गङे मे दारे पडना, (३९) भक्सिपाक-ने्त्रो का 
पकना, (२९) पायुपाक-गुदा का पकना, (३७) मेद्पाक-लिङ्क 
न्दरियि या भग का पना, (३८) जीवादान-र्क का शरीरसे 
निकख्ना, (६९) तम प्रवेश्ञ-जन्धकार मे प्रविष्ट इजा खा 
प्रतीत होना, (४०) हरितहारिदनेमूत्रसङर्व-नेन्न, मूत्र जौर 
पिष्टा का हरा-पीरखा होना) इस प्रकार ये ४० विकार 
पित्तकेदहै। 


श्लेऽ्मविकारस्तु वृधिस्तन्द्रा निद्राधिक्य स्तैमित्य 
गुरुगात्रताऽऽलस्य युखमाधुय ्रसेक श्लेष्मोद्विरण मला- 
धिस्य बलासो हृदयोपलेप कर्टोपलेपो धमनीप्रति- 
चयो गलगण्डोऽतिस्थौल्य शीताग्नित्वमुददं श्वेताब- 
भासता श्वेतनेत्रमूच्रशङ्कन्तव च । 





९ मास्ावष्टरणम्‌ इति पा० । 





कफ के २० विकार-(9) वृधि, (र) तन्द्रा, (र) निद्रा 


न 


धिक्य, (४) स्तैमित्य, ८“) गुरुगात्रता, (&) भालस्थ, (७) मु 
खमाधुयं, (८) प्रसेक, (९) श्रष्मोद्विरण, (१०) मराधिक्य, 
(११) चराम, (१२) हृदयो परप, (१३) कण्टोषरेप, (१४) धम 
नीप्रतिचय, (१५) गरूगण्ड, (४६) अतिस्थौलय, (१७) शीता 
ग्िनिस्व, (१८) उदर्द॑, (१९) श्वेतावभासता ओर (२०) श्वेत 
नेत्नमूत्र दाङ्करव ये कफ के अनेक विकारो मसे आदिष्टत्ततम 
(भटी भावि प्राकषव्य मे आए हुए ) २० विकार है । 
उप्यक्त वात के ८०, पित्त के ४० छौर कफ के २० विकारं 
के भिन्न भिन्न नाम दिष्‌ है! इनमे से बायुकृेत महाविकाररो 
को दोड़ ऊद विकारो का अभिप्राय बर्णन करते है यथा- 
तत्र सर्वाद्गीणंस्तीत्रो दाह स्वेदारतिमानोष । 
प्रादेशिक स्वेद्रहितोऽग््यचषेव दाह प्लोष । मुखो- 
एठतालुषु दाहो दष । व्क्षुरादीन्द्रियेषु दाद दबु । 
पाणिपादासमूलेषु विषिध सतापो बिदाह । कोष्ठे 
दाहोऽन्तर्दाह । शिरोभीवाकर्ठतादुषु धूमायन धूमक । 
सान्वर्दाहिह्दयशलोद्रारोऽम्लक } शोणितस्य कृष्णता- 
दौ्न्ध्यतनुप्वानि क्लेद । मासस्य तु कृष्णता दौगंन्ध्य 
च । बाह्यत्वक्सहतिश्चमे । कोष्ठगौरादाहारस्प्रदा 
तृप्रि । अन्ये पुनयहु । अन्नानभिनन्दना तृप्निरिब 
तृप्रिररोचक । निद्राततस्येव विषया्रहण तन्द्र । स्तेभित्य 
तु प्रभीलक इत्यन्ये पठितम्‌ । उपलेव । तइतिशय 
प्रतिचयोऽतिपूरणम्‌ । अग्नेरतिमन्दता शप्यम्‌ । 
उरोऽभिष्यन्द श्ददं । केषाचिच्छीतवेवथुखददं । 
छमन्ये पुनराह । शीतपानीयसस्शाच्छीतकाले षिरो 
षत } सरागकण्ट्र शोफ स्यादुददं स कफोद्‌भव- 
इति । मदाविकारास्ु यथास्वमेवोपदे्यन्ते । शुद्र 
विकारा पुनयेदेवाञ्ञमाधिशन्ति तदुपपदमेव नाम 
लभन्ते । यथा--नखशङ्खललाटमेदा । सान्तर्दाहक- 
रुटष्टदयोपल्ेपादयस्तेषा हि तथेव स्वरूपमुपदिषट 
भषति । सर्वेषु तेषु तेष्वसुक्तेषु चान्येष्षसख्येयत्वाद्ि- 
कारेष्विमान्येष दोषाणामाप्मलिङ्ञानि सकलशरीर- 
व्यापीन्यठ्यमिचारीणि च । तथा तत्कमरख्युपक्रमश्च | 
तत्रात्मलिङ्गान्यायुष्कामीये निर्दिष्टानि । 


ओषष्लोषादिका मावाथ--“भोष उस सबाङ्गीण तीच दाह 
का नाम दै जिसमे स्वेद ओर भरति ( वेक ) रहती है । 
प्लोषः उख प्रादेशिक दाहको कहते है जिदमे पसीना नीं 
होता ङिन्तु अग्निञ्वाका कौ तरह दाह प्रतीत होताहै। दब 
उस दाहो कहते हे, जो मुख, हठ भौर तामे होता डहे। 
कोष्ट अर्थात्‌ पेट आदि के दाह को भन्तदाह कहते है । धूमकः 
उखे कते हे जो सिर, प्रीवा, कण्ठ शौर तुमे भुना खा 
उठता है । भन्तर्दाहसहित हदय मे शूर भौर डकार का नाम 
अम्लक ह । रोणितक्छेद वह द जिसमे रू पतका, कारा भौर 
दुग॑न्धयुक्त होता है । मारक्ेद मास की कृष्णता तथा दुगं 
न्धताको कहते ह । बहिर्मांग मे स्वचासहति ८ स्वश्नाकोथ ) 


श्रघ्रा्लसङ्दे 
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कानाम चरैदरणहै) कोष्ठया पेटके भारीपन से आहार शी 
दच्छाकान होना तिदे किन्तु ख्छ्रोग कहते दि अश्र 
की इच्छा न होवे शौर वृधि (पेट स्यासा) प्रतीत होषे 
उसे ति या असेचक कहते हे । नीद मे जैसे किसी विषय का 
ग्रहण नेश्र नहीं कर सकते, दीक इसी प्रकार विषय के न रहण 
करने कानाम तन्द्रा है) स्तेमित्य को छो प्रमीलक भी 
कहते ई । जैसे पिष्टका खेप उपर कर दिखा गया ह, एेसी 
प्रतीति कण्टसमें होने से कण्डोपल्ेप ओर इष्य ओँ होने से उते 
हृदयोपरेप कहते ह । धमनिरयो मँ भतिचय या अतिपूरण का 
भाष षहोने के कारण उसे षमनीग्रतिचय कहते है! अग्नि ॐ 
अतिमन्द हो जानेका नाम शीतारिन.व है। छाती के अभिष्यन्द्‌ 
को उदद॑ कहते ईह परन्तु कई रोगो के मत से शीत भौर कम्प 
का नाम उदरदंहै भौरङ्ष रोगो का कथन तो बह है कि~ 
रण्डे जर ढे स्पशं से विदेषत शीतकारू मे रुखाई छिए शोथ 
एच कण्ड्‌ ( खाज ) का नाम उद्द॑हैजो किकफ से होता 
डे 1 महाविकार ( गुस्म, ज्वर भादि ) यथास्व ( यथौस्थान ) 
कहे जोगे । छुद्र चिकार जिस जिल अह म होतेह ये उद अङ्क 
के षास के उपपद्‌ से जान ठेते चाहिए जैसे कि नख-सेद, 
शखमेद, रुखाटभेद्‌, कच्या आदि । अन्तद्‌इ-सहित कण्डरेप, 
हृदयोपरेपादिको भी उनके स्वरूप से जान ठेना चाहिए । 
निकार अनन्त हे इसरिषए वे खव नहीं कहे गये हे उनको वात, 
वितत ओर कफ के अपने लक्र्णो से सर्वशरीर भे पहिचानने 
चाहिए । उन उन वातादि दोर्षो के आत्मलिङ्गं का व्यभिचरण 
नही होता । साराक्च, यह कि बातजन्यचिकार मै रूक्लादि 
छिद होते ई, रेखे हयी पित्त ओर कफे रक्त्णेखि विकार का 
परीक्ञण करके उनके कर्मो के जानना भौर उनकी चिकित्सा 
करनी चाहिए । इन वातादि दोषोके जाम्मचिद्ग ( रक्षण ) 
आयुष्कामीय नामक भध्यायमे बताए गए है ! 

अव कमज्च वायु, पित्त ओर कफके कर्मो का वर्णन करते 
हुए कहते है कि- 


कर्माणि तु वायो सखसव्याससङ्गसादमेदतोदहषै- 
तषेवर्ताद्गमदंकम्पव्यथवेष्टभद्ध शालशोषस्वापपाशष्यसौ 
पियदंकोचस्पन्दनानि कषाय-रसत्व श्यावारुण-ब्णता 
च॒ । पित्तस्य दाहोष्मपाकस्वेदक्तेदकोथस्रावरागा 
केटवम्लरसत्व शुद्ारुणबञ्येबणेता च । शलेमण करडू 
सथेयेगीरबोपदेहस्नेदशेप्यबन्यनच्विरकारिस्वानि मधुरल- 
वणरसस् श्वेतवणेता चेति | 

बायु के कमे- खस-बाह आदि की सन्धयो का अज्ञ, 
व्याख-श्षारीरिक भावो को पैराना, सङ्ध-जिनष्टी स्थिति भिन्न 
भिन्न स्थानो मे हे, उन एकन्न कर देना, साद-अगसादाभचि 
सादादि, मेद-स्बरभेदादि, तोद -पीडा ोचनेकी सी, दर्ष- 
दन्तहर्षरोमहरषादि, तष॑ तृष्णादि, वत्तं-कठिनि नानं था 
भ्यवहार, अङ्गमर्दं, कम्प, ग्यथ-~ग्यथा, देष्ट-पिण्डिकोहेष्ठ आदि, 
भद्ग-स्वरभङ्गादि, श्रट-शिर शूर-उदरशूल- कर्णश्रलादि, 





१ सप बह्ठादिसभ्शिभ्रदर न्यास -शारीराणाभटवाना 
न्यायम्‌ खङ्गो-नेकतस्थितानामेकव सवरनम्‌ 1 इतीन्दु । 
२ बतं -कारियापादनम्‌, अन्यत्र वर्तो व्यवहार श्तीष्दु । 


श्म २४ | 
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शो ष~-बाह्ुःशोषादि, स्वाप~व्वक्स्वापादि, पारष्य-स्वक्पारभ्य, 
वाक्पाहष्यादि । सौषिर्य-दिदरीकरण, सकोच-सिरासकोच, 
स्वक्सकोच जादि 1 स्पन्दन-नेत्र-युजादि अङ्गो का फडकना ये 
वायु के कम॑ है तथा वायु मे कषायरक्षप्व ( जन्य रसो मंभी 
कषायरव राना ओर श्यावारुणव्ण॑ता-करष्णतायुत रूकाई)डे । 
पिन्ति के कम दाह, उष्णता, पाक ( पकाना), स्वेदं 
( पसीना खाना ), करेद्‌-पिघलाना, कोथ~-सडाना, खाव ओर 
राग~नाना अकार के रद्र, कटु-अग्छरसत्व तथा श्वेतरष्छचर्णं 
को छोडकर अन्य सब वणां को प्रगट करना ये पि्तिके कार्यं 
या कम॑ है। 
कफ के कम--कण्डू, स्थेय, गौरव-भारीपन, उपदेह-रेषन, 
स्तेह-चिकनाई, शेष्य-शीतता, बध-जोडना, वाधना, चिरका 
रिव्व-विरम्ब से पकना, मधुर-ल्वणरखत्व ओर श्वेतवर्णता 
ये कफके कमह । 
कपिलबलस्स्वेषा स्वलक्षणानि रसतो निर्दिदेश । 
कट्बम्ललवण पित्त स्वाद्रम्ललबण कफ । 
कषायतिक्तकटुको बायुर्टोऽनुभानत ॥ 
सुश्रुत पुन पठति । पित्त विदश्धमम्लताभुपेति । 
श्लेष्मा लवणताम्‌ | तदेवमेतानि वाय्वादिरूपकर्माण्य- 
वहित सम्यगुपलक्तयेदागमप्रत्यक्तामाने । अनन्तर 
च देशकालमातादीन्‌ प्रमाणीक्रत्याश्वेवोपक्रमेतेति । 
दोषो के आत्मलिङ्गविषयम कपिरुवरलि ओर सुश्चतका मतभेद- 
आचायं कपिरूबलि तो इन ( वात, पित्त ओर कफ ) के 
क्ष्णा को रसभेद्‌ से बताते हए कहते ह कि पित्त कटु, भम्र 
भीर खवण रूप से तथा कफ सधुर, अग्छ एव रवण खूप से 
तथेव वायु कषाय, तिक्त ओर कटु रूप से देखा गया है । 
विशेष वक्तय--यहा शङ्का होतीहै कि वायु तो अमूर्त 
( अदृश्य ) है, फिर वह केसे देखा गया ? इसे समाधान 
मे कहा गया है छि अनुमान से। 
सुश्चव कहता है फि पित्त का छ्तण विद्ग्धावस्थौ मे 
(न कि सदेव ) अम्कता तथा कफ का रुवणता होता हे । 
इस रिष्‌ इन वायु आदि के रूप जौर कर्मं आगम ८ आप्त ), 
प्स्यत्त तथा अनुमानप्रमाणो इरा सावधानतया भली भाति 
जान रवे जर इसके अनन्तर देश, काल, मन्ना जादि ( बर, 
जहार, सात्म्य, स्वादि ) का विचार कर कै शीघ्र ही इनकी 
चिकित्सा करे । 
भवन्ति चात्र- 
वदयन्तेऽत. पर दोषा बरृद्धिक्ञयधिभेदतः । 
प्रथक्‌ श्रीन्विद्धि ससगंखिधा तत्र तु तान्नव ॥ 
त्रीनेव समया वृद्ध.या षडकस्यातिशायने । 
जयोदश समस्तेषु षड्‌ द्वथेकाविशयेन त॒ ॥ 
एक तुल्याधिके षट्‌ च तारतम्यधिकल्पनात्‌। 


१ कपिरस्स्वेषा इति पा० | 

२ ननु वायोरमृतंत्वान्मूतंवमांलुगम कथ ज्ञायत इत्याह इष्टोऽ 
नुमानत इति । ₹ येय पित्तस्याम्ता रेष्मणश्च लवणता या सा 
विदाहावस्थायामेव न तु सततमित्यादीन्दु । ४ आदिगरहणेन बला 
हारसास्यसच्वादिपरिमह । एत्रानप्यवैकषयेतवं श्तीन्दु । 


२५ 


सूजस्थानम्‌ । 


| १६६ 














व 


पञ्चनिशतिरिप्येव चर दीणैश्च तावत ॥ 
एकेकव्ुद्धिसमतात्तये षट्‌ ते पुनश्च पट्‌ । 
€ (प 
एकन्तयउन्द्रबुद्धया सविपयेययापि ते ॥ 
सेदा द्िषष्िनिर्दिष्टाखिषष्टि स्वास्थ्यकारणम्‌ | 
रोग्यवस्थाञ्चु युगपद्‌ ृद्धिखाम्यक्यानुगम्‌ | 
षट्क हि दुर्बोधतर विकारेरुपदेद्यते ॥ 
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मि 


वृद्धि ओर क्षय से वानादि के भेद-अब द्धि-त्थ-भेद से 
वातादि दोषो का वणन करते हे जसे कि पथक्‌ द्धि खे तीन 
मेद्‌ होते हैँ यथा-वातन्द्ध पित्तकषफएघम ऽ, पिन्तबद्ध कफात 
सम २, कफब्द्ध वातपित्तसम ३, ये एकी बृद्धि से ३ भेद्‌ 
इश । जबदो ये की द्द्धि से ३ यथा वातपि्तब्ुद्ध करसम्‌ $, 
वातकष्ठबद्ध पित्तम २, पिन्तशफश्चद्ध वासम ३, इन्दी 
तीन सयोर्मो मे एक की अपेता दुरे की अधिक चद्धि करने 
से २ सेद्‌ होते है यथा-वातब्द्ध पित्तचद्धतर कफम ९; 
पित्तव्रृद्ध॒ कषफब्द्धतर वातसम २, कफष्चद्ध वातष्द्धतर 
पिचसखम २, इस प्रकार ये ९ भेद हुए । तीनमदो को च्रृद्धतर 
ओर एक को ब्ृद्ध माननेसे रमेदओरहो जाते दै यथा- 
वातपित्तब्रद्धतर कफष्द्ध १, पित्तकफचद्धतर वातबुद्ध २, 
वातकफच्रद्धतर पित्तच्रद्ध २, इसी तरह वात, पित्त तथा 
कफये तीनो चरद्ध होकर ऽ भेद ! रेते करु १३ मेद होते दे! 
तेरह प्रकार के सञ्चिपात दोषो की इसी खम-तर-तसम-कस्पना 
से विद्ध होते द । इस तरह दोषो की बृद्धि से अर्थात्‌ ष्रथक्‌ ३, 
ससर्म ९ अर १ सश्चिपा्तो कोभिरुने से २५ भेद होते 
ह! इस दद्धि मेद्‌ की तरह २५ मेद्‌ ीण-मेद्‌ से होतेै जेषे 
छि ¶ वातक्तीण, २ पि्तक्तीण, २ कफच्तीण, ४ वातपित्तत्तीण, 
५ वातकफषदीण, & पित्तककफक्तीण, ७ वातद्वीण पित्तक्तीणतर, 
८ पित्तक्तीण, वातरीणत्र, ९ कृष्टहीण पित्तसरीणतर, १० पित्त 
ीण कषफएत्तीणतर, ११ कषफनत्तीण वातत्तीणतर्‌, १२ वातक्तीण 
कषएत्तोणतर, १३ कषक्षीण वातपित्तक्ीणतर, १४ पित्तक्षीण 
वातकषक्तीणतर, ५१५ वातक्तीण पित्तकषक्तीणतर, १६ पित्त- 
कफक्तीण वात अतिक्ञीण, १७ वातकषकीण पित्तअतिक्तीण, 
१८ बातपित्तत्तीण कफञतिक्तीण, ९ वातपित्तकषएत्तीण, 
२० वातक्तीण पित्तक्तीणतर कफकर्तीणतम, २१ वातक्तीण पित्त 
सहीणतर पित्तरीणतम, २२ रित्तरीण कफीणतर वायुक्तीण- 
तम, २३ पित्त्तीण वातन्तीणतर कफच्वीणतम, २४ कषएन्तीण 
वातक्लीणतर पित्तक्तीणतम, २९ कफएरीण पित्तक्तीणतर वात 
स्षीणतम । पूर्वोक्त २५ वृद्धि कै ओरये २५ क्षीण के मिलने खे 
५० इए । उक्त तीर्न दोषो मे एक को चद्ध, एक को तय ओर 
एक को सम माननेसे मेद्‌ होते ह जेते कि $ वातन्रदध 
पित्तसम कफरीण, २ पित्तघरद्ध वातसम कफरतीण, ३ कफचरद्ध 
पित्तम वातक्तीण, » कफन्द्ध वातसम पित्तरीणः, ९ वातच्रद्ध 
कफम पित्त्तीण, & पित्तब्रद्धकफसम वातक्तीण । पुनरपि 
एकक््य दो की बृद्धि तथा दोके कय ओर एक की दद्धि से 
& भेद होते ह जेसे कि १ वातक्तीण कफपित्तच्द्ध, २ पित्तत्तीण 
वातकफन्रद्ध, ३ कफत्तीण वातपित्तब्रुद्ध, ४ वातपित्तक्षीण कफः 
बद्ध, ९ वातकफ्षीण पित्तघदध, £ पित्तकफकीण वातश्ृद्ध । 
दून १२ भेदो को पूर्वोक्त ५० भेद मे मिलने से कुर ६२ भद्‌ 
हुए । तिरसख्बा मेद्‌ साम्यावस्था का होने से स्वास्थ्य का 
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कारण कहा गया है । रोगी की अवस्था मेँ एक दम शद्ध, | र्गा दिया ह रेता प्रतीत होना), इद्रोग, शरीर का भारी 


साम्य तथा क्थ का अनुगामी षटक बड़। दुर्बोध है, वह रोगो | श्रतीत होना-मस्यन्त आरस्य, थक का शिज्ञेष जाना, पित्त 


के वर्णन मे अब कहते ह । यथा- 
्रक्रतिस्थ यदा पित्त बृद्धो वायु कफत्त्ये । 
स्थानादादाय गत्रेयु यत्र यत्र विसपेति ॥ 
तदा मेदश्च दाहश्च तत्र॒ तत्रानवस्थितौ | 
गात्रोदेशे वथा स्यातां बलहानिपरिश्मौ ॥ 
प्रकृतिस्थ कफ स्षीणे पित्ते वायुयेदा बली । 
कर्षत्युर्मा्तदा शूल सशौत्यस्तम्भगौरवम्‌ ॥ 
प्रकतिस्थ यदा वात पित्त बद्ध कफक्तये 1 
सरणद्धि तदा दाह" शूल चास्योपजायते ॥ 
प्रकृतिस्थ कफ बुद्ध पित्त बायुक्षये यदा । 
सन्निरुद्धःथात्तदा कुर्यात्सतन्द्रागौरव अवरम्‌ ॥ 
प्रकरुतिस्थ यदा बायु वद्ध ॒पित्तत्तये कष । 
सन्निरुद्धयात्तदा छ्याच्छीतक गौरव रुजम्‌ ॥ 
प्रकृतिस्थ यदा पित्त वृद्ध श्तेष्माऽनिल्षये । 
सच्चिरदधःयात्तदा कु्यान्मन्दाभित्वं शिरोग्रहम्‌ ॥ 
निद्रातन्द्रोप्ेपाश्च हृद्रोग गात्रगोरवम्‌ | 
्रीवन पित्तकफयोनेखादीना च पीतताम्‌ ॥ 
ये दोषवृद्धिक्तययोविकारा' कीतिता प्रथक्‌ 1 
शेषेष्वपि तु तानेव कल्पयेत्तयथायथम्‌ ॥ 
ससर्गाद्रसरूधिरादिभिस्तथेषा 
दोषास्तु त्तमसमताषिष्द्धिभेदे । 
्मानन्त्य तरतमयोगतश्च यातान्‌ 
जानीयादवहितमानसो यथास्वम्‌ ॥ 


इति दोषमेदीयथो विशोऽध्याय ॥ २०॥ 


५१/४0/१0११ /३१६/१५१००००- 


वृद्ध दोषो दारा रोगोपपत्तिप्रकार--बढ़ा हुवा चायु कफ के 
तृय होने षर प्रकृतिस्थ पित्त को अपने स्थान से इटकर 
शरीर के गात्रो मे जहा जहा रे जाता है, शरीर के उस उस 
भाग मं अनियत दाह, मेद्‌, बकहानि भौर थकाबर को पेदा 
करता हे । इसी प्रकार वृद्ध बायु पित्त केक्षीण होने पर 
भरकृतिस्थ कफ को जपने स्थान से खींचकर जहा जहा ठेजाता 
हे वहा वहा शूक, शेत्य, स्तम्भ भौर गौरव (८ भारीपन ) 
करता है । बढ़ा हभ पित्त कफ के कीण होने से प्रकृतिस्थ 
वायु को अपने स्थान से ेजाकर जहा पर रोक्ता है बहा 
पर दाह जौर शू होता हे । बढ़ा इभा पित्त वाथ के क्षीण 
होनेपर प्रकृतिस्थ कफ को निरोध करता है तब तन्द्रासहित 
गौरन भौर ऽर को करता है! यष्टा गौरव का अथं अतिशय 
शास्य है । बढ़ा हुभा कफ़ पित्त के रौण होने षर प्रकृतिस्थ 
बाञुको भवरोध करता हे तब गौरव, षीडा ओौर शीतञ्बर 
को करता हे। बढ़ा जा कफ बायु के त्षीग होनेषर अ्रतिस्थ 
पित्त को अवरोध करता हे तब चह मन्दाधि, सिर का 


~~~ 


९ सनिरुन्ध्यात्‌ श्त्यपि पाठ । 


जक्द्ना-षीड़ा, निद्रा, तन्द्रा, उपल्ेप ( शरीर पर टण्डा ठेषु 
~~~ यमिप 


भौर कफ का सुख से पड़ना, नख आदि ( नेत्र, मूत्र, पुरीष ) 
का पीरा षड़ना ये रोग उष्वन्न करता हे । 

इसके पूर्वाध्याय मेँ ब्द ओौर सीण बातादिकेजो काश्व, 
काष्ण्यं, कभ्प, स्फुरणादि रोग बताए गण है तथा अन्य भी 
निकार जिनको नहीं कहा गया है, उन सबकी चिका 
दोषो की ब्द्धि-रीणता के तारतम्यसखेयारोग के एव्र रोगी 
के देश, कार, बल आदि का विचार करके करे। 

दोष ( वातादि ), रसरक्तादि ( दुष्य ) ये सब सर्ग, 
त्य, समता, बृद्धि आदि मेद की तरतम कल्पना के अनुसार 
देखे जोय तो इनकी गणना ही नही होती दहे। इस लिए कि 
नके अनन्त मेद्‌ हो सकते हे तथापि वे को चाहिए 
बह दिग्द््न-मानत्र बताई इई समता-क्षय-्द्धि एव इनकी 
तरतम कठपना कर फे सावधानतया रोगो को जने भौर 
जो जो रोग जेसी जेसी अवस्थावाछा है, उसकी वैसी ही 
चिकिप्ा करे । 

इति वाग्भटछृताष्टाज्गसग्रहे सूत्रस्थानेऽथग्रकाशिका- 

हिन्दीव्याख्याया दोषमेदीयो नाम विश्लोऽध्याय । 





~> < 
अथेकविंरोऽध्यायः । 

पूर्वाध्याय में कहा गया है कि विङ्कते दोर्षो को “भाश्चेवो 
पक्रमेत्‌, अर्थात्‌ बिगडे इए दोर्षो की हीघ्र ही चिकित्सा करे 
इसिषए अव आचा कहते हे कि- 

अथातो दोषोपक्रमणीयमध्याय व्याख्यास्याम इति 

ह स्माहूरात्रेयादयो महषेय । 

दोषोपक्रमणीयाध्याय-- अब्र हम जिसमे दोषो का उपक्रम 
( चिक्िप्सा ) हे, उस दोषोपक्रमणीय नामक अध्याय का 
व्याख्यान करेगे जेसा कि आत्रेयादि महर्षियो ने किया । 


यातस्योपक्रम स्तेह स्वेदो मरदूनि स्निग्धोष्णमधु 
राम्ललवणानि सशोधनान्यभ्यवहार्याणि चाभ्यङ्घपूवेसु- 
पनाहनोषवेष्टनोन्मदेनपरिषेकावगाहसबाहनपीडनानि 
नित्रासननिध्मापनविस्मरणानि सुरासवविधान स्नेदा- 
श्चानेकयोनयो दीपनीयपाचनीयवातहरषिरेचनीयद्र- 
व्योपदितास्तथा शतपाकसहसखपाका सवंश प्रयोगार्था 
स्तयो बस्तिनियमो षिशोषतस्तेल मासरसोऽनुबास- 
नानि सुखशीलता शीसम्पकेवज्येश्च हेमन्तो विधि" । 

बात याधिकी सामान्य चिकित्सा--वात जिङ्कित्सा मे स्नेह 
ष्ट हे, अत सबसे पहर स्नेह-चिकिप्सा करे । इसके पश्चात्‌ 
स्वेद ( तापञादि › बिधि करे । स्नेहन--स्वेदन करने के अन 
न्तर शृढु (न कि वायुकोपकारक तीचण ); स्निग्ध, उष्ण, 
मधुर, अभ्छ तथा रवण रेते सश्चोधनद्र््यो ( वमनविरेचना 
दिकारश्छो ) तथा भोजना का व्यवहार करे । इनके अतिरिक्त 
हस्तादिद्वारा अभ्यङ्गमदंनपूवंक उपनाह ( स्निग्ध उष्ण वायु 
नाशक पिण्डका माधना ); उपबेष्टन ( नखादि कुपेटना ), 
उन्मर्दन ( भद्धी भाति मालिक करना ), परिषेक ( उष्णौषधि 
कथित जरू या, तेङादिष्ा तरेडा देना ), अवगाहं € कातहाकर 
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दरश्यपू्णं ज्द्रोणी में मजन ), सवाहन ( खदु हर्के हाथ से 
मर्दन ), पीडन ( हाथोद्वारा पगचप्पी भादि), वित्राघ्षन 
( उन्मादादि वातविकर मं सद्ग, कोध करके, हाथ के 
अथर भागसे, राजपुरषादि ह्वार त्राल् ), विध्मापन (८ धूनी 
देना ), विस्मरण ( विविध प्रकार के वार्तराप द्वारा पीडाको 
भुखाना ), सुरासवविधान ( सुरा ओर आसव का श्ाखोक्त 
पान ओर मास, पूपादिका साथ सै सेवन ), शतपाक-सहख 
पाक हारा वारवार वातहारक, दीपन, पाचन ओौर विरेचन 
करव्यो के साथ विद्ध देखे अनेक प्रकार > स्नेह (तेरु, वत, चवी, 
मजा जादि ), वायुनाश्चक सब निरूह बस्तिं, बस्ति्यवहार 
केन करने पर भो वस्ति के नियर्मो का पान, विशेषत तेर 
का सेवन, मासरस, अनुवासन बस्ति, सुखज्लीख्ता तथा खोस 
पक वजित सब हेमन्त ऋतु के विधान का पार्न करना ये 
सव वातव्याधि की चिकित्सा हे । 

विशेष वक्त य-स वातोपक्रम मे वित्रा्तन अर्थात्‌ तल 
वार एव राज्पुरुषादि से त्रास देना कहा दहै । भय तो वायु 
कोष को बदानेवाला है, फिर यह वित्रासन केसे कह दिया ! 
इसके समाधान मेँ कहा है कि, यद्यपि (भयशोकादि से वायु 
का कुरित होना च्िखिाहे तथापि भय की तरह त्रास की बात 
नदी है क्योकि न्रसन सर्व॑वातविजयी है। वातोन्माद मे 
ङ्ख मीहे कि हषण, आश्वासन, उरा, भय, ताडन, तञं 
नादि, हितकारी होते ई, इस लिए वातोपश्चमन मे त्रसन का 
निदेश उपयुक्त है न ङि अनुपयुक्त । 

पित्तस्य सर्पिष्पान सर्पिषा स्नेहनमधोदोषहरण 
मधुरतिक्तकषायाणामोषधाभ्यवहार्याणाञ्ुपयोगो मृदुस 
रभिशीतह्याना गन्धानामुपसेवा परमशिशिरसुर- 
भिसलिलमज्न मनोऽलुकूललस्पशेषुखाना सुक्तमणि- 
वेदूर्यार ह 
बलीना चामेरत्रासितसहखपत्रोप्पलकदलीदलनधमा- 
लिकाङ्कन्दमल्लिकादिषिविधबणप्रसूनधिरचिताना सजा 
च धारणसुरसा । क्षणे्तणेचाप्रयचन्दनभरियङुकालीं 
यकणालकपुर सुगन्धि शीतष्ठच्छगन्धवारिभि सरूम- 
लङुुदक्ुबलयेभूमितलकबाटवातायनहम्यभित्तीनामभि 
मोक्षणम्‌ । श्रतिुखदखरदुमधुरमनोऽनुगाना गीतवादि- 
तराणामभ्युदयाना च श्रवणम्‌ । यन्त्रण समानवेर्षच 
रितेरत्सोत्तरान्योऽन्यदशंने सुहद्धि सदासनम्‌। अभ 
तवचनविहाररस्रमाघसुरभितरबदनङ्करडलाना नाति- 
स्पष्टाभिधायिनामनुपचारमधुरकोमलोल्ञापाना परिया. 


९ उराया आ्तवस्य च विधानम्‌ । विधानशब्देन माापूपस 
योगादि शाक्त पिधान दश्ंयतीतीन्दु । २ व्रासन-लङ्गन्य्ाथ 
हृस्तराजपुरषदशेनादिना । न, भीशोकादिभि्मारुतस्य कौप 
उक्त । वक्ष्यति हि~क्रियातियोगभीशोक श्व्यादि । तत्कथ त्रासन 
वायोरपक्रम ¢ उच्यते । भय वातप्रकोपेत , न तु वास्तनम्‌ । 
नाप्तन ठ सवेवातनिजयि । तस्माद्व।तोपशान्त्यथं त्रासन युक्तम्‌ । 
यथा उन्मादादिपु । तथा च वक्ष्यति वातोन्मादे-हषंणाश्वासनोत्रास 
भयताडनतजेनम्‌ । इत्याचरुणदन्त \ ३ अमर इति पाठो भाति । 
* पृत्रासितोत्य ५ काठेयके & पिषयवेष ७ अनृत ८ विरह 


णामपत्यकाना सदयमाशलेष । निदेय च ततु भृढुसुर- 
भिनिवसनाभिमलिकयु्कलालकारियुक्ताषलपरायविभू- 
षणाभि' सहचरीनिनादसकल्पोपजनितौसघुक्यकलह- 
सालुनादितनूररशनाकलापसिञ्जितातुगमससुखमुग्धयर- 


दुबचनाभिर्निजजबननिविडङ्चयुगलालङ्कारभासोद्रह - 
नश्रमश्वसनकम्पितमभ्यमुङ्कलितलोचनोसपलाभि' कि 
च्िद्धिगलितनवयौवनाभि भियाञ्चषञ्मान्नातिमान्रसु- 
खाखादविखस्यमानाशकेककालोपजातव्रीडवेलद्यप्रग - 
ल्मताविद्कव्यहषेविषादविस्मयस्मितकोप्रसादसाध्वसख- 
स्तखिच्रघर्वाद् द्रवीद्तहिमङ्गयगाभि समस्तदेदहद- 
यप्रहादकारिणीभिर्विलासवतीमिश्चतुरज्ञमिवानङ्गबलम- 
दवेस्तलभिरपि समुदरहन्तीभिरद्गनाभि । सकलरज- 
नीकरनिकरावकीणेशिशिरतराणि भवनतलसल्िलपु- 
लिनानि। अतिसितसिकतातोयास्वरततलमनेककायब्र- 
तथिमलयन्त्रप्रसलिलधार धाराग्रहम्‌ । सागराुकारि- 
तोयाशयोपवीर घुनिषिष्टञ्सुमितबहुषिरपण्रथुतुङ्ध विवि - 
धतरतरुनिबहबहलच्छायोपसच्छन्न धवलरक्तनील- 
नीरजरजोव्याप्रसमस्तजलविपुलसिकतिलतलो पकल्पित 
दोलायमानगलदुदककलशसरणकरकसखवदुदकम्रवाहा - 
हितखत्सौरभभूतलेकदे श, प्रलम्बमानाग्रजम्बूकदम्बवि- 
दुलनिचुलादिकिंसलयमञ्जरीफएलस्तबकप्रत्युप्रपरालिकः 
युयं पुरुषध्रयननप्रेरितधटभुखो दी शीर्चन्दना- 
नुषिद्धाबलम्रपतित रोषयुक्ताफलायमानजललवसुच्छ्रा- 
यविस्तारबदनिषिद्धदुरविस्तृतशीतवातभ्रवेशमस्यथेसत- 
ताम्बुशोतशीकराभिषेकप्रतिहवसतापदाहमोहश्मछमपि- 
पासमतिशयग्राप्तरामणियक हिमाचलस्पद्धिशेप्यमम्बु- 
धरकाललीलाविडम्बि कायमानम्‌ । भ्रफुल्लपद्योसपलपु- 
र्डरीकसोगन्धिककोकनदशतपत्रपरागरागानुर ज्ञितज- 
लचरषिहङ्गगणकलनिनदरम्या दीधिका । मधुपान- 
लोभनिल्लीयमानालिङ्कुलचलितलताभ्रताननिपतितविषि- 
धङ्कु्ुमनिचयशजनरचनासव्यापारम्रदुपवनान्युपवना - 
नि । धिशेषस्तु घृत पयोषिरेचनानि सौम्या सर्वे भावा 
दिवासप्नवच्येश्च त्रेष्मो विधि । 

पित्त कां सामान्य चिकिप्ला-घरृतषान (घी पिराना); 
धृत हारा स्नेहन ८ वैकवर्जित ), अधोदोषहरण ८ विरेन >), 
मधुर, तिच्छ ओौर कषाय रसवाखे वर्यो का ओषध जौर 
भोजन में उपयोग । खदु, शीत, सुगन्धित मनोहर दर्यो का 
सेवन ( खुगन्धियो का सेवन ) । जच्छ ठण्डे सुगन्धित जरः 
से स्नान । अपने मन को सुहानेवारे-स्पश्शं करने पर खुख 
के करनेनारे मोती-वेदूयं, अश्मगर्भं अर्थात्‌ मरकत भम॑णि- 
( पन्ना ), शख-श्िका-षुखराज् ओौर चन्द्रकान्त मणिर्यो ते 

१ तनुतर २ प्रायालङ्काराभि ३ अङ्गनाभिनिद॑य चाश्टेष 
इति पूर्वेण सवन्ध्‌ । 

४, वारुस्मत भरकतमदमग्भा इरिम्मणि , शत्यमरः 





निभित मालाया हार्‌ का हृद्य परर धारण करना । जिनको 
अरम ने जास दिया है रसे सहख्रपत्र-उप्पल-( कमरू-कुमो 
दनी ), केखा के पत्ते आदि से बनी तजे न्द्-मक्धिका 
( मोगरा ) आदि नाना प्रकार के वणेवाङे पुष्पो की माखा 
का हृदय पर धारण करना । बरवार उत्तमोत्तम चन्दन, 
प्रियङ्कु, काठीयक ( मलयगिरि चन्दन, छरदरीका-सेरेयं ), 
कमर्नार, कर्पूराहि से सुगन्धित शीतर-स्वच्छु जर से 
जिसमे कमर-कुसुढ-ङुवर्य-पुष्प पड हों भूमितरु (आगन), 
कवाट ( किवाड प्रका पदा ), चरोखे भौर सुन्दर भित्तयो 
( दीवारो ) को ठिडकना । सुनने पर सुख के देनेवारे, गदु, 
मधुर, मन को सुहानेवारे गीत वादित्रादिकाश्न वण करना। 
जिनको किसी प्रकार की यन्त्रणा (चिन्ताया दुखं) नही 
है एेसे समान वेषवारे, उस्सव के अनन्तर परस्पर मिलने 
चङे मित्रो के साथ बेटना। असत के समान मीरे वचन 
ब्रोरुनेवारे, विहार ही है स्वभाव जिनका, अतिसुगन्धित है 
मुखमुककुरु जिनका, जो स्पष्ट न बोरुकर तुतराते इए अस्पष्ट 
बोरूते है, सहज मधुर कोमराखाप करनेवारे प्रिय पुर्नरो का 
सद्यता से आलिङ्गन करना } सूच्म ्लीने मुलायम सुगन्धित 
वर्स को धारण करनेवारी, मल्लिका (मोगरा ) की कलिका 
का अनुकरण करनेवारे मोतियो के आभूषणों से विभूषित, 
सहचरी के बोखने से उस्छुक राजहस के अनुकरण करनेवारे 
नृपुर-~रशचनाकरापनाद्‌ के अनुगामी मीठे मनोहर शु बोरने 
वाटी; अपने जघन-कषिनि कुचयुगर एव अर्का के भार 
से भ्रम~-श्वास करके कभ्पित~मध्यसुकरुलित नेत्र-कमरुवारी, 
कुच्धं विगङ्ित इभा है नवयौ वन जिनका, प्रिय के अङ्गसग 
मान्न से सुख के आस्वाद ( आनन्द ) मे अङ्ग परसे वख के 
गिर जाने से एक समय उप्पन्च हुई रुजा-वेरच्य-प्रगर्भता 
बेकरी-हर्ष-विषाद्‌-विस्मय-मन्दस्मित-कोप-प्रसाद ओर 
मय के कारण शिथिरु मोर स्वेदित होने से भीग गया हे 
करीर ओर दवीभूत हो गया है हिमाङ्ग राग जिनका, स्पशं 
करने से सकर देह मे जागम्द्‌ पेदा करनेवाखी, दर्नमान्न से 
हृद्य प्रफुश्चित कर देनेवाखी, विराखवती तथा सुच्म-कोमरक 
अद्गवारी होकर भी वतुरद्धिणी सेना दी तरह कामदेवकी 
सेना को जुरुनेवाटी एेखी चिर्यो से द्यारहित ( निर्दय ) 
होकर आलिज्नन। चन्द्रमा की किरणो के समूह के पड़ने से अच्छे 
शीतर जकवारे घर के क्रीडा-जराङय का तट । अतिस्वच्छ 
सिकता ( रेत-बालु का ) है तल-भाग मँ जिसके जौर अनेक 
प्राणि्यो के आकार के विमकरू धारावाङे रगे हे यन्त्र जिसमे 
रेखा धारागह-फन्वारा विकेष । सञयुद्र्‌ का अनुकरण करनेवारे 
जराश्चय के तट पर पुष्पित अनेक घे भौर ऊचे विविधं 
भोति के तट पर रगे इए बहसमूह की गहरी दाया से ठका 
दुभा, श्वेत-रक्त-नीरु कमलो की रज से व्याप्त समस्त जक 
विपुर सिकता (बं का) पर्‌ निर्मित एव दोरायमान 
अनेक प्रकार के जरखावी षरो-करक्तो ( करर्वो ) से जर 
प्रयात के कारण भिद्धी की गुगन्धि आ र्हीहो जिसमे रेखे 
भूत पर; प्रखायम'न॒ सास्र-जम्बू-कदम्ब-विदुल-निचु 
-खादि षृर्ो फे पत्र-मन्नरौ-रुल-गुष्डको से सथुक्छ है जिसमें 


कना ---------------------------------------~-~--~--~--------~~-*- --- 














१ कालीयक कारासुक्षायं चेवयमर कालानुसायं शेलेये काटीये 


शिक्ञपाद्रमे, शति मेदिनी २ क्वो दइाराच्छादनपट , इतीन्दु । 


श्रष्ठाज्गसद्खदे 
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वव 


पटकुटियं, वारम्बार पुरषो ॐ प्रयल से प्रेरित घर्टो के अख से 
निकरे खस-चन्दन सहित पडे इए ( पतित ) जरू के शोष 
रहे हए सुक्ताफर के समान जरू बिन्दु हे जिसमे, ऊँचे तथा 
विस्तृत दूर से शीत वायु को नेवारे बने है अनिषिद्ध 
वातायन ( श्चरोखे ) जिसमे, सदेव पर्याप्त जरु के शीतं 
शीकरो के अभिषेक से नष्ट हो गये हे सन्ताप-दाह-~मोह- 
भ्रम~क्कम ओर पिपासा जिम, अतिशय रमणीयता को 
प्राक्च, हिमाचल से प्रतिस्पद्धा करनेवारे है शेत्य जिसमे जोर 
वर्षाकाल की रीला भी तुच्छं खमक्षी जाती है रेखे कायमान 
(वर्णो के बने हए घर ) का सेवन । प्रपुल्ित कमल-कुञु 
दिनी-पुण्डरीक-सौगन्धिक-कोकनद्‌-शतपन्न नामक कमो 
की केसर के रग से रञ्नित जरचर-पकतीगण के मधुर नाद्‌ से 
रम्य दीधिका ( गृह~पुष्करिणी ) तथा मधुपान के रछोभमें 
ङीन अरमरङ्कक करे चलित छता-प्रतान से भिरे इए विवि 
प्रकार के पुष्पसमूह से शयनरचना के व्यापारको रिष्‌ इष्‌ 
खु पवनवारे उपवन ( बगीचा ), इन सबका सेवन । विश 
षत धृत, दूध, विरेचन शौर सब प्रकार के सौम्यभाव (मन 
को प्रसन्न करनेवाङे पदार्थं ) ये चारो पित्त विकार के सख्य 
ओषधे है । सारा, दिवास्वप्न ( दिन मे सोना) को व्याग 
कर ग्रीष्म ऋतु का विधान पित्तशामक है । 
श्लेष्मण पुनर्धिधिविदहितानि तीदणानि सशोध 

नानि विरूतप्रायास्यभ्यवदार्याणि कटुतिन्तकषायोप- 
हितानि तीदणएानि दीवकालस्थितानि धानि मानि। 
धावनलङ्घनप्लबन जागरणनियुद्धसम्यवायमरूकोन्मदन्‌ - 
स्थीनोच्छादनानि । पिशेषत क्र युषो बमनानि सुव्‌- 
शश्चोपवास सधूमगरुडष सुखभ्रतिषेध संखोथ 
बासन्तो विधिरिति। 

कफ विकासे की सामान्य चिरित्सा-उष्व्छेश से रक्षणो 
हस ठिष्‌ ाखोक्त विधि से तदग सशोधन ८ वमनादि ), 
विरोष रुक्षप्राय कटु-तिक्त-कषाय रसवारे भोजन, तीच्ण- 
पुराने-हृदय के छि हितकारी मद्य, धावन ( जस्दी जल्दी 
चरुना ), रघन ( चरुना ); प्कवन ( पर्गो से ऊचे कूदना ), 
जागरण, नियुद्ध ( बाहूयुद्ध ), युद्ध ( फाष्टादि से), व्यवाय 
(खीसभोग जथवा खीखमोग की केवर इच्छा न किं सभोग); 
म्यायाम ( वाहनादि-शरीरायास कमं ), रूरोन्मदंन ( क 
द्रव्यो इारा मरीर्भाति मारिन् ), रुक्त स्थान, खक आच्छा 
दन-वस्, विरोषत रौद्र ( शहद्‌ ); युष, सव प्रकार के वमन, 
उपवास, धूञ्चपान, गण्डूष ( तीण दर्यो द्वारा ङुन्ली कराना), 


०1 
माता नाक 
त्भा माणक 


१ कायमान-तृणादिरवितागारम्‌ , इति हेमाद्रि । 
२ सौम्या भावा -मन प्रसादना पदाथा, प्रय, सपिविरेकश्चेति 
चतुष्टयचिशेषादौषधभमिति देमाद्वि । ३ रूक ४ नियुद्धयुद्धन्यवाय 
५ स्नानो ६ सुखाथमेव) ७ विधियहमसरहेश्षरक्षणाथेमितीन्दु । 
उत्लेशस्तु-(उलिलदयान्भ म निगेच्छेत्मतसेकष्टीवनेरितम्‌ । हृदय 
पीड्यते चास्य तमुक््लेश विनिदिशचेत ॥" इति यशरृत 

८ श्वावनम्‌-द्रुतगमनम्‌ । छद्चन~ण्लवन-पद्यामुप्प्ठबनम्‌ । 
नियुड-बाहइयुद्धम्‌ । युद्ध-काष्ठादिभि › दस्यादीन्दु । ९ व्यवाय ~ 
खीगमनमिती दरुणौ किन्तुं व्यवायो -रतिप्रीति खभोगे प्रीतिनं ठु 
रतिरिति दिमाद्धि' ) 





। 


० २९ | 





= 


का त्याग करना ) इसलिए कि कफ ओर सेदोबृद्धिका वाश्च 
होकर सुख की भाषि हो, दसन्त ऋछतु म कर्च॑न्य~विधि इन 
सबका सेवन कणूविकारो की सामान्य चिक्षिप्सा है । 
मवन्ति चत्र- 
उपक्रमो प्रथग्दोषान्‌ यौोऽयभरुहिश्य कल्पित | 
ससगेसन्निपातेषु त यथाश परिकल्पयेत्‌ ॥ 
रम" प्रायो सरस्ते वासन्त कपमारुते । 
मरुतो योगवाहित्वाक्करूपिन्ते तु शारद ॥ 
योञया पटवम्लमधुरा वायो करुद्धे ससा क्सात्‌ । 
पित्ते तिक्तस्तव सादु कषायश्च रसो हित ॥ 
कटुक प्राक्ततस्तिक्त कषायोऽन्ते कफामये । 
चयप्रकोपप्रशमा वायोर्भष्मादिषु त्रिषु ॥ 
वर्षादिषु तु पित्तस्य श्लेष्मण शिशिरादिषु 1 
चीयते लघुरूक्ताभिरोषधीभि समीरण ॥ 
तद्विधस्तद्विषे देहे कालस्यौष्एयान्न कुप्यति | 
अद्धिरम्लविपाकाभिसोषवीभिश्च वादशम्‌ ॥ 
पित्त याति चयं कोपन तु कालस्य शैत्यत 1 
चीयते स्निरवशीतायिरुदकोषधिभि कष ॥ 
तुल्येऽपि काले देष्े च स्कन्नसवाच्न श्रद्ुप्यति 
इति कालस्वभावोऽयम्‌ ॥ 
दोषोपक्रमविधि- वात, पित्त सौर कफ इन तीनो दोषों 
की चिकित्सा अरग अरूग कस्पना करके ट्खिी गई हे । इस 
चिकिप्ला की कल्पना ससग (दो दो दोषो के निलने पर ) 
ओर सन्निपात ( त्रिदोष की अवस्था) मँ यथास्व ( यथा 
योग्य) करे । उदाहरणा दोष यदि एक एक दही हो तो उसकी 
चिकिप्सा करे! यदिदोदो दोषभिश्रित हलो उन उन 
भिभित दोर्षोकी भिभधित चिकिप्सा करे। त्रिदोष हो तो 
चचिदोष की भिध्रित्त चिकिप्सा करे । केवर इतना ही नही, 
वायु ओर पित्त के खर्म मे प्राय सीष्म ऋतु का शीतप्रधान 
जिधि करे) कफ ओर वायु के ससर्म भें प्राय वसन्त तु 
का रूकषप्रधान विधान करे । “रू विचि तो वायु को पित 
करेगा, इस शङ्का के निरासा्थं कहा है कि (मरतो योगवा 
हिष्वाव्‌? वायु योगवाही हे इसरिएु रूदविधि वायु को 
कुपित नहीं करेगी । वायु जिसके साथ होता है, उसी का 
अनुगामी हो जातादहे। इसी प्रकार कफपित्त के ससम मे 
इारद्‌ तु का विधि करे । वायु जिक्षके साथ होता दहै, उसी 
दोष की चिकित्सा बायुकी रहती हे । वायु के कुपित होने 
पर म से रुवण, अम्र ओर मधुर रर्सखो कौ योजना करे। 
पित्त के ऊुपित होने पर पहर तिक्त, इसके पश्चात्‌ मधुर जौर 
तत्पश्चात्‌ कषाय रस की योजना करे । इसी प्रकार कफ के 
कोप म प्रथम कटु, पिर तिक्त ओर तत्वश्वात्‌ कषाय रसकी 
योज्ञना करे । 
दोषो के चय~रकोप~प्रशम ता कारु-बायु भ्रीष्मादि तीन 
ऋतुर्ओं मे चय प्रकोप ओर प्रम को प्राक्त लेता है अर्थात्‌ 
वायु का ग्रीष्म में सचय, वर्षामे कोप ओर रद्‌ मं शमन 
होता हे। पित्तका वर्षामे स्य, शरद्‌ म प्रकोप भौर 


सूच्रस्थानम्‌ । 
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सखुखभ्रतिषेध ( जिनसे सुख पाक्चि हो देसे आहार विहारादि | हेमन्त मे खमन होता हे। इसी प्रकार कफ का शिशिर भं 


सचय, दसन्त मे कोप ओर भीष्म ऋषु मं शमन होता हे । 

दोषो केचयमें काल ही काःण--य्रीष्म ऋतुमे लघु तथा 
खक्ष ओषधयो हारा वायु च्चरीर एव आहार मं रूकहता रता 
डे गौर इस तु में वायु का सचय होताहै किन्तु कारुकी 
उष्णतां के कारण कुपित नष्टी होता। इसी प्रकार अम्छ 
विपाकी जरू ओर जोषधिर्यो के कारण पित्त भी व्षाकारुमें 
सचित हेता हे किन्तु कारु की शीतता के कारण कुपित नहीं 
रोता । रेसैही स्निग्ध ओर शीत जरू तथा ओषध्यो के 
कारण शिक्ञिरऋतुमेकफका सचय होतादहे छन्तु रीर 
ओर कारू के समान गुणवाला होकर भी अतिश्चीतकाङ के 
कारण ठेस ( घनीभूत ) होकर कुपित नहीं होता ! यह सब 
कारू के स्वभावसेहीदहोवाडे। 


अहारादिवशात्‌ पुन । 
चयादीन्यान्ति सद्योऽपि दोषा काल्ेऽपिवान तु।। 
व्याप्नोति सहसा दहमापादतलमस्तकम्‌ । 
निवतेते तु ङुपितो मलोऽल्पाल्प जलौघवत्‌ ॥ 
काठ्सं मी नाहारादिकी प्रधानता-आाहार आदि के कारण 
वातादि दोष कारू की क्रुं भी अपेक्ता नही करते है । भावार्थं 
यह हे फि कोपकारु होते इए मी उचित आहारादि ८ रसा- 
यन वाजीकरणादि' ) के कारण संम्यावस्थासें रहते है ओर 
कोपकार्न होते इए भी मिध्याहार-विहारादि के कारण 
पित हयो जाते है । ऊपित इभा दोष एकदम शरीर मे पर्गो फे 
तर से छेकर मस्तक तक व्याक्चहो जाताहे ओर फिर वही बदा 
इअ दोष धीरे धीरे ( थोड़ा थोडा कम होता इजा ) शान्त 
होता हे, जसे कि जटौघ अर्थात्‌ नदी का पूर (बाढ़) एकदम 
व्याप्त हो जाता हे अर पिर उश्चकी निच्त्ति थोडा थोदा कम 
होकर बहुत दर ते होती हे । इसर्ए- 
चय एव जयेदोष कुपितं स्विरोधयन्‌ | 
सवेकोपे बलीयास शेषदोषाविरोधत ॥ 
क्मान्मरुत्‌पिन्तकफान्‌ सव्र सदृशे बज्ते । 
वातादीना यथापूबं यत स्वाभाविक बलम्‌ ॥ 
ऊचे पराशरोऽप्यथेममुमेब प्रमाणयन्‌ । 
यथोपन्यालत प्रा्नमादौ दोषभिषग्जितम्‌ । 
नेतृभङ्गेन दृष्टो हि सम सेन्यपराजय ॥ 
दोषो को जीतने कौ विधि-सवब प्रकारके दोर्षो को उनके 
सचयकारूरमे ही जीतना चाहिये ताकि दोष कुपित ही न 
होने पवे। चयकारुमे दोष को जीतने की उपेक्ता करने से 
उसके कुपित होने की आगे सभावना रहती हे जत चयक्राक 
मे दोष को जीत रेनाजच्छाहे। कुपित दोष को जीतना 
हो तो शेष ( अङकपित ›) दोषो का विरोध न करते इए जीते । 
सारा, एेसे आहार-विहारो से पित दोष को जीते कि 
जिनसे अन्य दोष कपितन हों। कुपित हए सब दोषो को 
जीतनाहोतो शेष दुषोसे विरोध न करते इए उनमेजो 


बवान दोष हो उसे पहर जीतना चाहिए क्योकि बर्वान्‌ 


१९ आहारादोत्यत्रादिशब्देन रसायनवानोकरणवमनपिरेवना 
दयो गृह्यन्ते, श्त्यर्णदत्त, । 
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दोष प्रर विजय प्राक्त करते ही जन्य दोष स्वय च्ान्तहो 
हैँ । अत इत प्रकार अविरेधी उपक्रम ह्वारा दोषों को जीतना 
चाहिए। वातादि तीनों दोष एकदम पित हए हो तो क्रम 
से परे वायु को, फिर पित्त को ओर उसके पश्चात्‌ कफको 
जीतना चाहिए । इसरिएु कि वातादि से वेसी अवसथा मं 
यथा पूवं स्वाभाविक बरु रहता है अर्थात्‌ कफ से पदरे पित्त 
अत उसका स्वाभाविक बर कफ की अपेक्ञा अधिक रहता 
है ओर पित्त की भपेक्ता वात अधिक बलवान्‌ है । साराश्च 
तीनों दोषो की इपितावस्था मे सबसे बस्वानू वात को 
पहर जीतना चाहिए । इसके अनन्तर पित्त एव कष को कम 
से जीतना चाहिए । पराश्चर षि भी इसी बात को प्रमाण 
मानते हए कहते है कि पहरे बख्वान्‌ की ही ओषधि करनी 
चाहिए । इसङिए कि नेता ( सेनापति ) क पतन के साथ 
ही उसकी सेना का पराजय देखा गया है । इस दृष्टान्त का 
भावाथ यही है कि त्रिदोष की ुपितावस्था में वायु सबसे 
बलवान्‌ होने के कारण उसे सेनापति समन्षकर जीता जाय । 
उष पर विज्य भराक्त होते ही उसकी पित्तकफरूपिणी सेना 
उसी समय अपना पराजय मानती इई शान्त हो जाती है । 
स्थानत केचिदिच्छन्तिप्राक्तवच्छलेष्मणो वधम्‌। 
शिरस्युरसि कण्ठे च प्रलिप्ेऽन्नरुचि त ॥ 
तदभावे कथ भोञ्यपानद्रव्यावचारणम्‌ 
असव्यभ्यवहारे च कुतो दोषविनिग्रह ॥ 
तस्मादादौ कफो घाप्य कायद्राराग॑लो हिस । 
मध्यस्थाय यत पित्तमाशुकारि च चिन्त्यते ॥ 
अतो बातसखध्यास्य कुयात्तदल् निग्रहम्‌ । 
अत एव च पित्तादि कफान्तोऽन्ये क्रम स्रत ॥ 


कवं आचार्यो का मत-श्ञरीर के सब स्थानो मे शिर ख्य 
है। इस स्थान को ठेकर ङ आचाय का मत हे कि प्रथम 
कफ कानाज्ञ किया जाय। इसक्शि किं शिर, इती ओर 
कण्ठ म कफ के र्पिटने से जन्न की रचि कैसे होगी ? अन्न 
की रुचि के बिना मसुष्य अन्नपान ( भोज्य भौर पानीय दर्यो 
का अवचारण ) कैसे करेगा ? जब खा-पीन सकेगा तो दोषों 
का जीतना ( बिना आहार-पान के ) कषे हो सकेगा ? इस 
रिए पहर कुपित कफ का नाकच करना चार्‌ क्योकि यह 
इारीर-दवार की भगा ( आगर ) हे । बिना इतके तोडे कोई 
श्लारीरिकि काथं नही बन सकेगा । इसके अनन्तर वातसखा 
( पित्त) का विचार करना चाहिए । पित्त शरीर के मध्य 
भाग मे रिथत है ओौर बहुत जल्दी रोगकारक है अत कफे 
अनन्तर इषे जीतना चाहिए । ऊद रोगो ने पित्तादि-कफान्त 
क्रम भी कहा है । उनके मत चे प्रथम पित्त, फिर वात जौर 
फिर कफ़ को जीतन चाहिए । 
€ 
सुश्रतश्च न सवत्र मतमेतद्‌ रवीति तु | 
जयेञ्यरेऽतिसारे च करमापित्तकफानिलान्‌ ॥ 
प्रायेण तापात्मतया ज्वरे तेजो विशिष्यते | 
विशश्च सरण पित्तात्तथा च सृदुकोष्ठता ॥ 
तस्य चातुबल श्लेष्मा गौरवापक्तिजाड.थक्त्‌ । 
वायुञ्च चधेतेऽवश्य यस्त्हस्सु तयो कषये ॥ 


अ्ङ्नसद्धहै [ अ० २१ 

















जवरातिसारयोस्तस्मादे ष दोषजये क्रम । 
सुश्रुत का मत~-सुश्रत कहता है छि यह पित्तादिवातान्त- 
क्रमदोर्षो ॐ जीतने सर्वत्र मान्य नही है) ञवर ओर 
अतिसार मे क्रमश्च पित्त, कफ तथा वायु को जीतना चा्िष्‌। 
इसि ि ऽवर के सखतापाप्मक होने से प्राय उसमे पित्त 
विशेष होताहै। इसी प्रकार अतीसार से भी मल (विर) 
का सरण एव मृदुकोष्ठता रत्ती के कारण होती है ओर 
उसका अनुबरु गौरव-जपचन तथा जाञ्यताकारक कफः होता 
हे । पित्त ओर कफ के क्षय होने से वायु की बृद्धि अवश्य होती 
है । भावार्थं यहहे कि पित्तकी हीणावस्थामे कफ बढता 
है अत पित्त फे अनन्तर कफ को जीतना, पित्त भोर कफके 
तीण होने पर वायुदृद्धि अवश्य होती है जत क्रमश पित्त 
कफः को जीतने के बाद्‌ वायु का जीतना कऋमप्राप्त हे। 
दसठिए उवर ओर अतीसार में दोषोंको जीतने में यदी 
क्रम दीक हे। 
कफपित्तानिलानन्ये कमादाहुस्तयोरपि | 
यस्मादामाशयोर्कलेशाद्‌ भूयिष्ठ तत्सयद्धव ॥ 
क्रमेणायेन तत्रापि प्रबुद्धान्‌ स्याशये स्थितान्‌ । 
सख्वाशये तु प्रदुष्टाना स्थितैव ह्याशुकारिता ॥ 
विज्ञाय कमभि स्वै सदोषोद्रेक यथाबलम्‌ । 
मेषज योजयेत्तत्र तन्बी कुर्यान्न तु क्रमम्‌ ॥ 
प्रयोग शभयेद्टथावि योऽन्यमन्यञुदीरयेत्‌ । 
नासौ विशुद्ध शुद्धस्तु शमये्यो न कोपयेत्‌ ॥ 
अन्य आचार्यो का मतकु आचार्यं कहते हे कि उक्त 
उवर ओर अतिसार मे मी कफ, पित्त ओर वायु को क्रमसे 
ज्ीतना चाहिए न कि पूर्वोक्त पित्त-कफ-वायु के कम से। 
उदाहरणार्थं युक्ति-निदंश्ञ करते इए अन्य आचार्यो का कहना 
है कि आच क्रम से जामाश्षय मे उस्कछेश होकर पुन अतिबदध 
उवर जर अतिखार दी उप्पत्ति होगी, इसरिए कि आमाशय 
की उच्क्टेश्ञावस्था मे पित्तहारक शीतोपचार अपभ्यकारक 
होगे । फिर भी वैघ्ी अवस्था से अपने जाश्चय मे स्थित बहे 
दोषो को जीतना चाहिए । स्वाक्यस्थित प्रबद्ध दोषों के जीतने 
से उपे्लाकी जायगीतोवेही श्रब्द्ध दोष ऊुषितदहगे, स्वा 
कयस्थित कपित दोषो की अवस्था मे आश्कारितिा (श्चीघ 
ही व्याधि का उत्पन्न करना ») सामने खडो है, यह समन्ते 
हुए वै को चाहिए छि वह अपने कर्मो द्वारा दोषो की बृद्धिकी 
यथाव के अनुक्षार ओषधि की योजना करे किन्तु उस 
समय तन्त्री ऋर्मो का अनुकरण न करे । खाराश्ञ, कम~विधान 
की उपेक्ञा करता हभ वैद्य षध देकर बलवान्‌ दोष को 
दहरे जीते भौर उस के अनन्तर अन्य दोषों को जीते) कहा 
भी है क्ति वह प्रथोग विशुद्ध नहींहैजो शक भ्याधि को शमने 
करके किसी दुसरी व्याधि को पैदा करता है। शुद्ध प्रयोग 
वही है जो व्याधि को शमन करता है तथा अन्यव्याधिकों भी 
नही होने देता। 
करुद्ध मलमल जेतु नाल्पभावादुमावपि । 
दोषा दोषात्मकल्राच्च न समेऽपि परस्परम्‌ ॥ 


शीतद्रवाम्ललबणकटवादिशुणतुल्यता । 


० २१ | 





दृष्टा मिथश्च दोषेषु नातोऽन्योऽन्य जयन्ति ते ॥ 
आरम्भक विरोषेऽपि मिथो यद्द्‌ गुणत्रयम्‌ । 
चिन्धस्य टृ युगपट्.याधेर्दोषत्रय तथा ॥ 


दोषविषयक राक्कासमाधान~-शङ्का की जाती है कि सभी 
रोग त्रिदोषज बताए गए हे ओर ये तीनों दोष परस्पर विरोधी 
है । एेसी अवस्थामें क्रुद्ध दोष को शेष दो विरोधी निर्बल दोष 
केसे जीत सक्ते है ! कैसे दो खबरों फो एक निर्व दोष जीत 
सकता हे ? इसी प्रकार तीनो दोष परस्पर दिरंद्ध होते इष मी 
रोगाप्मक एक कार्यं को केसे कर सकते ह ! इन दोनो प्रश्नो 
के उत्तर मे कहते हे कि सन्निपात दो प्रकार का है, एक विषम 
दोष ओर एक समदोष । विषमदोप की अवस्थामे क्रुद्ध इष 
एक दोष को निर्बरुता के कारण शेष दो दोष जीत नही सकतेः। 
समदोषे भी दोषाप्मता के कारण; दोष परस्परं दोषों को 
जीतने मं समथं नहीं होते, इशरिए कि दोषो का स्वभावमभी 
दुष्टीकरण है न ह परस्परोपश्चम्रकरण । एक से विपरीत होने 
के कारण दोष दृसरे दोष को शमन करताया जीतता हे, यह भी 
चिन्त्यही है। इस दिए कि शीत द्रव अम्ख ख्वण कटुकादि- 
गुणसाम्य दोषों मँ देखा जाता है । समान गुणवाला दूसरे 
समानगुणवारे को बढाता है किन्तु श्चमन या नष्ट नही 
करता । उदाहरणार्थं जसे कि वातकफ दोनों शीत है, 
पित्त, कफ, दोनो द्रव है । अत शीत~गुण बात का हेतुहे, 
वैसेही कफ काभी। द्वगुण जैसे कफ का हेतुहे वैसे 
ही पित्त का भी। इसी प्रकार अ्क-रवण-कटु वात्रके 
हेतु ई वेखे ही पित्त ढे भी। परस्पर गुणसादश्य के कारण 
दोषो का परस्पर वेषरीप्य नहीं सिद्ध होता, अवितु परस्पर 
अवैषरीत्य ही दिखाई देता है इस र्षि भी दोष परस्पर 
छो जीतनेवारे नही है । भावार्थं यह है कि सन्गिपात 
मे दोष एक ही साथ कुपित होते ह । परस्पर विर्द्र होते हुए 
मी दोष रोगनाश्चक कार्यको मिरखुकर केसे सपनन करते हे ? 
जब इसका उत्तर देते है छि-जेसे षरस्पर विरद होते हुए भी 
रज, तम ओर खर्वगुण ये तीनो मिरुकर सपण बिश्व के आर 
भक्‌ दिखाई देते है, टीक इसी प्रकार परस्पर विरोधी जात, 
पित्त जर कफये तीनों दोष भी व्याधि के आरम्भक (कारण) 


होते ह । 


इस दोषोपक्रम के प्रसद्ग मं अब आचार्यं दोषो की साता 
एव उसकी चिकित्खा का वर्णन करते है । 


वायुरामान्वय सार्तिराध्मानकृदसचर | 
दुगेन्धमसित पित्त कटुक बहल गुर ॥ 
आविलस्तन्तुमास्स्यान प्रलेप पिच्छिल कफ । 
बिपयेये तु पक्रतव तथा तार समेचकम्‌ ॥ 
पीत च पित्तमच्छं च श्लेषमाच्छ" पिरिडतोऽथघा | 
विशदश्च सफेनश्च धवलो मधुरो रसे ॥ 
ऊ्मणोऽल्पनलत्वेन धातुमाद्यमपाचितम्‌ 
दुष्टमामाशयगत रसमाम प्रचक्षते ॥ 
अन्ये दोषेभ्य एवातिदु्टेभयोऽन्योन्यमृच्छनात्‌ । 
कोद्रवेभ्यो विषस्येव बदन्प्यामश्य सभवम्‌ ॥ 


सूत्रस्थानम्‌ । 


न्क्व कवक कक क न ती 






अमेन तेन सप्रक्त दोषा दृष्याश्च दूषिता. । 
सामा इत्युषदिश्यन्ते ये च रोगास्तदुद्धवा ॥ 
साम भौर निराम वातादि के ज्ण-साम वात पीडा- 
सहित आध्मान ( अफारा ) को करता ओर असचर अर्थाद्‌ 
देह में यथावत्‌ सचार नही करता है । साम पित्त दुर्गन्धवाटा, 
काला, कटुक, गादा जीर मारी होता हे । साम कफ आविर 
(चैखा या रोसं ), तन्तुबाका, जमा हुभा, ररेपी जौर पिच्छ 
होता है । निराम ( पक्र ) वातादि के छक्तण उक्त रच्णो से 
विपरीत जानने चाहिये । इसके अतिरिक्त निराम पित्त तथा 
कफ़ के रक्णो मे यह विशेष हे छि निराम पित्त तान्न-मेचक- 
पीत जौर साफ रहता हे! इसी भ्रकार निराम कफ स्वच्छ, 
पिण्डीभूत, विक्चद्‌, फेनसहित, श्वेत ओर रस मे मधुर होताहे । 
भाम का वर्णन-जटठराग्नि की निर्ब॑ख्ता के कारण अपक 
रस दुष्ट होकर आमाशय मे जाता है! इसी दूषित-जपक् 
जाद्य धातु-रस को आम कते है । अन्य आचये कहते हैँ कि 
जैसे कोद्रव ( कोदो धान ) देश-काट वश्च विष बन जाता हे, 
हसी प्रकार दुष्ट वातादि दोष ही पारस्परिक सूच्छना के कारण 
विषोपम जाम को पदा करतेहै। सारा, कोदो धान से 
विष की तरह दुष्ट दोष-~मूच्छना आम को उप्पन्न करती है । 
हष आम से मिभित होने के कारण वातादि दोष जौर रस- 
रक्तादि दुष्य, दूषित होकर साम कहते जौर इन ही से 
जितने रोगै वे उप्पश्च होते है । 
पिरेप वक्तम्य--"ऊष्मणोऽल्पवबलरपष्वेनः इस पद्‌ का अर्थ 
हमने “जठराभि के अल्पबरु होने से रेखा किया हे । परन्तु 
इन्दु की रीक्राुसार यहा रस-घातृष्मा या रस-घात्वभ्नि के 
निवंरुप्व का भरहंण करना ही सञुचित प्रतीत होता हे । इख 
स्यि कि प्रत्येक धातु की पचानेवाली उसकी जि होती है। 
सवेदेदभविश्धतान्‌ सामान्‌ दोषान्न निहैरेत्‌ । 
लीनान्‌ धातुष्वनुक््लिष्टान्‌ फलादामाद्रसानिव ॥ 
आश्रयस्य हि नाशाय ते स्य॒दुहैरस्वत 
पाचनैर्दीपने स्नेैस्तान्‌ स्वेदेश्च परिष्कृतान्‌ ॥ 
शोधयेच्छोधने काले यथासन्न यथाबलम्‌ । 
हन्त्याशु युक्त वक्त्रेण द्रव्यमामाशयान्मलान्‌ ॥ 
घ्राणेन चोध्वजनरूत्थान्‌ पकाधानाद्‌ रुदेन च । 
उद्डिष्टानघ उध्वे वा न चामान्वहत स्वयम्‌ ॥ 
धारयेदौषधेदाषान्विधृतास्तेऽपि इवते । 
रोगानुरपाद निर्दिष्टानतिस्थौस्यादिकान्‌ गदान्‌ ॥ 
रवृत्तान्‌ प्रागतो दोषानुपेन्तेत हिताशिन । 
विविधान्‌ पाचनैस्तेस्ते पाचयननिहैरेत वा ॥ 
इप्येकविरोध्याय ॥ २९॥ 


90) भि 0-0* 





१९ पचमिद नास्ति मूलसुद्वितपुस्तके । 

२ “कदुषोऽनच्छ्‌ भ्राविर इत्यमर । "आविलोधन ` इतीन्दु । 
३ उष्मण हष्यादि 1 आच धाठुमाहारसाराख्य स्वस्योष्मणोऽग्नै 
रद्पेनापचित दुष्टमामाश्चयगत रसमामभित्याचार्यां , इतीन्दु । 
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दोषनि्ैर्णविषि-सपूर्ण शरीर ,मै पसरे हए अथात्‌ 
रख रक्तादि धातुजं मे लीन, अयुद्छिष्ट ( बाचलिति ) साम 
दोषो का निर्हरण न करे जैसे कि क्वे फलौ से रसत नहीं 
निकाखा जाता 1 कच्चे फलो से रस की तरह यदि अम~दोषों 
का निर्हरण शिया जायगा तो ये दोष अपने आश्रय के नाक 
करनेवारे हेगि । तषे कच्चे फर से रसं का निकार्ना रस के 
आश्रय ( फरो ) का नाक्चकारी होता हे अत भूलकर भी 
सवाम दोषो का निर्हरण ( ज्लोधन ) न करे ! इसस्यि वेद्य को 
चाहिये फि वह पाचन, दीपन, स्तेहन जीर स्वेदनादि शोधनो 
द्वारा पसर हृषु दोषों का यथाक्ञार, यथासन्न जर यथाच 
क्षोघन ( निर्हरण ) करे । 

यथाकाल से शास्म वातादिदोषनिहरणकारङ को खेना 
चाहिए । यथासन्न ससे कि उर्वासन्न दोर्षो का निहरण वमन 
से, अधोभागासन्न दोर्षो को विरेचने तथा बस्तिर्यो से आर 
विरस आधित दोषो का शोधन शिरोविरेवन से करे । यथा 
बर्‌ जेषे क्ि-जधिक बर्वारे दोषो का शोधन तीचण वमन 
विरेचनादि से, मभ्यवर्खो का मध्यबरु क्षोघनो से तथा हीन 
बरु दोर्षो का शु वमन विरेचनादि शोधन देकर सशोधन 
करे । सुख के द्वारा दिया इजा जौषध शीघ्र ही आमाक्यसे 
मरो को निकार कर नष्ट करता हे । घ्राण ( नासिका ) द्वारा 
युक्त भौषध ऊरध्वजघ् मे उपपन्न होनेवाङे दर्पो को दूर 
करता हे। गुदा हारा प्रयुक्छ किया इजा ओषध शीघ्र ही पकाशाय 
के दोषों को दूर करता है अत अधोभाग या उभ्वभागसं समु 
स्पन्न विचलित दोषों को निर्हरण करने मे उपेक्वा नहीं करनी 
चाहिए भौर न स्वय विचरित जाम दोषो को ही धारण करना 
चाहिए क्योकि धारण किए इष्‌ ये दोष अतिस्थौर्यादि रोगों 
छो करते हे जिनका वणेन रोगाुत्पादनीयाध्याय मे किया 
गया हे ! इन रोगो की उप्पत्ति धारणा से होने के कारण पहले 
हनी उपेन्ता करे परन्तु फिर हिताशी रहता इजा इनका 
ज्ञोधन तब तक करता रहे जब तक आम काक्तय नहो 
ज्ञाय । अथवा थोडे प्रवृत्त इए इन रोगो के र्षि शोधन न 
कर के उन उन रोगो के भथं कहे हष पाचनो के प्रयोग कर के 
उनका निर्हरण करे । 
इति वाग्मछ्ता्टाङ्गसभरहे सूत्रस्थानेऽ्थप्रका 

शिकाहिन्दीष्याख्याया दोषोपक्रमणी 
यनानैकविन्लोऽध्याय ॥२५॥ 


"00८9 


अथ द्राविखोऽध्यायः | 
इसढे पहरे अध्याय मे रोगो छी अपेक्ता विशेषत दोषों 
छा ही उपक्रम कहा गया है । इस रए अब आचायं इस 
अध्याय को आरम्भ करते इए कहते हे कि- 


थातो रोगभेदीयमध्याय व्याख्यास्याम इति इ 
क्माहुरात्रेयादयो महषेय । 

रोगभेदीय श्रध्यायारम्भ--अब हम जिसमे रोर्गो के 
क्रा बर्णन है उस रोगमेदीय नामक अध्याय का व्याख्यान 
करभे जैसे कि पष्टङे आत्रेयादि महर्षयो ने किया । इस 
लभ्याय से सथ्याय के नामानुखार केवर ' रोगो के भेद ही नही 


श्रण्मा्सड्षै 
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बताए जये अपिं तु उनी चिकिरछा मी बायी जायगी । 
सप्रविधा खलुरोगा भवन्ति खहगभेजातपीडाकाल 
प्रमाघस्वभावजा । ते तु प्रथक्‌ द्विषिघा । तत्र सहजा 
छकःतेनदोषान्वया इाशेमिहादय पिरजा मातजाशच। 
गभजा जनन्यपचारात्कोख्ज्यपाङ्ुल्यपद्गल्यकिलासाद- 
योऽन्नरसजा दोह्टद्‌विमानजश्च ! जातजा स्वापचारातस- 
तपेणजा अपतपंणजाश्च। पीडाकरता ज्ततभज्ञप्रहारकोध- 
शोकभयादय शारीरा मानसाश्च । कालजा शीतादिकृता 
उररादयो व्यापन्नजा असरक्तणजाश्च । प्रभावजा देव- 
गुरुक नशापाथवेणादिक्रता उ्वरादय पिशाचादयश्च | 
सखभावजा ष्घु-पपासाजरादय कालजा अकालजश्च। 
तत्र कालजा र्ञणक्रृता , अरत्तणजा अकालजा । त 
एते समासत पुनर्हिविधा भवन्ति प्र्युत्पन्नकमेजा 
पू्वेकमेजाश्च । तत्र रोगोत्पत्ति भस्युसन्न कमे यदनेनैव 
शरीरेण दृष्टमद््ट॒चोद्िश्याप्नोपदिष्टाना विदहिताना 
प्रतिषिद्धानामनवुष्ानमव॒षछान ब । जन्मान्तरातीतेन तु 
पवेम्‌ । तत्त पुनद गख्यमुक्त च नियतानियतभेदेन 
प्राक्‌ । तस्माद दृष्टहेतप॒प्रतयुत्पन्नकमेजा । विपरीता 
देवजन्मान । अल्पनिदाना सहारुजश्चोभयात्मका । 
रोगो के सात भेद-शे्गो के प्रकार सात हे अर्थाव्‌ समस्त 
सेय सात प्रकारो मे आजाते है जेसे कि सहज (4), गर्भज 
(२), जातज (२ ), पीडाज (४), कार्ज (५), प्रभावन 
(& ), ओौर स्वभावज (७ ) रोग । इनमे से प्रघ्येककेदोदो 
प्रकार होते हे । यथा- 
सहज सेग- डु, अश्च, प्रमेहादि सथदही मे उप्पन्न होने 
वाङेरोगोकेदो भेदं होते है जेसे छि(१) पिता के दूषित 
शक से होनेवारे जौर (२) माता कै दुष्ट जातंव से होनेवारे। 
गंज रोग--( १ ) माता के गभांचस्था में स्वय अपचार 
करने से अन्न रस से उप्पन्न होनेवारे ओर (८२) पिता द्वारा 
दौद्द्‌ की अवमानना होने के कारण उप्पन्न होनेवारे कौड्ञ्य 
( ङवडापन ), पाड्गुस्य ( पुता ), पस्य (रक्तपीतवण॑ता), 
किराक्च ( शेत ष्ठ ) भादि आदि दौहृद्‌ ( प्रथम गर्भ) जें 
माता के नाना प्रकार के जहार की इच्छा होनेपर भी उसे 
मनोचाद्धित आहार का न देना दौहद्विमानन कहरात हे । 
जातज रोग-जन्मनेदाङेके (१) स्वय अपचार करने 
से ( न कि माता-पिता-छ्ृत अपचार से ) होनेवारे सतपंण 
( अविचारपूवंक यथेच्छु खाने-पीने) से ओौर (२) भप. 
तपण ( भूख, प्या, उपवाप्तादि ) से होनेवारे रोग । 
पीडाछन रोग--( $ ) कतत, भङ्ग ओर प्रहार से होनेवाले 
हारीरिक एव ( २) क्रोध, शोक, भयस्वरूप मानसिक रोग । 
कालकृत रोग--( १ ) शीतादिं से होनेवारे उवरादि भ्याप 
ज्ज जीर (२ ) जसरद्षणोप्थ । छीतादि अर्थात्‌ शीत, उष्ण 


एव वर्षाकारः मे बिग्डे हुए श्चाकि धान्यादि से होनेवारे 


१ ^पूरवैरिमन्नध्याये रोगविदेषानपेक्षया दोषाणामेवोपक्रम 
उक्त । असिमिस्तु सेगाणा स्वरूपसमुपक्रम च प्रदशेयितुमध्याय 
आरभ्यते” श्तीन्दु । २ दोहद प्रथमगभं मातु्नानाविधादरेष्बा 
तद्विमननभितीन्ु । 
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व्यापश्चज रोग ह ओर शीत, उष्ण ओर वर्षा रचा न होने 
के कारण होनेवारे रोग असश्दणज कहते है । 

मभावज रोग~-दैवता-गुर के उद्वधन (न मानने) से 
शाप या भाथ्ब॑ण मन्त्र चे कए जभिचार द्वारा होनेवाङे (3) 
उवशदि जौर ८ २ ) भूत परेत, पिक्ञाचादि रोग । यहा आदिं 
शब्द्‌ से चनुदिध भूतय्ाम को भी रेना च॑हिष्‌ ! 

स्वमागज रोग--भूख, प्याय एव जुढापा आदिं (9) काख्ज 
जौर (र) अकालज रोग । यहा रण फरते हुए दोनेवारे रोग 
काल्ज दह ओर र्तण के अभाव मे होनेवारे. रोग अकालन्ञ 
समक्षे चाहिद्‌। सारश्च, सरीर का समुचित र्षण करते 
हए समय पर होदेवारे भूख, प्यास जौर जरावस्था कारुज दे 
अर्थात्‌ अयते समय पर होनेवारे हे अन्तु अकार्ज इनसे 
विपरीत दहै । इम छि फ ल्चरीर का समुचित स्तण न होने 
सेयेही भूख, प्यार जीर जुदापा अकार मेही 'दिखादं देने 
ख्गते ई जम छि युव्रावस्था मे जरावस्था जादि आदि 
अकाल रोग है । 

सेमा का द्विविषत्व--सकेषमें करै तो ये सभी प्रकार के 
रोग पुन दो प्रकार के कहे जा सकते है-प्रप्युत्पन्न कर्मज जौर 
पू्वंकम॑ज । इसी जन्म सेंरोर्गो के भोगनेनारे इसी शरीर 
से किए जनेवारे कर्मो से होनेवाखे रोग प्रव्युप्यन्न कर्मज कह 
काते है नौर पूर्व-जन्म के किए कर्मो के शरण होनेवारे रोग 
पू्वकर्मज । प्रप्युपन्नकर्मज तथा पूवंकर्मज इन दोनो रोगो 
छो इष्ट ओौर अदृष्ट समन्ते हए आषौ ने उपदेश्च किया हे किं 
विहित भाचरण को करे जीर निरिद शट्मो के आचरणका ध्ाग 
करे । इस लिए रि यह भी इनकी उचित चिकित्सा है । 

जन्मान्तरमे छप हृष्‌ पापो से पूेकमंज रोग इस जन्म 
से फर देते हे यह तो पहर नियतानियत भेद्‌ करे देव 
पर्याय से चिरुद्धान्नविज्ञानीय अध्याय स कह चुके ई। 
इस्र्‌ इष्ट हेतुवारे रोग प्रव्युप्पन्नकर्मज दै ओर विपरीत 
सके अश हेतुवारे रोग दैवजन्मा ( पू॑कर्मज >) है । स्वल्प 
कारणो को रेकर होनेवारे महारोर्गो को उभयात्मक अर्थात्‌ 
प्रप्यु्पक्चकमंज तथा पूवंकम॑ज समन्नना चाहिये । 

तत्र यथाश प्रतिपत्तशीलनात्‌ पूर्वेषा रोगाणामु- 
पशम । सत्येव विपन्तशीलनेऽनिष्टक्म्तयाहेधिका- 
नाम्‌ । दोषकमेक्ञयादन्येषाम्‌। अन्ये तु पुन प्रत्यु 
त्पन्न कमं पर कृतमपि वणेयन्ति । तच्च पराभिसस्कार- 
माचन्तते । एव चाह । यदि स्वय कृतादेव कमेण कायं 
नितत्नि स्यात्‌ न दष्ट पुरुषान्तरकृताक्किभिति विद्धा- 
नपि पराचरितयोरुपकाराप्कारयो सुखदुः खाचरो- 
धात्तोषरोषोौ प्रतिकत्तेव्यचिन्ता व। प्रतिपद्यते । एवमेते 
व्याधयो द्विविधा" सन्तश्चिविधा जायन्ते । ततश्च दोष- 
विशेषतो भूय सप्तविधा । 

प्रथम वणन की हह उन उन प्रपयुत्वन्नकर्मज भ्याधिर्यो 


का उपश्ञम प्रतिपक्तशीरखन {( हेतु~ग्याधि-विपरीत ओषधिर्यो 
का सेवन ) करने से होता है । प्रतिप (हेतुभ्यः धिविपरीत) 


१ श्रादियदहण भूतयरामोपरक्षणा्थ॑मिती द्‌ । 
२ जिदष्टमेश्चयात्‌। २ चित्त 


ग्द 





दूध्रस्थानम्‌। 


ओषधिर्यो ॐ सेवन से न होकर दैविक व्याधियों का उपकशमतो 
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अनिष्कर्मं के नाश होने पर ही होता हे (कहा भी है कि भोगा 
देव कर्म॑णा क्षय ) अर्थाव्‌ पूर्वङ्रत अनिष्टकम के य होनेसे ही 
देविक भ्याधि क्षान्त श्येती है। अन्य ( प्रष्युप्पन्नकर्म॑ज ओर 
पू्वंकर्म॑ज्ञ इन दोनों प्रकार की ) ज्याधि्यो का उपश्चम अपथ्य 

जन्य दोष एव पूर्वकर्म के त्य होने से होता ईै। परे कहा 
गया है कि स्वय कृतकर्म दी प्रदयुत्पन्न कमं है परन्तु ऊ 
ञआचायं प्रछत ( शुभो के किए इए ) अभिचारादि क्म दछो 
भी जिसे पराभिसस्छार कहा गया है, प्रप्युस्पन्न कमं कहते हे । 

उनका कहना है छि- यदि जपने किष क्म से किल्ली छायं 
कादहोनादेखाजाताहैतोक्यावेते दी अन्य किलखी पुरुषके 
हि हये कमं से उसके छायं फा होना नही देखा जाता ? 

अवश्य देखा जाता है । कोई विद्वान्‌ मीक्योन हो, वहमभी 

दृसरे के किए उपकार-अपकार से होनेवारे सुखदुख के 

अनुरोध से सन्तुष्ट एव रट होता हभ उसका बदखा चुकाने 
की चिन्ता करताहे। श्येनयागादि कर्मो की पबृत्ति इसी 
विषय छो खेकर इई सो भी शाख में वणित हे। इस प्रकार 
परङ्रत कमं का व्याधिकारर्णो मै अनुप्रवेश हो जाने से भ्याधियें 
दो प्रकारकी होती हई भी तीन प्रकारकी हयो जाती ओर 
म्याधियें दोषवाङी हैँ जत्त वेही फिर दोषो के एथक्‌, ससग 
तथा सन्निपात-मेद्‌ से चात प्रकारकी हो जाती ईह। 


सकलोऽपि चाय रोगसमृह॒प्रतीकारवानाय॒र्वेद्‌- 
विहितमुपदेशमपेत्तते । यस्मा्चियतहेतुकोऽप्यामय 
सम्यग्भिषगादेशानुष्ानादुपात्तायु सस्कारापरिक्तयेखति 
सह्यवेदनता प्रतिपद्यते । अनुपक्रम्यमाणस्तु सवे एव 
प्रायशो भनक्त्यकारुडे । स्वयमपि च देवान्निदानाल्प- 
तया बा निवतेमान षोडशगुणसमुदितक्रियोपलम्भा- 
दृाश्यतरमपरिकिलष्टस्य चापगच्छति । अनियतषलदा- 
यिनि तु देवे दिताभ्याक्षरतस्याथकाशमेव न लभते 
व्याधि । तस्मान्न कस्याचिदषस्थायामात्मवान्‌ हिता- 
हितयोस्तुल्यदशीं स्यात्‌ । 

आयुवेदोपदेश की परमावद्यकता-संमस्त रोगो का, समूह 
प्रतीकारवान्‌ हे अर्थाव्‌ सपूर्णं व्याधियं प्रतिन्छियावाखी ईै- 
चिकिष्सा के योग्य है ओर चिकिसा सर्चथा आयुरवेद्‌ के 
अधीन है अत सव व्याधिं आयुवेदोक्त उपडेश की अपेता 
करती है । इसलिए कि किक्षी मी नियत हेतु (कारण) से 
होनेवारा रोग क्यो न हयो, वह भी मरीभाति अच्छ वैय 
उपदेश्ानुखार अयुष्ठान करने से घद्यवेदनत्ता ( सद्य वेद्ना- 
वारे के भाव) को प्राप्त होता हु नष्ट हो जाता ह ! इतना 
नदी, सद्धे्य के उपदेशाुसार चरने से जिसकी आयु शेष 
हे रेखा प्राणी व्याधिकेदहेतुकोभी प्राप्त नही करता अर्था 
आयुर्वेदो पदेश्ञानुसार अयुष्टान करने से रोग होने का कोई 
कारण मी उपस्थिते नही होता। विपरीत इसके जिसकी 
चिकिप्सा नही होती, उसे रोग जकार मे ही शीघ्र मार 
डाङता हे । दैववश्च, कारणों कीःअलपता होने से इजा रोग, 


१, अपरि विद्य नारामुपगच्छति 
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छ भी कष्ट न देता हुमा षोडशगुणो क्रिया की प्राति द्वारा 
स्वय बहत जल्दी शान्तं हो जाता है ! अनियत फल देनेवाङे 
दैव के होते हुए भी आयुरदोक्त हिताहार-विहारसेवी के किष 
रोग होने का अवसर ही प्राप्त बही शेता! इसि किसी 
मी अवस्था मे बुद्धिमान्‌ पुरषं को चाहिये कि वह हिताहित 
के विषय भँ कदापि तुस्यदर्शी न बने । साराक्ष, हिताहित को 
एक समान न समन्षे ¦ अपितु तद्त्‌ जाचरण करे। नीरोगा 
वस्था मेँ स्वस्थता बनी रहने का अयुष्टान करे भौर रोग की 
वस्था से तुरन्त उसकी प्रतिक्छिया ( उपाय ) करे । 
त्रिविधाश्च पुनर्व्याधयो म्रदुमध्यातिमान्रसेदेन । 
तत्राल्पलक्तणा मृदवो, मभ्यलक्ञृणा मध्या › सपूणेलक्तणा- 
स्वधिमात्रा । ते पुन सुखसाध्यादिविरशेषेण चतुर्विधा 
प्रारापदिश् । सुबहुशोऽपि च भिद्यमाना व्याधयो निजा- 
गन्तुता न व्यभिचरन्ति । त्र निजस्तु दोषोत्थास्तेषु 
पूवं वातादयो वेषम्यमापद्यन्ते ततो व्यथाभिनिषेततेते | 
बाह्यदेतुजास्त्वागन्तवस्तेषु व्यथा पवेमुपजायते ततो 
दोषबेषम्यम्‌ । दोषवेषम्येणेव च बहुरूपा रगनुबभ्यते 
प्रवधेते च ! एव च करखा न दोषव्यतिरेकेण रोगानु- 
बन्ध केवल पोर्वाप्यै बिशेष । तस्मादेकाकारा 
एव रोगास्तथा सुक्सामान्यादसख्यभेदा वा प्रत्येक 
समुत्थानस्थानसस्थानधंमेनामवेद ना प्रभावोपक्रमविरो 
घात्ते यथास्थूल यथासमेबोपदे च्यन्ते । असख्येयतवाश्च 
दोषलिङ्गेरेव रोगानुपक्रम च विभनेत्‌। 
व्याधिर्यो के प्रकार--्ृदु, मध्य जौर अधिमान्न-मेदसे 
रोगो के पुनरपि तीन प्रकार होते है । इनमें अल्परुचणवारङे 
खदु, मध्यलन्तणवारे मध्य तथा सपूणरच्णवाङे अधिमात्र 
कषरते है । ये पुन सुख-साध्य, कष्टसाध्यादि विरोषसे 
चार प्रकार के होते हे, यह प्रहरे कह चु है । व्याधिर्योके 
वहते भेद होनेपर भी वे निज शीर आगन्तु भेदोसे बाहर 
नही जातीं  साराश्च, व्याधिया भनन्त होने पर भी ठे निज 
ओर आगन्तु इन दो जातिकी ही रहती है । यहापर निज 
व्याधियावेरहैँजो वातादि तीन दोर्षोते उपपन्न होती हे। 
इनमे पहर वातादि दोष विषमताको प्राक्त होतेह भौर फिर 
व्यथा (रोग) का प्राहुर्भाव होता है। आगन्तु म्याधियंवे 
जो बाहिरी कारर्णोसे होती है । इनमे पटे शखप्रहार, 
चोट ङुगना, गिर पड़ना आदि नाना भरकारके बाह्य कारणोसे 
श्यथा होती है जौर व्यथाङे पश्चात्‌ दोषवेषम्यता ८ वातादि 
दोषोकी विज्रृति ) होती है तथा दोषवेषम्य कै कारण दिर 
भनेक रूपकी पीडा होती है । इस प्रकार देखा जाय तो किसी 
भी रोगका प्राहुर्नाव दोर्षोको छोडकर नही होता । यह विशेष 
भवश्य हे कि एक भें कोष परे ही से रहते ई तो दूसरे मे 


पीडे भाकर प्राप् होते हँ । इस दोष-सेदको देखा जाय तो 


१ वेधद्रन्यपरिचारकातुराख्य पादचतु्य॒षोडशगुणम्‌ । 
यथोक्त चरके कारण षोडशगुण सिद्धौ पादचतुष्टयम्‌ इति । 

२ श्रिविषादिव्यभिचरन्ति, शप्यन्त पाठो न कभ्यत' इ दुक्त 
टीकापुस्तके । ३, वणु 


अष्रा्चसद्धदे 
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सभी रोग एकही स्वरूप के हँ जोर रोग-मेद या स्क्खामान्यधे 
देखा जाय तो रोगेकि सेर्दोकी सस्या ही नही हो खकती 
अत रोग सस्य है। इसलिए कि रोर्गोके समुस्थान 
(कारण), स्थान ( क्षरीरदश्च );, सस्थान ( रक्षण ), धमं 
( स्वभाव ), पाठान्तरे वणं ( शेत, पीत आदि), नाम 
(ज्वर, अतीखार भादि), वेदना ( शूर, दाह, शोथादि ), 
म्रभाव ( रोगकी शक्ति ) तथा उपक्रम ( चिकित्सा) आदिं 
विशेषके कारण इनकी गिनती करना कठिन ही नरह, अस 
म्भव है । इसी किष यथास्थुल उन उन रोगेकि विषयमे उप 
देश्च किया जायगा । अतसस्य होनेसे जिख रोगका पतान ल्मे 
तश्च वातादि दोर्षोकि रुक्र्णो हरा ही रोसो का विभाजन तथा 
चिष्टिस्ा करे । 

„ दोषा एव हि सवेरोगेककारणम्‌ । यथेव शङनि 
सवंत परिपतन्‌ दिवस सा द्याया नातिवर्तते। यथा वा 
छतन विकारजात वैश्वरूप्येण व्यवस्थित गुणत्रयमव्य॑ 
तिरिच्य वतते तथेवेदमपि त्स्न विकारजात दोषत्रय- 
भिति । यथा च विदयद्रर्षादयो नभसि भवन्ति न त्ववश्य 


निमित्ततस्त्ववश्यमपि । तरङ्गबुद्दादयश्चाम्भसि तथा 
दोषेषु रोगा । 
दोष ही सव रोर्गोके कारण--चातादि तीन दोष ही सपू्णं 
रोगो के एकमात्र कारण हे । जेते शुनि ८ पक्ती ) दिनभर 
सवंत ( नदी, तडाग, वन, समुद्र आदि समसत स्थानो पर ) 
उडता इभा अपनी दाया को नही द्ोडता तथा जेते विश्व 
पेण अ्यवस्थित सपूणं विकारजात (८ मनुष्यादि ) गुणन्नय 
(सत, रज, तम ) को छोडकर नही रहते तथेव भवरादि 
समस्त विकार भी दोषत्रयको छोड़कर नही रहते ई । इससे 
सिद्ध है कि वात, पित्त मौर कफ ये तीनो दोष सदेव शरीरम 
वतमान रहते है । फिर भी रोगकी उप्पत्ति कभी कभी ही 
करते ह, इसका क्या कारण हे ? इसके उत्तरम कहते हे कि- 
बिजरी-वषां आदि सदेव काश्च मे अवश्य रहते ईह परन्तु 
सदेव विजी-वर्षा नही होती छन्तु निमितको पाकर 
अवश्य होती ह, ठीक इसी प्रकार तीनों दोष ्लरीरमे रहते 
हए भी रोगो्पत्ति नही करते हे किन्तु असाख्येन्दियार्थसयो 
गादि निमित्तको पाकर अवश्य रोगके उस्पादक होते ई। 
साराश्च, तरङ्ग, उुदजुदादि जेसे जलमे है वसे ही दोरषोमि सब 
रोगोकी अवस्थिति है । तरङ्ग, उद्दादि विना वायु भादि 
निमित्तके प्रगट नही होते, दीक हसी म्रकार बिना निभित्तके 
दोष रोर्गो$ उलव्पादक नहीं होते हे । 
त्रिविध तु निभित्तमेषामसास्म्येन्द्रियाथंसयोग 
प्रज्ञापराध परिणामश्च । ते पुन प्रत्येकमतियोगायो- 
गमिथ्यायोगभेदात्‌ च्रिधा भिदयन्ते । तत्न यथाख 
चक्षुरादीन्द्रियाणा रूपादिभिरर्थैरतिससर्गोऽतियोग । 
अल्पशो सैव वा ससगंस्स्लयोग । सृद्मातिदृरान्ति 
कस्थातिभास्द्धेरवाभ्रियविछृतादिदशेनम्‌ । द्विशायु 
चपरुषभीषणादिश्रवणम्‌ । पूर्यमेध्यातितीच्णोग्रप्रति- 


१ गुणत्रयमप्यतिरिच्य २. चाम्भस्र । इति पागन्तराणि 
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करूलायाघ्राणप्‌ । स्वभावादिभिराहारकल्पनाविशेषाय- 
तनेैरपथ्याना रसानामभ्यप्रहारस्तथा स्नानादीना शीतो- 
घणादीना च सप्रश्यानामयथाबदुपसेवनमशुचिभूताभिः 
घातविषवातादिसस्पशंश्च मिथ्यायोग । 

रोग।के त्रिविध निभित्त इन दो्षोके रोगोत्पत्ति करनेमें 
तीन प्रकारके निमित्त ओर वेड (१) अषास्म्येन्दियार्थस 
योग, (र) प्रज्ञापराध ओर (३) परिणाम । इन तीर्नोके हीन, 
मिथ्या अर अतियोग-मेदघे तीन तीन मेद होते! अव 
इन तीर्नोका स्पष्टीकरण करते है । 

असास्म्येन्द्रिसाथसयोग अस्ारम्य अर्थात्‌ अपनी नामा 
कोन सुहानेवाखा हानिकारक, चनु भादि ( चद्ध, श्रवण, 
घ्राण, रसना ओर प्व ) इन्दिर्योके अर्थं ( खूप, शब्द्‌, गन्ध, 
रस ओौर स्पर्शं ) का सयोग = असास्पेन्दिया्थंसयोग कह 
खाता हे । प्रत्येक इन्दियार्थका यह असास्म्य-सयोग हीनयोग, 
मिथ्यायोग ओर अतियोग के सेदसे तीन प्रकारका होता इै। 
उदाहरणाथं च्च आदि हन्दि्योके रूपादि अर्थोौका अतिक्सर्ग 
अतियोग हे । स्वल्प या नहीं होनेवाखा ससग अयोग किवा 
हीनयोग है । इनके अतिरिक्त वदयमाण चञ्चु आदि इन्द्रिया 
थका ससग मिभ्यायोग है, यथा - सूचम, अतिदूर, अति- 
समीप, अति-प्रकाश्मान्‌, भयङ्कर, अप्रिय, विङ्ृतादिका 
देखना चदखक जर्थोका मिथ्यायोग हे । द्वेषणं, जप्युच, पटष, 
भयकरादि शब्दका सुनना श्रवणेन्छिधार्थका पिध्यायोग हे ! 
दु गन्धि, जपविन्न, जतितोकच्ण, उप्र, प्रतिक्करादिक्ी गन्धका 
सूघना ध्रणेन्दियाथका मिथ्यायोग है । स्वभावादि करके 
अपथ्य वाहार~रर्सोक्ा सेवन रसनेद्दियार्थका मिध्यायोग हे । 
इसी प्रकार प्वचाङे अर्थका मिथ्यायोग श्ीतोष्णादि-स्नान 
(जो सहन न होता हो >), सप्रश्य पदार्थोका अनुचित सेवन, 
अशद्ध, अभिघात जौर विपेटी हवाका स्पक्चं हे । 


कायमाङ्मनोभेद्‌ न तु च्रिषिधमप्यहित कमं प्रज्ञा 
पराध । तत्र कायादिकमेणोऽतिप्रवर्तिरतियोग । 
अल्पशो नैव वा श्रत्तिरयोग । वेगोदीरणधारणविष- 
मान्नचेष्टनस्वलनकर्डूयनप्रहारप्राणायामादि तथा 
्वुखिपासाधेमुक्तमाषणादि भयशोकेरष्यामात्सयादि दश 
विध चाङ्ुशल कमे यथास्व मिध्यायोग । 

म्चापराध-- काज ( देह ), वाक्‌ (वाणी ) मौर मन इन 
तीनो के द्वारा किथा जनेवारा अहित-~कममं प्रक्ञापराध डे, 
कायादि ( शरीर, वाणी भौर मन) द्वारा किए जानेवाङे 
कर्मो की अतिभरदृत्ति अतियोग हि । अर्प प्रदत्ति या इने 
द्वारा कृत करमां में प्रषृत्तिका न होना अयोग या हीन योग 
है । अनुचित वेगोदीरण-धारण ( चतुर्दश वेर्गो का उदीरण 
धारण 9), विषमाद्गचेष्टन (शारीरिक ङ्गं से विपरीत चेष्टा), 
स्खरून ( गिर पड़ना ), कण्डूयन ( खुजराना >), प्रहार (शख 
राठी आदि से मारना), प्राणायाम (प्रार्णो को घोरना ) 
जादि । तथा जधा, पिपासा, अ्ञुक्त ( पूरा भोजन न कर 
आधा ही करना ) ओर भाषण जादि। मय, ज्ञोक, ष्या 
भोर मात्सय जादि। दस प्रकार के अङुशल कमं ( हिसा, 
चोरी, अगम्या खी मे गमन, ये तीन कायिक । पैशरून्वर्निन्दा, 


सूचस्थानम्‌ । 
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परूष = क्रोध असत्य, फूट डाखनेवाङे चचन, ये चार वाचिक 
आरं व्यापाद <= बुरा चिन्तना, अभिध्या = परघनेच्छा तथा 
इग्विप्य = जुरे को भटी एव भरे को इरी दृष्टि से देखना ये 
तीन मानसिक इस प्रकार सव मिलाकर दस अङ्कु कमं ), 
ये यथास्व ( यथाक्रम से ) काव-वाड्‌ ओौर मन के मिथ्या 
योग है । यहा यथास्व कने से पूवोक्त वेगोदीरण से प्राणा- 
यामादि तक कायिक, ज्घादि भाषण आदि तफ वाचिक 
तथा भय से खेकर मात्सर्यं आदि तक मानसिक कमं समश्चना 
चाहिए । 

परिणाम पुन काल उच्यते, सोऽपि शीतोष्ण- 
वषेभेदात्‌-चिधा । तत्रातिमात्रस्लक्षण कालोऽति- 
योग. । हीनसवलक्ञषणस्स्रयोग । विपरीतो भिध्यायोग । 

परिणाम- कार को परिणाम कहते ्ह। कारु भी हीत 

काल-उष्णकाछ जोर वर्षाकार के सेद से तीन प्रकारका हे। 
इनमें से जो जो कारू अतिमात्र ( प्रमाण से अधिक) रुद्ण 
वारा होने पर वह २ उस कारका अतियोग कहटाता हे। 
हीन छक्तण वारा होने से अयोगयादहीन योगहोता है। 
विपरीत रक्षण होने से मिथ्यायोग होता है! इसकी विस्तृत 
व्याख्या पहरे कर चुके हैँ अन यहा पुन पिष्टपेषण करना 
अनुचित हे । 

त एतेऽतियोगादय सामान्यतोऽनुपशयलक्षणा । 
सर्वो वा प्रज्ञापराध एवाय यदेषामवषिवजेनम्‌ । अर्थ 
कमेकाला पुन सम्यग्योगेनोपशयाद्‌ भूयिष्ठ स्वार्य- 
हेतव । तत्रापि रसवर्जां विषया यथायथमिन्द्रिय 
बाधन्तेऽ्नुगृह्णन्ति च । शेषा रसकमंकालासतु सर्वं 
देहम्‌ । अपि च- 

सवेभावाना भावाभावौ नान्तरेण योगातियोगा- 
दीन्‌ व्यवस्येत्‌ । सर्वेषा पुननिकाराणा निदानदोषदुष्य- 
षिरेषेभ्यो भावाभावविशेषा भवन्ति । यदद्यते त्रयो 
निदानादिषिशेषान्नान्योऽन्यमनुबध्नन्तीषद्वानुबध्नन्त्य- 
बला वा न तदाभिनिवेतेन्ते व्याधयधिराद्ाभिनिर्ब- 
तेन्ते तनवो वा भवन्त्यसपूणेलिङ्गा वा विपरीते तु 
विपरीता" । 

अत्तियोगादि- अर्थात्‌ कार, अथं भौर कर्म के अतियोगः, 
हीनयोग तथा मिथ्यायोग ये सामान्यतया अनुपश्य रुक्षग- 
वारे (देहको सुख न देनेवाके ) है, भपितु दु खदायकं 
ह । फङत काल-अथं भौर कर्मो के अतियोग, ही नयोग आौर 
मिथ्यायोग कान रोकना भो भ्रज्ञापराधदहीहे। ये काक, 


१ अभिध्या-परस्वविषये स्प्हाः इत्यमर । २ ईिसास्तेयान्य- 
धाकाम पेश्चुन्य परषानृते । सभिन्नाराप व्यापादमभिध्या दग्विप 
यंयम्‌ । इति दद्यविध हिंसादि कमं । (ततर हिसा चौयैमगम्यागमन 
कायिकम्‌ ; पेद्युन्य परषमसत्य सभिन्नारापमिति वाचिकम्‌ , व्यापा 
दमभिध्या दग्विपय॑यभिति मानक्षमिति ।> ₹ वेगोदौरणादिप्राणाया 
मान्त ज्दादिमाषणान्त मयायङुञ्चखान्त यथासख्येन कायवाड मनस 
मिथ्यायोग › इतीन्दुः 1: ४ रसवस्यां ५ त्रयाणामत्तियोगादीनाम- 
लपश्चय देक्सुखकारिप्वे शक्षणम्‌ । शतीन्दु 
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अर्थं ओर क्म सम्यद्छ योग से उपन्चय छक्तणवाङे होते इए 
स्वास्थ्य के हेतु हे। तथापि रसवर्जित शब्द्‌, स्पशं, रूप भोर 
गन्ध ये चार विषय अतियोगादि के छारण भपनी अपनी 
इन्द्रियो को बाधाकारक्‌ होते है । भावार्थं यह है कि अतियो 
गादिवलात्‌ शब्द्‌-कर्णेन्द्रिय को, स्पर्श-स्वक्‌ इन्दरियको, रूप 
नेत्र इन्द्रियो तथा गध घागेन्द्िय को ठु खदायी ही होते हे । 
विपरीत इनके सभ्यग्योगसे सुखदायी होते है (उख उस 
इन्द्रिय पर अनुग्रह करते है ) । शेष रहे रस, कारु, कर्मादि 
तो असम्यभ्योग से सपूर्ण देह छो दुख देनेवारे होते ३े। 
विपरीत इमके सम्यक्‌ योग से सुखकारक भी होते हे ( सरे 
शरीर पर अनुग्रह भी करते ई ) इस कए कि रस का द्रभ्यके 
साथ उपयोग किया इजा सारे शरीर पर अनुग्रह कारक है । 

समस्त भाव ( द्भ्य, गुण सौर कर्म) चाहे बाह्य हो 
खाहे आन्तरिक, इन सवका भाव ओर अभाव अर्थात्‌ स्थिति 
जीर नाश निश्चित है अत्त बिना इस भावाभाव-विचार के 
योग, जतियोगादि का सेवनन करे। भावार्थं यह हैक 
कारु, अथं ओर करमो का सम्यक्‌ योग भाव (स्थिति) का 
कारण है अत द्खक्छा अनुष्ठान करे किन्तु इसके भिपरीत 
अतियोगादि ( अत्ति-हीन ओर मिथ्यायोग >) अभाव ( नाद्य ) 
के कारण है अत इनका सेवन न करे । इसी प्रकार निदान, 
दोष ओर दृष्य- विशेष को ठेकर अर्थात्‌ निदान (आदि कारण) 
वात, पित्त ओर कफये तीनो दोष तथा रस-रक्तादि सातो 
धातुम के विशेष को खेकर सभ्यक्‌ योग लौर अति-दीन- 
मिथ्यायोग ये रोगो के भी भावाभावविशेष ( स्थिति दुष्य 
जौर नाश करनेवारे ) होते है । साराक्ष-कार, देका जर 
भ््यावश्चात्‌ सभ्यग्योग रोगो को नाक्च करता है ओर अति 
योगादि रोगों के करनेवारे होते है। जब ये तीनों निदान, 
दोष भौर दूष्य परस्पर अनुबद्ध नहीं होते है ८ परस्पर अनुग्रह 
करनेवाङे नहीं होते है ) जथवा निर्बलता के कारण इन 
निद़ान-दोष-दूर््यो का अल्पानुम्रह होता है तब र्गो की 
उत्पत्ति ही नदीं होती, अथवा विम्ब से रोगोप्पत्ति होती 
है । इतना ही नही, रोगोप्पति होने पर भी अरप बर होने से 
चह सुच्मरूप से क्षपणं र्तणों सहित नदी होती । विपरीत 
इसके अति-दहीन-मिध्याखूप असम्यग्योग होता है अर्थात्‌ 
निदान, दोष जीर दूष्य ये तीनो असम्यग्योग से बहुत अधिक 
परस्पर अनुबद्ध होते है तव बर्वान्‌ उ्वरादि रोगों की उत्पत्ति 
बहुत जल्दी जौर सपू्णं छर्णोवाली होती है । 

त्रयश्च रोगाणा मागां बाह्यमभ्याभ्यन्तरास्तत्र बाह्यो 
रक्तादिघातवस्त्वक्च । स पुन शाखास्य । तदाश्रया 
गण्डपिरिकालब्यपचीचमेकीलावदाधिमासमष्य्गा- 
द्यो बहिभागाश्च शोथार्शोगुल्मविसपंविद्रभ्यादय । 
मध्यो मूद्धहटदयवस्त्यादीनि मर्माण्यस्थिसन्धय । 
तत्रोपनिबद्धाश्च स्नायुशिराकण्डरादय । तदाश्रया 
पत्तवधम्रहापतानकादितिराजयदमार्थिसन्धिश्चूलगुदभ 
शादयो मूर्धादिरोगाश्च । आभ्यन्तरो महास्रोत शरी 
रमध्य महानिम्नमामपक्राशयाश्रय केोष्ठोऽन्तरिति 


पयाया । तदाश्रया ज्वरातिसारच्छंलसकविसूषिका | न्तराणि । 


अशाज्ञसद्हे 
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रासकासदहिभ्माऽऽनाहोदरप्लीहादयोऽन्त्मागाश्च शोः 
फाशोषिद्रधिगुल्मादय । 

रोगो का बाह्यमा्ग~- पूर्वोक्त व्याधिये विना किसी आश्रय 
विशेष के नहीं होती हे अत अव आचार्यं उक्त रोगो के आश्रय 
विशेष का वर्णन करते हे । रोगो के बाह्य, मध्य एव आभ्यन्तर 
रेखे तीन मागं है । इनमे से पहरा बाद्य-मागं रक्तादि धातु 
ओौर त्वचा है । इन सव को शाखा भी कहते ह 1 इन रक्तादि 
धातुजं एव स्वचा के आधित रोग गण्ड, पिटिका, अलजी, 
अपची, चम॑कीर, अर्चद, अधिमास, मष, व्यङ्ग आदि ओर 
शोथ, अर, गुटम, विप, विद्रधि आदि बहिर्भागवारे रोग 
1 इनमे से कड अष्टाङ्ग-ह्दय के भाषा टीकाकारो ने शोध, 
अर्श, गुदम, विसं, विद्रधि आदि रोगो को अन्तमार्गी मना 
है किन्तु यह ठीक नहीं हे । वस्तुत येभी वंहिर्भागवारे ही ३। 

रोगो का मध्यमार्ग- मूर्धा ( सिर), हृद्य, बरिति आदि 
म्म तथा अस्थिर्यो की सन्धिय एव इन सबसे सबद्ध सिरा, 
स्नायु, कण्डरा आदि (धमनी, दूर्चादि ) ये सवबरोगों का 
मध्यमार्म हे 1 मध्यमागान्तर्मत इन सिर, हृदय वरिति आदि 
मर्मो के नाघ्नरय में रहनेवारेे रोग पदवध ( पत्ताघात >), ग्रह 
( सन्धि, अस्थि, त्रिक मे स्ञवता जकङ्‌ जाना ), अपतानकः, 
अर्दित ( वातरोग विशेष ), राजय चमा, अस्थियो की सन्धया 
मे पीडा, गुदश्नश्च (गुदा का बाहर जाना ) यादि तथाश्षिरो 
रोगादिदै। 

सगो का अनर्माग-- आभ्यन्तर मागं उस महाखरोतका 
मामहे जो सुख से रेकर गुदापर्य॑न्त पोलूवाछी बड़ी अतदी 
हे । इसके पर्याय छ है सेते कि ( १) महाखरो, (२,शरीर 
मध्य, (३) महानिम्न, (४ ) आमासयाश्रय, (५) पक्ता 
रयाश्रय ओर (८६) अन्त कोष्ठ) इनके अश्रित रोग वर, 
अतीसार, छर्दि, अरुसक, विसूचिका, श्वास, काक, हिचकी, 
आनाह, उदर, ष्डीह आदि अन्तर्भागवाङे शोथ, अश, 
विद्रधि, गुल्मादि ३ । यहा निदिष्ट शोथ, गश, विद्रधि, 
गुद्मादि रोगो को परे बहिर्मागी बताए दै । इन अन्तमागं 
म परिगणित करनेसे भावार्थं यह हैकिये शोफादि रोग 
बहिरन्तर्मागी अर्थात्‌ उभयमागीं है तथापि वस्तुत इन बहि 
र्गी ही माना गया हे । 

तच रोगा खप्रधाना भवन्त्यन्य-परिवारा वा 
क्रमादनन्‌बन्थानुबन्धास्या | तन्नरादया स्वतन्त्रा स्पष्टा 
क्रुतयो यथास्व समुस्थानोपशयश्च । इतरे तु तद्विप- 
रीता । तद्रच्च दोषा अपि। तत्रान्यपरिवारा व्याधयो 
द्विषिधा पुरोगामिनोऽनुगामिनश्च । तेष्वादयया पूेरूप- 
सज्ञा उपद्रवास्त्वितरे । तान्‌ यथायथमेव व्यमाणानु- 
पलक्तयेत्‌ । प्रधानप्रशमे प्रशमो भवति तेषाम्‌। अयु 
पशाम्यतो वा पञ्चात्तातुपक्रमेत्‌ । स्वरित बा बलघन्त- 
सुपद्रब प्रधानाविरोधेनं । स हि पीडाकरतरो भवति 

१ बहि्मांगा इति दुर्नांमादीना विश्चेषणम त्भांगनिवृप्यथमिति 
हेमाद्रि । २ रह -स्तम्धप्व स ध्यस्थित्रिकेष्वेवेति हेमाद्रि । 

३ क्रमादननुबन्धातुबन्धाख्या । ४ प्रधानविरोषेन इति पाटा 
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व्याधिपरिकिलिष्टदेहत्वासरमेहपिडिकादिवत्‌ । तथान्य 
प्रधान एव रोगोऽन्यस्य हेतुभेवति यथा उवरो रक्तपि 
त्स्य, रक्तपित्त वा उ्यरश्य । तौ श्वासस्य, प्लीहा जठ. 
रस्य । तच्छबवयथो । अशि गल्मोदरातिसारपरहणी 
नाम्‌! प्रतिश्खय कासज्यरयो । तौ चयस्य; सय 
शोषस्य 1 एकश्चापचारो निमित्तमेकस्य व्याघे ; बहूना 
च तथा बहव । तद्रदेक लिङ्धम्‌ । एवमेव भ्रशमेऽभ्यु 
पायस्वथा स एवान्यस्य प्रकोपे । तस्मात्तानवबहित सम्य 
गागमादिभि परीत्ेत । 


ग्य्रधियोँ की स्वत त्रपरतन्वता- उच्छ सव प्रकार कीञ्या 

धियं स्वतन्त्र अर परतन्त्र होती हे। इन्दी को स्वग्रघान तथा 
अन्य परिवारवाी कहते दै । येही क्रम से अनुबन्धि 
८ अनुबन्धरहित स्वत-त्र ) ओर अनुबन्धवाली ८ अनुबन्ध 
सहित परनन ) कहलाती ह। इनमें की पहटी स्वतन्त्र 
यथास्व ( जो जो ) उवर, अतिसार आदि व्याधिं होती हे 
वे रपष् आकृति ( रक्षण ), निदान ओौर उपश्ञयवारी होती 
द । इतर परतन्त्र भ्याधिये इन रन्तर्णां से विपरीत ङक्षण, 
उ- था एव उपक्चयवाली होती है । वातादि दोषो स भी इसी 
प्रकार स्वातन्ध्य गौर पारवन्ज्य को जानना चाहिए । यहा भन्य 
परिवारवाली अुबन्धाख्य परतन्त्र व्याधिर्योके दो प्रकारै 
एक पुरोगामिनी ओर दूखसे अनुगामिनी । इनमे पहरी की 
पूर्वरूप सन्ता ह ओर दुसरी की उपद्रव सक्ञा । इनस से वात, 
पित्त या कफ से उप्पन्नजो जो व्याधि हि उसखरे व्याधि की 
आगे कही जानेवारी विधि के अनुसार परीता एव्र चिकित्सा 
करे । ध्यान रहे कि प्रधान का प्रशम ( उपाय `) प्रथम करे । 
इसिए कि प्रधान के शामन होने से परिवार का शमन आप 
ही हो जातादे। यदि प्रधान की चिङ्किप्खा करनेपर भी 
परिवार का उपशम न हो, अर्थात्‌ प्रधान की चिकित्सा करने 
पर भी परिवारसमं से कोहं व्याधि रोष रह जायतो पश्चात्‌ 
उसकी भी चिकित्सा करके उसे शान्त करदे) ध्यान रहैकिं 
हनम भी जो बर्वान्‌ उपद्रव हो उसकी चिकित्सा प्रधान 
का विरोधन करते इए परे करे क्थो्ि वह॒ उपद्रव व्याधि 
से नितान्त परिक्किष्टदेह ( शरीर के थक जाने) के कारण 
धिक पीडाकारक होताहे जेषे कि प्रमेह से मी पिडिका 
अधिक्‌ हु खदायिनी होती है । 


रोग ही रोग का हेतु-प्रधान रोग या बलवान्‌ उपद्रव का 
तुरन्त उपाय करना चाहिये क्योकि देखा जाता है छि एक 
प्रधान रोग दुसरे प्रधान रोग काहेतु (कारण) हो जाता 
हे अर्थात्‌ पक प्रधान रोग दूसरे प्रधान रोग को पेदा कर देता 
है जैसे कि ऽवर से रछपित्त होता है अथवा रक्तपित्त से ऽवर 
उवर ओर रक्छपित्त इन दोनो से श्वास की उस्पत्ति होती हे । 
दसी प्रकार प्टीहदा उद्ररोग का फारण बनती है अर्थात्‌ 
प्टीहा से उदर रोगहोजाता है। यह उद्ररोग शोधको 
करनेवाका होता है ! अशं से गुर्म, उद्र, अतिसार तथा 
ग्रहणीरोग हो जतादहं। एेषेही प्रतिश्याय (ज्ञुकाम) से 
खासी ओर उवरहो जाते द। कास ओर वर दोनों मिलकर 
छयरोग के करनेवारे होते हैँ जौर चय से द्लोष की उपपत्ति 
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होती है! इत प्रकार एक भ्याधि दूसरी व्याधि का कारण 


होती है! साराश्च, कहीं एक व्याधि बहूत सी व्याधिर्योका 
तथेव वहन सी व्याधिं मिलकर कसी पक व्याधि का 
कारण बनतीहै। एक व्याधि का ज्मनकारक उपाय दस्र 
के प्रकोप को मी शान्त करनेवाला होता है1 इसलिए 
मी भाति सावचान होकर ज्ाखानुमोदित इनरोगो का 
परीन्तण करे । 

, तत्रागमतो रोगमेधमेवं प्रकोपनसेव योनिमेवमा 
त्मानमेवमधिष्ठानमेष वेदनमेव रूपशब्दगन्धरसस्प- 


शंमेव पूवरूपमेवमुषद्रवमेव बद्धिश्थानक्तयान्वितमेवम्र 
द्कमेव नामानम्‌ । तस्मिन्निय भरतीकारस्य भ्रवृत्तिर- 
न्यथा निश्रत्ति । प्रव्यक्तस्त्वातुरस्य यथास्वभिन्द्रियेव- 
णेसस्थानप्रमाणोपचयच्छायाविण्मूत्रच्छदिताधिक्यमन्त 
कूजनमङ्कल्यादिसन्धिस्फुटन देष्शकृदू्रणादिगन्ध सु 
प्रशीवोष्णस्तम्भंसरपन्दश्तद्णखरस्पशे च । प्रकृतिषि- 
करतिभुक्तमास्यर्स तु प्रश्नेन तथा सुच्छदेदुश्छदेस् मृदु 
क्ररकोए्ता स्यप्नदशेनमभिप्राय जन्मामयप्रव्रत्तिनिक्ञत्र 
द्ष्ेष्टषुखदु खानि च । तथा वय भ्रव्य्तेण च । अनुमा- 
नतस्तु युकापसपंणेन शरीरस्य वैरस्य , मक्तिकोपसपे- 
णेन सीधुं तथाग्नि जरणशक्त्या, बल व्यायाम- 
शक्त्या; गृूढलि ङ्ग व्यायियुपशयाुपशयतो दोषध्रमाण्‌- 
संपचारविशेषेणायुष च्य रिष्टे । प्रकृतिसच्वसारसा 
त्म्यबलान्यनुशीलनेनेति। 


वेच के ल्यि आवदयक उपदेश--आयुवद्‌-शाखानुसार व्य 
को भटी भति इन सब बातो को देख खेना चाहिए कि इस 
प्रकार का यहं रोगे, इम प्रकारसेरोगका अकोप होरहा 
हे, वातादि दोर्षो द्वारा मुक एक, दो या अनेक दोषो से यह 
रोग इ है, अञुक स्थानमे यहरोगदहै, इस प्रकार की 
वेदना हो रदी हे, खूप, शब्द, गन्ध, रस भौर स्पक्ञं इस प्रकार 
केहोर्हेडे, इसरोगका इस प्रर पूर्वरूप भौर उपद्रव 
हआ या होता है । इसकी बृद्धि, स्थिति एव कय इस प्रकार 
दिखाई दे रहा है जौर इसका फर भौर नाम इस प्रकार से 
है, दंस रोग की चिक्िप्सा में इख प्रकार परवत्त होना चाहिए 
या नही हष्यादहि बार्तो का भटी भत्ति विचार करके प्रत्यच्च 
रोगी की इन्द्रिये, वणे, करण, रोगप्रमाण, रोग की बृद्धि, 
रोगी की काभ्ति, मख-मूत्र-वमनादि की अधिकता, इनका 
नरो सखे अवरोकन कर, अतदिर्थो का बोरना, ऊङ्कुङि आदि 
सन्धिस्थार्नो का स्फुटन ( बोखना ), इनका कानों से सुनकर, 
देह-शद्त्‌ ८ पुरीष )-बण आदि की गन्ध को घ्रणेन्दिय 
( नाक ह्वार ) अनुभव कर, चमं मे सुक्चता-श्चरीर या स्वचा 
की शीतता, उष्णता, कठिनता, स्पन्दन ( फड़कना ), नरमी 
घौर खरस्पर्छं॑ता इनका स्पशं द्वारा निश्चय करके, इतना दही 


नीं, प्रकृतिविकृति (सुख ओर दुख) केसाक्याहो रहा 


१९ योनिभेवमधिष्ठानमेवेमा्मानमेव । २ मङ्घृस्यादिपु सन्धिषु 
ष, 
स्पुटन । २ स्तम्भन । ४ सुक्त। ५. रारीरवेरस्य। & दरीरमाष्रु 
यंम्‌ 1 ७ मपन्वार । 
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नहीं १ लाते हुए जिह्वा पर उसका स्वारस्य-वैरस्य आदि कैसा 
मरतीत होता है? इनका निश्चय प्रशन करर ( पठतां करके ) 
तथा श्वासोच्छवास का सुख सेहुखसे जना, बृदुहे या 
ऋरकोष्ठ हे, सोना-जागना आदि ओर इसी प्रकार इस व्याधि 
की प्रवृत्ति जन्मसे ही तो नही है ? प्रहनन्नादिसे तो नहीं 
हे? कौन कोन सी बति रोगी को सुहातीहै या नहीं सुहाती 
है? सुल-दु खक्याहोरहादे ?भीर दष समय रोगी का वय 
( अवस्था ) क्था हे ?। इन सव का निश्चय प्रस्यक्त से करना 
चाहिए । युर (जज ) के मारे शरीर का वेरस्य ८ बासना- 
रसरक्तदीन होना ) मक्िव्यो के वार-वार उपसर्पण (सुख) 
आने से शरोर के माधुयं ( मिट) को भनुमान से तथैव 
जठराग्नि को पाचन शक्तिसे, बरु को व्यायाम (चरने 
फिरने ) से, दिपे इर्‌ रक्गोवाटी भ्याधि को उपशय ओर 
अपश्य से, दोष-प्रमाण ( वातादि दोषो केप्रभाण) को 
उपचार विशेष से तथा ञायु के चय का निश्चय रिष्ट (अरिष्ट 
दृशशंन ) से एव प्रकृति, मन, वीयं, साप्म्य तथा बछूका परी 
चण इनके अनुलीन इरा करे । 
भवन्ति चात्र- 
्ञानवुद्धिभदीपेन यो नाविशति योगिवत्‌ । 
आतुरस्यान्तरात्मान न स रोगािकित्सति ॥ 
दयाषिमौ व्याधितो ष्याधिखरूपस्याध्रकाशकौ । 
तद्यथेको गुरन्याधि सत््वदेहबलाश्रयात्‌ ॥ 
लघुल्याधिषदाभाति लघुव्याधिस्ततोऽन्यथा । 
बाह्याघयवमात्रेण तयोमुह्यति बालिश | 
४ 
ततोऽल्पसल्पवीयं वा विपरीतमतोऽथवा 1 
पथ्य बिपयेये युडजन्‌ प्राणान्सुष्णाति रोगिणाम्‌ ॥ 
ज्ञानाशेन न हि ज्ञान कृत्स्ने ज्ञेये भ्रवतेते । 
बुसुर्सेत भिषक्‌ तस्मान्तन्त तन्तरानुशीलनात्‌ ॥ 
अभियुक्तस्तु सतत सबेमालोच्य सवथा | 
न जातु स्खलति प्राज्ञो िषमेऽपि क्रियापथे ॥ 
अआगन्तुरन्वेति निज विकार 
निजस्तथागन्तुमतिप्रबद्धम्‌ । 
तत्रानुबन्ध प्रकृति च सम्यक्‌ 
ज्ञात्वा तत कमं समारभेत ॥ 
शति रोगभेदीयो दरार्विशोऽध्याय ॥ २२॥ 


अभ्यायोषसदहार-जो वेध ज्ञानबुद्धिरूप दीपक को ठेकर 
योगिराजञ की तरह रोगी के अन्धकारमय अन्तरात्मा मे प्रवेश्य 
नहीं करता वह रोगो की चिक्कित्खा नही कर सक्ता! रेखे दो 
हीरोगीदहेजो बड़ी भूर करते ह भौर अपनी व्याधि का पता 
नहीं लगने देते । इनमे से एक तो वहै जो भ्याधि बी रहते 
इए भी अपने सर्व ( मन ), देह भौर बल के कारण उसको 
रघु ( छोटी ) समक्षता है । दूसरा वह है जो व्याधि दधु 
( थोड़ी ) रहने से अपने को रोगी ही नहीं समन्चता, या 
पहर फी तरह बह उपाय की चिन्ता नहीं करता । बार 


श्रष्टाङ्गसङ्धषे 







हे १ भोजन की क्या व्यवस्था १ भन्न खाया जाता है कि 
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८ अल्पत्ञ › वेद्य भी इन दोनो के बाद्याङ्ग मात्र को देखकर 
मोह को प्राच होता हे । साराश्च, आन्तरिक रोग का निर्णय 
वह वेध्य नहीं कर सकता । इसरिए उस गुर व्याधिवारे को 

अलप तथा अल्पवीयं भौषध देता हे । विपरीत इसके ल्घु 
स्याधिवारे को अधिक तथा अधिक बरुवान्‌ ओषध देता है। 
इतना ही नहीं, विपरीत पथ्य-योजना करके^रोगिर्यो के प्राणों 
का हरण करता हे । सपूण जानने योग्य विषय मेँ ज्ञाना 
( क्वान के अज्ञ मान्न) से ज्ञान नहीं होता, इसखिए्‌ वेध को 
चाहिए कि वह तन्प्रानुश्लीरन ( शाख का अभ्यास्या अटी 
भाति आयुरवेद्‌-तन्त्र ) से असी तस्व को जानने को चिन्ता 
करे । विषमक्छियापथ म अर्थात्‌ चिकित्सा की कठिना म पडा 
इथ भी प्राज्ञ (विद्वान्‌ ) वेद्य सदेव जच्छ प्रकार से देखभाकु 
करके चिकित्सा करने पर उसका स्खलन कदापि नहीं होता । 
भावार्थ यह कि उसका अपय न होकर उसे यक्षकी षी प्राप्ति 
होती हे । आगन्तुक विकार बृद्धि को प्राप्त होकर निज (श्ञारी" 
रिक ) विकार को भाकर भिता है । इती प्रकार बढ़ा इजा 
निज ( ज्ञारीरिक ) विकार भी आगन्तुक मँ आकर भिर जाता 
है, रेसी अवस्था में वैय को चाहिये छि वह अनुबन्ध तथ 
परकरति को भखीभाति जानकर षर कर्मं ( चिकित्सा) का 
आरम्भ करे । 
इति वाग्भटङ्कता्टाङ्गसम्रहे सूत्रस्थनेऽर्थप्रकाश्चिका- 

हिन्दीव्यास्याया रोगसेदीयो नाम दा्चि- 
शोऽध्याय ॥ २२॥ 
--0-क ५ 


चे, ($ ॥| 
अथ अयोविरोऽध्यायः । 

श्मथातो भेषजावचारणीयमध्याय व्याख्यास्याम । 

इति स्माहुरात्रेयादयो महषयः | 
मेष नावचारणीय अध्याय रोगसेदीय अध्याय के अनन्तर 
ज्व ऋमप्राप्ठ अर्थात्‌ रोगो को भेदरूपेण जानकर चिकिससा 
म प्रबृत्त होना पडता है जौर वह चिङ्किप्सा भेषज (ओषध) 
के अधीन है अत आध्यं इस अध्याय का आरम्भ करते 
हुए कहते हँ कि अब हम निखमे ओषधावचारण ( ओषधिं 
के सेवन) का वर्णन हे, उस मेषजावचारणीय नामक 


अध्याय का व्याख्यान करेगे जेसे कि प्रे आत्रेयादि 
महषिर्यो ने किया । 

मेषजमवचारयन्‌ प्रागेव तावदातुर परीक्तेत । 
कस्मिन्नय देशे जात सबृद्धो व्याधितो वा । तस्मिश्च देशे 
मनुष्याणामिदमाहारजातमिद विदहारजातमेताषद्रलमेव- 
विध सन्वमेवविध साप्म्यभिय भक्तिरिमे व्याधयो 
हितमिदमहितमिदमिति । प्रायोग्रहणेन केन वा निदा 
नषिशेषेणास्य पितो दोषो दोषस्य द्येकस्यापि बहव 
प्रकोपे हेतव । तस्माद्यथाश्वलक्तणे कमेभिश्च बुद्धयापि 
दोषमेवमबगमयेत्‌ । त्यथा-किमाहारेण पितो वायु 
किं विहारेण तथा रूत्ञेण लघुना शिशिरेण वा साहसेन 
वेगरोधेन वा भयेन शोकेन वेति । ततश्च तस्रतिपक्त- 


० रर | 


सूत्रस्थानम्‌ । 
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मेधौषध प्रयुज्यमानमाशु सिद्धये सपद्यते । तच मधु- 
राम्ललवणा रसा कटुतिक्तकषायाश्वेतरेतरभ्रतिपना । 
तदनन्तर चोपलभेत ्रदुमभ्यातिमाज्रविकल्पनया 
कथ निदानमासेवितम्‌ ! एकरूपस्यापि हि हेतोगेदादि- 
विभागेन प्रथकसमवेताना च दोषाणामशाशबलविक 
ल्पषिरेषाद.याधेबेलाबलधिशेष । तत्रनिकदोषामकेषु 
उ्याधिष्यनेकरसेषु च भेषनजेषु रसदोषप्रभावमेकेकशोऽ- 


भिसमीद्य उ्याधिभेषजप्रभावततत्व ज्यवस्येत । 
७५५ 

9. क सेषज ( ओषध ) प्रयोग के प्रसङ्ग 
प्रथम रोगी का परीत्तण इत प्रकारसे के कि यह रोगी किस 
देश्च का जन्मा इ है आदि प्रथम देखे वर्योकि इस प्रकार नं 
देष्बने सै आहारादि के विषत्र मेँ अलवन्था-प्रषग प्राप्ठ होगा 
इसलिए प्रथम यह परीच्चण करेकि रोगी का जन्म किंसदेश्में 
हा हे । इतना ही नहीं, कहा पेदा हआ, कहा पडा ओर कहा 
रोगी हुभा । उस देश्च मै यह आहार है, यह विहार हि, इतना 
बर हे, इख प्रकार का सख, साम्य जौर भक्ति ( सतत क्किसी 
पदाथ का सेवन-ग्राय पदार्थौ मे प्रीति) है, उस दैशर्मे प्राय 

कौन कौनसी भ्याधियं होती है, वहा कौनपे पदार्थं जाहार- 
विष्ारादि हिनकारी ईँ तथा कौन कौन से अहितकारी है। 
हन सव वातो का विचार करे) यह भी देखे छि इक्ष रोगी 
का कौनसा दोष किंसि कारण घे कृपित हुआ हे, इसठिए ङि 
एक दोषके कोपमें वहत से कारण होते दहें। जो दोष कुपित 
दुभा हो उसे रहर्णो एव कार्यो को बुद्धि से पहचानना 
चाहिए। जैसे कि वायु कुपित हुभा है तो हिस जषार-विहार 
से अर्थात्‌ सूक्से,ख्घु से, शीत से अथवा साहस से, वेगके 
अवरोध से, भयसेया शोक षे इनमेसे किंसदहेतु से वायु 
कुपित इभा है, यह देखना चाहिए । इसी प्रकार पित्त ओर 
कफदोष के कोप के हेनु्ओंकाभी विचार करना चाहिये। 
इसके अनन्तर उन उन दहेतुव्याधिविपरीत ओषधिर्थो के प्रयोग 
करनेसे वे सिद्धिक्षी देनेवारी होती है । उदाहरणार्थं चैष कि 
रक्तक! स्निग्ध, रुषुका गुर तथा शोतका उष्ण पदार्थं प्रति 

पकती हे । हसी प्रकार सर्वत्र कल्पना करनी चाहिए । प्रतिपच 

वारी ओषधिर्योकी कल्पना रसमेदते करनी चाहिष यथा- 
मधुर-अम्ल-रुवण तथा कटु-तिक्त-कषाय ये यथासख्य पर 

स्पर प्रतिपक्षी है जेसे कि मधुरका अम्ल, अर्का रवण प्रति 

पकती हे इसी प्रकार कट्‌वादि भी । हसे अनन्तर जिससेग्याधि 
इई हे उस निदानका सेवन खदु, मध्य या अधिक्‌ मात्रां 
किस प्रकार किया गया है यह देखना चादि जेषे कि खु 
या स्वटपमात्रामे निदान-सेवनसे व्याधि भी खदु या सवर्प 

शक्तिवाटी होती है इसी प्रकार मध्यप्रमाण म निदाने 
सेवनसे मध्य तथा अधिक माच्राङे निदानसेवनसे व्याधि भी 
अधिक प्रमाणवारी होती हे । किसी एक भ्याधिके भी गु 
भादि मात्रामेदसे वातादि पथक्‌ या मिरे हर दोक अाक्च- 
वरविकहप-विरोष से व्थाधिके बरावर-विशेष को जानना 
चाहिषए्‌ । पहरे का गयादहे कि सब भ्याधियं वातादि तीन 
दोषो को छोढ्कर नही होती हे अर्थात्‌ समस्त रोग ॒भनेक 
दोषाप्मक है, तदनुसार उनको जमन करनेवाडी ओषधि भी 


सर्वरसार्मक है । इसरिए्‌ व्याधिके बरु जौर उसको शमन 
करनेवारी ओषधिके बको देखकर सब काये करना चाहिष। 
सारा, किस रसका कितनी मान्नामे सेवन, भ्याधिके इतनी 
मात्रावाङे दोष का शामन कर सकेगा यह विचार करते हए 
भरव्येक जषधद्व्यके रस, दोष एव प्रमावको धथक्‌ प्रथक्‌ 
भरी भाति देखकर रोग तथा उसकी ओकषषयि इन दोर्नोकि 
प्रभावतस्वको जानना चाहिषए । यही नियम सर्वत्र काम नहीं 
पदता इस टिए्‌ कहते हँ कि- 

न हि विषमषिकृतिसमवेताना नानात्मकाना 
परस्परेणोपगृहीतानामुपहताना चान्यैश्च विकल्पनैर्धि- 
कल्पितानामवयतरप्रमावानुमानेन समुदायप्रभावतन्तव- 
मध्यवसितु शक्यम्‌! तथाविषे हि सनुदये सयुदयप्रभा- 
वमेवोपलभ्य उ्याध्यौषधभ्रमावत्तवमवगच्छेत्‌ । तथा 
कस्य धामाधिष्ठाय व्याधिरयमवस्थित इति निरूपयेत्‌ 
प्रिस्तो हि दोष स्वमेष स्थानमातङ्कायाधितिष्ठन्‌ 
मूादीन्वा दुस्तरो भति । ततश्च स्थानविशेषेण भेष- 
जविशोष प्येषितन्य । 

समवेत दोषो की दुश्चेवता--विषमता के कारण विकार को 
प्राच इुए्‌, नानाप्मकू, मिरे इए परस्परोपगरहीत (८ परस्पर 
मिलकर एक दूसरे से मिकनेवारे ), परस्परोपहत ८ परस्पर 
भिरुकर विद्रति पैदा करनेवारे ) भौर अन्य दश्च, काल 
वादि की कलपनानु्ठार विकहिपत दोर्षो के केवर स्वरूप 
( वयव ) ओर भ्रमाव ॐ अनुमान करने से समुदायप्रभाव 
तश्व ( सबके सामुदापिक प्रभावके तस्व) को जान रेना 
जशक्य हे । इक्ष्‌ दोषों के समुदायरूपेण एक साथ मिरने 
पर, द्रव्य सयोग-सस्कार -देश्च-कारु शादि वज्ञात्‌ विकृति को 
दूर करनेवाङा होताहे, इख बातत को सामने रखते हर्‌ समुदाय 
प्रभावको खेकर ही व्याधि के जओौषध-प्रभावतकत्व को जानना 
चाहिए ओर यह निरूपण करना चाहिए कि यह व्याधि ङस 
दोष के स्थानमें स्थिति करके उपस्थित हुई है । देखा जाता हे 
कि कभी कमो बदा हा दोष अपने ही स्थान मे स्थित होकर 
दु साध्य होता हे जीर कभी सिर आदि अन्य स्थानों मँ स्थित 
होकर दुस्तर होतादहे। इसटिए्‌ दोष के स्थान~-विरेष को 
ङेकर भषधि-विशोष की योजना करनी चाहिए क्योकि स्थान- 
विशेष को अपेक्षा ओषधि अधिक विशिष्टता रखती हे । 
स्थान-विशेष में जो आषधि हितकरे नही होतो वह्‌ अन्य 
स्थान मे फल्दा होती है । एतदर्थ जषधि का विचार विक्चेष 
तया करना चाहिए । जगे यही कहते है कि- 

ततश्चेषमालोचयेत्‌। कस्यायमौषधस्य व्याधिरा- 

तुरो बा योग्य कियतो वा दोषानुरूपो हि भेषञ्यवी- 
येपरमाणविकल्पो व्याधिव्याधितबलापेक्षो भवति । 

रोगी, रोग ओर ओषधि क्रो विचार~-दोष ओौर ओषधि की 
साम्यावस्था से यह सोचना चाहिए कि यहरोग ओर रोगी 
किस ओषधिके योग्य है, भोषधिका परमाण कितना रहना चाहिए 
क्योकि ओषध के बरु एव वीयं की कर्पना रोग जौर रोगी इन 
दोर्नो के वरु की भपे्षा करती है । जत ओषधि ढे वीर्यं एव 
वरु का विचार करके तथा इसी प्रकार रोगी के भी बर्बरा 
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का विचार करना खाहि क्योकि जोषधि शी शक्ति तथा माता 
छा विचार न करते हए, चाहे जहा ओषध प्रथोग करने से 
दोषानुरूप भौषध होते इए भी वह अनर्थकारी होगा । जब 
सी का विशेष स्पष्टीकरण करते हे । 
सष्टसातिबलानि सशोधनौषधान्याग्नेयवायव्या- 

न्यतिसौम्यान्यतिमात्राणि वा तथेवाग्निकलारशखकममा- 
श्यल्वसस्खमातुरमल्यबल वातिपातयेयु । सशमनानि 
तु उयाधिबललादधिकानि तमुपशमस्य व्याधि व्याधि- 
्ुपितदेषहे शीघ्रमन्यमाबहन्ति !। शरीरबलाधिकानि 
ग्लानिमूच्छामद मोह बलक्तयान्‌ । अग्निबलाद्धिकानि 
ग्लानिमग्निमाद्‌ च । 

सहसा ओषध का निषेध--आषधिये दो प्रकार की है, एक 
सज्ञोधन जर दूरी संशमन । सज्ञोधन-भोषधिर्योके भी दो 
प्रकार है असौम्य ओर सौम्य ) यहा अप्तौम्य सज्लोधन-ोष 
धियँ वे हैजो आर्नेय ओर वायव्य है अर्थात्‌ अग्नि भौर 
वायुतसव-प्रधान ई जौर सौम्यस्य, नाभस शौर पार्थिव हैँ 
अर्थात्‌ जक, काश तथा पृथ्वीतस्ववारी है! ये आग्नेय 
वायभ्य असौम्य सश्लोधन-भोषधि्ये सहसा अति-मान्ना में 
दी जाने से तथेव अग्निक, तारकर्म ओर शकम भी सहसा 
अति-मान्रा सें प्रयुक्त होने से ये अल्पषप्व ( मन से डरपोक ) 
तथा भल्प बरवार रोगी को मारनेवारे होते ह । सश्शमन 
ओषधिं भी तीन प्रकार से भति बर्वारी होती ई जेते कि 
उयाधिवराधिक, शरीर रथिक तथा जग्निवङाधिक । इन 
( सक्षमन >) ओषधियों का भी सहसरा प्रयोग करना रीक्‌ नहीं 
होवा कर्योक्कि प्रयोग की हई सकश्षमनोषधि यदि व्याधि के बरु 
से अधिक बरूवाखी होती है तो वह उस भ्याधि को कमन 
कर देती ह परन्तु भ्याधिसे थके दए कशरीरमेश्षीध्रदही अन्य 
किसी व्याधि को कर देती हे। यदि सकश्चमनौषधि शरीर फे बल 
से भधिक बख्वारी होती हे तो वह गकानि, मृच्छ, मद, मोह 
( बेहोखी ) भौर बल्य को करती हे । इसी प्रकार सश्ञमनं 
षधि यदि जठराग्नि के बर ते अधिक बख्वारी होतीहै तो 
बहुत जस्दी शरीर मे ग्छानि जौर आग्नमान्् को कर देती है ! 


अपि च । अतिस्थूलोऽतिकशो दुबलो दुर्वद्रमास- 
शोणितास्थ्यद्गावयवोऽल्पाभिरल्पाहायोऽसास्म्याहारोऽ- 
पचितस्साररहितो वा, भ्याधिबलमेव तावदसमर्थं 
सोम्‌ । कि पुनस्तथाविधो भेषजमेव वेगम्‌ । तस्मा- 
ताटशमविषादकरेषदुघुखेरुत्तरोत्तरगरुभिरविश्भेश्चो- 
पाचरेदौपधेर्विशेषाद्बला । ता ह्यनवरिथितमृटु विवह 
दया प्राय सुकुमारा परायत्ताश्च । ततोऽपि विशेषेण 
शिशव । तथा बलवति व्याध्यातुरेऽल्पवल्मल्प वा 
मेषजमकिच्ित्कर भूय एव दोषयुखलेश्य व्याधि- 
मुदीरयेत्‌ । 

अतिस्थूलादि मँ जौषधयोजना-दइस्पि जो अतिस्थूर, 
अतिकृश, भतिदुबंर, दुबंद्धमासश्चो गितास्थ्यज्गावयव अर्थात्‌ 


जिसका मास्त, रक्त, अस्थि भौर क्षरीर के अवयवो की रचनां 





९ पर सस्त्भ्याश्चेति पाठ्मेद । 





श्घाज्ञसद्ष्ै 












+ + ^ मी पी पि 0 
४ की मी ^ । ह 





अस्थिर अर्थात्‌ मजवूत न हो जिसके मास, रक्तं अस्थि आदि 
दुब भली भाति बेधेदुषएुन दहो, जो अह्पाभि ( अग्निमान्ध 
युक्त ), अल्प आहार करनेवाखा, जसास्म्याहार ८ अहित- 
अपथ्य~भोजी ), थका हज तथा अउद्ठ हो, ठेमा सेगी रोग 
के बङ्को सहन नही कर सकता ! इसी प्रकार रोग के नाक 
करनेवारे ओषध एव उक्फेवेग को मी सह नहीं सकता 
इसकिए एेसे रोगिर्यो को ( अति स्थौर्यादिथुक्त रोगियों को ) 
प्रथम अविषादकर ( सेवन करते समय किसी प्रकार का कष्ट 
न देनेवाङी ओर दुः ओोषविर्यो का सेवन करावे ओर दिर 
उत्तरोत्तर गुरतीदगादि, भविज्रम (दोर्फोकाक्लेभन होने दे 
एेसी ) ओषधिर्यो से उपचार करे । चयो की चिकित्सा मे 
तो इस बात का विकेष ध्यान रहेक्योकिवे (खिया) 
अनवस्थित, खदु जौर दुर्बर हद्यवारी, प्राय सुङ्कमार ओौर 
परतन्त्र रहनेवारी होती ह भीर नसे मी जधिक सदु-हदय 
एव सुकुमार वालक हँ अत इनका भी उपचार खदु ओषधियो 
द्वारा करे । तथा वलवान्‌ रोगी के लिए, उष्तकी बरूवाच्‌ 
व्याधि की जवस्था मँ अट्पबरू या अल्पमाघ्रा मे दिया हुजा 
ओषध छुद्धु भी लाभ नहीं कर सक्ता, पुनरपि दोषको 
उभाड कर भ्याधि को करनेवाला होता हे। 

योग्यमपि चौषधमेव परीन्तेत--इद्मेष रसवीयै- 
विपाकमेव गुणमेव द्रव्यमेव कर्मवप्रभावमस्मिन्देशे 
जातमस्मिनृतावेवं गृहीतमेव निदहितमेव विहितमेव 
निषिद्धमेवसुपसख्छरदमेव सयुक्तमेव युक्तमनया माच्र- 
येव विधस्य पुरुषस्येव विधे काल एतावन्त दोषमपकषै- 
तयुपशमयति वा । अन्यदपि चेवविध भेषजममृत्‌ | 
तथा तेनानेन वा विरेपेण प्रयुक्तमिदमकरोत्‌ । 
सूद्माणि हि दोषौषधदृष्यदे शकालबल्ानलाहदारसारः- 
साप्म्यसच्सवम्रकृतिवयसामवस्थान्तयाणि यान्यनालोचि 
तानि निहन्युरातुरम्‌ । आलोच्यमानानि तु षिपलबु- 
द्धिमपि चिकित्सकमाङुलीङ्घयु. किपुनरस्पदुद्धप्‌ । 
तस्मादभीच्णश शाद्याथकर्मानुशीलनेन सस्छुरबोत 
र्ञाम्‌ । अपि च-सन्ति व्याधयो ये शाख उस्सर्गांप- 
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वादैरुपक्रम प्रति निर्दिष्टा ततर प्रज्ञ एन दोषादिशुरुला 
घवेन सम्यगध्यवस्येद्न्यतरनिष्ायाम्‌ । 

योग्य ओषधि की भी परीत्ता आवदयक--योष्य लोषध की 
भी परीच्ा इस प्रकार से करे कि यह धधि इस रस, वीर्य 
एव विपाकवाङी हे, यह अञ्युक द्भ्य है, इसे अञ्युक गुण, 
क्म जौर भ्रमाव इ, इस देश की उप्पन्न हु है, इस ऋष॒ मे 
इस श्रफार महण की गई, इस प्रकार से रक्खी गह, यह इस 
प्रकार घे विहित है ओौर हस प्रकार से निषिद्ध है, यह 
इस तरह उपसस्छृत की गई हे, असक द्भ्य से सयुक्त हे, यह 
इतनी मात्रा से हस प्रकार के पुरूषको इस प्रकार के कार में 
इतने प्रमाणवाङे दोषका अपकषंण करती हे या शमन करती 
हे । ओर भी इस प्रकार को असुक ओषधि थी जौर उस्ने 


१ दु्ब॑द्धान्यस्थिरप्रचयानि मास्तादीनि २ विभ्रमो दोषादीना 


रोमं श्ठतीदु । 3 तन्मानेन । ४, प्रज्ञयेव । 


श्म २३ | 


अमुक ग्रमाण से अमुक रीति से प्रयुक्त करने पर यह ( कार्यं ) 
करिया था । इन सब बार्तो का विचार इस छिषएु किया जवे 
कि दोष ( वातादि), दूष्य ( रस-~रक्तादि ), देश ( अनूप- 
मिश्र-जाङ्गर ), कार ( शीत-वर्षा-उष्ण ), बर, असि, 
आहार, सार, सात्म्य, सस्व, प्रकृति ओर वय इन सबकी भिन्न 
भिन्न अवस्था वडी सूचम ( विचार्यं ) हे । इनकी सञुचित 
देखभाकुनहोनेसे रोगी को मार देती है । इन सवकी आरो. 
चना की जाय ( इनकी भिन्न भिन्न अवस्थार्ओ का विचार 
किया जाय ) तो ये वड बुद्धिमान्‌ चिकित्सक (वैय ) को भी 
आङुल-ग्याङ्ुल कर देती है, अल्पद्ुद्धिवारे की तो घात ही 
क्या है अर्थात्‌ वह इनके विषय मे विचार ही क्या कर सकता 
है जव कि वडे बडे विद्वानों की बुद्धि भी चक्कर खाने रुगती 
है । इस किए वैय को चाहिये कि वह सदेव शासखार्थ-क्म का 
अनुहीरन ( अभ्यास ) करके अपनी मक्ता (बुद्धि) को 
सस्छृत ( अच्छे सस्काररो से परिष्कृत एव प्रर ») करता रहे 
वहत से रोग हैँ जिनकी चिकित्सा के रिष शाख मै उत्सर्गं 
ओर अपवादरूप से निर्दे किया! गया है । वैसी अचस्था मे 
प्राजहीको चाहिए कि वह दोषो की गुरुता एव रुधुता क 
अनुसार उन रोगों की चिकित्सा का समुचित ग्रघरन्ध करे । 


कालश्च भेषजस्य योग्यतामादधाति। स तु क्षण- 
लवसुहूत्तदिभेदेनातुरावस्थया च द्विविधोक्त प्राक्‌ । 
भपि च । शीतोष्णवषेलक्लणख्िषिध कालः| तत्र 
शीतोष्णयोवृष्टिशीतयोश्वान्तरेण साधारणौ वसन्तजल- 
दात्यथौ | भीभ्मवषेकालयोसतु प्रारम्भो वष्ट प्रावृडिति 
विकतप्यते । प्राक्‌ तत्र शीतोष्णवषेलक्तणा छतव्लयो 
हेमन्तभीष्मवषाख्यास्तेषामन्तरे सशोधनाथ॑ साधारणा 
वसन्तप्रावृटशरदाख्याख्चयो विकल्प्यन्ते । तत्र सशो- 
धन प्रति फाल्गुनचैत्रौ वसन्त । आषादश्रावणौ 
प्रावृट्‌ । कार्तिकमागेशीषौ शरत्‌ । तेषु साधारशेष्व- 
हस्प वमनादीना प्रवृत्तिर्निवरत्तिरितरेष्वयोगातियोग- 
भयात्‌ । साधारणा हि मन्दशीतोष्णवषेतया सुखत्वाद्ध- 
वन्प्यविकल्पका शरीरोषधाना विपरीतास्सितरे । 


कारु ओषधिर्यो मे योग्यतापादक- केवर व्याधि, रेगी भौर 
बरु मे ही नही, जपितु कार ओषधि्यो मे भी योग्यता प्रदान 
करता है अर्थात्‌ यथाकार ओषधिर्यो म गुणाधान इजा करता 
है । वह कार क्तण, रुव, सुहृत्तादि-मेद से तथा रोगी की 
अवस्था के भेद से दो प्रकार का पहर वर्णन करिया जा चुका 
एन वह्‌ कारु शीत, उष्ण जओौर वर्यामेद्‌ से तीन 

मकार का होता है जिसको हम श्ीतकार, उश्णकाल तथा 
वर्षाकारु नाम से सब जानते ह । श्ीतकार ओर उष्णकाट 
दसी प्रकार वर्षाकारू ओर शीतकारु इनके बीच मे क्रम से 
वसन्त ओर शरद्‌ ये साधारण छतु कहाती है अर्थात कीत- 
कारु ओर उष्णकाल ऊ बीच मे वसन्त तथा वर्षा ओर शीत 
कारु के बीच मे शरद्‌ साधारण छतु हे । म्रीष् ओर वर्षा ॐ 
बीच में जो वर्षाकार का प्रारम्भकार होता है उसे अ 


९ कसान्तग॑तोऽय पाठो नास्तीन्दुटीकापुस्तक । 
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सु्रस्थान॑प्‌ । 


न त त 0 न न~ ~ ~ ^-^ 


[ २०६ 




















कहते है यह भी वसन्त-शरद्‌ की तरह साधारण छतु माना 
गया है! इस ग्रकार पहरेजो श्षीत, उष्ण तथा वर्षाके 
रक्णवारी हेमन्त, ओष्म भौर वषा ऋतु बताई गहं है, 
उनके ही बीच की वसन्त, भाबर ओर शरर् ये साधारण ऋतु 
दोषो के सज्ञोधनार्थं अच्छी मानी गई हे । सारा, सद्ोधन 
के ङिष्‌ फाल्गुन जौर चैत्रमास वसन्त, भाषाढ ओर श्रावण 
म्ाबरर्‌ तथा कार्तिफ-मार्गशीषं महीने जिसमे है व्ह शरद्‌ 
ऋतु सानी गई है । इन बताई इई साधारण ऋतुओं ( वसन्त, 
्रावृट्‌ ओर श्रद्‌) कफे दिनो मे वमनादि सशोधन करने 
चाहिए इनके अतिरिक्त जन्य ऋतु के दिनो मे वमन, विरे- 
चनादि नही करने चाहिए ! इस रए किं वसन्त, प्राब्रद्‌ 
एव शरद्‌ को छोड कर अन्य तुर्जो के दिनो मे वमन-विरे- 
चनादि दैने से अयोगया अतियोग का भय रहता दहै। 
सारश्च, वर्जित छऋतुर्ओं मे वमनादि क्म करने से यातो 
वमनादि की दीक प्रचत्ति होनी ही नही, यदि होतीदहै तो 
उसका अतियोग दो जाता है अर्थात्‌ वमन-विंरेचन अस्यधिक 
होता है । तात्पर्य यह किं उष्णता, शीतता तथा वर्षा के मन्द्‌ 
होने से साधारण ऋतु जो बताई गईहे वही शारीर ओर 
ओषधि ऊ रिण दीक सुखकारी होती है । विपरीत इसके अन्य 
ऋतु दु ख देनेवारी होती है । 

तथा हि 1 शीतक्ाल्ेऽतिमात्रशीतोपहतत्वाच्छरी- 
रमघ्य्थंशीतवातयिष्ठन्धवद्धशुरुदोष भवति । तद्नुप्राप्त 
च मेषज सशोधनाथंमुष्णष्वभावमपि शीतोपहतत्वा- 
न्मन्दवीर्यता गतमयोगाय जायते । शरीरं च वात 
प्रायोपद्रवाय | इ 

तद्दढषास्वपि समन्तादतिघनेन घनंसघातेनाव 
नते नभस्युपरुदतेज प्रकरेषु ¦दिनकरकरेषु जलदप- 
टलप्लावनोदामकदेमाया भूमावत्स्थोपक्रिलन्नमवस- 
न्नानलमलमुद्रि्तमलबलमादानदु बेल शरीर भवति । 
ओषधम्रामस्त॒ जलदोदरप्रततम्रयुक्तधारावपातसभ्रता- 
म्बुनिवहोपप्लावितमूलजालसारविटपो बहलकोमल- 
पल्लवोपचितस्कन्धशाख पुनरिव बालतामुपगतोऽ- 
ल्पवीर्यो मवति । अपरिसर्थितवया च ज्तितिमल- 
प्रायामिरम्लविपाकामि खगश्गसरीखपादिशवधातु- 
मूत्पुरीषसख््टभिरद्धि सलिलंसीकरालविद्धशिशिर- 
पवनसप्रक्तेत च धंराधरोष्मणा कोमलत्वादपरिणत- 
स्यास्य सुतया विदाहो जन्यते । ततश्चासावपभ्यतामुप- 
गतो धुवसयोगाय । प्रथमसगृहीतमपि चौषध तोयद्‌- 


तोयानुगतमारुतोपहते जगतीति । 

्ीष्मे पुनरादानोपहतत्वाच्छंयीर्ुष्णरूकवातात- 
पाभ्मातमतिस्विन्नमतिशिथिलमतिभ्रषिलीनदोष भव- 
ति। भेषज पुनश्नुष्णमपि र्तपनतरतपनकरनिपाता- 
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सथातेनावतते ४ जलर्परटरोल्लावनो ५ बरुमादानदु्ैङ & सकि 
लरिरिर्डीकराचुविद्ध ७ धाराधरोष्मणा < तपनकरनिपात 


२१० | 
दष्णवी्ैतीच्णता्चपगतमतियोगायोपकल्पते। शरीर 
च पिपासाभ्रमप्लमोपद्रराय। तस्म।त्साधारणोष्वेव 


तदन्तरालेषु वमनादीनि योजयेत्‌ । न वेदास्य 
यिफो व्यापि | 


स्ीतव्णौष्णकार मे सशोधन निषेध--शीतकार मै अत्यधिक 
शीत के मारे शरीर अतिशीत, वायु से स्तम्भित ( जकडा 
हुआ ), भतिबद्न (- प्रङिक्षमागं-अति बघा हज ), वदे हुष्‌ 
वातादि दोर्षोवाखा हो जाता है ! इतना ही नही, इसके बाद्‌ 
सन्चोधनाथं मिरनेवाली ओपधि उस्णस्वभाववारी होकर भी 
शीत से उपहत ( शीत के मारे ) मन्द्-बरु होकर अयोग- 
वाली होती हे अर्थात्‌ वह रयोग करने पर कुदं भी काम नही 
देती, अपितु हीनयोगधारी हो जाती है । इसके भतिस्कि सरीर 
(शिशिर) मी प्राय वायु के उपन्रवके रिष्‌ ही ह्येता है । 


इसी प्रकार वर्षा मे नी चारो ओर गहर मेधो ( बादल ) 
के समूह से भवनत ( न च्छादित >) जाकाश्च मे अत्यन्त तेज 
सूर्यं की किरणों के जवर हौ जने से अर्थात्‌ चिप जाने से 
तथा मेधो के समूह द्वारा जल वर्षा फे कारण पथ्वी के ज 
मयी एव अत्यन्त कीचड (कर्दम ) वारी होने से तथा जादान- 
कारु के कारण शरीर अत्यन्त मीगा इजा सा, मन्दाधिवाखा, 
वातादि दोर्षोसे दूषित तथा निचंरुहो जताहै। सब 
म्रकार की ओषधिये भी मेधो के वदे हुए जरू की धारा 
पडने से चारो जर जर के भर जाने से नितान्त ह्धिन्न हो 
गया है मुरु जाकसार ८ जड या मूलो के समूह का सार या 
बर जिसफा ) एमे च्रृ्लोवारी, इतना ही नही, भव्य-त घने 
गहरे कोमल पत्रो से छाए हुए है स्कन्ध नोर शाखे जिसकी 
इस प्रकार पुनरपि बारुप्व प्राप्त होने $ समानं होकर वह 
( ओषधि धृ्त-समूह >) अल्पवीयं होता है ¦ दस सकार जोष- 
धिर्यो के स्थिर स्वरूप अहण न कर सकने के कारण एव म्राय 
पर्व के मरु को दिषु हुए अश्छविपाकी अल के तथेव पकती, 
पश्च, सपं, विच्छ जदि ( सरीसृप ), सव, धतु ( लौहादि 
वीर्यं ), मूत्र ओर पुरीष ( विष्ठा ) से स्पक्षं किए ए जर के 
सपकंसे, जरू की बौद्धार से अनुविद्ध, ण्डे पवन से युक्त, 
पवतो की उष्णता के मारे, कोमरूता के कारण ओषधगत 
रस-वीर्यादि मे परिणत न होने से, जोषधग्राम ( ओषध 
समूह ) मे विदाह पैदा होता है। इस डिए वह जपभ्यता 
( अहितकारिता ) को प्राप्त होर निश्चय दी अयोगाय अर्थात्‌ 
उपयुक्त योग के ए ठीफ नही रहता। इसके भतिरिक्त 
ससार मे पहर से सथ्रह कर रखी इई जपधि भी मेघ के 
जरु के अनुगामी वायु से उपहत (नष्ट ) हो जनेसे प्रयोग 
करने के योग्य न रहकर भोगाय ( हानिके रिषि) ही 
होती हे । 

पसे दी ग्रीष्म ( उष्णकार ) मे भी आदानकार से उपहत 
होने के कारण शरीर उष्ण, रुक्त, वायु ओर आतप से जाध्मात 
अर्थात्‌ दग्ध, अतिस्विन्न ( अति पसीने से तर), भति 
शिथिरु तथा अति वातादि दोषो करे प्रकीन ( युक्त ) होता 
है 1 ओषध उष्ण न रहते हुए भी अव्यन्त तपनेवारे तपन 





९ उष्ण तीक्ष्णता । 
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(सूयं ) की किरणो कै पडने से उष्णवीर्यता एव तीच्णता 
को भ्रात होकर जतियोगके ङ्एि हो जाता है जर्थाच्‌ सशोघ 
नाथं उखका प्रयोग करने से वमन-विरेचनादि मे उससे 
अतियोग की व्यापत्ति उपस्थित ह्यो जाती है। शरीरभी 
प्यास, अरम ओरं ग्लानियुक्त उपद्र्वोवारा होता है । इस किए 
विशेष वदी हई व्याधि न हये तो राधारण ऋतुर्भो के बीच के 
दिर्नो से ही वमन-विरेचनादि के ङिए योजना करनी चाहिए । 
जत्ययथिक व्याधि हो तो-- 


आप्ययिके तु छत्रिमगुणोपधानेन यथतुरुणयिप 
रीतेन सयोगसस्कारप्रमाणविकल्पैश्चोपपायोष यमेवा- 
वहितोऽवचास्येत्‌। 


अनुक्तकार में मी सोधन आवद्यक-रोग का बरु वडा 
हज हयो तो उक्त ऋतुं के अतिरिक्त तर्ज से भी सशोधन 
कर डार्ना चाहिए किन्तु उस व्याधिकारु की उपेन्ता नहीं 
करनी "वादिषए्‌। वेको चाहिए कि वह दोष जिसऋछतमे 
बढा है, यद्यपि वह ऋतु उस दोष के सशोधन का नही है 
तथापि सावधानतया पूर्वोक्तं स्नोधनार्थं जो छतु वात, पित्त 
जीर कफ के ङिष्‌ कही गई हे, उसी ऋतु का छरत्रिम गुणोप- 
धानं यथा हेमन्त मे ग्भ॑गृहादि तथा ओरी.म से धारागृहादि 
करके ओर उस छतु के विपरीत गुणवारे पदार्थो का सेवन 
कराकर उसका प्रतीकार करे ओर इसके अनन्तर ओषधियो कै 
परस्पर सयोग, सस्कार, मात्रा आदि की कल्पना करके सङो- 
थन के रिए्‌ ओषध का सेवन करावे । 


श्गतर-स्णदु तु वलाक्ालसङ्ञा । तदयथा- 
अस्यःमरस्था,स = 7घ-र कालोऽकालो वा 1 न हप्रा- 
परातीतकालमोषघ यौगिक भवति; तस्य सेकादशधाव 
चारणम्‌ । तयथा--अभक्त प्राक्त मधभ्यभक्तमधोभक्त 
समभक्तमनन्तरभक्त सामुद्ग गुह सम्रास् भासा 
न्तर निशि च । 

जौषध््रहणमे काल्ल्-ओौषध के दो प्रकारहै एक 
शोधन जर दूसरा शमन । शोधन ओौषधके कारुको कह 
चुके है । अव क्रमम्राक्च शमन जौषध के सेवन का कार बताते 
हे । रोगी की जवस्थाञं मे काल नौर जकार देसी दो अव. 
स्थाएहोती है जेसे कं इस भवस्थामे इस जौषध के किष 
यह कार्‌ ( उपयुक्त समय ) है या जकार ( जनुपयुक्तः 
समय ) है । जसे कि ज्वर की साम नवस्थासमे ठ्न, येया 
आदि । निरामावस्थामे क्राथ जादि तथा ज्वर की जीर्णाः 
वस्था मे दुग्वपानादि। साराश्च, निरामावस्था के क्राथ 
रिष ज्वर की सामावस्था जकारु है नौर ज्वर की निराम- 
अवस्था भी छुद्रन पेयादि फे किए अकार है तथा उ्वरकी 
साम-निराम अवस्था कमश द्नन, पेया एव क्राथ ऊ किए 
काठ है । इस प्रकार कार ओर अकाङ्ये दोनों जओषपि की 
योग्यता के दरश॑क है । इस लिए फ समय पर न॒ मिलनेवारी 
अथवा कारके व्यतीत हो जाने पर भिलनेवाडी ओषधि 
यौगिक किवा उपयुक्तं नही होती नर्थात्‌ व्याधि के साथ 


त 








व, ता 


९ कला काटसज्ञा | 


० २३ | 


^ ^ + 9 


उसफा योग नही होता ओौर विना योग के व्याधि का शसन 
नही होता । ओषध का व्याधिके साथ योगहो, इसी किष 
उम ओषध का सेवन ग्यारह अ्रकाररो या कालो (समर्यो ) मे 
चताया गया है जैमे पि (5) अभक्त, (२) प्राग्भक्त (२) मध्य 
भक्त (४) जधोभक्त ८) समभक्त (६) अन्तरभक्त (७) सासु 
(८) वारवार (९) सास (4०) मासान्तर नौर (११) रत्नि 
मे 1 जव इन सवका स्पषठीफरण करते है । 


तत्राभक्त नाम केवलमेवौपधम्‌ । तन्निर्नोपयो- 

€ प्रो न ४ 

गादतिवीय॑म्‌ । कणतोद्रेके विमुक्तामाशयस्ोता प्रातं 

लवानुपयुञ्गीत । इतरस्तु प्राग्भक्तादिकम्‌ । अन्नससरगेण 
हि तन्नातिग्लानिकर भवति । 


अभक्त जौषध--उस जौषध का नास जभक्तहे जो प्रात 
कार्ये एक प्रहर दिन चडे तव तक वरुवान्‌ रोगी ओर 
रोग की अवस्था मे केवर (८ अन्नरहित ) दिया जाता है। 
अन्न का संसर्ग न होने से यह ओषध अतिवीर्यं (अति वल 
वान्‌ ) होता है । भावार्थं यह है कि यह्‌ ओषध गतरात्नि के 
किए हुए भोजन की जजी्णांवस्था मे प्रात कार मे दिया जाता 
हे! इस ओषधि के योग से म्रथमाजीर्ण के जीर्णं होने पर फिर 
भोजन किया जाती है। कफ ऊ बढमे से जिसके आमाशय 
केखोत खुरे हो जाते है उत बल्वानूके किएही इस निरन्न 
८ जन्नरहित >) केवर अतिवीर्यं ओषध की योजना करनी 
चाहिए ! जो निर्बर है उन्ह प्राग्यक्तादि अन्नससगीं ओषधौ 
की योजना करनी चाहिए । इस किए कि अन्न के ससर्ग से 
ये म्राग्भक्तादि ठस ओषध अति ग्कानिकारक नही होते । 


प्राग्भक्त नाम यदनन्तरभक्तप्‌ | तदपानानिल- 
विकृतावध कायस्य च बलायानाथ तद्रतेषु च व्याधिषु 
प्रशमनाय करुशीकरण योऽयम्‌ । 
प्ागसत्तौषव -उस जोषधि का नाम प्राग्भक्त है जो भोजन 
के पहरे सेवन की जाती है अर्थात्‌ इसको सेवन करफे तुरन्त 
भोजन कर छया जात हे । इस प्राग्मक्त ओषध की योजना 
अपान वायु के विकारोके रिष, जघकाय मे बराधानार्थ, 
जध कायगत रोगों का शमन करने के छिए तथा कृश्षीकरणार्थं 
( मनुष्य के स्थौल्यन्‌ाशशचा्थं ) करनी चाहिर्‌ | 


मध्यभक्त मध्ये भक्तस्य तत्समानानिलषिकतौ को- 
गतेषु च व्याधिषु पेत्तिकेषु च । 
मव्यभक्तोषव--उसं ओषधि का नाम मध्यमक्तडहैजो 
भोजन कै बीच मे सेवन की जाती है जैसे कि आधा भोजन 
कर चुने पर ओषध सेवन ओर फिर तुरन्त आधा भोजन 
कर छेना। इस मध्यभक्त मोषध की योजना तब करनी 
चादिए जब कि समान वायु से विकृति पैदा इई हो, कोष्ठगत 
व्याधिये हौ अथवा पत्तिक विकार उन्न हो गए सं । 
अधोभक्त भक्तादनन्तरम्‌। तत्त॒ व्यानविक्रतौ 


१ ्यस्तनेऽन्तेऽजीणे तद्षवयुपयुज्यते 1 तस्मिश्च जीर्णे पुनरा 
हार इत्यनन्नम्‌ । २ ह्यस्मिन्नोषधे युक्ते पश्चात्‌ तत्काख्मैव भुज्यते 
तघ्राग्मक्ताख्यम्‌ । ३ मध्यसक्त नाम यद्धक्तस्य मध्येऽधं 
मुपयुञ्य पुन तत्कालमेव वििष्टमधेमिति । 
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प्ातयशान्तसुदानगपिक्रतौ पुन सायमाशान्तम । पूव- 
कायस्य च बलायानुथं त न्नेषु च ठ्याधिषु, श्लाष्म- 
केषु च प्रशमाय स्थ लीकरणाथं च । 

अथोभक्त ओषध -उस ओषध का नाम जधोभक्त है 
निमका सेवन भोजनं करने के पश्चात्‌ तुरन्त कर लिया जाता 
हे । इसका सेवन व्यान वायु की विति मे प्रात कार के 
भोजन के पश्चात्‌ तथा उढान वायु की विकृति मे स्ायकारः 
क भोजन क पश्चात्‌ करना चाहिए } इस अधोभक्त ओपव का 
उपयोग पूर्वकाय ८ हृदय से ठेकर सिर तक ) के बराघानार्थ, 
ूर्वकायगत रोने के शमनार्थ, कफाप्मक व्याधिर्यो के नार्थं 
तथा मनुष्य मे मोटापन कने ॐ किए करना चादिषु । 


स्ख॑मक्त यदन्तेन सम साधित पश्चाद्रा समालो 
डतम्‌ । तदवाजेष सुकुमरेष्वौपधदरेषिष्यर्चौ सवाज्ञेषु! 

समभक्त जौषव--उस ओषध को समभक्त कहते है जो 
अन्न े साथ साधित (सिद्ध क्रिया जा) होता है, अथवा 
जो पी से जन्न के साथ मिाया जाता है जौर फिर सेवन 
कराया जाता हे 1 यह समभच्छ सुमारे, वारको तथा जोषधं 
से देष करनेवारो को सर्वाङ्गगत व्याधिर्यौ के दिए प्रयुक्त 
करिया बाता ह । 

ॐ २ नप क क 

अन्तरभक्त यप्पूर्वाह्णमक्ते जीणं मध्याहं भेषजसप 
युल्यतेः तस्मिश्च जीर्णं पुनरपरह्वे भोजनम्‌ । एतेन 
राधिर्व्याख्याता । तदीप्ाग्नेव्यानजेष्वामयेषु । 

अन्तरभक्त ओषध--उसं जषधि को अन्तरभक्त कहते है 
जो पूर्वाह्न मे किए हुए महार के पचने पर मध्याह्न मे प्रयुक्तं 
किया जाता है तथा इसके पचने पर पुन अपराह्न या सायः 
कार मे नाहार कराया जाता है ! इसी अन्तरभक्त ओषध 
मे रात्निकारुॐे जौषधको बताया गयाहै वर्योकिरत्रिके 
ौषधका विधानमी रेषा दीहै। जेते कि सायकारके 
किए भोजन फे पच जने पर एक प्रहरमाच्र रात के बीतने 
पर भोषधि दी जाती है जौर इसके पचने पर पुन दूसरे दिन 
भोजन कराया जाता है 1 इस जन्तरभक्त जौषध का उपयोग 
दीप्तानि की जवस्था मे व्यान वायु के उस्पन्न किष दए विकारो 


मै करना चाहिए ! इसी प्रकार रात्रि मे दिया जनेवाला 
तेष ऊर्ध्वलघ्चुगत विकारो के छिद हे। 
सामुद्ग यदादावन्ते च मुक्तस्य । तत्त लध्वल्पा- 

जरयुक्त पाचनावलेहनूर्णादि दिध्माया कम्पाक्ेपयोरू- 
घ्बाधस्सश्रये च दोषे । 

साय॒द्ण जौवय -उस नषध का नाम सामुह्ध दै जो 
भोजन ॐ आदि जर अन्त मे दिया जाता है जैसे कि प्रथम 
षध सेवन करे तुरन्त भोजन कर ख्या जाय जौर भोजन 
कर चुकने पर तरन्त ओषध का पुन सेवन किया जाय । 
ध्यान रहे कि यह ( साघु ) ओषध रघु जर अल्प भोजन 
ॐ आदि अन्त मे पाचन, अवेद, चूण आदि रूप से हिका, 
कम्प, आचेपकः ऊर्ध्व जौर अधोभागाधित दोष की अवस्था 
मे दिया जाना चादि । 


1 
१ स्थूलीकरणम्‌ ।२ समक्तम्‌ इत्यादी द । ३, अन्तराभक्तम्‌। 
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मुयहुसतु पुन „ युनभुकते यद्भुक्तं वा । तच्छा 
सकासहिभ्मादरटह्ठदिषु विषनिभिन्तेषु च विकारेषु । 

वारवार जौषध--वारवारं उस जौषध का नाम है जो भोजन 
करके या मोजन न करके भी श्वास, कास, हिचकी, प्यास, 
छदि तथा विष के निमित्त से होनेवाखी व्याधिर्यो की अवस्था 
मे वारवार ( क्षण-ग्रतिण ) दिया जाता है जब तक कि उन्त 
व्याधिये शान्त न हैं| 


सग्रास यद्‌ भाससप्रक्तम्‌ । म्रासान्तर यद्‌ प्रासयो- 
्रसयोमेध्ये 1 द्यसप्येतस्प्राणानिलविकतौ । तथा 
¢ [१ 
सभ्रास चूणेलेहवटकादिकमधिदीपन वाजीकरणानि 
चोपयुज्जीत । मासान्तर हृद्रोगे । बमन धूम च जच 
ध्वामयेषु निशायाम्‌ । 
सग्रास ओर मासान्तरौषध-- ग्रास भास मे मिलाकर दिया 
जनेवाखा ओषध सथास कहलाता है । प्रत्येक मस के बीच 
मे दिया जानेवारा जसे कि ग्रास, इसके पश्चात्‌ ओषध ओर 
इसके अनन्तर पुन ग्रास इस प्रकार से दिया जनेवाङा जौषध 
आसान्तर कहराता है । इनमे विरोष यह है कि चूर्ण, अवरे, 
गुटिकादि ओषध सथास ८ मासके साथ मिलाकर) अभि 
मदीक्त करने के किए तथा वाजीकरणार्थं देना चाहिये ओर 
हदढोग मे मासान्तरं अर्थात्‌ प्रत्येकं मस के बीच मे देना 


चाहिए । वमन ओर धूमपान ऊर्भ्वजञ्चगत र्गो के शमनार्थं 
रात्रिमे देना चाहिए) 
तत्राध्े काले दृषित पीतशीताम्बुरजीणीं्ुधित 
कामश्च भेषज वजेयेत्‌ । शेषेषु वा हृयमसात्म्यसतिती- 
दणोष्णोग्रगन्ध भूरिमात्र चेति । 
अभक्त ओर प्राग्भक्तादिसेवन म पिरेष--आे कारे अर्थात्‌ 
अभक्तोषध के कारू मे तृषि ( प्यासा ), खण्डा जरपान किया 
इजा, अजी्णरोगी, भूखा ओर अतिदुर्वरु हौ उसे ओषध 
नही देना चादिषु । शेष प्राग्भक्तादि ओषध भी अहद्य ( हृदय 
के किए अहितकारी-जिसे मन न चाहता दो ), असाप्म्य, 
अति तीचैण, अति उष्ण, अति उथ्रगन्ध तथा अति मात्राचारा 
ओषध नही देना चाहिये । 
$ 
भवति चात्र-- 
रोगमादौ परीकेत तदनन्तरमौषधम्‌ । 
तत॒ कमे भिपक्‌ पश्चाज्जञानपूवं समाचरेत्‌ ॥ 
निवृत्तोऽपि पुनव्यांधिरल्पेनायाति देतुना | 
देहे मार्गीङ्चते दोष शष सूदम इवानल ॥ 
तस्मात्तमनुबध्नीयासयोगेणानपायिना | 
सिद्धानामपि योगाना पूरवैषा दाढ्य॑मावहन्‌ ॥ 
अध्याय का उपसदहार- वेच को चाहिए फ वह सबसे प्रथम 
निदान-विधि से रोग की परीक्ता करे ओर फिर ओषध का 
परीकण करे ओर फिर अच्छी भकार से विचार करके चिक्किव्सा- 
कमै को करे । कभी कमी देखा जाता है फि अल्पहेतु से 
अथात्‌ सूम दोष के रेष रह जाने से निषत्त हभ रोग किर 


१३ भवित चान इरोक ; भवन्ति चात्र । 


अण्रङ्सम्रहे 
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भी मार्गक्रत शरीर से जकर प्राक्च हो जाता है, जैसे कि जुद्चती 
हदं अभि का शेष रहा इजा सूच्म जच्चिकण धास आदि हेतु 
को प्रास्त कर प्रवर अधिके रूप को धारण कर खेताहे। ठीक 
इसी म्रकार सुच॑मं शेष रहा इजा दोष जहित हेतु को प्राक्त कर 
रोग को करनेवाला होता है। इसख्यि जो अपायकारक न 
हो एेसे प्रयोग को करके उस दोष को जीतना चाहिए अथवा 
पदर सिद्ध किए इए प्रयोगो की उपयुक्ता को देखता हुभा 
उनके प्रयोगो दवारा उस दोषको जीतने का प्रयत्न करे। 
सारा, जिन प्रयोगो से रोग नष्ट दुभा हो उन्ही को अधिक 
वरुवान्‌ बना कर उनके प्रयोगे द्वारा दोष को जीतना चाहिष । 


सातप्यास्स्याद्रभावाद्रा पथ्य द्वेषत्वमागतम्‌ । 
कल्पनाधिधिभिसतेस्ते भ्रियत गमयेप्युन ॥ 
मनसोऽर्थानुक्रूल्येन तुष्टिरूजां शचिबेलम्‌ । 
सुखोपभोगिता च स्यादूधाधेश्चात परिज्ञय ॥ 
लोल्यादोषक्याद्रयाधिवेषम्येण च या रुचि । 
तासु पथ्योपचारज्ञो योगेनान्न प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
नाना प्रकार से प्रिय पथ्य की कस्पना- कभी कभी देखा 
जाता है फि सतत सेवन करने से तथा स्वादु न होने से पथ्य 
( हितकारी पदार्थं ) से भी रोगी द्वेष करने रूगता है । एसी 
अवस्था मे वैय को चाहिये कि वह नाना ग्रकार की कल्पनां 
एव विधिर्यो से एेसे पथ्य का निर्माण करे जो फिरोगीके रि 
भिय अ्रतीत हो ! साराक्ञ, मन के जनु पथ्यके निर्माण से 
तुष्टि, उत्साह, शचि, बरु तथा सुखोपभोगिता की प्राि दयेकर 
उससे व्याधि का नाश्च होता हे ! मन के चरूायमान होने से 
लारुखा तथा दोष्षय के कारण जिन जिन पदार्थो मे रोगी की 
रुचि होती है अत पथ्योपचार ( पभ्यचिक्ठित्सा ) के जानने- 
वारे वैद्य को चादिए कि वह धातुसाम्य करनेवारे उसकी रचि 
के अनुसार व्याधिविपरीत भ्रयोगवाङे आहार की कर्पना करे 1 


शीतोष्णवर्षानिचित चेत्रश्रावणकार्तिके । 
क्रमापसाधारणे श्लेष्मवातपित्त हरेद्‌ हृतम्‌ ॥ 
प्रावट्शशरसन्ताना मासेष्वेतेषु बाऽऽह रेत्‌ । 
साधारणेषु विधिना चिमासान्तरितान्मलान्‌॥। 
करता शीतोष्णवरष्टीना प्रतीकार यथायथम्‌ । 
प्रयोजयेत्‌ क्रिया प्राप्ता क्रियाकाल न हापयेत्‌॥ 
सचितद्योषनिदैरण काल--ीत, उष्ण भोर वषा मे सचित 
कफ, वात ओर पित्त का निर्हरण कम से साधारण कारु 
चैत्र, श्रावण ओर कार्चिष्छ मे करे अर्थात्‌ स्लीतकार के 
संचित कफ का चेत्र मे, उष्णकारु के सचित वात का श्रावण 
मे जौर वर्षाकाल मे खचित पित्त का सोधन कार्तिक मे 
करे । इसमे विम्ब न करे । अथवा प्रादरृट्‌ ( वर्चा ), शरत्‌ 
ओर वसन्त तु के महीर्नो मे जेसे कि प्रावृट्‌ कै महीने 
आषाद्-श्रावण मे वायु का, शरद्‌ ऋतु के महीने कातिंक- 
मार्गरीषं मे पित्त का तथा वसन्त ऋतु के महीने काल्गुन- 
चेत्र मे कफ का निर्हरण तीन तीन महीने के अन्तर से करे । 
अर्थात्‌ वायु का निहरण आषाद़मे किया गया हो तो तीन 


१ यथाऽरुचि २वादरेतर 
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महीने के वाद्‌ कार्तिकमे पित्त का निर्हरण करे) वायु का 
सोधन श्रावणमें किया हो तो तीन महीने का अन्तर देकर 
मागशीषं मे पित्त का निर्हरण करे ! इसी प्रकार कफ के निहंरण 
विषय को स्म॑श्चना चाहिए! यह दौर्षो की निहरणविधि 
स्वस्थचरत के अनुसार की गई । जच आतुरवृत्तानुसार कहते 
हे । पूर्वोक्त साधारण के अतिरि किसी ऋछतु मे रोगी का दोष 
बढ़ गया हौ तो साधारण कारु की उपेक्षा करके उस ऋतु मे 
ही दोष का निर्हरण कर डारुना चादिषु किन्तु ध्यान रहे कि 
यह क्रिया जिस ऋतु मे वातादि दोषो के निर्हरणार्थंकी 
जाय तो उस ऋतु को उल्ल दोष के नि्हरण-कार 
( साधारण ऋतु ) का रूप इत्रिम विधि से देकर, शीतोष्ण- 
वर्षा का प्रतीकार करके पिर दोष का निर्हरण क्रिया जाय) 
भावार्थं यह हे कि जिस ऋतुमे दोष की ब्रद्धि इई है उख 
ऋतु को उस दोष के निर्हरणकारु का कत्रिम खूप देकर के 
भी दोष का नि्हरग करना चाहिए अर्थात्‌ उस क्ियाकारु की 
उप्ता नही करनी चाहिए । 

सप्ताहेन गणालाभे क्रियामन्या प्रयोजयेत्‌ । 

९५ 
पूवेस्या शान्तवेगाया न क्रियासकरो दित । 
गुणेऽल्पेऽपि तु तामेव धिशेपोत्कषेलम्धये ॥ 
सप्ताह म काभ न हो तो-यदि छ्िया ( चिकित्सा) करने 

पर खात दिन मे गुण न दिखाई दे तो पिर वहा अन्य क्रिया 
की योजना करनी चादिए परन्तु दूसरी क्रिया का प्रारम्भ 
पहली क्रिया का वेग शान्त होने पर दी करना चाहिए) 
इसरिषए कि करियासकर हितकारी नही होता । यदि क्रिया के 
करने पर थोडा गुण या रभ दिखाईईदेतो उसी क्रिया को 
अधिक खम की इच्छा से करता रहे किन्तु उसकी जगह अन्य 
च्छ्यिकोनक्रे।। 


भेषज नृपतेहटेयमल्पमल्पात्यय शचि । 
सिद्धागम बहूरुण बहुक्ुत प्रयोजितम्‌ ॥ 
अनन्यकार्योऽवदितस्तन्मन्त्रिगुरुसमतम्‌ । 
आस्वादित परिचरे स्वय चानुप्रयोजयेत्‌ ॥ 


राजा की चिकित्सा मेँ विशेषता--यदि राजा को ओषध देना 
हो तो इन बातो पर अवश्य ध्यान देना चाहिए अर्थात्‌ राजाको 
दी जानेवाली ओषधि एेखी चादिष्ट किं जो ह्य ( मनोहर- 
हृद्य को भानेवारी ), जल्प ( मात्रा मे थोडी ), अर्पास्यय 
( देक्ञ-कारादि के अनुद्रु न होकर भी ( दितकीरी ), शद, 
शाखसिद्ध, ( षिद्धागम-ायुवैदोपदेश्ानुसार तेयार की हुदै ), 
बहूगुणवाली, अनेक बार रयोग करके अनुभव की हुई, राजा- 
राजा के मन्त्री ओर राजा के गुर्‌ की समति से बनाई गई हो । 
इतना ही नही, वह ओषधि राजा के सेवको को देकर चखाई 
हई तथा स्वय वैद्य की चखी हुई हो । साराल्च, वैय को चाहिष्‌ 
करि वह स्थिरचिन्त एव सावधान होकर उस ओषधि को सेवको 
को चखाकर, स्वय चखकर फिर राजा को देनी चाहिए ताकि 
किसी प्रकार के अपाय की सभावना नदो) 








१ छुचि २ तथा तन्मनिविरसमत ३ "अस्पातव्यय दैदकाराथ- 
पायेऽपि निरपायम्‌” इतीन्ु । 


सुत्रस्थानम्‌। 








[ २१३ 
उचितो यस्य यो देशस्तञ्ज तस्यौषध हितम्‌ । 
देोऽन्यत्रापि वसतस्तत्तुल्यगुणजन्म च ॥ 
वीयेवद्वाधित सम्यक्खरसेरसकृष्वघु 1 
रसगन्धादिसपन्न काले जणं च मात्रया ॥ 
एकाग्रमनसा युक्त भेषज्यमसरृतायते 
इति भेषजावचारणीयोनाम वयोविशछैऽध्याय ॥ 
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अृतफला ओषधि-रोगी को जो उचित (जभ्यस्त) देश होता 
हे, उसी देश की उस्पन्न ओषधि रोगी के नम्य दश्च मे रहते 
इए भी हितकारी होती है अथवा रोगी के उचित देश्च ऊ 
समान अन्य किसी देश की उत्पन्न इद ओषधि भी हितकारी 
होती है ! यह भ्यवस्था उचित देश्लोयन्न ओषधि के न मिरे 
पर निर्दिष्ट की गई हे 1 इस प्रकार की ओषधि प्रयोग करनेवारे 
के किए बख्वान्‌ , जखत के तुल्य गुण करनेवारी होती है जो 
किं मरीभाति सजतीय-विजातीय दर्व्यो के स्वरसो से 
वारबार भावना दी हुई, रघु, रस-गन्धादि-सम्पन्ञ (रस, 
गध, वणे, स्पश, पाक जादि से सस्पन्न ), अनुकूल मात्रा मे दी 
जाने पर समय पर जीणं होनेवारी ( पचनेवारी ) तथा 

एकाय सन करके प्रयोग की जाती है । 

इति वाग्भग्कृता्टज्ञसयदे उतरस्थानेऽथ्रकाशिका- 
दिन्डीन्याख्याया मेषजावचारणीयो नाम 
वयौ्विंसोऽध्याय ॥ २३ ॥ 
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(0 
अथ चतुववद्याऽध्यायः। 
अथातो हिषिधोपक्रमणीय नामाध्याय व्याख्या- 
स्याम । इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षय । 
दविविधोपक्रमाध्याय-द्सके पूर्वाध्यायथ मे व्याधिनिर्घातन 
( रोगनाशन ) बताया गया किन्तु रोगनाशन ठो प्रकार से 
किया जाता है अत जिसमे दो प्रकार से उपक्रमण (चिकित्सा) 
वर्णन किया गया है उस हिविधोपक्रमणीय नामक अध्याय 
का अब व्याख्यान करेगे जैसे कि जज्रेयादि महर्षयो ने 
पहरे छया 
उपक्रमस्य हि द्वित्वाद्‌ द्विधेवोपक्रमो मत । 
एक सतपपेणस्तत्र द्ितीयश्चापतर्षण ॥ 
ब्रहणो लङ्घनश्चेति तप्पर्यायाबुदाहृतौ । 
बरहण यदू बृह्वाय लङ्घन लाघवाय यत्‌ ॥ 
देहस्य भवत प्रायो भौमाप्यमिक्षरच् ते| 
स्नेहन रूण कमं स्वेदन स्तम्भन च यत्‌॥ 
भूताना तदपि दभ्याद्‌ द्वितय नातिवर्तते । 
शोधन शमनं चेति हिधा तत्रापि लङ्घनम्‌ 
उपक्रम के दो प्रकार-साम ओर निराम अवस्था के करण 








१ उपक्रम्यस्य रोगस्य द्वित्वात्‌-सामनिराममेदेन, इति 
देमाद्धिः। 


२१४ | 







प व ् व व (व नध ठ शः 
0 ^ + + शि । नी क ^+ ~^ ^~ ~ = ^ ^ ~ 


उपक्रम के दो प्रकार होमे से चिकिससाभीदो प्रकार की मानी 
गई हे, यथा-एक सतर्प॑ण ओर दूमरी अपतपंण चिकित्सा । 
इन्दी के कमसे ब्रृहण जोर रष्रनये दो पर्याय है अर्थात्‌ 
सतर्षण ऊ लिए ब्रृहण तथा अपतपण के रिएु रुद्धन पर्याय- 
चाची शब्द है! इनमे बृहण चिकित्सा शरीरं को मोगाया 
स्थूरु करने के किए हि ओर ठ्द्न राघव ( कृशता ›) खाने 
के रिएि हे इनमे बृहण प्राय भूमि तथा जरु गण विशिष्ठ 
डे अर्थात्‌ जल मिभ्रित भूमि गुण विशिष्ट बरहण है नौर इतरत्‌ 
( अव्ररिष्ट ) भूमि जर के अतिरक्त अचि, वायु नौर आकाङ- 
गुणविशिष्ट रुदन हे ! यहा प्रायोभ्रहण इस किए है कि कुदं 
भूमि जर गुण विशिष्ट अपतर्पण (क्न) भीहोताहे 
ओर इसी प्रकार अभि पवन गुण विरिष्ट सनर्यण भी होता 
है 1 तैसे कि यवक, मसूर, मङुष्ट ( मोठ ) नौर चौराई आदि 
भूमि-जरू गुण विशिष्ट होते हए भी अपतर्पण है जर शुण्टी- 
पिप्पली आदि अधिवायु गुण विशिष्ट होकर भी बृष्यतव के 
कारण खतपेण कायं को करती दै । 


स्नेहादि का बृहण तथा रद्न मँ अन्तर्माद--यद्यपिं स्नेहन, 
रत्तण, सेदन ओर स्तम्भन ये चार प्रकार के कर्म॑ बताए गये 
हे किन्तु पञ्चमहाभूतो ॐ श्हण ओर रुद्न रेसे दो मेद्‌ होने 
से उक्त चारो कम॑ बहण तथा ल्डन इम दोनो से बाहर नही 
जा सकते 1 ब्हण ओर लडन इन दोर्नो मे, रुड्धन भी शोधन 
ओर शामन भेद से दो प्रकार का कहा है । 


यदीरयेद्रहिर्दोषान्‌ पञ्चधा शोधन तु तत्‌। 
निरूहो वमन कायशिरोरेकोऽखविसुति ॥ 


रोधन के रक्षण ओर मेद--जो नषध शरीर मे पर्हचकर 
बहे हए कुपित वातादि दोषो को शरीर से बाहर निकालता 
है, उसे शोधन कहते है इस सोधन के पाच प्रकार है यथा 
निरूह ( गुदा द्वारा शरीर मे म्रविष्ट किया जानेवाङा क्राथ 
स्नेहादि ओषध ) जिसे जसि भी कहते है । पाश्चात्य वेद्य 
शाख मे इसका नाम एनिमा है । वमन ( कफ के निहरणाथं 
वामक ओषध का प्रयोग ), विरेचन ८ शरीर ओर मस्तक से 
विरेचन देकर दोषों को बाहर निकालना ) तथा रक्तमोक्षण 
कराना } ध्यान रहे किं यहा निरू, वमन्‌ ओर विरेचन का 
निर्देश कम से वायु, कफ ओौर पित्त के किए किया गया हे । 
सुश्रत के मतानुसार रक्तविखुति को दिखाया गया हे । 


न शोधयति यदोपान्‌ समान्नोदीस्यत्यपि । 
समीकरोति विषमान्‌ शमन तच्च सप्रधा ॥ 
पाचन दीपन षछ्ठुत्तडव्यायामातपमारुता । 
बरृहण शमन स्वेव बायो पित्तानि्सस्य च ॥ 
शमन के रक्षण ओर भेद--जो ओषध ( दव्य ) सम दोषों 
कोन शरीर से बाहर निकारुता ओौरन उन्ह उदीर्णं करता 
हे अर्थात्‌ उनको नही द्ोडता है परन्तु विषम दोषों को 
साम्यावस्था मे रे जाता है, उसको शमन कहते हे ओर यह 


१ प्रायाग्रहणाकिच्चिद्धोमापमप्यपतपणस्‌! यथा-यवकमसु 
रमकुष्ठतण्डुलीयादि \ तथा-अग्निपवनोत्करस्य कड्कस्यापि शयुण्टोपि 
ध्यट्यादे स तपंणत्वम्‌, वृष्यत्वेन सनर्पणफार्यदसनादित्यरुणदण्त । 
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सात प्रकार का है जैसे कि (१) पाचन (२) दीपन (३) भूखा 
रहना (४) पानी नही पीना (५) व्यापाम करना (&) सूयं 
की धूप का सेवन जौर (७) वायु का सेवन करना परन्तु यहा 
एक विरोष बात है, उसे भूरखना नही चादिए्‌ 1 वह्‌ विशेष 
यह है किं वायु की बृद्धिमे बृहण भी शमन कहराता दै इस 
र्षएिकिवायु की कीद्ुई सक्तता तथा छता का शमन 
बृहण द्वारा होता है । यहा तु जौर च शब्द का भाव यह है कि 
केवर वायु के किए श्रहण शोधन हे ओर वही पित्तयुक्त वायु 
के किष शमन दहे । 
वरहयेद.याधिभेषञ्यमद्यक्लीशोककशितान्‌ । 
भाराध्वोर च्तत्तीणरूक्तदुबेलवातलान्‌ ॥ 
गभिनीसूदिकाबालबृद्धान्‌ प्रीष्मेऽपरानपि । 
ममक्तीरसितासपिमघुरस्निग्धवबस्तिभि ॥ 
स्पप्नशय्यासुखाभ्यङ्गस्नाननिवरेतिहषणं । 
हण के योग्य पुरुष-जो रोग के कारणक दहो गये हो, 
ओषधि करके छश हो गये हो, अति मद्यपान करके अथवा 
सखीमङ्ग तथा श्लोकके कारण छन्दो गए भर जो भार 
उठा उठाकर क्छीणहो गये हो, माम॑ चलने से कहीण हो 
गए याउरक्षतरोगंके कारण क्षीण हो, जो र्त, दुर्बख 
एव घातग्रकरति केह, जो गभिणीख्रीहो, जो प्रसूताहो, जो 
वारक या बद्ध हौ, इन सबका चरृहण करना चाहिए । इतना 
ही नही, ्रीष्म कतु मे सवका ब्हण करना चाहिष्‌। 
बृहण कै यौग्य कर्म-मास, दुघ, सिश्री एव घृत का सेवन 
कराकर, मुर स्निग्ध बस्तियों को ठेकर, स्वप्न ( सोना), 
राय्यासुख ( खयिया या परद्र से मिख्नेवाला सुख अथवा 
निद्रारहित खरिया का सेवनं ), जभ्यज्ग ८ उबटन जादि), 
स्नान, सन्तोप ( चित्त की स्थिरता ) नोर हर्षण ( आनन्द ) 
के देनेवारे कर्मों द्वारा ध्रहण करना चाहिए । 
बुहण योग्य पुरूषो का वणेन करके जवं कमप्राप्ठ रक्चन के 
योग्य पुरुषो के विषय मे कहते है ि- 
मेहामदोषातिस्निग्धञ्ययेरुस्तम्मङुषठिन | 
विसपेषिद्रधिप्लीदशिर कस्ठा्िरोगिण ॥ 
स्थूलाश्च लङ्गयेन्निप्य शिशिरे सखपरानपि । 
तत्र सशोधने स्थौल्यबलपित्तकफाधिकाम्‌ | 
आमदोपञ्वस्च्छरदिरतीसारहटदामये । 
घगोरयोद्यरहल्लासादिभिरातुयन्‌ 
मध्यस्थोल्यादिकान्‌ प्राय पृषे पाचनदीपने | 
एभिरेवामयेरातान्‌ दीनस्थौल्यबलादिकान्‌ ॥ 
्षुत्तष्णानिमरहै दोषिस्तवातान्मध्यबलेरेढान्‌ । 
समीरणात्तपायासे कि्ताल्पबलेनेरन्‌ ॥ 
रद्घन के योग्य पुरुष-जो म्रमेहरोगी हो, जिसमे आमदोष 
हो, जो अति स्निग्ध हो अर्थात्‌ जिसे अति--स्नेहन दिया गया 


ण तोन नोन म तान न मनन. 





१ सय्यासुख-खश्वाजनित शमं इत्यरुणदन्त । शाय्या्चख- 
निद्रा विना शयनेऽवस्थानभमिति देमाद्वि ! २ निवृत्ति --चित्तस्या 
नाक्रुरुत्वर्मित्यरुण । निद्रेति -सतोष इति हेमाद्वि । 


० २७ | 


सूत्रस्थानम्‌ । 
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हो, जो उवरं रोगी हो, जो उरस्तम्भ-ऊुष्ट-विसपं-वितरधिः 
प्टीह-रशिर-कण्ठ जर नेका रोगी हो ओरजो स्थुरुहो 
इनको नित्य रद्भन देना चाहिए तथा शिशिर ऋत मे जर भी 
सबको द्धन देना चादि । 


लद्घन उने मेँ विहेष--ल्वन कर्म॑मे यह विशेष है कि 
जो स्थूक हो, बर्वान्‌ हो, जिसमे पित्त जौर कफ की अधिकता 
हो, भआमदोषी हो, उवर, दर्द, अतीसार, ह्नोग से पीडित, 

ध ( मरावरोध ), गौरव ( जडता); उद्धार ( उकारं 
का रोगी >) तथा इर्लास ( उवक्ाई ) आदिसे पीडितहो 
तो उसे संरोधन ( वमन-विरेचनसूप ) खद्वन देना चाष 
तन्तु यदि इन रोग से पीडित रोगी मध्यस्थुरु है अर्थात्‌ 
अतिस्थूख नदी है तो उसे पहरे दीपन-पाचन देकर फिर 
सशोधन ( वमन-विरेचन >) देना चाहिए! यदि रोगी हीन 
स्थूरू ( कम स्थूरूता ) ओौर कम वख्वारा हो तो उपवास, 
प्यासका जीवना इन रूघनौं को देकर दोषो को जीतना 
चाहिए । मभ्यवरू गौर मध्यस्ुरू हो तो उनको वायुसेवन, 
सूर्यं की धूप का सेवन तथा व्यायामरूप रद्गन देकर शुद्ध 
करना चाहिए ओर जो भरम बलवार है, उनके किएतो 
बिना किसी हिचकिचाहट के वायुसेवन, धूपका सेवन त्था 
व्या्रामशूप लङ्घने देना चाहिए । 


न ब्रहयेल्लङ्घ नीयान्‌ बह्याश्च खदु लङ्गयेत्‌ । 
युक्स्या वा देशकालाटिवलतस्तानुपाचरेत्‌ ॥ 


लब्रुन योग्य के छिए बृहण का निषेध-जो सेगी लङ्घन कराने 
योग्य है, उसके लिए ब्रहण न करे क्योकि ब्रहण के स्वल्प 
बल को पाकर भी र्द्कन के योग्य ज्याधि परम-चरद्धि को भराप्त 
होती है । चहण योग्य रोगी को दु द्वन देना चाहिए इस 
लिए ङिइस दु ख्द्वन का उपयोग ब्रहण मे बहुत अच्छा 
होता है! मायां यह है कि यह शद खङ्कन अधि को प्रदीप्त 
करता, शरीर मे स्पत कता ओर च्रहणकार्य मे सहायक 
होता है। अथवा इन रुद्रन-योग्यो ओर चृहण-योर््यो का 
उपचार युक्ति से या देशकालादि के बराजुसार करे। 
साराश्च, देशकारादि की अपेता से रुघनवारे को ब्रहम एव 
बृहणवारे को रद्धन भी दे सकते है अर्थात्‌ जहा जेसी युक्ति 
उचित जान पडे वैसे ही कर सकते हे 


बृहिते स्याद्‌ बल पुष्टिस्तस्साभ्यामयसक्त्य । 
विमलेन्द्रियता सर्गो मलाना लाघव रुचि" ॥ 
छुत्तदसद्योदय शुद्धहृदयोद्रार्कण्ठता 
व्याधिमादेवसुत्साहस्तन्द्रानाशश्च लङ्किते 


सम्यग्ब्रहित के लक्षण--द्हण ओषध के भटी भाति सेवनं 
कराने पर मनुष्य मे ब्रृहण होता है अर्थात्‌ वह पुष्ट होता 
है 1 सम्यक्‌ इृहण होने पर मनुष्य मे बर नौर पुष्टि की प्राति 


स १ ज 


१ ल्ड्रनाहान्‌ व्यार्धंन्‌ न कदाचन ब्रृहुयेत्‌ , यतस्ते ब्रृह॒णेन 
स्वल्पेनापि परा ब्द्धिमायान्ति । ये ठ व्याधयो ब्ृहणीयास्ता मृदु 
स्वल्प ठद्भयेत्‌ , ब्रहणोपयोगयोग्यतापादनायाग्निसधुक्षमाय च लघु- 
तातिरयोप्पन्तये, इती दु ¦ २ देरकालाचपेक्षया जब्रनीयानपि 
हयेत्‌ हणीयानपि च लङ्खयेदितीन्दु । 
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होती है ! इनके नतिरिक्त ब्ृहण से साध्य होनेवारे रोगोका 
नान्न दो जाताहं। 
सम्यक्‌ छद्वित के रक्षण- नरी भाति मनुष्य के रुधित 
होने पर विमछेन्दियता ( इच्ियो मे पटता-फुर्ती ), मरू, 
मूत्र जौर अधोवायु की प्र्ुनि बरावर होना, शारीर मे ख्घुता 
८ दल्कापन ), अन्न पर रुचि, भूख ओर प्यासका एकह 
साथ उत्पन्न या भूर जौर प्यास का यथोचित लगना, हृद्य, 
उकार नौर कण्ट का शुद्ध ( निर्मर ) होना, रुवनसाध्य 
व्याधियोका कस दहो जाना, उत्साह ओर तन्द्राका नाश्य 
होताहे। 
परिशेष कथन--इस मथ के टीकाकार इन्दुः “विमङन्द्ियता 
सगो मखाना खाघव संचि › इस जरे पद्य को सम्यग्बहित- 
सक्षणो ते मानते है मोर सम्य रुधित क लच्लण ज्ुतृदटसहोः 
यादि से मानते ह, परन्तु यह दीक नही है क्योकि चक्रदत्त 
अरूणदत्त तथा हेमाद्वि ने पिमर्श्ियता से केकर तन्द्रानाद्च 
तक के छचर्णो को सभ्यक्‌ रुद्धित के साने है नौर यह इनका 
मानना नितान्त योग्यभीदहे। 
अनपेन्नितमात्रादिसेषिते छुरुतस्त॒ ते । 
अतिध्थौत्यातिकाश्यादीन्‌ वच्यन्ते ते च सौषधा ॥ 
अयुक्त हण अ्भैर लघन के लेष-जनपेक्तित अर्थात्‌ जिनकी 
आवश्यकता नही हे रेसे विना विचारके मात्रादिं सेवन से 
(मात्रा, दे जौर कारुका विचारन करके चहण रघन के 
सेवन से ›) ब्रहण-र्दन अतिश्थौल्य तथा जतिकारश्यादि 
रोगो के करनेवाके होते है जिनका वर्मन नौषध-सहित आगे 
शरिया जायगा । 
प ध्‌ (~ [क 
रूप तेरेव च ज्ञेयमतिब्रहितलक्धिते ॥ 
अति्वैहित-~कधित के रक्षण-अतिच्रहण एव अतिर्डन- 
कारक जोषधि के सेवन से वेही जतिस्थौस्य ओर अतिका- 
श्यादि छृक्ण होते है जो अनपेक्ितं माच्रादि के सेवनमे 
बताए गषएहे। 
तत्र शोघनसुदिश्य स्थोल्याया प्रागुदाह्ता । 
गुवादिव्द्धसलीनशतेष्मभिश्रोऽन्नजो रस ॥ 
भाम एव कथीङ्कवन्‌ धातून्‌ स्थौल्यमुपानयेत्‌ । 
अतिस्थौल्यादतिष्चुन्तदभ्रस्वेदश्चासनिद्रता ॥ 
आयासराक्ञमताजाडयमल्पायुबेलत्रेगता | 
दौगन्ध्य गद्गदत्व च भवेन्मेदोऽतिपुष्टिति ॥ 
सखरोतसु मेदोरुटषु वायु कोष्ठे विरोषत 
चरन्‌ प्रजलयत्य्चि श्षुत्तषौ स्तस्ततोऽविकम्‌ ॥ 
स्थूल कोटरबद्‌ बृद्धो द्हतोऽग्न्यनिलौ च तम्‌ । 
स्वेदवाहिसिरामलमवादिष्यन्दनादपि | 


मेदस श्लेष्मयोगाच्च भवति स्वेदभूरिता 


१ बरृहणस्ताध्यानामामयाना सक्चयश्च स्यात्‌। पिमरकद्रियतादीना 
च स्यादित्यनेन सवन्ध । ठ्चिते किभित्याह-्न्तृटित्यादीवीन्दु । 
अरुणहेमाद्विभसखस्त-विमलेन्दियतादिस्त द्रानाशचश्चेप्यन्तौ सन्धो 
रद्धितलक्षृणम्‌ । इति वदन्ति । 
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कोष्ठ एव विपक्रेऽस्य सशुद्धस्ोतसो रसे ॥ 
सर्वत्रा्ब्धवृत्तित्वाख्ायो मेद प्रचीयते। । 
तच्छषोऽल्परसोऽल्पत्वान्नाल रक्तादिपुष्टये ॥ 
अश्नरस से स्थूकता की उत्यत्ति- शोधन के विषय को रेकर 
स्थौर्यादि का वर्णन पहर रोगानुत्पादनीय अध्याय मे कह 
चुके है । अव उसी स्थूरूता आदि को बतलाने कै किप्‌ कहते 
हे कि-गुर आदि द्रव्यो के सेवन से बढ़ा इजा, शरीरान्तगत 
कफ से मिश्रित ह्येकर अन्न से उत्पन्न इभा कच्चा रस ही 
सब धातु को दीला करता हुभा स्थूलता उत्पन्न करता हे । 
अतिस्थूकता से अति क्षुधा, अति तृषा, जति पसीना, शस, 
अति नीद, श्रम करने मे असमता, जडता, अल्पायु, अरप 
वर, अल्पवेग, दुरगन्धता, गद्‌गद्स्व तथा अति पुटि के कारण 
मेद की धृद्धि होतीदहे। मेदसे शरीरके स्लोत स्कं जने से 
वा को सर्वत्र विचरने के किष मार्ग नही भिक्ता अत॒ कषठ 
( पेट ) मे विरोषत करता हा वायु अश्निको म्रजवखिति 
करता ह जौर उससे भूख भौर प्यास मे जगे से मी अधिक 
द्धि होती हे। इतना ही नही, वे वदे हुए अभि ओर वायु 
उख स्थूर पुरुष को, वृत्त के कोटरं (रन्ध्र भाग) मे स्थित 
अशनि वायु की तरह उसके महाखरोत मे स्थित होकर जाते 
हे ओर शिरामूर मे रहनेवारा मेद्‌ उससे पिघरूकर कफ के 
साथ बहने ख्गता हे अत उस स्थूरु पुरुष मे पसीने की भी 
अधिकता हो जाती है । उस स्थूलः पुरूष मे मेदं बहुत बढ़ 
जाता ह, इसका मुख्य कारण यह होता है किंमेद्‌ के कारण 
सतो ॐ मुख बन्द हो जने से कोष्टमे ही अन्नरस पकता 
रहता हे ओर वह॒ सब धातुओं मे नदी पर्हच सकता किन्तु 
गुर-मधुरादि रसो के सयोग से वह भी मेद्‌ के रूप मे परिणत 
हो जाता है ! इस ङिष्‌ उस स्थर पुरुषमे इस रस से भी 
मेद की उत्तरोत्तर बृद्धि होती है अत यह मेदोरूप मे परिणत 
इभा रक्तादि धातुजो की पुष्टि करने मेँ समथं नही होता । 





तुल्योऽपि वाय्वादिचये प्राक्चित चीयतेतराम्‌ । 
मेदस्तेनासमस्वेन धातूना विदधाति तत्‌ ॥ 
श्वासादीनचिरच्चान्यान्‌ क नु । 
मेहोरस्तम्भपिरिकाविद्रधिघ्रश्रतीन्‌ गदान्‌ ॥ 
अयथोपचयोत्साहश्चलस्प्शिुदरस्तन । 
अतिस्थूल स्छृतो योज्य तघ्रान्न मारुतापहम्‌ ॥ 


मेदोवृदधि से अनेक रोग-रसरक्त की बृद्धि के बिना केसे 
मेद बढ़ सकता है जौर मेदोदद्धि होते इए केसे अस्थि आदि 
धातुओं की वद्धि नही होती जव किकहा गयाहै कि पूवो 
धातु पर कुर्याद्‌ वृद्ध क्षोणश्च. तद्विषम्‌” एवमेव श्वात्वाहाराश्च धातव 
अर्थात्‌ पूर्वधातु बद्ध या क्षीण जैसा होता हे, वह प्रर धातु 
को भी अपनी तरह वृद्धया क्षीण करता है। यही नियम 
श्वातु ही धातुओं क आहार है" इससे मी सिद्ध होता है । 
साराज्ञ, सब धातुओं की चय-वरद्धि चरती ही रहती है अत 
मेदोबृद्धि के साथ साथ वायु जदि का तथा रस~रक्तकाभी 
चय होता ही हे परन्तु इस चय के होते इए भी परे से बद़ा 
इ मेद्‌ अधिकाधिक वृद्धि को प्राप्त होताहै। धातुर्जो की 


द्मष्राङ्गसग्रहे 
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मेद्‌ धातुओं की असमता के सहयोग को प्राप्तकर श्वासादि 
( श्वास, निद्रता, भ्रम न कर सक्ना, जडता, आयु-बरु ओर 
वेग की जल्पता, दौर्गन्ध्य, गद्‌ गदप्व-अस्पष्ट भाषण ) इन 
रोगो तथा उवर, उद्र, भगन्दर, प्रमेह, उरुस्तम्भ, पिरक, 
विद्रधि आदि रेगोँ को करता है । 

अतिस्थूल पुरुष के लशक्षण-- शरीर का उपचय ( सगटन ) 
यथायोम्य न होने से जिसमे उत्साह न हो ओौर जिसके चूतदड्‌, 
उद्र ओर स्तन चरूते-फिरते दिरूते हों उसे अतिस्थूल 
जानना चाहिए ! पसे पुरुष के रिएु वायुनाद्चक जहार की 
योजना करनी चाहिए । 
शलेष्ममेदोहर यच्च कुलत्था यवका यवा । 
जूणश्यामाकमुद्रा्या पानेऽरिष्टो मधूदकम्‌ ॥ 
मस्तु तक्र च तीच्णोष्ण रू छेदि च भेषजम्‌। 
चिन्तान्यवायव्यायामशोधनाखपन भजेत्‌ ॥ 
देहापेदधी तथा शूक्त स्नानसुद्रतेनादि च । 
मधुना चरिफला लिह्याद्‌ गुद्धचीमभया घनम्‌ ॥ 
रसाञ्जनस्य महत पच्॑मूलस्य शुग्युलो । 
शिलाजतो प्रयोगश्च साभ्िमन्थरसो हित ॥ 
विडज्घ नागर न्ञार काललोहरजो मधु । 
यवामलकचूणे च योगोऽतिस्थौल्यदोषजित्‌ ॥ 
मदन चिफलासुस्तसप्ताहारिष्टमस्तुकम्‌ 1! 
सपाठटारग्बध पीतमतिष्रहणरेगजित्‌ ॥ 
तद्ढत्सकशम्पाकडवदारुनिशाद्वयम्‌ | 
समुस्तपाठाखदिरत्रिफलानिम्बगोष्षुरम्‌ ॥ 
[मदनादीनि चाल्ेप स्नानादिष्वपि योजयेत्‌ । 
हिज्गगोमेदकव्योषङ्ष्ठकोच्चास्थिगोक्चुरम्‌ ] ॥ 
एलावरषभषडमन्थाखराश्वोपलभेदकप्‌ | 
तक्रेण दधिमण्डेन पीतकोलरसेन वा ॥ 
मूत्रकृच्छ कृ मीन्मेह स्थूलता च व्यपोहति । 
कमिघ्नत्रिफलंतेलासकतु्यूषण 





दीप्यके ॥ 
लोहोदकाप्लुतो मन्थ शस्तो च्रदणरोगिणाम्‌ । 
ठ्योषक्टीराशिप्रुविडङ्ञातिषिषास्थिरा ॥ 
दिङ्कसौवचंलाजाजीयवानीघान्यचि्नका । 
निशे ब्रहु्यो हपुपा पाठा मूल च केम्बुकात्‌ 
एषा चूणे मधु घृत तैल च सदशाशकम्‌ । 
सक्तुभि षोडशगुणेयक्त पीत निहन्ति तत्‌॥ 
अतिस्थौल्यादिकान्‌ सवानरोगानन्याश्च तद्विधान्‌। 
हृद्रोगकामलाधिन्रधासकासगलम्रहान्‌ ॥ 
बुद्धिमेधस्प्ृतिकर सन्नस्याग्नेश्च दीपनम्‌ । 
योऽ्यतथा यथाव्याधि स्वेदाख्क्स्नावणान्यपि॥ 
अतिस्थूल कौ चिविप्सा-- ऊपर कह आपु है कि अतिस्थुरः 
के किए वायुनाश्ञक अन्न की योजना करे इसी प्रकार कफ ओर 


पथानः 


१ पानेऽर्षिम्‌ २ रिराहस्य ३ वत्सकम्‌ ४ इन्दुटी कापुस्तकेऽ 


समता भी वेखी अवस्था मे नही होती । इस रिण बढ़ा हुभा | भिकोऽय पाठ ५, वृक्षक ६ त्रिफल। 
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मेद के हरनेवारे कुर्थी, यवक, यवे, जर्ण ( तृणधान्य विदोष ), 
सावा ओौर मूग आदि अन्नो का सेवन करावे, नाना प्रकारके 
अरिष्ट एव शहद ओर जर पिल वे ¦ मस्तु ( दही के उपर का 
जरु ), छा, तीच्ण-उष्ण-रूत्त भौर छेदी ( कफ की नारक ) 
ओषधिया सेवन करावे ! स्थूरुता को शीघ्र हटानेवारे है 
इसरिए चिन्ता, सैथुन, व्यायाम, शोधन ( वमनविरेचनादि ) 
ओर जागरण करावे) शरीर ॐ रिष जैसी आवश्यकता हो 
वैसे रू स्नान ओर उबटन जादि करावे । चरिफरा, गिरोय, 
हरड तथा नागरमोथा इनमें से किसी एक का सेवन शहद के 
साथ करावे । रसोत, बृहत्पञ्चमूर, गृगरू ओर शिखाजीत इनमें 
से किसी एक प्रयोग को अभिमन्थ ( अरनी ) के स्सके साथ 
सेवन करावे, 

विड्गादि चर्ण--वायविडद्ग, सौठ, जवाखार, तीच्णलोह- 
भस्म, शहद, जौ आर जामा इन सवको समभाग रेकर चूर्णं 
करके सेवन करावे ! यह योग अतिस्थौल्य-दोष जादि को 
नष्ट करनेवारा है । 

मदनपफलादरि चूण-मेनफर, त्रिफला ( हरड वहेडा-आवला ), 
नागरमोथा, सक्ताह्न ८ सातखा-थूहर या सतौना-सक्षपणं ), 
निम्ब, कुडादछा, पाड ओौर अमरूतास इन दस ओषधिर्यो का 
समभाग चर्ण या काथ अतिस्थुकूता को जीतनेवारा हे । 

कुर्जादि चू्ण-ङ्‌डे की छार, अमरुतास, देवदारु, हर्दी, 
दार्हरूदी, नागरमोथा, पाड, खदिर (खेर की छारू-या कत्था), 
हर्ड, बहेडा, आवा, निम्ब ओर गोखरू भी अतिस्थुरुता को 
दूर करनेवारे है । पहर कटे हुए मदनादि ( मेनफलर-न्रिफला- 
नागरमोथा-सातरखा-निम्ब-कुडा-पाठ जीर अमरूतास >) इन 
दस ओषधि्यो के क्राथ का उपयोग रेष, स्नान आदि 
म भीकरे। 

दिग्वादि चूणं-दीग, गोमेद, सौट, मिरच, पीपर, इट, 
करौञ्चपर्ती की हङ्खी, गोखरू, इरायची, अद्ूसा, ब्त, अजमोदा 
ओौर पषाणभेद्‌ इन सबके समभाग चूर्णं का सेवन छाष्टु, दही 
के मौडयाबेरके रस के साथ करने से यह मू्न-छृच्छ, 
क्रिमि, प्रमेह जौर स्थूरूता का नाञ्च करता हे । 

विडद्धादि मन्थ--बायविडङ्क, हरड, बेडा, अमरा, तेर; 
सक्तु = यव~-चावर-चावरू की खीर इनमे से किसी एक्का 
चूर्ण, सौट, मिरच, पीपर ओर अजवायन इन दस को सम- 
भाग रेकर षडङ्धविधान से तयार श्या इजा मन्थ कारे 
अगर के जरु से युक्त अथवा जिसमे लोहा तपा कर इद्धया 
गया हो फेसा यह मन्थ स्थूलरोगिर्यो के रिपु सेवन करने से 
हितकारी होता है । 

न्योषादि मन्थ~--सौट, सिरच, पीपल, कुटकी, निपटा, 
सेंहेजने के मूर की छार, बायविड्ग, अतीस, शाख्पर्णी या 
आखुपर्णी, हीग, काटा नमक, जीरा, अजवायन, धनिया, 
चित्रक, हरदी, दारूहल्दी, छोटी बडी दोनो कटेली, हाञबेर, पाठ, 
सुपारी या केडकी जड इन सबको समभाग खेकर चूण करके 
इस चूण के समान शहद छे, इखी मान से धी ओर तेर रवे । 
भावार्थं यह है एि पू्ोक्त २४ ओषधिर्यो का एक भाग तथा 


१ “यवतण्डुलकाजादिचूणे सक्तु प्रकीतित ॥' २ लोहोद काष्डुत 


इत्यगुरूदकोष्डुत । उदककरण च षडञ्ञविधानेन, इति चक्रदप्त । 
रोदहोदकेन राख्माजनीषितपानीयेनाष्डुत । इतीदु 


सृचस्थानम्‌ । 


का णि जि न स. ७ थ थि पि 


२१७ 
इसी भाग कै बरावर शहद, घी जौर तेर के भाग ङे जौर चारों 
भार्गो से १६ गुना जव का सत्तू रे । इन सबको लक मे घोल 
कर मन्थ तथार करे । इस मन्थ के पीने से अतिस्थौस्यादि 
पहर वर्णन किए गये सब रोग तथा इसी भ्रकार के अन्य सब 
हृद्रोग, कामला, भिन्न ( शेत कोढ ), श्वास, खासी ओर गख- 
रह (कण्टरोध या गरुगण्ड ) रोर्गो का नाञ्च होता है । इतना 
ही नही, इस प्रयोग के सेवन करने से मनुष्यो की उद्धिः 
धारणचक्ति भौर स्मरणशक्ति बठती है तथेव मन्द पडी हु 
अध्चि प्रदीक्च होती है। इसी अकार जेसी व्याधि हो उसके 
अनुखार स्वेदन ओर रक्त का परिखावण भी कराना चादिषु । 


अमतिकारयै रम कासस्तृष्णाधिक्यमरोचक । 
स्तेदाग्नि-निद्राहकृश्रोच्च-शुक्रोज क्ुस्स्वरत्तय ॥ 
वस्तिःनमृद्धेजङ्खोरन्निकपाश्वंसजा ञ्वर | 
प्रलापो्वानिलग्लानिच्छदिपवांस्थिमेदनम्‌ ॥ 
वर्चोमूत्रमहायाश्च जायन्तेऽतिविलङ्खनात्‌ । 
अतिकार्यैन नायासवषंशीतोष्णष्ुत्तस॒ ॥ 
तृ्तिव्याध्योषधिमान्‌ सहतेऽल्पबलप्वत । 
्ासकासक्तयप्लीहशुल्माशोवबहिमन्दता ॥ 
छश प्रायश्च धावन्ति रक्तपित्तञ्वरामयौ । 
अतिलद्वन से अत्तिकादयादि दोष-अतिस्थुर की चिकित्सा 
जो परे कह आए दै उससे अतिस्थृरुता का नाह होकर 
मुष्य मे बरत आती है भौर इस इशता को रने के रिष 
मुख्य उपाय लद्वन हे परन्तु ध्यान रहे कि रुद्वन भी देहापेक्ती 
करना चाहिए । इसिए कि अतिरुद्न के कारण अतिकाश्यं 
( अतिहुबरापन >), चक्कर आना, खासी, प्यास की अधिकता 
ओर अरोचक पेदा होता हे, स्नेह ( शरीर की चिकना )- 
अथि-निद्रा-दष्टि-भ्रोत्र ( देखना-सुनना )-वीयं-जन-धा 
ओर स्वर इनका नाश होता है, बस्ति ( पेड >) तथा हदय 
मे पीडा, सिर, जद्धा, ऊर, त्रिकस्थान ओर पसवाडौ मे पीडा 
होती है, ऽवर भी होता है ! इनके अतिसिति अतिरुद्धन से 
मराप, ऊर्ध्वश्चासख या उकार मे विकृति, ग्छानि, वसन, अगु- 
लियो के पर्वो मे तथा जस्थिर्यो मे एूटने की सी पीडा (पर्व मं 
पीडा ओर हडप्टन ), मर ( पुरीष ) मूत्र का रुकना जादि 
रथात्‌ नाना प्रकार के चायु के रोग उन्न होते है! इतना 
ही नही, जतिकाश्यं ( अति हुबरूई ) से मनुष्य परिश्रम, 
वर्षा, शीत, उष्णता, छ्धा, वृषा, तृि, व्याधि ओर ओषध 
का मद्‌ इनको सहन नही कर सकता । अल्प बरूत्व के कारण 
उस दरश पुरुष मे श्वास, कास, त्य, प्लीह, गुरुम, अशे, अभि, 
मान्य, रक्तपित्त, उ्वर जर वायु के रोग प्राय दौडकरञ 
जाते हे अर्थात्‌ जाक्रमण करते हे । 


काश्यीमेव वर स्थौल्यान्न हि स्थौल्यस्य भेषजम्‌ । 
ब्रहण लङ्गन नालमतिमेदोऽभिवातजित्‌ ॥ 
= (~ ९ 
मधुरस्निग्धसौहित्येयेत्सौख्येन च नूश्यति ॥ 
क्रशिमास्थविमास्यन्तविपरीतनिषेवणे | 


१ र्ूड २ तृरश्चध ३ पिन्तानिलामया. 1 = भूत्रग्रहाचार्चे- 
व्यत्रादि म्रहणेन नानाविधानां वातजाना रोगाणां ग्रहणम्‌" इती दु 1 
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स्थौल्य से कार्यं की शेटता--ऊपर बताया गया है कि 
कार्श्यं से अनेक रेर्गो की उप्पत्ति होती है किन्तु इतना होते 
हृष भी स्थौल्य से काश्यं ( दुबलापन >) अच्छा है। इस- 
ङिष्‌ कि स्थौल्य की ओषधि नही है । स्थौल्य के छिषए्‌ वही 
सौषध रीक है जो बहे हुए सेद, वायुं ओौर अध्रि को जीतने 
वाखा हो परन्तु बहे हुए मेद, वायु ओर अभ्चिको जीतने मे 
नतोष्हण ही पर्याक्चि होताहै ओौरन रुदन दही। भावार्थं 
यह है कि घ्रृहणके देने से वायु ओर अभि शान्त हो सकते 
है परन्तु मेद कानाश् नही होता। इसी प्रकार यदि रुद्धन 
दिथा जाता है तो उससे मेद का नाक्च हो सकता है परन्त॒ 
वायु जौर अधिका नाश्च न होकर विपरीत इसके वृद्धि 
अवश्य होती है । सारश्च यह कि स्थौल्य वडा दुधिकिरस्य 
( बडी कठिनाई से जीता जानेवाला ) हे! विपरीत इसके 
मधुर, स्निग्धादि तृिदायक बृहण को देकर क्रशिमा 
( कार्श्य) का नाश सुख से हो सकता है अत स्थौर्य की 
अपेक्ता कार्श्यं ही श्रेष्ठहै । पिर भी स्थविमा ( स्थौस्य ) को 
जीतना चाह तो इसके अत्यन्त विपरीत पदार्थो के सेवन 
कराने से जीता जा सकता है) इसीरिए स्थौल्य को दुधि 
कित्स्य कहा गथा हे । 


शष्कसिफिरुदरभ्रीव स्थूलपवां सिरा तत॒ । 
उच्यतेऽतिषशस्तचर प्राग॒क्त ब्रहणो घिधि ॥ 
अश्वगन्धाबिदायाय्ा वृष्याश्चौषधयो हिता । 
अचिन्तया हषणेन धुब सतपंणे न च॒ ॥ 
स्वप्नप्रसगाच कृशो वराह इष पुष्यति 1 
लङ्घनोत्थेषु रोगेषु शषेष्वप्युपकल्पयेत्‌ ॥ 
यत्तदाखे समथं स्याचयच्वाभ्यासेन पुष्टये । 
सद्य चीणो यत सदो बरहणेनोपचीयते ॥ 
चिर करमेण च ज्षीणस्तदाभ्यासेन तत्र च । 
बरहण तत्र मात्राग्निवलादीन्‌ वीचय योजयेत्‌।। 
तिङ्श्च के रक्षण गौर चिवित्सा-जिसके रिफक्‌ ( चूतड़ ), 
पेद ओर गरीवा ( गदंन ) सख गए हो, अस्थियो छी सन्धिं 
स्थुल दिखाई दँ तथा निसकी पिरा (नसे) फटी इई 
उपर उदी हई दिखाई दे उसको छदा कहते है । इसके रिष 
पहर इहण-विधि कहा गया है, वही चिक्रितसा हे । सारश्च, 
असगन्ध, विदारीकन्द्‌ आदि जो ब्रृष्य जषधिर्यौहे वे करा 
के रिष हितकारीहै। किसीमी प्रकार की चिन्ता न करने 
से, हषं से, तृक्तिदायक पदार्थो से तथा सुख की नींद सोने 
से निश्चय दही वराह ( शूकर) की तरह कश्च मनुष्य पुष्ट 
होता है । काश्यं के अतिरिक्त लद्न से उत्पन्न होनेवारे रोगों 
के रिष्‌ भी इसी प्रकार कल्पना करनी चाहिए । उस समय 
म जो तव्कार छश को पुष्ट करने मे समर्थं हो उसी ओषधि 
का जभ्यास कराना चाहिए । इसरिषु क्कि स्य त्तीण पुरुष 
सयो बृहण से पुष्ट होताहै ओर चिरकारु से तीण हज हो 
तो वह चिरकारु तक ब्रहण के अभ्यास से कऋमसे पुष्ट होता 
ह किन्तु भ्यान रहे कि इृहण का प्रयोग मानना, अप्नि, देक, 
काठ, बर्‌ आदि को देखकर करना चाहिष्‌ । 


न हि माससम किचिदन्यदेदद्हत्वकृत्‌ । 


छ्श्राज्नसग्रहे 
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मासादमास मासेन सभ्तत्माद्विशोषत ॥ 
कव्यान्मासरसास्तस्माहकलाघणकंल्लधून्‌ । 
वेसवारीकृतेसतद्रग्जाज्नलेश्च कृताकृतान्‌ ॥ 
रसास्तथा च त्तीरादीस्तपेणास्तर्पणान्‌ पुन | 
युल्भ्याछृशाना उरिणा कासिन मूचर्ृच्छिणाम्‌॥ 
तृष्यतामृध्यवाताना मूढमारुतवच॑साम्‌ । 
बृहणमभे मासिकी प्रधानता-श्चरीर को पुष्ट करनेवारा 
मास हे, एेसा कोई भी अन्य पदार्थं नहीं है। मासाहारसयों 
के छिए मासदमासर अर्थात्‌ मास खनेवारे सिहादि पश्यओं 
का मास वरिष हितकारी है जब किं वह सग आदि के मास 
से भिखाकर दिया जाय । छ्द्न से उत्पन्न रोगौ मे पशु- 
प्रयो के दकरावणिक मासरसों का सेवन कराना अच्छा 
है क्योक्षि दकलावणिक मासरस रघु ( हर्के ) होते ह । 
दुकलावणगिक उस्र मासरस क यूष-विदे को कहते है- 
'जो अल्पमास, नमक, स्नेह ओौर जरू से बनाए गये हों तथा 
जो प॑ंतठे हो! इनकी व्याख्या पहरे भटीभाति कर चुके 
है । तथा रु्ूनोप्पन्न-ब्याधिर्यो मँ जाङरू देश के पशुपर्तर्यो 
ॐ बेसवारमिभ्रित छत अौर अकृत ८ स्नेह-श्यण्दी आदि से 
युक्त ओर सनेह-शण्ी आदि से रंहित ) मासरस युषो का 
सेवन करव । यहां वेसवार उस भस्थिरहित उबारे हए 
मा का नाम है जो उबलने के वाद्‌ शिखा पर पीसा जाकर 
उसे पीपल, खाड, मरिच, गुड ओर धरत मिराकर पकाया 
जाता है । अथवा कर, उ्वररोगी, खासी का रोगी, मूत्नङच्छ 
का रोगी, तृष्णारोगी, उर््ववाती ( उर््वश्चास या डकार के 
विकार का रोगी), अपानवायु तथा मरु (पुरीष) का 
अवरोध हो गया है जिसको एसे रोगियों को वृ्िकारक 
सीर आदि ( दृध, ईख का रस जदि ) तर्पणं का सेवन 
कराना चादिषु । यहा तर्पण शब्द्‌ से सततुं का भी अहण 
करना चाहिए । 


समक्रष्णासितातैलक्ौद्रास्यो हि सर्तपेण 
मन्थस्तद्रस्सिताक्ौ द्रमदिरसक्तयोजित ॥ 
फाणित सत्त्व सर्पिदधिमण्डोऽम्लकाञ्जिकम्‌ । 
त्पेण मूत्रकृच्छध्नसुदावतंहर परम्‌ ॥ 
£ 
मन्थ खजरगवीकादाम्लाम्लीकदाडिमे 
परूषके सामलके. सदयस्दृष्णातिरोगजित्‌ ॥ 
स्वादुरम्लो जलछृेत सस्नेहो रुक्त एव च॒ । 
€ भ, € 
सद्य सतपणो मन्थ स्थेयेवणेबलप्रद ॥ 


ममनु 


१ "नातिमसास्तयुर्सा दकलावणिका स्मृता › किया अस्पमास्न 
पटुस्नेहा दकरावणिका स्मृता › इति । २ अस्नेह रवण सवेमक्रत 
कटुवौविना । विज्ञेय लवणरनेहक्टुफै सयुत छतम्‌” इति सुश्चुत । 
३२ मास निरस्थि सुस्विन्न पुनद्षदि पेषितम्‌। पिप्पलीखण्ड 
मरिचरुडसपिं समन्वितम्‌ । टेकध्य विंपचेत्सम्यग्‌ वेसवार इति 
स्मृत ॥ ४ तथा च क्षीरादीन्‌ अत्रादियहणेनेष्चरसादीना यहणम्‌ । 
दतीन्डु । ५ कृदाना उ्वरितादीना तपंणादीन्यपि युन्ञ्यादनेन 
हि तपंणशब्देन सक्तव उच्यन्त इःयपीन्दु । & समै कृष्णासिता 
तैर्षौद्ायेदथश्तपणे । ७ सबस्दृष्णादिरोगजित्‌ ॥ 


1 
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पिप्पस्यादि मन्थ--अथवा पीपर, मिश्री, तेर, शहद ओर 
घृत ये सब समभाग रेकर इन सवके बराबर सत्त मिलाकर 
( चरक के कथनानुसार सबसे दुगुने सत्त मिराकर ) मन्थ 
4 दीर्य 
तेयार करे ओर सेवन करे तो यह मन्थ वडा प्रश्षस्त, वीर्य- 
वर्धक एव चृष्य हे । इससे रुद्वन से उत्पन्न हृषु उवर, खासी, 
मूत्रङृच्छः तृष्णा, उरध्ववात, मर्मूत्र तथा अपान वायुका 
अवरोध न होत। है । 

सितादि मन्थ--दइसी प्रकार मिश्री, शहद, सदिरा ओर 
सत्तु से बनाया हुजा मन्थ उपयुक्त रोर्गो का हरनेवारा हे । 
चरक में इसी को अपान वायु, विट्‌ ( पुरीष), मूत्र, कफ 
ओर पित्त को अनुरोमन करनेवारा कहा हे । 

फाणितादि-अथवा गुड की राव ( फाणित ), सत्तु, घत, 
दही काजल जौर खटी काञ्जी से बना हा मन्थ पीवेतो 
इससे तृधि होती है तथा मूत्रकृच्छ्र ओर उदावर्तं के नाह करने 
मे यह परम श्रेष्ठ हे । 

खज्‌रारि-खजूर, मुनक्का या किसमिह, षिषाम्बिरु 
( कोकम >), इमी, अनारदाना, फार्सा ओरं आवा इनसे 
युक्त मन्थं ( जरु मे घोरा इजा सत्त ) तृष्णा आदि रोगो 
को जीतनेवारा होता है । चरक मे-तृष्णादिरोगजित्‌-की 
जगह-मधयविकारनुत-अर्थात्‌ मयके विकारो को नष्ट करनेवाखा 
कहा है । मीटा ओर खहा, स्निग्ध या रुक्त जरू ॐ साथ 
बनाया हु मन्थ शीघ्र ही वृक्षि करनेवारा जौर स्थिरता, 
वणं ओर बरू को देनेवाखा हे । 

विशेष वक्तवन्य--इन सब मर्थो से जहा प्रमाणन कहा 
गया हो जथवा केवर सत्तू का नाम निरदश हयो अथवानभी 
होतोभी प्रयोगमे कहे हुए सब दर्यो से सत्तू द्विगुणित 
रेने चाहिए । जहा किसी दव का घोलने कानिर्देशन होतो 
जरु के साथ घोरुना चाहिए । जर भी यदि जर्धकथित टखडा 
करके छिया जाय तो श्रेष्ठ होता हे । 


गुरु चातपेण स्थूले विपरीत हित कशे 
यवगोधूममुभयोस्तदयोग्य हितकल्पनम्‌ ॥ 
स्थोल्यकाश् ्रकृप्यापि स्याता तच्राप्यय बिधि । 
सतत व्याधिततया सदा योऽ्यो बविभञ्यच ॥ 


स्थूल ओर कृरा की चिकित्सा मँ मेद--स्थुर के षु गुर 
अपतर्पण ( बख्वान्‌ रुद्न ›) तथा उसी के अनुद्रु आहार 
की योजना करनी चाहिए जौर इसके विपरीत कश के छ्िए 
बरूवान्‌ सतपंण एव तदयुकृरू आहार की कल्पना करनी 
चाहिए । जौ ओर गेहूं दोनों को देना चाहिए परन्तु उनके 
योम्य कट्पना से तयार किए हुए देने चाहिए। भावार्थं यह 
है छि स्थूर के किए जौ जर गेहू अपतर्पण की क्पनानुसार 
तयार कर देना चाहिए ओरक्रश को देनाहोतो सतर्षण 
की कल्पनानुसार बनाकर देने चाहिए । बहुत से मनुष्य 
प्रकृति से भी स्थूल ओर र देखे जति हँ अर्थात्‌ बे अपने 
को रोगी नही मानते किन्तु बास्तवमेवे रोगी हीह अत 
उनके छिएु भी यही विधि करनी चाहिए । जो जेसा रोगी हो, 
उसकी भरी भाति चिन्ता करके उसी के जनुसार सदैव 
ओषधि का विभाजन करके चिकित्सा करनी चाहिषए्‌ । 

मात्रादियुक्ते सेवेत यस्तु ब्रहणलङ्घने । 


सूजस्थानम्‌। 


0 9 08) + क की 


समधघास्वधिदेहोऽसौ समसहननो भवेत्‌ \ 

दृटेन्द्रियवलत्वाच्च न इन्दरैरमियुज्यते । 

दोषगत्यातिरिच्यन्ते ्ाहिभेयादिभेदत ॥ 

उपक्रमा न तु द्वित्वाद्धि्ना अपि गदा इव । 
इति चतुविदोध्याय ॥ 


"0-96-0 


मात्रादियुक्त लङ्गनब्रहणोपदेन-~-अतियोग-जयोग आदि सै 
वचता हुजा जो मनुष्य मात्रादियुक्त ( मात्रा, देश्च, कारु, बर 
आदि का विचार करके ) ब्रहण ओर क्न का सेवन करता 
हे, वह समधातु, खमाग्नि तथा समसहनन होता है अर्थात 
उसके देह मे विषमावस्था दूर होकर वातपित्तादि धातु 
साम्यावस्था मे रहते है । अग्नि भी मन्द्‌, तीदण ओर विषम 
न रहकर समाग्नि रहती है ओर शरीर भी सम सघटनवारा 
होता है, कही स्थुल तो कही कृश रेखा नही रहता } भावार्थं 
यह हे कि सुश्चुत क 'समधात॒मरक्रिय › इस कथनानुखार 
युक्ति से रुद्धन-ङृहण का सेवक सर्वथा स्वस्थ रहता हे । 
इतना ही नही, उसकी ड इन्द्रियो एव बरतव के कारण वह 
ज्लीत, वात, आतपादि दु खो से युक्त नही होता है । 

अध्यायोपसहार--यद्यपि वातादि दोर्षो की राति के कारण 
आही, मेदी आदि अनेक उपक्रम शाखो मे दिखाई देते है 
परन्तु रोर्गो की तरह उपक्रम भी दो भ्रकारो से बाहर नही है 
अपितु ह्ृहण ओर रद्वन पसे दो ही प्रकार उपक्रम (चिकिसा) 
के निश्चित । भवार्थं यह कि व्याधिये अनेक रहती इ 
भी चिष्िस्सामें वे बरहणीय या ठद्खनीय होने से अगम्निसो- 
मत्व के बाहर नहीं जा सकती इसी भकार लद्खन-च्हण ये 
दो ही वस्तुत राही, मेदी आदि विदोष को प्राप्त होतेदहै। 
इस टिए उपक्रमकेदो ही प्रकार हे। 

इति वाग्भटकरताष्टाङ्गसयहे खत्रस्थनेऽथप्रकारिका- 
हिन्दीन्याख्याया ददिविधोपक्रमणीयो नाम 
चतुविश्चोऽध्याय ॥ २४॥ 


=~"0*0 ९-6८-0 -* 


अथ पञर्विरोऽध्यायः। 


इसके पूर्वाध्याय मे द्विविध उपक्रम ( चिकित्साके दो 
प्रकार ) कहे गणु जिन्हँ रुद्धन ओर ब्रहण कहा गया है । इनमें 
रद्वन के शोधनाप्मक होने से ओर शोधन के स्तेह-स्वेद्‌-पूर्वक 
होने से तथा स्नेह-स्वेद इन दोनो मे भी दोर्षो को गदु करना 
स्नेह के आधीन होने से स्नेह के विदोष ज्ञान की आवश्यकता 
है । दसी रिष द्विविधोपक्रम के अनन्तर करमप्राप्च इस अध्याय 
का आरम्भ करते हुए वाग्भराचायं कहते है कि-- 
अथात स्नेहविधिमध्याय व्याख्यास्याम । इति 
हस्माहृरात्रेयादयो महषेय । 
स्नेह विधि--भब इसके जगे हम जिसमे स्नेह-विधि का 
वर्णन है उस स्नेहविधि नामक अध्याय का व्याख्यान करेगे 
जसे कि परे आत्रेयादि महर्षि ने किया । 
सेहादिषूपयोगाय तद्भ्यापच्छमनाय च । 
कुयासागेव तदयोगिद्रव्यसभारसमरहम 
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सनेहादि उपयोग सम --स्नेह आदि मे उपयोग के छिषु वर्धक हे । ) यथापूर्वका भावार्थं यह हे कि तैक से पूर्वं वसा, 
तथा देश, कारु आदि छी विपरीतता मे स्नेहादि की च्यापत्ति | वसा से पूर्वं मजा नौर मज्ञा से पूं घृत हे जत तेर से वसा 
को शमन करने के किष पटे ही से उसके उपयोगी घृत, । विशेष पित्तनाहक है, वसा से मी विरोष पित्तनाज्चक मजा हे 
तेल, वसा, शराव, उद्धनादि की सामभ्रीका सप्रह करना चादिष्‌। ` ओर मजा से मी धृत विशेष पित्तनाश्षक हे । इसी प्रकार 


गुरुशीतसरस्निग्धमन्दूकममरदुद्रवम्‌ । | यथोत्तर अर्थात्‌ धृत से भी विरोषं वातकफनाश्चक मज्ञादहै, 

२ तितत विहं मजा से भी वसा विशेष वातकफनाश्क हे तथा वसा से भी 
ओषध स्नेहन प्रायो विपरीतं विरूक्षणम्‌ ॥ विसेष वातक॑फनालक सैर है । ध्यान रहे कि यहा तैर से 
स्नेहन ओर मिरूक्षण के नक्षण-जे द्रव्य गुर, शीत, सर, । वसा विरोष पित्तनाचक है, इससे तेर भी पित्तनाशक है यह 
स्निग्ध, मन्द, सूच्म, खदु ओर द्रवगुणवाखा होता = वह्‌ । दि ह सो दियोनि चिवरी 

न खाई देता है सो अन्ता वशात्‌ यथा कथचित्‌ ठीक 


रीत भी हे परन्तु वस्तुत तेर पित्तनाक न इसङिएु फि 
गुणवाला भी स्नेहन जौषध हो सकता है जैसे कि सरसो का | 1 ही है, इसरिए 


( । इसके पहर पूर्वत्व का अभाव है । 
तेर, बकरी का दृष, विष्किरः, प्रतद ओर शग ये रघु होकर धरतादि स्नेहो की उत्तरोत्तर युरुता--धृत से तेर गुर (भारी) 
भी स्नेहन करनेवाखे हे । इसी प्रकार मरस्य तथा मास उष्ण | ह | इसी प्रकार उत्तरोत्तर तेर से वसा गुर है ओर वसा से 
होते इष मी स्नेहन हे । इसीरिए यहा प्राय शब्द्‌ का कथन | मजा गुर है । 
क्रिया है । उप्यक्त गुरु, शीत, सर आदि गुरो से विपरीत | चतु स्नेहो की यमकादि सक्ञा-दइन चार स्नेहो मे से उत्त- 
अर्यात्‌ खु, उष्ण, स्थिर, रुत, तीचण, स्थूरु एव कठिन ¦ शोन्तर दो स्नेहो ॐ योग से यमक स्नेह सक्ञा होती है, तीन 
गुणवारे ओषध प्राय रूण हे । यहा भी भराय कथन से यह | स्नेहो के मिलने से त्रिव्रृतस्नेह ओर सब स्नेह मिखूकर महा 
बताया गया हे रि इन रघु, उष्ण आदि गुणों से विपरीत | स्नेह कहलकाता है जैसे रि घरततैक से यमक, घृततैक वसा से 
द्य मी रुूहण होते हे जैसे करि यव गुर, शीत भौर सर होकर ' तरिवरृत भोर प्रततेखवसा जौर मज्जा दन चारौ के मिख्नेसे 
भी रूकषण करता है । सारा, स्नेहन ओर रूरण दर्यो े रए | महास्नेह होता हे! यह हेमाद्िका मत है किन्तु जरणदन्तका 
यह साधारण नियम हे । कहनादै किदो दो स्नेहो के मिरने से यमक स्नेह होता है, 
सर्पिम॑ला वसा तेल स्नेहेषु प्रचर सतम्‌ | । जसे कि धत~वस; घ्रत-तेर एव घृत-मन्न ॥ त्रिवृत अर्थात्‌ 
तन्नापि व्योत्तम सर्पि सस्कारस्याुवतेनात्‌ 1 | धुत, तेर, चसा ओर मञ्नाद्रन चार्रोमे सेत्तीन २ स्ने के 
माधुयादविदादित्ाज्मायेव च शीलनात्‌ लिक त = नतो ता द) 
स्नेहो मे चवुनिव स्नेह कौ श्रषटता--शघरृत, मना, वसा ओर कम र 9 ५ 
श व 8 । दसीटिर रि काष्ट ये क्रम से स्नेहो के आश्य अर्थाद्‌ स्नेह की योनिया हे । 
ट ह“ म उत्तम ठ । इर 1रए्‌ इन चार्‌, | भावार्थं यह है कि दही जीर दूये घृत के आदाय है । मास 
को महार्ह कहा गया दै । इनमे मी त सबसे शरेष्ठ है क्यो । वसा ( चीं ) का आशय है । अस्थि मजा का आश्य है जौर 
कि धृत सस्काराजुवतिं हे अर्थात्‌ शत के साथ जैसा सस्कार | फर तथा काष्ट ये तेर के आखय है अर्थात्‌ धरत, बसा, मजा 
किया जाता हे, वह तदनुकूल एरु देता है ससे कि उष्ण ओर तेर इन चारो की उत्पत्ति इनसे होती हे ह 
ओषधियों के साथ सस्छृत शत उष्ण होता हे ओर शीतादि ट १ 
ओषधिर्यो के साथ सस्कार करने से क्षीतादि गुणवाख होता सेद्यसशोभ्यमद्यसखीन्यायामासक्तचिन्तका । 
हे। इतना ही नही, जन्म सेही धृत मधुर ओर अविदाही वरद्धबालाऽबलदशा श्ल सीणाखरेतस || 
होने के कारण सब स्नेहो से उत्तम है । सवसे बड़ा गुण घृत वातातस्यन्दतिमिरदारुणप्रतिबोधिन | 
मै यह हे कि वह अन्य द्र्ग्यो के साथ सस्रत होने पर उन सनेद्या -- ॥ 
ोषधिर्यो का दव अक गुणद्धि करता है परन्तु स्नेहन के योग्य रोगी-जिसका स्वेदन करना हो, जिखका 
अपने असी धमं या गुण को नही छोडता जेते कि जन्य तेर | वन विरेचनादि सशोधन करना हो, जो मयपान से, खीसज्ञसे 
आदि स्नेह अन्य ओषधिरयो के साथ सस्रत होने पर उनके | व्यायाम से तथा चिन्ता से क्षीण हो, जो बरद हो, बार्क हो, 
गुणवारे हो जाते हे ओर अपने असी गुण को छोड़ देते है । | निर्वरुता ॐ कारण छश हो गया हो, जो रुक्त हो, जिसका रक्त 














पित्त्नास्त यथापुलेमितरघ्ना यथोत्तसम । = वीयं ह हो ५ 4५७७४ से १५. जो ० 
घृतात्तल गुर्‌ बसा तंलान्मजा ततोऽपि च ॥ ष्यन्द्‌ रगवारा होः जौ ति र-रोगी सकी आख 
द्वाभ्या तनिभिद्तुर्भिस्तैयेमकखिन्रतो महान्‌ । के सामने अंधियारी जातीहो) ओर जो दारण प्रतिबोधी 
स्नेहाशया दधि हीर मासास्थि फलदार च। १९ रङेष्मण स्तेदप्रतिषरेधादितरश्ब्देन वातन्ना इति गम्यते । 


चतु स्नेदो के युण--श्रत आदिं ये चार स्नेह यथापूर्वं पित्त. द्रन्या तरसस्छृतसपिराधपेक्षया इतरशब्देन कफस्यापि यहणम्‌ इत्य 
नाशक हे जर यथोत्तर वातनाशक है ८ यहा दतर शब्द से | पी इ । २ यमकादि सक्ात्रयमाद-इाभ्यामिति । ते यर्ते | 
केव घात का ही महण उचित है क्यो छि स्नेह भ्रायं कषफ- | तेन धततेकाभ्या यमक › धततैलवसताभिखिदरृत , सरवैमंदानिति 
------------------------ । देमादवि । वान्या स्तेहाभ्या-सपिवंसाभ्या सपिस्तेलाभ्या सपिर्मस्नभ्या- 

९ स्वेशुणानजहंत्‌ सस्कारयुणान्‌ गृह्णातीति सस्काराखवता ! न । भिस्यादि, दाभ्या दाभ्या यमकौ नाम्ना स्नेह ¦ एव चिभमि 
ह्ेतन्तेादिषु सभवति ! ते दि स्वगुण स््यजन्तीतीन्दु । स्नेहैखिदृत इत्यरुणदम्त । 
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कृच्नरोन्मीखन वर््मरोगवाखा अर्थात्‌ जिसकी आख कष्ट से 
खुरुती हो ) ये सच स्नेहन के योग्य है अर्थात्‌ इन सवका 
स्नेहन कराना चाहिए । 


न त्वत्िमन्दाग्नितीच्णाग्निस्थूलदुवेला 
ऊरुस्तम्भातिसायामगलसोगगरोदरे ॥ 
€ प 
मृच्छाच्छयंरुचिश्लेष्मदष्णामयेश्च पीडिता । 
अपध्रसूता युक्ते च नस्ये बस्तौ धिरेचने ॥ 
स्नेह के अयोग्य प्राणी-जो अतिमन्दाभम्निवालछा या जति 
तीच्णाग्निवारा हो, जो जति स्वृ हो, जति दुर्वह, जो 
ऊरस्तम्म-अतिसार-नाम-गर्रोग-गर (करत्रिम विष)-उदर- 
मृच्छो-चु्दिं-जरचि-कफ-तृप्णा ओर मढास्यय इन रोगो मे से 
किसी रोग से पीडित हो, अपग्रसूता ( जिस खी का गर्भल्लाव 
या गर्भ॑पात हो गथा हो ), जिसके नस्य, बस्ति ओर विरेचन 
देने पर दोष शन्त न इए हो एसे माणिर्यो को स्नेहन नही 
कराना चाहिए । 
विक्ञेष वक्त"य~-अति मन्दाग्निवारे को स्नेहन कराने से 
उसकी रही सही जव्राग्नि नष्ट हो जाने का भय होता है। 
अति तीचदणाचि स्नेहको भाक्त कर ओर भी अधिक भडक जाने 
काडर है तिस्थ को स्तेहन कराने से अग्नि ओर मेद की 
बृद्धि होगी । अति दुव॑ को स्नेहन कराने से स्नेह दुर्जर होगा 
अर्थात्‌ वह स्नेह को पचा नही सकेगा अत उसमे स्नेह व्यापत्‌ 
होने का डर होता है । स्मेह स्निग्ध-शीत होने से उससे उरू 
स्तम्भादि रोगो मे ओर अधिक बद्धि होने का सभव रहता हे । 
इसीरिए इन सबको स्नेहन नही कराना चाहिए । 
तत्र धीस्पृतिभेघाग्निका्भिणा शस्यते धृतम्‌ । 
मन्थिनाडीकरमिश्लेष्ममेदोमारूतरोगिषु ॥ 
तेल लाघवदा््यार्थिूरकेषठेषु देषु । 
वातातपाध्वमारखीव्यायामकतीणघातुषु ॥ 
रूकक्लेशक्ञमात्यग्निवावात्रृतपथेषु च॒ । 
शेषौ, नसा तु सन्ध्यस्थिममेकोष्ठरुजासु च ॥ 
तथा दग्धाहतच्रष्टयोनिकणशिरेरुजि ॥ 
घत स्नेह का उपयोग-ब्ुद्धि, स्मरति, मेधा (धारणा शक्ति ) 
ओर जटराग्नि की कामनावारे प्राणिर्योको इन चार स्नेहो भ 
से घृत का स्नेहन कराना शरेष्ठ हे । मेधादि पाठान्तर से (स्वर, 
आयु तथा वणं आदि की अगकाङ्करावालों को भी घृत का स्नेहन 
देना हितकर है! 
तेरस्ेह का उपयोग~ग्रन्थिरोग, नाडी (भगन्दरादि नासूर- 
वारे रोग ), कुमिरोग, कफरोग, मेदोबरद्धि तथा वातन्याधि- 
वारो को एव शरीर में हल्कापन ( राघ्व-स्पूतिं ›) ओर 
ददता की कामनावार्छो को तथा कऋूरकोषठवार्छो को तेरु का 
स्नेहन देना श्रेष्ठ हे । 
वसा ओर मस्ना-सनेह का उपयोग--वाययु से, धूप से, ! मार्ग 
के भ्वलने से, भार के उने से, खीसङ्ग से जर व्यायाम से 
जो रीण हो गए हौ, जिनका वीयं या रखरक्तादि धातुक्षीणहो 








सुत्रस्थानम्‌। 
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गण्‌ हो, इन सबको तथा जो रक्तशरीरवाछे हौ, जिनमे क्डेश 
के सहन करने की शक्ति हो, जिनकी जठराग्नि अतितेज हो 
तथा जिनके श्ारीरखरोन वायु से स्क गु हो, इन सबको शोष 
( वसा ओौर मनज्नाका ) स्नेहन कराना श्रेष्ट है । ध्यान रहै कि 
इनमे भी जो सन्धि-अस्थि-मर्म ओर कोष्ठस्थान के रोगी हो, 
जो जरू गण ह, जिनको चोट खग गई हो, जिस खी की थोनि 
स्थानश्रष्ट ८ योनि ने अपनी जगह होड दीहो) हो गर्ह हो, 
जो कान जौरसिरकेरोगीहों इन सबको वसा का स्नेहन 
कराना विरोष हितकारी है । 

५ € ॐ परर म) 

तेल परात्रपि वपन्ते सर्पिरन्यौ तु 0 

सवं स्ेस्य च स्नेह युञज्याद्धास्यति निमे ॥ 

ऋतो साघ्णरणे 

कालविरेष से स्नेह का उपयोग शोधन के प्रसङ्गमे राबट्‌ 
अर्थात्‌ श्रावण मास मे तेर से स्नेहन कराना चाहिए आौर 
घत का स्नेहन वर्षान्त ( शरद्‌-ऋतु ) के कातिक मासमे तथा 
अन्य वसा ओौर मन्ना-स्नेह माधव ( वसन्त ऋतु) के चैत्र 
मास मे प्रयुक्त कराना चाहिए । धरत, तैर, मजा ओर वसा ये 
चारो स्नेह सवके ङिष्‌ साधारण ऋतुओं ( वसन्त-शारत्‌- 
पराबृट्‌ >) मे भर्थात्‌ चेत्र, कार्तिक ओर श्रावण मासमे जव 
सूयं निर्म॑रु हो (जभ्रच्छादित न हो) तव प्रयुक्त करने चाहिषए्‌। 
विकेप--यद्य तैर का स्नेहन वषा मे, घृत का शरहद्‌ मे 

जीर जन्य वसा तथा मज्जा का स्नेहन माधव ( वसन्त ) 
मे ही क्यो बताया गया हे ? क्या जन्य तुरो मे इन सब 
स्नेहो का उपयोग नही कर सकते ? अवश्य कर सकते है 
जसे कि कहा गया हे कि नि्म॑रू सूर्यं फे रहने पर साधारण 
ऋतुओं मे से सब स्ते का उपयोग कर सुकते है किन्त 
यहा तेक आदि सेदो ऊ विशेषता "बताह गई हे । घट्‌ 
( वर्षा) मे वायु का प्रकोप होता हे जौर तेरु वायुनाश्चक है 
अत तेर का स्नेहन चपा मे विशेष फलश्रद्‌ है करके बताया 
गया है । धरत पित्त का प्रकोप शरद्‌ ऋतु मे होता है । इस 
घृत का स्नेहन शरद्‌ ऋतु मे बताया गया है । इसी प्रकार 
कफ का कोपकारु वसन्त है ओर वसा तथा मज्जा का 
स्नेह यद्यपि कफ के सच है तो भी वमन फे प्रयोगसमे कफका 
उव्वखेशन करने मे ये दोनो ( वसा ओर मज्जा) समह 
अत क्फका निहरणदहो सकताहै। इसीखियि वसा ओर 
मज्जा का स्नेहन वसन्त मे उपयुक्त माना गयो हे । 


॥ दोषसाम्येऽनिलकफे कफे । 

दिवा निश्यनिले पित्ते ससं पिन्तवत्यपि ॥ 
राति ओर दिन मे स्नेह का नियम--दोष-साम्य ( दोषो 
की साम्यावस्था ) मे अर्थात्‌ वायु, कफ या केवर कफ ये 
प्राक्ृतावस्था मेहो, चाहे विकृत हौ तो पूर्वोक्त साधारण 
ऋतुं ८ श्रावण, कार्तिक, चेत्र ) मे दिन को ही स्नेहन कराना 
चाहिये । इसी अकार भाक्त या विजत वायु भौर पित्त मे 


१ ्रष्टयौनि -स्थानच्युतयोनि ` इति हेमाद्रि । २ रोधन 


प्रसङ्ग प्रावृषि तैर वातजय प्राधान्यात्‌ ! शरदि धरत पित्तजयाय । 


१ मेधादिकाङिक्षणाम्‌ , इत्यन्ये पठन्ति! आदिशब्देन स्वरा- | वमनप्रयोगे कफोक्छेखनस्क्तत्वात्सटृशेऽपि काले वसाया मञ्ज्श्चोप 


चवण दिपरियह इव्यरणदम्त । 


सौग ईतीन्दु । 








तथा पित्तससर्गं ( पित्त वायु-पित्त कफ ) साधारण कही इं 
छतुओं मै स्नेहन रात को ही कराना चाहिए । 


त्वरमाणे तु शीतेऽपि दिवा तैल च योजयेत्‌ । 
उष्णेऽपि रात्रौ सर्पिश्च दोषादीन्‌ वीदय चान्यथा ॥ 
निश्यश्नुते बातकफा्रोगानहनि पित्तत | 


रात्रि दिन कै स्नेह-नियम का अपवाद--यद्यपि तेर ओर 
घत के स्नेहपान कराने का साधारण नियम राति ओर दिन 
का ही है अर्थात्‌ सै-स्नेहन रात्रि मे ओर धृत-स्नेहन दिन 
मेही देना चाहिए परन्तु किसी व्याधिवश्च स्नेहन करने की 
ङीश्र जावश्यकता हो तो दोषादि का चिचचार करे शीतकार 
मे भीओररात्रिमे नही, दिन मे ते स्नेह की योजना करनी 
चाहिए जीर इसी प्रकार उष्णकारु होते हुए रात्रि मे धृतस्नेह 
की योजना करनी चाहिए । भावार्थं यह है कि शीतकार 
मे भी कोई वातप्रधान एेसारोगहो गया हो जिसमे तुरन्त 
स्नेहपान कराना आवश्यक होतो वहा दिनम जाकाह्लके 
स्वच्छं रहने पर तेर के स्नेहपान की योजना करनी चाहिए । 
रेसे ही यदि पित्तधृद्धि हद हो, किसी पित्तमधान व्याधिमे 
वात~विकार मै या पित्तसहित वातविकार ये सकश्षोधनकी 
आवश्यकता हो तो ग्रीष्म ऋतु मँ भी रान्नि के समय षृतपान 
कराकर स्नेहनं कराना चाहिए ! पित्तकफ-ग्याधिनें भी इस 
नियम से ही घृतस्नेहन रात्रि से देना हितकर होता है । 

अन्यथा अथौत्‌ इसके विपरीत रत्नि मे धृत का तथा दिन 
मँ तेरुका पान कराकर स्नेहन दिया जायगा तो रमसे 
उसमे वातकण़ रोगो शी भौर पित्तरोगो की उत्पतति होगी इस- 
किष चैद्य को चाहिये कि बह नियमानुसार ही स्नेहपान की 
योजना किया करे} 


यक्तथावचारयेपसनेह भदया्न्नेन बस्तिभि । 

नस्याभ्यज्ञनगर्डूषमूधेकणकषितर्षणे ॥ 

स्तेदावचारणपिधि-युक्ति अर्थात्‌ मात्रा, कार, क्रिया, दे्ञ, 
देह, दोष ओर स्वभावं इन खव का मी भाति विचार करक 
भच्यादि ( मचय, भोज्य, रद्य ओर पेय ) के साथ तथा 
बस्तियों द्वारा, नस्य, अभ्यज्जन, गण्डूष ( कुज्ञी कराकर ), 
शिरस्तपंण ( शिरोबस्ति देकर, कान मे स्नेहपूरण करके ओर 
आख के तर्पणपुरपाक विधि) द्वारा स्नेह का जवचारण (सेवन) 
करावे । यहा भच्यादि के साथ स्तेहपान करने का निर्देश्च 
है जिसका अर्थं भच्य, भोऽप्र, ठेष्य ओर पेय होता है! इन 
सवका स्पष्टीकरण करनेके रिषि चरक ने स्ह कि 
भकच्यादि का भावाथं वस्तुत ओदन (भात), विरेपी 
( दिया ), मासरस, मास, दूध, दही, यवागू, दार, शाक, 
काम्बरिकि र खरयूष, चावल यवादि के सतत्‌, तिर का 
पिष्ट, मद्य, रेह ( नाना प्रकार के चाटन ), मच्य, अभ्यञ्जन, 
बस्ति तथा उत्तरबस्तिया ये सब है। बस्तिमि इस बहुवचन 
क! निर्दैश भी निरूह, अन्वासन ओौर उत्तर इन तीनो, बस्तियों 
ढे छ्य जानन चादिष्‌ 


१ धयुक्या-माजाकालक्रियाभूमिदेहदोषस्वमावयाः । 
२ (मक्ष्या्चनेन ) आदि शब्देन भोजञ्यलेद्यपेयस्य तधिविध 
स्याप्यन्नस्य ग्रहणम्‌ 1 ३ भक्ष्ादि-भदिमहणदोदनादयो 
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रसभेदेककत्वाभ्या चतु षष्टिर्विचारणा । 
रनेहस्यान्याभिभूतप्वादल्पर्वाच्च क्रमात्‌स्मरता ॥ 
यथोक्तहेत्वभावाच्च नाच्छपेये विचारणा । 
स्नेहस्य कल्प स श्रेष्ठ स्तेहकमांशुसाधनात्‌ ॥ 

स्नेह की ६४ विचारणा-पीद्धै रसो के मेद्‌-प्रद्षंक अध्याय 

मे कह चुके हँ किं रसो के ऊरु मेद्‌ ६३ होते है । उक्त एक २ 
रसभेद्‌ के साथ स्नेह के भिराने से स्नेह के भी रसभेदमि 
श्रित ६२ भेद होते है । इनमे केवर स्नेहरूप एक भेद मिरने 
से स्नेह विचारणा ४ प्रकार की होती है । यद्यपि भच्यादि 
पदार्थो के साथ अभिभूत होने से स्नेह की हीनवीर्यता, 
जह्पता आदि क्रम से स्नेह की अनन्त कल्पना हो सकती है 
तथापि मुख्य कल्पना ६४ प्रकार की ही आयुर्वेदन्तो ने बताई 
हे । मूर्धादितपंणविचारणा की तरह विचारणाहेतु के अभाव 
के कारण केवर स्वच्छ स्नेह क पान करने मे किसी भी प्रकार 
की विचारणा की आवश्यकता नहीं रहती । इस किए कि 


स्वच्छ सनेहपान का प्रयोग शीघ्रही तर्पणकारक होने से वह 
श्रेष्ठ माना गया है । 


दाभ्या चतुभिरष्टाभिर्यासेर्जीयेन्ति या क्रमात्‌ । 
हस्वमध्योत्तमा मा्राप्तास्ताभ्यश्च कनीयसीम्‌ ॥ 
कल्पयेद्रीचय दोषादीन्‌ प्रागेव तुं हसीयसीम्‌ । 
अज्ञातकेोष्ठे हि बहुं कर्याञ्जीषितसशयम्‌ ॥ 


स्नेह कौ मात्रा के तीन भेद जठराग्नि के बरु के अनुसार 
रनेह की ज मात्रा दो प्रहर मे पच जाती है । उसे हस्व मान्न 
कहते है । जो मात्रा पिकाई जाने पर चार प्रहर मे पचती है 
वह मध्यम मान्ना कहराती है भौर जो मात्रा आर प्रहरमे 
जाकर पचती है वह उत्तम मात्रा होती है। साराज्ञ, दो ्रहरमें 
पचनेवारी से चार प्रहरमे प्रचनेवाटी, चार प्रहर मे पचमे वारी 
से आट प्रहर मे पचनेवारी मात्रा का भ्रमाण उत्तरोत्तर अधिक 
समश्नना चादिषए । वेद्य को चाहिए कि वह दोषादि (दोष, देश, 
कार, बर, ओषध, सर्व, साम्य, भ्रति आदि >) का विचार 
कर इन मात्रार्भोमे से हस्व, मध्य ओर उत्तम जो मात्रा उचित 
प्रतीत हो उसकी योजना करे । इन मात्रां मेखे सबसे 
कम मात्रा कानाम हसीयसी है । रथम दिन तो्रैयको 
हसीयसी या कनीयसी मन्ना का ही प्रयोग करना चाहिए 
इसरिएि रि रोगी के केोष्टका पहरे दिनिहमे पता नही 
रहता । अज्ञात कोष्ठ मे बिना विचारे मान्नाकेदेने से बडे 
डर का सम्भव होताहै। इतना ही नही, दुर्बर कोष्ठ मे 
अधिक स्नेहमात्रा के पंहुच जानेसे रोगीके जीनेमे भी 
सन्देह होता है। इस किए जहा तक बने स्नेह की मान्ना 
आरम्भे कमसे कम देनी चाहिए) कोष्ठक पता ल्ग 
जाने पर फिर जितनी मात्रा उचित हो उतनी देनी चाहिए । 








मुन्युक्ता गृह्यन्ते । तथा च सुनि -“जओदनश्च विषेपी च रसौ 
मास प्रयो दधि । यवागू. उपाके च यूष क्मम्बरिकि खरु ॥ 
सक्तवस्तिरुपिष्ट च मय ठेदास्तथैव च ! भक्ष्यमभ्यजजन बस्तिस्तयैनो 
तरबस्तय ।॥ इति” बस्तिभिरिति बहुवचननिदेद्यौ बस्तित्रयग्मह- 
णार्थं । तेन निरूहोऽन्वासन वस्तिरुत्तर इति 1 इत्यरुणद्त सवाज्ञ- 
सुन्दराथैकायामषटङ्भदृदयस्य । 
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भावार्थं यह है कि स्नेह की मात्रा का जाधार वस्तुत जटराचि 
क वराबर पर है । 
विशेष वक्तन्य~--जिनका कहना है रिस्नेह कीमान्रादो 
परु, चार परया इं परू तक की रहनी चाहिए सो टीक 
नहीं है । जठराग्नि के बरावर का विचार न करते हुए स्नेह 
मात्राकादे देना अनर्थके ल्विहै न कि लाभके खिये। 
महर्षिं चरक का भी यह सत नही है छि जटराधिङे 
वरू का विचार न करते इये स्नेह की मात्रा पिला 
दी जाय । महर्षिं चरक अहोरात्र, पूरे दिनि नौर 
आधे दिनि मे पच-जनेवारी स्नेह-माच्रा की प्रधान, 
मध्यम तथा हस्व मात्रा मानतेदहे। साराश्ञ, चरक ॐ मत 
से अहोरात्र अर्थात्‌ २४ चण्डे से पचनेवारी मान्न प्रधान 
( भ्य ) मात्रा है, एक दिन अर्थात्‌ १२ घण्टे ते पचने- 
वाली मध्यम मात्रा ओर आधे दिन अर्थात्‌ & घण्टे मे पचने- 
वारी मात्रा हस्व ( 10० ) होती है । 
तत्र दुबेलमन्दाग्निबालबृद्धसुखात्मके | 
अपभ्यरिक्तकोष्ठेश्च उ्वरातीसारकासिभि ॥ 
हस्या पेया सुखा सा हि परिदारेऽववतेते । 
चिराच्च बल्या न रुने व्यापन्नापि प्रकल्प्यते ॥ 
मेहारुपिटिकाक्ुषठ पातशोणितपीडिते । 
मध्यमा मृदुकोचैश्च स्नेहनी स्याप्सुखेन सा ॥ 
न बलक्तपणी मन्दविभ्रशा शुद्धयेऽप्यलम्‌ 1 
महादेहानलबलष्षत्तटक्लेशसदिष्एएुभि ॥ 
गुल्मोदावतेवीस्ंसपेदशाभिपीडिते | 
उन्मत्ते कृच्छमूचेख महती शीघमेव सा ॥ 
सवेमागानुसारेण जयेद याधीन्‌ सुयोजिता । 
अब यह बताते है कि स्नेह की हस्व, मध्यम ओौर उत्तम 
मात्रा किन २ रोगियों के र्षु हित करनेवारी होती हे । 
हस्यमात्रा के योग्य रोगी-जो दुब है, जो मन्दाग्निवारे 
है, जो बारुक ह, च्रद्ध हैँ ओर जो सुखाप्मा है अर्थाव्‌ जो अल्प 
ठु खको भी सहन नहीं कर सकते, जो अपथ्य करनेवछे है, 
जिनका कोष्ठ (पेद ) बिल्ङुरु खाली है ओर जो उवर्‌, 
अतीसार तथा खासीरोग से पीडित है, इन सबको हस्वमात्रा 
मे स्नेहपान करना चाहिए क्यो कि यह ( हस्व ) मात्रा सुख 
देनेवाल हे, रोगपरिहार के वाद्‌ भी यह माच्रा चिरकाल तक 
शरीर मे रहती है । निर्वो को बर देनेवारी है जौर इख हस्वमा 
त्राकी ग्यापत्ति होने पर भी वह रोगकी करनेवाली नही होती । 
मध्यम मात्रा के योग्य प्राणी-जो प्रमेह रोगी हो, उरस्तम्भ- 
वारे हौ, प्रमेहदपिरिका से पीडित हो, कुष्ट तथा वातरक्तं से 
पीडित हो ओर शदुकोष्ठवारे हों इनको स्नेह की मध्यम मात्रा 
पीनी चादिषु क्यो कि यह मध्यम मात्रा सुख से स्नेहन करने- 


१ अन्यस्तु परद्वयपल चतुष्टय परुषट्‌कसङ्ख्यावच्छिन्ना मात्रा 
उक्ता । न चैतध॒ज्यते । यतो जठरानरशक्तिमुपेक्षय स्नेहमात्रा 
प्रयुज्यमान! अनथायेव । अतोऽस्माभि परद्वयादिसडरयावचिद्नन! 
नोक्ता । सुनेरपि नैतन्मतम्‌ । तदुद्च थो दि-'अहोरात्रमह कृद्स्न 
मद्धंह च प्रतीक्षते प्रधाना मध्यमा हस्वा स्नेहमात्रा जरा प्रति ॥ 
ईत्यरुणदच्त । 
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वारीहेजौरनवरूकादही नाज्ञ क्रतीहै। इतना ही नही, 
यह व्यापत्ति होने पर भी मन्दवि्ररा अर्थात्‌ स्वल्प अपाय 
करनेवारी तथा सक्चोधन के रिष भी पर्या होती हे । 

उत्तम मात्रा के योग्य रोगी-जो महादेह (शरीरसे भारी) 
हो, महानरु ( जिनकी जठराग्नि स्यन्त तेज >) हो, महाबल 
( अति बख्वान्‌ > हो, भूख, ण्यास ओौर क्रे क सहन करने- 
वारे हौ तथा जो गुर्म, उदावत तथा चीसपं रोगी हो, सर्प॑दक्च 
से पीडित हो, उन्माद रोगी हौ ओर मूच्रङ्च्छ से पीडित हों 
तो इन्दे स्नेह की महनी अर्थात्‌ उत्तमा मात्रा पिरानी चादहिए। 
यह उत्तमा मात्रा रीर के सब मार्गो ( खोर्तौ ) मे जाकर 
व्थाधिर्यो को जीतनेवाखी हे । ध्यान रहे कि यहा सुयोजिता 
पद्‌ पडा हुआ ह । इसका भाव यह है कि सरीभाति विचार 
कर उत्तमा मात्रा की योजना की जायगी तो यह अवश्य सर्व- 
खोतोगामिनी होकर सब रोगो को नष्ट करेगी परन्तु विपरीत 
इसके विना विचार के यह स्नेह-मात्रा पिह जायगी तो रोगो 
को न॒ जीतकर यह अजीर्णादि व्याधि्यो की उन्न 
करनेवाली होगी । 


हयस्तने जीणे एवान्न स्तेदोऽच्छं शुद्धये बहु । 
शमन श्चुद्धतोऽनन्नो मध्यमात्रश्च शस्यते ॥ 
ब्रहणो रसमा सभक्तोऽल्पो हित स च ॥ 


सावना अच्यस्नेहपानविधि - शोधन अर्थात्‌ वमन-विरे- 
चनार्थं स्नेहपान करना हो तो वह अच्छुस्नेह प्रथम दिनि के 
किए इए भोजन के पच जने पर ही, जव कि जधा की प्रबत्ति 
नहो हुई हो तब प्रात कारु मे उत्तम मात्रा में पिराना 
चाहिए । विपरीत इसके अन्न के जीणं न होने पर स्नेहपान 
कराया जायगा तो वमन होकर उसके विषु हो जाने का 
सभव होता है । इसी प्रकार यदि छ्धा के चेतने पर स्तेहपान 
कराया जायगा तो वह जटरभ्चि की तीकगता के कारण जल्दी 
पच जायगा ओौर उससे सम्यक्‌ शोधन नहीं हो सकेगा । इस 
लिए शोधनार्थं स्नेहपान प्रथम दिन के किए भोजन के जीर्णं 
होने पर, भूख की प्रवृत्ति नही इई दे, एेसे समय मे ही भ्रात - 
काल मे कराना चाहिए । 

रामनाथ स्नेहपान की पिधि--यदि किसी को दोर्षो के कच्म- 
नाथं स्नेहपान करानादहो तो वह भूखे को मध्यम माच्रामे 
पान कराना चाहिए तथा चह स्नेहपानं अनन्न हो अर्थात्‌ 
भच्यादि आहार से रहित केवर स्वच्छ स्नेह ही का पान हो । 
दूखरे दीकाकार अनन्न का अथे पेखा करते है कि इस किण हुए 
स्नेहपान का जब तक पचन न हो जाय तब तक भोजन न 
क्रिया जायं । ध्यान रहे कि शोधनार्थं सनेहपान छी तरह यह 








१ (मन्दविंश्रसा व्यापन्नापि सती स्वस्परापायेव्यये › इती-दु । 

२ सुयोजिता सती शीघ्रमेव व्याधीन्‌ जयेत्‌ । दुर्योजिता त्वजी. 
मादीन्‌ व्याधीनावहतीति तात्पर्यां इतीन्दु । २३ सजातबुभुक्षेण त॒ 
पीतो जाठरानलस्य दीप्षवाच्छोधनकायंमङुर्वाणस्तयोग्यता चावुत्पा- 
दयन्नाखवेव जरासुपैति । वमनमपि बुभुक्षितस्य न सम्पयते, कफाप- 
चिते पूर्वोक्ता हेतोरित्यरुण । ४ अनन्न केयर एव भक्ष्यादि- 
नाऽऽहारेण रहित ; जच्ड्‌ एव पेय इत्यरुण । हेमाद्विस्व अनन्न 
अन्नसम्बन्धरहित , यावदेष न जीयति तावन्न भोक्तव्यमित्यथ इति । 
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कामनार्थं स्नेहपान प्रथम दिन के भजन के जीर्णं होने पर ही 
भूख न र्गी हो एेसे समयमे न कराया जाय । इसङिए कि 
भूख की प्रवृत्ति न होने की अवस्था मे शमनाथं स्नेहपानं 
कराया जायगा तो खोतो के कफादि से रिक्त रहने के कारण 
वह स्नेह कफ के साथ मिलने से सव शरीर मे व्याप नहीं 
हो सकेगा तथा सवं शरीर मे भ्य हए बिना दोषो का शमन 
भी नही कर सकेगा ! इस रिण भूखे को ही क्ञमनारथं स्तेहपान 
कराना प्रशस्त है । 
बृहणाथ स्तेहपानविधि- यदि ब्रहणार्थं (लसीरपुष्टि के दिए) 
स्नेहपान कराना हो तो वह अल्प से भी अर्पमानत्रा मे मास- 
रस, मादि अर्थात्‌ मय्य, खीर, खाड जदि द्रव पदाथो के 
साथ या चाव के भात के साथ कराना चाहिए । 
विरेष वक्तव्य--स्नेहपान की विधि मे उत्तम तथा मध्यम 
मात्रा सेवन के समय पथ्य-विधि को नही भरना चाहिष । 
उत्तम मात्रा का सेवन इस प्रकार से किया जाय कि उत्तम 
मान्ना मे स्नेहपान कराने के अनन्तर रोगी को पभ्य दिया 
जाय ओर फिर स्तेहपान कराया जाय तथा दूसरे दिन पुन 
पथ्य दिया जाय) मध्यम मात्रा मे स्नेहपान करनेवारे 
स्वल्पाहारीको तो एक प्रहर सात्र बीतने पर अन्न की इच्छा 
होती है । उक्त स्नेहपान के प्रसङ्ग मे रच्निकेआरम्भमें या 
आधा प्रहर रातके बीतने पर रोगी को स्वल्प प्रमाणमे 
सोजन कराया जाय । स्वय अरन्थकार आगे कर्हैगे कि शमनारथं 
किए हुए सनेहपान मे विरिक्त ( विरेचन दिष्‌ हुए रोगी ) की 
तरह उपचार करना चाहिए अर्थात्‌ पेयादि कम से पथ्य देना 
चाहिए । सुश्रत ने मी कहा है कि स्नेह के जीर्णं होने पर उसे 
उष्ण जरू से परिषिच्य अर्थात्‌ गरम जरू पिखाकर फिर अच्छी 
पकार हुई, जिसमे अस्प चाव पडे हां एसी उष्ण यवागू 
पिबे अथवा पिरूने योम्य्‌ मासरस, कृत या अछत यूष 
एव विरेषी ( दरिया ) पिरवे । यहा अक्रत यूष सुगन्धियुक्त 
जौर छत यूष अर्पश्टतयुक्त होना चाहिए । 
बालव्रद्धपिपासातेस्तेहदविष्म्यशील्िषघ । 
खीस्तेहनित्यमन्दाग्नियुखितक्लेशभीरषु ॥ 
मृदुकोष्ठाल्पदोषेषु काले चोष्णे शेषु च । 
स्तेहपराग्भोजना.छयादूरुजङद्वाकदीवलम्‌ ॥ 





त 


१९ यवि पुनजाणमात्र एवान्न स्तेहोऽयमउुक्िपस्येवो पुज्यते, 
तदानीं सोतसा कफाचयुपलेपानिवतंनात्‌ तस्पपक्त स स्तेयो 
न सवं चरीर व्याप्तुते, अ याप्नुपरश्च दोषन दमयेदित्यरण । 
२ एष च स्नेहोऽलयो-हसीयसीतोऽपि माघातोऽस्प इत्यरूण । 
३ अत्र चौत्तमया मात्रया स्नेहपाानन्तर प्रभ्य कार्यम्‌ । पुन 
स्नेहप्रयौग । पुनरन्यस्मिन्रहनि पथ्य कायैम्‌ । मध्यममा्गा 
स्नेहपाने त॒ रघ्वुमोजिनो याममत्रेऽत्नाकादक्षा भति! तदा च 
स्नेहोपयोगे रान्यारम्मे रात्रियामाद्धे गते वा रक्षकौदनप्राय सोजन 
भोज्य मात्रथेवे । म्रन्वकारो हि रामने स्वस्पमोजनमेवानुजचचे । 
वक्ष्यति हि-उपचारस्तु ₹रमने कायं स्नेहे विरिक्तयत्‌ । इति। 
सश्रुते चोक्तम्‌--परिषिच्याद्धिरष्णाभिजीैस्नेह ततो नरम्‌ । 
य्वागू. पाययेदुष्णा सुनिलन्नामस्पत इकाम्‌ ¦ पेयो यृंषो रसो वा 
स्यादक्रत सौरमायुत । कृतौ वाल्याद्पसपिष्को विरेपौ वा विधौ 
यते (0 इति । अरुणदस्त। 


सूचस्थानम्‌ ] 


[ श्र° २५ 





























वेगाचुलोम्यमायोग्यमध कायगदत्तयम्‌ । 

मध्ये ब्रहन्वाग्निबलस्थिरताङ्कन्तिरुक्शमान्‌ \! 

इन्द्रियस्थिरतामृष्वमृष्वेजन्नगद्तयम्‌ ॥ 

गृहणा्थ स्वरास्नेहपानका फल--उष्णकार मै कराया हभ 
स्वरूप रनेहपान वारुफ, बुद्ध, तृषातं तथा जिनको स्नेह से 
हेष है तथा मद्य पीनेदारे इन सब के रिष्‌, इसी प्रकार नित्य 
खीसङ्ग करनेवार क किए, नित्य स्नेहपानं करनेवार्खो के रिषि, 
मन्दाग्निवारो के दिए, जो सुश्वी है, क्लेश से उरते, 
निनका कोडा नरम है भौर जिनके वातादि दोष अल्प हे, इन 
सबके किए परम हितक्छारी है । 

मोजन के आदि मध्य ओर अन्त मेँ रूरेहपान का फल-भोजन 
के पहरे क्रिया इभा स्नेहपान उर्‌, ज्वा ओर कटी को बर 
प्रदान करता है, मल-मूत्र-अपान-वायु आदि के विपरीत 
वेग को अनुलोमन ( सीधा ) करता हे शरीर के अधोभाग कै 
सेरगो को दूर करता तथा आसेभ्यता प्रदान करता है 1 भोजन 
के मध्ये किया इभा स्तेहपान पुष्टि करता, अग्नि ओर्‌ 
बको स्थिर रखता जर पेटके रगो को शमन करता हे । 
भोजन के ऊपर ( अनन्तर >) किया हुजा स्नेहपान इन्दिर्यो मे 
स्थिरता खाता हे ओर ऊध्वंजघ्चुगत ( युख, नाक, कान, नेन्न, 
सिर आदि ) रोगों को नष करता हे । 

वाते सलबण सपि पित्ते केवलभिष्यते । 

बयो दाद्वुुकपफे त्तारत्रिकटुकान्वितम्‌ ॥ 

दोषानुसार घृतपानविधि--दो्षो को शमन करने के रिष 
त्रेय को चाहिषए कि वह बहे हए वायु मे नमक के साथ धृतको 
पिरवे, पित्त के कोप मेकेवरु धृत का पान करावे जौर 
कफ की अधिकता मे जवाखार, सोढ, मस्चि ओर पीपर के 
चूर्णं के साथ धरतपान करते । 


वायुष्णमच्छेऽलुपिवेप्सनेहे ततसुखपक्तये । 
आस्योपलेपशुद्धये च तौवरारष्करे न तु ॥ 
उष्णोपचार स्नेहे स्यादुष्णो हयुष्णेविरुद्धयते । 
स्नेह के अलुपान्--जच्छु स्नेह पीने के बाद्‌ वह सुखसे 
पच जाय तथा सुख मे स्नेह छ्पिरा न रहै इसरिए्‌ उष्ण 
जरः का पान करना चाहिए परन्तु ठवरक तेरु या भिरे क 
तैरुपान करने के बाद्‌ गरम जरू नही पीना चाहिए ! इसि 
कि तौवरक तथा आर्ष्कर ये उष्णस्नेह है अतत उष्ण ङे टि 
उष्णोपचार विरद होता हे । 
ततो गुरप्राबरणो निवांतशयनस्थित | 
जरणान्त प्रतीक्तेत ठृष्यञ्ुष्णाल्पवारिप, ॥ 
शिरोरुग्मनिष्ीवमूञ्ासादारतिक्लमे । 
ज्नानीयाद्धेषज जीयेल्गीणे तच्छान्तिलाघवात्‌ ॥ 
अनुलोमानिलस्वास्थ्यष्षुत्तष्णोद्रारशद्धिभि । 
जीणांजीणेविशङ्काया पुनरुष्णोदक पिवेत्‌ || 
तेनो ्रारविशुद्धि स्यात्ततश्च खुचिलाघघम्‌ | 
मोव्योऽन्न माच्रया पाश्यन्‌ च पिबन्‌ पीतवानपि ॥ 
द्रबोष्णमनमिष्यन्दि नातिस्निग्धमसङ्करम्‌ ॥ 


णानि ७०७७ अभ 


१- ठष्ुता श्ुचि । 


श्र २५ | 
स्नेदपान के पश्चात्‌ कन्तग्य - पूर्वोक्त उष्णोदक पान करने 
के बाद्‌ भारी उष्ण वख धारण कर निर्वातस्थान मे शय्यापर 
स्थित होकर स्नेह के जीण होने की प्रनीत्ता करे ! प्यास रूराने 
पर थोडा उष्ण जरू पीवे । सिर में पीडा, चक्कर आना, थुक 
का वारवार आना, मूर्छा, अङसाद, अरति (८ बेकली ) ओर 
ग्लानि ये रक्त हो तो जान ठे ओषध जीर्ण हो रहा है तथा 
उक्त रक्षणो के शान्त होने ओर शरीर की रघुता (हस्कापन- 
फुर्ती ) का अनुभव होने पर पान किया ह्ुभा स्नेह या ओषध 
जीर्णं हो गया है रेखे जाने । इतना ही नही, स्नेहपान के जीर्णं 
होने पर वायु का अनुरोमन, शरीर की स्वस्थता, धा, तृषा 
तथा डकार की शुद्धि हो जाती है अत इन रुन्तर्णो ऊ होने पर 
मीजान रे रि पान किया हुभा स्नेह जीण हौ गया हे। 
यदि यह शङ्काहो फि पन किया इजा स्नेह जीर्णं 
हो गया है अथवा नही हुजा है तो पुन उष्ण जरू पी रेना 
चाहिए । इसङिए कि उष्णोदक के पीने चे डकार शुद्ध आने 
लगती है, शरीर की कान्ति बढती है ओर उसमे फुतीं 
( धुता ) आती है । उपयुक्त मात्रा मे जिसने कल स्नेहपान 
कियाहै याजाजक्रियाहैया करनेवाखादहै, उसे स्नेहपान 
कराने के बाद्‌ दव, उष्ण, जनसिष्यन्दी, जो अति स्निग्ध नं 
हो ओर जो नाना जाति के अन्नोवाखान हो एेसा भोजन 
कराना चाहिए । 
उष्णोदकोपचारी स्याद्‌ त्रयचारी कपाशय । 
व्यायामवेगसरोधशोकवपेिमातपान्‌ ॥ 
प्रवातयानयानाध्वभाष्यात्यशनसस्थिती । 
नीचात्युञ्चोपधानाह स्प्नधूमरजासि च॒ ॥ 
यान्यहानि पिबेत्तानि तावन्त्यन्यान्यपि त्यजेत्‌ । 
सवेकमेश्चय प्रायो व्याधिक्तीशेषु चक्रम ॥ 
स्नेहपानोपरयोगी नियम--स्नेहपान करनेवाङे को चाहिए 
कि वह पीने तथा अन्य व्यवहार मे भी उष्ण जर का उपचार 
करे ! बह्यचयं से रहे । रातमें दी सोवे अर्थात्‌ दिनम न सोवे 
ओर न रात में जागरण ही करे । व्यायाम न करे । मलमूत्रादि 





कै वेगो कोन रोके। शोक ओर कोध न करे । वर्षा, हिम एव 


आतप तथा अधिक चायु का सेवन न करे! घोडे आदि की 
सवारी, मागं का चरुना, बहूत बोरुना, अतिभोजन या अति 
नेठना, सिर ॐ नीचे अति नीचा या अति अचा तकिया रखना, 
दिन मे सोना, अति वा ओर अति रज इन सवका जितने दिन 
स्नेहपान करे उतने ही दिन ओर परित्याग करे । यह नियम 
या क्रम केवर स्नेहपानोपयोग मे ही नहीं है अपितु वमन. 
विरेचनादि सब कमो मे ओर व्याधि से क्षीण पुरूषो के अर्थं 
म्राय यही ऋम समश्चना चाहिए । 
उपचारस्तु शमने कायं स्नेहे विरिक्तवत्‌ । 

शमनाथं स्नेहपान मेँ उपचार- जिसको शमना्थं स्नेहपान 
केराया जाय उसके सब उपचार विरिक्तदत्‌ कराने चाहिए । 
भावार्थं यह हे कि प्राय जो उपचार स्नेहपान के उपयोग मे 
कहे हँ, उनसे जो पेयापान आदि विरेचनोपयोग मेँ केह वे 
भी सव शमना्थं स्नेहपान के उपयोग मँ करने चाहिष्‌ । 





१ क्रोधहिमातपान्‌ । २ भाष्यात्यासनसस्थिती । 


सूत्रस्थानम्‌ । 
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स्नेहस्य पानापूर्वं च दातव्य मदुभोजनम्‌ । 
उत्तेजन हृताशस्य कोष्ठलाघवकारि च॒ ॥ 
स्नेपान कै पहले मृदु मोजन--स्नेहकापान कराने के परे 
मृड भोजन कराना चाहिए । इसक्षए कि यह शु भोजन 
जठरा को प्रदीप्त करनेवाखा ओर कोष्ठ (पेट ) को हल्का 
करनेवाला हे । 


अयदमच्छं खदौ कोष्ठे ऋररे सप्तदिन पिवेत्‌ 
सम्यक्‌ स्िग्धोऽथवा यावदत सास्म्यीमवेत्परम्‌ ॥ 
सात्म्यीभूतो हि कुरुते न मलानाभरुदीरणम्‌ _ 1 
अतियोगेन वा व्याधीन्‌ यथाम्ब्बोधोऽतियोजनीत्‌ ॥ 
विहत्य सेतु मृत्कोष्ठात्छ पति त्षपयन्मृदम्‌ 
स्तेहोऽप्यग्नि तथा हत्वा खवति क्षपयस्तनुम्‌ ॥ 


स्नेहपान मेँ दिनम्यादा-जो श्ृदु कोष्टवाखा हो, उसे 
तीन दिन तक अच्छ स्नेह का पान करना चादिषु । ऋ 
कोष्टवारे को सात दिनि तक स्नेहपान करना चाहिए अथवा 
जब तक सम्यक्‌ स्नेहन न हो जाय तव तक स्नेहपान करना 
चारिण ! इससे आगे स्नेह साप्म्य हो जाता है अर्थात्‌ शरीर 
के अनुकूल हो जाता है ओर साप्म्यीभूत स्नेह मरो का 
उदीरण ( शोधन ) नहीं करता । अथवा अतियोग से जरू का 
वेग जेसे सेतु को तोड मिद्ी के कोष्टसे मिरी को हास करता 
हुआ खवने ( क्षरने ) गता हे, ठीक इसी प्रकार अति 
भरयुक्त करिया हुभा स्नेह भी अग्नि का नाकच करके शरीर को 
्षीण करता हआ क्षरने रुगता है । 
विरेष वक्तत्य--यहा शद ओर ऋूर कोष्ठवाङे रोगी को 
क्रमते ३ ओर ७ दिनि तक स्नेहपान कराना कहा है परन्तु 
मध्यम कोष्ट की चर्च नही की है तथापि उसे इसी उपर्युक्त 
अनुमान सरे या५ दिन तक स्तेहपान कराना चादहिषए्‌। 
यदि खदु कोष्ठवारे को तीन दिन में ठीक स्नेहन नहो तो 
उसे भी चार या पाच दिन तक स्नेहपान कराना चाहिष | 
मध्य कोष्टवाला भी ६ दिन तक स्तेहपान करे जेसे कि कहा 
हे-जव तक ठीक स्नेहन न हो तब तक स्तेहपान कराया 
। जाय । इससे तो स्नेहपानक कोद नियम ही नहीं दिखाई देता। 
यही नियम ठीक प्रतीत होता है कि जब तक्‌ सम्यक्‌ स्निग्ध 
के रक्षण न दिखाई दे तव तक स्नेहपान कराना चाहिषए । 
इससे यह मी लिद्ध होरहा है कि सप्ताह से अधिक भी 
स्नेहपान कराना चाहिए, जव किं सात दिन मे भी. 
भाति स्नेहन के रक्षण न दिखाई दे । सद्धे्यो का यह भी मत 
हे कि सात दिन में अच्छी तरह स्नेहन न हो तो वीच में एक 
दिनि विश्राम करे फिर स्नेहपान कराना चाहिए । 
१ स्षाव्मी २ सात्मीमूतो ३ यवाऽम्भो दयतियोजनात्‌ 
४ मध्यकोष्ठस्त्वत एव लक्षणादधिग्म्थते । यथा--(^चत्वा्यंहानि 
पच्च वा स्नेह पिबेदिति । यदि च ( शृदुकोष्टे ) व्येण सम्यकू 
लिग्धलक्षण न स्यात्‌ तदा चतुष्पञ्चरा्रमंपि स्नेह पिबेत्‌। मध्यकोष्स्तु 
षडात्रमपि पिवेदिव्याह - सभ्यक्‌ सिनिग्धोऽथवाया्रदित्यादि 1 अथवा 
सैष नियम , सम्यकूरिनिग्धलक्षणोत्पत्तिरेव मियम ।» इत्यायरुणटीका 
वलोकनीया । 
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च 
पिप्पली्रिफलाक्तौद्रपथ्यागोमूत्रगुग्गुलु । 
यथास्व प्रतिरोग च स्नेहव्यापदि साधनम्‌ ॥ 
स्तेहव्यापत्ति के उपाय ~ श्भुधा, तृषा, उर्रेखन ( वमन' ); 
रूत्ञ॒ पान, रुक्त अन्न, रुक्त जौषध, तक्र, 
अरिष्ट, खर ८ युष विरोष ), उदारक ( चावरु विशेष, हेमाद्रि 
के मत से जङ्खी कोदो ), यच, श्यामाक, कोदो, पीपर, 
त्रिफला, शहद, हरड, गोमूत्र जीर गगर ये पूर्वोक्त श्ोफादि 
यथास्व ( जिस वात, पित्त एव कफ दोष के कारण इए हं 
तथा जिस जिस रोगे जध्याय्मेजोजो उपाय कहे होवे 
बे) प्रतिरोग ॐ सनेहव्यापत्ति मे साधन अर्थात्‌ उपाय है । 
विरूल्लणे लङइनवत्छृतातिकृतलत्तणम्‌ ॥ 
विरूक्षण के लक्षण-- स्नेह की व्यापत्ति मे विरूक्ण की 
आवश्यकता होती है अत जहा विरू्तण करना हो तो वहा 
विरूकण की मात्रा भी ठ्न की मात्राके समान जाननी 
चाहिए अर्थात्‌ अतिरुङ्कन के समान क्षता आदि अतिविरू- 
तण ॐ लक्षण जानने चाहिए ओर सम्यक्‌ द्धन के टख्घुता, 
विमछेन्द्ियता आदि रचण के समान सम्यक्‌ विरूकण के 
ल्तण जानने चादि । सारा, सम्यक्‌ एव अतिरद्कन के 
रक्षण ही सम्यक्‌ विरूकण तथा अतिविरूरण के होते ह । 


स्नेहेन वैत्तिकस्याभियेदा तीत्रतरीक्रत । 
सनेहमाश जरा नीत्वा पुनरोजोऽभित्चरन्‌ ॥ 
उदीरयेत्सोपसगी पिपासामस्य चाधिकाम्‌ । 
सोसूर््यज्ञेयदुदेक न पिबेदाशु शीतलम्‌ ॥ 
शीतसेकावगाहान्वा तन्तष्णापीडितो भजेत्‌ । 
सहाग्निना दह्यमान स्वविषेणेव पन्नग ॥ 
सतेहपान भँ पिन्तप्कृततिवाठे का विशेष-- पित्त्रङृतिवाे 
मनुष्य की जठराभनि स्नेहसे तीच्रतर्‌ ( अतितीबता को भ्रात ) 
होकर स्नेह को शीप्र पचाकर वह फिर ओज धातु के चार ओर 
कर कर उपद्रव सहित रेसी पिपासा ( प्यास) को पेदा 
करता है कि यदि श्षीघ्न ही क्ञीतर जरु न पिया जाय तो वह 
सेगी श्राणो को स्याग देता हे जत इस भ्रकार की वृष्णा से 
पीडित प्राणी को चादिष्‌ कि वह शीतर जर का सेक (तरे) 
तथा स्नानादि का सेवन करे । नहीं तो अपने बदे हए विष 
से पश्चग ( सथं ) की तरह अपनी बढी हु स्नेहान्मि से जूता 
हुआ वह रोगी अपने प्रणो को व्याग देता है । 





न 
वातायुलोम्य दीप्ोऽग्निवेचं स्निग्धमसदहतम्‌ । 
मृढस्निग्धाद्धता ग्लानि" सेहेद्रेगोऽथ लाघवम्‌ ॥ 
विमलेन्द्रियता सम्यक्‌ स्निग्धे रूक्ते विपयेय । 
पारडवामयाङ्गसदनघ्राणवक्त्ररुद खवा ॥ 
गुददाहारुचिच्छदिमृच्छरष्णाप्रवाहिका । 
शष्कोद्रारभरमश्वासकासा स्नेहातिसेवनात्‌ ॥ 

सस्निग्ध के लक्षण--वातानुखेमन (रोम या चिज्कत 
वायु का टीक होना ), जठराग्नि का प्रदी होना, वचं ( मल- 
पुरीष >) का रिनग्ध जौर असहत ( शिधिर ) होना, शरीर मं 
खदुता जौर स्निग्धता का होना, ङु ग्कानि सी होना या 
पाठान्तर से ग्छानिकान होना, स्नेहका उद्वेग, शारीर में 
लाघव ८ हस्कापन या पुती ) तथा द्रद्दिर्यो की विमरूता 
अर्थात्‌ स्वकार्यं मे पडता ये सब रक्षण सुर्निग्ध ( भलीभाति 
स्निग्ध >) केदे। 

अस्निग्ध के लक्षण-- जिसका स्नेहन ठीक नहीं हजा है 
उखे रच्तण सुरिनिग्ध रक्षणो से विपरीत होते है अर्थात्‌ 
वायु की कोमता, मन्दाग्नि, मर ( पुरीष ) का सूखा ओर 
का होना, हरीर की कठोरता तथा खश्ता, ग्लानि, स्नेह का 
अनुद्धेग, जङ्ग की जडता एव इन्द्रियो की मरिनता ( स्वकमं 
मे अपटुता > ये लक्षण होते है । 

अतिस्निग्ध के लक्षण--अति स्नेहपान के कारण पाण्डुरोग, 
छारीर में शिथिलता, नाक का क्षरना, मुख से कार टपकना, 
गुदा से खाव का होना, गुदा में दाह होना, अरुचि (जन्नकी 
इच्छा न होना ), चदि ( वमन रोग ), मृच्छ ( बेहोशी ), 
तृष्णा, प्रवाहिका ( अतीसारं विशेष ), सूखी जख्ती डकार 


का आना, अम ( चक्कर आना ), श्वास ओर कासर ( खासी ) 
ये लक्षण होते ह । 


अमान्नरयाहितोऽकाले मिथ्याहारविहारत । 
स्नेह करोति शोफाशंस्तन्द्रानिद्राविसज्ञता  ॥ 
कण्ट कु्ठञ्वरोत्कलेशशूलानाहबलक्तयान्‌ 
जटरेन्द्रियदौबेह्यजाड'यामस्तम्भवाम्प्रहान्‌ ॥ 
तास्तान्‌ स्वदोषहेतूत्थाम्‌ पाण्डवार्दीश्चातियोजनात्‌ । 
अमात्रादि स्नेहपान के दोष--दोष ( वात, पित्त, कृफ ) के 
बिना विचार श्य ठीक मात्रार्मे न सेवन किया हभ स्नेह, 


इसी भकार, स्नेहपान के नियत कार को छोडकर पान कराया 
स्नेह मिथ्या आहार-विहार के कारण सूजन, बवालीर, तन्द्रा, 





अजीणैबलवत्या तु शीतेदि्याच्छिरोमुखम्‌ । 


निदा, बेहक्ची, कण्डू, कोद, उवर, दोषो को ऊपित करना या दयेन्तदशान्तौ च पीत्वा शीतोदक पुन ॥ 
उवकाडई, शूल, आनाह, बर का कय, जठर ( उद्र ) ओर | रूक्तान्नमुल्लिखेद्‌ भुक्त्वा तादश्या तु कफानिले । 


इन्द्र्यो की दुर्बरता, जडता, आमप्रकोप, ऊरुस्तम्भ, वाम्प्रह 
( जिह्ास्तम्भ ) इन रोगो को तथा स्नेह के अतिसेवने से 
भिन्न भिन्न दोषो से उसन्न होने वारे पाण्डु जदि रोर्गोको 


करतां हे । 
अज्जीण मे यदि बरुवती वृषा उत्पन्न हो जाय ओर यदि 
्ुततष्णोल्लेखनसवेदरुत्षपानान्न भेषजम्‌ । वह दृषा पित्तदोष से हो तो शीतोपचारो द्वारा मस्तक जौ 
तक्रारिष्टखलोदालयवश्यामाककोद्रवा. ॥ मुख को वृष करे 1 यदि इससे भी उस दृषा की शान्ति न हो 
व 


का 1 
माका [ 


१ स्तेदोदरेगोऽन्गलाधवम्‌ । २ श्ुक्तोद्भार । 


समदोष च निश्येष स्तेदयुष्णाम्बुनोद्धरेत्‌ ॥ 
तदो दोषातिबलत,. पूर्वोक्त च विधि श्रयेत्‌ ॥ 
स्नेहपाने अजो से उत्पन्न तृषा का उपाय -स्नेहपान के 





१ उर्ङेखन वमनमिती दु ! २ बाधिकाम्‌ । 


० २५ | 
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तो फिर शीतर जल पिखाकर या पीकर उल्टी ( वमन ) करे 
ताकि अजीणं स्नेह का निर्हरण हो जाय ! यदि उक्त तृषा कफ- 
वायु के कारण होतो रूक्तान्न खाकर तथा उष्ण जर पीकर 
वमन करे । यदि समदोष की अवस्था से वृषा द्वारा अजीणं 
स्नेह हो तो उस सम्पूणं स्नेह का निर्हरण गरम जर पिराकर 
वमन हारा करे । इसके अनन्तर जिस दोष का अधिक बरु रहा 
हो उसी दोष के अनुरूप जन्न-पानादि विधि का जाचरण करे । 
विशेष वक्तन्य - चरक का कथन है कि “स्नेह के अजीर्णं से 
तृषा हो तो उसकी शान्ति रत्तान्न िलाकर ओर फिर शीतख 
जरू पिला कर वमन दारा स्नेह निर्हरण करके करे, । 
विपरीत इसके सुश्रुत का कहना हे फि “इस प्रकार वृषा की 
शान्तिनहोतो गरम जल पिलाकर वमन इारा स्नेह का 
निर्हरण करे ' + वाग्भटाचा् ने इस विरोध का परिहार इस 
रकार से कियाहै कि पित्तदोष की अवस्थामे रूक्ताज्न ओर 
शीतर जरु देकर वमन करावे जओौर यदि समदोष या कफवायु 
दोष से तृषा हो तो अज्ीणं स्नेह का निहरण गरम जर पिर 
वमन कराकर करे। साराश, यहा कोड शङ्का न करेकि वाग्भट 
चरक तथा सुश्रुत से भिन्न इस मत का प्रद्कशशंन कर रहे ह । 
वस्तुत अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वाग्भट का काम जहा तक 
बने स्वतन्त्र एव परतन्त्रगतं विरोध का निवारण करना है । 


न सपि केवल पित्ते पेय सामे विरोषत । 

` सबं ह्यनुरज देह हप्वा सज्ञा च मारयेत्‌ । 

निराम ओर सामपित्त मे केवर धृतपान का निषेध--केवर 
जर्थात्‌ ओषधिर्यो हारा भसंस्छ्ृत घृत का पान केवर पित्तम न 
कराना चाहिए भौर सामपित्त मेँ तो विरोषत केवर धृत नहीं 
पिलाना चाहिए कर्योकरि वह किया हुआ धघृतपान सब देह 
भर मे भ्याप्त होकर सज्ञा का नाज्ञ करके ( वेहोशी खाकर ) 
मनुष्य को मार डारेगा। 





विशेष वक्तन्य -उपय्त कथन का भावार्थं यह है कि यदि 
केवर ( निराम ) पित्त में केवर घृतपान कराया जायगा तो 
स्नेह की सहायता को प्राक्च कर पित्त सब देह मँ भ्यास होकर 
रोग को बद़ायगा । यदि सामपित्त की अचस्था मेँ केवल घृत 
का पान कराया जायगा तो सामपित्त स्नेह की सहायता को 
प्रा कर खोता को बन्द्कर देगा अर्थात्‌ ठक देगा ओौर इससे 
सक्ता का नाक्च होकर सनुष्य मर जायगा । इससे सिद्ध हुजा 
कि केवर पित्त मेँ केवल धृत का पान कराना अधिकाधिक 
रोगो को बढ़ाना है ओर सामपित्त मे तो केवर परतपान कराना 
मयुष्य को बेहोश करके मार डालना हे परन्तु इससे स्वतन्त्र 
एव परतन्त्र इन दोनो के कथन से गहरा विरोध दिखाई देता 
हे । वाग्भट पहर रिख आण्‌ हँ कि "वपित्ततनास्ते यथा पूर्वम्‌? 
तथा “सपि पितते केवमिभ्यते, अर्थात्‌ घृत ॒पित्तष्न है ! पित्त 
भँ केवरु घृतपान श्रेष्ठ हे । स प्रकार यहे स्पष्ट स्वतन्त्र विरोध 
दिखाई दे रहा हे । चरक-सुश्रुत ने भी यही छख्खिादहै अत 
इससे परतन्त्रविरोध भी स्पष्ट दिलाई दे रहा है परन्तु यह 


१ अजीर्णे यदि ठ॒स्तेदे वृष्णा स्याच्डदैयेद्धिषक्‌ । 
सोत्ोदक पुन पीत्वा भुक्त्वा सुक्षा्नयुचिखेत्‌ । इति चरक , 
खश्चतस्तु एव चानुपश्चाम्यन्त्या स्नेहमुष्णाग्बुना वभेरिश्ति । 


सूच्रस्थानम्‌ । 
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विरोध नही है, केवर शमन ओर ज्ञोधन विषय की बात हे । 
केवल पित्त सें केवल शृत पिलाना यह शमन के विषय मं कहा 
हे केवर या सामपित्ि में केवर घत का पान नही कराना यह 
पित्ताशय के शोधन विषय में कहा गया हे ! इससे पपित्तव्नास्ते 
यथापूर्वम्‌, ओर "सपं पित्ते केवरूमिष्यतेः इत्यादि अन्थविरोध 
भी नही रहता । 

स्निग्धद्रनोष्णधन्बोत्थरसमुक्‌ स्वेदमाचरेत्‌ । 

स्निग्धसूयद्‌ स्थित क्रुयोद्धिरेक वमन पुन ॥ 

एकाह दिनमन्यच्च कफमुत्कलेश्य तस्करे । 

तिलमाषदधिक्लीरगुडमस्स्यस्सादिभि ॥ 

स्वेदनादिक्रम- जिसको स्वेदन की आवश्यकताहो तौ वह 
स्निग्ध, द्रव ओर उष्ण जाङ्र देशोव्पन्न मास का रस सेवन 
करके करे ! जिसकी इच्छा वमन के विना केवर विरेचन की 
ही हो तो वह पूर्वोक्त जाङ्गरू देश्लोत्पन्न स्निग्ध, दव तथा उष्ण 
मासरस का सेवन कर तीन दिन ठहर जाय ओर फिर विरेचन 
करे ओर जो वमन करना चाहे तो वह प्रथम दिनि स्निग्ध, 
दव ओर उष्ण जागर मासरस का सेवन कर स्नेहन ओर 
स्वेदन करे ओर फिर दूरे दिनि कफका उककरेशन करनेवाङे 
तिर, माष, दही, दूध, गुड़, मरस्य ओर मासरसादिका सेवन 
कर वमन करे 1 


मासला मेदुरा भूरिश्लेष्माणो विषमाग्नय । 
रनेहोचिताश्च ये स्नेद्यास्तान्‌ पूवं रुत्तयेन्तत. । 
खनस्नेद्य शोधयेदेव स्नेहव्यापन्न जायते । 
अल मलानीरयितु स्नेदश्धासास्म्यता गत॒ ॥ 
मा्तङ आदि प्राणियों का स्नेहनक्रम-- मांसल ( जिनका 
मासं अति बढ़ा इजा हो), मेदुर (जो मेदस्वी हो अर्थात्‌ जिनका 
मेद्‌ बढा इजाहो), जो जतिकफग्रङतिवारे हो, निनङी 
जरराभ्नि सम न हो तथा जो स्नेहन क योग्य हो, इनको स्नेहन 
करना हो तो पहर रुक्तण देकर फिर स्नेहपान कराकर जोधन 
करे क्योकि इस क्रम से स्नेह मे होनेवारी व्यापत्ति का सभव 
नही होता जर सास्यता को प्राच हु स्नेह भी इस कम से 
मरो के सक्छोधन करने में पर्याक्ष होता है । 
बालब्रद्धादिष स्तेहपरिदारासदहिष्णुषु 
योगानिमाननुद्रेगान्‌ सथ स्नेहान्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥ 
प्रभूतमासनि काथान्‌ जाद्गलानूपजान्‌ रसान्‌ । 
स्नेहेषु वा तेषु यवागू वातिसहताम्‌ ५ 
तिलवुणं च सस्नेह फाणित कृशरा तथा । 
तिलकास्बलिक भूरिस्नेह सर्पिष्मतीमपि ॥ 
पेया सुस्वोष्णा कैरेयी पात्रे वा ससिताधृते । 








१ केवर पित्ते सपिषि पीते पित्त स्नेहसहाय सन्स देह मनु- 
व्रजेत्‌ । ततश्वाधिक रोगस्तमीरणा, सामरे पन्ते पीत साम स्नेदसदहाय 
पिन्त स्रोत पिधानेन सज्ञा हत्वा मारयेत । इद च शोध्यपित्ताश्य, 
ध्विन्तश्नास्तः इति दमनीयम्‌ ! तेन यन्थविरोधो न मवति । "पिके 
केवरुमिष्यत, इस्येतच्चोपप्ने मवति । इतीन्दु । 


२ निष्क्वाधान्‌ ! ३ कृसराम्‌, \ 
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सपिलेवणयुक्त वा सद्य स्निग्ध तथा पय ॥ 
पेया च यञ्नप्रसता स्नेहैस्तण्डुलपच्नमे । 
पायस माषमिश्र च बहुस्नेहसमायुतम्‌ ॥ 
तैल शुर्टीगुडसंर जीं मासरसाशिन । 
सेह वैक सुरच्छेन दध्नो वा सगुड सरम्‌ ॥ 
बसा वराहजा सपि पिप्पली लवण तिलान्‌ । 
पिप्पली लवण स्तेहश्चतुरो दधि मस्तुकम्‌ ॥ 
दध्ना सिद्ध व्योषगभे धात्रद्रा्ञारसे धृतम्‌ । 
यवकोलक्ुलप्थाम्बुच्तास्तीरसुरादधि ॥ 
घृत च सिद्ध तुल्याश सदय स्नेहनमुत्तमम्‌ । 
सिद्धश्च चतुर स्नेहान्‌ बदरत्रिफलारसे ॥ 
योनिशक्रासयहराम्‌ सद्य स्नेहान्‌ प्रयोजयेत्‌ । 
लबणोपद्टिता स्नेहा स्तेहयन्प्यचिरान्नरम्‌ ॥ 
तद्धि विष्यन्रूत्त च सुक््ममुष्ण व्यवायि च । 
गुडानूपामिषकीरतिलमाषसुरादधि ॥ 
कुषशोफप्रमेदेषु स्ेह्ाथे न प्रकल्पयेत्‌ । 
त्रिफला पिप्यलीपथ्यागुग्युल्वादिषिपाचितान्‌ ॥ 
सेहान यथास्वमेतेषा योजयेद्बिकारिण । 
तीणाना त्वामयेरभिदेहसन्धुल्षणक्षमान्‌ ॥ 


बाखवृद्धादिके छि स्नेहकलपना-जो स्नेहके परिहार ८ पथ्य 
क्रम अर्थात्‌ शीतोदकपानवर्जनादि ) को सहन ( पारुन ) 
नहीं कर सकते उन बारको तथा ब्रद्धो के िषए उद्धेग न करने 
वारे एेसे सब स्नेही की योजना करनी चाहिए । बे सात 
प्रकार कै स्नेह ह, यथा--(१) जाङ्गक तथा अनूपदेशं ॐ मास 
से पुष्ट ेसे प्राणिर्यो के अधिक मास तथा अङ्प जर से सिद्ध 
करिए हए मासरसख (र) अथवा उन मासरसों के साथ स्नेह 
भर्जित सिद्ध की इदं पत्री यवामू या पेया, अथवा (३)फाणित 
( गुड़ की राब ) ओर स्नेह से युक्त तिरो का चूर्ण, अथवा 
(४) इन्हीं फाणित भादि से युक्त कृशरा अर्थात्‌ स्निग्ध लिचदी, 
अथवा (“) धृत सहित दुघ में सिद्ध की हुई उष्क पेया, अथवा 
(@ गुड तथा अच्छुस्नेह सहित दही का सर (उपर का 
पानी ), अथवा (७) घत, तैर, वसा, मजा जौर चावरु ये 
पाँच एक एक प्रखति प्रमाण ८ दस दस तोरे मान ›) रेकर 
सिद्ध की इई “पञ्चप्रसृता" नामक पेयाये सारतो प्रयोग अनुद्ेग- 
कारक एव सथ स्नेहन करनेवारे है अत बाख्क तथा च्रद्धौँ 
के लिए हितकारी ह ! इनके अतिरिक्त ओर भी स्नेहो का वर्णन 
यहा किया गया हे, अब उन सबका वणन करते है । यथा- 
अधिक स्नेहयुक्त तिरो का काम्बलिक यूष पान करावे अथवा 
शकरा धृत सहित पात्र मेँ श्रत जौर रुवण सहित तजे दुध 
का पान करावे । अथवा श्चकंरा धृत सहित पात्र मेँ केवरु ताजे 
दध का पान करवे। अथवा दूध के साथ सिद्ध किया हभ 
बहुस्नेह तथा माष ( उड्द्‌ ) मिश्रित ओदन ( भात ) का 
सेवन करावे । मासरस के अभ्यासी स्नेह ऊ णं होने पर 


शरेतादि स्नेहो मे से किसी एक स्नेह का पान तेर, सौँठ ओौर 


१ गुडरसम्‌ । 
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गुड़ से युक्त करे। अथवा सुरायुक्त अच्छ स्नेहपान करे । अथवा 
दही का सरं गुड सहित पीवे। तथा वराह की ( शक्र 
की ) चर्वी श्रत, पीपल, नमक ओौर तिरु युक्त पीवे। इसी 
प्रकार श्रुतादि चार स्नेह अरग र पीपर, नमक, दही ओर 
मस्तुको मिखाकर पान करे ! जथवा दराज्ञा जीरं भवर के रस 
मे सट, भिरच, पीपर पडे हौ जिसमे रेते दही के साथ सिद्ध 
किष हए षृत कँ पान करे 1 इस प्रयोग मे दही, द्राक्ञारसादि 
सब खमान भाग मं रेना चाहिए \ अथवा जौ, बेर, त्थी, 
खस, जवाखार, दूध, मय ओर दही इन सबके बरावर घृत 
छेकर सिद्ध करे ! यह परमोत्तम सद्य स्नेहन हे । 

योनिश्ुक्ररोगदर स्ेद~-्रत,तेर, क्सा ओर मज्जा ये चारो 
स्नेह अलग २ बैर ओर त्रिफरा के रसके साथ सिद्ध किष 
इए योनिगत तथा वीर्यगत रोर्गो के हरनेवारे सथ स्नेह है| 
इनका प्रयोग करने से शीघ्र ही योनि तथा वीयं सम्बन्धी रोगो 
का नादय होता हे। 


रवणयुक्त स्तेहो की विशेषता-- नमक से भिश्चित स्नेह पान 
बहुत जल्दी स्नेहन करनेवारे होते है । इसङिषु किं नमक 
विष्यन्दि-खरोतोमे खाव उत्पन्न करनेवारा, अरूक्त, सुक्म 
( सूचम खोतो तक सें प्रविष्ट होनेवाा ), उष्ण ओर व्यवायि 
( समस्त शरीर मे व्याप्त हो कर फिर पचनेवारा ) है । 


कुष्ठ, सोय ओर प्रमेह म गुडादिस्तेह का निषध--गुड़, अनूप 
देशक प्राणिर्योका मास, दूध, तिरु, उडद ओर दही की 
योजना कोढ, सूजन तथा प्रमेह के अथं पान कराए जानेवारे 
स्नेह मे नही करनी चाहिए छन्तु कुषादिहारक स्नेह न्निफखा 
पीपर, हरीतकी ओर शृण आदि के साथ पका कर सिद्ध 
करना चािए्‌ । 


रोगो से क्षीणो के छि स्नेहपान-जो नाना प्रकार के रोगो 


से रीण हो गए है उन एेसे स्नेहो का पान कराना चाहिए कि 
जो शरीर जर जटठराभि क क्ठाने वरे हो । 


दीपतान्तयाग्नि परिशुद्धकोष्ठ प्रप्यमरधातुबेलवणेयुक्त । 
हृदेन्द्रियो मन्दजर शताय॒ सेहोपसेची पुरुष प्रदिष्ट । 


इति पञ्चविश्छीऽध्याय । 


सनेदपान का फल-जायुचदक्ो का कथन है कि जो पुरूष 
निस्य स्मेह का सेवन करता है, उसकी जठराचि प्रदीक्त रहती 
है, उसका कोष्ठ ( पेट ) शद्ध रहता हे, उसके शरीर मेँ रस 
रक्तादि सब धातु निस्य नये पैदा होते हँ, वह बरूवान्‌ ओर 
शरीर से सुन्द्र रहता है, उसकी सब इन्दर इद ८ बरवान्‌ ) 
रहती है, उसको बुढापा नटीं सताता जओौर वह पूरी सौ वषं 
की युवा होता हे । 


इति वाग्भङ्गताषटाङ्गसमहे सूत्रस्थानेऽथप्रकाशिकाहिन्दी- 
थ्याख्याया स्नेहविधिरनांम पञ्चविश्षोऽध्याय ५ २५ ॥ 


^ 
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सूजरस्थानम्‌ । 


| २२६ 


| व ^+ ^ क ^ ^ 9 9 श त न म = व न न 


ह न 
अथ षद्कंशोऽध्यायः ) 

सोधन के प्रसङ्ग मै प्रथम स्नेहं का उपयोग किया जाता 
डे । स्तेदन के योश्य कौन कौन ई, किन किनको स्नेहन नहीं 
करना चाहिए, इत्यादि विष्यो को रेकर स्नेहन विधि आदि 
का वर्णन इसके पूर्वाध्याय मे भरीभाति किया गया । स्नेहन 
हो जाने के बाद्‌ शारीरिक दोषों को दु करने के लिये स्वेदन 
की आवश्यकता होती है अत अव क्रम प्राप्त उस अध्यायका 
आरम्भ करते हृष आचार्यं करते ह कि- 

अथात सख्ेदबिधिमभ्यौय व्याख्यास्याम । इति 
ह स्माहरात्रेयादयो महषेय । 

स्वेदपिधिकयन-जब हम यहा से जिसमे स्वेदविधि का 
वर्णन है, उस स्वेदविधिनामक अध्याय की व्याख्या करेगे जेसे 
कि पहरे आत्रेयादि सहर्षिर्यो ने ङी । 

चतुर्विधोऽभ्निखेदो भवति । तापोपनाहद्रबोष्म- 
भेदेन । तत्र तापस्वेद पाणिकास्यपफालबालकावसख- 
घटिकादिमि । 

अञ्चिस्वेत्के चार प्रकार--वस्तुत स्वेदं दो भागो मे विभक्त 
है यथा अधित स्वेद जौर अन्त स्वेद । इनम पहरे 
अथिक्रत ( अभिष्ठारा किए जने वारे) स्वेदं के चार पकार 
ह (१) तापस्वेद, (२) उपनाह स्वेद, (९) व स्वेद भौर 
(४) ऊष्म स्वेद्‌ 1 अब इन सवका रमसे वणेन करते है । 

तापस्ेद-तापस्वेद्‌ उस स्वेद का नामहे जो हस्त (हाथकी 
हथेरी ), कास्य (कासे कापाट या पात्र), फारु (ख 
से बना इभ फाखिया शख आदि ), बाद्धका (रेती ), वख 
तथा घटिका (मिदी या ताबा-पीतरु आदि का वना पात्र) 
ओर साक्तात्‌ अश्चिद्रारा भरयुक्त होता है । 

उपनाहस्तु सबेगन्धधान्यसषेपकिण्ववचदेषदास 
रास्तैरण्डमूतमधुकशताह।सुरःकिरयादिवातहरद्रवयवर्ण- 
यैवगोधूमशकनैरान्पश्रक्पित्तशिर पदाभिषवेसवार- 
श्च । तथा श्लेषमसखषटे वायो सुरसादिभि । पित्त 

सदितेव 

सघ्ष्टे च पद्मकादिभि । प्रथक्‌  तीरशुक्तः 
धान्याम्ललवणमस्तुप्रगादे" सुस्निम्यै सुखोष्णे साल्वणा- 
भिधानेबेहृश ्रदिष्योष्णवीर्यापूतिमरदुरोमचमेमिस्तद 
भावे घनवावहरपत्राषिककौरोयेरुपनद्धमज्ञ मह्‌ स्थित 
बिदाहपरिहदार्थं निशि सुज्रेहिवा वा निशि बद्ध दोष- 
देशकालवशेन वा । 

उपनादस्वेद-सवौषधिर्यो को तैयार कर किसी कपडे या 
चमडे आदि से पाटा बाधने या आधुनिक एकोपेथी चिकित्सा- 
नुखार पुह्िस (२०४०९) बाधने का नाम उपनाह स्वेद हे । 
केवर वायुविकार मै--सर्वैगन्ध ( सुगन्धिवगे के कूट जादि 
खव द्भ्य ), घास्य ( उष्णवीं वारे तिर जादि सब धान्य 





१ स्वेदविधिनामाष्यायम्‌ २ साललखभिधाने ३ उपमाह उष्ण 
पिण्डबन्ध्‌ इतीह । उपनादो बन्धनमिति हेमाद्धि । उपनद्यते बध्यते 
चर्म॑पटादिभिरित्यन्वथं नामास्योपनाह इत्यश्ण । 


सरसो, किण्नै ( सुरा तथा काञ्जी के सन्धान मेँ अधोभागस्थित 
पदार्थं ), चच, देवदार, रास्ना, एरण्डमूर, सुखेटी, महु, 
सौफ, सुरा के नीचे बैठा हभ जगलक द्र्य तथेव मद्य आदि 
वायु को हरमेवालो ओषध्यो के चूर्णं, यवगोधूमशकरू ( जौ 
ओर गेहू का द्रदरा-अश्छच्म रिसा हुआ चूर्णं ), अनुप देश्च 
के पञ्यु जादि के रक्त, पित्ते, सिर तथा पाव के मास क वेसवार 
( सूच्म कटे इए मास ), इनमें से अङ्ग रेया सबको खेकर 
तथा कफयुक्त वायु की द्वा मे-सुरसादि गण अर्थात्‌ द्रष्ण ओर 
श्वेत दोनो तुरुसी, फएणिजक (रारू मिरच), छष्णार्जक, बाय- 
विडङ्ग, मरवा, उन्दिरिकन्नी, कायफर, कसौन्दी, नकथिकनी, 
सरसी, भारङ्गी, काञ्चुका, मकोय, गोरखमुण्डी, कुचला, भूस्तृण 
( तिखाडी नामक्‌ सुगन्धित घास ) तथा जटामासी इन जोष- 
धियो को रेकर ओर पित्तयुक्त वायु के विकार मे-पद्यकादि गण 
जर्थात्‌ पश्चाख,मरपौण्डरीक, बृद्धि, वश्चरोचन, द्धि, काकडा- 
सिङ्गी; गिरोय, जीवनीय गण अर्थात्‌ काकोरी, क्ीरकाकोी, 
मेदा, महामेदा, द्धि, वृद्धि, जीवक, ऋषभक, जीवन्ती 
जर मुरेदी। 

उपयुक्त तीर्न म्रकार के ( वातहरण, वातकफहरण तथा 
कातपित्तहरण ) उपनाहस्वेद्‌ के द्रव्यो को ठेकर (अरग २ 
या खब ) चूर्णं बनाकर उसे स्नेहो से भलीभाति सुस्निश्ध 
करके दूध, शुक्त, धान्याम्क ( धान की काञ्जी ), नमक ओर 
मस्तु से भिश्चित करके सुखोष्ण ( इतना उष्ण की जो सुहावे 
या जिससे सुख का अनुभव हो ) रेखा उक्त ओषध्यो का 
पाटा बाघे कि जो उष्णवीययं-दुर्गन्धिरहित, कोमरु रोम या 
चमडे से बाधा जावे । रोम जर चमे के अभाव मे घनवात- 
हरपन्र ( वायु के हरने वारे एरण्ड आदि के मोटे पर्त ) भे 
रखकर उनी कम्बरू य! रेशम के कपडे से बाधा जवे--दइन्दु 
के मतानुसार भरीभाति पिसे इए वातहारक दर्व्यो की 
मात्रा से युक्त पर्ता से बाधा जवे! शरीर पर इस बधे हु 
पाटे को दिनं भर रखकर रात मे खोर दे तथा रात के बाधे 
हए पटे को दिन मे खोर दे, अथवा दोष, दक्ष, कारु ओर 
वरु की अवस्था जेसी हो उसके अनुसार बरताव करे । अथवा 
साहवण नामक स्वेद्‌ का बारबार रेप करके अथवा पाटा 
बाधकर उपचार करे ! यहा मूर मे सालवण उपनाह का 
नाम मात्र निर्दिष्ट किया हे किन्तु वह छिन किन द्र्यो से 
किख प्रकार तयार होता है, यह नहीं छिखा है। अष्टाङ्ग 
सरह के टीकाकार इन्दु तेभी नपनी टीका मे नाममात्र 
का निर्देश क्रिया है। इस सास्वणोपनाह का उपदेश 
भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्चुत को किया है ओर सुश्रत 
के मुल पाठ का स्पष्टीकरण हेमाद्विं ने अश्ा्गहद्य की स्वनि- 
मित आयुर्वेदं रसायन टीका में बहत अच्छा करिया है! तद्‌- 
नुसार पाटो के राभाथं साल्वणोपनाह का वर्णन हम यहा 
करते है । 


सालखण उपनाद--इस सालवण नामक उपनाहं-स्वेद्‌ 
काकोक्यादिगण ( अष्टवर्गसन्चक नही, छन्तु जीवनीयगण 
सहित पद्मकादि गण अर्थात्‌ पश्चाख, प्रपौण्डरीक, वृद्धि, वशष- 
रोचन, ऋद्धि, काकडासिङ्ी, गिरोय तथा जीवनीय गण की 
दस्र ओषधिया ( काकोी, सीरकाकोरी, मेदा, महामेद, 
द्धिः .ष्दधि; जीवकः, ऋषभक, जीवन्ती ओर युरेदी 





२३० | श्ष्टा्संग्रहे 
तथा वातध्न ( भद्रदार्वादि) गण की ओषधिये ( देवदार, 


तगर, क्ट, दशमूल = शारपर्णी, पृष्टपर्णी, चोटी ओर बडी 
दोनो कटेरी, गोखरू छोटे, बेरु, अरणी, अरदधू , खम्भारी 
पारला इन दर्शो के मूर, बला, अतिबला, वीरतरादि गण 
अर्थात्‌ उश्चीर-मुञ्ज या वेर्छन्तर, अरणी, बक ( बकपुष्प- 
ईश्वर्मल्चिका १, अडूसा, पाषाणमेद्‌, गोखरू, इख, पीतपुष्प 
की करसरेया, नीरे पुष्प की कटसरेथा, कादा-कुश विरो, 
कामचरक् या धत्त का वादा, नरु ( सुभे ), सूचम ओर स्थूल 
मेद से दोनो भ्रकार के दभ, गण्ड ( बृत्ततृण ), गोदी, अर 
विशेष ( भल्लक ), क्तीरमोरट, ऊरण्ट ८ सितिवारक-शेत- 
पुष्पा कटसरेया ), उत्तरणयेक ओर सूरजमुखी तथा विदा 
्यादिगण अथात्‌ विदारीकन्द, एरण्ड, वृिकारी, श्रेत पुननेवा, 
देवदार, युद्रपर्णी, माषपर्णी, कोच बीज, जवन पञ्चमूक 
अर्थात्‌ सतावर, काकोली, जीवन्ती, जीवक ओर ऋषभंक 
तथा हस्व पञ्चमूर ( छोटी ओर बडी दोनो कटेरी, शार्पर्णी, 
पष्टपगीं ओर गोखंर, अनन्तमूरू तथा हसराज, दाडिमादिं 
अम्कवर्गं (दाडिम, गूलर, फारुसा, चिरौञ्जी, जो, सादी चावल, 
ईख, बेर, अडगूर ओर खजूर), सर्वस्नेह ( धृत, तेल, वसा ओर 
मञ्जा ), सैन्धव, सोौव्च॑र, सासुद्र, बिड ओर खारी ये पार्चो 
नमक तथा आनूप देशोव्पन्न प्राणिर्यो के सुसिविन्न मास ये सब 
व्यु समाविष्ट होकर इसका उपयुक्तं विधि से उपयोग किया 
जातो हे । 


दरवस्वेदस्तु द्विविध परिषेकोऽवगाहश्च । तत्र 
शिम्रवरणाम्रातकमूलकसषेपसुरसाजेकवासावशाश्मन्त- 
काशोकशिरीषाकंकरञेरण्डमालतीपत्रभङ्गपूतीकेदशमू 
लादिषातहरद्र््यसलिलसुराचीरशक्तादिक्वंये पूर्वोक्ते 
यथादोष प्रथक्‌ सदहितेवां छम्भीवंषणिका प्रणालीव 
पूरयित्वा वातहरसिद्धस्नेहाभ्यक्तमनभ्यक्त वोप 
किलिञ्ञे बा शयानमेकाद्गे स्बाज्ञे वा वखावच्छन्ने 
परिषेचयेत्‌ । तैरेव भिपूणे महति कटाह ण्डे द्रो्या 
वाऽवगाहयेत्‌ । 

द्रवस्वेद -द्ववस्वेद केदो प्रकारदहै (१) परिषेक ओर 
(२) अवगाह । 

परिषेक स्वेद- इसका विधान इस प्रकार है कि सहजना, 


१ बुक --ईइश्वरमछिकेत्यरुण । बकपुष्य इति हेमाद्रि । 

२ वृक्षादनी-फामवृक्ष इत्यरणो देमाद्विस्तु बक्षुवन्दाफ़ इति । 

२ अभीरुवीराजीव तीजीवकषेभके स्मृतम्‌ । जीषनास्यम्‌ । 

४ हस्व ब्रहत्यश्चुमतीद्रयगेोष्चुरके स्मृतम्‌! ५ उपनाह सास्व 
णाख्य । उक्तं च सुश्तेन-कारोस्यादि सवातष्न सर्वाम्रद्रव्य 
सथुत । सानूपमास स॒स्िन्न ॒सवेस्नेदसमन्विति । सुखोष्ण 
सपृष्टर्वण सालवण परिकीतित ¦ तेनोपनाह कुर्वीत सर्वदा वातसो 
गिणाम्‌ ॥ इति, तद्रयाख्यानं च~काकोसयादिगंणो ग्राह्यो नाष्टक 
वर्ग॑सक्ित । वात्तध्नो मद्रदावांदिवगोऽम्छो दाडिमादिक ॥ सववस्नेह 
श्तु स्नेहो क्वण सैन्धवादिरम्‌ ¦ अम्डादिभिश्च सस्कायं काकौ 
द्यादित्रय तिभि ॥ इति । पद्य फादिरेव तन्मते काकोध्यादि । इति 
देमाद्विरायुर्वेदरसायने । & वरणामृतक्‌ । ७, भूतिक । < वातहुरै 
्रन्र्मस्तुसछिल 1 ९ शयुक्तादिमि क्वथित । १०, तैरेवद्धि पूणं । 
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बरना, आन्रातक (८ अम्बाडा ) पाठसेद्‌ से गिरोयः, मूली; 
सरसो, तुरुसी दोनों प्रकार की, अर्जक (श्वेत पणांस ), जडूसा, 
वास, अश्मन्तक, अशोक, सिरस, जाक, कञ्ञा (लता करञ्ज); 
एरण्ड ओर चमेली इन सब के पत्र, पूतीक ( गन्धा करज् ), 
दशमूर ( शारूपर्णी, पृष्टपर्गी, छोटी कटेरी, बडी कैरी, छोटे 
गोखरू, बेर, अरणी, अर, खम्भारी ओौर पाटा ) इन 
सब के भूर आदि प्रथम उपनाह स्वेद्‌ मे के हुए वातहरं 
सर्वगन्ध, धान्य आदि द्भ्य इन सब को यथादोष ( वातादि 
जो दोष हो उसके अनुस्तार अरूग अरूग, कभी दोष के अनु 
सार दो, तीन, चार अथवा सब ( जितने मिरू सके ) को जर, 
मच, दूध, शक्त आदि दव दर्यो के साथ कथित करके कुम्भी 
(चिदवारी सिद्धी की छोरी गागर) याजिसमे से जलः 
टपकता या बरसता रहे एेसी बास की बनी हृद प्रणालीमे 
वह काढा बना इभा भरकर उसका सिद्ध करिये हुए वातहारक 
स्नेह से स्निग्ध अथवा अस्निग्ध, बास-बेत-वृण आदि की 
वनी हई चटाई परे हुए या इायन किष हुए वख से 
आच्छादित रोगी के किस्तीएक अङ्ग परया सारे शरीर पर 
परिषेचन करे अर्थात्‌ तरेडा देवे । 

अवगाह स्वेद--भथवा उपयुक्त सिद्ध किए इए कादेको 
किसी बड़ी रोहे की कडाही, कुण्ड या मिद की बड़ी द्रोणी 
मे भरकर अश आदि रोगपीडित रोगी उसमे अवगाहन करे 
अर्थात्‌ पीडावारे भाग को उसमे इुबाकर बेटे \ 

उ्मस्वेद पुनरष्टवा भिद्यते । पिश्ड सस्तो 

नाडी घनाश्मा कुम्भी करूप टी जेन्ताकश्च । 


ऊष्मस्वेद्‌ के आठ भकार--ऊभ्मस्वेद ज प्रकारो मे विभक्त 
है । यथा-पिण्ड स्वेद्‌, सस्तर स्वेद, नाडी स्वेद, घनाश्मा स्वेद, 
कुम्भी स्वेद, कूप स्वेद, "ऊुरीस्वेद्‌ ओर जेन्ताक स्वेद्‌ । अब इन 
सब का क्रम से वर्णन करते है । 

तत्र कपालपाष्रागलोष्टलोहपिष्डानग्निवणान्‌ सद- 

रेन गरहीत्वाऽम्भस्यम्ते बा निमज्जयेत्‌ । तैराद्रीविक 
व्ण वेष्टितै श्लेष्ममेदोभूयिष्ठ सरुजमङ्ग भन्थिमद्रा 
स्वेदयेत्‌ । पासुसिकताग्वादिपुरीषधान्यबुसएुलाकपल 
लैर्बाऽम्लोत्कथिते पूरयदेशितेग गदिते पिण्डी 
कृतेनोपनाहद्रन्योरकारिकाङृशरापायसपिर्देषां वात 
रोगेष्िति पिण्डस्वेदं । स एव सङ्कराख्य । 

पिण्ड अथवा सङ्खपसेद-मिदही का दीकरा ( खत्कपारः ); 
पाषाण ( पस्थर कीश्षिखा ), ष्ट (मिद्धीकाडेखा), रोह 
पिण्ड ( रोषे का गोरा ›) इनको तपाकर अगनि के समान वणं 
हो जाय तब इनको सडासी से पकड़ कर स्वेदय दोषादि 
( बात, पित्त, कफादि ) के अनुसार उसको जरू मे अथवा 
शक्त, काञ्जी आदिमे इबवि अर्थात्‌ चुक्चावे ओर अुश्चाने से उत्पन्न 


होने वारी गीटी बाफसे गीरे ऊनी कम्वर या रश्मी कपडे से 


1 





९ कुम्भी स्थारी, इतीन्दररुणो, कुम्भी -सच्यद्रा घटिका । 
नाडी -व्लादिनलिका श्ति हेमाद्रि ! २ किलिज् तृणेबेद्ा रय्ये- 
तीन्दु ! किलिज वैणवास्तरणमिव्यन्ये । ३ मृत्कपाल। ४ कृसर 
म{स्पिष्डैवां । 


० २६] 


सूत्रस्थानम्‌ । 


[ २३१ 
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ढके हुए रोगी के कफ-मेदौो दूषित पीडाकारक अङ्ग का स्वेदन 
करे । इसी प्रकार जिस अद्ध में मन्थिया (गां ) उठी इ 
हो, उस का भी स्वेदन करे । अथवा गीखे ऊनी वख या रेश्ञमी 
वख से वेष्टित उस अङ्ग का पासु रेती-गाय जदि के गोबर अर्थात्‌ 
अश्व, गर्दभ, हाथी आदि के गोबर या रद्‌, धान्य ( तिर 
बाजरी आदि ), इस ( तुष ), पुखाक (अच्छी तरहसे 
पाचित अन्नसिक्थ ) तथा माश्च काजी आदि अस्छद्रव में पका- 
कर पिण्डी बाधकर भी भाति स्वेदन करे । तथैव वायु के 
रोगो मे पूर्वोक्त गाय, भैस, घोडा, हाथी के गीरे गोबर या 
ङीद्‌ इनमे से किसी एकसे या पिण्डी से बाधे इषु गाय 
जादि के गोवर, खीद्‌ तथा उपनाहाथं बनाई इद उत्कारिका 
( जब, उडद, एरण्ड वीज, अरसी, कुसुम्भ अर्थात्‌ करंडी 
के बीज आदि से बनाई इई रोरी ), पिण्डी ( पुदट्श् ) या 
रोपी, लिचडी, मास एव पूर्वोक्त वेसवार नादि मे तयार 
की हई पिण्डी से स्वेदन करे । पिण्डी से स्वेदन किया जता 
हे, इसी ठिए इसका नाम पिण्डस्वेद्‌ है । यही सकर नामक 
स्वेद है । 
यथाहैखेदद्रज्याणि पिहितञ्चलायामुखौया सम्य- 
गुपस्वेद्य निवातंशरणशयनस्थे किंलिञ्ञे प्रस्तीर्याविक 
कोरोयवावहरपत्रान्यतमोत्तरप्रच्छदे रौर्वीजिनप्रावारा- 
दिभि स्यवच्छन्न स्वेदयेदिति सस्तरस्वेद । 

सस्तर स्वेद ~ वात, पित्त, कफादि दोषो की अपेक्ञानुसार 
एरण्डभूरादि तथा मासादि जितने स्वेदन भ्य मिरु सके 
उनको खेकर जौ कुट कर ढक हुए सुखवाी दिद्ररहित दाडी 
म डालकर भटी भाति सिजावे। जब अच्छी तरह सीज 
जावे तब इन स्वेदित द्रर्व्यो को निवातद्यरण ( निर्वात जिसमे 
हवा न आती हो एेसे घरं मे ) तृणादि से बनी इद चटा पर 
शद्धा कर उसे ऊनी वख, रेशमी वद्र तथा वायुनाश्चक एर 
ण्डादि के पत्र इनमे से किसी एक से ठक दे। उस पर सुरये 
हुए रोगी को रोरव-ररश्ैगस्तस्येद रौरवम्‌ ८ खगद्ाल ), 
ऊनी वख आदि ओढाकर उसका स्वेदन करे । इस प्रकार के 
स्वेदन दा नाम सस्तर स्वेद है। 


पू्ेवदेव वोपस्वेद्योखाञुखेनाधोखुखा नाडी मूल- 
चिदनद्रभमाणपग्येच्छिद्रामभिसधायावलिप्य च पाश्च 
च्दद्रस्थया नाड्या शरेषिकावशदलकिलिञ्जकरञ्जपत्रा- 
न्यतमक्तया गजाप्रहस्तसस्थानया व्यामदी्धयाऽष्य्- 
व्यामदीघेया वा स्रायामचतुभागाष्टभागपरिणादमूला- 
ग्रस्रोतसा सेतो बातहसपत्रसवृतच्छिद्रया दटिद्ि्वा 
विनामितया सुखोपविष्टस्य स्वभ्यक्तपरावृतेऽन्ने बाष्पमु- 
पहरेत्‌ । बाष्पो ह्यनजुगामी विहतचर्डवेगस्त्रचमवि- 
दहन्‌ सुख स्वेदयतीति नाडी खेद "| 


१ आद्विव्रहणेनाश्वगदंनहस्व्यादीन। ग्रहणभिती-दु । २ उत्का 


रिका लप्सिकेति छन । रोटिकेति हेमाद्रि । यवमाैरण्डवीजात 
सोकुयुम्भवीजदिभि तरेखुपि 


रयनकिलिज्ञे । ५ प्रस्ताय ६ कुथकाजिन। ७ दारण गृहरक्षित्रो 


रित्यमर । ८ मुखेनान्यामुखा । ९ विनमिततया । १० नालीसखेद, । 


नाडी सखेद-ूर्ववत्‌ भर्थात्‌ सस्तर स्वेद की तरह ही स्वेदन 
करके दवद्व्यपूर्ण हादी या घडे कं गुख मे अन्य हाड़ी या 
घडे को उल्टा कर उसका मुख जोड दे । जोड को शाकिपिष्ट 
या कपडमिद्टी से ठेयन कर पक्ता करदेवे। ध्यानरहे कि 
नीचे की हण्डी के वायुहारक दवद्रर्व्यो की बाफ उपरवारी 
दण्डी में जाने के रिष्‌ उपरवारी हण्ड के अधोभाग की ओर 
पसवाडेमे चिर करै! इसी चिद्रमे से शर ( मूज ), ईषिका 
( तृरु-कपास >) तथा बास के पत्र, वीरण घास, करञ्जपन्न 
इनमें से किसी एक के परतरो से हाथी के सूड के आकार की, 
जिसकी रम्बाई एक च्थाम या डेद्‌ व्याम की तथा सुश्च॒त के 
मतानुसार आधे व्याम'की हो एेसी नाली (आधुनिक नङ 
के आकार की ) बनावे । इस नारी के मूर स्रोत के अग्रभाग 
की चौडाई नाली की लम्बाईका चौथा या आसवा भाग 
हो तथा तृण~-पत्नादि से निभित होने के कारण नाटी मे कही 
दिद दिखाई देतेदोतोवे एरण्डकेपर््रोसेठकदिएु गए 
ओर उक्त नाडी दो या तीन जगह नीचे की ओर अदी इई 
हो । इस प्रकार से नाडी यन्त्र का निर्मांग कर उसे चूर्हे पर 
चद़वे ओर नीचे अभि जरवे । अच्छी तरह स्निग्ध रोगी को 
ऊनी कम्बरु से ठक कर कुसी जदि पर विठाकर इस यन्त्र 
की बाफ से स्वेदन करे । यह बाफ एकदम सीधी आनेवाली 
न होने से तथा प्रचण्ड वेगवती न रोने से चमडी कोन 
जरती इई सुख से स्वेदन करती है ! नाल्किा या नाडिका 
द्वारा स्वेदन किया जाने के कारण इसका नाम नाडीस्वेद्‌ दै । 

व्याम प्रमाण उसे कहते है जो दोनो बाइ्भो के तिं 
फलान पर दोनो के बीच में जितना अन्तर होताः द । 


पुरुषायाममात्रमधिक वा घन सम च शिलातलं 
मूप्रदेश बा वातहरदाखुदीप्रेनामभिना सबेतस्तापयिलवा- 
भ्रिमपोद्योष्णोदकाम्लादिभिरभ्युद्य यथोक्तप्रच्छदे स- 
स्तरवस्स्वेदयेदिति घनाश्मस्वेद । 


घनारमस्वेद--पुरुषायामसमान्न अथात्‌ एक युर्ष ( सादे 
तीन हाथ ) या इससे भी अधिक मोटा ( घन-अभङ्कर अर्थात्‌ 
टया ष्टा न हो, सम (जो उचा नीचा न हो ) एेसा किरात 
अथवा भूमि पर वायुनाञ्चक ओषधिर्यो के कष्ट सरे जग्नि 
जरावे। इस प्रकार भटी भाति श्षिखातरु एव भूमि को 
तपाकर, अभि को हटाकर गरम जरू, अम्र ( काजी) 
आदि सरे उस पर िडकाव कर, उस (श्िकातर या 
भूष्रदेश्च ) को यथोक्त स्गद्धाखा, कम्बरः आदि से ठक कर 
उख पर रोगी को बिठा या सुराकर उसे-उष्ण वस्रादि ओढा 
कर सस्तर स्वेद की तरह स्वेदन करे । इसे धनाश्म स्वेदं 
कहते हे । 

पूवेवलस्वेदद्रन्याणि कुम्भ्यामुत्काभ्योपर्लिष्योपषि 
स्तददृष्माण गृहीयात्‌ मूमो वा ता निखाय तदृध्वेमा- 
सन शयन वा नातिघनप्रच्छुद्‌ परित प्रलम्बमानङ्कथा- 


पिष्टस्विनैरुप्सिकाकृतियं स्वेदनोपाय सा | कम्बलगोणिक निधाय तत्रस्थस्योष्माण गृहत ङुस्भ्या- 
उत्कारिका; दष्यरुणदन्त । ३ पिहितयुखाया कुम्भ्याम्‌ । ४ [निवातश्रण | -- 








१ व्यामाधैमात्रा तिवंक्रा दस्तिदस्वसमाकृतिरिति । २ नन्यामो 
बाहो सकरयोस्ततयोस्तियंगन्तरम्‌? इत्यमर । 





च्य कयन 








मिवणांनयोगुडातुपलाश्च 
स्वेद्‌ । 

कम्भीस्वे -- पूर्ववत्‌ अर्थात्‌ नाडीस्वेदं की तरह स्वेदन 
ओषधिर्यो को एक दाडी मे डाखकर अच्छी तरह काढा करे 
ओर उबरी इई ओषधिर्यो सह काथ से पूणे हाड़ी को अपने 
पास रेकर अथवा उ हादी के बिल्कुल पास बेट कर उसकी 
बाफ़को ग्रहण करे उस बाप से स्वेदन करे । यह एक प्रकार 
इ । दूसरा विधान इस प्रकार हे किभूमिको खोदकर 
उसमे उस !ओषधक्राथपू्णं हाड़ी को रखकर उस पर एक 
जायुभर ऊचा हो पएेसा आसन ( चारपाई आरि ) चिद्छावे । 
उख चारपाई पर अधिक मोटा नहो एेसा कपडा (ऊनी ) 
बिद्धाकर रोगी उस पर कहे या सो जवे। चारो-ओर 
भूमिभाग तक ख्टकते इए हाथी के पीठ पर की स्लुर, 
कस्बरः या गोणी ( सन की उनी इई कम्बू ) से रोगी को 
ढक दे । हण्डी से निकलने वारी बाण से स्वेदन करे । स्वेदन 
करते समय उस हाडी मेँ तपाकर अग्निवर्णं किए हए रोहे 
के गोरे या पत्थर डालकर बुक्षावे ताकि बाफ उठती रहे । 
इस स्वेदनविधि को ऊम्भीस्वेदं कहते है । 

शयनस्याधो विस्तारद्िगुणखाते कूपे बातहरदार- 
करीषान्यतरपूणैदभ्वे धिगतधूमे स्वास्तीणेशयनस्थ सवे- 
दयेदिति कूपम्बेद । 

कूपस्वेद- स्वेदनार्थं जिस पर र्टना हो उस चारपाई के 
नीचे चारपाई के प्रमाणसे हिगुणित गहरे भूमि भँ खोदे 
हूए कूप को वायुनाशक ओषधिर्यो के काष्ठ, करीष ( बकरी 
की मेगनी ) इनमे से फिसी एक से पणं कर जरवे । जच्छ 
तरह काष्ठादि के जरु जाने पर तथा धुवा निकर जने प्र 
पूर्वोक्त नातिन ऊनी वख से आच्छादित चारपाई पर रेट 
कर या बेट कर पसीना ठे या अपना स्वेदन करे । इस स्वेदन 
विधि को कूपस्वेद्‌ कहते हे । 

कुटी नात्य॒श्वविस्तारा वृत्तामच्छिद्रा्ुपनाहकल्क 
चनप्रदिग्धङ्ङ्यां स्वतो बिधूमप्रदीप्रखदिराङ्गारपूणेद- 
सन्तिकासमूहपरिरतां विधाय तन्मध्ये च शय्या 
तत्रस्थ स्वेदयेदिति इदीरवेद्‌ । 

कुरीस्वेद -जो न अति ऊची हो, आकार म गोरु हो, 
जिसकी मीत मे चिद्रः स्षरोखा न हो, जिसकी भीतं उपनाह 
स्वेद के दर्यो के कर्क से पुती हुई हो जर जिसमे चारो ओर 
धूम्र रहित खेर क कोयछो या रुक्िर्यो की अङ्गार से पूर्णं 
पेसी सिगडिये रक्खी इ हो एेसी ऊंटी बनाकर उसके मध्य 
भाग म शस्या (खचरिया, तख्तपोश आदि) विद्धा कर 
उख पर स्थित रोगी का स्वेदन करे। इस स्वेद का नाम 
ङटीस्वेद हे । । 

अथ जेन्ताक चिकीषुभू मिं परीकेत । पूषेस्यायुत्त 
रस्या आ दिशि गुणवति प्रशस्तभूमिभागे देो कृष्ण- 
सृत्तिके सुबणेवणेसत्तिके वा॒परीवापयुष्करिण्यादीना 
जलाशयानामन्यतमस्य कूले दक्निणे पश्चिमे वा सुतीथं 
समसुबिभक्तभूमिमागे सप्ताष्टौ बाऽरत्नीरुपक्म्योदका- 





शनेर्निमञ्येदिति इम्भी 
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स्ाङ्युखमुदङ्युख बाऽभियुखतीथं क्रूटागार कारयेत्‌ । 
उत्सेधविस्तारत परमरत्नी षोडश ॒ समन्ताप्सुधृत्त 
मृत्कमसम्पन्नमतेकथातायनम्‌ । शरस्य च कूटागारस्य 
न्त॒ समन्ततो भित्तिमरसत्निधिस्ताोत्सेधा पिरि्डिका 
कारयेदाकपाटात्‌ । मध्ये चास्य क्रूटागारस्य किष्ठुमुक्त 
द्िपुरुषभ्रमाण मृन्मय कन्दुसस्थान बहुसूदमच्छिद्रम 
वारकोष्रकस्तम्भ सपिधान कारयेत्‌ त च खादिराणा- 
माश्वकणाना वा काष्ठाना पूरयिता दीपयेत्‌ । स यदा 
जानीयात्साधुदग्धानि काष्टानि ल्गतधूमान्यवतप्त 
सबवैमभिना तदग्निगृहं स्वेदयोग्येन चोष्मणा युक्तमिति। 
तत्रेन वातहराभ्यङ्गाभ्यक्तगात्र वखा च्छन्न प्रवेशयेत्‌ | 
अनुशिष्यात्सौम्य प्रविश कल्याणायाराम्याय च । प्रवि 
श्य चैना पिरिडिकामारद्य पाश्चपरपाश्चाभ्या यथायुख 
शयीथा । न च त्वरया स्वेदमूच्छापरीतेनापि पिण्डि 
कैषा विमोक्तव्याऽऽभ्राणोच्छवासात्‌ । भश्यानो ह्यत 
पिर्डिकावकाशाद्‌ दास्मनधिगच्छन्‌ स्वेदमूचच्छपरीत 
तया सद्य प्राणान्‌ ज्या । तस्मापिर्डिकामेना न 
कथञ्चन युक्वेथा । त्व यदा जानीया. विगतामिष्यन्द्‌ 
मात्मान सम्यकप्रखुतस्वेदपिच्छ सवेस्रोतोवियक्त लघु- 
भूतमपगतबिबन्धस्तम्भसुक्तिवेदनागौरवमिति । तत 
पिर्डिकानुसारेण द्वार प्रपयेथा । निष्कम्य च चक्षुषो 
परिपालना्थमतिस्िन्नोऽपि न सहसा शीतो्कमतुप्र 
विसेथा । सम्यकूस्वन्नसत्वपगतसतापक्लमो सुहूर्तासु- 
खोष्टोन वारिणा यथान्याय परिषिक्तोऽश्नीयादिति 
जेन्ताकस्वेद्‌ । 


जेन्ताक स्वेद - जेन्ताकं स्वेद्‌ की इच्छावारे को चाहिषए 
कि वह परे भूमि की परीक्ता करे । पूं या उत्तर दिका मे 
उपजाञ श्रेष्ठ भूमि के भागमे जहाकीमिदीकारी या सुन 
हटी ( पीली > हो, जहा पर बावरी या पुष्करिणी ( पोखर ) 
जराशय हो, इन जङाशर्यो मे से किसी एक के किनारे 
( दक्षिण या पश्चिम तपर ), जहा अच्छे सोपान या धाट बने 
हो, उक्त खमतर भूमि पर जहा निश्चय किया हो, जरु से 
सात आर हाथ के अन्तर पर पूवंुख था उत्तर सुख, जखाशय 
के सामने द्वारवाखा कूटागार ( चारो ओर से कमर से जच्छा 
दित गर्भं गृह की तरह ) घर बनवे । इसकी उचाई-चोड़ाई 
१६ हाथ की ह्यो जीर यह चारो ओर से गोखाकारवाला हो, 
अच्छी तरह भिद्ची से छीपा पोता हो ओर जिसमें अनेक वाता 
यन ८ श्षरोखे ) हो । इस कूटागार के भीतर चारो ओर से 
भीत के सहारे एक हाथ अची ओर चौडी कपा्ो से टेकर 
मद्री की पिण्डिका ( थड़ी ) बनवे । साराच्च, केवर ह्वार मे 
थी नहीं बनावे । इस कूटागार के मध्य मे, भीत के सहारे 
बनी ई पिण्डिका ( थदी ) से क्कु ( एक दाथ के अन्तर 
पर किन्तु न्दु ॐ मतानुसार चार हाथ के जन्तर पर ) दो 
स 


१ तत्रैन पुरुषमिति चरकसमत पाठ । र त्वया। र ष्ठु 
हस्ते वितस्तौ चेलयमर । विष्ुदरंयोवितस्तौ च सप्रकोष्ठकरेऽपि चेति- 
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पुरूष ( साव हाथ › प्रमाण रम्बा चौडा अर्थात्‌ ढाई हाथ 
कुद जधिश्न उचा जर चौडा मिद्धीका रोहारकी भद्रीया 
तन्दूर ॐ समान अद्गारकोष्ठकस्तस्भ ८ जिसके कोष्ठ मे अह्गार 
रहे एेखा स्तम्भ ) बनव । इसके चारों जोर सूच्म चिर भी 
रक्ते जावे । इसका उक्न भी मिद्ध का बनावे । उसे सैर या 
अश्वकर्ण पकाश्च के काष्ट से भर कर जला दे । वेद्य जब जान 
ङे कि भरीभाति कदी जख्चुकी ठै, धवा भी नहीं है ओर 
वह सारा गह स्वेद योग्य उष्मा के योग्य अधि सेतक्तहो 
चुरा या गरम हो गयाडे, तव वायुहारक अभ्यङ्घसे 
अभ्यक्त शरीरवारे वख नडे हुए उस पुरुष को अर्थात्‌ वायु- 
नाशक तेर की मारिक्ञ किए हुए तथा ऊनी वख नदे इष्‌ 
रोगी को उस घर मे प्रविष्ट करवि । भवेन्न के समय उसको 
उपदेश कर दे कि “हे सोभ्य ! अपने कर्याण एव आरोग्य के 
रिषि तु इसमे पवेश कर। म्रवेश् करके इस भीत के सहारे 
वनी ह थडी पर चटकर दाहिने था बण पसवाडे से जेसे 
अच्छा प्रतीत हो शयन कर । उसे सूचित कर दे कि गरमी से 
पसीना तथा मूच्छ तकहो जायतो भी तुमको भार्ण के 
कण्डं मे आने तक इस थडी को नही दछोडना चाहिए । यदि 
भूलकर थडी को छोड दिया तो स्वेदं ओर मूर्छ के कारण 
उस थडी के सहारे तुम इर तक न जाखकोगे } इतना ही 
नहीं, स्वेद जौर मूच्छ के कारण तुम श्चीघ्रही ्रर्णो तक को 
खो वैटोगे। इसरिए कदापि पिण्डिका ( थडी ) का त्याग 
नहीं करना चाहिए! जब तुम यह समक्षखो कि मेरे में 
अव अभिष्यन्द्‌ ( कफ की लिप्ता ) बिलकुरु नही रही है । 
पसीना भी अच्छी तरह बहकर शरीर से बाहर {निकर गया 
है 1 सपू खोत खुलकर साफ हो गये ह, शरीर मेँ ख्युता 
सपूरति प्रतीत हो रही है । मरूका अवरोध अर्थात्‌ बद्धकोष्ठता, 
जडता, सुक्षि ( स्पक्च का अन्तान ), वेदना तथा गौरव 
( भारीपन › प्रतीत नहीं हो रहे है, तब उक्त थी (पिण्डिका) 
के खहारे सहारे चरुकर ह्वार पर आ जाना परन्तु आखो की 
र्ता का ध्यान रखते इए सहसा शीतर जरू से स्नान नही 
करना । इतना ही नही शीतर, जरु का स्पश्चं तक नही 
करना । जब सन्ताप अर्थात्‌ उष्णता तथा ग्छानि न रहे, तब 
खुखोष्ण (कुनङुने >) जरसे एक सुहत के बाद अर्थात्‌ दो घड़ी 
टृहर कर यथाविधि स्नानकर प्यसेवन ( भोजन ) करे ! इस 
स्वेदनविधि का नाम जेन्ताक स्वेद्‌ है । 


तेषा विरशेषतस्तापोष्मस्वेदौ कफे प्रयोजयेत्‌ । 
उपनाहमनिते किञ्िपिित्तससखष्ेऽन्यतरस्मिन्‌ द्रवमिति। 


यथादोष अ्चिस्वेद की योजना--इन सब स्वेदो मे से जहा 
कफदोषकी अधिकता हो, वहा पर तापस्वेद्‌ या ऊष्मस्वेद 
की योजना करे! जहा केवर वायुदोष बड़ा इभा होतो 
उपनाहस्वेद की योजना करनी चाहिए ओर जहा किञ्चित्‌ 
पित्त से युक्त वायु हो तो तथेव अन्य केवर प्रात कषफवायु 
मे भी द्रवस्वेद्‌ की योजना करनी चाहिए । 


मेदिनी  पिष्छु ~दादशङ्घुल्णरेग्णे हस्ते ( ^प्छद० प्र्श]78 
इति वे्यकशब्दसि धु । (िष्फुदैम्नचनु्यम्‌ , हैतीदु । १ कन्दु 
सस्थान-कन्दु कुम्भकाराभिस्थानभिति। अङ्गारार्थं कोषोऽवकाद्लौ 
पिचतेऽस्मिन्‌ सोऽद्गारकोष्ठक स एव स्तम्भ इति चक्रदन्त । 


सूत्रस्थानम्‌ । 


ककि क कि 
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विशेष वक्तन्य-उपर्यंक्त उपनाहस्वेद मेँ दोषानुसार 
जिन जिन दर्यो को स्वेदित करना छिखा है, जहां सुरसादि- 
गण, जीवनीयगण, भद्रदाड आदि गणो के दन्य के ह वहा 
दन गणे ॐ अनुसार तथा पहले जो न्य गमे आ इका है 
ओर उसी फ साथ गण लिए गणु ई, उनमें भी वह दभ्यहे। 
यह देख कर किसी को पुनरुक्ति की शङ्खा कर एक ही इभ्य 
नहीं डरना चाहिए किन्तु जिसका नामदौो बार या तीन 
वार्‌ जायातो उस द्भ्य का प्रमाण द्विगुण या चरिगुण 
करना चाहिए जञेसे कि आयुवेद की परिभाषा मेँ बताया गया 
हे! अन्तिम जेन्ताक स्वेद मे जहा नुने जर से स्नान 
करने मे यथाविधि का उपदेश किया गया है, इसका भावार्थं 
केवर अध काय के स्नान सेहे अर्थात्‌ यदि स्नान करेतो 
सर्वाङ्ग पर जरू डारु कर न करे अपितु नीचे के भागको 
भिगोना चोहिष्‌ । 


यहा तक जश्चिङ्कत ( आग्नेय ) स्वेदो का वर्णन किया 
गया ! अव आचार्यं जपने कथनानुखार अनाग्नेय (अभिरहित) 
स्वेदो का वर्णन करते है । 
अनाग्नेय पुनर्मेद्‌ कफाघरते वायो निवातसदनगुर 
प्ाबरणबहुसैयपानव्यायामघुदातपनियुदधाध्वभारभरणौ- 
€ _ ० क 
मर्षमये । उपनाह च पित्तान्वये पूर्वोक्तेनैव विधिना- 
भिरहितमिति । 


अनाग्नेय स्वेद-मैद्‌ जर कफसे आदत वायु की दशारे 
अनाग्नेय स्वेद की योजना करनी चादिषु \ उसके किए घर 
ेसा चाहिए कि जिसमे सीधी हवा न आती हो, मोटा ऊनी 
कपड़ा ओढा इना हो, बहूं या बारम्बार मद्यपान, व्यायाम, 
दुधा, धूप, नियुद्ध ( बाहूयुद्ध जो तक्वार तथा धनुष द्वारा 
किया जता), भारका उठाना, क्रोध करना या भय 
दिखाना इत्यादि जिनसे स्वेद ( पसीने ) की प्रवृत्ति हो वह 
कसं किया जाय । पित्तयुक्त वायु में पूर्वोक्त विधिसे अन्नि- 
स्वेद्विधि को छोडकर केवरु अग्निरहित उपनाह स्वेद की 
योजना करनी चाहिषए 1 


विक्चेष वक्तन्य--यहा निवातसदनादि गमे दस प्रकारके 
अनाग्नेय स्वेद बताये ह । चरकने निवातसदन के स्थान पर 
उष्णसद्न कहा है जो कि अग्नि सताप रहित, गवाक्तादिरिहित 
तथा मोटी भीर्तौवाखा होनेसे मनुभ्यको स्वेदित करता हे । 


मवबन्ति चान्न । 
निबातिऽन्तर्बहि स्निग्धो जीणान्न स्वेदमाचरेत्‌ । 


व्याधिव्याधितदेशतबशान्मध्यवरावरम्‌ ॥ 
कफार्तो खत्तण रत्तो रूत्तस्निग्ध कफानिज्े । 





१ उष्णाम्बुनाध फायस्येत्यादिस्नानन्याय शती दु । २ सुहु 
म॑चपान \ ३ भारहरणा । ४ नियुद्ध बाहुयुदधमसिधनुष्काण्डादिने- 
तीदु \ ५ व्यायाम उष्णसदन शुरुप्रावरण श्चधा । बहुपान भय 
जरोधाबुपनादाहवातपा ॥ ६ स्वेदयन्ति ददचैतानि नरम्चिगुणादृते ॥ 
इति चरक  “उष्णसदनमिति अभ्चिसतापव्यतिरेकरेण निजां ङिकितया 
धुनमित्तितया च यद्गृहं स्वेदयति तद्धोडन्यमिति चक्रदत्त 1 


२३४ | श्ध्यद्गसग्रहे 
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आमाशयगते बायौ कफे पक्राश्चयाधिते 
रकतपूर्वं तथा स्नेहपू4 स्थानानुरोधत | 
अल्प बन्ञणयो स्वल्प दङ्युष्कहृदये न वा ॥ 
पदमोत्पलादिभि' सक्तुपिर्ड्या बाच्छाय चक्षुषी । 
शीतैमक्तावलीपद्मछुभुदोप्पलभाजने ॥ 
यह करैश्च तोयद खिद्यतो हदय स्प्ररेत्‌ । 
शीतश्ूलक्तये खिन्नो जातेऽङ्गाना च सादेवे ॥ 
स्याच्छनैमैदित स्नातस्तत स्तेहविधि भजेत्‌ । 


रवेदमिधि- जिसको स्वेदन करना हो उसको प्रथम दिनका 
किया दभा आहार पच जाने पर, भीतर ओर बाहर से स्निग्ध 
करके अर्थात्‌ अन्दर से स्मेह पिराकर बाहर से स्नेह का 
जमभ्यज्ग कराकर भरीभाति स्निग्ध करके निर्वात स्थाने 
स्वेदन करना चाहिए ! स्वेदन उत्कृष्ट, मध्यम या निष्ट मे से 
कौनसा करना चाहिष्‌ इमकी कल्पना रोग, रोगी, देश्च तथा 
ऋतु का विचार करके करनी चाहिए! भ्यान रहे कि यह 
स्वेदन प्रथम दिनके किष हुए आहार के जीणे होने तथा 
चधा के चेतन्य होने पर प्रथम कारु मे ही करना चाहिए 
आमाजीर्णादिकी अवस्था से स्वेदन कदापि नही करना चाहिए । 


वातादि दोषों केमेदसे स्वेदन-कफा्तं ( कफरोगी ) को 
चाहिए फि वह विना स्नेहपान तथा स्नेहाभ्यज्ग क रुक्त स्वेदने 
करावे ओर जो रुक्त दो उसे रिनिग्धस्वेदन करावे भौर जो 
स्निग्ध हो उसे रुक्तस्वेदन कराधे । जो कफवात से पीडित 
हो तो उसे र्तस्निग्धस्वेदन कराना चाहिए । स्थानानुरोध 
से जेसे कि आमाशयगत वायु हो तो रुत्तणपूर्वक स्वेद तथा 
पक्छारायगत कफ हो तो स्नेहपूवंक स्वेद करावे । भावार्थं यह 
हे कि आमाशय कष का स्थान हे भौर वायु वहा भागन्तुक 
हे । इसी प्रकार पक्षाय वायुका स्थान है जौर कफ आगन्तुक 
है इसि शाञ्च की आक्ञाजुलार प्रथम स्थानीय को 
चिकिप्सा ( प्रतीकार ) करके फिर आगन्तुक का उपाय 
(शमन ) करना चाहिष्‌ । इसी आशय को रेकर आमाशय 
गत वायु का रुक्षपू्क जर पक्षाश्चयगत कफ का सिनश्च 
पूर्वक स्वेदन कहा गया हे । 


विनेष वक्तव्य--यहा भामाश्यगते वायौ इस विधान पर 
कई रोग आपत्ति करते है कि--वायु का आमाशय मे कोप 
नीं हो सकता क्योकि वायु रषु आदि गुरणो से युक्त है जौर 
विपरीत इसके अमाय गुरु, दु तथा पिच्छिरादि गुणयुक्त 
हे अत आमाशयमेतो वायुका शमन हीहो सकतादहै। 
किन्तु यष्ट आपत्ति उठाना ठीक नही है । जो बरुवाच्‌ होता है, 
उसका अन्याश्रय मे जाने पर भी कोप हो सकता है । मार्मरोध 
अर्थात्‌ स्रोतो के रोकने के कारण वायु का आमाशय मेभी 
कोप हो सकता हे 1 कहा मी है कि "आमाज्ञय में जाकर र्द 
गति होकर वायु प्राय कुपित होता ह ।' इसी प्रकार भौर भी 
कहा है किं "वायु आदि दोष कारु-देश-बर्‌ आदि के बल को 
पाकर अन्याश्र्यो म भी पित होते ै। इन प्रमार्णो से 


१ ्त्रायस्थानसस्थेषु तदीयाम्‌ इति । अथवा आगन्तु दम 


यदोष स्थानिन प्रतिकरव्य वाः इति । < 


'आमाङ्चय मै जाकर वायु कुपित नहीं हो सकताः इस शङ्का 
का खण्डन हो जौताहे। < 

वदुक्षणादि में स्वेद--वक्तषण अर्थात्‌ सविथर्यो की सधियोँ में 
स्वेदन करना हो तो अल्पस्वेद्‌ करना चाहिए । नेन्न, अण्डकोष 
आर हदय पर स्वेदन करना हो तो अति अल्प स्वेदन करना 
चाहिए । जहा तक बने नेन्न, अण्डकोष तथा हृद्य पर स्वेदन 
नही करना चाहिए । यदि जत्यावश्यकता ही हो तो कमल 
के पत्र आदिसे जो स्वभावत श्ीतदहे, नेर को ढक कर फिर 
नेत्र को सतत्‌ की पिण्डी से स्वेदन करना चाहिए । हृद्य को 
स्वेद करना हो तो स्वमावत शीत एेसे मोतिर्यो की माला, 
कमरु तथा कुमोदिनी पत्रो को हार्थो मै ठे इनसे स्वेदन करे । 


स्वेदन करता हुभा बारवार जल से गीरे हार्थो से हृदय का 
स्पश करता रहे । 


सम्यक्‌ स्वेदित के रक्षण ओर कर्त्॑य- स्वेदन हो जाने पर 
जब यट अनुभव हो जाय कि शीत ओर पीडा का नाश्च हो 
गया हे, सारे अङ्ग-उपाङ्ग शु ( कोमरू ) हो गये हँ तब 
जान रे कि सम्यक्‌ स्वेद्‌ निष्पन्न हो गया हे कर्थोकरि स्वेद के 
सम्यग्योग के रुणये ही है । सम्यक्‌ स्वेदित हो जाने परर 
मनुष्य को चाहिष फि वह धीरे धीरे शारीरका मर्दन कर 
सुखोष्ण जक से स्नान करे तथा स्नेह-पान मँ वणित पथ्य 
विधि का सेचन करे । 
पित्ताक्चकोपतण्मूच्छोसरराङ्गसदनध्रमा । 
सन्धिपीडा उर श्याषरक्तमण्डलदशेनम्‌ ॥ 
स्वेदातियोगाच्छ्दिश्च तत्र स्तम्भनमौषधम्‌। 
विषक्ञाराग्न्यतीसास्च्छदितमोदापुरेषु च ॥ 
अतिस्विन्न के दोष जौर उनका उपाय~-पिन्तरक्त या र्छपित्त 
का कोप तृषा, मूच्छ ( बेहोश्ची ), स्वरभेद, अद्गसाद्‌ ( शरीर 
की शिथिरता ), ज्म ( चक्र जना ), सन्धयो मं पीड़ा, 
उवर, कारे ओर रार ध््बो का शरीर पर दिखाई देना ओर 
छदि ८ वमन) ये श्वेद्‌ के अतियोग से होतेर्द। पेसी 
अवस्था से स्तम्भन ओषधयो का देना ही हितकारी है। 
विष, क्षार, जग्निसे जखना, अतीसारः, दुर्दिः मृच्छां के 
रोणिर्थो के रिए्‌ भी स्तम्भन ओषध्यो को देना चाहिष्‌ । 
स्वेदन गुर तीच्णोष्ण प्राय स्तस्मनमन्यथा । 
तत्र स्थिरसरस्निग्धरूक्तसुकम च भेषजम्‌ ॥ 
स्वेदन स्तम्भन श्लक्षणरूक्सुदमसरद्रवम्‌ । 
प्रायस्तिक्त कषाय च मधुर च समासत ॥ 
द्रन्यगुणव्चात्‌ स्वेदनस्तम्भनका कथन~-जो दव्य गुर, तीच्ण 
ओर उष्ण गुणवारा होता है, बह प्राय स्वेदन होता है । यहा 
प्राय अरहण से भय, शोकादि खषुगुणवाख का भी ग्रहण किया 


गयौ हे । पूर्वोक्त गुरः, तीचण अओौर उष्ण के विपरीत रघु, मन्द्‌ 


१९ ननु वायोयमा्ये कोपोऽनुपन्न । यतो मरुत्त ल्भ्वादिययण 
युक्त । आमाश्चयस्तु युरुयरदुपिच्िलादियुक्त । अत राम एवोप 
पन्न इति केचित्‌ ! एतच्चायुक्तम्‌ । बरिनौ ह्यन्याश्रयस्थस्यापि कोपो 
युक्त । मागैरोधाच्च वायोरामाद्नयेऽपि प्रकोपसतम्भव इति । तथा च 
वक्ष्यति-भभायोऽनिलो रुद्धगति कुप्यत्यामारये गत ` इति, तथा 
नचोक्तम्‌--"ते कारादिवरू ब्ध्वा कुप्यन्स्यन्याश्रयेष्वपि-। शत्यरुण- 
दन्त । २ प्रायो यहणात्‌ भयद्रोकादिकमयुवेपि गद्यत इत्यप्यसुण । 
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ओर श्षीतगुण-प्रधान द्भ्य स्तम्भन होता है । जो दव्य स्थिर, 
सर, स्निग्ध, रुक्त ओर सूच्मगुण-प्रधान होता है वह स्वेदन 
होता है ओौर जो श्रचग, र्त्त, सूच्म, सर ओर द्रव्यगुण- 
प्रधान ओषध होता हे, वह स्तम्भन होता हे । 

रसभेद से स्तम्भन का कथन- जो द्भ्य तिक्त, कषाय नौर 
मधुर रसवाखा होता है वह भी प्राय स्तम्भन होताहे! यहा 
भी प्रायो रहण है अत तिक्त, कषाय ओर मधुर रखप्रधान 
कद्ध दन्य स्तम्भन नहीं भी होते है । 


स्तम्भित स्याद्रते लब्धे यथोक्तामयसन्षयात्‌ । 

स्तम्भत्वकृस्नायुसङ्कोचकम्पहद्रागघसुप्रहै ॥ 
> | | 

पादौष्ठस्वक्करे श्यवेरतिस्तम्मिवमादिरेत्‌ ॥ 


स्तम्भित के रक्षण-- स्तम्भन जौषध के देने पर जव वरूकी 
प्राति हो जाय तथा अतिष्वेद के योग से होनेवारे जेषे कि 
पित्तरक्त या रक्तपित्तकोप, तृषा, मूर्च्छा, स्वरभेद, अङ्गदोथिल्य, 
अम, सन्धिपीडा, उवर, रारू आौर कारे मण्डलो का शरीर पर 
दिखाई देना, इन रोगो का नाशो जाय तव जान रेना 
चाहिए कि स्तम्भन का सम्यग्योग हो गया हे । 


अतिस्तम्मित के लक्षण स्तम्भन ओषध के अतियोगं हो 
जाने पर शरीरं का जकड़ जाना, ्वचा ओर स्नायु का सकोच, 
कम्प, हदय का बद्ध-सा हो जाना, बोख्ने म सकावट तथा 
हनु्रह का होना, पाव-होँठ-खचा जौर हार्थो का वर्णं कारा 
हो जाना, ये लत्तषण होते हैँ! 


न स्वेदयेदतिस्थूलशूकदुबेलमूच्छितान्‌ 
स्तम्भनीयक्दतत्तीणक्लाममदययषिकारिण ॥ 
तिभिरोदसीस्पङष्ठरोगाढयंरेगिण | 
पीतदुग्धदधिस्नेहमधून्‌ कृतधिरेचनान्‌ ॥ 
अषटदग्धरुदग्लानिकोधशोकभयार्दितान्‌ । 
छ्ुत्तष्णाकामलापाण्डुमेहिन पित्तपीडितान्‌ ॥ 
गर्भिणी पुष्पिता सूता सदु चात्ययिके गदे । 


स्वेदे किए अयाग्य प्राणौ-जो अतिस्थुर हो, जो अतिरूक्त, 
दुक तथा मूर्छित हो, जिसको स्तम्भन ओषध देना हो, 
जो उरकतरोगी हो, जो क्षीण ( क्षयरोगी ) हो, जो कड हो, 
जो मद्यरोगी ( मद्‌ास्ययी ) हो, जिसके सामने अंधियारी 
आती हो, जो उद्ररोग से पीडित हो, विसर्परोगी हो, कष्ठ 
रोगी हो, शोषरोगी हो, जो आह्यरोगी ( वातरक्तवार >) 
हो, जो दुग्ध, दही; स्नेह ( घ्रतादि ) तथा मधरु पिया इजा 
हो, जिसको विरेचन कराया गया हो, जो अतीसार से अष्ट 
गुद ८ गुदृभ्रशरोगी ) हो, जो क्ञार-अधि जादि से दश्ध-गुद्‌ 
हो, जो श्ानि-कछोध-शोक-भमय से पीडित हो, जो दुघा 
ओर तृषा से पीडित हो, कामरखा-पाण्ड तथा प्रमेह का रोगी 
हो, जो {पित्तिसे पीडितो, जो गभिणी हो, रजस्वरा हो 
ओर जो परसूता हो, इन सबको स्वेदन नहीं कराना चादि 1 
यदि विसूचिका आदि रोगी की अआप्ययिक अवस्थाहोतोखहु 
स्वेदन कराना चाहिए । 








१ कष्ठसोषास्यसोगिण । 


सजस्यानम्‌ । 
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-------------------------(न चय 
विशेष वक्तन्य--इन सबके किष स्वेदन का निषेध इस- 
किणे कि अतिस्थूर का मेद स्वेढ से पिघरुकर शरीर मं 
उपद्रव पैदा करेगा । खकतादि के स्वेद से अतिद्ररता होगी । 
धित ॐ स्वेदन से अत्यन्त श्छानि होगी । कामला ओर 
पाण्डु रोग मँ स्वेद से पिततब्द्धि होकर रोग मे अधिक बृद्धि 
होगी। भ्रमेही की स्ेदब्रद्धि होकर रोग की बि होगी गभिणी 
का स्वेद से गर्भपात होगा! रजस्वला को स्वेदित करेगे तो 
करी अति अवृत्ति हो जायगी तथा प्रसूता को स्वेदन करने 
से वह कृश हो जायगी । इस किए उक्त प्राणिर्यो को स्वेदनं 
कदापि नहीं कराना चाहिए । 


शासकासप्रतिश्यायहिध्माध्मानविबन्धिपु । 
स्वरभेदानिलव्याधिपक्ताघातापतानके ॥ 
अङ्मर्दकटीपाश्वप्र्डुक्षिदयप्रहे । 
महत्वे मुष्कयो खल्ल्यामायामे चातशृषटके ॥ 
मूतरछच्छददभ्न्थिशुक्राघाताब्यमार्ते । 
वेपथुश्वयथुख्वापस्तम्भज्‌भभा्ञ गौरवे ॥ 
कणैमन्याशिर कोष्ठजद्घपादोश्रुष्चु च॒ । 
स्वेद यथायथ ुयात्तदौषधविमागत ॥ 
तदन के योग्य प्राणी-जो खासी, श्वास, प्रतिश्याय 
( ज्ञकाम ), हिचकी, अफारा, मलावरोधः स्वरभेद, वात- 
व्याधि, पक्ताघात, जपतानक, अङ्गमरद, कटी-पारवे-घ्् (पीट) 
कपि शौर हलुका जकडना, अण्डबद्धि, खज्ञी ( हाथ ओर 
पाव का रेठना ), जयाम ( बहिरायाम, अन्तरायाम 9) तथा 
वातकण्टक जो वातव्याधिमे कहे है, मूत्रङच्छ्‌, अडुंव, 
ग्रन्थि, शुक्राश्मरी, मूत्राघात, ऊरस्तम्भः वेपथु ८ कम्प); 
सोथ, स्वचा की सुपि, जीभ का जकडना, अन्ग की जडता, 
इसी प्रकार कान, मन्या ( गद॑न ); सिर, कोष्ठ, जदा, पाव 
ओर उर क रोग इन सब मे यथायोग्य ( कीं तापस्वेदः 
कही उपनाह स्वेद्‌, कहीं उष्म स्वेद तो कहौ द्रव स्वेद ) उन 
उन रोगा या दोषो के जोषधविभागाजुसार स्वेदन कमं करे 
या करावे। 


स्विन्नोऽन्न पथ्यमभीयाहोषरेगालुरोधत 1 
तदह स्निग्धसर्बाज्ञो व्यायाम सुतरा त्यजेत्‌ ॥ 
खेद के पश्चात्‌ क्म- स्वेदकम यथाविधि करके दोष 
( वातादि ) तथा रोगो के अनुखार पथ्य अर्थात्‌ उस उस 
सेम एव दोष मे जो हितकारी हो पेसे अश्न का सेवन करे । 
जेन्ताकादि सर्वाज् स्वेदवारे को चाहिए कि वह उस दिन 
( एक दिन ) या जबतक बरु की प्राति न हो तबतक व्यायाम 
का परित्याग करे । 


अग्नेर्दीपि मादेव त्वक्मसाद्‌ 
भक्तशरद्धा खोतसा निमंलल्म्‌ । 
कुर्यास्सवेदो जाञ्यतन्द्रापहार 
स्तब्धाम्‌ सन्धीश्िष्टयत्याश् चास्य ॥ 
स्तेहकलिन्ना कोष्ठगा धातुगा वा 
सखोतोलीना ये च शाखास्थिसस्था । 












दोषा स्वेदेस्ते द्रवीक्घत्य को 
नीता सम्यक्‌ शुद्धिभिनि्धियन्ते ॥ 


इति षडविशोऽध्याय । 
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स्वेद कै प्रभाव का कथन--स्वेद्‌ जरा्चि को प्रदीक्च करता, 
स्वचामे खृदुता ाकर उसे सुन्दर बनाता, भोजन से इच्छा 
पेदा करता, खतो को निर्म करता, जडता आर तन्द्रा को 
नष्ट करता है। इतना ही नही, स्वेदरोगी की ह्परादि 
सन्धिर्यो को जो कि दोर्षो के कारण स्तञ्ध ( निकम्मी) हो 
गई हो तो भी उनमें चेष्टा पेदा कर उन्हे कार्थं मे प्रबरत्त करता 
हे । स्नेहन कर्म करने के कारण स्नेह से शिन कोष्ठ, रस- 
रक्तादि धतुर्भोमे गश हुए, खोतो मे रीन एव शाखास्थि 
( बाह्भा की नलिका तथा अस्थिर्यो मे ) गत वातादि दोषो 
को पूर्वोक्त स्वेद पिधलाकर कोष्ट मे रे आते है* ओश्फिरवे 
दोष-सशोधन ( वच्यमाण वमन-विरेचन ) इरा भरीभाति 
निहंरण किए जते ह । भावार्थं यहदहै कि स्नेहनसे द्धिन्न 
कोष्ठ, धातु, सोत, शाखा ओर अस्थिगत दोष स्वेद के प्रभाव 
से पिश्षर कर कोष्ठ (पेट ) मे अते ओर फिर सकश्चोधन 
हारा उनका निर्हरण भरीभाति होता हे । 


इति वाग्भटङ्ता्टाज्गसयहे सूत्रस्थानेऽ्थग्रकाशिकादिन्दी- 
ज्याख्याया स्वेदविधिर्नाम षड़शोऽध्याय ॥ २६ ॥ 
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अथ स्तविरोऽध्यायः 


इसके पूवं अध्यायके अन्तमे कह आय छि दोषा 
श्युदधिभिनिहियन्तेः अर्थात्‌ स्नेहन से क्रेदित कोष्ट, धातु, स्रोत, 
शाखा ओर अस्थिर्यो मे स्थित दोष स्वेदनं द्वारा पिघर्कर 
कोष्ठमें जा जाते ओर फिर उनका निर्हरण शुद्धि ( बमन 
विरेचन ) इरा भली भाति होता है, अत अव वमन-विरे- 
चन~बस्ति आदि के निरूपणार्थं इस अध्याय का आरम्भ 
करते हैँ । वमन ओर विरेचन इन दोर्नो का एक ही रूप होने 
से दोष तथा सस्थानक्रम से इस एक ही अध्याय द्वारा उनके 
निर्णयार्थं आचाय कहते है कि- 
अथातो बमनयिरेवनधिधि-नामाध्याय व्याख्या- 
स्याम" । इति ह स्माहुरत्रेयादयो महषेय । 
वमनविरेचनःध्याय--जब हम यहां से वमन-विरे्चन्‌ 
विधिनामक अध्याय का व्याख्यान करेगे जिसमे वमन 
विरेचन का वर्णन जेसे पहरे आत्रेयादि महर्षियो ने किया 
उसी प्रकार किया गया हे] 
दोषहरणमूष्वेभाग वमनाख्यमधोभाग विरेचना- 
ख्यमुभय बा मलबिरेचनाषटिस्वनमित्युच्यते । 
वमन-विरेचन की विरेवन सज्ञा-श्चरीर के उरध्वभाग या 
पूर्वभाग का सुख के हारा जो दोषहरण क्रिया जाता है, वह 
चमन है ओर इसी प्रकार शरीर के अधोभाग या अपर भागस्थ 
दोष का निर्हरण गदा हारा किया जाता है वह विरेचन है 








। 
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अथवा वमन ओर विस्वनये दोर्नो तिरय तेव 


हे इसरिए विरेचन के जाते है । 


तत्रोष्णतीदणसूदमन्यवायिविकाषीर्यौषधानि स्व- 

वीर्येण हृदयसुपेत्य सौदम्याद्भ-यवायिल्वाञ्च धमनीरु- 
सत्य स्नेहेन मदुृऽयान्तं शरीरे स्मोष्मणादरेदारवदटि- 
ष्यर्णे स्थूलारएुखोतोभ्य सकलमपि दोषसघात- 
मौष्स्याप्पुनर्बिष्यन्दयन्ति । ैरण्याष्टिकाषित्वाञच 
विच्िन्दन्ति। स विष्यण्णबिच्छिन्नो दोषसघात पारि 
छव स्नेह्य तमाजनस्थ इवोदकाञ्जलिरसलन्रगुसखवण 
भावादामाशयमागम्योदानब्रुन्नोऽभिवाय्बात्मकल्वादू 
ध्येभागभ्रभावाच्चौषधस्योध्ये प्रयतेते। सल्िलप्रथि 
व्यात्मकत्वाद्धोभागप्रभावाच्चोषधस्याध । उभयतश्चो 
भयगुणात्मकसादुमयमागप्रभावाच्च | 

दोषो का ऊध ओर अवोभाग मँ आगमन--उष्ण, तीच्ण, 
सुचम, व्यवायि आर विकाषी आषधिये अपने बरसे हृदय 
मे आकर अपने सूच्म एव व्यवायी गुण से धमनिर्योमे 
पटहचकर स्नेहन द्वारा खदु किष इए शरीर मे स्वेद्‌ ङी उष्णत। 
से गीरी ख्कडी की तरह चते इए { खावसहित ›) शरीर 
मे के स्थूरु तथा सूच्म ओतो से समस्त दोषो के समूह को 
पुनरपि चुहाती अर्थात्‌ दोप मे शाव पेदा करती हे इतना 
ही नही, दोषो के ठोसपने को अपने तीचम तथा व्यवायी 
गुण से चिक्ञ-भिन्न कर डारूती है 1 वह साव को प्च चिन्न 
भिन्न इए दोषो का खघातत ( समूह ) नितान्त पतला 
होकर, स्नेह से चुपडे इए चिकने बास्न मे जैसे पानी नहीं 
चिपकता ठीक उसी प्रकार रीर मे न चिपकता इभा खवी 
भूत होकर जामाश्य मै आता है आर वहा से उदान वायु 
दवारा प्रेरित होकर अभ्चि-वायु के गुणघर्मवारी अर्थात्‌ अभि 
वायु के समान अपने प्रभाव से ऊपर की ओर जानेवारी 
ओषधि्यो हरा वह दोषो का स्भूह उपर की ओर प्रवर्त 
होता है। सारांश यहि यह्‌ दोष~-सधात ऊपर की ओर 
जाकर बमनकेखूपसे मुखके द्वारा बाहर निकरूता हे । 
इसी प्रकार जरु ओर प्रथिवी तस्व के गुण-धर्मवारी अथीत्‌ 
जरू ओर प्रथ्वी की तरह स्वभावत नीचे की ओर जानेवारी 
भषधिर्यो से तथा अपान वायु से प्रेरित दोषसधात नीचे 
की ओर जाकर गुद मार्ग से बाहर निककूता है) इनमे से 
उपर की ओर जाकर मुख से बाहर निकर्नेवारे दोष- 
सधात फे ्रकार को वमन कहते हे जौर नीचे की ओर जाकर 
गुद द्वारा बाहर निकर्नेवाङे दोषो कं इस न्यापार को 
विरेचन कहते ह । इदं भषधिया उभमय-गुण-प्रभाववारी 
होने से उनका प्रभाव ऊध्वं ओर अधोभाग इन दोनो मं होता 
है । सारा यह हे कि वे वमन एव विरेचन इन दोनो कर्मो 
ह्वार दोषो को शरीर से बाहर निकार सकती हे 1 


त्रोद्िटे श्लेष्मणि पित्तसखष्टे वा तत्स्थानगते 
वा पि्तेऽनित्े बा श्लेष्मोत्तरे बमनमाचरेत्‌ । पित्ते वु 


? शरदूकृतेऽ"तरदशरीरे ¦ २ स्वेदोष्मणा 1 २ धिष्यन्न । 
४ प्रसरणभावा ! ५ मनुगम्य । ६ तत्रौक्कृष्टे । 
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खुच्रस्थानम्‌ । 


| २३७ 
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विरेक श्लेष्मससष्टे बा तत्स्थानगते वा श्लेष्मणीति । 

दोषानुस्तार वमनगिसेवन व्यवस्था--अपने स्थान में स्थित 
वदे हुए ॐवरु कफ की अवस्था म वमन कराना चादहिषए्‌। 
स्वस्पपित्तयुक्त कफ मे तथा कफ के स्थान में गये हुए पित्त 
ओर वायु की कफोत्तर ( वदे हुए कफ की ) अवस्थामेभी 
वमन देना चाहिए । स्वस्थान मे स्थित बदे इषु पित्तम 
विरेचन कराना चाहिए । केवर यही नहीं, स्वस्प कफयुक्त 
पित्त मे मी विरेचन कलना चाहिषए्‌ तथा पित्ते स्थान मे कफ 
के जाने पर भी विरेचन कराना । 

तच वमनसाध्या बिषपीतदृष्टदग्धविद्धविरुद्वाजी- 
गान्निन गञ्वरराजय्मातिसाराधोरक्तपित्तविसूचिकाल - 
सकाषिपाकारोचकापचीग्रन्थ्यबुदक्छीपदमेदोगयेन्मादा- 
पस्माश्धासकासह्ृ्लासविसपङ्कषपार्ड्वत्ममुखघ्राणक- 
पालसरेगकर्णकोथशोफस्तन्यदोषादयो दोषे दीयोक्ताश्चश्े 
मव्याधयो बिरोषेणेते हि पर बमनेन नाशमुपयान्ति। 
सलतिलापगमेनानिष्पन्नशाल्यादिवत्‌ । 

वमनसाध्य रोगी- जिसने साक्तात्‌ विष का पानसियादहो; 
सपं आदि ने जिश्ठको उसा हो, दिश्धविद्ध (विष से किक 
वाणादि से बीघा जाना ), विरूढान्न का अजीणं, नवञ्वर, 
राजयचमा, अतिसार, गुद दारा र्त का जाना, रक्तपित्त, विसू- 
चिका, जरूसक, अजीर्ण, रोचक, अपची, मन्थि, अबद, 
श्छीपद्‌, मेदोरोग, गर ॒( छत्रिम विष ), उन्माद, अपस्मारः 
श्वास, कास, हृल्लास ( उवकाई ), विसपं, कोठः, पाण्डुरोग, 
वस्म ( नेत्र रोग विशेष ), सुख के रोग, नासिका के रोग, 
शिरोरोग, कर्णंकोथ, शोथ, स्तन्य ( चिर्यो के दुग्ध मे दोष ) 
आदि तथा दोषसेदीय अध्याय में वर्णित रोग एव विशेषत 
कके रेग ये सब वमन करनेसे नादश्च को प्राप्त होतेह 
जेसे किं बिना पानी के अनिष्पन्न ( नया बोया इजा ) चाव 
धान्य नष्ट हो जाता ह । यहा शाङिधास्य का दष्टान्त अभि 
नव ८ तुरन्तं के उत्पन्न हश्‌ ) रोगो मे वमन की उपयुक्ता 
दिखाने के सिए हे। 

अवाम्यास्तु गभिणीसुमासान्यकायेग्यग्ररूत्रक्ता- 
शनभ्रायातिदीप्राग्निभाराध्वकमनिष्यङ्कान्त्तत्तीणाति- 
स्थूलछरशबद्धबालदुबेलधरमभयशोकक्रोधमदमूच्छ्ु - 
त्पिपासात्तापवासव्यवायन्यायामाध्ययनचिन्ताप्रसक्त - 
च्र्दिरूष्वंरक्तपित्तवातास्थापिताल्वासितसवृतको द- 
श्र्दितषद्रोगोदाबतेमूत्राघातगुल्मद्मीहोदराघ्ठीलाश स्व 
रोपघाततिभिरभ्रमानिलातां्दितार्ेपकाक्तिशिर.शखक- 
णेपाश्वंशुलिनोऽनास्थापितकमिणकोषठ इति । अन्यत्ा- 
मगरविषविरद्ाभ्यवहारेभ्य शीघ्रकारित्वादेषाम्‌ । 

वमन के अयोग्य प्राणी-जो गभिणी हो, जो सुङुमार हो, 
लो अन्ध कासे व्यभ्रहो, जो रूक्हो, जिसमे रू भोजन 
किया हो, जिसकी जठराभि म्राय अति प्रदीप्त रहती दहो, जो 


1 


^ 








व 1 


१ मदोगदपसे २ कणैरोव । ३ राद्ष्टान्त एतेषा रोगाणाम- 
भिनवाना वमनयौग्यताप्रदरोनाथमिती दु । 











निष्य प्रति भार उठने-मार्म के चरूने-कार्यं के करने से थक 
जाते हो, उर कत का रोगी होनेसेजो इुवेरु हो, जो अति 
स्थूर हो, अतिषश दो, जो चहो यावार्कदहो, जो दुब 
हो, जो श्रम-मय-सल्लोक-कोध-मद्-सूच्छ-ह्धा तथा प्यास 
से पीडित हो, जिसने उपवास किया हो, मेथुन कियाहो 
व्यायाम ८ कसरत >) किया हो, अध्ययन करके उठा हो, 
चिन्तासे मघ्नहो, जिसको दुर्दियेग हो, जो उध्वं रक्तपित्त 
का रोगी हो, वातरक्ती हो, आस्थापन ( निरूह ) ओर अनु- 
वासन वस्ति-प्रयोग क्रिया इजा हो, जो उदावर्तरोगी हो, 
प्रकुपित इर्दिरोगवारा, मलावरोधी, हृद्रोग से पीडित, 
मूत्राघात, रलम, श्रीह, उदर, जष्ठीरा, अश्ञे, स्वरभङ्ग, तिमिर, 
भ्रम, वातव्याधि, अदित, आणक एव नेत्ररोग, शिरोरोगः, 
साख ( कनपदीगत पीडा ), कणरोग, पाश्व॑शूरू तथा अस्था- 
पन रहित क्रिमिकोष्ठ ( जिसके पेट मे बहुत किमि हो) इन 
सव रोगो मे वमन नही कराना चाहिए! यदि आमदोष, 
गर अर्थात्‌ छरति विष, विष ौर विरद भोजन की अवस्था 
महो तो उक्त गभिणी आदि सबको वमन कराना चाहिए 
क्योकि ये आम, गर, विष जदि आश्युकारी ( तुरन्त मार 
डार्नेवारे ) हे । 


तच गर्भिण्या गभव्यापदामगसश्रशाच ारुणरेग- 
प्राप्ति स्यात्‌ । सुकुमारस्य हदयविकपेणादृष्वंसधो वा 
रुधिरमरवत्ति । अन्यकायेव्यम्रध्योपव न प्रवतेते | 
कृच्छेण वां भ्रवतेमानमयोगदोषान्‌ छुर्त्‌ । रूच्लस्य 
वायुरद्गम्रहणम्‌ । रूत्ञाशनप्रायस्य वायुना । क्षपितः 
हत्वाद्रलन्षय स्यात्‌ ! तथातिदीप्राग्नेरभिबलेन, भारा- 
ध्वकमेनिष्ययानक्तान्ताना चायासेनः चतस्य भूय 
त्णनाद्रक्ततिग्रघत्ति । त्ीणादीनामोषधबलान्षम- 
स्वाहेहबलोपरोधोऽन्त त्तभय च । प्रसक्तच्छर्यध्वे- 
रक्तपित्तयोरुदान उल्तिप्य प्राणान्‌ ट्रद्रक्त चातिप्रवर्व- 
येत्‌ । उध्वेवातास्थापिताचुवासितानामूध्वं वातीतिभ्र- 
वृत्ति । सबतको्ठस्य दुश्छर्दितस्य वातिप्रवाहंणाद 
न्त कोष्ठसमुर्छिषठेद षेविसपेस्तम्भजाञ्यवे चित्यानि म- 
रण वा ! ह्रोगिणी हइव्योपरोध 1 उदावतादिभियर्ता 
नामदितादिभिश्च यथायथमामयप्रबद्धिमेरण बा । कृमि- 


णको्स्यास्थापनेनाध पूषेमनिहेते  कृमिभिरतिबहू 
त्वादशेषा निस्सरेण हृदयमतिकपद्धिश्छदिषोऽतिप्र- 
वृत्ति स्यात्‌| 


गभिणी आदि के वमननिपेध मे हेदु-प्रथम कह आषएह कि 
गर्भिणी से रेकर अनास्थापित ऋिमिकलोष्ट तक के रेगियो 
को वमन नही देना चादिष्ट । क्यो वमन नदी देना चाहिए ! 
इसमे अवश्य कृष्टं हेतु होना चाहिए क्योकि बिना प्रयोजन 
के कोई भी बात नही कही जाती)! अत अब आचार्यं 
गभिणी आदि को वमन न देनेका यख्य हेतु बतति है, 


यटि गभिमी को वमन कराया जायगा तो उसष्े कच्चे 





१९ योगादोषान्‌ । २ भाराव्वकमनित्याना ¦ ३ वातादिग्रवृत्ति, 
 दुरददंस्य ) ५ चातिमात्रप्रवादणादन्त कोष्ठे ! & नि्हसौ । 





रदे | 


गभे की च्यापत्तिसे गर्भपात होकर उसे दारुण रोगकी 
प्राति होगी । सुञमार को वमन करने से उ्तके हृद्य 
मे खिचाव होकर ऊध्व एव अधोमामं ८ मुख तथा गुदा ) 
से भूत्रकी प्रवृत्ति होगी! अन्य कायं मे व्यग्र मनुष्य को 
दी इई ओषधि प्रथमतो उखेनर्नेके कारण वह ऊुद्ु 
कामहीन करेगी। यदि बडी कठिना से ओषधि ददी 
जायगी तो वह सम्यम्योग न होकर अयोग के दोर्षो को पेदा 
करेगी । स्क्कोदी है वमन ओषधि से वायु बदृकर उस 
का शरीर जकड्‌ सा जायगा । प्राय रूखा भोजन करनेवारे 
को दिया हज वमन वायु को बढ़ाकर उसके ह्वारा देह को 
क्षीण करके बरु का नाश करेगा । तथेव अतिदीक्ष अथिवारे 
को दिया इजा वमन अनिको बर्वानू करके, निप्य भार 
उटठानेवारे-मार्ग चल्नेवारे, सवारी करनेवारे को दिया 
इजा वमन उसके परिश्रम से, उर क्षती को दिया इना चमन 
पुनरपि उसके चत को खोद्‌-गहरा करे रक्त की अतिप्रच्ुत्ति 
को उत्पन्न करेगा । क्षीण वरू आदि को कराया हु वमन 
जीषध बरु को सहने मे असमर्थं होने से उसके शारीरिक 
बरु के घटने तथा भीतर क्षत हो जने का भय रहेगा । दिं 
ओौर रक्तपित्त से पीडित रोगी को कराया इुजप वमन उदान 
वायुकेद्रारा प्रार्णो का उत्तेपण करके प्राणों को हरण करेगा 
( मार डारेगा ) तथा रक्त की अतिप्रवृत्ति को पैदा करेगा । 
ऊरध्ववात की अवस्था मे आस्थापन-अभनुवामन बस्ति दिए 
हए को धमन कराना उर्ध्ववात की प्रदृत्ति जीर अधिक 
बदायेगा । सब्रतकोष्ठ-दुश्ुदित को कराया हुआ वमन 
अतिग्रनाहित होकर अन्त कोष्ठस्थ दोषो को प्रकुपित कर 
विस, जडता, उरस्तम्भ, मूच्छ तथा मरण को करेगा, 
हृद्रोगी को कराया इभा वमन उसके हृद्य का उपरोध 
( हृदय को जकड़ दिया सा ) करेगा । उद्‌ावर्तादि रोगो से 
पीडित रोगियों को दिया इभा वमन अर्दित आदि भयङ्कर 
रोगो को करके, उन उन रोगो को बढाता हुभा रोगि्यो को मार 
डारेगा । निरूहबस्ति दिए बिना क्रिमिकोष्टवारे को दिया 
इभा वमन आस्थापन द्वारा पहरे निहैरण न होने से बद 
इए क्रिमिर्यो को अधोभागसे वाहरन निकारु कर, उन्ह 
निश्टोष न करफे हृद्य को आकषण करके अथवा हदय मेँ 
अतिखिचाव पैदा करे वमन की अतिप्रष्ति करेगा । इन 
सब कारणो से गर्भिणी जादि को आम, गर, विषबाधा विस्ढ 
भोजन के अतिरिक्ति कदापि वमन नही कराना चाहिए । 

चिन्ताप्रसक्ताश्चात्र वूमान्ते प्राय सबेकर्मभिरवदय- 
माणे परिहत्तैव्या । अजीर्णी तु सर्वैरेव वमनवजँराम 
दोषभयात्‌ । नबञ्वरस्य दोषस्तम्भभयादिति । 

गभिणी आदि मँ विशेष--पूर्वोक्तं गर्भिणी से रेकर चिन्ता- 
प्रसक्त तक वमन के अयोग्य रोगी ( गर्भिणी, सुङ्मार, अन्य 
कार्यम्यभ, रू, रूत्ताशनप्राय, अतिदीक्ताभि, भारङ्कान्त, 
मार्गङ्खान्त, नित्यकर्मह्छान्त, कती, रीणः अतिस्थूरु, कक, 
बद्ध, बार, दुब, श्रमार्तं, भयाते, शोकार्त, क्रोधा, मदाते, 
मूर्धत, धार्त, पिपासातं, उपवासी, व्यवाय-~ग्यायाम- 
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अध्ययन-चिन्ताग्रसक्त, इन सब को वमनादि धूमान्त सब 


१ गभिण्यादिचिन्ताप्रस्क्तान्ताश्चात्र \ २. वर्जं 


्ष्मङ्समप्रहे 
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कर्मा से अर्थात्‌ वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन, शिरो 
विरेचन जौर धूमपानं से वर्जित रखना अर्थात्‌ इन सब को 
ये वमनादि क्म नही कशना चाहिए } अजीणीं को भी एक 
चमन को छोडकर अन्य विरे्चन-आस्थापनादि कम॑ नहीं 
कराने चाहिए । इसरिषए छि आमदोष का भय नहो, 
नवज्वर की दशा मेँ भी ये वमनादि कम इसरिषए नही 
कराने चाहिए कि उसमे दोषों का पचन न होकर स्तम्भन 
का भय दहे। 

अथ विर्वनसाध्या जीणस्वरोध्वैर्तपिन्तगुल्म- 
विद्रधिप्लीदाऽशोभगन्दरकृमिणकोष्ठमूत्राघातरेतोयोनि- 
दोषवातशोणितहलीमकन्यज्घतिमिरकाचाभिष्यन्दान्ति - 
पाकन्तारा ~य ९ 4कुग्टगदधले नपरतेतिषन्ध- 
च्छदिषि मदन्यः "ग्न्त 11 ्सुभ्चक्न्यो 
मेदीयोक्ताश्च पित्तव्याधयो विशेषेण । एते हि पर 
विरेचनेन नाशघयुपयान्प्यग्न्यपनयनेनािगरहतापवबत्‌ । 

धिरेवन से साध्य रोग-जीणं उवर, उध्वंगामी रक्तपित्त, 
बायगोरा, विद्रधि, प्ीह, अशे, भगन्दर, उदर, क्रिमिको, 
मूत्राघात, वीर्यदोष, योनिदोषः, वातर्त, हरीमक ( पाण्डु 
विशेष ) व्यङ्ग, तिमिर-काच-जभिष्यन्द ओर अर्तिपाक 
(नेत्र केरोग विशेष ), च्षारद्ग्ध, अचिद्ग्ध, दुष्टण, हिरोरोग, 
पक्ताद्यय के रोग, शूक, उदावत, मरावरोध, दर्द, विस्फो- 
टकादि, वमन के योग्य कहे हुए विसूचिकादि रोग, दोषमेदीय 
अध्याय मे के हुए पित्त के रोग, ये सब विशेषत विरेचन से 
नाश को प्राक्च होते है, जेसे किं अग्निके नष्ट करने सेजग्नि 
से सन्तक्च धर का खन्ताप नष्टो जाताहे) यहा अग्नि 
सन्तश्च धर के सताप नष्ट होने का दृष्टान्त इस बात के प्रदर 
नार्थ॑हेकिशरीरमे से परिपक् दोष हो विरेचन द्वारा निहैरण 
करने चाहिए 1 

अबिरेच्या पुननेवञ्यरातिसायेधोरक्तपिन्तक्ततशु- 
द्दुह्घितरात्रिजागरितास्थापितात्पाभिराजयदममदाप्य- 
या्मातसशल्याधिहतातिलिग्धरूक्तकूरकोष्ठा,। तत्र 


नवज्वरस्याविपक्ान्‌ दोषान्न निरैरेदया तानेव वु 
कोपयेत्‌ । अतिसायेधोरक्तपित्तयोरतिभव्र्या हन्यात्‌ । 
ट 

त्तगुदस्य गदे प्राणोपरोधकरी खज जनयेत्‌। लङ्किता- 
द्यो मेषजवेग न सहेरन्‌ । राजयदमातेस्य त्षीण- 
धातुतया मलबलप्व तदभावादेहनाश स्यात्‌ । मदात्य- 
यात्तेस्य मद्यक्तीणे देहे वायु प्राणोपरेधाय । आध्मा- 
तस्य पुरीषाशये निचितो वायुविसपेन्‌ सहसा तीव्रतर 
माष्मान मरण वा जनयेत्‌। सशल्यामिहतयो' त्तते 
वायुराश्रितो जीषित हिस्यात्‌। अतिस्निग्धस्यातियोगो 
भवेत्‌ । कऋरकोष्ठस्य ओषधोद्धता दोषा ह्प्रवतेमाना 
हृदयदूलपबेभेदानादषटच्छर्दिमृच्छाछमान्‌ जनयिता 
प्राणान्‌ हन्यु । गर्भिण्यादीना पूर्वोक्तदोष स्यात्‌ । 


१ धूमातै कमेभिवंमनविरेचनास्वापनानुबास्नरिरीविरेचन 
धूमैरिती हु ॥ २ बात्तमेव च कोपयेत्‌ । ३ रुजा। 


५ 
[+ 


४ | + 





विरेचन के अयोग्य रोगी-नवञवरी, अतीसारी, अधोभाग- 
भवरत्तरक्तपित्ती, जिसकी गुद्‌ा सें क्तत हो, जिसने रुद्रन किया 
हो, जागरण किया हो, निरूहवस्ति दी गई हो, अर्पाभि 
( जिसकी अशनि मन्द्‌ हो ), जिसको कयरोग हो, जो मद्ात्यय- 
रोगी हो, जिसको आध्मान हो, जिसे शस्य खगा इभा हो, 
जिसको चोट र्गी हो, अतिरिनग्ध-अतिख्तत तथा जो कर 
कोष्टवाखा हो, इनर्भे से किसी को भी विरेचन नहीं देना 
वाहि । इसरिए कि नवञ्वरी को विरेचन देने से उसके 
अपक दोषों का निर्हरण हो जायगाजो किं दीक नदीं ह! 
नवञ्वरवारे के अपकर दोर्घो को बाहर निकाल कर उन्हे कुपित 
नहीं करना चाहिषु जथवा अपक्त दोषो का निर्हरण कर वायु 
को कुपित नहीं करना चाहिए । अतीसारवारे को या जधो 
गामी रक्तपित्तवारे को विरेचन दिया जायगा तो उससे 
अतिखार तथा रक्त की अतिग्रवत्ति होकर उस्तरोगी काना 
हो जायगा । गुदाभे केतवाखे को विरेचन देने पर उसकी 
गुदा में प्राणो को हरनेवाखी पीडा पेदा होगी । रुद्ित, 
रात्रिजागरित, जास्थापित नौर अस्पाश्चिवा्छो को विरेचन 
देने सेये ओषधि केवेग को सहन नहीं कर सकेगे। 
राजयच्मा से पीडितरोगीके घातु शीणहो जते है तब 
उसफा बरु केवर मर ही पर अवरम्बित रहता है अत 
विरेचन दे उसके मरु का नाकच करने से उसके शरीर का 
नाक्हो जायगा मदात्यय के रोगी को विरेचन दिया 
जायगा तो मद्यक्तीण हो जायगा--मद्य के क्तीण होने परर वायु 
कुपित होकर रोगीके प्रार्णो को हर रेगा । आघ्मानरोगी को 
विरेचन देगे तो उसके पुरीषाश्चय मे सचित वायु है वह इधर 
उधर पेट मे पसर कर तीव्र आध्मान रोग की उस्पत्ति करेगा 
या मार डारेगा । जिखको शस्य ख्गाहो या चोट अड दहो 
तो उसे भी विस्वन न देना चाहिए कर्यो विरेचन देनेसे 
उसके श्चत ८ जख्म ) के आश्रय मे रहनेवाखा वायु कुपित 
होकर जीवित ( जीवन या भार्णो ) का नाञ्च करेगा! अति 
स्निग्ध को विरेचन देने से अतियोग हो जायगा । ऋरकोष्टवाखे 
रोगी को विरेचन देने से भओषधि से कुपित हुए दोष शरीर मे 
भरीभाति खचार नही कर सकेगे ओर वे हदयश्रूल, पर्वमेद, 
आनाह, छदि, मूच्छ ओर ग्लानि को पेदा कर भर्णो का नाश 
करेगे । गभिणी आदि को विरेचन देनेसेवे ही दोष उत्पन्न 
हेगि जिनका वर्णन वमन प्रकरण सें कर चुके हे । भावाथ यह 
है फि वमन कराने से गर्भिणी आदिम जिनदोर्षो का होना 
बतायाहै,वे ही विरेचन करने मे होगे अत उक्त रोगिर्यो के 
रिण वमन या विरेचन का निषेध किया गया हे । 


थ साधारणे काल्ञे सम्यक्‌ सिग्धस्विन्नमुपह- 
तमानस संच्छदयितन्यमिति भराम्यानूपौदकश्तमास 
रसक्तीरदविमाषतिलपललशाकादिभिद्रेवप्राये सयुत्के- 
शितश्लेष्माण सुखोषित जी्णाहार पृषे सरातायलिपत 
सृगिणमहतवासस देवताभिद्धिजरारबरद्धगेचानर्चित- 
वन्त करतहोमबलिमज्ञलग्राय्ित्तसखस्तिवाचन जानुस- 


क 


९ श्व हर्दितन्यभिति। र सोपधानो। 


म द्‌ त्ख 
सस्टृतमहोपधानोपाश्रयासनोपविष्ट निरच्मीषल्लिग्ध की जानेवारी यह जषधि की मात्रा महरषि्यो के रसायन की 


वा यवागूमरुडेन धुतमात्रा पीतवन्त भीरुक्ृशबालबरु- 
द्सुकुमारान्वा दोषालुरूपेणाकर्ठ पीततीरतक्रयूषेश्चुमा- 
सरसमद्यतुषोदकयवागूमर्डान्यतम नक्तत्रतिथिकरण- 
युहृत्ताोदये प्रशस्ते यथाव्याधिदोषदृष्यादिविहितामौ- 
षथमात्रा मधुसेन्धवयुक्त सुखोष्णा नाद्यणप्रयुक्ताभि- 
राशीभिरभिमन्त्रिता पुनश्च- 
वरमदक्ञाश्िरुदरेनद्रभूचन्द्राकानिलानला । 
ऋषय सौषधिभामा भूतसद्गाश्च पान्तु व ॥ 
रसायनमिवर्षीणाममराणामिवामृतम्‌ | 
सुधेगोत्तमनागाना भैषज्यमिदमस्तु ते ॥ 
नमो भगवते भेषञ्यगुरवे वेद्येप्रमराज्ञाय तथा- 
गतायाहेते सम्यकसबुद्धाय । तदयथा-ॐ भषञ्य 
भेषज्ये महाभेषञ्ये भेषउ्यसमृद्रते स्वाहा ॥ 
इत्येवमभिमन््योदङ्मुख प्राङ्मुखमातुर पाययेत्‌ 


वमनविरेचनविधि-दोषनि्हरण के र्षि जो साधारण 
कारु परे कह जाए ह जेते कि कफ, वायु ओर पित्त सन्ञो 
धन के ङिष्‌ क्रमश्च वसन्त, परा्रट्‌ ओर शरद्‌ तण, इनमें 
भी कमश चेत्र, श्रावण भौर कातिक मासमे अर्थात्‌ जिस 
दोष का सशोधन (८ वमन-विरेचन ) करना हो तो उनके 
नियमित इस उपर बताये हुए साधारण कारू मे भलीभाति 
स्नेहन ओर उसके बाद स्वेदन किए हुए, प्रसन्न एव स्थिर- 
चित्त रोगी को वमन-विरेचन कराना चादिषु । 


वमन कराना हो तो उसके एक दिन परे आास्य-अनुप 
जरु से स्वेदित या कथित मासरस, दूध, दही, उड्द्‌, तिर, 
मास, शाक आदि प्राय दव पदार्था को पिखाकर जिसके 
कफ को उच्छ्रित ( स्थान से विचरति ) कर दिया गया 
डे, जो रात मे अच्छी तरह सोया है, जिसका प्रथम दिन का 
किया हुभा आहार भरीभाति पच गया हे, जिसने स्नान 
ओर जनुरेपन किया है, श्रेष्ठ वख ओर पुष्पमाखा धारण की 
है, देवता, अचि, बाद्यण, गुरु, बद्ध तथा वैद्य का जिसने 
पूजन किया हे, होम-बङि-मङ्गल-भ्रायधित्त एव स्वस्तिवाचन 
कराया है, उस समान जानु्ओं के बर तङ्किए के सहारे वैरे 
हुए, निर्न ( निराहार ) या किञ्चित्‌ स्नेहपान किए हुए, 
यवागू सहित धतपान किए हए रोगी को तथा यदि रोगी 
डरपोक, कृश, बारु, च्रृद्ध एव सुकुमार हयो तो उन्हं आकण्ट 
( कण्ठ तक ) दोषानुसार दूध, दद्ध, यूषरस, इख का रस, 
मासरस, मद्य, तुषोदक, यवागू , मण्ड इनमें से किसी एक को 
पिखाकर भ्याधि-दोष-दृन्य जादि का अच्छी तरह विचार 
करके शुम नक्तत्र-तिथि-करण-मुहूत्तं मे प्रात कारु में रोगी के 
जनुकरु शहद ओर सेन्धवर्वणयुक्त, सुखोष्ण (८ किञ्चिव 
उष्ण >) पेसी ओषधि-मान्ना को बह्यर्णो के आश्चीर्वाद्‌ से 
अर्थात्‌--बरह्मा, दक्प्रजापति, अशिनीकुमार, शिवजी, इन्द्‌; 
भूमि, चन्द्र, सूर्य, वायु, अभि, सब ओषधिर्यो को किए महिं 
गण तथा सब प्राणी तुम्हारी रक्ता करं तथा तेरे किए प्रयुक्त 


थमनम 


१ दोषायुरोषेन । २ वैद्ूये। 
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तरह, देवतार्थं के अग्रत की वरह तथाश्रे्ठ नार्गो की सुधा 
के तुख्य फर दैनेवारी हो, इस जशीर्वादाप्मक सन्तर से 
अभिस्त्रित करके ओर इसी प्ररार ॐ नमो भगवते भेषज्य 
गुरवे वेडर्यप्रमराजाय तथागतायाहते सम्यकूसङ्ुद्धायः 
तथेव--“मेषञ्ये भेषव्ये सहाभेदञ्ये भेषप्यससृद्रते स्वाहाः 
दन मन्त्रो से अभिमन्त्रित करणे उत्तरदुख या पूवसुख बरे 
इए रोगी को पिरवे । 


विरेष वक्तव्य--ध्यान रहै फं यहा बसनविरेचना्थं जो 
अथ सा गरणे करे" अर्थात्‌ दोषानु्ार पू्धोक्त साधारण कार 
( वसन्त-प्राबद्‌-शरद्‌ ऋतु जर इनमे भी चेत्र-श्रावण- 
कार्तिक मास) काजो निर्दे किया है, उसे स्वस्थ मनुष्य 
कै लिए जानना चाहिए अर्थात्‌ यदि स्वस्थ पुष दोपनि्हैरण 
करना चाहे ते वह इस साधारण कार मेदी करे किन्तु 
तास्कछालिक रोगी के रिण यह नियम नही है । उसके लिए 
तो जव व्याधि की प्रबलता हो तभी उसके दोषो का सशोधन 
कर देना चौहिष्‌ क्योकि रोगकी उपेक्ला को जायगी तो 
उसके बढ़ जाने का मय होता है । ओषधिमात्रा को अभिम 
न्त्ित करने के डिए जाचा्यं ने यहा जो-त्रद्यदराधिसद्रेन्रा 
दि, तथा ॐ नमो भगवते, आदि दो प्रहार बताए है वे क्रमसे 
वैदिक तथा बौढमतावरम्बिर्यो के लिए हे" । साराक्ञ, वेदिक 
मतवाखे भौषधिमात्रा को ह्यद्ताधिर्देन्द्रादिः सरन्त्रो से 
ओर बोद्धमतवारे ॐ नमो भगवतेः आदि सन्त्र से अभि 
मन्त्रित करे । 
पीतवानूरन्यस्तमुजो वमनसिगतमानसोऽभ्नितप्र 
पाणिभिरूपतप्यमानो युद्ूत्तमनुपालयेत्‌। स यदा 
जानीयास्खेदग्रादुभावेन दोष प्रविलयसापद्यमान रोम 
हर्षेण वा स्थानेभ्य' प्रविचलित कुदयाभ्मानेन च 
कुत्तिमवुसत क्रमात्‌ हदयोपमदेहल्लासास्यसख्रबणे- 
श्ओध्वेमभियुखीमूतम्‌ ¦ ससुपस्थितानेकप्रतिग्राह पां 
ललारोपग्रहेण, नाभिभ्रपीडनेन प्ष्ठप्रतिलोममदनेन च 
रवत्ताव्यपत्रपाणीयपुरुषो षिवृतोएवाल्लकर्ठो नातिम- 
हता व्यायामेन वेगायुदीय्यत्राभ्रवरत्तान्‌ भरवतेयन्‌ प्रघ 
तश्चानुबतेयन्‌ रश लिखति नख भ्या लीनया पुर- 
ल्घमुदेर्ण्डनाख्यं क्ण्ठस्यमर द्‌ उमेन्नाप्युन्नत) 
नास्यवनत, पार््थापव््तो वा । तत्राययुन्नतस्य प्रष्ठहृदय 
पीडा भधति । अत्ययनतस्य शिर कोटपीडा । पाश्वाप- 
वृत्तस्य पाश्वेकोष्हटदयोध्वंजनरुषीडति । 
वमनौषधपान के पश्वात्कमे--जिसने वमन-ओषधि का 
पान क्रिया है, उसको चाहिए कि वह जौषधपान के बाद 
अपनी जानुओं पर दोनो सुजा को रखता हज, वमन से 
मन रुगाकर, अपने हार्थो को अधि से तपाकर एक सुहुत 


१ “साधारण इति स्वस्थदृ्तोपरक्षणम्‌ । आतुरवृत त॒ व्याष्श्. 
दिवश्ादमनमाचरेत्‌ ४ २ व्रह्मेव्याद्यभिमन्तितामिति। च्य 
व्यादिर्वेदवादिना मन्त्र 1 ञश्नमौ सयत इत्यादि प्ौगतानाभित्या 
दीन्दु ! २ तत पीगवान्‌ ४ अथ सञुपस्थितानेक ५ प्रब्न्तव्यपत्र- 
पणीय ६, कण्ठमनभिखुशन्‌ कण्ठमभमिशृचन्‌ 





अर्थात्‌ कच्ची दो घडी ( ४८ मिनिट ) तक वमन छी प्रतीक्ता 
करे ! उसे ज्ञान दो जाय कि पसीने आष हतो दोष पिरे 
रगे है, रोमहर्षं से जान जाय फि दोष अपने स्थानोसे 
प्रचलित हो रहै ओर इसी प्रकारपेटमे ध्मान होनेसे 
जान रे कि दौष कुति (पेट ) मे जा गणु हे तथा हद्योपमदै, 
इसके बाद्‌ उवकाई ओर उवकाईं के वाद्‌ म॒ह से पानी छटना- 
ख्यो का बहना ये एक के बाद्‌ एक दिखाई दे तो समन्च 
खेना चाहिए किं दोष पेट से ऊपर की ओर उस्कर वमन हारा 
निकलना ही चाहतेहैतो पासमे श्खे हुए अनेक प्रतिथ्राह 
( पीकदुान >) वारा वह रोगी, अथवा पीकदान पकडनेवारे 
जपने नियन्त्रण-निश्शङ्क सेवको से पसवाडे तथा मस्तक को 
पकडाकर, नामि को मसखराकर, पीट को उद्या वमन को भोर 
मदन कराकर हट, ता तथा गरे को फाड़कर या पौलाकर 
अति परिश्रम करके नही, किन्तु धीरे धीरे वमन के वेगो को 
बाहर खाता इभा, जग्रदत्त वेगो को हठत्‌ या बलात्‌ बाहर 
न निकारुता इजा, जते हुए वमन के वर्गो को भटीभाति 
बाहर खाता इभा, अच्छी तरह से कटु इए न्खोवाली दो 
अङ्कुखि्यो से जथवा कमर, कुमुद्‌ एव परण्ड के नारू से 
कण्ट को सपक्षं कराता हआ, न अति अचा होकर ओर न अति 
नीचा द्युकफर वसन करे तथा न एक पसवाडे की ओर 
दयुकूकर ही वमन करे । इसङ्िए कि जति अचा होकर वमने 
करने से पीठ भौर हृदय मे पीडा होती है, अति नीचा युक 
कर वमन करने से सिर ओर पेट जदि मँ पीडा होती है तथा 
पसवाडे, की भर एक्‌ तरण छुककर वमन करने से पसवाड, 
कोष्ठ, हदय ८ छाती >) ओर उर्ध्वजन्चु ( कण्ठ, सुल, नासिका, 
कान, सेच जर मस्तक >) मे पीडा होती हे 
एव कटुतीच्णे कफे छंदयेत्‌ । स्वादुमि पित्तयुते । 

अम्ते सस्नेहेरनिल्षससष्टे। यावत्कफच्छेद , केव- 
लोषधप्रवृत्ति पित्तदशेन वा । दहीनवेगस्तु पिप्पल्या- 
मलकसषेपकल्कलवणोष्णोदके पुन पुन प्रवतेयेत्‌। 

वमनवेग के अयोग का लक्षण-ओौषध पीने पर भी वमन 
कान होना दौषके बिना केवर पान किये हए ओषधका 
बाहर निकलना अथवा विबन्धो वेगानामर ( बिरुक्रुरु थोडा 
थोडा वेगो का अना) ये वे्गोके अयोग के रुक्षण है । इस 
प्रकार वसमनके वे्गोका अयोग होने से अरोचक, गौरव 
( जडता ), आध्मान (पेट का पएरूख्ना ), कण्डू, स्फोट, कोर 
( शरीर पर कारे-रखार मण्डलो का उटना ), आरुस्य, शूर, 
प्रतिश्याय, रोमहषं, प्रसेक (सहसे रूरोका गिरना), 
श्लोथ, शी तञवर आदि विकार होते है । 

योगल्तण पुन, काले क्रमाकणटपित्तानिलग्रष्त्त 

नातिमहती व्यथा स्य चावस्थान ततश्च खस्थता मन - 
प्रसाद स्वरविशुद्धिररोचकादिवेपरीत्य च। 


वमनवेगश के योग का रक्षण-वमनवेग के सम्यक योग 


म कार अर्थात्‌ वमनौषधपान के एक सुहुत के बाद क्रमसे 


१ प्रतिग्ाह पतद्रह ` इत्यमर । २ कट्तीच्णोष्णे ३ स्वादु 
भििमैश्च । इव्यादिपडातराणि। ४ ध्वावलप्थममैव, कपः. 
क्षीणस्तावचत्नेनाङ्कल्यादिना छदंयेत्‌ ” इतीन्दु 


श्र २७ ] 
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[ प° २४० कै दूप्तरे कालम के पङ्क ३२० ( मूर पुन पुन 
भ्रचतेयेत्‌? >) के आगे १४ पङ्को तथा रिप्पणी सख्या ४ यद भम 
सेअगिका पाठ चला गया है जो (हसौ २४१ पणम) यथा स्थान 
सन्निवेशित है अन कपया वहा उसे न पे ] 


प्रभूतवमनसहिष्णुद्रःथेह यह वा॒ विश्वस्य । असा- 


त्म्यबीमतसदुदेशेदुगन्धानि बमनानि षिदध्यात्‌ विप- 
रीतानि तु विरेचनानि । सर्वेषु च वमनेषु सेन्धव मधु 
च विदध्याप्कफषिलयनविच्छेदना्थम्‌ । वेगाश्चास्य 
प्रतिम्राहगतानवेक्तेत । 


दोषानुसेष से वमनोषध--इख प्रकार केवरु कफम कटु 
रसवाखे तथा तीदगोप्ण गुणवारे दर्यो से वमन करवे, 
पित्तयुक्त कफ मे मुर रसवारे तथा श्लीत गुणवाङे ओषधिर्यो 
को सेवन कराकर वमन करावे जीर वायु-युक्त कफ मे अम्ल- 
रसप्रधान एव स्नेहनगुणप्रधान दर्यो को भिखा सेवन 
कराकर वमन करावे । 


इस प्रकार वभून करते हए जवबतक कफ कानाशन हो 
जाय तबतक अङ्कली आदि कण्ठे डार्कर वमन करता 
रहे! कफ का हक्ञ हो जाने के अनन्तर जबतक केव 
ओषधिमान्न के वमनमें दश्णन न हों तवत तथा इसके 
अनन्तर भी जबतक केवर पित्त निकरा इजा वमनमें न 
दिखाई दे, तबतक वमन करे किन्तु यह सब व्याधि, दोष 
दृष्यादि के बररुाबल का विचार करके करे । 


हीनवेग मेँ कन्तेन्य--वमन का हीन वेग हो, अर्थात्‌ अच्छी 
तरह से वमन न होताहोतो पीपर, आमरा, सरसो का 
कलक, नमक ओर गरम पानी पिराकर बारवार वमन की 
भवृत्ति हो, रेखा प्रयरन करे । 


दो या तीन दिन के अन्तर से वमन-अधिक श्ैवमन न खह 
सकताहोतोदो दिन था तीन दिन बीच विश्राम केकर 
वमन करे । नहीं तो वमनब्य पत्ति का सम्भव होता है । 


वमन ओर विरेचन मे ओषधिवैपरीत्य-~वमन के लिए 
असात्म्य (जिसे अपनी आसमान मानती हो), बीभत्स 
( जिसको देखने से श्रणा प्राप होती है ), दुर्दश ( जिसे देखना 
अभीष्टनहो) तथाजो दुर्गन्ध हो, रेते पदार्थौ की वमन 
मे योजना करनी चाहिए । इस रिष्‌ कि वमन की अधिका 
धिक प्रवृत्ति हो। विरेचन में इससे विपरीत अर्थात्‌ जो 
सास्म्य, निरंण, शभदश्श॑न तथा सुगन्धित हो रेसे पदार्थौ की 
योजना करनी चाहिए । ध्यान रहे कि चमन सें प्रयोज्य पदार्थौ 
से वेपरीव्यदशनाथं यद्यपि यहा विरेचना्थं जन्य पदार्थौ 
के साथ सात्म्य काभी निदश्च शिया गयाडहै परन्तु आगे 
इसी अध्याय के अन्त मेँ विरेचन मे सात्म्य का निषेध करिया 
मयो हे। 

वमन में सैन्धव ओर मधु की प्रधानता--सब अर्थात्‌ केवल 
कफ, पित्तयुक्त तथा वातयुक्त कफ मेँ दिए जाने वारे वमनं 





१ ्यावस्रथममेव कफ क्षीणस्तावदत्नेनाङ्गस्यादिना ददैयेत्‌ !? 
इतीन्दुः ! २ अग्रबृ्या मलान्‌ द्र्य सात्मीभूत हि जीति । वमन 
वा विरेक वा तस्मात्सातम्य न योजयेदिति । 
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मँ कफ को पतला कर बाहर निकालने के लिए सन्धा नमक 
ओर शहद की योजना जावश्यक है ! वमन के वेर्गो का निश्चय 
मरतिग्राहगत ( पीकदान सें पडे इए > वामित कफ को देख- 
कर करना चाहिए । 


तत्राप्रवृत्ति केवलश्य वा॒सेषजस्य प्रवृत्तिविबन्धो 
वा वेगानामयोगलच्ञणम्‌ । ततश्चारोचकगोरवाध्मान- 
कण्टूस्फोटलोटालस्यशयूलभ्रतिश्यायलोमहषेप्रसेकशोरु- 
शीतञ्वरादय । 

वमनवेग के अयोग का लक्षण-ओौषधं पीने पर भी वमन 
कान होना दोषके बिना केवर पान किये हुए ओषध का 
बाहर निकलना अथवा विबन्धो वेगानाम्‌ ( बिल्डर थोडा 
थोड़ा वेगो का आना ) ये वेगो के अयोग के लक्षण है! इस 
प्रकार चमन ॐ वेमो का अयोग दहने से अरोचक,ऽगौरव 
( जडता ), आध्मानं ( पेट का एरुना ), कण्डू, स्फोट, कोठ 
( शरीर पर कारे-रखार मण्डो का उठना ), आस्य, शूर, 
प्रतिश्याय, रोमहर्षे, प्रसेक (सुह से रुरो का गिरना) 
ज्ोथ, शची तञ्वर आदि विकार होते हे । 

योगलक्तण पुन काले क्रमात्कफपित्तानिलप्रवरत्ति- 
नातिमहती व्यथा स्यय चावस्थान ततश्च खस्थतामन - 
प्रसाद खरविशुद्धिरयोचकादिवेपरीत्य च 


वमनवेग के योग का लक्षण--वमनवेग के सम्यक्‌ योग 
मे छार अर्थाव्‌ वमनौषधघपान के एक सुहूत्तं के बाद्‌ कम से 
कफ, पत्तिजौर वायु की प्रवृत्ति होती हे। श्री मेँ स्वल्प 
व्यथा होती है तथा स्वय वेगो का अवरोध होता है अर्थात्‌ 
वेगावरोध के लिए किसी स्तम्भन षधि के देने की आव 
श्यकता नहीं होती । वेगावरोध के अनन्तर स्वस्थता भरतीत 
होती हे 1 मन प्रसन्न होता है। स्वर विशद होता है तथा 
परे अयोग मँ वर्णित अरोचकादि के विपरीत अथात्‌ अन्न 
मे रचि, रघुता-शरीर मे फुर्तौ आदि रण होते है । 

अतियोगे तु फेनिलस्कचन्द्रिकोद्रमनम्‌ । ततश्च 
त्ामतास्वसह्यदाहकण्ठशोषभ्रममोहोन्मादमूच्छशिर - 
शूल्यताहद्घूमायनगाघ्रञचूलसुिदष्णोष्वानिलप्रकोपक- 
णैशचूलादितवाक्सङ्गदनुसहननजिहापरवेशनिगेमाक्षिव्या- 
वृत्तिविसज्ञतामि द्राबलाभिदानयो भवन्ति । जीवशो- 
णितप्रवृच्या मरण वा । एषा सिद्धिषु साधन व्यते । 


वमनवेग के अतियोग के लक्षण-वमन को अतियोगदहो 
जाने पर मयूरपिच्छं के सदश, फेनसदहित रक्त का वमन 
होता हे ओर इसके अनन्तर अत्यन्त दु्॑ख्ता, स्वरभेदं या 
स्वर कान निकलना, दाह, कण्ठ सुखना, अम, वेचिस्य, 
उन्माद, मूच्छ, सिर मे शून्यता, हदय (छाती) मे धुवें 
उटना, शारीर मेँ पीडा, स्पशं का क्षन न होना, तृष्णा, ऊर्ध्व 
वात-उर्ध्वश्वास का प्रकोप, क्णशूरू, अर्दित ( मुह काटेढ़ा 
हो जाना ), जिह्वास्तम्भः, हनस्तम्भः जीभका भीतर घुस 
ज्ञाना या बाहर निकरूना, जांख फटना, सज्ञा का नाज्ञ, 
निद्रा, बर जर अभि का नाशये रकरण होते हे । इतना ही 
नहीं, जीवशषोणित ८ शरीर-इन्दिय-मन भर आत्मा के सयोग 
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एम 
क आश्रय सै रहनेवाला विशद रक्त या ओज) के बाहर 
निकरने ॐ कारण मरण तक हो जाता हे) इन सबके उपाय 
आगे सिद्धि मे अर्थात्‌ कल्पस्थान के वमन विरेचनन्यापत्सिदि 


मने 'वमनातियोगे? इव्यादि मन्थ से विशेषत वर्णन करगे । 
योगेन तु खल्वेन चछर्दितवन्त सुधिशोधितपाणि- 
पादय॒ स॒हरमाश्ास्य धूमयत्रसयान्यतम सामथ्येत 
पाययित्वा पुनरपसयष्ोदक समानितसुरमिताम्बूलनिवाः 
तागार्शग्यासित स्नेदोक्तेनाचारविधिनाऽनुशिष्यात्‌ । 


सम्यग्योग क वाद कतैन्य-- सम्यक्‌ योग से वमन किष 
हष रोगी को चादिषु कि वह हाथ, पग ओर सुख को अच्छी 
गकार से शुद्ध कर, एक मुदहूत्तं भर हरकर, रोगी के बराबर 


को देखकर धूमन्रय ( खदु, मध्य, विरेचन अथवा स्निग्ध, 
मध्य, तीण ) इनमे से किसी एक का पान कराकर पुन 
जल ऊ स्प से हाथ, पग भौर मुख को शंद्धकर सुगन्धित 


ताम्बूल का सेवन्‌ कराकर, जहा वायु न हो एेसे घर मं श्य्या- 


पर स्थित रोगी को स्नेहविधि मे वर्णित आचारविधि का 
( उष्णोदकपान, ब्रह्मचर्य, रात्रिकयन आदि विधि का) 
उपदेश करे । 


ततोऽभ्निबलमवेदय क्षुध च सायाहे सुखोदक 
परिषिक्त पुराणाना र्तशालितण्डुलाना। सुसिद्धमन्न- 
मस्नेहलवणकटुकमतपरनेहलवणकटुक वा द्रवप्राय- 
मुष्णोदकानुप्राय सायप्रातरपयुञ्खानो विधिभिममवेच्तेत। 
पेया विक्तपीमङृत कृत च यूष रस ब्रीलुभयं तथेकम्‌ । 
क्रसेण सेवेत नरोऽन्नकालान्‌ प्रधानसभ्याबरशद्धिशदध 
सश रोगी को पथ्यसेवन प्रकार--सम्यक्‌ सशोधन हो 
ज्ञाने पर छ्धित रोगी के अ्निवरु को निरीक्षणकर सुखोदंक 
( सुहाने योग्य कदुष्ण जरु ) से स्नानादि कराकर अध्चि 
बरवान्‌ हो तो उसी दिन सायकार मे तथा अभिषर स्वल्प 
हो तो दूसरे दिन पुराने रक्तशाछि चाव का भी भाति 
सिद्ध किया हा अन्न स्नेहरदित ( धृतावि की 
से रहित » रुवण कटुक ( नसकीन चरपरा ) या अल्प स्नेह 
सहित नमकीन ओर चरपरा, प्राय द्रव ( पतला ), जिसके 
बाद्‌ उष्णोदक पान किया जावे पेसा भोजन सायकारु एव 
श्रातं कारु मँ करावे । इस प्रकार भोजन करनेवाला निम्न 
रिखित विधि का पाङन करे। 


पथ्यसेवन का कम--उपरयक्त प्रधान, मध्य ओर अवरशदि 
से शद्ध मनुष्य पेया, विरपी, अकृतयूष, कतयूष जीर मास 
रस इन पार्चो का तीनो कार्लोर्म, दोनां कारो मं तथाणएक 
ही कार मँ क्रम से सेवन करे। इस कथन का भावाथ यह 
है कि यद्यपि भोजन के मुख्य कारु दो हीह तथापि जो आगे 


१९ जोवक्लोणित श्चसरेन्दरियसखा्मस्योगाश्रय विशुद्ध शोणित 


मिति डन ! जोवश्लोणितम्‌-मोज इति हेमाद्रि । २ सिद्धिषु 
कखस्थाने वभनविरेवन व्यापच्सिद्धौ वक्ष्यते विशेषेण त॒ वमनाति 





योगं इत्यादिना अन्येन ! शतीन्दु । ३ खदख्विमम्‌1 ४ स्नेदोक्तै- 
नादारविधिना ५ धूमत्रयस्यान्यतम शरदः मध्य विरेचन वेतीन्दु । 


हेमाद्रौ तु स्निग्ध मध्य तीक्ष्ण चेति । £ सायाहे अपरे वाहि । 


श्रषाङ्गसम्रहै 
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वह पहङे 
दिन केवर एक सायकार मँ पेया का सेवन करे । दूसरे दिन 
दोनो कालो मे अर्थात्‌ प्रात ओर सायकाकु मं पेयाका 
सेवन करे । इस प्रकार तीन कार मे पेया का उपयोग होता 
है । इसके बाद तीसरे दिन दोनो अन्नकाछो अर्थात्‌ भ्रात 
जर वायकारुमे विरेपी की योजना करे तथा चौथे दिन 
केवल प्रात कारूमेद्टी विरेषी की योजना करे। इस प्रकरं 
तीन अन्नकारो मे विकेपी का उपयोग होता है। चौथे दिन 
केवर सायका मे अङृतयुष ( स्नेहादिरिहित यूष) की 
योजना करे र फिर पाचवे दिन दोनो प्रात जौर सायः 
कारु मे अङृतयुष की योजना करे । इस प्रकार अङृतयुष 
का उपयोग तीनो कार्ल हो जातादहै। टे दिन दोनों 
अन्नकार अर्थात्‌ प्रात कार ओौर सायकार मँ कृतयुष (स 
सनेहादि यूष ) की योजना करे ओर सातवें दिन केवर एक 
प्रात कारमं कृतयूष पिरुवे। इस प्रकार कतयूष का 
उपयोग होता है! सातवे दिनि केवर एक सायकारु मं 
मासरस की योजना करे भौर आयवे दिन प्रात साय दोना 
काल मासरस की योजना करने से मासरस भी तीनो कार्छा 
म प्रयुक्त होता है । इस प्रकार यह प्रधान शुद्धि द्वारा शद 
का तीनो कारों मे पेया आदि पार्चो का सेवनक्रम इजा । 

इसी प्रकार मध्यम शुद्धि इरा शद्ध के ङि पेयादि 
प्र्येक का प्रत्येक दिन दोनो कालो मे सेवन कराना चाहिये 
अर्थात्‌ प्रथम दिन दोनो ( साय प्रात ) कारो मं पेया, 
दुसरे दिन दोनो कारो मे विरेपी, तीसरे दिन दोनों काछो 
मे अकत यूष, चोथे दिन दोन कारो मँ ईतयूष जोर पाचवे 
दिन दोनो कालो मे मासरस की योजना करना चाहिपे । 

तथैव स्वल्पशद्धि द्वारा शद्ध के ङिएु प्रस्येक दिनि केवल 
एक ही कारु म चाहे वह प्रात कार हो चाहे सायकार्‌, 
दिनि मे एक ही बार पेया, विरेपी, अकृत यूष, इतयूष ओर 
मासरस की ऋम से योजना करनी चादिषए । 


कही जानेवारी प्रधान शुद्धि हारा शुद्ध इभा हो, 


यथाऽगुर्िस्तृणगोमया्े सघुदंयमाणो मवति क्रमेण । 
महान्‌ स्थिर सर्वपचस्तथेव शुद्धस्य पेयादिभिरन्तरभि ॥ 

सद्लोधन का फल-जिख अकार बाह्य अन्नि का अत्यय 
अणुमान्र कण तृण, गोमय ( सूखे गोवर के कण्डे ), वृर 
की पत्तियों आदि से धुखाने ( सुख्गाने ) पर क्रम से महान्‌, 
स्थर ( चिरस्थायी ) तथा सव॑पचच ( सबको पकाने वाका ) 
होता है, ठीक इसी प्रकार मनुष्य की अन्तरान्नि ( जटराश्नि ) 
पेयादि उत्तरोत्तर गुर इन्धन को पाकर स्वल्प से महाच्‌; 
महान्‌ से स्थिर भौर स्थिर से सवंपच ( किए हुए सब जहार 
करो पचानेवाडी ) हो जाती है । यहा बाह्य अभ्नि को सुखगाने 
ॐ छि जसे पहर तृण, हर्का इन्धन ओर तदनन्तर गोम- 
यादि ८ वृण से उत्तरोत्तर गुर ) इन्धन कहा है तथेव स्वह्प 
जटराभ्नि के लिए पके हरके वृण की तरह पेया ओर फिर 
शुरु गोमयादि की तरह विरुपी, कृताङृत यूष भोर मांसरस 
का निरदशच किया गया हे । 

ऊपर श्रधानमध्यावरशुदिदः--अथात्‌ प्रधान शद्ध, 


त 


१ रन्तराग्नि 1 


शम २५ | 


सूत्रस्थानम्‌ । 


[ २४२ 





मध्यम शुद्धि भौर अल्यशुद्धि से शुद्ध रोगी का उल्रेख किया 
गया है परन्तु यह नहीं बताया गया कि प्रधानश॒द्धि, 
मध्यम शुद्धया स्वह्पशद्धि किते कहते ईँ अर्थात्‌ कमह 
क लच्तण क्या हँ ! इसके स्पष्टीकरणाथं आचायं कहते 

| 
जघन्यमभ्यप्रवरे तु वेगाश्चत्वार इष्टा वमने षडष्टौ । 
दृशेव ते द्ित्रिगुणा विरेक प्रस्थस्तथा स्याद्‌ द्विचतुणञ्च ।! 

ल्वस्प, मध्य जर प्रधानद्युद्धि का स्पष्टोकरम-वमन-विरै- 
चन से स्वप, मध्यम तथा प्रधान शुद्धि वमन एव विरेचनं 
के वेगो पर निध्ितकी गई हे। जिस्म वमनके वेग 
( चार बार वमन ) होते ई, वह जघन्य-अवर या स्वल्प 
शुद्धि है) जिसमे वेग होतेह, वह मध्यमशद्धि है तथा 
जिसमे वमन के ८वेग होतेह, उसे प्रधान या प्रवर शुद्धि 
कही हे । इसी प्रकार जिस विरेचन मे १० वेग॒ ८ दस्त ) होते 
है, वह स्वहपशुद्धि है, द्ित्रिगुणा अर्थात्‌ जिसमे २० वेग या 
दस्त होते ईह, वह मभ्यमशुद्धि है जर जिस्म ३० वेग 
८ दस्त ) होते हँ वह षिरेचन की प्रधानशचुद्धिदहै। बाहर 
निकरे हए मरू के तोर पर भी स्वर्प, मध्य तथा प्रधान 
शुद्धि का निश्चय किया जाता है, जेसे कि विरेचन द्वारा बाहर 
आया हजा मर तोरम एक प्रस्थ होतो स्वल्पशद्धि,दो 
प्रस्थ हो तो मध्यमशुद्धि भौर चार प्रस्य हो तो वह प्रधान 
शुद्धि कही जाती हे । 

ध्यान रहे कि यहा प्रस्थका मानरेरपरुका नहींहे, 
अपितु १३॥ तेरह परु का हे । बुद्धिमान ने का है कि "वमन 
मे, विरेचन मे ओर इसी मकार रक्तमोक्तण मे प्रस्थ का मान 
१३॥ पर का मानना चाहिये । 


पित्तावसान वमन विरेकादद्धे कफान्त च विरेकमाहु । 
द्वि्नान्सविद्च्छनपनीयवेगान्मेय बिरेके वमने तु पीतम्‌॥ 


वमन~विरेचन की प्रवराप्रवरता का प्रमाण--जिसके अन्त में 
पित्त निकरे वह वमन श्रेष्ठ कहा है ओर इसी प्रकार निस 
विरेचन के अन्त मेँ कफ निकरे वह श्रेष्ठ जानना चाहिये । 
भावार्थं यह है किं वमन में प्रथम मरु, शिर कफः ओौर फिर 
पित्त का आना श्रेष्ठ हे जौर विरेचन मेँ प्रथम मरू, फिर पित्त 
जीर फिर अन्तमं कष्‌ का निकलना श्रेष्ठ होता है! वमन 
हारा निकरे हृषु मल का प्रमाण विरिक्त मर से आधा होना 
चहिरए्‌ । अर्थात्‌ विरेचन का प्रमाण ऊपर कह आए कि 
विरक्ति मल क्रम से एक, दो ओर चार प्रस्थ (सेर) कनिष्ट, 
मध्य ओर श्रेष्ठ होता है । वमन की कनिष्ठता, मध्यता भौर 
श्रेष्ठता इससे आधे प्रमाण मे कही गह है अर्थात्‌ वान्तमल 
आधसेरष्टोतो कनिष्ठ, एकसेरशोतो मध्य तथादो सेर 
हो तोश्रे्ठद। 

वमन-विरेचन की मापविधि-कव्मन के वेगो की गणना 
पिए हुए ओषध के निकर जाने के बाद करनी चाहिए तथा 
विरेचन क वेगो शी गिन्ती पहर मरू ८ पुरीष ) सहित आने- 
वारे दो तीन दस्त को छोड कर करनी चाहिए । 








१ प्रस्थोऽत्र न द्ातरिरत्प । वमने च विरेके च तथा 
शोणितमोक्षणे ! साधंन्नयोदश्पर प्रस्थमाहुमंनीषिण ।इति हेमाद्रि । 
र पत्रमिति, 


ऋतावा 1 प वावकाकाकान्काकन्कक वी रि 
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अथ वमितवन्त पुनरेव सनेहस्वेदाभ्यायुपपाद्य खो 
षिरेचयितव्य इति सुजरमश्लेष्मल स्िगध फलाम्लसु- 
ष्णमुष्णोदकानुपान जाद्गलरसौदन भोजयेत्‌ । तत 
सुखोषिव पूर्वो केन विधिनाऽतीतश्लेष्मकाले निर्न षि 
भज्य कोष्ठ यथाहँषधमाच्रा पाययेत्‌ । न स्वकरृतवमन 
मन्यत्रातिक्ूरको्ठात्‌ । अ्रतवमनस्य हि श्लेष्मणोपह- 
तमौषधमूष्वं प्रवतेते। उरसि बाऽवरुद्धमवतिष्ठते । ततो 
नाल विरेकाय । सम्यग्विरिक्तस्यापि चाध सस्त श्लेष्मा 


म्रहणीं दयिता गौर्वमापादयति प्रवाहिकावा। न 
त्वेष दोषोऽतिक्रूरकोषठस्य वाय्वात्मकत्वात्‌ । 
विरेचनविधि- जिसको कर विरेचन कराना है तो उसके 
एक दिन पहर वमन कराए हु रोगी को युन स्नेहन-~स्वेदन 
कराकर रेखा जाङ्गरूरसौदन = जाद्ख मासरससदहित 
भात का भोजन करावे जो सुजर (खुख से जख्दी पचनेवारा); 
जो कफकारक न हो, लिरध हो, दाडिमादि फलो द्वारा अम्र 
किया हुजा, उष्ण ओौर जिसके अनन्तर उष्ण जल का पान 
किया हो । इष प्रकार का भोजन करके रात को सुख से सोया 
हो उसे दूसरे दिन पूर्वोक्त सङ्ग क-स्वस्तिवाचनादि विधि करके, 
कफकाल ॐ जीतने पर अर्थात्‌ दिनि का तृतीयाश्च जाने पर 
एूर्वाह्ध मे निर्न ( जिसने अज्र न खाया हो ) रोगी को उसके 
खदु-मध्य-ऋरर कोष्ठ का भरीभाति विचार करके उसके योग्य 
विरेचन-जोषधिमात्र का उसे पान करावे! ध्यान रहे कि 
अतिक्रूर कोष्ठवारे को छोड़ कर खदु-मभ्य कोष्टवारे रोगी को 
पहर वमन कराए बिना विरेचन की मात्रा न पिरूवे। 
्सङिए कि जिना वमन कराए रोगी को दी इई विरेचन 
ओषधि कफ की मारी कष के साथ ऊपर की ओर प्रदत्त 
होगी । षधि कै ऊपर प्रवृत्त होने से उससे वमन होगा 
किन्तु विरेचन नहीं होगा । जथवा कफ के कारण वह वमनौ- 
षध छाती मे रुक कर पड़ी रहेगी किन्तु वह विरेचन के लिए 
समर्थं नहीं होगी 1 कदाचित्‌ सम्यक्‌ विरेचन होने पर भी 
उससे नीचे की ओर आया हुजा कफ म्रहणी को भाच्छादन करके 
अर्थात्‌ ्रहणी से छिपट कर शरीर मे गौरव ( जडता ) को 
पैदा करेगा अथवा प्रवाहिका नामक व्याधि हो जायगी । 
किन्तु यह दोष अधिक वायुवारे ऋूरकोष्ठ में नहीं होता । 
वायु करके कफ आप ही शुष्क हो जाता है । इसीडिष्‌ कूर 
कोष्ठवाङे ॐ विरेचन के पहर वमन का निषेध किया गया हे। 
श्ेष्मकाले सवकृतवमनदोषा_ शलाध्मानगोराणि 
वा क्रत्वा द्यर्दिक्तीणे श्तेष्मख्यपराहे रात्रौ वा विरेचयेत्‌। 
तेनान्नावृतमपि व॒स्यम्‌ । छर्दि च पुनस्तज्ञनयति । 
अविरिक्तस्य तु श्लेष्मकाले च वमन निरन्न योऽयम्‌ । 
तथोध्वं सुखेन निहैरणात्‌ । 
कृतवमन को भी कफकार मे विरेचनोषधनिषेव-- प्रथम 
वमन दिष्‌ हुए रोगी को भी कफ के कारूमें (सूर्योदय से 
छेकर दिन क ठृतीयाश्च कार तक अर्थात्‌ अनुमान १० धटिका 
या १० बजे तक > विरेचन की ओषधि नहीं देनी चाहिष्‌ 








१, निधिनाऽतीते इरेऽ्मकाठे । 
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क्योकि बिना वमन करए विरेचन-ओषधि देने मं जो दोष 
के है वे इसमे भी होगे अर्थात्‌ कफ से मिरु कर वमनौषधि 
की ्रवृत्ति ऊपर की ओर होकर उससे वमन होगा किन्तु विरे 
चन नही होगा मथवा वह ओषधि कफ से अवरुद्ध होकर छाती 
म पडी रहेगी । इतना ही नदीं, वमन कराण हुए को भी कफ 
कारु मे दी हुईं वमनौषधि शूर, आध्मन ( अफारा) तथा 
जडता को खाकर पहरे वमन से क्षीण इए कफ के कारण 
अपराह ( तीसरे प्रहर ) या रात मे विरेचन करेगी अर्थात्‌ 
उसे तीसरे पहर था रात मे दस्त होगे । कफ-काल मै सेवन 
किया इजा यह विरेचन अ्गादरृत विरेचन के समान होगा 
अर्थात्‌ अन्नाहार करने के बाद्‌ सेवन किया इञ विरेचन जैसे 
दस्त न राकर वमन कराता है अथवा तीसरे प्रहर दिन सें 
या रात में दस्त खत्ता हे, ठीक यही बात इस कफकारमें 
सेवन किए विरेचन मे होगी । तापपर्य यह है छि जिसको विरे 
चन न दिया गया हो, एेसे रोगी को निर्न ( निराहार पेट ) 
कफकार मे वमनौषध सेवन करना चाहिए इसरिष्‌ कि वह 
सुख से उध्वभागसे कफ को निकार देता हे । 


कोष्ठस्तु त्रिविधो मवति मृदु करो मध्यश्च । तत्र 

बहुपित्तो शद" । स विरिच्यते रीरिश्ुरसाम्लतक्रमस्तु- 
गडकृशयास्पिनेवमद्योष्णोदकपीलद्राज्ञापूगफलादिभि- 
रपि। बहुबात करर स दुविरेच्य्िफलातिल्वकन्निवृन्नी- 
लिनीफलादिमिबहश्लेष्मा समदोषञ्च मध्य स साधा- 
रण्‌ | ये च सिनिह्यन्त्यच्छपानेन प्रायशखिसप्तपञ्- 
रातैरिति। 

कोष्ठ कै तीन प्रकार--कोष्ठ तीन प्रकारका होचा है जेसे 
कि सदु, कूर ओर मध्यकोष्ठ । 

मरदुधोष्ठ के टक्षण"'--गरदुकोष्ट उसे कहते है जिसमे पित्त 
की अधिकता रहती है ओर दूध, ईख का रस, खी लाच, 
मस्तु ( दही का तोड ) गुड; कृशरा (८ तिरु-चावरु आदि से 
सिद्ध की इई खिचड़ी ), धत, नवीन ताजा मथ, गरम जकर, 
पीट ( जाङ्गर देक के पीड था जार्च्क्त के फर ), दाता 
( सनका ) तथा सुपारी आदि (अमरुतास आदि ) फे सेवन 
से जिसे विरेचन हो जाता ह । 

रको के र्षण--जिसमें वायु की अधिकता होती हे, 
उसे ऋररकोष्ट कते है 1 ऋूरकोष्ठ पुरुष दुर्विरिच्य होता है 
अथात्‌ उसे विरेचन बडी कषिनाई से होता है जौर होता भी 
है तो वह त्रिफला, तिल्वक (रोध या रोघ के आकार का 
रक्तघयारु वारा विरेचकं दत्त ), निशत, नीकिनी फर अर्थाव्‌ 
नीर के बीज किन्तु हमारे मत से दन्ती ( जयपारु-हब्छुल्‌ 
नीरू यूनानी ) आदि ( ऋङकष्ट, थूहर दि ) से होता हे 

मभ्यकोष्ठ के रक्षण-~- मध्यकोष्ठ वह है जिल कफ की 
बह्रुता रहती है अथवा जो समदोष वारा होता है 1 यष 
विरेचन मे साधारण होताहे अर्थात्‌ न दुर्विरेच्य ही होता 


१ छकुसरस । २ सखिग्धास्च्छपानेन । ३ आदिश्चब्दथहणेना 
स्म्बधादीना अ्रहणम्‌ 1 शत्यरुण. ¦ ८ तिस्वको रोभर , अन्ये तिल्वको 
सोभ्राकारो बृटत्पत्रो रक्तप्वक्षौ वैरेचनिक शति छन । ५ आदि 
दब्दग्रहणेन कड््ासधादीना अहणमित्यरूण । 
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ओर न श्ुकोष्ठवत्‌ सुखविरेच्य रहता हे! भावार्थं यह हे 
किं इसका विरेचन खदु ओर कऋरकोष्ठ मे कहे इए पदार्थो के 
मिश्रीभाव से होता हे। 


प्रकारान्तर से मृदु आदि कोष्ठो की पहचान-अच्छुस्नेह कै 
पान कराने से जिसका स्नेहन तीन दिन मेँ होता हे वह प्राय 
खूदुकोष्ठ होता है । जिसका अनच्छस्नेहपान से ७ दिन मं 
स्नेहन होता हे वष्ट ऋूरकोष्ठ है ओर जिसका स्नेहन ५ दिनि मे 
होता है वह मध्यकोष् हे , 


तत्र कषायमधुरद्रम्ये पित्ते विरेचनम्‌ । मूत्रकदटष्णे 
कफे । ज्लिग्धोष्णलवणे्ाते । पीतमाच्र एव चौषधे 
छदिविघाताय शीताम्बुना सुखमस्य सहसा सिश्चेत्‌ । 
ततश्चोष्णोदकेन सोऽन्त्ंख विशोध्याद्रुरमिमन्मातु- 
लङ्गजम्बीरसुमन सौगन्धिकादिहृयगन्धानुपजिघ्रेत्‌ । 
निवातसुखशस्यास्थितश्चाविबन्धाथेमल्पाल्पमुष्णोदक- 
मनुकर्ठयस्तन्मना वेगान्न धारयन्‌ ईरयमाण्च शय्या- 
सन्न प्रतिग्राहेऽशीतय्पशा विर्च्यित । यथा च वमने 
स्वेदप्रसेकौषधकफपित्तानिला क्रमेण प्रवतेन्ते तथा 
विरेचने वातमूत्रपुरीषपित्तकफा । पुनश्चान्ते वायु । 
दोषाणा हि देहे तथा सन्निवेशान्मागेवेपयीत्याच्च 
शोधनयोरिति। 


दोषनुरोध से विस्वन--पित्त के कोप मे कषाय जीर मधुर 
रखवारे दर्यो से विरेचन करावे। कफके कोप सं मूत्र 
( गोमूत्र ), कटुरसदारे दन्यो तथा उष्णवीयं जषधिर्यो से 
विरेचन करावे जौर यदि वायुकाकोप होतो ल्िश्व, उष्ण 
ओर ख्वण रखवारे जौषर्धो से विरेचन केरे । 

भिरेवनोषधपान के पश्चात्‌ कन्त॑-य-- विरेचन ओषध के पान 
करने के बाद्‌ तुरन्त वमन न हो जाय इसरिष रोगी के सुख 
पर शीतर जर सिञ्चन करे या रुगवे । इसके बाद्‌ उष्ण जल 
का किचित्‌ पान कर भीतरसे मुख को शद्ध कर आपद्रसुरमि 
( गीखी गुराबजकर आदि से सुगन्धित ) गीली मिद्धो, बिजोरा, 
जम्बीरी निम्ब, मारती-चमेरी तथा गुखब आदि हद 
( हृद्य को हितकारी तथा मनोहर ) सुगन्थिर्यो को सू ओर 
फिर निर्वात स्थान मे शय्या पर वेटकर मर का अवरोध न 
हो इसकिए थोडा उष्ण जर पान कर, अपने मन को विरेचन 
की ओर र्गा कर, अते इए वेगो ( दस्तो) को न रोकता 
हुआ किन्तु वेग ( दस्त ) आने का प्रयल करता इभा शय्या 
( खटिथा ) के समीप स्थित प्रतिभ्राह (दस्त करने की जगह) 
मे दस्त करे । ध्यान रहे कि विरेचन-जोषधि-पान किए इषु 
सेगी को शीतल पदार्थौ का स्पशे नहीं करना चादिए्‌। 
दसरिण फि शीतर पदाथं मकु के अवरोध करनेवारे होते 
हे । जैसे कि वमन मे पदे करम से स्वेद, प्रसेक ( कार ) 
ओषध, कफ, पित्त ओर वायु की प्रदृति होती है अर्थात्‌ परे 
पसीना आता है, फिर मुख से कार निकरुती हे, इसके 
बाद्‌ पिया हा ओषध निकरुता हे किर कफ, फिर पित्त 
ओर प्षिर वायु निकलता है । इसी प्रकार विरेचन मे 





१ “अनुकण्टयन्‌ स्तोकमात्र पिवन्‌ इती दु । 
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पहरे वायु ( जपानवायु ) निकलता हे, फिर मूत्र, 


पुरीष ( मर ), फिर पित्त, पिर कफ ओर इसके बाद पुन 
वायु निकल्ता है । वमन से वायु की प्रवृत्ति अन्त में होती है 
ओर विरेचन से इसके विपरीत परे वायु निकलता है ! यह 
सब दोषो की दारीर मे सन्निकटता के कारण तथा मार्गं 
वेपरीस्य के कारण होता है ! भावा यह है कि वमन सुख के 
दवारा उध्वमागं से होता है क्योकि उसके समीप रहने से 
पहरे कफ निकरूता ह, उसके वाद्‌ पित्त जौर किर वायु 
निकरुता है । विरेचन इसके विपरीत अधोमा्ग गादद्धार 
होता है तथा इसके समीप रहने से इसमे पहर वायु, फिर 
मध्य भागवाला पित्त ओर अन्त मे कफ निकरूता हे जौर फिर 
अपतर्पण के कारण वायु निकलता हे । इस प्रकार यह वमन 
विरेचनात्मक सशोधन में मार्गवेपरीत्य है । 

अप्रवृत्तौ तु भेषजोत्तेजनार्थयष्णोदक पाययेत्‌ | 
पाणितापेश्च जठर स्वेदयेत्‌ । प्रवृत्ते च दीप्राम्ने स्निग्ध 
वपुषो बहुदोषस्याल्पदोषे नेव वा प्रवृत्तेऽस्पदोषस्यापि 
जीणेभेषभ्यस्याह शेष बल चापेद्य भूयो मात्रा विद- 
ध्यात्‌ । न॒ त्वजीणोँषधस्यात्तियोगभयात्‌ ! तदहरवा 
भुक्तबतोऽन्येदयुरददस्नेह वा दशरातरादुध्वैमुपस्करतदेह 
मवहितो भूय पाययेत्‌ । 

मल की अप्रवृत्ति मै पष्णोदकपानादि--विर्वन ओषधि ॐ 

सेवन करने पर भी यथासमय मरु की प्रवृत्ति न हो अर्थात्‌ 
दस्त न आवे तो पान ङिष्‌ हए ओषध को उत्तेजन देनेके 
ङिष्‌ उष्ण जरु प्छिना चादिए । इतना ही नहीं, हाथ की 
हथो को तपा-तपाकर उनमे जठर ( उद्र ) का स्वेदन 
करना चादिए ¦ जिसकी अचि प्रदीप्त हो, जिसका शरीर स्नेहन 
देकर स्निग्ध किया गया ह्यो नौर जो बहुदोषवारा हो 
अथवा जो अल्पदोषवाखा हो, इनको जौषध देने पर अल्प 
मर की प्रवृत्ति होती हो या मरू की प्रवृत्ति बिल्ल न होती 
होतो उस दिन दी हद जीणे ओषधि के रोष बरु का विचार 
कर पुन ओषध-~मात्रा देनी चादिषु किन्तु प्रथम दी हई 
ओषधि के अजीर्णं की अवस्था मे पुन जओौषधमान्रा नही देनी 
चाण 1 इसरिएु किं अस्पबली मनुष्य को प्रथम जोषधि के 
जीणे न होते हए जषधिमान्रा के दैने से विरेचन के अतियोग 
का अर्थात्‌ बहुत दस्त हो जाने का भय होता हे । अथवा म 
की प्रदृत्ति न ई हो रेस रोगी को उस दिन भोजन कराकर 
दूसरे दिन जषधमान्ना पिरवे । यदि उसका दीक स्नेहन न 
हआ हयो तो फिर मरीभाति स्नेहन करके सावधानतया दस 
दिन के वाद्‌ चिरेचन ओषधि का सेवन करावे । 

हीभयलोभेश्च वेगाघातशीला प्रायश श्ियो राज 
समीपस्था बणिजश्च भवन्ति ॥ तस्मादेते वेगघारणात्‌ 
्रवृद्धवातत्ात्‌ सदातुय दुवि स्च्याश्च । तान्‌ सुस्निग्धान्‌ 
शोधयेत्‌ । अन्यानपि चाकालनिहीरविहाराहारान्‌ । 
अत्रैषा सदातुरस्वादल्पोऽप्यामयो दु साध्यो भवति 

तेषा पुन क्रियाविधि सेहभ्यापत्सिद्धाबुपदे षयते । 


१ अघ्रवृत्तौ भेषजो । २ बेगधारणप्रवृद्वातत्वात्‌ ३ ततश्चेषा । 
४ दु साधो । 


सूजस्थानम्‌। 
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खी आदि को विदेष स्तेहन की आव्दयकता क्रम से र्जा, 
भय ओर लोभ से अर्थात्‌ प्राय चिये कजा की मारी, राजां 
के पास रहनेवारे भय से तथा व्यापारी रोभ के मारे खमागत 
वेगो को रोकनेवारे होते हँ । इसरिषए ये वेगो को धारण करने 
के कारण वायु की अतिच्द्धि होकर सदा रोगी रहते हैँ ओर 
इनको विरेचन भी बडी कषठिनाई से होता है अत इनको 
प्रथम भरीभाति रिनिग्ध करके ८ स्नेहपान कराकर) फिर 
शोधन करना चाहिये अर्थात्‌ उमन~विरेचन देना चाहिए । 


केवर उपर्युक्त चिर्यो, राजकीय पुरषो तथा व्यापारियों 
को ही नही, जपितु यथास्मय न करके समय ॐ बीत जाने 
पर निर्हार ( मून्नादि का विसर्जन ), षिहार (डेरना-फिरना) 
ओर आहार के करनेवारे हँ जिनका सदै रोगी रहने ॐ 
कारण अल्प रोग भी कष्टसाध्य हो जाता है। इन सबका 
सोधन भी प्रथम भरीभाति स्नेहन करके कराना चाहिए । 
इनकी चिकित्सा पुन स्नेहव्यापस्सिद्धि नामक अध्याय मं 
कही जायगी । 

तत्रासम्यग्बिरेकात्छुिहटदयाविशुद्धिरध्मानम रवि 
प्रसेक कफपित्तोत्क्लेशच्छर्दिभ्रमा कण्डू पिरका 
विदाहो गौरवमभिसादस्तन्द्रा स्तैमित्य प्रतिश्यायो 
यातिरमूत्रसङ्गश्च । सम्यग्विरेकाद्रयाध्युपशमो यथो- 
ततविपयंयश्च । अतिपिरेकात्त केवल दोषरहितमुदक रक्त 
वा मेदोमास्धावनोपम कृष्ण वा प्रवत्तेते ! परिकर्तिका 
हृदयोद्ष्टन गुदनि सरण नयनप्रचेश पिपीलिकासचार- 
इवाद्े बमनातियोगतुल्यता च । 


रेवन के अयोग कै रक्षण-- विरेचन देने प्रर भी रेचन क 
ठीक न होने को अयोग या जसम्यग्योग कहते है । अक्तम्यक 
योग होने पर रोगी का पेट जीर हृद्य साफ नही होता 
अर्थात्‌ कुक्षि ओर छाती मे जडता बनी रहती हे, पेट परता 
हे, जन्नादि पर अर्चि, मुँह से कारो का टपकना, कफ ओर 
पित्त की उबकादं आकर वमन होना, चक्कर आना, खाज, 
फोड़े फुन्सि्यो का होना, छती ओर पेट मेँ जलन, शरीर सें 
जडता, अभ्चिमान्च, तन्द्रा, स्तैमित्य ( शरीर को गीरे कषडे 
से रपे दिया हे ेखी प्रतीति होना ), प्रतिश्याय ८ काम > 
का होना, अपानवायु-मरू ओर मूत्र का अवरोध होना यै 
लत्णं ह्यते है 1 

रेचन फे सग्यग्योगया योगके लक्षण--विरेचनमात्रा का 
योग्य उपयोग होने का नाम योग या सम्यग्योग हे । सम्यक्‌ 
योग के होने पर विरेचन से दूर होनेवादी व्याधिर्यो का 
नाश होता है तथा असम्यक्‌ योगकेजो रुक्तण कहे गए है 
उन सवके विपरीत रकण होते है यथा कुक्षि ओर हदय की 
शद्वि, पेट का न एरुना, अन्नादि मे इचि आदि जादि । 

विरेचन के अतियोग के रक्षण--रेचन के अतियोग हो जाने 
पर केवर मरूरहित पानी का बाहर निकलना, अथवा केवर 
रक्त के दस्त होना, मेद ओर मास के धोवन सष्श अथवा 
कारे रङ्ग के पानी या मर का निकर्ना, प्रवाहिका या 


१ निहार मूत्राचुत्सगे' इतीदु । २ द्रष्टय कर्पस्वानीय 


स्तेदादिन्यापस्सिद्धयाख्योऽध्याय सप्तम ` । 


२९६ | 





[8 ऋ 9 स ° +त 


परिकर्तिका अर्थात्‌ मरूरहित पेट से केवर आम का निकरना 
तथा पेट मे कतरनी से काटने जेसी पीडा का होना, छाती या 
हृदय जकड गया है एेखा प्रतीत होना, गुदश्रश् (गुदा का 
बाहर निकलना ), आंखो का भीतर की ओर पैठ जाना, 
शरीर पर चीटियं फिर रही है रेला भास होना तथा वमन के 
अतियोग मे जिन रकर्णो को कह आए है, उन सबका होना 
ये छन्षण होते है । 
सम्यम्बिरिक्त चैन वमनोक्तेन धूमधज्यैन विधिनो- 
पपादयेत्‌। अथ वभितवानिव क्रमेणान्नान्युपयुज्ञान 
्रकुतिमोजनसागच्छदिति । 
सम्यसिविरेचन के पश्चात्कमे- जिक्षको भलीभाति धिरेचन हो 
गया हो, उस रोगी को चाहिए कि वह केवर भूमवर्जित करके 
वमन के अन्त मे दिए जनेवारे पेया आदि क्रमसेअन्न का 
सेवन कर अपनी प्रकृति के अनुकर आहारादि का उपयोगकरे। 
जीर्णान्ने वमन योऽय कफे जीर्णे विरेचनम्‌ । 
वमन-भिरेचन मेँ उचित निदेश अन्न जीर्णं होने पर वमन 
तथा कफः के जीर्णं होने पर विरेचन देना चाहिए । भावार्थं 
यह हे कि प्रथम दिन के किए हप आहार के पच जाने पर ही 
दुसरे दिनि वमनौषध की मात्रा पिरवे जर जब तक कफ का 
निर्हरण ठीक न हो जाय तव तक वमन करवे। इसी प्रकार 
कफ क जीर्णं होने पर ही विरेचन-ओषधि का उपयोग करना 
चाहिए 1 सारा यह है कि श्राख्र की आनज्ञासुसार उप्त 
अवस्था मे दही परे वमनात्मक आर वपिरेचनार्मक 
सशोधन करे । 
मन्दबहिमसशुद्धमन्ताम दोषदुबेलम्‌ | 
अदृष्टजीणलिङ्ग च लद्घयेतीतमेषजम्‌ | 
स्नेदस्वेदौषधोप्क्ेशसङ्गेरिति न बाध्यते ॥ 
एीनमेषज को ल्ड्न का निर्देश-ौषध सेवन करने पर भी 
जिखका सशोधन न हुआ हो, जो मन्दाभि वाङाहो, जो कृश न 
हय, जो वातादि दोषो करे दुब हो ओर जिसमे दोष-पाक 
के र्षण न दिखाई देते हौतोरेसे रोगी को ल्द्रन करना 
चाहिए । इसकिषएि कि रुद्रन कराने से स्नेहन ओर स्वेदन के 
ओषधपान करने से होनेवारे उवकाईं ओर सङ्ग (मरमूत्रादि 
सङ्ग )की बाधा न होकर दोषो का पाको जाता हे। 


सशोधनाखविखावस्तेहयोजनलद्घने | 
यात्यभ्निमेन्दता तस्माक्रम पेयादिमाचरेत्‌ ॥ 
स॒ताल्पपित्तश्लेष्माण मद्यप बातपैत्तिकम्‌ 1 
पेया न पाययेत्तेषा तपेणादिकमो हितः ॥ 
सरोधन म अवस्थाभेद से पेया का विधि-निषेध--सकश्चोधन 
( वमन-षिरेचन ), रक्तमोक्षण, स्नेहपान, तथा लद्रन से 
जटराभ्ि मन्द्‌ हो जाती है इसटिपु पेयादिक्रिम ( पदे पेया, 
फिर विर्पी ओर फिर मासरसोदन ) का आचरण करे 
अर्थात्‌ इस ऋम के उपयोग से मन्द्‌ हदं अभि को पुन प्रदीक्च 
कर खेवे । किन्तु जिनका पित्त ओौर कफ निकर जाने के कारण 
अक्प रह गया हो, जो नित्य मद्य पीता हो तथा जो वात-पित्त- 
परहचिवारा हो तो इनको पेया न पिदा कर तर्पणादि क्रम 


श्रश्राङ्गसग्रहे 
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का जाचरण कराना चाहिए अर्थात्‌ प्रथम अन्नकार मै राज्ञा 
के सन्त्‌ से बनाया हुजा तर्पण, दूसरे अन्नकार से पुराने शाली 
चावल का मात ओर तीसरे अन्नकारु मे युष-मासरसयुक्त 
पुराने चाव का भात देकर तपण का जाचरण कराना 
चाहिए क्योकि इनके किए यही हितकारी हे । 
विज्ञेष वक्तव्य-- यहा पर शङ्का होती है कि--“रन्थकार 
यहा खशोधनादि से अचि का मन्द्‌ हो जाना कहते जर 
इसी अध्याय के अन्त में खश्चोधन के फर का बखान करते 
हए कहते हँ कि-सरशोधन से बुद्धि का प्रसादन, इन्द्र्यो मे 
बरु, धातुओं की स्थिरता, अभि की प्रदीक्ठता आदि होती है \ 
एक जगह सशोधन से जि का मन्द्‌ होना ओर दुसरी जगह 
वही अन्थकार सक्चोधन से अभिका प्रदीक्त होना कहते है। 
इस प्रकार यह प्रत्यत्त स्वतन्त्र-विरोध दिखाई दे रहा हे किन्तु 
यह वस्तुत विरोध नहीं ह । अभिमान्य एव अभिप्रदीक्च की 
बात अन्थकार ने समय के अनुरोध से कही है। अभिमान्य 
की बात उस समय की है जब कि स्लोधन किया जाता 
जर अचि प्रदीक्ष होने की बात उस समथ की है जब कि 
भरी भाति संशोधन हो चुकने पर पेयादिक्रिम का सेवन करके 
अनचि प्रदी हो जाती है। सारा, क्रियमाण सशोधन मे 
अभ्िमान्य होता है जर सक्ोधन के यथोपदेश हो चुकने परं 
अन्न प्रदी हो जाती है। इसर्ए यह केवर विरोधाभास है 
किन्तु वस्तुत विरोध नहीं हे । 
अपकर वमन दोषान्‌ पच्यमान षिरेचनम्‌ । 
निरहरेद्रमनस्यात पाक न प्रतिपालयेत्‌ ॥ 
वमन मेँ दोषपाक की उपेक्षा--वमनौषधि अपश्च रहते हए 
दोषो का निर्हरण करती है अत वमन मे दोषपाक की प्रतीता 
नही करनी चाहिए अपितु आमाशय मे पर्हचे इए दोष को 
तुरन्त वमनद्वारा बाहर निकार देना चाहिए) विपरीत 
इसके विरेचनौषधि पच्यमान अवस्थां दोषो का निहरण 
करती है अत पकेषु दोषका ही विरेचन द्वारा निर्हरण 
करना चाहिए । 
उर्ध्वाधोरेवन युक्त वेपरीस्येन जायते । 
यदा तदा च्छदंयत सिच्ेदुष्णेन वारिणा 1 
पादौ शीतेन चोध्वांज्ग विपरीत षिरेचने ॥ 
वमन~विरेषन की विपरीतता में कत्तं य-ऊरध्वैरेचन (वमन) 
ओर अधोरेचन ( विरेचन >) के प्रयुक्त करने पर यदि विपरीत 
परिणाम हो अर्थात्‌ बमनोषधि के सेवन करने पर विपरीत 
विरेचन ८ दस्त ›) होने र्ग जाये ओरं वषिरेचन-जोषधि के 
सेवन कराने पर दस्त न होकर विपरीत वमन होने कग जायं 
तो यह विधि करे । उपर्युक्त प्रकार से यदि वमन हो रहाहो 
तो रोगी के परो को उष्ण जरू से सिञ्चन करे ओर अरध्वाङ्ग 


( मस्तक ) को शीतल जरु से सिञ्चन करे। यदि विरेचन 


१ ननु श्ुद्धयाऽभििमा चमिदहोच्यते। वच्यति च-बुद्िप्रसादम्‌ 
इत्यादिना “उ्वल्नस्य दरिं सशोधन करोतिः इति ! तदिमे वचसी 
परस्पर व्याघ्नति । कालमेदाददोष सरेधने क्रियमाणेऽभिमा ब 
भवति ) कृते च सश्ोधनैऽथ पेयादिक्रममासेवमानस्याभ्निदीक्षिरिति 
न कश्चिदत्र व्याति ¦" हइत्यरुणदन्त । 
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दीप्राग्नीना च भैषञ्यमधिरेच्येव जीर्यति ॥} 


को शीतक जर से सिच्चन करे ओर उर्ध्वाह्न ( मस्तक ) को | तेभ्यो बस्ति पुरो ददात्तत" सिग्ध विरेचनम्‌ । 


उष्ण जट से सिद्चन करे । 


दुबेलो बहुदोषश्च दोषपाकेन य स्वयम्‌ ! 

विस्च्यते मेदनीयेभेव्यिस्तमुपपादयेत्‌ ॥ 

दुबल के स्वय विरेचन मँ ररन्त्॑य- बे हुए दोषवाङे दुबेर 
मनुष्य के दोषों का पाक होकर बिना ओषध के यदि स्वय उसे 
दस्त होने रगे तो उसे भेदनीय भोजन ८ यवक्तारादियुक्त ) 
देकर शुद्ध करे हन्तु उसको मादी ( दस्त को रोकनेवाखा ) 
जौषधनदे। 

दुबेल शोधित पू्वेमल्पदोष कृशो नर 1 

अपरिज्ञातकोष्ठश्च पिबेन्मृष्रल्पमौषधम्‌ ॥ 

व्र तदसक्रटपीतमन्यथा सशयावहम्‌ ॥ 


दुवैलादि के छिए म्दु ओषध--जो दु्ब॑रु दहै, जिसे वमन- 
विरेचन देकर शुद्ध किया गया है, जो पहरे ही से अल्पदोष 
वाखा है, जो कृश है ओर जिसके कोष्ठ का पता नहीं है कि यह 
खु, मध्य ओर करूरकोष्ठ मे से केसे कोष्टवारा हे, इन पाच 
प्रकार के मनुष्यों का यदि शोधन करनाहो तो पहरे इनके 
खदु तथा जल्पमात्रावारी ओषधि देनी चादिषु । इनको 
वारवार सदु ओर अरुपौषधि देकर इनके दोषो का हरना 
रेष्ठ हे किन्तु विपरीत इसके एक ही बार मेँ ओौषध सेवन 
कराकर इनके सव दोर्षो को निकार देना सश्चयाव्ह ह 
पेखा करने से सस्य आदि का भय हो सकता हे । 


हरहर घलान्दोषानल्पानल्पान्‌ पुन पुन । 
दुबेलस्य मृदुद्न्येरल्पान्‌ सशमयेन्त॒ तान्‌ ॥ 
क्लेशयन्ति चिर ते हि हन्यु तमनिह ताः । 


दुर के दोषहरण का प्रकार~दुकंरु के अपने स्थान से 
चित बहुत से दोर्षो को वारवार थोडा थोडा कर के मदु 
ओषधिर्यो का सेवन कराकर निकारना चाहिए ! यदि दुबे 
के दोष अल्प हों तो उसको सक्लोधन न देकर केवरु श्म 
नौषधि हारा शमन करना चाहिए किन्तु उदे हुए दोषो की 
उप्ता नहीं करनी चाहिए इसर्पएि कि बदे हुए दोर्षो को न 
निकार्ने से वे चिरकाल तक क्रेकशषकारक बने रहैगे यावे 
उस रोगी को मार डारेगे । 

मन्दाभि करूरकोषठ च सक्तारलवणेधृते यहं | 

सधुत्तिताभ्निं बिजितकफवात च शो ॥ 

मन्दाग्नि ओर क्रकोष्ठ का शोधनप्रकार--यदि मन्दानिवारे 
को शुद्ध करना हो तो पहर कतार एव ख्वर्णो से युक्त धूतो 
हारा उसकी जठरा को चेतन करे जर फिर कफ को जीत- 
कर सशोधन करे । यदि ऋूरकोष्ठ को शुद्ध करना है तो पहर 
सार ओर क्वर्णो से युक्त ध्र्तो इरा उसकी जटराग्निको 
चेतन करे ओर फिर वायु को जीतकर उसे सश्लोधन- 
ओषधि पिरवे । 


रुक्तबहनिलक्ररकोष्ठन्यायामशीलिनाम्‌ | 


१ भेदनीय -यवक्षारादिभिरित्ति दिमाद्रि।! २ इन्युश्चैन। 


२ विद्यौधयेत्‌ । 


शक्र्िषत्य वा किच्ित्तीच्णाभि फलवतिभि ॥ 
्रबृत्त हि मल सिग्धो धिरेको निह रेप्युखम्‌ । 
रूक्षादि का सश्लोधनप्रकार--जो रुक्त है, वायु के बाहुल्य 
वारे तथा वायु के आधिक्य से ऋरकोष्ठवारे है, जो 
व्यायाम करनेवाङे ह ओौर जिनकी जटराभनि बहुत तेज हे, 
इनको दी हई ओषधि विरेचन न करती हई पच जाती हे, 
इसरिए्‌ इनको पहर बस्ति देकर फिर स्निग्ध विरेचन देना 
चाहिए । सारान्ञ वस्ति देकर फिर पएरण्ड-बादामादि तेर 
पिखाकर विरेचन कराना चाहिए । अथवा मेनकरादि दारा 
निर्मित तीच्ण फरवर्तिये गुदा मेँ देकर मर की प्रव॒त्ति करनी 
चाहिष्‌ जीर फिर स्निग्ध विरेचन देकर सुख से मरु का 
निहरण करना चाहिए । 


विषाभिघातपिटकाकुषठशोफविसर्पिण 
कामलापाण्ड्मेहार्तान्नातिखिग्धान्विशोधयेत्‌ । 
सर्वान्‌ स्नेदविरेकेश्च रूकैस्तु स्नेहमावितान्‌ | 
विषा्तादि को विरेवन-जो विष से पीडित हो, जिदे चोट 
र्गी हो, जो कोढी हो, जिसके फोडे-फुन्सी निकठे हए हो, 
जो श्ोथरोगी हो, जो विसर्प, कामला, पाण्डु तथा प्रमेह रोग 
से पीडितो इन सब को अतिस्निग्धं कर के विरेचन नहीं 
देना चाहिए किन्तु अल्पस्निग्ध करके चिरेचन कराना चाहिए । 
अथवा सबको अर्थात्‌ पूर्वोक्त विषार्तादि सबको स्नेहविरेक 
( एरण्ड जादि के तेरु आदि का ) देकर श्चोधन करना चाहिए 
जिनको स्नेहन दिया हो तो उन निश्लोत आदि रन्त विरेचन 
देकर शुद्ध करना चाहिए । 
कमेणा वमनादीना पुनरप्यन्तरेऽन्तरे 
स्नेहस्वेदौ प्रयुञ्जीत स्नेहमन्ते बलाय च ॥ 
वमनादि मेँ स्नेहस्वेद की आवदश्यकता--वमनौदि ( वमन, 
विरेचन, आस्थापन, अनुवासन तथा शिरोविरेचन › कर्मों के 
बीच बीच में कुद्धु जन्तर से स्नेहन ओर स्वेदन की योजना 
करनी चाहिए तथा इन कमा के अन्त मं भी बखाधानार्थं 
स्नेह की योजना करनी चाहिए । 


उषादिभियथोकलेश्य हियते वाससो मल. । 
तथेव बपुष स्तेदस्वेदमाषतिलादिभि ॥ 

। स्नेहादि द्वारा मलदरण मे उदाहरण-ऊषादि ८ त्तारसत्ति- 
कादि द्वारा जैसे उस्करेशन कर वख का मल्हरण किया 
जाता है, ठोक इसी प्रकार स्नेह, स्वेद, माष ओर तिरादि से 
शरीर का मरु साफ़ किया जाता हे । 

सेहस्वेदावनभ्यस्य इयात्सशोधन तु य । 
दारशुषकमिवानामे शरीर तस्य दीयते ॥ 
स्नेहन -सवेदन के बिना सद्चोधन से हानि-जो खेहन तथा 


१ पुरा २ पिटिका ३२ वमनादीना वमनविरेचनास्थापना- 
नुवासन्चिरोविरेचनानामिती दु । ४ उष क्षारमदि पोक्तम्‌? इति 
मेदिनीकर । 
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स्येदन ॐ बिना किए ही सज्ोधन कर्ता हे, वह सूखे रुकड 
से जेसे टूट जाता हे, 


ङी तरह हे अर्थात्‌ सूखा लकड नवाने 
दीक इसी प्रकार बिना सेहन-स्वेदन के सशोधन करनेवाखे 
का लक्कडवत्‌ श्लरीर हानि को प्राक्च होता है ।! भावार्थं यहहे 
कि बिना जेहन ओर स्वेदन के सशोधन ( वमन- 


विरेचन ») न करे । 
सुख भनिर महावेगमसक्त यसपवतेते ॥ 
नातिग्लानिकर नापि हृदि पायो च श्करम्‌ ॥ 
अन्तयाशयग किन्न कृत्छ दोष निरस्यति । 
विस्वन निरूह बा तततीदणमिति निर्दिशेत्‌ ॥ 


तीकषौषव मै रक्षण ~ विरेचन हो चाहे निरूह ( बस्ति ) 
ले, जो सुख से, जल्दी जल्दी, महावेगव्‌ाका, अतडि्यो आदि 
सेन चिपकता हभ खुरा प्रद्त होता है अर्थात्‌ अतिवेगसे 
ज्ञो विस्यन या निरूह भौषध सुख से, जस्दी जीर खुखा दस्त 
लाता ह, जो अतिग्ानिकारक नही होता ओर न जिससे 
हृदय तथा गुदामं पीडा दही होती हे, जो आशय के भीतर 
ॐ छिन्न एव सपूणं दोष ( मर ) को बाहर निकारु देता 
उसे तीण शौषध समश्चना चाहिए । 


जलाभिकीरैरसपषट दे शकालगणान्वितम्‌ । 
तव मात्राधिक किथ्चिततल्यवीर्थै सुभाबितम्‌ ॥ 
सेहसवेदोपपन्नस्य सचीदणत्र याति सेषजम्‌ । 
अतो विपयैये मन्द मन्दता च प्रपद्यते ॥ 


ओषधि मे तीच्णत्वपरापनि के कारण--जो ओषध जर, अभि 
सौर कीड़ा से बची रहती है अर्थात्‌ जिसे जरू जादि स्प 
नहीं करते, जो योग्य वेश एव काटः सै उत्पन्न होने से नाना 
गर्णोवाटी है, जो नवीन जजर मात्रामे कुदं अधिक होती है 
जीरं अपने तुल्यवीयं द्रव्यो से भी भाति भावना दी इई 
होती है उसमे सेहन-स्वेदोपपन् प्राणी के योग्य तीच्णत्व आ 
ज्ञाता है अर्थात्‌ उप्यक्त सब कारणो से भौषध तीच्णस्व को 
प्रा ह्येता हे । इसे विपरीत कारणो से भौषध मन्द्‌ एव 
मन्दता को प्रष्ठ होत हे ! सारा, मन्द्‌ आषधि तीच्ण की 
तरह कायं नहीं कर सकती । 


तीच्छो स्यो मृदुव्याधि सवेमध्यास्पल्तण । 
बलापेन्त हित तेषु तीच्ण मध्य मृदु क्रमात्‌ ॥ 


ननिवध व्याधि मे तरिविधौषरोपयोग--तीच्णा, मध्य आर 
शरदुमेद से व्याधि तीन प्रकार की होती है ओर इनके सव, 
मध्य तथा अल्प ये रूकण क्रम से होते है जसे कि तीचण 
व्याधि सर्वरूचर्णोवारी हे, मध्यन्याधि मध्यरुकषर्णोवारी 
ओर सदुन्यायि भद्पलचर्णोवारी होती हे अत इन व्याधियों 
ॐ बर की अयेक्ता के अनुसार इन मं तीच्ण, मध्य ओर गदु 
ओषध ऋम से हितकारी होते दह । भावाथ यहं है कि तीचग 
( प्रवर ) व्याधि के रिष ओषध भी तीचण देना चाहिए । 
इसी प्रकार मभ्यम्याधि मे मध्य एव खदु ( स्वस्थ ) भ्याधि 
चे ओषध भी गदु देना चादिषु रन्त॒ ध्यान रदे कि यह 


 ____-------_-__-- 


१ शिष्ठ 











धवाना 1 षस 
भिजि 


अर्थात्‌ स्वरपबर्वारे को तीचण व्याधि के होने परं भी तीका 
ओषध निसे कि वह सहन नही कर सकेगा नहीं देना 
चाहिए । इस प्रकार यहाँ स्त्र व्यसिचरण की कल्पना स्वय 
कर रेनी चाहिए । 

वमन-विरेचन मे सास्म्य दन्य नहीं देन चाहिए, अब 
आचार्यं इसका कारण बताते हे । 


अपरवृत्त्यौ मलान्‌ द्रव्य सात्म्यीमूत हि जीयेति । 
वमन घा धिरेक वा तस्मात्सासम्य न योजयेत्‌ ॥ 
सद्लोधन मै सास्य द्र्य का जनिषे"--जो दव्य मनुष्य का 
सारम्यीभूत आहाररूपेण अभ्यस्त होता है, वह देने से 
मखो की परतरत्ति नहीं करता किन्तु पच जाता है । इस रए 
वमन र विस्चन म खास्य द्व्य की योजना नहीं करनी 
चाहिषए्‌ । 
विभरशो विपवत्सम्यग्योगो यस्यामृतोपम । 
कालेऽबश्य प्रयोज्य च यस्मा्न्ेन तसिबेत्‌ । 


शाख्लोक्तविधि से ही सद्ोधन का समथेन--सशोधन 
जञाखोक्तविधि से ही करना चाहिए । इस रिष कि शाख 
विधि चे विपरीत सश्लोधन विष के तस्थ होता है ओर शाख 
क अनुसार करने से सक्ोधन का सम्य्योग अशत की तरह 
मनुष्य को जीवन का देने वाला होता है । इतने पर भी 
कदाचित्‌ व्याधि के भय से कारु की उप्ता भी करनी पडती 
है अर्थात्‌ जिख काक मे व्याधि भयङ्कर हो जाय तो उस 
कारम भी बडे यत के साथ (कारका कृत्रिम प्रतीकार 
करके ) सश्लोधनौषध का सेवन अवश्य करना चाहिय । 


बुद्धिभरसाद बलमिन्द्रियाणा 


| धातुस्थिरत अलनस्य दीधिम्‌ । 


चिरा पाक बयस करोति 
सशोधन सम्यगुपास्यमानम्‌ ॥ 


[ इति सप्रविशोऽध्याय । 


^ 2060422“ 


सशोधन का फल्--सम्यर्‌ प्रकार से सेवन स्या इना 
सद्योधन इद्धि को निर्मरुषुव तेज करता हे, इन्दो को 
वरुवान्‌ करता हे, धातुर को रीण नही होने देता अपि तु 
उनमे स्थिरता प्राक करता है, जघ्रान्चि को प्रदीप्त करता हे 
ओर आयु को दी करता अथात्‌ जर्दी दषे को नही 
आने देता दै । 

हति श्रीवाग्भटङ्ृता्टाङ्सम्रहे सृत्रस्थानेऽर्थप्रका्िका- 

हिन्दीव्याख्याया वमनविरेचनविधिनांम 
सक्षविोऽध्याय ॥ २७ ॥ 
~ ५ च~) 0 


~~ 


१ अप्रव्य॑ २ सम्यग्योहि ३ चिराच्च । 
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अथाष्टाविंशोऽध्यायः । 


इसके पूर्वं अध्याय मे ( वमनविरेचनविधि-नामक 
अध्याय मं ) कफदोष के नाशार्थं वमनविधि बताई गई जौर 
इसी प्रकार पित्तदोष के शमनाथं विरेचनविधि भी बतला दी 
गई है परन्तु सब दोषो से प्रवर जो वायु हे, उसका शमन 
विषय रोष रह गया है अत आचार्य अव उसकी पूर्तिं के छि 
इस अध्याय का आरम्भ करते हुए कहते है कि- 


अथातो बस्तिविधिं नामाभ्याय व्याख्यास्याम । 
इति ह स्माहूरात्रेयादयो महषेय । 
बरसिनिविधान--अब हम यहा से जिसमे बस्तिविधि का 


वर्णन है, उस बस्तिविधिनामक अध्याय की व्याख्या करेगे 
जैसे कि पहरे आत्रेयादि महर्षि्योने की हे । 


बस्तिरनिलप्रधनेषु ( दोषेषु ) प्रयुञ्यते । बस्तिना 
दीयते बस्ति वा पूषेमन्वेत्यतो बस्ति । स च सर्वोप- 
क्रमाणा म्रधानतम शीघ्र ब्रहणादिकारितादविकृतानि- 
तीच्छदित्वाञ्च | 
वस्ति की अन्वर्थसक्ञा ओर प्रधानता--जिनमे वायु की प्रधा 
नता रहती है रेखे दोषौ मे बस्ति का प्रयोग फिथा जाता है । 
बसितिसक्ता वस्तुत अन्वर्थक है अर्थात्‌ बकरा, मेढा, भसा, 
गाय, हरिण, वराह आदि की बस्ति ( मूत्राधार चं्मपेशी ) 
द्वारा दी जाती है इसङिए इसका नाम बस्ति है, अथवा देने 
पर यह पहरे बस्ति मेँ प्चती है अत॒ इसकी बरित सक्ता 
नितान्त अन्वर्थक है । विजत वायुके दोषको नाञ्च करने तथा 
क्लीघ्र ही ब्रहणादि कायं करने के कारण बस्ति सब चिक्ठित्सार्जं 
मे प्रधान ही नही, किन्तु प्रधानतम चिकित्सा हे। 


अनिलो हि दोषाणा नेता स्वतन्त्र स्वंशरीरचेषठ- 
ककारणम्‌, पञच्चात्मतया अद्धपस्यङ्गव्यापी, विधाता 
विविधबाह्याध्यास्मिकभावानाम्‌; सगंस्थितिप्रलयाना 
हेतुर्मागेत्रयजानामपि सेगाणाभिति । 


वायु की सवत्र प्रषानता-वायु स्वतन्त्र एव दोषौ 
नेता हे अर्थात्‌ वात, पित्त एव कफादि दोष-दुर्ष्यो को वायु से 
ही चाख्ना प्राप्त होती हे । कहा मी है कि पित्त, कफ तथा 
रस~र्छादि धातु ओर मरु ये सब पङ्क है । वायु जेते मेव को 
चाहे जहा ठे जा सकता है, दीक इसी भ्रकार दोषो का यथा- 
यथ सचान कर के अङ्का वायु ही नेतृ्व करतौ है । इसी 
ङिए यहा कहा गया है कि वायु दोषो का नेता है। शारीरिक 
नानाविध जितनी चेष्टाएु ( उठना, बैठना, बोलना, हसना, 
खाना, पीना जादि ) होती ह उन सवका वायु ही एक-मत्र 
कारण है ! वायु पञ्चासममतया अथात्‌ प्राण, अपान, समान, 


१९ बस्तिविधिमध्याय। २, वरस्तिना-अजादिभूत्राधारेण यतो 


दीयत्तेऽतो वस्तिरितीन्दु । अजाविमहिषादीना बस्तिमित्यष्टब्नह्ट- 
यम्‌ । आदिशब्देन गोहुरिणव्रराहादय । वस्ति मूत्राधारचर्मपेशी- 
मिति हेमाद्रि । ३ सप्रत्यज्गाश्नव्यापी! ४ पित्त पद्ध कफ प्ख 
पङ्गवो मक्धातव । वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्डन्ति मेषवत्‌ ॥ इति ! 
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सू्रस्थानम्‌। 
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उदान ओर व्यानरूप से सारे शरीर > अङ्ग (सिर आदि) 
ओर प्रत्यङ्ग ८ नेत्र, कान, अङ्कख्ियि जादि) में व्याप्त रहता 


है! वायु वृक आदि बाह्य भार्वो एव देहस्थ समरतं जाध्या- 
त्मिक भावो का विधाता हे ! इतना ही नही, वायु सर्गस्थिति- 
पर्य ८ सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रख्य तक ) का हेतु 
हे ओर इसी भकार मार्गत्रय ( अन्तर्मारग, बहिमागं तथा 


मध्यमार्ग ) से उत्पन्न होनेवारुे रोगो का कारण भी वायुहे । 

सुखस्यादेव च बस्तिर्बालबृदधकृशस्थूलष्तीणधालिः 
न्दरयिषु च शीघु चानिलोपसगीदपभरजासु कृच्छभ्रजासु 
चोपदिश्यते । तथाग्निलवणैमेधास्वरायुस्सुखभदो 
वय स्थापन पङ्गृरस्तम्मभय्मसङ्कचितानिलाभ्मानदुला- 
रोचकोदावतंपरिकर्तिकादिषु हित इति । 

वस्ति देने का सुख्य हेतु जौर उसका फल--बरस्तिचिकित्सा 
संखदायिनी ह । इसीकिए इसका उपयोग वारक, वृद्ध, छश? 
स्थर, धातुक्तीण, इन्द्रियक्षीण एव वायु केकोपसे जो च्ियं 
अग्रजा ( सन्ततिहीन >) है अथवा छृ्छप्रजा अथाव बडे कष्ठ 
से प्रजा की उष्पत्ति करती है, इन सब के किए वस्ति-चिङि 
त्सा का उपदेश करिया जाता हे । इनके अतिरिक्त बस्ति- 
चिकिसखा जटराधि, बल, वर्ण, मेधा ( इद्धि ), स्वर, जायु 
ओर सुख की देनेवारी तथा वय स्थापन करनेवारी (जल्दी 
जरावस्था को न आने देनेवाङी ) है । इतना ही नही, वस्ति- 
चिकिसा पद्ध, ऊरस्तम्भ, भ्न, वायु का अवरोध, आध्मानः 
शू, अरोचक, उदावर्तं, परिकर्तिका ( विरेचन मे व्यापद्ठि- 
रोष, पेट मे कतरने की सी पीड़ा) आदि सेमो से भी 
हितकारिणी हे । 

स तु बस्तिशिविध । अस्थापनमयुवासनसुत्तर- 
बस्विश्च । तत्रास्थापन दोषदृष्याद्यनुसारेण नानाद्रव्य- 
सयोगादिनिर्त्तम्‌ । तस्य भेदा ; उत्कतेशन सशोधनं 
सशमन लेखन ब्रहण बाजीकरण पिच्छाबस्तिर्माधुते- 
लिकमित्यादय । माधुतैलिकस्य पयाया यापनो युक्त- 
रथो दोषहर स्िग्धंबस्तिरिति । तेषा नामभिरेव स्व- 
हपमाख्यातम्‌ । तदवय स्थापनादोषस्थापनादवास्थापन- 
मित्युच्यते । 

बस्ति कै तीन प्रकार ओर उनके मेद--आस्थापन, अनुवा- 
सन तथा उन्तरबसिति मेद्‌ से बस्ति के तीन भ्रकार हे ! 

आस्थापन बस्ति-दौष ( वातादि ) जर दूष्य ( रक्तादि ) 
ॐ अनुसार नाना ओषध्यो के खयोग से जो बस्ति दी जाती 
है उसे आस्थापन वसिति कहते दै । उसक्रेशन, सोधन, 
खमन, रेखन, ब्हण, वाजीकरण,. पिच्छाबसिि ओर माथु- 
तैङिक इ्यादि ये आस्थापन बस्ति के भेद्‌ है । इनमेंसे 
माघुतैखिक के पर्याय यापन, युक्तस्थ, दोपहर ओर स्निग्ध 
( सिद्ध >) बस्ति दे । इनके नामसे ही इनके स्वरूपको कटा 
गया ह { जसे कि नाना दर्यो के सयोगादि कारण से जो दोर्षो 
करा उत्वछेशशन करती ( जो दोर्षो को अपने स्थान से च्युत 


या चङित करती › हे उसे उस्छे्न बस्ति कहते हे । जो 
च -_.__- ~--------------- 


१ सिद्ध, 
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बरित-सेवन से दोषो का शमन करती हे अत उसे सश्सन 
बस्ति कहा गयाहै । दोषो को शरीर से बाहर निकार कर 
सक्षोधन करती है अत उस का नाम सोधन बसति डे) 
जो कफ, मेद दिको रेखन करती है, अत वह रेखन 
अस्ति कहराती है । जो मनुष्य को ब्रूहण ( पुष्ट ) करती ह 
जौर जो वाजीकरण करती हे अत इनके इृहण ओौर वाज्ीकरण 
बस्ति नाम है । पिच्छासदश स्वरूप होने से पिच्छाबस्ति 
नामहै ! जिस मधु (शहद ) ओर तेर प्रधान द्रव्यै 
अत उसे माधुतेलिक बस्ति कहते हे । इसी प्रकार माधुतेटिक 
के यापनादि पर्यायो के स्वरूपको भी जानना चाहिए । 
अथवा वय स्थापन ओर दोषस्थापन करनेवाली होनेते इसे 
आस्थापन बस्ति कहते हे । 


शरीररोदणाहोषनिहरणादचिन्त्यवीयेप्रभावतया चा- 
स्मिन्रृहासभवानिरूह इति । 

निरूदवबरिन--अपने अचिन्प्य वीं एव प्रभाव से जो 
शरीर मे अपूर्व शक्ति पैदा करती है, दोषो का नि्हैरण करके 
हरीर की बुद्धि करती हे, इसफे अचिन्त्य वीर्यं प्रभाव के कारण 
उहापोह मी असभव होता है, इसी किण इसका निरूह नास हे। 


असुवासन यथाहौँंषधसिद्ध स्नेहना स्नेह । 
स्तेहषिधौ स चतुधांभिहित । तस्य भेदो मात्राबस्ति 
स पेयस्नेहहस्वमात्रातुस्य' सेव्य सदा च माधुतेलिक 
वद्रालबरद्धाध्वभारयानव्यायामचिन्ताखीनित्यश्षीस्पेश्वर- 
सुकमारदुबेलानिलमम्राल्पाभिभिनिष्परिहारतया सुखो 
बल्यो वर्यं सष्टमलो दोषघ्रश्च । तथापि तौ 
नाजीणं योऽयौ न च दिवास्छप्नस्तयो' सेव्यं । यतश्चा- 
सावनुवसन्नपि न दुष्यत्यनुबासरमपि॑वा दीयत इत्यनु 
वासनम्‌ । 
अनुवासन बस्ति-जिसमे दोष तथा व्याधि के अनुसार 
जओषधिर्यो से सिद्ध किया हुभा स्नेह दिथा जाताहै, उसे 
अनुवासन बस्ति कहते हैँ । इसमे जिस स्तेह के द्वारा स्नेहन 
होता है, वह स्नेह स्नेहविधि मे घृतादिभेद्‌ से चार प्रकार 
का बताया हुआ है । इसी का मेद्‌ मात्राबस्ति है ! इस माच्रा- 
बस्ति में पेय स्नेह की हस्व मात्रा के तुस्य स्नेह की मानना 
रहती हे ओर यह माधुतेलिक बस्ति की तरह सदा बारुक, 
बद्ध, मागं के चलने-मार के उरखाने-सवारी के करने-व्यायाम 
के करने से थके हुए, चिन्ताम्रस्त, नित्य खीसेवी, खी, राजा, 
रेश्व्य॑वान्‌, सुङमार, दुब, वातरोगी, म्नरोगी ओर 
अट्पाभि इन सवके रोगो का हरण करता है इस रिष, तथा 
यह मात्राबसिति सुखदायक, बर्प्रद्‌, चणं को सुन्दर बनाकर 
बद़ानेवारी, मरो को शरीर से बाहर करनेवाटी एव वातादि 
दोषो का नाश करनेवाली होने से सेवन करने योभ्य हे । 
इस प्रकार गुणवाली है तथापि अनुवासन बस्ति ओर मात्रा- 
बस्ति इन दौर्नो का सेवन अजीणे मे तथा दिवास्वप्न 
( दिन में सोने की अवस्था ) मं नहीं करना चाहिए । यह 
अनुवसन्नपि ८ वासी रहने पर भी ) दूषित नहीं होती हे 


- १ दचिःत्यप्रभावतया २ यस्िन्नृहया ३ दिवास्े सेन्य 
४ सोऽत्रमनुवसन्नपि 


ओर अनुवासर अर्थात्‌ जो प्रतिदिन दी जा सकती है । इसी 
लिए इसका नाम अनुवासन बस्ति है 


उन्तरबस्तिरपि स्नेहनेऽनुवासनवच्छोधने निरूहं 
बदपि च केचिदाहु । स निरूदादुत्तरथुत्तरेण वा 
मागण दीयत इत्युत्तरबस्ति । तत्रास्थाप्या गल्मीदा- 
नाहशूलशुदधातीसार्जीणेज्वसप्रतिश्यायास्ययेगहदयक्क 
क्तिपाश््रहपवांभितापपाश्वेयोनिद्यूलाद् सुप्रिशोषकस्प- 
गौरवातिलाघगान्त्रकरूजवातविर्मूच्रशुक्रसद्गाश्मरी शके 
राब्द्धिशुकरातेबस्तन्यनाशरज क्षयोन्माददोषकृमिणकोषठ- 
विषमाभ्चिसंशब्दाल्पाल्पोभगन्धोत्थानादयो दोषभेदी 
योक्तश्च वातव्याधय । विशोषेणेते हि पर बस्तिना 
नाशमुपयान्ति मूलच्छेदेन बरक्तवत्‌ । 
एन्तरबस्ति- स्नेहन करने मे पूर्घोक्त अनुवासन बस्ति 
की तरह ही उत्तरवस्ति है भौर ऊुद रोगो का कहना है कि 
केवरु पूर्वोक्तं अनुवासन वस्ति की तरह ही नही, किन्तु 
सश्षोधन से निरूह बस्ति की तरह भी उत्तरबस्ति हे । निरूह 
के उत्तर ( पश्चात्‌ ) दी जातीदै, इस ल्एितथा जो उत्तर 
मार्गसे दी जाती है अत इसका अन्वर्थक नाम उत्तर 
बस्ति दे। 
उम्तरबस्ति मँ आस्थाप्य रोग- गुस्म, प्टीह, आनाह, श्रूरु, 
शुद्धातीसार ( आमातिसार एव रक्तातिसार के अतिरिक्त 
अतीसारं ), जीर्णञ्वर, प्रतिश्याय, जाद्यरोग ( ऊरंस्तस्भ ), 
हदयग्रह-कुक्षि्रह ओर पारशव॑ग्रह अर्थात्‌ हृदय ऊुत्ति पारशवं का 
जकड़ जाना, पवंस्थानं मे सन्ताप, पाश्चशरूर, योनिशरूर, 
अङ्गसुसि ( स्पर्शके क्न कान होना), शोष, कम्प, गौरव 
( जडता) या गौरवातिरूघव ( वायुके कारण गौरवमें 
अति र्घुस्व प्राच होना ), अन्त्रकूलन, वातविण्मूत्र्॒क्रसङ् 
( अपान वायु का स्कना, मरावरोध, मुत्र का रकना, वीयं 
का अवरोध ), अश्मरी ( पथरी ), शकरा, अण्डवृद्धि, शक्र 
नाश, चिर्यो के आर्तव का नष्ट होना, स्तम्यनार ( र्या 
के स्तन्य ( दुग्ध ›) का नाश ), रज कय, उन्माद्‌, किंमिकोष्ट, 
विषमाभ्चि, थोडे थोडे उग्र गन्धयुक्त वात का उप्थान जादि 
तथा दोषभेदीय अध्याय मे वर्णित वातव्याधिये इन सबका 
{ञास्थापन ( नियोजन >) उत्तरबस्ति मे करना चाहिए अर्थात्‌ 
इन समस्त वातग्रधान व्याधिर्यो के ए उत्तरबस्तिकी 
योजना करनी चाहिए क्योकि इन समस्त व्याधयो का नाच्च 
बस्ति दवाय इस प्रकार होता है जैसे कि मूर (जड़ ) के काट 
देने से चर्त का ना्हो जाताहे। 


अनास्थाप्यास्ततिस्निग्धोक्क्ि्टदोषकतोरकातिङ 
शा निरत्ना कृतवबमनविरेकनस्यप्रसक्तन्छदिनिष्ठीषि 
काकासन्चासहिष्मार्शोबद्धद्िद्रदकोदशध्मानालसकषि- 


सूचिकामावीसारातेचकाल्पाभनिशुदशोफुष्ठमदमेद्यत्तां 


१ वर्चमूत्र २ छुदश्यासावतीसारस्तथोक्त छ्युद्धरष्टैनामरक्तयो 
म्रतिषेथ श्तीन्दु 1! ३ एतेष्वास्थापनौ योज्य इत्यथ, इतीदु । 
४ विरेचनस्य ५ हिक्का) 
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गर्भिणी चाप्रवृत्ताष्टममासा। तत्रातिसिग्धोत्किष्ठ- 


दोषये्दोषानुक्गेश्योदर मूच्छ यशु वा निरूहो जन- 
येत्‌ । त्ततोरस्कस्यातिक्रशस्य च कज्लोभव्यापन्नशरीरमाश 
पीडयेत्‌। निरन्नस्य वच्यते । कृतवमनविरेकयोस्तु 
रिक्त देह क्षत चार इव दहेत्‌ । स्नेदबस्िस्तु सथयोऽ- 
भिमवसाय् श्छेषमासयाय स्यात्‌ । छरुतनस्यस्यास्य विथरश 
षिव्रतोध्य॑सरोतस्तया क्यात्‌ अनुवासन तु दोषोप्क्ेश- 
नम्‌ । प्रसक्तच्छुर्यादीना वायुनिरूहमू्यं नयेत्‌ । अशे 
सस्याघ्रतमागेस्यादनागच्न्वस्ति प्राणार्िस्यात्‌ । स्नेह 
पुनरशस्यसिष्यन्याप्मानाय स्यात्‌! बद्धोदरा्ाध्मा- 
ताना श्रशतरमाध्मानान्मष्यु 1 अल्षसकार्तादीना चाम- 
दोषात्‌। अरोचकार्तादरीना यथास्वमामयब्द्धि | 
गर्थिस्या पूर्वोक्तो दोष । 


अनास्थाप्य-जो अतिरिनग्ध (अति स्ने्पान किया 
हज >) हो, जिसके दोष उच्छिष्ट हो, जो उर क्ततरोगी हो, जो 
निराहार न हो, जिसको वमन-विरेचन कराया गया हो, 
जिसे नस्य दिया गया हो, जिसे वमन होता हो, जिसको 
थुकनी हो रही हो, जिसको खासी, श्वास, हिचकी, ववासीर, 
चिदोदर ( रतोद्र ), बद्धोद्र ( बद्धगुदोदर ), द॑कोद्र 
( जरोदर ), जध्मान, अरुसक, विसूचिका, आमातिसार, 
अरोचक, अर्पाभि, गुदशोथ, कष्ठ जौर मधुमेह से पीडित 
हो, जिसको आवौ महीनान ख्गाहो एेसी गर्भिणी, इन 
सबके ङिएु बस्ति की योजना न करे क्योकि अतिरिनिग्ध 
तथा जिसके दोष उ्छिष्ट हे, इन दोनों को दिया इभा निरूह 
बस्ति दोषों का उच्छेशन करके उदर, मूर्छा जौर श्लो 
( सूजन ) को उत्पन्न करेगा । उर क्तत तथा अतिङश्च रोगी 
को दिया इजा बस्ति कोभ को अर्थात्‌ प्रकोप को प्राप्त होकर 
ज्षीघ्रही शरीरके ख्यि पीडाकारक होगा । निरन्न (खारी 
पेट ) दिया हुआ बरित जो दोष करता है वह इसी अध्याय 
के निरहश्च समीरश् आदि छोक हारा जगे कटेगे । वमन~ 
विरेचन कराए इए को बस्ति देने से जेते ततत (घाव)को 
त्षार जरात है उसी प्रकार वह बस्ति निरक्न के देह को जरूवेगा 
तथा वमन-विरेचनवारे को दिया इुआ स्नेहबस्ति शीघ्र 
ही मधिमान्य करके कफ रोगो को पैदा करनेवाखा होगा । 
साराश, जिनको आस्थापन बस्ति दी जाय उन्हींको अनुवासन 
बस्ति दी जाय जेसे कि आगे कर्हैगे। जेसे उपर कहा गया 
हेः दीक उसी प्रकार नस्य कमे किए हुए व्यक्ति को दिया हुभा 
आस्थापन बरत मुख का विश्चश्च करेगा । इस रिएु कि वहं 
उर्व खोर्तो मे जाता ओर फक्त हे इसी को दिया हुमा 
अनुवासन बस्ति दोषो का उत्क्छेशन करेगा । प्रसक्त वमन 
आदि ( वमन, निष्ठीवन, कासर, श्वास, हिचकी आदि) मे 
दिया हुजा निरूह जौर अनुवासन बस्ति को वायु उपर की 
ओर छे जायगा 1 अर्शोरोग ( बवासीर ) मै दिया इजा चरित 
अके कारण मा्ग॑बन्द्‌ रहने से बस्ति न रुगकर या विष 
रीत होकर प्राणो को हरण करनेवारा होगा । इतना ही नही, 
वह स्नेह जश्च मेँ अभिष्यन्द्‌ पेदा करके आध्मान (पेट 
फूुलना ) को करनेवाला होगा । बद्धोद्र से आध्मान तक 


खूजस्थानम्‌ । 


क का क क छ कका छ व + नी मी भ १. 
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अर्थात्‌ बद्वगुदोदर, क्षतोद्र, जलोदर ओर आध्मान रोगी को 
दिया हंजा वस्ति अधिकाधिक जाध्मानको करके सखष्युको 
देनेवाखा होगा । अरुतक, विसूचिका तथा आमातिसारी 
को दिया इजा बस्ति ओर भी जाम की अधिक बृद्धि करने 
वाला होगा । अरोचक, अरूपा, गुदक्लोथ, कुष्ट तथा मधु- 
मेह के रोगियों को वसिति देने से वह वह रोग जिनमे बस्ति 
प्रयोग किया जायगा अधिकाधिक बटेगा । गर्भिणी को दिया 
हुआ! बरसित पूर्वोक्त ( पदर कटे हष वमन प्रकरण मे के ) 
आमगर्भञ्र् (कच्चे गभं का पतन) आदि दोष हेगि। 
भावार्थं यह किं उपर्युक्त रोगियों को बस्ति का देना हानिकारक 
हे अतत इन्हे वसिति न दी जाय। 


य एवास्थाप्यास्त एानुवाध्या । खूक्तातिदीप्राम्मय 
केवलानिलार्ताश्च विशेषेण । ते हि परमनुवासनेनाप्या- 
य्यन्ते मूलसेकेन वृन्तवत्‌ । य एषानास्थाप्यास्तं एवा- 
नलुवास्या । तथा निर्नपाण्डरोगकामलाप्रमेदभति- 
श्यायप्लीहकपोदरट.यवातवर्चोभिदात्तपीतधिषगरपित्त- 
कफामिष्यन्दगुरुकोष्ठातिस्थूलश्लीपदगलगर्डापचीकृ- 
मिणकोष्ठा । तत्रातिसिनिग्धादीना यथास्मुत्ता प्रथ- 
ग्दोषा । 


आस्थापन ओर अनुवाक्षनमँ अभेद-जो पहरे गुस्म, ष्टी, 
आनाह, शूखादि रोग आस्थापनके योश्य कहे गए वे ही अनु- 
वासन के योगर समश्चने चाहिए किन्तु इनमें सूक्त, अतिदीक्षाभिं 
एव केवरु वायु से पीडित वे विशेष करके अनुवासन के 
योग्य है! इस ठि कि ये रुक्त, अतिदीक्ताभि एवं वायु से 
पीडित अनुवासन से भीभाति पसे हृटपु्ट हो जाते ई, जसे 
किमूरर्मे जके सीचनेसे ब्त हराभरादो जाताहे। 
इसी प्रकार जिनके छ्िएु आस्थापन बस्ति का विधान नहीं हे 
उनके डिए अनुवासन भी नहीं देना चाहिए अर्थात्‌ अतिः 
लिग्ध, उद्छिष्टदोष, उर त्तादि जिन रोगो के किष आस्था 
पनवर्जित है उनके किए अनुवासन भी वर्जित हे किन्तु विशेष 
करके निरन्न ( खारी पेट ), पाण्डुरोग, कामला, प्रमेह, प्रति 
श्याय, श्रीह, कफोद्र, उरस्तम्भ, वर्चोमिद्‌ (८ जिसका 
मर"ूटा हा पतला है ), निसने विष पी सिया है, जिसने 
विषाक्त कृत्रिम विष पी लिया है, जिसको पित्तासिष्यन्द्‌ या 
कफ का अभिष्यन्द्‌ हुभा है, जिका कोटा भारी है, जो अति 
स्थूरु है, जो श्वीपद, गरूगण्ड, अपची तथा कृमिकोष्ठ-रोग से 
पीडित है उसे अनुवासन बस्ति नहीं देना चाहिए । आस्थापन 
देने से अतिस्निग्धादिको जिन जिन दोषो का होना पहर 
बताया गया है, पव्येक रोग ॐ अनुसार वे ही दोष अनुवासन 
देने मे भी समक्न रेने चाहिए । 


अपि च-- 
अभुक्ते रिक्तकोध््य प्रयुक्तमूयुपासनम्‌ । 
सरदूरगसूहमत्वे, क्िपरमृष्वं प्रप्ते ॥ 
तेन बायोजेयो न स्याद्राततधामन्यतिष्ठता । 


१ एते! २ निरन्ननवञ्वरपाण्डुरोग। ३ वातस्थाने ह्यतिष्ठता 1 
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कायाग्नेराशच नाशश्च विरोषादनिवर्तिना ॥ 
स्नेह सद्ोऽशिताहाररुद्धे खामाशयेऽनिलम्‌। 
पक्तस्थ हन्ति पक्स्थश्च्यवते चाश्चपाकत ॥! 
निरूहश्च समीरश्च तीच्णवेगावुभाधपि । 
तावन्न मूच्छितौ तीद्णावधोऽननेन सदागतौ ॥ 
ऊध्व वा श्रता साद्धे सस्थितौ कोष्ठ एव वा। 
समलांहारविष्टन्धौ हरेतामाश जीधितम्‌ ॥ 
भुक्त एवाुवास्योऽस्मान्र निरुद्योऽत्रं मुक्तवान्‌ । 
पार्ड़तेगार्तादीना दोषानुत्कोश्य स्नेदबस्तिरंदर 
जनयेत्‌ । ्रतिश्यायादिवता भूय एर दोष वधयेत्‌ । 
आस्थापनविधि का अनुवासन मै अपव।द~-यद्यपि पहरे 
निरन्न को भी अनास्थाप्य बताया है अर्थात्‌ खारी पेट (निरत) 
को निरूहवस्ति नहीं देने का विधान किया है परन्तु अयुवा 
सन मे इसका अपवाद्‌ वर्णन करके बताया है कि निरन्र को 
अनुवासन नही देना चाहिए किन्तु निरूहवसिति देना चाहिए । 
भावार्थं यह है किं अनुवासन मोजन किष हृष को देना चादहिणए्‌ 
ओर निरूह निरन्न को देना चाहिए । इसका समर्थन आचार्यं 
इस प्रकार करते है कि- 


अभुक्त ( निरन्न ) का कोडा (पेट ) खारी रने से उसको 
दिया इञा अनुवासन ( स्नेह ) अपने सरस्व, दूरगस्व ओौर 
सुचमत्व के कारण शीघ्र उध्वं अर्थात्‌ उपर की ओर पूर्वकाय मे 
चखा जाता हे! उस उपर की ओर जनेवारे अनुवासन 
स्नेह के इस प्रकार पक्वाशय मे न पटुचने या ठहरने से वायु 
को जीतना नही होगा ओर उस अनुवासन के अर्थात्‌ स्तेह के 
बहा न पडने से विशेषत शरीर के जटराभि का शीघदही नार 
होगा। इस रिण भोजन किए इए ओ ही अनुवासन देना 
चाहिए कयो करि सद्य किए इए जाहार से आसमाश्ञय के अव- 
सद हो जाने से पक््ञय मे स्थित अनुवासन स्नेह पकाशये 
रहने वषे वायु का नाञ्च करेगा तथा अन्नपाक होने से वह 
पक्ताश्षयस्थ स्नेह चुहने रुगेगा ओर स्नेह के चुहने से अभि 
कानश्चन होकर वह प्रदीप्त होगी! इस किए भी भोजन 
किष हुए को ही अनुवासन देना चाहिए । विपरीत इसके यदि 
भोजन किष प्राणी को निरूहबस्ति दिया जायगा तो फर भी 
विपरीत होगा । इस रिष कि निरूह ओर वायु इन दोनो के 
तीच्ण ॒वेगवारे होने से जवे तक इनका शमन न होगा तब 
तक ये दोनो तीकच्ण स्वभाववाङे निरूह ओर वायु अन्न के 
साथ अधीभागकी ओर बडे तीच्णवेगसे गुदासे बाहर 
निकर्गे जथवा बडे तीष्णवेग से पुरीष ( विष्ठा) के साथ 
उपर की ओर आते इए सुख से बाहर निकरेगे अथवा मङ्‌ 
ओर आहार के साथ कोष्ठ मे रहते इद विष्टन्धता (पे क्ूकना) 
को प्राप्त इए शीध्रही प्राणों का हरण करेगे अर्थात्‌ मनुष्य को 
मार डालने मे विरम्ब नही करेगे । इसखिये भोजन कयि इष 
प्राणी को ही अनुवासन देना चाहिए अपि सु भोजन किए इष 
को निरूह नही देना चाहिए । 


पाण्डुरोगातांदि ( पाण्डु रोग, कामङा अर प्रमेहरोगी ) 


कोभी अनुवासन नहीं देना चाहिए क्यो किं इनको दिया 


९ वतेनात्‌ २ भुक्तवाननुवास्योऽस्मन्न । २ निरूइस्तु । 


द्मष्ठाङ्गसग्रहे 





हुआ अनुवासन दोर्षो का उरछेश्चन करके उद्र रोग को उत्पन्न 

करेगा ओर प्रतिश्यायादि ( प्रतिश्याय, प्डीह, कफोद्र, ॐ 

स्तम्भ, वर्चोँभेद्‌, विष, गर, पित्ताभिष्यन्द्‌, कषाभिष्यन्द्‌, गुर्‌ 

कोठ, अतिर्थृर, श्ठीपद, गरगण्ड, अपची तथा क्रिमिकोष्ठतं ) 

ध दिया इभा अनुवासन बस्ति पुनरपि दोषौ की अधिक्‌ बृद्धि 
1 । 


तयोस्तु नेत सुबर्णादिधातुमणिशद्ख श्र्नदन्तास्थिवे- 
णुनलखदिरकदरतिनिशतिन्दुकािदाख्सारमयमञ्क 
कंश ॒ गोपुच्छाकृति गुटिकामुखमूनवषेवापिकसप्- 
दवादशषोडशवर्षाणा विशतिप्रमृतिषु च कमातश्चषट्‌- 
सप्ताष्टनवद्मदशाङलप्रमाणः मूलेऽमरे चातुराङ्ुष्ठकनि- 
्िकापरिगादमद्धाङलाल्धरप्यद्ौड्लपृद्ध अ्यङ्ल- 
पथयैन्तभ्रवेशमूलच््छिद्र, वनयुद्गमाषकलायक्धिन्नकला- 
यककन्धुं वा ह्यम्रच्छिद्रः मूलच्छिद्रभमाणमंजगलै- 
ररे यथास्व सन्नि विष्टकर्णिक, कणकान्त प्रतिबद्धसुत्रा- 
न्तगृहीता्रपिधानघनचेलवर्ति, मूले व्यड्शुलान्तराले 
कर्णिकाय कारयेत्‌ | वर्षान्तरेषु च वयोबलशरीरास्य- 
वेद्य ने्प्रमाणमकषेयेत्‌ । 


बस्तियन्त्रनिमाणविधि--उपययंक्त निरूह एव अनुवासन 
बस्ति हन दोर्नो के ङिष्‌ यन्त्र का नेन्न अथात्‌ नरी स्वणोदि 
( सुवणे, रजत, पीतररोह, कासा, शीशा, कथीर इनमे से 
क्रिसी भी) घातु की या मणि, क्ख, सींग, दांत-अस्थि 
( हस्तिदन्तादि ), बास, नरु ( नरसर ), खेर, कद्र, 
तिनि, तिन्दुक आदि ( शीशम आदि किंसी ) वृत्त के दार 
सारमय ( पक्के काष्ठ ) की बनी हुदै, सररु, चिकनी, गाय की 
पूच॒ के आकारवारी तथा जिसका प्रवेशसुख गुटिका के 
जआकारवाला गोर जर चिकना होजो कि गुद्-द्वर म न 
चभ सके एेसी बनी इ होनी चाहिए तथा इसकी रम्बा 
ऊनवर्ष, वर्ष, सक्त, दश्च, षोडश तथा विद्यति वषं अवस्था के 
प्रमाण से कम से पाच, दु › सात, आट, नव जौर बारह अङ्क 
की चाहिए अर्थात्‌ एक सार के भीतर की अवस्थावाङे के 
ठि पाच अङ्कुर रम्बी ओर एक वषं की अवस्थावाले के 
किए छं अङ्क, सात वषे तक की अवस्थावारे के रि सात 
अङ्कुरु, आड से बारह वषं कौ अवस्था तक के रिषि आठ 
अङ्क, तेरह से सोह वषं तक वयवारे के किण नव अङ्कुर 
तथा सतरह से बीस वषं तक की अवस्थाचारे के रए बारह 
अङ्कुर रुम्बी नरी हयोनी चािएु । इस नी के मूर एव 
अभ्रभाग ( निचरे तथा उपर वारे भाग ) की मोराई रोगी 
के अङ्कष्ट तथा कनिष्ठिका अङ्कुली के बराबर क्रम से होनी 
चाहिए । आघे अङ्कुर से रेकर आधा भाधा अङ्कुर बदा कर 
तीन अङ्कुर तक जवसथानुसार बरिति क प्रवे्-मूरू-चिद्‌ को 
बनाना चाहिए अर्थात्‌ एक वर्षं के भीतर की अवस्थावारे के 
रिण प्रवेश-मूरु-चिद्ध का प्रमाण जाधा अङ्कुर, एक दर्षवारे 





१ एकेनादिशब्देन प्रमेहान्ताना यहणम्‌ । अन्येन क्रिमिको 
्न्तानाभितीन्दु । २ अद्धीङ्रम्रवृद्धत्य्कर । ३ वनसुद्ासुद्रमाष । 
ॐ दलाय क्कन्ु वा । ५ प्रमाणाङ्ुरसे । 
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के किए एक अङ्कुर, सात वर्ष॑वारे के दिये डेढ अङ्कु, बारह 
वषं के छिए्‌ दौ अङ्कुर, सोर्ह सार की अवस्था के ङिष्‌ ढाई 
भङ्कुर ओर बीस वषे की यु वारे के किए तीन अङ्क 
रमाण प्रवेश्ल-मूर-दधिद्र का चाहिए } यह सव म्रसाण्र रोगो 
के अङ्कुर मान से ही जानना चाहिए । गो इच्छाकार कहने से 
इस नखी का जग्रभाग कनिष्ठिका अङ्धुरी के समान मोटा 
बताया गया हे । इस अभ्रभागके जगे गुदा मै सुख से प्रविष्ट 
हो खके एेसा गुटिका के समान गोरु ओर चिकना सुख बनाना 
चाहिए । इसके बीच सें तेरु-काथादि ओषध प्रविष्ट करने के 
किष वनमुद्ध ( मोट ), मू ग, उडद, मटर, भिगाए्‌ हुए परे 
मटर या जगली छोटे बेर के समान बिद बनाना चाहिष्‌। 
यह दिद पूर्वोक्त वय के अनु्तार क्रम से बनाना चाहिए जेसा 
कि एक वषं के भीतर की अचस्थावारे बारक के लिए वनञुद् 
( मोढ ) के समान, एक वषं की अवस्थावा्छो के रिष मूग 
के समान, सात वषं की अवस्थावाछो के ङिष्‌ उडद के समान्‌, 
बारह वर्प की अवस्था मटर के समान, सोरुह वर्ष॑की अवस्था 
मे भिगोने पर रे हए मटर के समान ओौर बीख वर्च की 
अवस्था मेँ छोटे जगदी बेर के समान चिद्‌ बनाना चाहिए । 
इस कही इई अवस्था के अनुसार रोगी के तीन अङ्क 
( सुश्रुत के मतानुमार सादे तीन अङ्कुर ) अन्तर से भवेश- 
द्र के पहर सचिक्छण किनारेवाी कर्णिका बनानी चाहिए ! 
यह कर्णिका इसलिए है पि कर्णिका फे आगे की तीन-साहे 
तीन अङ्कुर नरी ही गुद ह्वार मे जा सके, इससे अधिक न 
जा सके 1 इस कणिका के अन्तसे बस्तिकी नटी से, नरी 
का अभ्रभाग चर्म, रबर आदि की बनी इई बस्ति के भीतर 
भ्रविष्ट करके इस सन्धि को जाडे कपडे से ठककर खुब 
कसकर सूत से बध देवे) मूकसे दो अङ्कुरु के न्तर पर 
जर दो कणिका बनावे । रोगी की अवस्था जितने व्षकी हो 
उसके अनुसार वय, बरु, रारीरादि का भटी्भौति निरीक्षण 
करके बस्तिनेत्र ( बस्ति की नखी ) के प्रमाण को बडवे। 





विज्ेष वक्तन्य-यहौ यन्त्र का नाम जो 'वस्तिनेन्नः कहा 
है, वह सार्थक है अर्थात्‌ जो स्नेह-कस्कादि को अपानके 
प्रति या अपानमेरेजाता है उसे नेत्र ( नेता ) कहते ई । 
म्वेशमूरु-दिद्र अर्थात्‌ गुदा मे जनेवालो नरी का प्रमाण 
यद्यपि यहा तीन अङ्कुर कहा हे, परन्तु रोगी के अङ्को से 
वह सादे तीन अङ्क ही अधिक उचित प्रतीत होता हे वर्योकि 
गुदान्त्गत तीन व्यं का प्रमाण भी सादे तीनं 
जड्धरका ही हे । 


ॐ 

ततोऽजाविवराहहरिणगोमहिषान्यतमज स्नेदयुदर 

विग्रदित विगतच्िद्रशिरामन्थिस्कन्ध नातिवतुल शरु 

हढ कषायरक्त सुखसस्थाप्योषधश्रमाण न्युज्ज विवृतानन 

बिवेश्य बस्ति कर्णिकयोरेढेन सूत्रेण घन सम च बदूध्वा 

परिवस्यै पुनश्वान्यद्रस्तिमुखबन्धनाथे सुञ्चयुपधायालु- 
गप्र निधापयेत्‌ । 


१ अधेतृनीया्लसन्निविष्टकणिकानीति । २ (नीयते प्राप्यते 


स्तेहकस्काचपानमिति नेत्रम्‌” श्त्यरुण । ३ सुहु स्वेहविमदितमिति 
सुश्चतसमतपाढ । 


सूत्रस्थानम्‌ 


[ 


[ २५३ 





इसके अनन्तर अर्थात्‌ स्वर्णादि धातुर्जो में से किसी धातु 
की या सच्चिकण काष्ट आदि की वस्तिनलिका वन जाने पर 
बकरी, मेड, शूकर, हरिण, गाय तथा भख इनमे से छिसी एक 
की मूत्राधार चर्ममय चस्ति जो कि बारम्बार तेरु ओर भूर्गो से 
मरु कर चिकनी की इई हो, जिसमें कहीं चिद्र न हो, जिसमें 
पिरा, मन्थि जर स्कन्ध न हो, जो अतिगोर नहो, जो 
नरम, ट ओर हरीतकी-कषाय द्वारा धोने पर रक्तवर्णं हो 
गई हो, जिसमें ओौषधमात्रा सुख से समा सके, उसको नली 
के मूर मे न्युज ( ओधी ) इस प्रकार प्वेश्च करे कि उसका 
चोडा मुंह उपर को खुखारदे जौर तङ्ग यह नली से वेध 
सके । प्रविष्ट करके उसे कर्णिकार्ओं मे सम ( ङंचीनीची न हो 
इस प्रकार >) खूब मजबूत ्बाधकर, पुन सीधी करके बस्ति के 
सुख को बाधने के किए जन्य जगह पर सूत को बाधकर फिर 
सुरित जगह मे रक्खे । 


9 ~ 

बस्त्यभावे ुवनीजगलाङ्पादमधूच्चिष्टोपदिग्ध- 
घनसुक््मतान्तवान्यतम निवेशयेत्‌ | 

वस्ति के जमाय मे-यदि उपयुक्त बकरी, मेड, शूकर आदि 
की वस्ति व मूताधारचमंपेशी ) न मिरे तो श्नवनी ( जर्चर 
पत्ती विशेषं ), छाग ( बकरा ), अङ्कपाद्‌ (विपाटित मेषङ्कत्ति- 
पाद्‌) के सुच्म चम की वनावे या मोमजामा कपडे की वनाकर 
वस्तिनेत्र के साथ नियोजित कर हट बाघे । इस ग मेँ इन्दु 
तथा अरूणद्त्त की व्याख्या ऊं सन्दिग्ध प्रतीत होती है ! 
सुश्रुत तथा हेमाद्विकृत व्याख्यानुसार भावार्थं यह है छि 
बस्ति के अभाव मे प्रवनी नामक जरुचर के चर्म, बकरे के 
चमे, मेड के चमं या पाद्चर्म, सत्र कै बने सूच्म वख का 
मोमजामा बना कर इनम से किसी एक से बस्ति की 
योजना करे । 


_ आस्थापनमात्रा तु प्रथमे वषे प्रङ्ुच्च । तत प्र 
प्रतिवषे प्रह्श्चमभिवधयेदाषटपरष्धतास्ततश्चोध्वं प्रखता- 
भिव्द्धि 1 प्राप्तानतीताष्ठदश सप्रतेस्तु द्वादशप्रस्चता 
प्र चातो दशेव । अन्ये पुनद्रीदशपरखतस्याप्यष्टावि- 
च्छन्ति । यथास्वमास्थापनमात्रा पाद्हीनाम घुतैलिके 
प्रयोऽ्या । अनुवासने त्वेवमेवास्थापनस्य पाद्‌ इति । 


आस्थापन जदि वस्ति कौ माव्रा-आस्थापन ( निरूह ) 
वस्ति की कषायच्ेहसहित मात्रा प्रथम वषं मे एक भरुज 
( पर ) की ओौर दखके अनन्तर प्रतिवर्षं एक एक परू मानना 
बद्वे जव तक छुं प्रसत अथात्‌ बारह परु हो जवे । साराश्च 
यह्‌ हि कि प्रथम वषं एक पर, द्वितीय वषं दो परू तथा तृतीय 
वषं मं तीन परु, इस प्रकार बारहवे वर्ष तक एक एक पङ 
की द्द्धि मात्रा मे करे। इस प्रकार बारहवे वषं मे भ्रदत या 
वारह परु की मात्रा निरूहबस्ति मे होगी। इसके ऊपर 
अर्थात्‌ तेरहवे वषं से रेकर अ्टारहवे वषं तक एक्‌ एक अरखति 
(दो दो पर ) मान्ना बावे । इस भकार १८बे वर्ष मँ निरूह 


मात्रा १ प्रसृति या २४ पर के बरावर होगी । इस अष्टारहवें 


१ च्छागलाङ्क । २ प्कवनी जलचरो विदङ्गविरेष । ३ अङ 
पादो विपाटितमेषक्रत्तिपाद शती दु । अङ्खपादश्चरणाचवयवविन्लेष 
इत्यरुण । अद्ूपाद --ऊरूचमं पादचमं वेति हदेमादवि । 
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वर्षं से खेर सत्तर (७० ) वषं की अवस्था तक मात्रा का 
प्रमाण बारह प्रसृत किवा २४ पर्‌ समश्चना चाहिए ओर सत्तर 
वषं के जागे मान्नाका प्रमाण दस प्रति अर्थात्‌ २० पठही 
समन्नना चादिए। कई आचार्यं १२ भरति की जगह ८ प्रसृति 
ही मात्रा का प्रमाण मानते है । सारा, वे २४ परु की जगह 
१६ परुकीमाच्रा ही मानतेदे। 


भिन्नभिन्न अवस्था के अनुखार आस्थापन या निरूहमात्रा 
का प्रमाण जितना बताया गया है उससे चौथा कम मात्रा 
माधुतेखिक वर्ति मँ देनी चाहिए। उदाहरणार्थं आस्थापन 
बस्ति की मात्रा चार पर हो तो माधुतेलिक से वही पादहीन 
( चतुर्थाशहीन ) अर्थात्‌ तीन पर देनी चाहिए । इसी प्रकार 
आस्थापन मात्रा १० पट हो तो माधुतेल्िक मात्रा ७ पर 
देनी चाहिए । 

इसी भ्रकार जिस अवस्था से ास्थापनमात्रा का प्रमाण 
जितना हयो उससे चौधाई प्रमाण अनुवासन मं सेहमाच्रा का 
चाहिए्‌ । उदाहरणाथं भास्थापनमात्रा का प्रमाण ४परुहोतो 
अनुवासन मे एक परु ओर आस्थापनमान्रा एक परु कीहो तो 
अनुवासन मे खेहमात्रा एकं कषे की देनी चाहिए । इस प्रकार 
सर्वत्र विचार करके आस्थापन, माधुतेङिक एव अनुवासन 
बस्ति मे मात्रा की योजना करनी चाहिए । 


अथास्थापनीयमातुर सखरहस्वेदोपपन्न कृतवमन- 
विरेकमासेवितपेयादिससगेक्रममुपजातबलमनुषासनाहं 
पूवेमेवालुबासयेत्‌ । शीतवसन्तयोर्दिवा अन्यथा रात्रा- 
ववेदंय वा दोषादीन | अन्यथा हि सेहोक्तामयमरादु- 
माव । धान्व॑न्तरीया पुनराह ।- 
न रात्रौ प्रणयेद्रस्ति स्तेदोपक्ते शो हि राविज । 
स्तेह्ीयेयुत इयादाध्मान गौर अवरम्‌ ॥ 
पहि स्थापनस्थिते दोषे बह्नौ चान्नरसान्विते | 
सफुटसखरोतोमुख देह स्नेहो यस्परिसिपेति ॥ 
भल्पपित्तकफ रूत्त भश ॒वातरुजादितम्‌ । 
भुक्त जीणाशन काम रात्रावप्यनुवासयेत्‌ ॥ 


आस्थापन कौ विधि- जिसको सेहन-स्वेदन कराया गथा हो, 
जिसको वमन~-विरेचन दे दिया गवा हो ओर फिर जिसने 
पेयादिमसर्गक्रम का सेवन कर छिया हो भौर जिसमे बरकी 
म्रा्ि हो गई हो, जिसके किए अनुवासन को आवश्यकता हे तो 
उसे पहर अनुवासन देवे । यहम “अनुवासन की भावश्यकता 
हो तो अनुवासन दे" इसका भाव यह हे कि दोष ओर व्याधि 
की अपेत्ता यदि बिना भनुवासन के भी आस्थापन करना चाहि 
तो कर संते ै। आस्थापन या निरूह-बस्ति देना हो तो पे 
अयुवासन दे ओर शीत तथा वसन्त ऋतु हो तो दिन मे जौर 
अन्य ऋतुर्न मे रात्रि मे अनुवासन दे जथवा दोष, दृश्य, 
शौर व्याधि के जनुसार दिनम या रात्रि मे अनुवासन दे। 


अन्यथा अथौत्‌ शीत-~वसन्त मे रान्निमे तथा अीष्म आदि 


९ धन्व-तरीया । २ दोषो, इत्यपि पाठ । 
२ अनुपासनादेमि यनेनैतदंयति । दोषन्याध्ययेक्षया कदा- 
चिदकतानुवासषन एत्रास्थाप्य शतीन्दु । 


अण्ड्गसंग्रहे 


[ ० रेदं 





अन्य छतुजं से दिन मे अनुवासन देने से खेहपानविधि मे 
जिन स्याधिर्यो का होना बताया गया हे, उन्हीं व्याधियोकि 
उव्पन्न होने का सम्भव होगा । 

वस्तिकर्म ॑में धा-वन्तर सप्रदायका मत--धान्वन्तरि्यौ का 
कहना ह कि किसी भी प्रकार की बस्ति रात मे नहीं देनी 
चाहिषए्‌, अपितु दिनमेदही देनी चाहिए । रात्रि मं बरितकर्मं 
करने से स्नेह या दोषो का उष्क्टेशन होकर तथा रत्रिं 
स्नेह बलवान्‌ होकर भघ्मान, जडता ओर ज्वर को करता 
हैः । किन्तु दिन मे सब दोष अपने स्थान में रहने से, अभि 
के अन्नरस से युक्तं रहने से तथा खोतो के सुख खुरे रहने से 
सेह का बर स्वेत्र गमन करता है अथात्‌ श्रष्ठ॒फरुदायक 
होता हे। 

जिस का पित्त ओर कफ अल्प अर्थात्‌ क्षीण हये, जो रू 
हो ओर जो वायु से अत्यन्त पीडित हो तथा जिसका मोजन 
क्रिया इभा पच गयाहो तो एेसी अवस्था मे रत्रिमेमी 
अनुवासन ( बस्तिकर्म >) यथेच्छं कर रेना चाहिए । 

विशेष वक्तन्य--उपर्यक्त क्षीण पित्त ओर कफ की अवस्था 
मे रात्रिम बस्तिकर्म करने का मत धान्वन्तरं संप्रदाय का 
कहा है परन्तु वतमान म उपर्न्ध सुश्रुतसहिता मेँ पित्त के 
आधिक्य तथा कफ के क्तीण होने ते र्त्त एव वायु से पीडित 
को बरितिकमं उष्ण कारुमे रात्रिम करना च्लि है । 
अन्तर इतना ही है किं सुश्रत मे पित्त को जर्प न रिखकर 
अधिक छलाह ओरसाथ मे उष्ण कार का भी निर्देश 
किया हे । शेष बाते ही है जो यहा र्ली है । 

केवलानिलनिषीडित त्वशुद्धमप्यनिरूपितवेल चा 

प्यनुबासयेदाप्ययितनौन्याघे । तस्य विधिवेमनादधि- 
कतर कृतमङ्गलमयुपुखमभ्यक्तुष्णाम्बुसात युक्तसेह- 
मुचितास्पादहीन द्रवपूवे लघृष्ण सालुपानमशनमशित- 
वन्त॒कतचडक्रमणयुःखष्टविर्मूत्रमशनाद्रहस्तमशङ्क- 
नीथपरिवीर निवाते वेश्मनि प्रतते शयने नाद्युच्छिते 
स्वास्छत॒ईषदुन्नमितपाददेरो बामपार्ैन प्राकशिरस 
सवेशयेत्‌। अतिस्लिग्धाशिनो द्यभयमागंससगास्लेहो 
मदमूच्छभरिसादहल्ञासान्‌ जनयति । रू्ताशिनो विष्ट- 
म्भ बलबणेहानिं वा । अल्पमान्नद्रवारिनो षिसष्टवि- 
रमूत्रस्य चान्नावरृतेन तदावरणादयापद्म्‌ । चिरमशित- 
बतो विदादाभिपुखभक्तस्य उ्यर कुयात्‌ । यतश्च वाम- 
पा््वाश्रयाणि बहिप्रहणीगुदबलीमुखानि तानि तस्पाश्चै- 
शाथिनो निम्नानि भवन्ति । अतस्तथोषधमस्छलित- 
माप्नोति प्रवेशनिगमाषिति । स्विष्टं चैनमूजुस्थितदेह 
स्बबाहूपधान प्रसारितवामसविथिमाङ्कञ्ितेतर तस्येव 
चोपरि प्रसारितदक्तिणनबाहु कारयेत्‌ । पूवमेव तु वैद्यो 
वत्त्यां सुपिहिताभच्छिद्र नेत्र माजनस्योपरि करत्क 


भामानि ननन००५११५/ 


१ पित्तेऽधिके कफे क्षीणे रूक्षे वात्॑गदिते । नरे रा्ौ च॑ 
दातभ्य कारे चोष्णेऽनुवास्रनम्‌ ॥ इति । २ भिरूपित्तबल । 
२, व्ययिकत्वा । ४ परिचारक) ५ दुन्नतपाद ! ६ तदाद्रृताद्रयापदम्‌। 
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द्तिणपादाङ्ुष्ठाङ्कलिभ्या कर्णिकाया उपरिष्टानिष्पीञ्या 
विबन्धाय शताहासेन्धवचूणावचूर्णित भरागेव नेत्रस्प- 
शातपूवेवदभिमन्त्रित यथाह यथार्हौषधविपक सुखोष्ण 
वस्तौ स्रेहमासिच्यावलीकोच्छ्रस निस्सारिववातवुदू- 
बुदमौषधान्ते सूत्रेण द्विषां बसिग्रुखमावेष्टय दक्षि 
णपाणो नेच्रमुपनिघाय तिष्ठेत्‌ । ततो घुताभ्यक्ते पायौ 
वामहस्तप्रदेशिन्याऽभ्यक्तप्रवेशप्रदेशमपनीतवच्यत्तान- 
वामह्ताङ्षठोदरपिहिताग्र मध्यमाप्रदेशिन्युपगृदीतकः 
्निकमृज्वनुप्रषटवशमनसुखमेकमना लाघवेन निष्कभ्प- 
मतमविलम्बित नेघरमाक्णिक प्रवेशयेत्‌ । आतुरोऽपि 
तदनुलोमम॑बलम्बेत । ततश्च वैद्यो बस्विमुख द्िणह- 
स्ताङ्ख प्रदेशिनी नयग्सयुच्छचेत्रमचालयन्‌ हस्तदयेनोत्ता- 
नेनैकमहणेने रानिलाण््ान भूत किञ्चिदवशेषयन्‌ शने 
रवेगमयुषीडयेत्‌ । अन्यथा हि व्यापदो भवन्ति । ता 
ससाधना सिद्धिषु वद्दयन्ते । 

केवल वात मै बस्तिविरि ~-जो केवर वात से पीडित हो 
खीर भ्याधिकी भ्रबरूताहो तो उस रोगी को समय की 
अपेक्ञा न करते हए, अश्लोधित को ही अनुवासन ( बस्ति ) 
दे देना चादिए । इसका विधि वमनविधि से भी अधिकतरं 
करके मङ्गलोश्चारपूर्वक उसे प्रथम सेह से अभ्यक्त होकर फिर 
उष्ण जरु से सान करना चाहिए । एर प्रतिदिन के उचित 
( नियमित ) भोजन से पादहीन ( चौथाई कम) रेसा 
भोजन करना चाहिए कि जो सेह ८ धृतादि ) से युक्त, जिस 
कै प्रथम द्रव पदार्थ सेवन क्रिया हो, जो रघु ( हल्का ) ओर 
उष्ण हो, अनुपान-सहित अर्थात्‌ निसके पश्चात्‌ अनुपान 
( जर आदि ) का सेवन किया गयाहो । भोजन के वादु 
कुद रहर कर मल-मूत्र का व्याग कर के तुरन्त भोजनक 
गीरे हाथ जिस के नसूखे्हो, उस निश्डङ्क परिवारया 
सेवकवारे रोगी को निर्वात स्थानके धर भे एेसे शयन 
( खयिया या जासन ) पर पूवं की ओर सिर करके वाये 
पस्रवाडे के बर सुखावे फ जिस पर अच्छा बिस्तर बिदा 
हुआ हो, जो अधिक उचानदहोओरजो पगोकी तरफ कुद 
नीचाहो । ध्यान रहै कि अतिलिग्धभोजी;, रक्तभोजी, 
अल्पद्‌वभोजी, तथा चिरकारु के भोजन किए इंए को 
अनुवासन या बस्ति न दे कयो किं अतिल्लिग्धभोजी को दिया 
इ बरितिखेह सुख ओर गुदा इन दोनों मागो का ससगं 
होने के कारण मदास्यय, मूच्छ, अभ्िमान्य ओर हश्चास 
( उबकाई ५ को पदा करता है । रूक्भोजी को दिया इजा 
सेह विष्टम्भ ८ मरावरोध-अफारा ) करके बरु ओर वर्णं की 
हानि करता है । अल्पद्रवभोजी को दिया इजा सेह मल- 
मूत्र-विसर्जन हो जाने से अन्ना्ृत होकर उस के आवरण से 
व्याधि का सम्भव होता है । चिरकार अर्थात्‌ बहुत विलम्ब 
से भोजन करनेवारे फे विदाहाभिमुख अक्के होने से उवर 
की उत्पत्ति होगी । इस लिए उक्त दोषौ से बचत्ता इजा 
रोगी को बाए पसवाडे से सुरव कयो कि वामपाश्वं के आश्रय 


मे रहनेवारे अधि, अ्रहणी तथा गुदा की विर्यो के मुख 


१. रोमयन्नवरुम्बेत। २ रानैरशनैरवेग । 


सू्स्थानम्‌ । 
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उस पसवाडे से सोनेवारे के निश्न ( नीचे की ओर) 
हो जाते हैँ अत वह ओौषध अस्खलित (८ इवर-उधर स्वरित 
न होकर ) प्रवेश आौर निर्मम को प्राक्त होता है अर्थात्‌ सीधा 
प्रवेश करता जर निकरता है । अभि, अटणी आदि उसका 
विरोध नहीं करते । अनि निराकार (अमूत ) रहता इ 
भी नीचे कीओर म रहने से प्रतिघात करता ही ह । 


उपयुक्त प्रकारसे जो सीधे शरीर से सोया हुजा है, अपने 
वायं वाको मोड कर उसीको तक्रिया बनाया है जिने, 
वामसक्थि ( जानु के उपरि भाग) को जिसने कैला दिया है 
जर दाहिने सक्थि भाग को सड्कुचितत कर अर्थात्‌ सुकड कर 
उसी पर अपने दाहिने हाथ को जिसने प्रसारित कर रक्ला है 
पेते रोगी को मरावरोधन हो इस रिष पहरेही से सौंफ 
ओर सैन्धव नमक के बनाए चूर्णं सह, यथायोग्य ओषध्यो 
के साथ विपक्त स्नेह को पूर्ववत्‌ अभिमन्त्रित करके जो कि 
सुखोष्ण ८ कुनङुना ») ओर रोगी के व्याधि के अनुकर बनाया 
गया हो उख ( स्नेह ) को बस्ति मेँ भर कर, बरिति ॐ अबली 
गन वायुको दूर कर, ओषध के अन्तिमि भागकोदो तीन 
आरे देकर सूत से दढ बाध दे वेद्य को चाहिए कि वह पहर 
ही से बस्तिनर्िका के अग्रि को वत्ती से बन्द कर उसे 
वर्तन पर रख कर दाहिने पग के जगूटा जर अङ्धली से कर्णं 
काके उपरे भागको दबा कर दाहिने हाथ मे वस्तिनेतर 
को ठेकर वेठे ओर फिर धरत से चुपडी हई गुदामे, बाए हाथ 
की प्रदेशिनी ( तर्जनी अगुखी >) से श्रवेश्य करने वारे वस्ति 
नक्किाके अग्र भागकरो चुपड कर उसके चिद्रमे दी हुई 
बत्ती को निकाल कर बामहस्त के अगृडढे से बन्दकर, उसकी 
कर्णिका को मध्यमा तथा तर्जनी से पकड, रोगी को कष्ट न 
हो इस र्षि हाथ को न केपाता इजा, न अति जल्दी एव न 
अति विम्ब करके सीधी पृष्ठवश्च की ओर रुच्य करके एकाग्र 
मनसे हरे हाथ से बस्तिनलिका के कर्णिका तकके भागको 
एक ही बार गुदाभं प्रविष्टकरे। रोगीकोभी चाहिए हि व्ह 
खेह सीधा पहुच जाय, इधर-उधर स्वल्तिन हो इस रिष 
उसी प्रकार खेटे जैसे कि शाख में वर्णित हे । इसके बाद्‌ वैय 
को चाहिए किं वह बस्ति के सुख को दाहिने हाथ के अगूहे 
भौर तर्जनी से न छोडता इजा अर्थात्‌ इद्‌ पकड़ कर बस्ति- 
नलिकाको इधर उधर न हिराता इभा दोर्नो हार्थो से धीरे 
से दबाता हभ एक ही बार गुढा मे छोड । ध्यान रहे कि इस 
प्रकार एक वार मे छरोडने से जितना स्नेह प्रविष्ट हो उतना 
जने दै परन्तु जो थोडासा शेष स्नेह रहे उखको वायु के 
अधिष्ठानभूत शेष स्थान मे अवशिष्ट रहने दे । भावाथं यह है 
ि बस्तिनेत्र को एक से अधिक बार दवाकर वायु को भीतर 
घुसने कामौकान दे, अपितु वायु के अधिष्ठानभूतं शेष 
स्थान जै एक बार दबाने से अवशिष्ट रहे स्नेहसे वायुको 
शान्त करं दे । अन्यथा बारबार बस्तिमुख के दबने कीया 
अन्य भूर से अनेक व्यापत्तिं होती हँ जिनका कि उपचार 
आरे सिद्धिस्थान मे कहा जायगा । 


अन्ये तु त्रिशन्मात्रा पीडनकालमाहुं । न च 
बस्तौ दीयमाने क्तवकासहासजम्भास्पन्दनान्याचरेत्‌ । 
विस्मूत्नानिलवेगे तु नेत्रमाकृष्य वेगान्ते शष प्रणयेत्‌ । 
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अन्ते चोत्तानस्य स्फिजौ पाणितक्ञेन त्रि चतुरो वारास्ता- 
डयेत्‌। तथा तप्पारिभ्या पादतश्च शय्या च्रिरुत्ति- 
पेत्‌] सोपधानस्य च प्रसारितसर्बा्गस्य पार्णिके स॒ष्टि- 
ना हन्यात्‌ । तथा पाष््यडलिपादतलपिर्डिका सरुज 
चाङ्घ स्नेहेन प्रतिलोम वाकशतमाच्र शनेरविृद्‌ नीयात्‌ । 
एवबमाश स्तेहो न निवतेते। समनुगच्छति चासमन्ता 
स्सिर 1 तत" परन्तु स्नेहोक्तमा चारमनुवतेते ! 

वस्ति देते पर कतैम्य-कई आचार्यं बरस्तिपीडनकार 
तीश्च मात्रा ( बस्तिमात्रा ) का कहते है । बर्ति के देने पर 
चीकना, खासना, हसना, जम्भाई सेना ओर हिकना नदी 
चाहिए । बसति प्रवेश करने पर यदि पुरीष, मूत्र ओर अपान 
वायु की प्रवृत्ति हो जाय तो इनके वेग के अन्त मे फिर बस्ति 
नरिका को भविष्ट कर रोष स्नेह को भीतर छोडना चाहिए । 
अन्त मेँ चित्तख्टे इए रोगी को दोनो फीर्चा ( चूतडो ) पर 
हार्थो की हथेसिर्यो से तीन चार बार ताडन करे । पर्गोकी 
एडिर्यो तथा पर्णो को तीन बार शय्या से ऊपर उवे । तकिया 
ङगाए तथा रीर को परे इए उख रोगी की दोनो एडिर्यो 
को सृष्टि ( मुक्की ) से ताडन करे तथा एडी, अगुखि, पगथरी, 
पिण्डिर्यो तथा पीडासहित शरीर से सीधी ओर सौ शब्द उच्चा 
रण रमे तक धीरे धीरे तेर से मारि करे) इम प्रकार 
करने से स्नेह जल्दी बाहर नही निकरता किन्तु समस्त 
सिरा की ओर चखा जाता हे । इसके अनन्तर स्नेहविपि मँ 
कटे हुए आचार का पारनं करे । 


दीप्ामि च साय लघ्यन्न भोजयेत्‌ | नेव चाना- 
गतस्नेदट॑मपि द्विवीयेऽहनि। न च तमनुबासयेत्‌। 
आगमनकालस्तु परो यामत्रयं तत॒ परमनागच्छन्तम- 
होरात्रयुपेत्तेत । तदाप्यनिबतैमाने फलवर्तिभिलेवणा- 
रनाल्रायै्वां वीदणबस्तिभि. शोधयेत्‌ । स्नेहव्याप 
स्सिद्धि चे तेत । अतिरौच्यादनागच्छन्न चेऽ्जाव्याययु- 
पद्रवाय स्यात्‌ । ततस्तथाऽप्युपेक्त । शीघ्रनिवृ्ते तु 
विना मज्ञेन केषले स्नेहे स्तेहमन्य पुनर्योजयेत्‌ । न 
ह्यसाबतिष्ठन्‌ कार्य केरोति । सुखोषित चैन तथा छत- 
बसनविरेकासथापनान्यतम प्रात शुर्टीधान्यकाथमिर्त- 
रश्चोष्णोदक बा स्तेदरोषजरणाय वातकफोपशान्तये 
च पाययेत्‌ | 
बस्ति के अन्त मँ आचारषिधि-बस्तिका प्रयोग करने के 
अनन्तर अर्थात्‌ स्नेह के वापिस आकर स्वा निवृत्त हो 
जाते पर यदि अभि प्रदीक्षहोतो शैगीको सायकारुमे र्षु 
(मात्रा ओर गुण इन दोनों प्रकारो से हल्के) अन्न का 
भोजन करावे । जिसका बस्ति द्वारा प्रयुक्त स्नेह पुन बाहर 
न आया हो तो उसे सायकारूमे रघु भोजन न करावे किन्तु 
दूसरे दिन भी जब तक स्नेह की निदृत्तिन हो भोजनन 


करावे । स्तेह की निवृत्ति हो गदं हो, परन्तु अभिमान्य हो 


१ स्नेह द्वितीयेऽहनि २ चावेक्षेत ३ काय॑करो मवति 
४. तरद्रोष्णसुदक्‌ । 


सन्मध्ये 





तो उसे दूखरे दिन ख्घु अन्न का भोजन दे। अनागतस्नेह 
अर्थात्‌ जिस कै स्नेह की निवृत्ति न इई हो तो उसे दूसरे 
दिनि अनुवासन भीनदे । स्नेहवबरस्ति देने के वादु तीन 
परहरत सेह फे पुनरागमन्‌ का कारु है अर्थात्‌ तीन प्रहर 
मे पुनरागमन होकर सेहं की सर्वथा निवृत्ति हो जाती 
है अत तीन प्रहर बीत जाने पर भी यदि पुनरागमन हो कर्‌ 
स्तेह की निवृत्तिनदहोतो एक अहोरात्रतक उहर जाय । इत 
वे पर भी स्नेह की निवर्तिनदहोतो उक्ष की शुद्धि अर्चि 
कित्सोक्त फरुवर्तियो तथेव कस्पस्थानोक्त नमक ओर काजी- 
मिश्रित तीच्ण बस्तियों वारा करे । इतना ही नहीं, सनेहव्या- 
पस्सिद्धि नामक प्रकरण को देखकर उस का उपाय करे। 
अतिरूक्तता के कारण स्नेह की निचत्तिन हो कर यदि जाड्य 
( जडता ), अग्निमान्यादि उपद्रव नहो तो भी उपेक्ञाकरे 
अर्थात्‌ स्नेह के निकालने का प्रयत्न न करे । यदि स्नेहकी 
निन्त्ति विना मरके जल्दी हो जाय अर्थात्‌ केवरू स्नेह बाहर 
जाय भौर मर न अवि तो उसके किए पुन स्नेहबस्तिकी 
योजना करनी चाहिए क्यो कि कोटे न ठहरनेवारा ( जिना 
मर के तुरन्त बाहर आनेवाखा ) स्मेह कायं करनेवाला नहीं 
होता। साराश्ष, पुन बस्ति देकर कोरे मेँ कुद कारुतक स्नेह 
रहर एेखा प्रय करना चाहिषएु क्यो कि कोठेमे उहर करदही 
स्नेह कार्यं कर सकता दे । 

शेष स्नेदके किए पाचन-जो सुखसे सोया हो, जिसको 
वमन, विरेचन्‌ या आस्थापन ८ बस्ति ) दिया गया हो, इन 
मसे किसीके भी शेष रहे स्नेह के पाचन एव वात~कफकी 
शान्तिके किए प्रात कारमे ण्ठी ओर धनियाका काटा 
वनाकर पिखाना चाहिए अथवा केवर उष्णोदक (गरम जक) 
पिखाना चाहिष्‌ ता कि उस के उपर्युक्त दोषो का पचन हो 
जाय । 


ततोऽन्नकाल्ञे यथोक्तमन्नमश्नीयात्‌ । न चाुवा- 
सितं पेया पाययेत्‌ । सा हि सस्नेहकोष्ठमेनमभिष्यन्द्‌- 
यति । पुनश्च वृतीयेऽहन्यनुबासयेत्पञ्चमे वा । यथा 
वा स्तेहपक्ति स्यात्‌ । अतश्च दीप्राग्निरूक्तवातोल्बण- 
व्यायाप्ननिप्यान्‌ प्रत्यहम्‌ । एवममुना क्रमेण दोपाद्यनु- 
सारतखिचतुरे सेहबस्तिभिरूपस्िग्ध शोधनेनास्थाप- 
तेन खोतोविशद्धयथंमास्थापयेत्‌ । वाताधिक्याद्स्निग्धं 
तु स्नेहनेन । 
स्नेहपाचन के अनन्तर कम--शेष स्नेह पाचन के अनन्तर 
भोजन के समय मे यथोक्त अन्नका आहार करावे किन्तु 
अयुवासन दिए हूए रोगी को पेया न पिंखावे क्योकि वह 
पिखाई हुई पेथा स्नेह को साथ छेकर कोठेको अभिष्यन्दिति 
करती हे । पुन उस रोगी को तीसरे या पाचवें दिन 
जनुवाखन देवे अथवा जितने समयमे स्नेह का पाचन हो 
जाय तब तक अथात्‌ तृतीय, पचम एव सातवे दिनि भी 
अनुवासन देवे । अथवा अभिके बराबर को देखता इभा 
सातवे दिन से न्यूनाधिक मे भी अनुवासंन देवे । इसके 
। अतिरिक्त जो दीप्तानि हो-जिखकी जटराभ्नि तेज हो, सुर हो, 
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वाताधिक्य हो जओौर जो नित्य व्यायाम करनेवाला हो, इन 
सवके प्रतिदिन अनुवासन देना चाहिए । इस भकार उपयुक्त 
क्रम से दोषादि की दु्टि के जनुखार तीन चार सखेहनबस्तियें 
देकर ज्िग्ध किष हुए रोगी को उसके खतो ऊी विदयुद्धि के 
किष निरू हवस्ति देकर शुद्ध करे किन्तु वायु की अधिकता से 
जो अस्निग्ध अर्थात्‌ शूक्षहो तो उसे स्नेहन बस्ति देकर ही 
शद्ध करे । 

अथेन ठृतीये पञ्चमे वाऽह्नि किच्चिदाघरतते मध्याहे 
करुतमद्धलस्वस्त्ययनमभ्यक्तदेह स्वेदितमुत्सछष्टमलमना- 
शित नातिष्ठधितमवेक्तयातुरमार्यावलोकित नाथमायं 
तारौमात्मय॒ब धातारमश्चिनाबिन्द्रमात्रेय सप्त मुनीन्‌ 
काशिबिदेहपतिप्रथ॒तीनभ्िवेशादीश्च तन्रकारान्दीपग- 
न्धपुष्पफलवल्िधूपेयेज्ञ इव प्रकल्पितभागान्‌ कृत्वौष- 
धीबृद्धवेयद्िजासीश्च सपूञ्य तद्ियसहितो दोपषौष- 
धादिवल्तेन यथाहमुपकल्पयेट्रस्तिम्‌ । 

आस्थापन विधि- वैय को चाहिए कि वह अनुवासनं के 
अनन्तर तीसरे या पाचवे दिन मध्याह्न कारके कुद बीत 
जाने पर जिसने मङलराचरण-स्वस्तिवाचन क्रिया है, जो 
स्मेहन अौर स्मेदन करा चुकाहै, जो मरू का विक्ष्जन कर 
चुका है, जिसने भोजन नहीं किया हे ओर जो अतिश्चुधित 
नही है एेसे रोगी को आर्याचलोकित (भगवान्‌ बुद्ध), आ्यंनाथ, 
भगवती तारा, ह्याज्ी, अश्विनीकुमारः, इन्द्र, आत्रेय, समुनिः, 
काशिपति ( भगवान्‌ धन्वन्तरि ), षिदेहपति ( जनक ) तथा 
अभ्रिवेदादि (८ अभ्िवेश्च, पराशर, जतुकणं, भेर, क्ञारपाणि 
आदि ) शाश्कार्यौँ का दीप, गन्ध, धूप, पुष्प, फर, आदि से 
यज्ञ की तरह इन सबके भार्गो की कपना करके ओंषधिर्यो, 
बद्ध वेय ओर द्विजाति की पूजा करफे उस विषय के जानने 
वल वेयको साथ रेकर दोष ( वातादि) तथा ओषधी 
( हरीतकी-गुड़च्यादि ) के बराबर का विचार कर यथा- 
योग्य निरूह वस्ति को तयार करे । 

तत्र विशतिमात्राणि पलान्यौषध्छनां मदमफलाष्टक 
च काथकल्पेन विपचेत्‌ । काथाच्चतुथाश स्नेहमनिले 
षष्ठाश पित्ते खस्थवृत्ते चाष्टमाश तु कफे । सर्वत्र चाष्ट 
ममश कल्कस्य स्याद्यावता बा नात्यच्छसान्द्रता भवेत्‌| 
गुडस्य पल युक्त्या मधुसेनधवे यथायोग्य च शेषाणि 
कल्पयेत्‌! सर्वाणि चेकभ्यञरुष्णोदकङ्कुम्भी बाष्पाभित- 
प्रानि खजमथितानि बस्तौ प्र्तिप्यादुबासनवन्निरूह 
प्रणयेन्नात्युष्णशीत नातिमृदुतीच्ण नातिस्निग्धरूत्त 
नातितनुसान्द्र न दीनातिमान्न नालवणातिलबण 
ना्यस्ल च । तत्र बाष्पमात्राचुतापादोषधस्य षिदाहो 
न भवति । खजगप्रमथनात्त काथस्तेहादय सम्यक्‌ सप्र- 
युक्ता सम्यगेव योगमारभन्ते । अन्यथा पुन" काथा 
दीनामुल्बणोऽन्यर्तेम यथास दोषमीरयेत्‌। अत्युष्णा- 


१ आर्य॑तारा २ वेदयादीश्च २ वचाष्टमाङ्गम्‌ ४ उश्वरुणोऽन्थ- 


तमम्‌ । 
३ 


सूनस्थान्नम्‌। 


[ २५७ 
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दीना तु प्रथग्व्यापद' साधनानि च सिद्धिषृत्तरकाल- 


मुपदेद्यन्ते । 


आस्थापन मँ काथ की कर्पना--जितनी ओषधिये मिरू सक 
वे सब मिलाकर २० पर्‌ छ भौर मनप गिनती से आरट फर 
या दाने छं । इन सबको काथकस्प के अनुसार पकं । काथ 
के सिद्ध हो जने पर वायु दोष के लिए छाथ से चोथाई 
खरेह ( तेर >) वे, पित्त दोष के ङिषएु छंट्वा भाग क्ाथकां 
सेह खेदे तथा रोगी की कफ की अवस्था सें खेह आस्व भाग 
र्वे भौर स्वस्थ अवस्था म भी निरूह वस्ति खेनाहोतो 
क्राथ से ट्वा भाग स्नेह रेकर उस क्राथ मेँ मिरुवे। सर्वत्र 
अर्थाद्‌ वातत, पित्त, कफ एव स्वस्थावस्था में ओषधिर्यो का 
करक मिखाना हो तो काथ का अष्टमाश मिरवे अथवा कल्क 
इतना मिरे छि जिससे काथ बिर्कुर स्वच्छ न रहे 
अर्थाव्‌ न बिर्क पतला ओर न गाटा ही हो । क्राथमे गुद 
एक पर मिवे ओौर यथायोग्य युक्ति से शहद जर सन्धा 
नमक मिरावे अर्थाव्‌ शहद ४ पर मिवे भौर सेन्धा नमक 
एक अक्त ( एक तोरा ) भिरूवे । दोष जवखार, मासरख, 
सुरा, आसव, सुक्त, सीर ओर काजी भी युक्ति से यथादोष 
मिराना चाहिए 1 इन सबको मिकाने के अनन्तर मथनी से 
मथ डरे ओर फिर गरम जक भरे इए घडे की बाफ से इन्दं 
किचित्‌ गरम करके बस्ति म भर कर अनुवासन वस्तिकी 
तरह निरूहण करे । ध्यान रहे कि यह बरिति के अर्थं अयुक्त 
किया जानेवाङा छाथ न अति उष्ण ओरं न अति श्त हो, 
न अति सदु एव तीचण हो, न अति जिग्ध जीर रूचदहो,न 
अति पतला आओौर गादा ही हो, नमतिदहीन मात्रा जौरन नधिक 
मान्नामें हो, न रुवणरहित ओर अतिकुवणयुक्त हो, जौर न 
अति अम्र (खद ) ही हो । यहा इख विधान का सार यह 
हे कि जख की बाफ़ से तपाया हुआ वह क्राथ विदाहकारक 
नहीं होता, मथनी से मन्थन करने पर क्राथ स्रेहादि दव्य 
सब भिर जाते है ओर वे योग मैं अच्छे फल के देनेवारे होते 
ई, विपरीत इसके क्ाथादि का भ्रयोग॒तवृन्तगंत दर्यो के 
अनुसार यथास्व अर्थात्‌ वात, पित्त ओर कफ इनमे से किसी 
मी दोष के करनेवारे होते है । अति उष्ण, अति शीत, भति 
दु एव भति तीच्ण दि की अलग अरग व्यापत्तर्यो 
( दोषो ) का वर्णन तथा उनके उपाय जागे सिद्धि के वणेन 
मे कल्पस्थान मे कहेगे । 


अपि च- 
तियकप्रणीते हि न याति धारा 
गुदः चरण स्याञल्िते च नेत्रे । 
दत्त शनैर्नाशयमेति बस्ति 
करुठ प्रधावेद्तिपीडितस्तु ॥ 
स्तम्भ विधत्तेऽतिमूदुर्हिमश्च 
तप्राम्लतीद्णो चमदाहमोहान्‌ । 





१ ततरय युक्ति । माक्षिकस्य पल्चुष्टयम्‌ › सैन्धवस्य च कषे ; 
आदिग्रहणाद्‌ यवक्षारस्य कषं , तथा मासरसछरासवखन्तक्षीर 
काञ्जिकाना ग्रहणमिस्यर्ण, । 





२४८ | 





स्निग्धोऽति जाञ्य पवन तु रूक्त- 
स्तन्यल्पमात्ालवणस्स्वयोगम्‌ ॥ 
करोति मा्राभ्यधिकोऽतियोगे „ 
तोम तु सान्द्र सुचिरेण चेति । 
दाहातिसारौ लवणोऽतिकुया 
त्त्माप्सुयुक्त सममेव दयात्‌ ॥ 

अ यथावस्ि के दीष--वस्ति तिची रहने से उसकी धारा 
रीक गुदासे नहीं जाती, यदि वस्ति देते समय चर्त 
होगी--हिरु जायगी तो गुदामे फोड़ा पेदा करेगी, यदि 
बिर्क धीरे से बस्ति दी जायगी तो वह ठीक आश्य 
नहीं पटुचेगी, अति जोर से दबा जायगीतो शीघ्र ही 
ओषधि आमाशय मे पहुचेगी परन्तु वायु के जोर से ओषधि 
कण्ठ की जोर दौडेगी, वह मुख जौर नाकसे निकरने 
रगेगी, बस्ति अतिष्ृदु तथा रण्ड होगी तो उसका स्तम्भन 
होकर काथ आमाश्चय मे नही परहवेगा, बस्ति का क्राथ उष्ण, 
खडा ओर तीच्ण होगा तो उससे अम, दाह जर मोह 
( वेहो्ञी ) पेदा होगी, अतिस्निग्धं बस्ति के होने से-जडता 
तथा स्क होने से वायु का कोप होगा, बिर्कुरु तनु 
८ हर्की ) होने से आशय मे अव्यस्प मात्रा पर्हूिगी, नमक 
अत्यल्प होगा तो बस्तिप्रथोग ठीक नहीं होगा, अतिमात्र 
होगी तो अतियोग दोष ओर क्षोभ पेदा होगा, अति गादी 
( सान्द्र ) बस्तिकेहोने से बहुत विर्म्ब से बस्तिप्रयोग 
होगा तथा नमकका अतियोग होने से दाह ओर अतीसार 
पदा होगे इस रिष वैको चाहिए कि वह वस्तिप्रयोग 
समरीपष्या एव जिस प्रकार उपथुक्त हो वैसे बदी सावधानता 
पूवक करे । 

अन्ये पुनराहु-- 

मात्रा न्रिपक्िका कुयास्स्तेदमाक्तिकियो' प्रथक्‌ । 

कर्षार्धं माणिसन्थस्य स्यस्थे कल्कपलद्यम्‌ ॥ 

सवंद्रवाणा शेषाणा पलानि दश _ कल्पयेत्‌ । 

माक्षिक लवण तैल कल्क काथमिति क्रमात्‌ ॥ 

आवपेत्‌ निरूद्ाणामेष सयोजने विधि | 

सय मत्से निरूदविभि-कड आचार्थतो कहतेहै कि 
स्तेह २ पर, शहद्‌ २ पल, सेन्धा नमक आधा कष, कल्क 
२ परु ओर काथ, दुग्ध, गोमूत्रादि दव पद्‌ाथं सब मिरुकर 
१० पक्त ठेवे । इन क्षवे प्रथम रशाहद्‌, फिर नमक, पिर तेर, 
फिर कर्क ओर रिरि काथ इस क्रमसे सबको मिरवे। 
निरूहबरसिति की सयोजनविधि यही हे । 

दत्तमात्रे तृत्तान सोपधानो निरहवीर्यण देद- 
उ्याप्ठये वन्मनास्तिष्ठेत्‌ । उदीणेवेगश्चोप्कटको विस 
जेत्‌ । आगमनकालस्तु परो सुहून्ते । तदाप्यनागच्छ्‌- 
ननाश मृत्यवे स्यात्‌ 1 अतस्तत्रानुलोमिकस्नेद्ारमूत्रा- 
म्लस्निग्धतीदणोष्णमन्यं प्रयोजयेत्‌ ! एलवतिंस्वेदभ- 





९ अतिप्रपीडितो बस्ति प्रयाप्यामाङय तत । वातेरितो नासि 
कार्यां सुखतो वा प्रपद्यते ॥ इति सुत । २ स्नेह ३ श्चौत्कटुको 


श्घ्राइसंग्रहे 


[ श्र० रल 


योल्ासादीश्च । बस्तिभ्यापस्सिदधि चेक्ेतं । स्वय लितरत्ते 
त॒ पूवेवद्‌ द्वितीय ठृतीय चतुथं च ददया्ावद्वा सुनि 
रूट" स्यात्‌ 

बस्ति देने कै पश्ात्कत्तैन्य-निरूहण बस्ति को ठेकर चित्त 
रेट इजा, सिरहाने त्या खगा फर, निरूहबस्ति के बरु 
से द्रव्य शरीर मे व्याक्षहो रहादहे, इस प्रकार उसमे मन 
रखुगाकर खेट जावे ओर जब्र वेग अवि तब पार्वोँके बल 
उत्कटासन ( उकरू ) से बेठकर निखूहणं द्भ्य को बाहर 
निकारुदे) निरूहण द्रष्यके पुन बाहर निकर आनेका 
समय अधिक से अधिक्‌ एक सुदत्तं अर्थात्‌ दो घडी का माना 
गया है! इस समय तक मी यदि निरूहण द्रव्य बाहर 
न निकटे तो बह शीघ्रही ग्रृष्युका कारण होता दहै अत 
वैसी अवस्था मे अयुखोमन करने वारे स्नेह ( तेरादि ), 
ततार, गोमूत्र, अम्ल, स्निग्ध, तीचण भौर उष्ण इनमे से 
छिंसी एक का प्रयोग करे । इतना ही नहीं, निरूह द्रव्य का 
अनुरोमन करने के लिए फर्वर्तिर्यो का प्रयोग करे, स्वेद्‌ 
दे, भय दिखावे तथा उकस्त्रास्ादि ददै ताछ निरूह द्रव्य बाहर 
आ जवे । पिर भी अनुलोमन न हो तो बस्तिग्यापस्सिद्धि 
मे बताए हुए उपाय करे । यदि स्वय निरूहण दन्य बाहर 
निकरु जाय तो पूर्ववत्‌ द्वितीय बस्ति दे, फिर तृतीय बस्ति 
दे जीर फिर चतुर्थं बस्ति दे। अथवा भंरीमाति निरूहण 
न हो जाय तव तक नियमाटुसार बस्तिप्रयोग करे । 


तत्रा्योऽनिल स्वमार्गादपकषेति द्वितीय पित्त 

तृतीय श्ेष्माणभिति। तस्य दहीनसम्यगतियोगास्तु 
विस्क्तिवत्‌ | 

प्रथम-द्वितीयादि बस्तिदान~फल--प्रथम वस्ति के देनेसे 
केवर वायु अपने स्थान से खीचा जाकर बाहर आता हे । 
सारश्च, ससे वायु का दोष दूर होताहे। इसी प्रकार 
हितीय बस्ति से पित्तका कष तथा तृतीय बस्तिसे कफका 
दोष दूर किया जाता है । चतुरथादि बस्ति की नावश्यकता 
तो तब होती है जबकि सयोगादि के कारण कुपित तीर्न 
दोर्षो का अपकर्षण नहीं होता । भावार्थं यह है कि चतुरथबस्ति 
त्रिदोष को दूरं करनेवारी है । 

दून प्रथम, हितीय आदि वसतिर्यो का हीन, सम्यक्‌ जर 
अतियोग हो जाने पर वैद्य को चाहिए कि वह उनकी चिकित्सा 
विरेचन के हीन, सम्यक्‌ एव अतियोग के अनुसार करे । 

सम्यङ्कनिरूढ तु कोष्णसल्िलाबसिक्तं तलना 

जाङ्लरसेन मोजयेत्‌ । स्नाताशितस्यास्य चला दोष 
शेषा स्वस्थानमाश्रयन्ते । 

सम्यक्‌ बिरूहण के पश्चात्‌ सुखोष्ण जक से स्नान कराकर 
रोगी को जाङ्गल मासरस के साथ हस्का भात का भोजन करावे। 
इस प्रकार स्नान कराने एवं भोजन कराने से रोगी के 
निरुूहण इ्वारा चरित वातादि दोष अपने स्थान मे भाक्र 
स्थित्त हो जाते ई । 


१ चविक्षेत २ यत्र च दोषा एव नापङ्श सयोगादिवद्ात्‌तत्र 
चतुधादीनां विषय इती दु । 
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तत पुनवातावेमातुर व्रहणीयमन्य बा तद्धिधमशिः 
तानन्तर साय वा पुनरल्पलष्वशित यथास्वमनिलादिषु 
मू भ 
दृशमूलादिसाधितेन तेलेनादुगसयेत्‌ । तस्य दहीन- 
सम्यगतियोगा स्तेहपीतवत्‌ । 
उपयुक्त प्रकार से भरी भाति निरूहण हो जाने के बाद 
पुन वातरोगी को द्धिचिधोपक्रमणीय अध्याय मे कहे अनुसार 
बृहण देना चाहिए । इसी प्रकार अन्य वातादि ॐ रोगियों को 
जिनको हस्का मोजन कराया गया है पुन सायकारू मै हर्का 
भोजन देकर वातादि मे दश्चमूखादि चे साधित वेर खे अनु- 
वासन करे । यहा जादि अ्रहण से यह भाव निकलता है किं 
पित्तरोगी को न्यय्ोधादि या षद्यकादिगण के साथ साधित 
तेर से तथा कषठ के रोगी को वस्सकादि गण के साथ पाचित 
तैर से अनुवासन देवे ! अनुवासन कम॑ मे हीन, सम्यक्‌ तथा 
अतियोग हो जाय तो उसकी चिकिस्सा सनेहपानव्यापत्तिरयो के 
अनुसार करनी चादहिषए्‌ । 


विशेषतस्तु सम्यगनुघासिते किच्ित्काल स्थिता 
स्तेह" सपुरीषोऽनिलादगत प्रवतत इति । 

सम्यक्‌ “नुवास्तन मे मिक्ञेषता-सम्थक्‌ अर्थात्‌ भलीमाति 
अनुवासित होने पर यह विरेषता होती है कि स्नेह कु कार 
तकपेटमे ठहर करके फिर वही पुरीष तथा अपान वायु के 
पी्धे आप ही बाहर आ जाता हे। 


मवन्ति चार | 


एव कफे स्नेह बस्तिमेक त्रीन्वा प्रयोजयेत्‌ । 
पच्च ग सप्र बा पित्ते नवैकादश वाऽनित्ते ॥ 
पुनस्ततोऽप्ययुग्मास्तु पुनयस्थापन तत । 
कफपिन्तानिलेष्वन्न यू षत्तीरर्तै कमात्‌ ॥ 
दोषपरप्व स्नेह यस्तिसरया--इस प्रकार कफ रोगे एक या 
तीन स्तेहबस्तिर्यो का प्रयोग करे । पित्तप्रधान रोगमे पाच 
या खात स्नेहवस्ति दे ओर वातप्रधान व्याधिं नवया 
ग्यारह सनेहबस्ति प्रयुक्त करे । यदि ओर भी आवश्यकता हो 
तो एक, तीन, पाच भादि अयुग्म बस्ति देवे। अर्णदत्त का 
कथन है कि वातगप्रधान रोगमें युग्मसस्याक अर्थात्‌ ८,१०,१२ 
बस्ति भी दे सकते है । इसके अनन्तर पुन आस्थापन अर्थात्‌ 
निरूहण बस्ति देनी चाहिर्‌ । ध्यान रहे किं कफ के ङिए अनु- 
वासनबस्ति दी ग्रहो तो उखे मूग जादि के युषके साथ 
अन्न या भात देना चाहिए्‌ । पित्त के अथं अन्नुवासनबस्तिमे 
दूध के साथ अन्न देना चाहिष्‌ जीर बवातके डिष दी गई बस्ति 
मे उष्ण एव ट्निग्ध माखरस के साथ अन्न देना चाहिए्‌ । 
वातच्नौपधनि काथसख्िव्रतासेन्धवेयत „_ । 
बस्तिरेकोऽनिल्ते स्निग्ध स्वाद्रम्लोष्णो रसाम्वितः।। 
न्य्रोधादिगणक्छाथ-~पद्यकादिसितायुत्तौ । 
पितते स्ादुहिमौ साञ्यततीरेचुरसमाक्तिको ॥ 


१९ वातादिषु दद्यमूादिकिद्धन तैलेन, आदिग्रहणेन पित्ते 
न्यमो पदहिपद्यकादैना कफे वत्सकादीना च परिग्रह इतीदु । 
२५ निष्काथ । २० स्वाद्रम्खोष्णरसान्वित्‌ 


सूतरसथांनम्‌ । 


| २५६ 









आरण्धादिनि काथवत्सकादियुताक्नय | 
रक्ता सन्तौद्रगोमूष्रास्तीदणोष्णकटुका कफे ॥ 
त्रयश्च सन्िपातेऽपि दोषान्‌ घ्रन्ति यत क्रमात्‌| 
नाचायेचरकस्यातो बस्तिख्धिभ्य पर सत ॥ 

° नहि दोषश्चतुर्थोऽस्ति पुनदीयेत य भ्रति । 
उत्क्तेशन शुद्धिकर दोषाणा शमन क्रमात्‌ ॥ 
त्रिधैव कल्पयेद्रस्तिभित्यन्येऽपि प्रचक्तते । 
दोषौषधादिबलत सेमेतसरमाणयेत्‌ ॥ 

दोषपरत्ल-निरूहवस्तिकस्पना- वात दोष मे निरूहबस्ति 
देनाहयो तो दशमूकादि वातनाज्ञक ओषधिर्यो के ऊदे 
निश्लोत का कल्क तथा सेन्धव नमक मिरुवि ओर उसमे मुर, 
जम्क जौर उष्ण रस मिरवे ! उसको एरण्ड तेरु आदि कै 
मिश्रण से स्निग्ध करके इतकी एक निरूहणवस्ति करे । 

पित्त मे निखूहवस्तिदेना हो तो न्यम्रोधादि गण ओर 
पत्रकादि अर्थात्‌ दूर्वादि गणके छाथमे मिश्री, घृत, दुघ, 
ईख का रस ओर शहद मिरुवे भौर यह जिस प्रकार मुर 
ओर शीतल हो वैसे करके इसकी दो निरूहणवस्ति देनी 
चाहिए । 

यदि निरूहणवबस्ति कष दोष मे देना हे तो आरग्वधादि 
गण तथां वरसकादि गणकी ओषधिर्यो के काटे मँ शहद, गो 
मूत्रादि तीच्ण, रक्त, तीण जौर कटु रसवाछे द्र्य मिलाकर 
इसकी तीन निरूहणवस्ति देनी चाहिए । 

सज्गिपातमे भी यथादोष की इई तीन ही बस्ति देनी 
चाहिए इस किए किं उप्यक्त तीर्नो बस्ति क्रम से देने से तीनों 
दोषो की शमनकारक होगी । हेमादि छिखते है-कि वातपित्त, 
वातकषफः शौर पित्तकफ की अवस्थामे दोदो बस्तिया देनी 
चाहिए । 

चतुर्थादि बस्तिया का निषेष- वस्तुत दोषों की सख्या तीन 
ही है इस ठिए्‌ आचाय चरक तीन ही बरितर्यो को मानते है । 
वे कहते है फि कोई चतुर्थं दोष ही नही है जिसके लिए बस्ति 
दी जावे! बस्तियों द्वारा दोर्षो का उस्वरेशन, शुद्धि जोर शमन 
ये तीन दही कम॑ करिए जाते है अत अन्य चिकिस्सक्नौकामी 
मत डे कि बस्ति तीन दी माननी चाहिए । 

दोष ओर ओषध्यो के बराबरूका विचार कश्केही 
बस्तियों की कल्पना करना चाहिए । साराञ्च यह है छि रोग 
की प्रबरुता मे वस्ति के छिए ओषधिर्यो भी उतनी ही प्रबङ 
रेनी चाहिए, साधारण अवस्था में साधारण ओर सूच्मा वस्था 
मे ओषधिर्या भी सुच्म बरू करे वेसे प्रमाण से ङेनी चाहिए । 


सम्यङ्‌ निरूढलिङ्च तु नासमभाग्य निवतेयेत्‌ । 

जब तक भटीभाति निरूहण के कच्तण स्पष्ट न प्रतीत हौ 
अर्थात्‌ निरूदण ठीक न हुभा हो तब तक निरूहबस्ति के 
प्रयोग को बन्द्‌ न करना चादिषु । 


प्राक्‌ स्नेह एक. पन्नान्ते हादशास्थापनानि च । 





१ सज्जिपाते त्रीण्येव पुटान्मैयत आह नयश्चेति } वातपित्ते 
वातकफे, पित्तकफे तु उक्त^्यायादेव द्वौ इति । 


२६० | 





दद्् ^~ 


ययम य प्य 
[क ^ 


सान्पासनानि कर्मैव बस्तयकिशदीरिता ॥ 


१ कर्म, २ कार ओर ३ योग । इनमें कर्म २० बस्तिर्थो के समु 

दायकानामहे। कर्म॑सञुदाय से आधा अथात्‌ १५ था १8 
बस्ति्यो की सक्ता काक है तथा इसते आधा ८ का नाम योग 
है । देखे चरक सहिता, सिद्धिस्थान का प्रथम अध्याय । कर्म 
सथ्ुदाय का स्पष्टीकरण यह है कि जिसमे प्रथम एक स्नेह 
वस्ति हो ओर रेसे ही अन्त मे पाच स्नेहबस्तिया हो जेषे 
कि छव्वीसवी, सत्तातीसवी, अद्वावीसवी, उन्तीसवी ओर 
३० वी तथा जिसमे ५२ आस्थापन ( निरूहबस्तियौ ) अयु- 
वासन सहित हों जेते द्वितीय, चतुथे, षष्ठ, अष्टम, दकम, 
&ादक्ञ, चतुदश, षोड, अश्टादश, विश्तितम, द्वाविक्चतितम 
ओर चतुवि्चतितम निरूहबस्तिया आर तृतीय, पञ्चम, सप्तम, 
नवम, एकादश, त्रयोदश, पञ्चदश, सक्षदश्ष, उनविशति, एक 
विश्चति, त्रयोविशति भौर पञ्विक्ञति ये १२ अनुवासन (स्नेह 
बस्तिया ) हो । सायश्च, कमश १ +-५ +~ १२ १२ = २० स्नेहः 
ओर निरूह भिर कर क्म॑बस्तियो का योग ३० बताया गया 
हे । अब कार ओर योग समुदाय को कहते ह कि- 


काल पञ्चदशौकोऽच्र प्राकसनेहोऽन्ते त्रयस्वथा । 
षट्‌ पश्ववस्स्यन्तरिता योगोऽष्टो बस्तयोऽत्र तु ॥ 
त्रयो निषदा स्नेहाश्च स्तेहावायन्वयोरुभौ । 


कारु सज्ञक ८५ बस्तिर्यो-कारुसक्षिक बस्तिसमुदाय मे 
१५ बस्तियौ इख प्रकार होती है क जिनमे प्रथम एक स्नेह 
( अनुवासन ) बस्ति ओर अन्तमे तीन स्नेहबसितियोके अति- 
रिक्त बीच बीच मे ६ निरूह ओर ५या £ स्नेहबस्तियी होती 
है । इनका योग 9९ या १६ होता है । यथा प्रथम एक स्नेह 
बस्ति जर दसी प्रकार अन्त की तीन चौद्हवी, पन्द्रहवी भौर 
सोरहवीं स्नेहबस्ति । इनके सिवाय दूसरी, चोथी, चुटी, 
आट, दसी जौर बारहवीं निरूहवस्तिया ओर तीसरी, 
पाचवी, सातवीं, नवमी, स्यारह्वीं तथा तेरही स्तेहबस्तिया। 
यद्यपि वाग्मटने १५ ही योग कहा है परन्तु १५ का आधा ठीक 
आड नही होता अपितु ज होता है| इसङिए्‌ हमने आचार्यं 
जतुकण एव चक्रदत्त के मतानुसार यहा ५५ तथा १६ भी 
माना हे) 

योगसक्घक आठ वस्तिया--योगसक्ञक बस्तिसमुदाय की 
सख्या आठ है ओर उसकी पूति इस प्रकार से की जाती है 
कि आदि अन्त मे एक एक स्नेहवस्ति अर्थात्‌ पहटी ओर 
जाठवीं स्नेहबस्ति तथा बीच मँ एक पएक के अन्तरसे तीन 
तीन निरूह जोर स्तेहबस्तिया अर्थात्‌ दूसरी, चौथी भौर 
चुटी निरूहबस्तिया तथा तीतरी, पाचवीं ओर सातवीं 
स्नेहबसितया । दरस प्रकार कुक योग ८ होता हे । 


स्तेहबस्कि निरूह वा नैकमेवातिशीलयेत्‌ । 
उक्कलेशाग्निवधो स्तेदान्निरूहान्मरुतो भयम्‌ ॥ 


भन 


१ वरिशस्स्ता कर्म॑सु वस्तयो हि काकस्ततोऽ्धन ततश्च 
योग । इति । २, व्सतयस्ित्‌ षोडश्चाष्टौ च कमकार्यौगा \ 
इति जतुवाण, । 


अ्ाङ्संग्रहे 


तस्मान्निरूढ स्नेह्य स्यान्निरूदयश्चानुबास्ित ॥ 


[ अ० २६ 





केवर एक्‌ हौ प्रकार के बस्ति सेवन मेँ दोष-केवर एक ही 
कमसङ्गफ़ तीस॒वस्तिया-वस्तिसयुदाय तीन प्रकार के है । प्रकार की बर्तिका सेवन नही करना चादिषु अर्थाव्‌ केले 





निरूह ही निखूह या अनुवासन ही भनुवबाखन बस्तिका सेवन 
नही करना चाहिए क्योकि केवर स्नेहन ( जलुवासन बस्ति ) 
का सेवन किया जायगा तो उक्ल ( उवकाई ) पेदा होगी 
ओर जटराभि मन्द हो जायगी । इसी प्रकार केवर निरूह 
वस्ति के सेवन करने से वायुके प्रकोप का भय होगा। 
इसखिये जिसे निरूह बस्ति दी गद हो तो उसके बाद्‌ उसे 
स्नेह बस्ति देना चाहिए ओर जिसको अनुवासन बस्ति दी 
गई हो तो उसके अनन्तर उसको निरुूहवबस्ति अवश्य 
देनी चाहिश्‌ । 
सनेदशोधनयुक्लयेव बस्तिकमं त्रिदोषजित्‌ । 
अष्टादशाष्टादशकान्‌ अस्तीना यो, निषेवते ॥ 
विधिना ना यथोक्तेन स भवेदजडोऽरुज । 
सहस्ायु श्रुतधरो वीतपाप्मामरप्रम ॥ 
वाजिस्यदो नागबल स्थिरबुद्धीन्द्रियानल' ॥ 


युक्तिपूवंक बस्तिसेवन का फर - ख प्रकार स्नेहन शोधन 
युक्ति से अर्थात्‌ स्निग्ध का शोधन, शद्ध का स्नेहन तथा 
स्निग्ध का पुन सश्चोधनं इस प्रकार के यु्तिपूर्वकं सेवन 
किया हा बस्तिकर्म त्रिदोष को जीतने वाला होता ३ै। 
इतना ही नही, जो पुरुष पूर्वोक्तं कर्मकार्योगादि विधि से 
अष्टादशाष्टादशकान्‌ अर्थात्‌ १८०१८ = ३२४ बस्तिर्यो का 
सेवन करता है वह जड (बुद्धिमान्‌ ) अथवा अजर ओर 
अरुज होता है अर्थात्‌ वह॒ जल्दी श्रद्धावस्था को प्राक्च नहीं 
होता ओर नरोगीही होताडै।! कि बहुना, वह सहस्रायु 
( हजार वं की जायुचारा या दघवारा ), श्रुतधर ( सुनी 
इद बात को कभी भी न भूमे वाला); या श्रुतिधर (वेदों 
को धारण करनेवारा ), पाप से रहित, देवता के समान 
कान्तिवारा, घोडे के समान चयो से रमण करनेवाला, 
हाथी के समान बख्वान्‌ , स्थिरलुद्धिवारा, इन्िर्या को जीतने 
वाखा तथा स्थिराभनि ( जच्छी जटराधचिवारा ) होता है । 


बस्तौ रोगेषु नारीणा योनिगभाशयेषु च । 
द्वि्नास्थापनशुद्धेभ्यो षिदध्याद्रतिसुत्तरम्‌ ॥ 
आतुराङ्लमानेन तज्नेत्र द्वादशाइलम्‌ । 
वत्त गोपुच्छवन्मूलसभ्ययो कृतकर्णिकम्‌ ॥। 
सिद्धाथकपरवेशाभर श्लदण हे मादिसमवम्‌ । 
ऊन्दाश्वमारसुमन पुष्पघठन्तोपम ददम्‌ ॥ 
उन्तर गवि ५ना- गुदा से उत्तर मार्गसे अर्थात्‌ लिङग 


या योनिद्वारा दी जानेयाली बस्ति को उत्तरबस्ति कहते है। 
पुरषो के बस्तिगत रोगो मे ओर श्रयो के वस्ति, योनि तथा 
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१९ भवेदजरो २ श्रतिषरो ३ स्तेदसौधनयुपत्येति । स्निग्धस्य 
सोधन, शुद्धस्य स्नेहन, स्निग्धस्य पुन रौधनभित्यादि युक्तिरिति 
हेमाद्धि । ४ कियतोऽ्ादद्छकानिप्याह अष्टदश्चेति) एवम 
दराभिरशदरकैबैस्तीना अणि शतानि चतुर्विशस्यधिकानि भवन्ती 
तीन्दु । ५ वाजस्यदो योऽ श्व खीपु सतीति इन्द्‌ | £ गुदा 
दुत्तरेण मार्गण दीयत्‌ इत्युप्तरबस्ति । 


० रद | 
गर्भाय कै रोगो सँ दो तीन वार निरूहवस्ति देने के बाद 
उन्तरबसिति देनी चािए । पुरूषो के छिषए इस उत्तरबस्ति 
यन्त्रका प्रमाण रोगी के अ्धर्खो से बारह अङ्गरु रम्बा होना 
चाहिए जोर वह गाय की पृ के समान शोर होना चाहिए । 
उसके मूर ओर मध्य मे कर्णिका अटकावके किए बनानी 
चाहिषएु तथा इसका प्रवेक्ञवाखा अग्रभाग जिसमे सरसो समा 
जावे इतना चोडा होना चाहिए । इसके अतिरिक्त यह यन्त्र 
नितान्त चिकना ओर सोना चादी आदि धातु का बना इभा 
कुन्द, कनेर मौर मारूती पुष्प के वृन्त के समान भर मजबूत 
बना इभा होना चादिषु । 


तस्य बस्तिगेदुलघुर्मात्रा शक्तिर्धिकतप्य वा । 
ने्षस्ति के मात्रा फा प्रमाण-उत्तरबस्ति मे प्रयोगां 
बरित हस्की तथा नरम रेनी चादिषए जोर वह ेखी हो जिसमे 
शक्ति अर्थात्‌ दो तोरे स्मेहादि आ सकं। इसके अतिरिक्त 
वैधको चाहिए छि वह देश, काल, बराबर जादि का विचारं 
कफे बस्ति एव उसष्ी मात्रा क्रा निश्चय करे । वस्तियन्त्र 


धातुनिर्मित श्छचण ( चिकना ‡) होना चाहिए जैसे कि परे | > 


कह आए्‌ है । 


अथ स्नाताशितस्यास्य स्नेहवस्तिविधानत । 
ऋजो सुखोपविष्टस्य पीठे जाचुसमे शरदौ ॥ 
हृष्टे मेद्‌ स्थिते चजौ शने सरोतोविशुद्धये । 
मालतीपुष्यबन्तामरपरिणाह्य घनागरजुम्‌ ॥ 
श्लच्णा शलाका प्रणयेत्तया शद्धेऽवुसेबनि । 
आयेहनान्त नेन्न च निष्कस्प गुदवत्तत ॥ 
पीडितेऽनुगते स्नेहै सनेहबस्तिक्रमो हित । 
स्तीननेन विधिना दद्याल्रीश्चतुरोऽपि वा ॥ 
अनुवासनवबच्छष सवेमेवास्य चिन्तयेत्‌ ॥ 
पुरुषो के सिए उन्तरत्रस्तियिपि-- पुरूष को उन्तरवस्ति देना 
हो तो उसको प्रथम स्नेहवस्ति की तरह मङ्गखाचरण करके 
ओर फिर स्नान किंएु इणु तथा भोजन किए इए, जानुसम 
अचे दु आसन पर सरू एव सुख से के इए, ल्गिकी 
हर्षित एव सरु अवस्था मे, धीरेखे उसमे खोर्तो की शुद्धि 
के किए, मारतीपुष्प के बृन्त के अग्रभाग के समान, रुम्बी, 
मजवू, सीधी तथा चिशृनी श्काका को सीवन के अनुसार 
सिङ्गके अन्त तक हाथ म हिराते इए गुदा की स्नेहबस्ति की 
तरह चरवि ओर ष्ठिरं यन्त्र को दबावे ताकि स्नेह टीक्‌ स्थान 
तक पहच जाय । स्नेह के पुन छोट कर बाहर अने तक 
वही ऋम करे जो कि स्नेहवस्ति मेँ वर्णन किया गया है । इस 
विधिखे तीन या चार उत्तरबस्ति देवे, रोष सब विधि 
अनुवासन बस्ति की तरह करे । 


श्ियो के ठिए्‌ उत्तरबस्ति-विधि भादि को बताते इष्‌ 
भाचा्य कहते हे कि-- 


स्रीणामार्त॑वकाले तु योनिगृहात्यपाढृते । 
विदधीत तदा तस्मादनृतावपि चास्ये ॥ 


तिमिना ममतम ममनििनभननयनकन 


१९ शुदधेऽनुसेवनीम्‌, शुद्धेऽचसोवनीम्‌, इप्यपि पाठ ।२ 


सू्रस्थानम्‌। 
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योनिविभशद्यलेषु योनिन्यापय्स्ग्दरे । 
नेर दशाडल मुद्गम्रवेश चतुरह्लम्‌ ॥ 
अपरयमर्गिं योऽय स्यादू-चङ्खल मूत्रवर्मनि । 
मूत्रकृच्छषिकारेषु बालाना त्वेकमडलम्‌ ॥ 
प्रक्र मध्यमा मात्राबालाना शुक्तिरेव तु ॥ 
सियो के लिए उत्तरवस्िमिवि- यदि लियो को उत्तरबस्ति 
देनाहो तो उनके छतु रार मे ही देना चाहिए क्योकि ऋतुकालं 
मे द्ियोके गमाशय का सुख खुला रहने से ग्ांशय के समस्त 
दोषों का सस्लोधन हयो जाता हे ! परन्तु योनिञ्नशष, योनिश्रूलादि 
उयापत्तियो मे तथा रक्त एव श्वेतप्रद्र की अवस्था मे ऋऋतु- 
कारु के विना भी उन्तरबस्ति देनी चाहिए । 
स्वियौ के जय उत्तरवस्तिय चका प्रमाण मादि-चियो क छि 
उत्तरबस्तियन्त्र उनही के अङ्कुरुमाचसे दस अङ्कुर रम्बा, 
उसका सुख एेसा हो जिसमे एक मृग जा सके । इसका प्रवेश 
चार्‌ अङ्कुर तक करना चाहिए अथात्‌ प्रवेश करनेवारे मुखसे 
चार अङ्कुर परे एक कर्णिका का यन्त्र मे होना आवश्यक 
है । चार अङ्कुर तक्‌ प्रवेश करने का विधान ग्भाश्य की 
शुद्धि के छि हे । मूत्रङ्च्छरादि विकार्यो मे यदि सू्रारय की 
द्धि अभीष्टहोतो दो अङ्गुल तक ही यन्त्र का प्रवेश्च योनिं 
मे रना चाहि्‌ । 
अल्पवयस्कं रुडकिर्या के मूत्र्च्छादि विकारो मे उत्तर 
बस्तियन्त्र का प्रवेश एक अङ्कुर तक ही करना चादहिष्‌ । 
इसि कि इससे अधिक प्रवेद करने मे योनिमे चत हो 
जाने का खभव होता है । 
र्विय,के उन्तरबस्तिमात्रा का प्रमाण--प्रौढ चल्ियों क 
गर्भाय कध शुद्धि के लिए उत्तरबस्ति की स्नेहादि मान्ना 
मध्यमा अर्थात्‌ एक पर ( चार तोङे ) की होनी चाहिए भौर 
छोटी रूडश्षि्यो के मूत्रा की द्धि के ङिए उत्तरवस्ति के 
स्नेहादि की माच्रा एक शक्ति ( दो तोरे ) की होनी चाहिए । 
उत्तानाया शयानाया सम्यक्‌ सकोच्य सक्रिथनी । 
ऊष्वंजान्वाश्िचतुरानहोरत्रेण योजयेत्‌ ॥ 
स्तीख्िरात्रमेव च स्नेहमात्रा विवधयेत्‌ | 
यहमेव च विश्रम्य प्रणिदध्यात्पुनखूयहम्‌ || 
स्िय। के किए उन्तरवस्तिका कम-उन्तरबस्ति निस श्ीक्छो 
देना दहो तो उखे उत्तान (सीधी) खेटा कर उसकी दोनों 
सकिथर्यो अर्थात्‌ ऊरूके उपरवारे भार्गो को सुकोड कर दोनों 
जानु ( गोड ) उपर छी ओर कर देवे ओर फिर उत्तरबस्ति- 
यन्त्रह्ारा स्नेहादि उसकी योनि मे प्रविष्ट करे। इस प्रकार 
एक दिन रातमे तीन या चार उत्तरवस्तिया दे । इसं कऋमको 
तीन दिन बराबर चरते रहे परन्तु स्नेह की मात्रा को कुद 
कु बढाता जे । इसे बाद तीन दिन विश्राम ठेकर फिर 
तीन दिन त उत्तरबस्ति के ऋम को कर । 


पक्ञाद्विरेको वभिते तत परक्ञाननिरूहणम्‌ । 
सदयो निरूढश्चान्वास्यः सप्तरात्राद्िरेकित, ॥ 


वमनपिरेचनादिका कम-जिसखको वमन दियादहो तो उसे 
एक प्त ( पन्द्रह दिन ) ठहर कर फिर विरेचम देवे अर्थात्‌ 
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निरूहण दैवे । परन्तु जिसको निरूहण दिया हो उसे तुरन्त 
अनुवासन ( स्नेहवस्ति ) दे देना चाहिए । यहा तुरन्त का 
भावार्थं उस वातग्रधान अवस्था से है जिसके रषु पहरे कह 
आए हे कि अथ वातादित भूय सद्य एवानुवासयेत्‌ः अर्थात्‌ 
वायु की प्रवर्त मँ निरूह के अनन्तर तुरन्त ही अनुवासन 
देना चाहिए । उचित तो यह है कि विरेचन के बाद्‌ सातवें 
दिनसे अनुवासन देना चाहिष । 


यथा डसुम्भादियुतात्तोयद्राग हरेर्पट । 
तथा द्रवीकृताद्‌ 4 हाद्रस्तिनिहेर्ते मलान्‌ ॥ 


इस्यष्टापिरोऽघ्याय ॥ २८॥ 
[= (८ 


वस्ति के मरुहद्रण मं दष्टन्त--जिस प्रकार ङसुम्भपुष्पादि 
युक्त जरमे से कपडा रग को हरण कर रेता है ङिन्तु पुष्पादि 
के वकस को ग्रहण नदीं करता, दीक इसी प्रकार द्रवीभूत 
रारीर मं से समस्त शारीरिक मखो ( दोषो ) को बस्ति हरण 
कररेती है किन्तु अदूित रस्-रक्तादि धातुर्भो का हरण 
नहीं करती । 
इति श्री वाग्मरङृताष्टाङ्गसम्रहे सूत्रस्थानेऽथप्रकारिकाहिन्दी 
व्याख्याया बस्तिविधिनांमाष्टाविशोऽध्याय । 
+= १४३४१८१ शो दोण /९४१५१४००१-० 
कस (9 ख 
अर्थकनिचरशाऽष्यायः | 
अथातो नस्यविधिर्नामाभ्याय व्याख्यास्यामः । इति 
ह्‌ स्माहुरात्रेयादयो महषंय । 
नस्यपिधि-अध्व्राय-द्सके पहरे अध्यार्यो मे वातादि 
दोषो के निहरणा्थं वमन विरेचनादि कर्मो का वर्णन किया 
गया । किन्तु शिरोगत दोषादि का निहैरण उक्त वमनविरेच 
नादि नही कर सकते जेषे कि नस्यविधि कर प्षकता हे । 
नासा सिर का द्वार है अत उसके द्वारा प्रयुक्त जौषधि शीघ 
ही मस्तक कै समस्त दोषों को दूर करती है अत उसके 
परिक्तानार्थं अध्याय का आरम्भ करते हुए आचार्यं कहते रै 


कि अव हम नस्यदिधि नामक अध्याय की व्याख्या करेगे 
लेसे कि पहरे आत्रेयादि महर्षियो ने की है । 
नासाया प्रणीयसानमोषध नस्यम्‌ । नवान नस्त - 
कर्मेति च सज्ञा लभते । नासा हि शिरसो द्वारम्‌ । 
तन्रावसेचितमोषध सरोतश्श्रज्नाटक प्राप्य व्याप्य च 
मूर्घानने्रभरोत्रकण्टादिसिरामुखानि च युञ्जादिषीकामि 
< ॐ = ति 
वासक्तामूष्येजन्रुगता बेकारिकीमशेषामाशु दोषसहति- 
सुत्तमाज्ञादपकषंति । 
नस्यकम की व्याख्या ओर विरिषटता--नातिका हास दी 
ज्ञानेवाखी ओषधि का नाम नस्य है । नावन ओर नस्त कर्म 
भी इसी नस्यकम ऊ पर्यायवाची शब्द्‌ है । शिरोरोग एव 
उध्वैजञ्चगत रोगो कै निर्हरणार्थं जो भषधि दी जाती है वह 
नासा द्वारा इसरिए दी जातीहै कि नासा ही मस्तक का 
द्वार हे \ नासिका हारा दी जानेवारी ओषधी सोत.शङ्गादक 


स्पन्दन, तिमिर, च्छ, विष से व्याप्त, अभिष्यन्द्‌ सथा सर्पदक्ष 


८ सिर के मध्यं) मे जाकर समस्त सिर मे भ्याक्त होकर 
अर्थात्‌ नेत्र, कान, कण्ड आदि की सिरार्ओ के भीतर प्रविष्ट 
होकर उर्ध्वंजञ्चुगत समस्त वेकारिक दोषसमूह को मस्तक 
मे से खीचकर इस प्रकार बहत जल्दी बाहर फेकती है जैसे 
कि मज के साथ अटकी इई दुर्भक्षराका ली चकर दूर कर दी 
जाती हे । दोनो असस्थानो के अन्तक नामक अस्थिर्यो की 
सन्धिका नाम जतरुमर्मं है) इम जत्ुमर्म के उपर नेत्र, 
४ कान आदि के रोर्मो का नाम इसीटिए ऊर्ध्वजञ्चुगत 
रोगदे। 


तत्त त्रिविध विरेचन वमन शमन च ! तेपा विरे 

चन जच्रुष्येगौर्वशोफोपदेहकणट्स्तम्भामिष्यन्द्‌ पीक 
्रसेकवेरस्यारोचकस्वरभेदक्रिमिप्रतिश्यायापस्मारगन्धा- 
ज्ञानम्रन्थग्रलुदद दुकोटादिषु श्लेष्मजेषु तीद्णेन स्नेहेन 
शिरेषिरेचनद्रभ्यैवां सिद्धेन तेषा घा काथचूणेस्वरसेस्ते- 
रेव वा यथाहेद्रवैन्छद्णकस्किता्लोडितेमेधुसेन्धवासव- 
पित्तमूतरैयेथास्व चोपदिषटरयोज्यम्‌ । 

नस्य के तीन प्रकार मौर उनका उपयोग--उपर्य्त नस्यकमं 
कै तीन प्रकार है जैसे कि विरेचन नस्य, च्ृहण नस्य ओर श्षमन 
नस्य । पिरेवननस्य~-विरेचन नस्य का उप्रयोग उनके ङिष्‌ किया 
जाता है जो उर््वनच्रुगत गौरव, शोथ, उपदेह ( उपजिह्वा ); 
कण्डू, स्तम्भ (मन्यास्तम्म), (अभिष्यन्द्‌); पाक, खाव, प्रसेकः; 
मुखवेरस्य, अरोचक, स्वरभेद, क्रिमि, प्रतिश्याय, अपस्मारः 
गन्धाक्ान ( गन्ध का ज्ञान न होना), मन्थि, अद्‌, ददुः 
कोड ( खाङ~श्रेत दाग ) आदि कफजनित विकारो से पीडित 
हे । इनको विरेचन नस्य इस प्रकार दिया जाता है जो सरसों 
आदि के तीण तेर से, शिशेविरेचनकारक सीच्ण द्रर्भ्यों से 
तयार किष हए तेर से, इन दर्यो के काथ, चूण ओर स्वरसो 
से सिद्ध किष इए तेरु से याक्राथसे जथृवा इन्दी दर्व्यो के 
सुच्म पिसे इए कर्क से जो कि शहद, सेन्धव नमक, मद्य; 
पित्त जर गोमूत्र इनमे से किसी एक के साथ जालोडित 
( घोर सिया ) हो । जिस जिस व्याधिके प्रकरण मे जिन 
जिन दर्यो का वर्णन हे, उन्हीं दन्यो के साथ सिद्ध किष इषु 
तेर, क्ाथादि का उपयोग उस उस व्याधि मे यथोपदेश्च करे । 

तत्र मीरुखीकृशसुद्मरेषु स्नेह । गलरोगसन्न- 

पातञ्रातिनिद्रामनोषिकारकृमिशिरोरोगा्ञिस्पन्दनति- 
मिररृच्छुषिषाभिपन्नाभिष्यन्दसपेदष्टविसजञेषु ¦ रोषौ । 
तेष्वेव च भूयसि दोषे शीघ्रकारिणि च चूणं । स हि 
नासायामावेगकरतरो भवंति । 

मीर स्री आदि को पिरेचननस्य मे पिशेष--डङरपोक, खा, 
छश ८ दुर्बङ ) ओर सुकुमारो विरेचन नस्य देना हो तो 
सेह ( षधि साधित तेरु या पृतादि) का देवे। गरूरोग, 
सन्िपातञ्वर, अतिनिद्रा, मनोविकार, कृमि, शिसेरोग, अ्ति- 


१ शोत श््ायक्‌ भिरसोऽ तमध्यम्‌। २ अक्षुकाख्ययोप्लम्नी, 
सन्धिजंन्नाम मर्मेती दु । ३ जत्रधयंगतेऽयिगौरव । ४ खापसेक 
५ द्रव्यश्क्ष्ण। 
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के कारण बेहोश्ी मे विरेचन नस्य देना हो तो काथ, कल्कादिं 
द्वारा देवे । इनमे भी दोषो को भ्रबरूता होने से यदि शीघ्र 
मारकता दिखाई देती हो तो विरेचन नस्य चूणं द्वारा दे। 
इसरिए्‌ छि चूण नालिका मे पहुंच कर॒ बहुत जद्दी अपना 
वेग दिखानेवाखा है । 


ब्रहण सुयाबताद्धीबभेदककरभिशियेरोगाक्भिसिकोच 
स्पन्दनतिभिरकृच्छावबोधदन्तकणेरूलनादनासामुखशो- 
थवाकसज्गस्रोपघावमन्यारोगापतानकावंबाहुकनिद्रा- 
नाशादिष्वनिलोत्थेषु ल्लिग्वमधुरन्येस्तस्सि द्रेयेथायथ 
चोपदिष्टे खेहेर्नियासेधौन्यमासरसर क्ते ! 

बरहण नस्य--च्ृहुण नस्य उनको दिया जाता है जो सूर्या 
वत, अरद्धावमेदक, श्िमि, लिरेरोग, अक्तिसिकोच, अक्तिस्पन्दन, 
तिभिर, कच्छावबोध (नेन्रका कष्ट खे सुरुना ), दन्तश्रूर, 
क्णैशूक, कर्णनाद्‌, नासाशोष, अुखशोथ, वाक्सइ ( तुतराकर 
बोकना ), स्वरभेद, मन्यारोग (मन्यास्तस्भादि गद॑न के रोग), 
अपतानक ओर अववाहूक ८ वातन्याधि विरोष ), निद्रानाज्च 
आदि वातचिकार से उप्पन्न व्याधिवारेह। इहै जो रहण 
नस्य दिथा जाय वह्‌ स्िग्ध, मधुर रसवाङे द्भ्यो से जथवा 
इस प्रकार क मधुरादि से सिद्ध किए इए खेहो ८ तेर घृतादि) 
से तथैव उक्त द्रव्यो क निर्यासो से एव धान्य, मासरख ओर 
रक्त के साथ सिद्ध किष खेर्हो से जिख जिस रोग मे जिनका 
उपदेश्च किया गथा हे उनसे दिया जाय । 

शमनमशालवलीपलितखलतिदारुणकस््तरा जीव्यद्न- 
नीलिकास्कपिन्तादिषु यथाश्यश्ुपदिष्टे सनेहे्मेषजस- 
रसादिभि चीरोदकाभ्यां बा समदोषे वागुतैलेनेति । 

दामन नस्य--शमन नस्य उनके लिएहैजो अकारुमें 
ही वरी-परितपीडित होते है अर्थात्‌ जिनकी चमडी मं 
जकारुमे ही छुरिया पडती है भौर बार सुद्‌ हो जाते ह । 
इने अतिरिक्त जो खरति ( खर्वाट, इन््टस्ष, गञ्च, रा ) 
रोगवाखा होता है भौरजो दारुणक, रक्तराजी (नेर््रोमें 
रक्त रेखा ), व्यङ्ग, नीछिका, रक्तपित्त आदि (पित्तदोषोप्पन्न) 
रोगवारे है । उख उस रोगमे जैसे उपदिष्ट किए गण ह 
उन स्नेह से जिन्हे पित्तनादक दर्यो, दरव्पोके स्वरसो तथा 
दूध ओर जर के साथ सिद्ध किए गणु ह शमन नस्य देना 
चाहिए अथवा समदोष की अवस्था मे जमन नस्य अणु तेख 
द्वारा देना चाहिष्‌ । 


तत्र स्तेहो माघ्राभेदाद्‌ द्विधा मशे प्रतिमशेशच । 
विरेचन शमनो वा नासया प्रणीयमान कल्कोऽव- 
पीडसज्ञो विरेचनचूेसतु प्रधमनाख्य । परिशेष त॒ 
नावनमवपीडकसन्ञम्‌ । कल्कीकृतादोषधादवपीडित 
खतो रसोऽबपीड दइत्यपरेषाम्‌ । तत्र पुनस्तीच्णो वैशे 
षिकी शिसोधिरेवनसन्ञा। तथाऽन्ये सवमेव विरेचन 
नस्यमित्याह सय श्छेष्मधिरेचनसामान्यात्‌ । 

माभेद से स्नेह के दो प्रकार~-मात्रासेद्‌से स्नेद्‌ के 





१ कापवाडुक २ धन्वमासरस । 


दो प्रकार होते है ५ मर्ष ओौररे ग्रतिमक्षं) मर्ण जौर प्रतिमं 
ये दो येदं केवर मान्नाके प्रमाणसे ई, न छि दव्यसेद्‌ से) 
मश्च प्रतिमर्चंी मान्ना का प्रसाण जने बताया जायया । 


नस्य की यवपीड ओर प्रधमन सज्ञा--विरे्वन नस्य दहो 
चाहे शमन मस्यहो जो कर्क द्वारय दिया जाता है उसकी 
अवपीड स्तादे जओौरजो चर्ण द्वारा विरेचन नस्य दिया 
जाता है उसकी प्रघमन सक्ताहे। रोष नस्यकमं ( फाथादि 
दवारा ) भी अवपीडक कहराता है ! कल्क किए हुए जोषध 
को अवपीडन कर ( निचोडक्र ) परिखत क्रिया जाता ह 
इस छिएु ऊद आचार्यं उस्षी को अवपीड मानतेरहै।! यहा 
फिर तीचण तर्यो द्वारा दिषु हए नस्य की विशेष करे 
विरेचन सक्ता है! अन्य कुच आचार्य सव प्रकार ऊ श्षिरो 
विरेचन को नस्यदही कहते है इस लिप्‌ कि उससे तुरन्त 
कफका विरेचन हो जाता है । सारा, तीण द्रव्यो के कल्क 
ह्वारा दिए जानेवाखे नस्य को अवपीडन कहते हैँ ओर तीच्ण 
चूण हारा दिए जानेवारे नस्य को प्रधमन रहते हैँ । 


 अणणुतैलविधान तु मञ्ञिष्ठामधुकप्रपौरडरीकजीव- 
कषंमककाकोलीदयपयस्यासास्गिनन्तानीलोतपलाञ्जन- 
रास्नाविडद्गत्डुलमधुपर्णीश्रा यणीमेदाकाकनालासरल- 
सालभद्रदारचन्दने सुिष्टेर्टगुण षड्गुणेन पयसा 
तेल पचेत्‌ । घृत वा पित्तोल्बणेपु दोषेषु । 
अणुतैन की विधि- मजीट, सुखेदी, पुडरी (पुण्ड्क), जीवक, 
ऋषभक, काकोटी, क्ीरकारछोखी, पयस्या ( विदारीकन्द्‌ ), 
सारिवा ( अनन्ठभूक ), धमासा, नीखोप्र, अञ्जन ८ रसा 
ज्जन; रसोत ), रास्ना, वायविडङ्, मधुपणीं (८ गिरोय ); 
श्रावणी ( गोस्खमुण्डी ), मेदा, कौभावेडी, सररू ( चीट ), 
देवदार, सार्द्रं तथा रक्तचन्दन इन सबको समान भाग 
रेकर अच्छी तरह पीसकर कर्क बनावे जौर उससे आट गुना 
तिख्खी का तेरु तथा छु शुने दृषघ (बकरी का होतो अप्युत्तम) 
के साथ पकवि। बरावर तेरु विधिके अनुसार पाक होने 
पर उतार खेवे । यह अणुतेर तयार हो गया । यदि पित्त 
प्रधान व्याधि होतो इन पूर्वोक्त दरर्व्योके धृतका पाककर 
काम्‌ मे खुवे अर्थात्‌ नस्य दे। 


्थघा चन्दनारुरुपत्रग्वीतङ्मधुकबलाटय- 
बिल्बोत्पलण्डयकेसरभ्रपोर्डरीकविडज्खो शीरहीवेरवन्य- 
त्वङ्ुस्तसारिवाब्रहतीदयाशुमतीद्यजीषन्तीदेवदारुसुर- 
यिशतावरी शतगणे दिव्येऽम्भसि दशमागावशिष्ट 
काथयेत्‌ । ततस्तस्य काथस्य दशमाशरोन समाश तेल 
साधयेत्‌ । दशमे चात्र पाके तेलतुल्यमाजमपि पयो 
दद्यात्‌ । एतद्प्यगुतैल पूरवेरमा द्विरोषेशेन्द्रियदाल्येकर 
केश्य त्वच्य कण्छ्य प्रीणन ब्रहण दोषत्रयध्न च | 


अणुतैल की द्वितीय विधि--चन्द्न, अगर, पत्रज, दारहल्दी, 
दाङचीनी, मुखेरी, बराहय अर्थात्‌ बरखा ८ सिरेठी ), महाबला 
( कधी भ बेरु, नीलोफर; कमल की केसर, पुडरी, चाय्‌. 
विडङ्ग, खस, हाञ्येर, नेत्रबाका, नागरमोथा, तज, केवटी 
मोथा, अनन्तम, छोटी ओर बडी दोनो कटेरी, शालपर्णी, 
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ृष्ठप्णी, जीवन्ती ( डोडी ), देवदार, ब्राही ओर सतावर 
इन सबको समभाग रेकर इन सवके वजन से $०० गुने 
दिव्य (अक्ाश्से बरसे इषु ) जल के साथ पकावे, जव 
दशमभाग शेष रहे तव उतारकर छान खे । इस काथ का 
दशम भाग जितना हो उतना तेर ठेकर छाथ के दशम भाग 
ॐ बराबर जरू के साथ पकावे अर्थात्‌ दशमा काथके साथ 
उतना ही ते पकावे। जब तेरुमात्र शोष रहे उत्तार रे) 
पुन शेष काथ के नव भार्गो मे से एक भाग रेकर पूर्वं सिद्ध 
तेरु को उसके साथ पवि । इस प्रकार ९ बार छाथके 
एक एक दश्शमाश् के साथ पकवे) दशम भाग काथका 
शोष रहेगा उससे पुन उस तेरु को तथा तेरुके वराबर 
बकरी का दूध मिलाकर पकावे । तेलमाच्न रोष रहने पर 
यथाशा परीक्षा कर उपार कर सुरक्तिति रखे) यह 
अणु तेरु पहरे के हुए अणु तेरु से विशेष इच्र्यो को इद्‌ 
करनेवारा, केशो के छिए हितकारी अर्थात्‌ केशो को बढाकर 
सुन्दर बनानेवारा, चमडी को नरम एव सुन्दर बनानेवाला, 
कण्ठ को सुधारनेवाखा, वपि भौर पुष्टि का करनेवारा तथा 
तीनों दोषो का हरनेवाखा हे । 

अनस्याहीसतु भुक्तमक्तस्नेहमद्यगरतोयपीतेपतुका- 
मशिर स्नातस्नातुकामसिरादिव्यधसखतरक्तमूतरितोचारि- 
ताभिहतृतबमनधिरेकवबस्तिकमगर्भिणीसूतिकानवधति 
श्यायश्चासकासिनोऽनातेबदुर्दिनिष्वपि । 

नस्य के अयौग्य प्राणी--जिखने भोजन किया हो, निर्न 
स्नेह-मदय.गर ओौर जल का पान किया हो या पीना चाहता हो, 
जिसने सिर सेस्नानक्ियाहोया स्तान करना चाहता हो, 
सिरादि वेध करने से जिसके शरीर से रक्त निकाला गया ह, 
जिसको मलमूत्र का वेग भाया इभा हो, जिसको चोर आई 
हो, जिसने वमन-~वचिरेचन ओर बस्तिकमम भ्ियादहो, जो 
गर्भिणी हो, जो प्रसूता हो, जो नये प्रतिश्याय-श्वास भौर 
कास से पीडित हो, इन सबको नस्य नहीं देना चाहिए । इसके 
अतिरिक्त बिना ऋतु के तथा दुदिन (बादर्छो से डके हुए दिन) 
म भी नस्य का देना निषिद्ध हे। 

तत्र मुक्तभक्तस्य नस्येरितो दोष उध्येखोतास्यावृत्य 
छ्दिश्वासकासप्रतिश्यायान्‌ जनयेत्‌ । स्नेहादिपीतपातु- 
काभानामक्ञिनासास्यस्यन्दोपहतितिमिरशिरोरोगान्‌ । 
शिर स्नातस्य शिरोऽक्षिकणेशुलकर्ठरोगपीनसहलुम- 
न्यास्तम्भार्दितशिर कम्पान्‌ । स्नातुकामस्य मृद्धसतेमि 
व्यजाड्यारुचिपीनसान्‌ । सुतरक्तस्य ्ामतामरुचिम- 
ग्निसाद च । मूत्रितोच्वारितयोशरशतरवेगधारणजान्वि- 
कारान्‌ । अभिहतस्य तीव्रतरा रुजम्‌ । कृतवमनादीना 
पासकाससरेन्द्रियहानिशिरोगोप्वकण्ड्ूकृमिदोषान्‌। ग- 
भिस्या भक्तदरेषञ्वरमूच्छाद्धीवभेदका स्युरपत्य च व्यङ्ग 
विकलेन्द्रियमुन्मादापस्मारयुक्त बा 1 सूतिकायाः खुतर- 
्तोन्तान्‌ दोषान्‌। नबप्रतिश्यायस्य सरोतोरोधादू दुष्ट परति- 
श्यायकेशशातकृमिकण्डूषिचचिका । शचासकासिनो- 


तमान 
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म्याधिषिदद्धि । अकाले दुर्दिने सहसैव शैत्याच्छिरो- 
र्वेपधुस्तेमित्यतालुनेत्रकस्ड्‌ पाकमन्यास्तस्मकण्ठरोग- 
प्रतिश्यायारूषिका । तेषु यथाखमायतन दोषोद्रेक चा- 
पेदेय स्नेहस्वेदशिरोषक्लेपसेकतीच्णावपीडधूमगर्‌- 
षादीनाचरेत्‌। विशेषेण तु गर्भिणी रक्ते नस्य-कमेणि 
वषाभूकाकोलीकपिकच्छुभि शत पय पिबेत्‌ । बला 
विदा्यशुमतीमेदाभिवां । एभिरेव च श्त हवि । वात- 
हरसिद्धश्च स्नेह शिरोचस्तौ कणेपूरणे च योज्य । एवं 
च व्रहणमन्नपानम्‌ । भुक्तभक्तादिष्वपि चात्ययिकन्या- 
ध्यातुरमपेच्तेत । 


अयोग्य को नस्यदान मँ दोष ओर उनके उपाय--भुक्तभक्त 
( भात खाप इए या भोजन किष हए ) को नस्य दने से वह 
उसके उध्वं खोतो को ठककर छदि, चास, खासी जौर प्रति- 
श्याय को पैदा करेगा । स्नेहादि ( स्नेह, मदय, गर ओर जरु ) 
के पिये इए या पीने की इच्छावारे को नस्य दिया जायगा तो 
आंख, नाक ओर सुख से खव, तिमिर ओर लिरोरोग होगा । 
सिरसे स्नान किए इष्‌ को नस्य दिया जायगा तो सिर, भाख 
ओर कान मे शूल, कण्ठ रोग, पीनस, दनुस्तम्भ, मन्यास्तम्भः, 
अर्दित ओर सिरका कापनाये रोग होगे! स्वान की इच्छा 
वारे को नस्य देने से मस्तक मं जडता, आरुस्य, अर्चि 
जीर पीनस ये रोग होगे) सिरवेध के कारण जिसका रक्त 
दारीर से बाहर निकर गया है उसे नस्य देने से क्तामता 
( दुर्बरुता ), अरुचि ओर मन्दान ये रोग होगे । मल-मूत्र के 
प्राघ्चवेग मे यदि नस्य कमं करिया जायगा तो कह वेग 
धारण से होनेवाङे बहुत से विकारो को पेदा करेगा । चोट 
खापु हए को नस्य दिया जायगा तो तीर पीडाका करनेवाखा 
होगा। वमन-विरेचन-बस्तिकमं किए हुए को नस्य देना 
श्वास, खासी, स्वरभेद, इन्दियोपघात, मस्तक का भारी 
रहना, खुजरी ओर कमिरोग का कारण होगा । गभिणी को 
दिया इञा नस्य अन्न से देष, उवर, मूर्च्छा तथा आधासीसी 
रोग को करेगा ओर उससे होनेवाखी सन्तान व्यङ्कवारी, 
विकरेन्द्रियवाखी एव उन्माद्‌ ओर अपस्मार रोगव।ी 
होगी 1 प्रसुता खोको नस्य दिया गया तो उसकोवे विकार 
होगे जो स्तखुति में दुर्ब॑रुता, अरुचि, मन्दाभि आदि विकार 
होते हँ । नवीन उत्पन्न प्रतिश्याय मे नस्य देने से बह उसके 
स्रोतो को रोक कर दुष्ट प्रतिश्याय को करेगा ओर वालो का 
गिरना, छमिरोग, खुजरी तथा बेवाशी रोग पेदा होगे । श्वास 
तथा कासरोगी को नस्य देने से उसका रोग ओर अधिक 
बदेगा । नस्यदान के शाखखोक्त समय को छोड कर्‌ अकारुमे 
या दुर्दिन ( वादको से व्याप्त दिनि) मेँ नस्य देने से सहसा 
( यक्ायक्र ) दौत्य पैदा होकर उषसे सिरमे पीडा, कम्प, 
स्तेमित्य ८ शरीर भीगा सा प्रतीत होना ), ता लौर नेत्र 
मे खुजटी-पाक, मन्यास्तम्भ, कण्टरोग, प्रतिश्याय तथा 
अरूषिका ( सिरमें दोटे छोटे दाने से फोडों का निकर्ना ) 
ये रोग उत्पन्न हग । 


यदि भूर से नस्य के अयोभ्य प्राणियों को नस्य देने से 
उपयुक्त रोगो की ्रा्ि हो जाय तो वैद्य को चाहिष्‌ कि वह 
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उन उन ब्याधिर्यो, निदान, दोष-विशेषादि कोदे खकर स्नेह, 
स्वेद्‌, सिर तथा मस्तक पर रेप, सेर ( तरेडा ), तीच्छ 
अवपीड, घूमपार, गण्डूष उदि का चरण कर उपचार 
करे ! विशेषत गर्भिणी रू नस्यकमं मे पुनर्नवा, काकोी 
जौर केवाचचवीज के साथ कथित दूध का पान करे अथवा 
खिरेदी, विदारीकन्द, शारूपर्गी, पृष्टपर्णी ओर मेदा के साथ 
सिद्ध किशर दूध का पान करे तथा इन्हीं ओषधिर्यो से 
सिद्ध किष इष घृत का पान करे । अथवा वायुनारशक सिद्ध 
स्नेह का उपयोग शिरोवस्ति तथा कर्णपूरण मेँ करे! इसी 
प्रकार चहण अन्नपान का उपयोग करे । गर्भिणी के अतिरिक्त 
सुक्तभक्तादिछा के विपथ से भी यहि व्याधिका जोर अधिक 
हो जाय तो रोगी को उपयुक्त चिकित्सा करनी चाहिए । 


मशभ्रमाण तु प्रदेशिन्यञ्गुलीपवदरयान्निमभ्नोद्‌- 

धृताद्यावत्पतति स बिन्दु । अभी दशाष्टौ षडबिन्दव 
उत्तसमध्यमकनीयस्यो मात्रा । काथादीनामष्टौ षट्‌ 
चत्वार । प्रघमनस्य तु षडड्लद्टिमुखया नाड्या 
युखानि्ेरितस्याकर्ठगते दोषानुरोधतश्च पुन पुनर्यो 
जनमिति । 

मै््ञक नस्य का प्रमाण--खेह आदि मे प्रदेशिनी (तर्जनी) 
ङ्कुी के दो पव॑ डुबाकर उठाने से जितना पडे उसे चिन्दु 
( बूद ) कहते दहै । इख भ्रमाण के १० बद्‌ की उत्तम, आः 
बद्‌ की मध्यम ओरद् वृद की कनिष्ठ मात्रा ( मदय नामक 
नस्य की ) मानी गईहे। इसी म्षीनस्य की काथ, स्वरस 
आदि की मात्रा आठ, छ ओर चार क्रमसे जानना चाहिष 
अर्थात्‌ क्ाथादि की आट बद्‌ की उत्तम, दु बुद्‌ की मध्यम 
तथा चार बृद्‌ की कनिष्ठ मात्ना जाननी चादिए। यदि मशेनस्य 
की चूण द्वार प्रधमनविधि की जाय तो वह दौ चिद्रवाखी 
छु जङ्धरु र्म्बी नखी ह्वरा नाकमे नस्य दी जायजो कि 
मुख की फक से रोगी के कण्ठ तक परह जाय भथना दोष के 
अनुरोध से अर्थात्‌ दोष की जेसी प्रबरूता हो उसके अनुसार 
मर्हानस्य की बारम्बार योजना की जाय ताकि दोषनिस्सरण 
सम्यक्तया हो जाय । 


अथ नस्या नरमन्याहतवेग धौतान्तबेहिभुंखं 
स्निरधस्िन्नशिर्स नातिष्चुधित प्रायोगिकधूमपान- 
विशुद्धसखरोतस स्वास्तीणेनिवातशयनस्थुत्तानशीषेमीष- 
दुज्नतपाद प्रसारितकर्चरण जन्रध्वं पाणितापेन पुन 
पुन. स्वेदयेत्‌ । तत॒ कनकरजतताम्रान्यतमशुक्तिस्थित 
प्रदेयमोषधत्निमागसुष्णाम्बुप्रतप्त किंञ्चिसलम्बितशि- 
रसो वासहस्ताङ्ुष्ठकनिष्ठिकाभ्यामाक्रम्य नयन प्रच्छादन 
चतुगुण वासो मध्यमया नासाम्रसुन्नमय्य प्रदेशिन्य- 
नामिकाभ्यां चैकैक नासापुट पयायेण पिधायेतरस्मिन्ना- 
साख्लोतसि दक्निणहस्तेन प्रनोड्या पिचुना वाऽनवंच्ि- 
न्नरधारमासिञ्चेत्‌ । 


नस्यय्रहणविधि- नस्य देने के योग्य प्राणी को नस्य 


१ प्रणास्या २ नानवच्दिज्निमासिक्रेत्‌। 
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सूत्रस्थानम्‌ । 
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हो तो शेस पुरुष को देना चाहिए कि जो मरू-मूत्रादिं के वेगो 


से निवट चुका हो, भीतर भीर वाहर से जिसने अंह को साफ 
कर ल्या हो, जिसने पिरे मस्तक को लिग्ध कर स्वेदित 
करचलियाहो, जो अधिक भूखा न हो, जिसने वेच्यमाण 
( आगे कटे जाने वारे ) धूमपान को कर जपने मस्तक के 
सव खोर्तो को शुद्ध कर स्यि हो, जो निवीत स्थान मे अच्छे 
बिद्धोने पर हो, जिखका सिर उत्तान अर्थाव्‌ सीधा हो, जिसने 
अपने मञ्कोपर्गोकीञओर से ऊं उचा कर ख्या हो, 
जिसने हाथ-र्व पसार दिष्‌ हो पेते मनुष्य के जत्रुध्वेभाग 
क्तो प्रथम हार्थो को तपा तपा कर स्वेदन करे ! इसके अनन्तर 
सुवर्णै, रजत, ताञ्न आदि किसी मी धातु आदि की बनी 
शक्ति ( सीप ) में स्थित, दिषु जानेवाङे ओषध के तीसरे 
भाग को जिते उष्ण जरसे कु गरम कर ख्या हो उख 
लेह आदि को, जिसने अपने सिर को ऊद पीडे की ओर कर 
लिया हे, अपने वये हाथ के अगूहे ओर कनिष्ठिका अङ्ी से 
नेर पर चौगुने कपडे से ठक दिया ह जिसने, मध्यमा अद्री 
से नासिकके अग्रभाग को छर उपर की ओर उठा कर, तजनी 
अीर कनिष्ठिका से एक एक नासापुट को प्याय से ठककर 
अर्थात्‌ ढे हए नासापुट क दूसरे नासापुट मे दाहिने हाथ से 
सी नलिका या कपास के फाहे से अविच्छिन्न धारा छोडे। 
इस सरे कथन का खार यह है कि जिसको नस्य देना 
भरथम उसके सिर का सरेहन ओर स्वेदन करके मर-मूत्रादि 
उप्यक्त सव बातों से निपट कर नि्वातस्थान में ऊ्वंजचु- 
भाग को स्वेदन करे। फिर सीधा खेटा कर, हाथ-पव पसरवा 
कर उसके पलङ्ग को पौरवो की तरण से ऊ ऊचा ओर 
विरहाना नीचा करके फिर यथाविधि जिस भोषधि का नस्य 
देना हो उस लेह के तीन भाग करे भरव्येक भाग को सोना, 
ववौँदी, तौँबा मादिकी कटोरी मे डाकू; गरम जकर पर ङक 
गरम कर नरीसे या रूह के फे से ओषधि नासिका में 
छोडे । ध्यान रहे कि एक नासापुट को उगयो से बन्द 
करे दुसरे नासापुट मे खेह का नस्य देवे । फिर इसको बन्द्‌ 
कर पहके नासापुट मे नस्य दे ओर इसको किचित्‌ कारु तक 
बन्द्‌ करे । नस्य देते समय रोगी के सिर को ऊं पदै की 
घोर नवा देना चाहिए । 
वातपित्तकफामयेषु क्रमेणापराह्मध्याहपूवाहवेषु । 

लालालाबसुपरभलापदन्तकटकटायनक्रथनङ्ृच्छोन्मील- 
नपूतिमुखकणेनादवष्णादितशिरोरोगश्ासकासोभिद्ेषु 
रात्रौ । खश्थक्त्ते तु शीते मध्ये शरद्रसन्तयो. प्राह 
्ीष्मेऽपराहने वर्षास्वादित्यदशेने । पच्चकर्माण्याचरतो 
बस्िकर्मोत्तरकालमेव । 

नस्य देने का कार्--वात, पित्त ओर कफरोग मे क्रम से 
अपराह्न, मध्याह्न भौर पूर्वाह्न म नस्य देना चाहिए अथात्‌ 
वातरोगी को अपराह्न ( तीसरे प्रहर), पित्त रोगी को मध्याह्न 
तथा कफः के रोगी को पूवाह् ( मध्य! से परे 9 प्रात कार 
म नस्य देना चाहिए 1 काटाखाव ( कार टपकना ), स्तता, 
प्रलाप, दत का कटकटाना, कथन ( सहसा श्वास का सक 
जाना ), मं का कष्ट के साथ इुरुना, सुख की दुर्गन्ध, 
कर्णनाद्‌, तृष्णा, अर्दित, शिरोरोगः, श्वास, कस ओर उदरा 
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(नींदकानख्गनायाननीद्‌ का आना) इन रोगो मे 
रात्रि मे नस्य देना चाहिये । स्वस्थवृत्त ( नीरोगावस्था ) मे 
क्ीतकार अर्थात्‌ शिशिर ओर हेमन्त छतु मे मध्याह्काल 
शरत्‌ जर वसन्त ऋतु मेँ पूर्वा मे ओर ष्म ऋतु मे 
अषपराह ( सायकार ) मेँ नस्य देना चाहिषए्‌ । वर्षा ऋतु मे 
सूयं के खुरा रहने पर नस्य देना दीक होता है । पञ्चकम किए 
हुए को बस्ति के उत्तर कार में (पी) नस्य दे देना चाहिए 
न च हीनाधिक सकृदेव सवेमघ्युष्णशीतमत्युन्नता 
वनतशिरसे सङ्कवितगात्रावययाय देयम्‌ । तत्र दीन 
दोषमुत्कलेश्य न निहरेत्‌ । गौरवारुचिकासप्रसेकपीन 
सघर्दिकण्ठरोगान्‌ कुर्यात्‌ । अधिकमतियोगदोषान्‌ । 
सकृदेव सवं दत्तयुर्सनेदनशियेरोगप्रतिश्यायघ्राणकले- 
दायुच्छरासोपरोध च । अत्युष्ण दाहपाकञ्बरस्कागम 
शिरोरुण्टष्टिदोबेल्यमूच्छभ्मान्‌ ! नातिशीत हीनदो- 
षान्‌ । अययुच्नतशिरसोऽपि सम्यक्शियेऽभ्रतिपद्यमान 
तानेव । अ्यवनतश्िरसोऽपिदूरगमनान्मूच्छजाञ्य- 
कर्ट्ूदादञ्वरान्‌ । सककुचितगात्रस्य सम्यगुधमनीरव्या- 
पलुवहोषोतकेश बेदना स्तम्भ वा। यदि च नस्ये दीयमाने 
भेषजवेगादसात्म्यतया वा मूर्छां स्यात्तत शिरोवर्ज- 
शीताम्मसा सिञ्चेत्‌ । न च नस्ये निषच्यमाने कोप- 
हास्यव्याहारस्पन्दनोच्छिन्दनान्याचरेत्‌ । तथा हि 
शिरोरुपरतिश्यायकासतिभिरखलतिपलितव्यद्गतिलका- 
लकमुखदुषिकाणा सभव । 
न्यूनाधिकादि नस्यदान मेँ दोष ओौर उनके उपाय-- हीना 
धिक, एकदम, अ्युष्ण, शीत, अल्युन्नत जर अवनत सिर 
के रहते हुए, सङुचित गाव्राचयव मे नस्य नहीं देना चाहिए 
क्योकि हीन नस्य ,देने से वह दोषो को उष्छेशान कर नहीं 
निकेगा किन्तु जडता, भरचि, खासी, खार टपकना, पीनस, 
छुदिं ( वमन ) तथा कण्ट्रोग को करेगा। अधिक दिया 
इभा नस्य ,अतियोग के दोषो को करेगा । एकदम समस्त 
नस्य सनेहादि का देना अतीव स्नेहन, रिरेरोग, प्रतिश्याय, 
नासिका मे छेदन ( साड ), उर्ष्वश्वास या श्वास का सुकना 
इन रोगों को पेदा करेगा । अस्युष्ण नस्य दिया जायगा तो 
चह दाह, पाक, जवर, रक्तागम (मुख आदिसे र्का 
निकलना ), सिर मे पीडा, दृष्टि की दुर्॑रुता, मूच्छ भौर स, 
इन रोगो का करनेवारा होगा । अतिशीत नस्य दिया जायगा 
तो षह अतिहीन नस्यमे कहे हुए र्गो को करेगा । सिर 
को ज्यु रखते इए नस्य दिया जाने पर वह उन्ही दषो 
का करनेवाखा होगा जो अतिहीन नस्य मे कटे गए ड वर्योकि 
समं मी स्नेह समस्त धिर मे व्याप्त नही होगा। तिर को 
जति नीचा करके नस्य ढेगे तो वह स्नेह को मस्तक मे अति 
दूर तक पटचाकर मृच्छ, जडता, कण्डू, दाह ओर उवर को 
पेदा करेगा । सङचित गात्र मे नस्य ॐ देने से वह भरी 
आति धमनि मँ न प्चकर दोषो के उग्छेशन, वेदना ओर 


मन्यास्तम्भ को पेदा करेगा । यदि नस्य के देने पर ओषधि 
1. 


१०६० 


१ नोच्दिङह्नान्याचरेत्‌। 


[ श २६ 





के वेग से अथवा रोगी को असापम्य होने से उसे मूर्छा 
जायगी इस रिप मृच्छ आ जाने पर सिर को छोड कर अन्य 
शरीर को शीतल जरू से सिचन करना चाहिए । नस्य देने 
के वाद्‌ कोप (कोध करना), हास्य (हसना); अधिक 
बोरना, हिकना, छौकना या किसी वस्तु को तोडना-फोडना 
आदि जाच्रण न करे क्योकि इनके कारण सिरमे पीडा, 
प्रतिश्याय, कास, तिभिर, खरवाट, बारा का जस्दी पकना, 
व्यङ्ग, तिरुकालक ओर युखदुधिका रोगो की उत्पत्ति हो 
जायगी 
दत्तमात्रे तु न्ये कगेललाटकेशभूमिगर्डमन्या- 
स्कन्धपाणिपादतलान्यमुयुख मदेयेत्‌ शनेश्चोच्छि- 
नयेत्‌ । अनभ्यवहरश्च वामदक्तिणपाश्वयोरौषध निष्ठी- 
वेत्‌ । सकणठहि वदभ्यबहतमभिमवसादयेत्‌ । दोष च 
सवधेयेत्‌ । एकपाश्वैनिष्ठीवने न सवां सिया भेषजेन 
सम्यग्डयाप्यन्ते | पुन"पुनश्वेन स्वेदयेदाभेपजदशनान्नो- 
च्छिन्देिष्ठीबेश्च । ततक्छेवमेव द्ितीयसशमनुषेचये- 
त्तथा तृतीय दोषादिबल्ेन वा ¡ धिरेचने स्ववपीडे दोष- 
बलमपेदय पश्चात्सेहमनपेचयेत्‌ । निव्त्तनस्य चैव. 
मुन्निद्रयुत्तान वाकशतेमात्न शाययेत्‌ । तत ॒पुन्प्यु- 
छ्ष्ठदोषरेषोपशान्तये वैरेचनिक यथाहं वा धूम पाय- 
यिलोष्णोदकगर्डूषान्‌ घारयेत्‌ । अथास्य स्नेदोक्तमा- 
चारमादिशेत्‌ । अतिद्रवपान च वजेयेत्‌ । पुनश्च तृती 
येऽहनि नस्यमवसेचयेत्‌ | हिभ्मास्वरोपघातमन्यास्त- 
म्भापतानकेषु शिरसि चानिलाव्यां्भिमूते प्रत्यह साय- 
प्रातरुमयकाल्न वा । अनेन विधिना पञ्च सप्रनववा 
दिनानि दयादासम्यभ्योगाद्रा । तत्र सम्यक्स्निश्धे 
€ भ 
मूधेनि बिरिक्ते वा सुखोच्छवासनिश्ासन्तबथुसवप्रभ- 
बोधे शिरोबदनेन्द्रियविशुद्धयो भवन्ति यथोक्तव्याध्युप- 
शमश्च । अयोगातियोगयोसतु यथास बातपित्तविका- 
रास्तान्यथास्वमेव साघयेत्‌। अन्याश्च पूर्वाक्तान्विकारान्‌। 
नस्य देने के पश्चात्‌ क्तैन्य--मस्य देकर तुरन्त दही रोगी 
अपने कान, रुक, मस्तक ( केशचस्थान ), गण्ड,( कपोल ); 
मन्या ( गद॑न ), स्कन्ध ( दोनो कन्धे ), पो तथा हार्थो के 
तद्वो का सुहाता सुहाता मदन करे, दोनो नासापुो में दिषु 
हुए नस्य-स्नेह को श्वासद्वारा ऊपर की ओर खीचे, स्नेह फे 
मुखमे गए इए भागकोपेट्भे न जाने दे किन्तु थुक दे 
भौर बाए ओर दाहिने ओर के नासापुटगत स्नेह को निष्ठीवन 
हारा बाहर छोड दे वर्योकि कफमिश्रित वह स्नेहोषध पेट मं 
जने से अमान्य करता हे ओर दोप को बढाता है। स्नेह 
का निष्ठीवन दोनो बाजू से करे क्योकि एक बाजू के निष्ठीवन 
करने से समस्त सिरार्मो मे ओषध नहीं पर्हुचता । बारवार 
इस प्रकार उसको स्वेदन करे जबतक पूरी ओषधि मस्तिष्क 
सिराज मन चरी जाय तबतक नासापुर्टो से उपर की जोर 


शकन नोिमतनिन 
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उसे भूता रे । इसी प्रकार नस्यदृव्य ॐ द्ितीय अश 
सेचन करे अर्थात्‌ नस्यप्रयोस करे । दोष आदि के वरू फ 
अनुसार यदि जावस्यक हो तो तृतीय भाग का मी नस्य 
प्रयोग करे । अवपीडसन्लक विरेचन (जो काथ-कर्क-स्वरह्ादि 
दारा दिया जाता हे )के वाद्‌ दोष फे वलाबर छो देखता 
इजा स्नेह का नस्य दे । साराश यह छि तीच्णनस्यविरेचन 
जनित तीच्णता की लानि कै रिष रोगी को सीधा रेराकरं 
शस सिद्ध तेर का नस्य दे । नस्यविधथि से निदत्त हो जाने 
पर रोगी को उज्निद्रावस्थामे एक सो की गिन्ती होने तक 
सीधा सुखा द । इसके अनन्तर फिर भी सेव उच्छिष्ट दोर्षो 
की शान्ति के किए यथोचित विरेच धूमपान कराकर गरम 
जर के कुल्लो को करके सुखादि शद्ध कर ठेव । इस के बाद 
रोगी को पभ्यापथ्यविषय में स्नेहपानविधिनःमक अध्याय 
मे वर्णित आचार का उपदेश्च करे । नस्य ङि इषु पुरुष को 
चाहिए कि वह अतिद्रव ८ अस्यन्त पते ) पदार्थं का पान 
न करे । पुन तीसरे दिन स्नेहनस्य ठेवै। हिका, स्वरभेद, 
मन्यास्तम्भ, _ अप्रतान र ( वातव्याधिविदोष ) तथैव 
वातोप्पन्न शिरोरोगादि से पीडित मनुष्य को चाहिए छि वह 
प्रतिदिन सायकारु या प्रात काके नस्यका सेवन एक बार 
करे जथवा दोनो समय ( सायमप्रात ) मे नस्य का सेवन 
करिया करे । इस विधि से पाच, सात या नव दिनि तक नस्य 
का सेवन करे जथवा जब तक खाभ की ध्रासि नही हो तबक 
बराबर नस्यसेवन करता रह 

नस्यददारा सम्यक्‌ सिद्धि को परोक्षा श्षिरोविरेचन ॐ 
भनन्तर नस्य द्वारा मस्तक के सम्यङ्‌ खिग्ध होने से श्वासो 
चछास को टृत्ति सुख से होने रुगती है । मरीभाति चछीक 
भौर निद्रा का आना, यथासमय जाग जाना, सिर, मुख 
ओर इन्दिरयो की शद्वि ओर इस नस्यविधि मँ वणित म्याधिर्यो 
की शान्ति होती हे । अयोग ८ हीनयोग ) तथैव नसय का 
अतियोग होने से वातपित्तविकार जैषे हां उनकी तदनुसार 
चिकिस्सा करनी चाहिए तथेव पूर्वोक्त अन्यान्य विकारो की 
भी यथोचित चिकित्सा करे । 


परतिमशंस्तु॒॒लामक्तततष्णाुखशोपव्रद्धवालमीर 
सुञ्मारेष्बप्यकालवपंटुदिनेष्वपि च योज्य । न त॒ 
ुष्भतिश्यायबहदोषरृमिणशिरोम्यपीतटुर्बलनोेषु 
एषा हयुदीणेदोषत्वात्तावता दोपोललेशो भवति । ठस्य 
पच्चदशकालास्तेषां च गुणा ! भरातर मुक्तवतश्ान्ते 
स्ोतोबिशुद्धि' शिरोलाघव मन प्रसादश्च भवति 1 
विर्मूत्रशिरोऽभयङ्गाज्ञनकबलान्ते दृष्टिपरसाद्‌ । दन्त- 
धावनान्ते दन्तहृढता सौगन्ध्य च । अध्वव्यायामन्य- 
वायान्ते श्रमह्मस्वेदस्तम्भनाश । दिवासपरान्ते निद्रा 
शोपगौरबपरणाशो मन प्रसादश्च । अति्टसितान्तेऽ- 
निलग्रशम । हर्दितान्ते सरोतोलीनश्लेष्मव्यपेह । 
दिनान्ते खरोतोविशुद्धि सुखनिद्रा्रगोध्च भवति । 

परतिसदयै नस्य कै योग्य ओर अयोग्य प्राणौ नस्य कै दौ 
धकारो से पहरे मशँ नस्य का वर्णन हो चुका! अव 
भतिमशे नस्य का वणेन करते हे । भतिमश्चं नस्थ उन्हीं को 


सओोषं तथा जडता का नाञ्च 


होती हे (१४) छर्दि-वमन ॐ 





१, मवन्ति चात्रड पा 


सूभस्थानैम्‌। 


म 
देना चाहिए जो क्षीण ( दुरवर ) हो, उर क्त, वृष्णा, मुख 
शोषरोग से पीडति हो, जो च्॒द्ध, बालक, डरपोक ओर 
सुकुमार हो । इनको भतिमञ्चं नस्य चाषे जिस समय 
(अकारुमे भी) तथा वर्षाकार एव वादो से ढे हृषु 
सूयं को अवस्था मे भी दे सकते है परन्तु दु्टमरतिश्याय, बहे 
इण दोष, कृमि, चिरोरोग, मच पीखियाहो तो तथा कणै- 
खरोत के बन्द्‌ होनेपर प्रतिमं नस्य नही देना चाहिए वर्यो्कि 
इनके बदे ए दोर्षो के कारण केवर दोषों का उक्रेकमान्न 


होता है रिन्तु अस्पमात्रा होने से प्र 
या रोग का हरण नहीं कर सकता । 


प्रतिम नस्य के १५ काक भेर उनॐ़े गुण-(¶) प्रात काल 
तथा (२) भोजन के अन्त में प्रतिमर्ञं नस्य देने से खोतो की 
शद्वि होती दै, मस्तक हल्का होवा है जोर मन प्रसन्न होता 
। (३) मल्प्याग के जन्त में (४) मून्रस्याय ॐ अन्त 
(५ शिरोऽभ्यङ्ग के जन्त मे (६) अञ्जन करने ॐ अन्त मं 
ओर (७) कवरग्रहक्रिया के अन्त मे भतिम्चं नस्य ॐ देने से 
इृष्टिनिर्मरुता प्राप्त होती है । (८) दन्तधावन के जन्त मे देने 
से दात दढ होते हैँ ओर मुख सुगन्धित होता हे (९) अध्व 
मागं चर्कर (३०) व्यायाम कर के तथा (१9) भ्यवाय- 
मुन के अन्त मेँ देने से श्रम, क्लम ओर स्वेद के अवरेध 
का नाश होता है (१२) दिन मे सोनेके बाद देने से निदा, 
होता है ओर मन प्रफुक्चित होता 
हे (१३) अति हसने के अन्त मे देने से वायु की चान्ति 
अन्तमं दनेसे शरोर्तो मे रीन 
इए कए का नाश होता है, ओर (५) दिनि ऊ अन्त मं 
रतिम नस्य के देने से स्रोतों की भलीभाति शुद्धि होती दै, 
सुख से नद्‌ आती भौर जागना होता हे । 


भवति चात्र 
प्रमाण प्रतिमशंस्य बिन्दुद्धितयमिष्यते | 
बिन्दुवां येन चोत्क्तेशो नाचुक्करष्टस्य जायते ॥ 
नि्ठधूते यत्र वा स्नेहो न साक्तादुपलद्यते । 
न नस्यमूनसप्राञ्दे नातीताशीतिषत्सरे ॥ 
न चोना्टादशे धूम. कवलो नोनपश्चमे । 
न शुद्धिरूनदशमे न चातिक्रान्तसप्रतौ ॥ 
आजन्ममरण शस्त. भरतिमशेस्तु बस्तिवत्‌ । 
मशेबश्च गुणान्‌ कुर्यात्स हि नित्योषसेवनात्‌ ॥ 
न चात्र यन््रणा नापि व्यापद्धयो मशेवद्धयम्‌ । 
तैलमेव च नस्यार्थं नित्याभ्यासेन शस्यते ॥ 
शिरस श्लेष्मधामष्वात्स्ेहा स्वस्थस्य नेतरे । 
आशुक्रच्चिरकारित्व गुणोच्छरष्टावक्ृष्टता ॥ 
मश च प्रतिम च न षिरेषो भवेचदिं । 
को मशं सपरीहार सापद च भजेत्तत ॥ 
छच्छपानविचाराख्यो कुटीवातातपस्थिती 1 
अन्वासमाघ्रावस्ती च तद्वदेव च निर्दिशेत्‌ ॥ 
इव्येकोनन्निशोऽध्याय ॥ २९ ॥ 





तिमश्चं नस्य बहे हुए दोष 
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परतिमदयैनस्यका प्माण--मरतिमश्चं नस्य का प्रमाण दो वृद 
या एक श्रूढ है । इतनी अस्प मात्रा होने से अनुखिरुष्ट दोष 
का उत्वछेदा नहीं होता इस किए वह चाहे जेते निर्बल 
रेगीकोभी दु खदायी नही होता ओर अत्यल्प मात्राके 
1 नाक सीकने पर न प्रस्यत्त स्नेहका अश ही दिखाई 
देता हे । 


परतिमश्चं नस्यकी कार्म्यादा--इस प्रकार का यह नस्य सत ड 


वर्षं से कम अवस्था मे भौर अस्सी वषं से अधिक ञायुंें 
नहीं देना चाहिए । 

धूम ओर कवल की कालमयादा--अटारह वषं से कम अआयु- 
वारे को धूमसेवन नदी कराना चादिषु तथा पाच वषंसे 
कम अवस्था मे कवरूयहविधि नही करनी चाहिए । 


वमन--विसेचनादि सदयोधन की कालमर्यादा--दस वषं से 
कम आयु मेँ ओर सत्तर वर्षं से अधिक आयु में वमन विरेच 
नादि सोधन का देना निषिद्ध हे। 

प्रतिमरु नस्य सेवनका फल--जन्म से टेकर मरण पर्यन्त 
नित्य सेवन करने से प्रतिमं नस्य बस्तिकी तरह तथा मच 
नस्य की तरह फर देनेवारा है । विशेषता यह है कि मरं 
नस्यकी तरह प्रतिमक्च नस्यमे न किसी प्रकारका नियमे 
ओर न कष्ट होता है तथा न म्षंकी तरह ग्याप्तियों काही 
भय रहता है । 


मरतिमश्चं मे तेकका महुत्-नस्य म तेरु ही नित्याभ्यास के 
रिषि श्रेष्ठ है ! इस छिए कि सिर कफ का स्थान है। कफ 
शान्ति ॐ किए जितना तेरु श्रेष्ठ है उतने घृतादि अन्य पदार्थं 
नही ई । 

मे नस्यकी विेषता--मशं नस्य का फर तुरन्त होता है 
धही व्रतिमक्चं के प्रयोगसे विरुम्बमे होता हे! मर्ष नस्य 
अधिक गुणकारी है व्यो प्रतिमञ्ं उस की अपेत्ता अर्प गुण- 
कारी है । मश्च जर प्रतिमश्चं मे यदि अन्तरन होतातो फिर 
कोन व्यक्ति है जो परीहार ८ नियमादि ) युक्त तथेव भ्यापत्ति 
युक्त मशं नस्य का सेवन करता } अर्थात्‌ कोद भी नही 
करता । सश तथा प्रतिमौ की तरह अच्छुस्नेहपान ओर 
विचारणास्नेहपान मे अन्तर नही होता तो कोई भी भच्छु 
स्नेह का पान नही करता । इसी प्रकार ङरीप्रवे्च आर 
घातातपरसायन मे भी अन्तर नहीं होतातो कोड भी निय- 
मादिरहित सरल वातातपरसायन को छोड नियमवाङे कुटी 
प्रावेशिक रखायन का सेवन नही करता । ताप्पयं यह है किं 
नियन्त्रण-~व्यापत्तिर्यो के रहते इए भी प्रतिमशं की अपेक्ता 
मर्चा, विचारणास्नेह की अपेता अच्छ स्नेह तथेव वातात 
परसायनकी अपेक्ता ऊटीप्रावेशिक रसायन अधिक गुणो के 
देने वरे दे) 


इति वाग्मरङ्खताष्टङ्गसमहे सूत्रस्थानेऽथप्रकारिकादिन्दी 
ग्याख्यायां नस्यविधिनामिकोनत्रिशोऽध्यायं । 


~~ कक ~~ 


क + ४ 

अथ लिदशाशव्यायः। 

अथातो धूमपानविधिमध्याय व्याख्यास्याम, । 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषेय । 

धूमपानाध्याय--दइस सरे पहरे अध्याय से कथित नस्य- 

विधि की तरह धूमपान भी मस्तक क दोर्षो को हरण करता 

अत उस्र के अध्याय काआारम्म करते इए आचार्यं कहते 

हे किंअव हम जिसमे धूमपानविधि का वर्णन है उस धूम 


पानविधि नामक अध्याय का व्याख्यान करेगे जेते कि आज्य 
आदि महर्षिर्योमि पहरे किया हे । 


धूमो हि शिरोऽक्षिकणद्यलाभिष्यन्दगौरबाद्धीबमे- 
द्कपीनसकासश्वासास्यवेरस्यधरसेकवेस्यैपूतिघाणयुख- 
हिध्मागलसेगदन्तशूलदोबेल्यारुचिदयमन्यामरहकरमिक- 
रड्पाण्ड््ठक्ेशदोपक्तवथुनाशबाहुल्यतन्द्राऽतिनिद्राक्र 
थनापिजवरध्यंगतवातकणव्याधिप्रशमाय प्रयुज्यते । 
तथा शिर कपालेन्द्रियमनोव्रहणम्रसादनाय च । शीत- 
दरव्यनिवृत्तोऽप्य भ्रिखयोगादुष्णतया पित्तस्तविसद्ध । 
स॒ भिबिधो भवति शमनो ब्रृहण शोधनश्च | तथां 
कासघ्नो वामनो व्रणघुपनञ्च । तत्र शमन प्रायोगिको 
मध्यम इति पर्याय 1 हण स्नेहनो श्रदुरिति । शोधनो 
पिरेचनस्तीच्ण इति च । 


धूमपान के योग्य प्राणी-जो शिर शूल, आख जीर कात 
के शूर रे पीडित है, नेत्राभिष्यन्द्‌, जडता (८ आरस्य ), 
अर्धावभेदक ( जाधासीसी ), पीनस, कास, श्वास, मुखवैरस्य, 
म्रसेक ( सुख से खार टपकना ), स्वरभेद, नासिका जौर सुख 
से दुर्गन्ध, हिचकी, कण्ठरोग, दार्तो की पीडा, दुर्बलता, 
अरुचि, हनुम्रह ( खेड़ी का जकड जाना ), मन्यास्तम्भ ( गर्दन 
का अकडङ्ना ), क्रभिरोग, कण्डू ( खुजरी ), पाण्डुप्वष् ( प्वचा 
कापीराया श्वेत हो जाना), केदारोग, छीक कान आना 
या बहुत जाना, तन्द्रा, अतिनिद्रा, सोते समय श्वास का 
सकना, उर्वंजन्रुगत मागमे वायु जीर कफ का अतिकुपित 
होना, इन रोगो से पीडित ईह इन के ङिष्‌ धूमपान शा प्रयोग 
किया जाता है । इन के अतिरिक्त मस्तक, कपारु, इन्द्रिय 
ओर मन की पुष्टि तथा प्रसन्नता केर भी धूमपान का 
प्रयोग करना दीक होता है । शीतर पदार्थो से बनाया जाने 
पर भी अश्भिसरयोगद्वारा उष्ण होने से धूमपान पित्त ओर रक्त 
विकार में विसद्ध होने से निषिद्ध है। 

धूमपान के तीन प्रकार ओौर उन के प्याय--धूमपान के तीन 
प्रकार ई (१) शमन, (२) शहण ओर (३ ) शोधन । 
तथैव (१) कासघ्न (२) वामन ओर (३) बणधूपन ये 
भी घूमपान के तीन प्रकारं ई । शमन, मरायोगिक ओौर मध्यम 
ये शमन के पर्याय हे ! ब्हणः, स्नेहन ओर खदु ये तीन इहण 
के पर्याय ह इसी प्रकार शोधन, विरेचन जौर तीच्ण ये तीनों 
शोधन के पर्याय है । 


भधूमाहस्तु॒विरिक्तदत्तबस्तिरातिजागरितामिह- 
तशिरोमधु-दधि-दुग्ध-मद्यस्नेहयवागूषिषपयःपीतमस्स्या- 
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शितपाण्डुरोगभ्रमेदोदसभ्मानोध्यैवाततिमिस्येहिणिका- 
स्कपित्तिनोऽव्युष्णेऽन्येऽपि च । एतेषा दहि रम- 
उगरशिरोऽभितपन्दरियोपघाततालुशोपपाकधूमायनच्छः- 
दिमूरच्छसक्तपित्तादितानि सूय बां धूमो जनयति 
अतिमाच्रश्चान्येषामपि । 


वूमपान के अयोग्य प्राणी- जिसने विरेचन छखिया हो, जिसे 
वस्ति दी गदं हो, रान्निमेजो जागरण क्रियाहो, जिसके 
सिर में चोट र्गी हो, जिसने शहद, दही, दुध, मच, स्नेह 
(तेर ृतादि) यवागू आर विष पिया हो, जरू पिए इए, मची 
खाए हुए, पाण्डुरोग, प्रमेह, उद्र, आध्मान,उर्व्ववात, तिमिर, 
रोहिणि का (कण्ठजिह्वामूरगत रोग), रक्तपित्तरोगी इन सबको 
तथा जव्युष्ण कारु आदि अन्यान्य समर्यो मँ भी धूमपान 
नहीं कराना चाहिए । 
ूमपान्‌ के अयोग्य प्राणियों को धूमपान कराने मे दोव-- 
उपयुक्त रोगि्यो को धूमपान कराने से वह अम, उवर, सिर 
का तपना, इन्द्ियोपधघात ( इन्दो के धर्मं का नष्ट होना ) 
तादु का संखना तथा पक जाना, आगे जधियासी का आना, 
छदि, मूच्छ ( बेहोशी ), रक्तपित्त (८ मुख, गदा आदि से 
रक्त का निकर्ना >) ओर अर्दित अर्थात्‌ मह काटे हो 
जाना ये रोग होते । इतना ही नही, धूमपान ॐ अयोग्य 
प्राणियों को धूमपान कराने से वह उनको मार डारता है । 
इनके अतिरिक्त धूमपान के योग्य भराणि्यो को धूमपान का 
यदि अतियोग हौ गया तो वह भीरत्यु का देनेवाखा होता है। 
तत्र वातक्‌ न्यतरससष्ट पित्तमुपल्य यथाश 
सपिकषायपाननस्यास्यालेपाञ्जनपसिकान्‌ स्निग्धरूत्‌- 


शीतान्‌ प्रयुञ्जीत । एतेन सवंधूमोपघातप्रतीकारा 
ञ्याख्याता । 


विशेषतस्तु सवंसरोतोऽभिगते धूमे ( तीव्रतरा 
वेदना ) मवंप्योषाध्माननेचरागनश्वासकासषीनसाङ्गस्- 
रसादाम्लका । तत्र धृतक्तीरेष्चरसद्राक्ाशकेरोपयोग- 
स्तद्विधैरेव यमन कटुतिक्तैरपि च नस्यगण्डूषा । 


धूमपानजनित रमजञ्वरादि की चिकित्ा-उपयुंक्त अम, 
इवर जदि उपद्रवो का कारण सर्वथा पित्तप्रकोपक ही होता 
है अत वायु जौर कफ करके सयुक्त उस पित्त का ठीक ध्यान 
रखते हुए उन उन रोगों की यथायोग्य चिकित्सा घृतपान, 
कषायपान, मस्य, मुख पर रेप, जज्जन, परिषेकादि इारा करे 
जो कि स्निग्ध, रकशर शीतर हो । सारांश यह है कि वात 
दोष प्रधान हो तो स्निग्ध, कफ दोषष्ी प्रधानता मं रूत् तथा 
पित्त के लिए शीतर कषायपानादिद्वारा उपचार करे । 


सर्व्लोतोगत धूम की चिरित्सा-धूम यदि सर्व॑खो्तो मं 
व्याप्त हो जाय तो उसकी विशेष चिकित्सा करे क्योकि सवै 
खोतोगत भूम छी अवस्था मे वेदना तीतर ( भयद्धर ) 
होती है । यह तीतर वेदना ओष ( दाह ), ध्मान (पेरका 
फूरुना ), नेत्ररोग ( आरो का रार दो जाना); श्वास, 





१ अद्ौऽय नास्त्यपरपुस्तके २ भवन्स्योषा । 


सूचस्थानम्‌ । 


[ २६६ 



















































































कास, पीनस, शरीर जर स्वर मे जडता, अभ्कपित्तादि इरा 
होती हे । इनकी यथायोभ्य चिकिसा चरत, दूध, ईख का 
रस, अद्र ८ द्राक्ता ) भौर शकंर (मिश्री ) के उपयोग को 
करके करे ओर इसी भकार वमन, कटुतिच्छ पदार्थो के नस्य 
ओर गण्डूष ( कुल्रे >) कराकर करना चादिष्‌ । 


पानकालास्त्वष्टौ प्रायोगिकस्य निशामूत्रशक्रदन्त- 
धाबनस्वेदनस्यादारशश्चकर्मान्ता । एकादश मृदो श्चुत- 
व्यवायहसितचिरासितज॒म्मितमूत्रशच्कहन्तधावनतपेण- 
पुटपाकशख्कमान्ता । पञ्च वीदणस्य नस्याञ्जनलछ- 
दितस्नानाह स्वप्रान्ता । एषु हि कालेषु वातकफो- 
तक्केशो भवति । 


प्रायोगिक धूमपान के काल--ग्रायोगिक धूमपान करने के 
आर कार हँ यथा (१) रात्रि के अन्त मे, (२) भून्रोस्सर्गं के 
शन्त मे, (२) मलखोप्सजन के अन्त मे, (४) दातुन करने कै 
वाद्‌, (५) स्वेद्‌ ठेकर, (६) नस्य ठेने के अन्त मे, (७) भोजन 
करने क बाद्‌ ओर (८) शख्कममं के अन्त मे । 

मृदु धूमपान के काल - गहु धूमपान के ग्यारह काल ई 1 
यथा-(१) चीक छने के बाद, (र) मैथुन के अन्त म, 
(३) हंसने के बाद, (४) विरकार तक वेटने के अनन्तर, 
(९) जम्भा अर्थात्‌ जम्भा ठेने के पश्चात्‌ , (& मूत्रोत्सजन 
करके, (७) मरूविसजेन के अनन्तर, (८) दुतुवन करने के 
वाद्‌, (९) तर्पणक्रिया के अनन्तर (4०) पुटपाकश्तिया छे 
अनन्तर ओर (११) शख कर्मं के अनन्तर । 

तीक्षण धूमपान के काल-तीचण धूमपान के कारु पराचरहै। 
यथा--(१) नस्य के अन्त मे, (र) अञ्जन करने के अन्त मे, 
(३) वमन के अन्त मे, (४) स्नान करने के बाद तथा (र) दिनि 
मैं शयन करने के बाद्‌ । 

इन बताए हृष का्छो मे धूमपान करने से पित वायु 
ओर कफ का उच््छेक्षन होता ह अर्थात्‌ वात ओर कफ डीछे 
होकर उनका निस्सरण होता हे । 


नेत्र ठु बस्तिनेघ्द्रड्यभव गोपुच्छाकारमभमूलयो 
कनिष्िकाङ्ु्ठा्रपरिणाह राजमाषधूमनतिप्रवेशच्छिद्र- 
मृजु त्रिकोश श्लदण शिथिलशलाकागभे शमनादिषु 
कमादातुराइलमानेन चत्वारिशदुद्रात्रिशचचतुविशत्यज्ुल 
कुर्यात्त । कासष्ने वमने च दशाङ्कुरु व्रणधूपनार्थेऽष्ट- 
इल कलायपरिमण्डल इतत्थवाहिं सोत इति । एव 
दि धूमो दूरासदरत्तो नेत्रस्य पवच्छेदादुष्वं ततया च 
शनै. श्लिष्यन्न बाधको भवति । 

धूमपानयन्त्र का प्रमाण--पूमयन्त्र-बस्तियन्त्र जिनं 
स्वर्णादि धातु तथा काष्ठादि से बनाया जाता है। उन्ही का 
बनाया हुभा, गोपुच्छं के आकार का अर्थाव्‌ उपर (मोटा) जीर 
नीचे पतला, जिसका अभ्रमाग ओर मूरभाग ( नीचे भौर 
उपर का भाग ) कनिष्ठिका जोर अङ्कुष्ट के प्रमाण मोटे छिद्र. 
वाङा अर्थात्‌ अग्र नीषे का भाग कनिष्ठिका अङ्खुकी के अभ्र 
भाग क बरावर चिद्रवाङा होना चाहिए जिसमें धूमवतिं 


२७० | 








प्रविष्ट की जाती है गौर सुख्य अर्थात्‌ उपर बाला कह भाग 
जिसमे धूमद्रभ्य भरा जाताहै वह अगुहे के अग्रभागके 
बरावर दिदवाङा होना चाहिए! धूपवतिं का भरवेश्ल-चिद्र 
रसा होना चाहिए कि जिष्मं राजमाष (चवरासक्तक धान्य) 
का दाना समा सके बौर सरल सीधा होना चादिएु। इसमे 
तीन कोडा ( पव ) उपर छी जर से उत्तरोत्तर सुचम चिद्रया 
विवस्व होने चाहिए । यह चिकना होना चाहिए ओर इस 
यन्त्र का गभ॑ रेखा हो कि जिसमे शाका डाक कर 
उसमें के द्रभ्य को शिथिरुया पोडाश्धियाजा सके! शसनादि 
अर्थात्‌ मध्यम, सहन ओर तीदण धूमपान करने के रिष 
धूमनटिका मसे रोगीके अगुरु-मानसे ४०, ३२ ओरं २४ 
अगुरुकी बनानी चाहिए । कासघ्र भौर वमन~सज्ञक 
धूमनलिका ५० अगुरुकी तथा बणके धूपन करनेके दिष्‌ 
धूमनलिका ८ अङ्कुर की जओौर कलाय (मटर ) के समान चौडे 
मुख्य दिद्रवाटी तथा नीचे का चिद्र जिसका साहो कि 
जिसमे कुख्थी का दाना समा सके । इस प्रकार करने से धूम 
की अवृत्ति दूरसे होने से, धूमयन्त्र के तीनों पर्वं उपर से 
उत्तरोत्तर नीचे की ओर सूचम होने ते धूम की प्रचृत्ति शनै 
ने होकर वह ८ धूम ) बाधाकारक नही होता । 


कासननादिषु तु नेत्ाभावे देवनलवशैरण्डादीनाम- 
न्यतमां नाडी योजयेत्‌ 

धूमपान यत्र के अमावर्मे-कासश्च जादि धूमपानं यदि 
धूमपानयन््र का अभाव हो तो वेद्य नरः, बास ओर एरण्ड 
आदि की निका रेकर भी उससे काम चला सकता हे । 


यथाख च धूमद्रञ्याणा कल्केन -छदशेनाक्तमात्रेण 
द्मदशाङ्कलामिषीकामम्भस्यहोरात्नोषिता कला लेपरयेत्‌। 
तत्र च नवाह्कलगभो पच्चपरलेपामङ्खषठसथूला यवमध्या 
छायाशुष्का तिं कृत्वा विगतेषीका च सेदहाक्तामन्ञरषु 
प्रदीप्य नेच्रमूलच्छिद्रे व निधाय यथाह पानायोपनयेत्‌। 
धूमवतिनिमणगिपि- जिस दोष की शान्ति के रिष 
धूमपान कराना हो उस दोष के नाशक ओषधो को एक कपं 
प्रमाण मे छेकर भरीर्भाति महीन पीस कर कर्क चनावे | 
उस कर्क को एक दिनरात भर जरु मे भ्िगोदे हृदं इषीका 
(दभेयाकाञ्चकी शाका) पर नव अङ्कुर तक गमे 
रख कर पाच बार सुखा-सुखाकर ठेप करे । ताप्यं यह है 
किं १२ अङ्कुख्वाखी इस शराका के जाद्य जोर अन्त्य भाग को 
डेद्‌-डेद्‌ अङ्कुर खुली छोड कर बीच मेँ ९ अङ्कुर ॐ बराबर 
मोटी रहे ओर बीच ग्म एक जव के बराबर मोटी यह 
शराका रहे । इसके भरीभाति सूख जाने पर बीच से 
खीचकर शराका निकारुख्ेवे ओरफिर सह से चुपड़ कर 
अङ्गारो से प्रदीक्त कर धूम॑ानयन्त्र के मूल ( नीश्चेके) चिद 
मे रखकर जेसे उचित समक्षे पान करावे। वैध को चाहिये 
कि वह धूमपान का उतना ही उपदेश करे कि जिससे अति 
योग-हीनयोग की न्यापत्ति न होने पवे। 


न 
९ त्रग गोरा पणि यस्य तसिरोक्चमिलयरण '२ मिकीश्च 
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अथ धूमा सुमना ऋजूपवि्ट॒प्राक्ङतोच्छवा- 
सनिन्ासो विव्ुतौघ्दशनो ने्ाप्रनिविष्ठृष्टि पर्यांये- 
गेकेक नासापुट पिधायेतरेणाक्तिप्य सुखेनोरखछजेत्‌ । 
मुखेन तु सुखेनैव न नाया दभ्िघातभयात्‌ । 

भूमपान पिथि--जिलको चूमपान करना है, उने चाहिए कि 
वह उस समथ चित्त को शुद्ध ( प्रफुह्ित >) रक्खे, सीधा चेह, 
पहर अच्छी तरह श्वास-निश्वास ङे वे, होट ओर दतो को खुरा 
रक्खे, नेत्र (धूमपानं यन्त्र) केजग्रमागमे दृष्टि रक्ते फिर पर्याय 
से एक एक नासापुट को ठककर ओर सुरा रखकर धूमपान 
करे । ताप्पर्य यह है करं जिस नासापुटको चन्द्‌ करे उसके दुसरे 
नासापुट से धूमपान करे । पयायेण (एक के बाद्‌ एक) 
अर्थात्‌ जिससे धूमपान किया गयाहो तो दृसरी बार दुसरे 
नासापुट से धूमपान करे । इसी प्रकार पर्यायेण फिर परे 
नासापुट से धूमसेवन करे भौर दृसरे को बन्द रक्खे। 
नासापुष््ारा पानक्रिया इजा घूम मुख के द्वारा बाहर 
खोड । इसी प्रकार मुख के द्वारा पान किया इजा धूम भी 
मुख ही के द्वारा बाहर दछोडे किन्तु नासिका दासय कदापि 
बाहर न दोडे क्योकि नासिका द्वारा सेवन किया धूम बाहर 
छोढने ते नेत्रो के विघात काभय होता है! इसलिए चाहे 
नास्ापुटद्वारा तथा चाहे सुखद्वार धूमसेवन सिया हो तो 
उसे मुख के द्वारा ही बाहर शोडना चाहिए । 


तत्र प्रायोगिक द्र द्वौ तींखीन्‌बाऽऽपानालीख पया- 
यात्कष्ठाचोधष्वेमुखिलिे दोषे पूवं नासयां ततो मुखेन । 
कण्ठे तु पूवेमास्येन पर चाह्यरत्रस्य द्वि. पिबेत्‌ । 
रेदिक चीखीश्चतुरंधतुरो वाऽऽपानान्‌ यावद्वाऽऽुभवरतति- 
स्तथाहोरात्रस्य । तीच्ण नासाभ्यामेव चतुग्धतुरश्चापा- 
नान्‌ यावद्रा सख्रोतोलाघव तथा च्रिखतु्वाहोरात्रस्य । 
तत्राक्ञेपविसर्गावापान इत्याहू । 
प्रायोगिक पूमपान का प्रमाण--भ्रायोगिक धूमपान दो-दो 
बार पर्याय से करे । कण्ट से ऊर्ध्वभाग सें दोष के उच्छिष्ट होने 
पर पंहञे नाक से ओर किर मुख से दो-दो था तीन-तीन 
बार धूमपान करे ! यदि कण्ट्मे ही दोष उकि्ष्ट हो तो पहरे 
सुख से ओर फिर नाक से धूमपान करे दो-दो या तीन-तीन 
वार । इस प्रकार अहोरात्र म दो ददी बार धूमपान करना 
प्रायोगिकविधि मँ श्रेष्ठ माना गया हे ! परे कह आए है कि 
नासिकाया सुखमेंसे किसी के द्वारा धूमपानं कियागयाहो 
उसका उद्वमन ( दोना ) मुख दही क द्वारा होना चाहिए 
नर्न मे रोग हो जाने का भय होने से पिधा हुआ धूम कदापि 
नाचिका दारा बाहर नही छोडना चाहिष्‌ । 
लेदिक धूमपान का प्रमाण--्तैहिक धूमपान नासिकादि 
पर्याय से तीन-तीन या चार्‌-चार बार करना चाहिए अथवा 
रात-दिन में इतनी बार स्मैनिक धुमपान करना चादिषु कि 
जिससे खरती मँ उसकी श्ीघ्र ही श्रदृत्ति हो जाय अथवा जव 


तक रक्तप्रहृत्ति न हो जाय । स्तेहिक धूमपान अहोरात्र मँ एक 
ही बार करे । 





िरशमिरिौवीका ॥ 


१ यद्वास्लप्रवृ(ति २ सर्दहोरात्रस्य । 
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सीक्ाधूम का प्रमाण--तीच्ण घूमपान पर्वायसे चार चार बार 
नासिका युटोदह्ीके दारा करना चाहिए । जवतक कि खरोत 
राघव ( ल्शुता >) प्राप्न हो जाय, तबत्तक तीच्ण धूमपान 
करे । धूमपानविधि भे यहा जोदो दो, तीन तीन तथा चार चार 
वार का निदेश क्रिया गयाहैसोआपार्नो काहे) धूम को 
खींचकर पीद्धे छोड देने का नाम आपान है! तात्पयं यह है 
किधूमकेदो दो, तीन तीनया चार चार जापान पर्याय से 
नासिका ओर सुख में करे । 


कास्तु चं गुलिका वा निषूमदीप्रस्थिराज्ञार- 
पूण सुखस्थिते शरावे प्र्िप्यान्येन वुध्नवृत्तचिदरेण 
शरावेणापिधाय निधाय च तत्रं खोतसि नेत्र सुखेनैव 
धूम पिबेत्‌ । उर प्राप्त च मुखेनेगोद्रमेत्‌ । प्रशान्ते च 
धूमे पुन क्िपेत्पिवेश्चादोषशुदधेलघवाद्वा । वदढासन- 
मपि तिलक्कशुरामप्यनतिवना पीरा , पिवेत्‌ । तद्वव 
ब्रणमपि धूपयेद्वैशयाय कलेदवेदनोपशसमोय च | 
कारुघ्र तथा वामन धृमपान की विधि-कासश्च धूमपानं के 
द्र्ध्यो के कूटे हए चूणं तथा बनाई इई गुटिका को निधूम 
( जिस्मेशुवानदहो), प्रदीक्च ( सुरगी इद ) स्थिर अगार 
से पूणं एक मिद के शराव मे डालकर उस पर दूसरे रएेसे 
हाराव को रक्खे जिसके बीचमे चिद्‌ क्रिया इजा हो। उसं 
चिद्र मेँ धूमपानयन्त्र के सुख को रखकर मुंह से ही धूमपान 
करे । छाती तक व्याप्त इष उस धूम को सुख ही से बाहर 
निकार देवे । धूम के शान्त होनेपर पुनरपि धूमपानदभ्यचूणं 
गुखिकादि प्रदीक्च अङ्ग्यो पर डखे जौर तबतक यथाविधि 
धूमपान करे जब तक हि दोष शद्ध होकर शरीर में राघव 
( फुतीं ) न जाजाय । इसी प्रकार तिर्करुशरा ( तिरु की 
ूखी ) जो विशेष गारी न हो उसे पान कर के फिर धूमपान 
करे । इसी प्रकार चणको धूपन करे । इस चक्षि कि बण को 
घुर्बौ देने से चण साफ़ हो जाय, उसमे का क्रेद्‌ (पूय कीचड्) 
अौर वेदना का शमन हो जाय । 


धूमस्यायोगे दोषोक्लेशाद्रोगच्रद्धि । अतियोगे 
प्रागुक्तमिति । 
धूम के अयोग तथा अत्तियोग के दोष--धूमपान का यवि 
अयोग { दीनयोग ›) होगा तो उससे दीर्घो का उस्रेशन 
होकर रोग की वद्धि होगी तथा धूम के अतियोग भं वे दोष 
होमि जो पहर कथन कर चुके है । 
भवति चन्न | 
हत्कण्टेन्द्रियसशुद्धि शिरसो लाघव शम । 
यथेरिताना दोषाणा सम्यक्पीतस्य लक्षणम्‌ ॥ 
शमनो वातकणयो ससे स्वस्थकमेणि । 
बरहणो मारुते शस्तो धूम सशोधन कफे ॥ 
इति लिश्चोऽध्याय ॥ ३० ॥ 


॥ ~, (53, 


१ मूध्नि प्रदृष्तच्यद्रेण २ तत्स्रोतसि ३ नेत्र क्रा ४ कस्रा 
५ दमनाय च) 


सम्यक्पीनधमपान कै रक्षण--सम्यक्‌ धूमपान होने के कक्षण 
ये होतेह किउस किए हए धूमपान से हृदय, कण्ठ एवं 
इन्धिर्यो की श॒द्धि हो जाती है, मस्तककी जडता दर ष्डोकरं 
जो दोष कुपित होता है उस का शमन हो जाता है। स्वस्थ 
अवस्था मे मी धूमपान बात ओर कफ के खसं से श्षमन 
करता हे । इतना ही नही, वातविकार मेँ धूमपान करना 
बुहण ( पुष्टिकारक >) होता है ओर कफ के सशोधन करने 
मी श्रेष्ठ हे। 

इति वाग्भटक्रता्टाङ्ग सम्रहे सूत्रस्थानेऽर्थप्रकाशिकाख्य- 
हिन्दीन्यास्याया धूमपानविधिर्नांम 
तरिरोऽध्याय ॥ २० ॥ 
५ 


७ = (9 च 
अ्थकनच्रयाऽध्ययः । 

थातो गर्डूषादिषिधिमभ्याय व्याख्यास्याम । 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महपेय । 

गङ्धषविधि सध्यष्य-अव जिस में गण्डूषादिविधिका वर्णन 
हे हम उस "गण्डूषादिविधिः नामक अध्याय का व्याख्यान 
करेगे जेसे कि परे आत्रेयादि महर्षिरयोने किया हे । 

चतुर्विधो भवति गण्डूष स्तेहिक शमन शोधनो 
रोपणश्च । तेषामाखाश्चय कमेण बातपित्तकफामयनघ्ना. । 
रोपणस्त्वास्यव्रणघ्न शमन स्तम्भन प्रसादनो निर्वा 
पण इति पयाया । 
गण्डूष के चार प्रफार--गण्डूष के चार प्रकार ह (१) 
स्नेहिक, (२) शमन, (३) शोधन जौर (४) रोपण । इनमें 
के पहरे तीन वात, पित्त ओर कफ रोगके नाश्च करने वाछे 
है अर्थाव्‌ रनेहिक गण्डूष वात का शमन करता है, शमन 
गण्डूष पित्त का शमन करता हे तथा शोधनसन्तक गण्डूष 
कफनाश्क हे । रोपणनामक्‌ गण्डूष सुखप्मिं हुए णको 
नष्ट करनेवाखा है अर्थात्‌ चरण का रोपण करता है-श्मन, 
स्तम्भन, प्रसादन जोर निवांपण ये इसके पर्याय ई । 

तत्र स्वाद्रम्ललवणेष्णेरौषै सिद्धो युक्तो वा 
नाघ्युष्ण स्नेहो मासरसस्तिलकल्कोदक क्षीर वा स्लै- 
हिक । तिक्तकषायमधुर्शीते पटोलारिष्टजम्ब्बाम्रमा- 
लतीपल्लबोत्पलमधुककाथसितोद्कन्ौ दरहीरेष्वुरसधृता- 
दिभि शमन । कट्वम्ललवणोष्णे शिरोविरेचनद्रव्यै 
शुक्तमचधान्याम्लमूत्रान्यतमकल्कितालोडितै शोधन । 
रोपणस्तु कषायमघुरशीतेयेथाख चोपदिष्ट । 

स्नेदिक गण्ड्पके ठक्चषण-मधघुर, भम्क, छखवण रसवारे 
उष्ण ओषरधो से तयार किया हुं या इन जोषधिरयो से युक्त 
छिचिव्‌ उष्ण स्नेह ( तेल -ध्रतादि ), मासरस, तिरु के कल्क 
से तयार किया हुआ जरू तथा दूध से जो कुरर कराए जते 
ह उसे स्नेहिक गण्डूष कहते हे । 


रमन गण्डूष के जक्षण--जो तिक्त, कषाय, मधुर रसवादी 
श्षीत ओषधिर्यो से, परवरू, नीम, जायन, जाम ओर मारुती 


# 
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( जाति ) के पर्ता तथा नीरोफर, सुखेदी के काटे के 
किए इए जल, सितोद्क ( शरवत-मिश्री का जल ), शहद, 
दूध, ईख ( साठ ) का रस ओर धरतादि हारा कराया जाता 
है, उसे शमन गण्डूष कहते हे । 
सोधन गण्ड़ष के लक्षण- कटु, अम्ल जर लवण रसवाी 
ओषध्यो तथा उष्ण ओषधिर्थो से एव शिरोविरेचन द्रव्यो 
से तयार किया हा या युक्त शक्त, मद्य, धान्याम्ल ( काजी ) 
भौर गोमूत्र इनम से किसी भी एक के साथ कर्कित या 
मिधितकर क्रिया जनेवारा गण्डूष शोधन गण्डूष कहटाताहै] 
रोपण गण्डूष के लक्षण- जो कषाय, मधुर ओर शीतवीर्यं 
ओषधिर्यो के साथ दोषो के अनुसार यथायोश्यरीत्या शाद्लीय 
उपदेश्ानुसार तयार कर गण्डूष ( ङुक्ले) कराए जाते है, 
उसे रोपण गण्डूष कहते दै 
अपि च। 
दन्तहषं दन्त्चाले मुखरोगे च बातिके । 
सुखोप्णमथवा शीत तिलकल्कोदक हितम्‌ । 
गण्डूषधारणे नित्य तैल मासरसोऽथवा 
ऊषदाहान्विते पाके चते चागन्तुसम्भवे ॥ 
चिषे कताराभिदग्धे च सर्पिर्धायं पयोऽथवां 
वेशद्य जनयत्यास्ये सदधाति युखे त्रणान्‌ ॥ 
दाहवृष्णाप्रशामन सधुगर्टूषधारणम्‌ 
धान्याम्लमास्यवेरस्यमलदौ्मन्ध्यनाशनम्‌ ॥ 
तदेवालवणं शीत युखशोषहर परम्‌ । 
आशु क्ताराम्बुगण्टरषो भिनत्ति श्लेषमणश्चयम्‌ ॥ 
तिलकस्कोदक गण्डूष के लाम- तिरु का कल्क तयार करं 
उसको सुखोष्ण अथवा श्लीतर जरू मे मिराकर ऊुल्ञे कराने 
से दन्तहष, दार्तो का हिरना तथा वायु का सुखरोग 
शान्त होता हे । 
तेर 'ओर माससगण्डूष के खाभ-निष्यं प्रति तेरु या 
मासरसगण्डूष के धारण करने से मुख मे की चसक, दाह, 
मुखपाक, सुह मे का हत अथवा आगन्तुसभव क्षत शान्त 
होता हे । 
परत भौर दुग्गण्डृष के लाम- सुख भं शृत तथेव दुग्ध 
के गण्डूष धारण करने से विषविकार, कारद्ग्ध, अभिद्ग्ध, 
शान्त होता हे, सुख निरु होता है तथा सुख र्मे के णां का 
रोषण होता हे । 
मधुगण्डूष के राभ-- मधु ( शहद ) का गण्डूष सुख सं 
धारण करने से दाह भौर तृषा का शमन होता है । 
धान्याम्लगण्डूष का फल--धान्याम्क ( काजी ) का गण्डूष 
ङ्ख मेँ धारण करने से सुख-वेरस्य ( सुख का फीकापन >, 
सख का मर, सुख की दुर्गन्धि इन सब का नाशं होता हे । 
यही बिना नमक के रण्डा गण्डूष मुखश्चोष के दुर 
करने मेँ श्रेष्ठ हे । 
क्षाराम्बु गण्डूष से काभ-ज्ञवाखार या सजीखारादि युक्त 


जरु के गण्डूष धारण करने से श्षीघ्र ही जमे हए कफ क 
संचय का नाश होता हे । 


पी -वकयतवका 
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न प-- 
अथ निवाते सातपे सुखोपविष्टस्तन्मना स्विन्न- 
मृदितगलकपोलललाटदेशो वरमध्यावरा कमाद्रकाङ- 
त्रिमागचतुभांगपुरणी द्रवमात्रा कल्क वा कोलप्रमाणं 
किञ्चि ९ 
दुन्नमितास्योऽनभ्यवहरन्‌ धारयेत्‌ । कवले त॒ 
पर्यायेण कपोलौ कण्ट च सचारयेत्‌। भयमेव च 
कवलगर्डूषयोर्धिगोष । 


युखे सचयेते या तु सा सात्रा कवल स्मृत ५ 

असचारय ठु या मात्रा स गण्डूष प्रकीर्तित ॥ 

पुनश्चास्य स्वेदमदेनान्याचरेत्‌ । एवमुकिलषट 
कफो यक्त अरतिपद्यते । तावच धार्यो याबत्कफपूणेकपो- 
लता खबद्‌ घ्राणनेच्रता मेषजस्य बाऽनुपहति कफेन । 
एव अरीन्‌ पच्च सप्र वा गण्डूषान्‌ धारयेत्‌ । याबद्रा 
सम्यग्धूमपीतलिद्घोत्पत्ति । 


गण्डृषधारणविधि- जिसके कण्ठ, कपोरू भौर र्कार खेदित 
एव दित किए गए हो उस गण्डूष धारण करनेवारे को 
चाहिए कि वह निर्वात स्थानमेजो फि गरम हो, भरी माति 
सुख से बेऽ्कर, उस धारण किए इए गण्डूष मँ मन रगाकर 
गण्डूष दन्य की द्रवमात्राको श्रेष्ठ, मध्यम भौर हीनप्रमाण 
से खख में धारण करे जिख के धारण करने से क्रम से सुख 
का आधा, तीसरा या चौथाई भाग व्याप्त हो जाय अथवा 
गण्डूषकर्क एक कोरः ( बडे बेर ) के मान मुख में धारण 
करे । यह गण्डूष या कवकुधारणा किचित्‌ सुख को "नीचाकर 
गण्डूष-दरव्य न खाते इए करनी चाहिए । 

कवल योर गण्डूष मे विरेष-- कवर ओर गण्डूष मे यही 
अन्तर है क्षि कवरमान्ना को पहरे कपोला की भोर ओर फिर 
कण्ठ की ओर सुख मे ही फिरानी चाहिए । कहा भी हे कि- 
जिस मात्रा को ख में सचारण की जाती है अर्थात्‌ इधर 
उधर फिराई जाती है उसे कवर कहते है । जिस मात्रा को 
खख मे धारण कर स्थिर रक्खी जाती है उसे गण्डूष कहते 
हे" । गण्डूष तथा कवर धारण करने के अनन्तर पुन स्वेदन 
मदन करे इस ठिएु कि स्वेदन-मर्दन से कण़ उच्छिष्ट हो कर 
सख मे जआा जाता हे। गण्डूषं एव कवर तवतक धारण करे 
जबतक किं कपोला मे भरी भाति कफ न भर जाय, नाक 
जर नेसे खावनहोने रुग जाय ओर कफ से ओषधि 
निर्वरु न पड जाय । इस प्रकार तीन, पाच या सात गण्डूष 
धारण करना चाहिए अथवा जबतक सभ्यक्‌ धूमपान के लन्ल- 
णोँकी उत्पत्ति न हो जाय । 


तस्य स्वास्थ्येन योगः जाञ्यरसाज्ञानारुचिप्रसेको- 
पलेपेरयोग, सुखशोषपाकक्लमारुविहटदयद्रवस्वरसाद- 
कणेनादेरतियोगमुपलक्ञयेत्‌ । 

गण्डूष के योग, अयोग ओर अतियोग कौ परक्षा--गण्टूष 
धारण करने पर यदि सर्वथा स्वास्य अच्छा भ्रतीत होतो 


जान छेन चाहिषु कि गण्डूष का सम्यक्‌ योग इभा हे अर्थात्‌ 
गण्डूषधारण यथाशाखोपदेश {हभा है । इस के विपरीत 


१ किञ्चिदुन्नतास्य श्त्यषट्गहृदयपाठ । 
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यदि गण्डूष धारण के अनन्तर आलस्य, जीभपर डालने से 
किसी भी मदुर, स्वग, कटकादि र्का ज्ञानन होना, 
अवि, प्रसेक (कार टपकना), उपरेप ८ सुख मे कुद छिपरा 
हज प्रतीत होना ), ये ऊक्तणहो तो जान रेना चाहिषु कि 
गण्डूषविधि का अयोग हुजा है अर्थात्‌ गण्डूषसेवनविधि 
ठीक नहीं इद । यदि गण्डूषसेवन ॐ वाद्‌ सुखक्लोष, मुख- 
पाक, वरम ( बेचैनी ), अर्चि, इदय की धडकन, स्वर का 
बेठ जाना ओौर कर्ण॑नाद्‌ (कानों मेनाद्‌ सुनाई देना)ये 
१ तो खमन्च खेना चाहिए कि गण्डूष का अतियोग हो 
गया हे । 


तेषा यथास प्रति्र्बीत । प्रतिसारण तु त्रिविध 
गर्डूषोदिताना द्रज्याणा रसक्रिया कल्कश्च । तढ- 
भिष्यन्दाधिमन्थगलशुश्डिकादिषु युक्त्या प्रयोज्यम्‌ | 
अतिप्रमारणादषाशोषदाहक्लेदशोादयो भवन्ति | 

गण्टृष ऊ अरोगात्तियोग की चिकित्सा--गण्डूषधारण के 
अनन्तर अयोग ओर अतियो के कारण होनेवारे रोगो का 
निदश्च परे कर चुके है, उनॐ होनेपर उन की चिरिस्सा 
उस उम रोग के अनुसार करनी चाहिश्‌। 

प्रतिसारण के प्रकार ओौरउममे काभारभ--प्रतिमारण के 
तीन प्रकार दै ८१) गण्डूषक्रियासे वर्णित ओषध्यो की 
रसक्रिया, ( २ "ककर ओर (३) चृ्णं। इन का उपयोग 
नेत्रािष्यन्द्‌, नेत्राधिमन्थ, गख्श्युण्डिफादि रोगो मे युक्तिपूर्वक 
करना चाहिए } अतिप्रसारण भी हानि कारक होता है अर्थात्‌ 
अतिप्रसारण सुख मँ चसक-चीस चरुना,^मुखल्लोष, दाह, छेद 
तथा सूजन आदि रोगो का करमेवारा होता है अत अति- 
प्रसारण कदापि नहीं करना चाहिए । 

मुखाल्तेपोऽपि भिधिधो दोषघ्नो विषध्नो वर्येश्च । 
त्िप्रसाणश्चतुभागत्निमागाद्धीङ्लोस्सेध । न चालिप्र- 
युखोऽतिभाष्यहास्यक्रोघशोकरोदनस्वेदनारन्यातपदिवा- 
स्नप्रान्‌ सेवेत कणटूत्वकशोषपीनसरृष्टयपघातभयात्‌ | 
न च शुष्यन्नुपेक्लितव्य' । शुष्को हि छवि दूषयति 
तमाद्रेयिलखापनयेत्‌। आल्िपान्ते च मुखमभ्य्यात्‌ । 
न तु योभ्यो रात्निजागरिताजीणेदत्तनस्यारुचिहनप्रह 
प्रतिश्यायिनाम्‌ | 

मूर्वालेप के तीन भक्रार ओर विधि-दयुखारेप ( मुख पर 
रेप करना >) तीन प्रकार का है यथा दोषघ्र, विषश्च ओर वर्ण्व। 
दोषघ्न सुखाखेप वातपित्तादि दोषों का जमन करता है। 
विषध्न सुखारेप नाना प्रकारके वि्षोको क्लान्त करताहे 
ओर वण्यं सुखारेपट्मुखके वर्ण या कान्ति रो बढाता हे । 
मुख पर किए जानगेवारे खेप के तीन "प्रमाण बताए (गए है 
जेसे कि चौथा ड्करु, षङ्करु की तिहाई के मान या जधा 
अङ्खुरु जो खेपभूमि से उपर की ओर उरा इभा या गाढा हो। 
सुख पर खेप करके फिर मनुष्य को चाहिए कि वह अतिभाषण, 





१ दूषाप्लोषदाहकङ्दशोषादयो भवन्ति । 
२, खादनाग्न्यातप । 
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अति हसना, अतिक्रोध, अतिदोकः रुदन, स्वेदन, अभि पर 
तापना ओौर दिनि मे सोना इनको वित करे स्योकि सुखा- 
रेप के बाद्‌ इनके करने से कण्डू, त्वचा का शोष, पीनस ओर 
दश्िके नाश्चहोनेका भय होताहे। छेपके सुख जाने पर 
फिर उसकी उपे्ता नहीं करनी चाहिए इसलिए कि सूखा 
हुभा खेप खुखकी कान्ति को नष्ट करता है अत उसे पानी से 
आद्रं ( गीटा >) कर तुरन्त दूर कर दैना चाहिषएु । आख्पके 
अन्त में मुह को धोकर साफ़ करना चाहिए । 

मुखारेपके अयौग्य प्राणी --रान्नि मँ जिसने जागरण क्रिया 
हो, जिसको अजीणं हुआ हो, जिसको नस्य दिया गया हो, जो 
अरुचि, हनुस्तस्भ ओर प्रतिश्याय का रोगी हो, इन सबके रिण 
सृखारेप ( युखपर रेप ख्गाना » वर्जित हे । 

सम्यकभ्रयुक्तश्याकालबली पलितत्िमिर्यज्गतिलका- 

दीन्‌ प्रशमयति । स्वस्थस्य तु दष्टिबिल पुरुडरीककान्त- 
वक्रता च करोति | 

सम्यग्योग मुखालेपके लक्षण--सम्यच्छया सुखारेपके प्रयुक्त 
करते से वह अकार्‌ मे अर्थात्‌ वृद्धावस्था के बिनाजोश्चरीरमं 
छुरिया पडना, बा का श्वेत होना इन रच्तर्णो को नहीं होने 
देता ( युवावस्था मेँ उदाचे के चिद्ध नहीं होने देता ) तथा 
इनके अतिरिक्छ तिमिर ( मखके सामने जधियारी आना), 
व्यङ्ग, तिर आदि सुख रोगो क्तो लमन करता है । स्वस्था- 
वस्था सुखारेप करने से वह द््टिके बरूको बद़ाताहै 
ओर कमर के समान सुन्दर मुख की कान्ति को करता हे । 

९२७ 
मूधतेल पुनश्चतुधां भिद्यते, अभ्यज्ग परिषेकः 

पिचुबेस्तिरिति । यथोत्तर ते बलिन । तेष्वभ्यङ्गादय 
प्रसिद्धस्वरूपा । शिरोबस्तिविधिस्तु बस्ति सुखदित 
दिख शिर प्रमाणमाक्णप्रवेश दादशाङ्कलविस्तारं 
कुर्यात्‌ । अथ शुद्धतनो साय रात्रौ वा स्वभ्यक्तखिश्नस्य 
जानुसमसोपाश्रयासनोपविष्टप्य केशान्ते श्लच्ण चय्कल 
ससुच्मेण माषपिष्टेन सद्य सुखाम्बुखदितेनोभयत 
प्रदिग्ध बख्पट् बध्नीयात । ततस्तस्योपरि सन्धाय 
बस्तिमाकर्णं बस्तिमूल च दढमबलीक सम चैलवेणिकया 
बध्वा पुनमांषपिष्ठेनापरिखावि कृत्वा य॒ाव्याधिदोषः 
दृष्यदहित सिद्धमन्यतम स्नेह सुसुखोष्णमासेचये्याव- 
त्केशभूमेरुपयेद्कलम्‌ । तावञ्च धार्यो “यावत्कणेमुखना- 
साखुतिर्वेदनोपशमो बा भवति । विशेषतो {वातजेषु 
विकारेषु दशमात्रासदहखराणि। पित्तरक्तजेष्वष्टो'। षट्‌ 
कफजेषु]। सहस्रमरोगकमेणि । ततोऽपनीते ¦ सहेः षि- 
मुच्य बस्ति शिरस स्कन्ध्रीवाप्र्ठलृलाटादीन्यनुसुख 
मदैयेत्‌ । उष्णाम्बुना स्नात च यथाहं भोजयेत्‌ । स्ने 
होक्त नास्याचारमादिरेत्‌। एव च्रीणि पच्च सप्त वा 
दिनानि योजयेदिति । 


ू्धतैकके चार प्रकार--मूध अर्थात्‌ सिरपर उपयोग क्ये 





१ शरदे । २ बस्ति बस्तिमूलुच\ ३ सुखोष्ण! 
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जानेवारे तेरको मूर्धत एहते है, इसके चार प्रकार ह जैसे 
कि अभ्य, परिषेक, पिचु ओर वर्ति! ये यथोत्तरं बर्वान्‌ 
है अर्थात्‌ अभ्यद्च ( तैरसर्द॑न » दूस परिषेक ८ तैलसेचन ) 
वख्वान्‌ है। तैरुसेचन से पिचु (तेख्से तर द्द काकाहा 
रखना ) वर्वान्‌ है ओर फाहे से भी ्िरोवस्ति अधिक वल- 
वान्‌ है ! इनमे से अभ्यङ्गादि ८ अभ्य्ग, सेचन शौर पिचु ) 
प्रसिद्ध ई । शिरोबस्ति को कहते दै । 


शिरोवस्निपिभि- जिसके सिर पर ॒तैरुबरस्तिका शरयोग 
करना हौ नो प्रथम उसके छण नरम र दो ुखवाली ऽ२ 
अङ्कुर चौडी किसी चम की एेमी वसिति बनावे जो कि धिरके 
उपर लिपि सरे । लिपटना इख प्रकार चाहिए कि कार्नो के 
उपर के भाग तक आ सके। यहा दो मुखो से अभिप्राय यह 
है किएक मुखस वेरु भराजा सके नोर दूसरे सुख से तेर 
धिर पर छोड सके ! इसके अनन्तर स्वेदनस्नेहन किए इष्‌ 
मनुष्य को सायकारु या रात्रि के समय उसके जानु बरावर 
उचे भासन पर विख कर उसके मस्तक के केशो के अन्तिम 
भाग से तीन अङ्कुर प्रमाण कपडे की रेसी पी बधे जो सूच्म 
पिसे हए तथ! सुषखोष्ण जरू से भली भाति साने हुए उडद के 
अषटेसे दोनों ओर ते सिक्त हो) इसके अनन्तर उस पर बस्ति 
को रखकर कानों तक यस्तिमूख को कपडे की पद्टीया डोरी 
से मजवूत बाध दे तारि सुच्म सन्धि से सस्तक पर काते 
बाहर न आं सके । यह सब हो जाते के वाद्‌ व्याधि के अनु 
सार अर्थात्‌ भिर भिन्नरोगके दोष दुष्य शासक द्भ्यो द्रा 
सिद्ध किया हुभा किसी भी जाति का सुखोष्ण तेर बस्तिद्रारा 
मरतक पर तवतक सेचन करे जबतक कि केश भूमि से एक 
अङ्कुरू मान तेर उपर म हो जाय । वस्ति हारा सेचित तेर 
को मस्तक पर तथतक धारण करे जवतक कि कान, नाक 
ओर मुख से ख्ाव न होने रुगे तथा कान, सुख ओर नासिका 
की वेदना शान्त न हो जाय) वात से उत्पन्न विकारो मेँ विशे 
षत तेरु को दस हजार मान्रोच्ारण तक मस्तक पर धारण 
करे तात्पर्य यह है कि यातजन्य विकारो में पूर्वोक्त वेदना 
श्षमनादिन होतो दस हजार गिनती तक तेरु को मस्तक पर 
रक्छे। हसी प्रकार पित्त ओर रक्तन विकारो मे आठ हजार 
गिनती हो तवतक तथा कफ से उपपन्न विकारोमे इ हजार 
गिनती तक वेरु को मस्तक प्र धारण करे । नीरोग ( स्वस्थ ) 
अवस्था मेँ एक हजार गिनती तक मस्तक पर तेर को रहने 
देवे । इसके अनन्तर मस्तक से वेट को दुर कर, बस्ति को 
खोर दे ओर स्कन्ध, ग्रीवा, पीठ, रुरा आदि को सुहाता 
सुहाता मर्दन करे अर फिर गरम जरसे स्नान कराकर 
यथास्व ( दोष दृश्यादि के अनुसार ) भोजन करावे । स्नेह- 
विधिम कहे इए आचरण का उपदेश करे । इत प्रकार तीन, 
पाच या सात दिन तक बस्ति की योजना करे । 


मंवति चात्र । 
तत्राभ्यज्ग प्रयोक्तव्यो रोद्यकर्टूमलादिषु । 
अरूषिकाशिरस्तोददाहपाकत्रणेषु च॒ ॥ 
परिपेक पिचु केशशातस्फुटनधूपने । 


प 111 


१, भर्वात चात्र) 





शश्राङ्कसग्रह 
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नेत्रस्तस्मे च; बसिस्तु प्रसुप्यार्दितजागरे ॥ 


नासास्यशोषे तिमिरे शिरोरोगे च दारुणे | 
कचशतनसितत्वपिञ्ञरप्व 
परिफुटंन शिरस समीर्रेगान्‌ । 
जयति जनयतीन्द्रियप्रसाद्‌ 
स्वरहुमूधंबल च मूर्तेलम्‌ ॥ 

जभ्यवानि प्रयोग--र्तता, कण्डू जर मर आदि विकार 
हों तो मस्तक पर अभ्यङ्ग ( तेरु का मर्दन ) करना चाहिए । 
अरूषिका (शिरमे सूच्म फोडो का निकख्ना), विरमे 
पीडा, दाह, पाक ओर जग की अवस्था सिर पर परिषेक 
८ वैकसेचन ) करना चादि । केन्चश्ात( वाल का छदना ), 
केशो का फूटना, मस्तक मे घुवा निरुखने का-सा माप होना 
तथा नेत्रस्तसम्म इन रोगो को अवस्था मे मस्तक पर पिचु 
(तेरुमेतरक्िया इजा र्दका फाहा) रखना चादिषु | 
यदि प्रसि (सिर में सपक्षे करने का तान न होना), अदित; 
जागरण, नाक्ताशोष, सुखशोष, तिभिर ओर तीन मस्तक की 
पीडा दहो तो उसे शिरोबस्ति का देना दितकारी होता है। 


मूधैतैल के छम--बारो का छडना, बार का श्वेत तथा 
पीरे पडना, वारो का पएुटना अर्थात्‌ चिरना, मस्तक ॐ वायु- 
जन्य रोग इन सबको मूर्धतेर जीतता ( नाञ्च करता » हे । 
इतना ही नही, इन्दर्यो मे प्रसन्नता, स्वर समं सुधार, 
हुस्तम्भ का शमन ओर मस्तिष्क को मूधैतेर बर्वान्‌ 
बनाता हे । 


धारयेत्पुरण करे कणमूल विमद॑यन्‌ | 

रज स्यान्मादेव यावन्मात्राशतमवेदने ॥ 

याव्पर्यति हस्ताप्र दक्निण जायुमस्डलम्‌ । 

निमेषोन्मेषकात्तेन सम साच्रातु सास्मता॥ 
इये एतिश्चोऽध्याय ॥ २१ ॥ 


८ 26.05 ~ 


कर्णपूरणषिधि--आषधिगो से षिद्ध तरु को कान में 
भर कर कान के मुर मेँ अगुरी से धीरे धीरे मदन करे । कान 
मे तब तक तेरु भरा हजा रहने दे जब तक कि कान की पीडा 
शमन न हो जाय । स्वस्थ-अवस्था मे कर्णपूरण तेरु को 
सौ मात्रा तक अर्थात्‌ सौ गिनमे तठ कान मे रहनेदेना 
नचाहिष्‌ । 
मात्रा का प्रमाण--हाथ का अथ्मभागं जितने समय मे 
दक्लिण जानु को स्पशं कर वापिखिओआ जाय उतने समय का 
नाम मात्रा है । यह मात्रा निमेष ओर उन्मेष कारु के समान 
होती हे। 
इति वाग्भरकरता्ठङ्गसथ्रे यतस्थानेऽप्रकािकाहिन्दी- 
व्याख्याया गण्डूषादिविधिनाेकचिश्चोऽध्याय ॥३१॥ 


-----=~€* 9 =>--~ -~ 


२ परिपुरन। 


० ३२ | 








परपन्नाय ध्ये ४ ध 
॥ + + + + 0 । 


० ९ 
अथ द्रानरशाऽध्यायः । 

अथात वअश्च्योचनाञ्जनविधिमध्याय व्याख्या- 

स्याम । इति हस्माहरत्रेयादयो महषेय । 
आर्च्योतनाचध्याय--श्चिरोरोग या उर््व॑जघ्चुगत रोगो का 
विषय चरु रहा है । उर्ध्वाज्ग मे नेत्र सव सें भधान है! उसको 
खेकर शाराक्यतन्त्र की रचना इई है अत अव नेत्नोपचा 
रा्थं अध्याय का आरम्भ करते हए आचार्यं कहते है कि अब 
हम जिसमे आरच्योचन तथा अज्ञनविधि बताई गह है उस 


आश्च्योतनाज्जनविधि! नामक अध्याय का व्याख्यान करेगे 
जेसे कि पहर आत्रेयादि महषिर्यो ने छिया हे । 


आश्च्योतन सवांक्तिरोगेष्वाद्य उपक्रम । नानाद्रव्य- 
कल्पनया च रागाश्रुघषेरग्दाहतोदभेदपाकशोफकर्डू- 
घम्‌ । अव्यक्तेष्वेव गुणमेव पच्मपरिहारेणाक्तिकोशाते- 
पनम्‌ । तच पुनविडालकसन्ञम्‌ । 


अकषिसोगच्ाम प्तं म आरच्योतन की प्रवानना-- सच प्रकार के 
नेन्न रोगो सँ प्रथम उपचार आश्च्योतन है-जो किं नाना ओष 
धिर्यो की कल्पना करके तयार क्रिया जाताहै ओौर जो नेत्र 
रोग ( नेत्रो की रुराई ), नेत्रे से आसु का निकर्ते रहना, 
नेचघष, नेच्रपीडा, नेर मे जलन, नेचतोद, नेच्रभेद्‌, नेन्न 
पाक, नेरौ की सूजन जर नेत्रो की खुजली को दुर करता हे । 
इम रोर्गो के परे प्रगट न होने पर, नैत्रप्को के गिरने पर 
पूर्वोक्त गुण को करनेवाला जो रेप नेत्रकोञ्च पर किया जाता 
हे अर्थात्‌ नेत्र मे ओषधि न डाल्ते हुए आजू बाजूमे केवर 
रेप किया जाता है उसे जिडारुक कहते हे । 


तयोरकालो रात्रि । कालस्तु सवेमहर्दिनोस्पत्ति्वा। 
निवातशरणशयनस्थस्य विरोध्य नेच्रमपद्धेऽभ्यञ्जन 
करता बामहस्तेनोन्मील्य दक्तिणहस्तेन शुक्त्यवसक्तया 
पिचुबस्यां दश द्ादशाष्टौ वा विन्दन्‌ कनीनकदेरो 
द'यद्धलादवसेचयेत्‌ । एवमनासंन्ननिन्दुपातेनाक्िताड- 
नाद्रागादयो जायन्ते । 

आरच्योतन-विडालक समय ओर विधि- आश्च्योतन ओर 
बिडारुक इन दोनो केरिपए रात्रि अकारे अर्थात्‌ रात्रिम ये क्म 
नहीं करने चाहिए । आश्च्योतन एव बिडाल्कके लिए सारा 
दिन तथा जिस दिनम पीडा की उत्पत्ति हो, वही काट 
उपयुक्त जानना चाहु | 


निवातक्षरण अर्थात्‌ निर्वातगरह मेँ शय्या पर स्थित सेगी 
के नेतरो को बन्द्‌ कर परे अपाङ्ग मँ अभ्यञ्जन ( तैरमर्दन ) 
करके फिर बय हाथसेनेन्र को खोर कर दाहिने हाथसे 
जाश्व्योतनाथं उवयुक्त सीप में आधी निमभ्र खड की वत्ती या 
फहि से कनीनक देश ( नासिकासेख्गे हुए नेत्रभाग) में 
दो अङ्कुर ऊपर से दस, बाहर या आठ बंद नेन्न मेँ अवसेचनं 
करे अर्थात्‌ दछोडे । जैसे कहा गया है, इस प्रकार न बैठकर 
नेन्न मे चिन्दुपात करने से नेत्रो मं पीडा होकर रागादि 


णितो 


१ आश्चौतना। र एवमस्यनवबिदु। ३ शरण गृहरक्षित्रो 
वधरक्षणयोरपीति मेदिनी । 





सूत्रस्थानम्‌। 
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(ने्रोकारारु हो जाना भादि) उपद्रव होते है अत 
आश्च्योतनकमं विधिवत्‌ ही करना चादहिषए्‌ । 

आशश्च्योतित च मृदुना चैलेन शोधयेत्‌ । अन्येन 
चोष्णाम्बुष्लुतेन वातकफयो स्वेदयेत्‌ । आश्च्योतन च 
तयो कोष्णम्‌ । सुशीत पित्तरक्तविकारेषु । तत्तु नात्यथं 
तीदणश्चुष्ण शीत वा प्रमूतमूनमपरिखावित बा योजयेत्‌। 

आस्च्योतन के पश्चात्‌ कम आदि- आश्च्योतनं ( सेचन ) 
करके णठिर शरद ( बारीक ) कपडे से पोंड ठेना चादिषु । वात 
जौर कफविकार हो तो गरम जरु से भिगोए इए कपड़े से स्वे 
दन करना चाहिए । इन वातकक-विकारों मे आश्च्योतनद्रव 
मी फोष्ण ८ सुहाने योभ्य गरम >) होना चादिषु ओर पित्तरक्त 
विकार्य मे अच्छा शीतर आश्च्योतन-द्रव होना चाहिए । अति- 
तीचण, अति उष्ण, अतिश्लीत, म्रभूत ( अत्यधिक), ऊन 
( कम ), अपरिखरावि ( जिसके बद्‌ टपक कर न पड सके ) 
रेखा आश्च्योतन नहीं होना चाहिए । 

अतितीच्णयुष्ण वा दाहरागपाकटष्टिदौबेल्यानि 
करोति । अतिशीत स्तम्भाश्रुघषेनिस्तोदान्‌ । अतिमात्र 
कषायवत्मेतासकोचस्फुरणोन्मीलनध्रवातासहत्वघषान्‌ । 
उनप्रमाणान्न रोगशान्ति । अपरिखुतमश्रुवषेवेदना । 

अनितीद्छ ओर , उष्णादि आद््योतन कं दोष-जतितीच्ण 
या उष्ण आश्चोतनकेदेनेसेनेत्र्ै दाह, राग ( रुछाईं); 
पाक ( नेत्रो का पकना) तथाद््टिमे दुबैरुता पदा होती 
है । अतिशीत जाश्च्योतन से अक्षिस्तम्भ, अश्रुखाव, घषं (नेन्न 
ककैरिका ) ओौर अकितोद्‌ (नेर मे टोचने की सी पीडा) 
होती हे। आश्च्योतन की अतिमात्ना होने से कषायवत्म॑ता(नेत्र 
मार्गं का सुख जाना ), नेन्नसङ्गोच, नेत्रो का षडकना, नेत्र का 
कषिनिता से बन्द होना जौर वायु का सहन न होना तथा 
धर्षं ये विकार होते हे । न्यून प्रमाण मे जाश्च्योतन करने से 
रोग का क्ञमन नही होता हे आश्च्योतन दव के अपरिलावि 
होने से अश्रुपात भौर घर्षवेद्ना होती है ! 

नेत्रे च प्रणिहितमोषघ कोषसन्धिसिराश्च्ञाटक- 
घ्राणास्यस्ोतासि गस्वोभ्वं भरवत्तमपवत्तेयति दोषम्‌ । 

सेत्र म जाद्व्योतनःद्रन्य के पर्हुचने के लाम--आश््व्योतन इरा 
नेत्र मे प्रविष्ट किया हुजा जौषध कोष, सन्धि, सिरा, शङ्गा 
टक, घ्राण ( नासिका ) जौर जास्य (सुख) के स्रोतों मे 
परव कर उध्वं ( जनरव भाग ) मेँ ्रदृत्त इए वातादि समस्त 
दोषों का निर्हरण करता है ! 

यदा चाश्च्योतनेन पित्तश्लेष्मशोणितोस्थेषु नयना- 
मयेषु सशोधनैर्विश॒द्धस्य दूषिकाघनत्वपेच्छिल्यकण्ड्‌- 
द्रेकश्चयथुसानतारागचिच्छेदे पकलिङ्ग्ुपलक्ित भवति 
तदा नेचमात्राश्रये व्याधाबञ्जन प्रयोज्यम्‌] न दोषवेगो- 
द्ये न चानिहैतदोषे । तत्र हि दोषेोष्केशेन शगादि- 
वृद्धि श॒क्रंपाकतिमिरोस्पत्तिश्च । 


नक 
१ 'कुषायवत्म॑तामिति रूक््वपमेव्वम्‌" इति हेमाद्वि \ २ चाद्च्यौ. 


त्नेन ३ रेचपाक ३० पा० 
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अञ्जन का विधिनिषेव--जब आश्च्योतनं से पित्त, कफ जौ 
श्छ से उत्पन्न नेत्र-रोगो मे सश्चोधन से विशुद्ध इष्‌ प्राणी के 
दूषिका ( नेत्रमरु ) के घनत्व, पैच्छिल्य, कण्डू के आधिक्य, 
करोथ, स्लानता तथा राग के विच्छेद्‌ (नष्ट) हयो जने से 
दोषो के पक्छिङ्ग ( पाक के चिद्ध ) दिखाई दै तो केवर नेन्न 
माके आश्रय से रहनेवारे रेर्गौ मे अञ्जन का प्रयोग करना 
चाहिए । ध्यान रहे कि दोर्षो के वेग मे तथा दोषो का निहेरण 
ने इभा हो तो अञ्जन का प्रयोग नही करना चाहिए ! क्योकि 
दोषो के वेग एव दोषों के रहते इए अञ्जन का प्रयोग हिया 
जायगातो दोषौ का उष््कक्होकरनेश्रो मे रग जादि की 
बृद्धि, नेत्रपाकु ओर तिभिर रोग की उप्पत्ति हो जायगी । 

तन्त लेखन रोपण स्नेहन प्रसादनमिति चतुरविव 

भवति । तत्रामुदिमी रसे पञ्चभि" शक्रामांदिषु लेल- 
नम्‌ । तिक्तकषाये सस्नेैरभिष्यन्देषु रोपणम्‌ । सर्पाः 
दिवसादिभिर्बाततिमिरादिषु स्नेहनम्‌ । स्वादुशीते 
ससनेहैरभिष्यन्दान्ते सु्थोपरगाशनिषिदयुत्सपातभूत- 
पिशाचात्यद्रुतदशंनाघुपदताया दृष्टौ स्वस्थघृत्ते च 
प्रसादन । प्रसादन एव च चूणेस्तीच्णाज्ञंनात्तिसतपे 
चश्चुषि प्रयुज्यमान प्रप्यञ्जनसक्ञा लभते । षडविध वा 
प्रतिरसभेदादञ्जनम्‌ । द्विविधमेष वा तीच्ण मृटु च | 

अञ्जन के चार प्रकार-रेखन, रोपण, खेहन ओर प्रसादन 
ये अञ्जन के चारं प्रकार होते हे । 

रेखनाजन--इनमे से रेखन अन्नन वह होता दहै जो 
मयुर के अतिर्क्ति अम्खादि अर्थात्‌ अम्ल, ख्वण, कट्‌, तिक्त 
ओर कषाय इन पार्चो रसो हारा बनाया जाता हे भौर जो 
शुक्रम आदि नेत्ररोगं म हितकारी हे । 

सोपणान्नन-रेपण अज्ञेन वह है जो तिच ओर कषाय 
रसवारे शौषर्धो में लेह ८ घृततेरादि) मिभित कर 
बनाया जाता है भौर जो अभिष्यन्दसक्ञक नेत्र रोगों भे 
भयुक्त होता हे । 

खेदनाजन-- सहन अञ्जन वह हे जो सपं आदि प्राणियों 
की चवीं आदि हारा बनाया जाता है शौर वात, तिमिर आदि 
रोगो मे प्रयुक्त होता है । 

प्रसादनाश्नन--जी मधुर तथा शीत दर्व्या द्वारा निर्मित 
तथा खेदं करके मिश्रित होता है वह प्रसादन भञ्जन कहटाता 
ह । इसका उपयोग सूर्यग्रहण-वञ्पात-विदयुत्‌ ८ विज ) 
पात के कारण तथेव भूत-पिशाच-अप्यद्धुतदश्चैन आदिं से 
नष्ट हृद दष्ट मेँ तथा स्वस्थदृत्त ( नीरोगावस्था ) में छया 
जाता ह। इसी प्रसादन अञ्जन छी प्रस्यञ्जन सज्ञा होती है जब 
कि तीचण अञ्जन से सतश्च नेन्न मे इसका चूणंरूप से उपयोग 
क्षिया जाता हे । 

अञ्जन के & प्रकार-म्रव्येक मधुरादि रक्नोषके मन से 
अञ्जन के चु प्रकार होते हे । 

अश्न के दो प्रकार--तीचणाजन ओर गदु अञ्जन रेसे मोरे 
मेद्‌ करने से अञ्जन दो प्रकार का भी माना गया है। 


कल्पना तु त्रिविधा पिख्डो रसिया चूणेश्च | 











यथापूव ते बलिन । तस्माखबलमध्यवलेष्व्रासयेषु 
क्रमात्तान्‌ प्रयोजयेत्‌ । तत्र पिण्डो हरेणामाघस्तीच्णस्य। 
रसक्रिया षिड्ग मात्रा । वद्द्टिगुखा सरदो । चृणं द्विश- 
लाक । भ्रदोद्िशलाक । 

अ्जनकरपना कै तीन प्रकार- पिण्ड, रसन्िया ओर चूण 
इस प्रकार अञ्जन के डिए्‌ तीन प्रकार की कल्पना की गई 
हे । ये यथापूर्वक बरुवान्‌ है अर्थात्‌ चूर्णं से रसक्रिया ओौर 
रसक्रिया से पिण्ड बलवान्‌ है । इसरिए इनकी योजना प्रवर, 
मध्यम बर ओौर अवर (हीनवबरु) मे क्रम से करनी 


| चाहिर्‌ । सारा, नेत्ररोग की अबरता मे पिण्ड, मध्यम बरूता 


मे रसक्रिया भौर व्याधि की हीनता मे चूणं की योजना 
करनी चाहिष््‌। 

नेतो मे डालने के लिए पिण्डादि की माचा का प्रमाण--त्तीद्ण 
दर्यो द्वारा निर्मित पिण्डमे से एक हरेण (निगुंण्डी) के बीज 
के बराबर धिखकर ने मे मान्रा डाखनी चाहिए । यदि रसौत 
आदि द्वारा रखक्रिया तयार की षहो तो उसमे एक बायविडङ्ध 
के बराबर मात्रा नेत्रो से डालनी चाहिए! ओौर श्दुः दर्ष्यो 
दारा पिण्ड तथा रस्क्रियातयार हो तो दो बायविड्ग कै 
बरावर उदकी मात्रा नेत्रो मे डालनी चाहिष! यदि तीच्ण 
द्रव्यो से चूणं ( अञ्जन-सुर्मा ) बना इभा ष्ये तो उसकी दो 
सरां मात्रा नेत्रो मे आजनी चाहिए! यदि जञ्जन गदु 
ओषधिर्यो से बनाया गयाहोतो तीन सलछाई मात्रा नेन्न में 
आजनी चाहिए । 


पात्रे तु इरयाप्सौवणै मधुरः, राजतेऽम्लः मेषश्रज्ञ- 
मये लवणः, कास्ये तिक्त बैदूयेमयेऽश्ममये वा कटुकः 
ता्रमय श्रायसे वा कपायम्‌ । नलक्तपद्यकस्फटिक- 
शङ्कान्यतमे शीतम्‌ । एवमन्यापन्नगुण भवति । 
अज्ञनोपयोगी रसक्रिया के पातन--रसक्िया यदि मधुर रस 
से करनी दहो तो पान्न सुवर्णं का खेवे। अम्लरसवारी रस 
श्रिया रजत ( रौप्य > पात्र मे तयार करे । इसी प्रकार रवण 
रस के हि मेष (मेढे ) के सींग का पान्न करे। तिक्तरसके 
किए कासे का पान्न, कटुक रस के रए वेडूर्थमणि या पत्थर 
का पात्र, कषाय रसकेङ्षितबेया रे का प्रत्र खेवे। 
दसी प्रकार यदि शीत रसक्रियाकरनी हो तो नरु, पार, 
पञ्चक ( पद्याख ), स्फटिक ओर शद्ध इनमे से किसी के द्वारा 
बने हष पात्र मेँ तयार करे । इस प्रकार करने से रसक्रिया 
दव मे किसी प्रकार का विकार पेदा नही हो सकता। 
वर्विघषेणार्थां च शिलातिश्लदणा निम्नमध्यानु- 
द्रारिणी पच्वाङ्खलायता अयङ्कुलविस्तीणां । 
वति धिस्नेके किए शिखा-रस बनाने के अर्थं ओषधि 
की बनी बत्ती को धिसने के र्एि शिखा खरदरीनहो, अपिं 
तु भति श्रदण ( चिकनी ) हो, उसका मभ्यभाग कदु निम्न 


अर्थात्‌ महरा हो जिसमे धिसी इद ओषधि रह स्के, वह 
पाच जगुर चोड ओर तीन अगुरु मोटी होनी चादि \ 





१ परद्यक स्यासद्यकाष्ठनिन्दुजारुकयोरपीति मदिनी । 
२ निम्नमध्यानुकारिणीस्यपि पाठ । 


० ३२ | 























षि 


शलाका पञ्च कनकरजतताम्रलेदोद्धबा अङ्खली | 


च ! तत्राये प्रसादनेऽज्ने स्नेहने च । मध्या लेखने । 
अन्स्ये तेपणे । मृदुतादङ्कल्येवं प्रधानम्‌ । अतं स- 
रजेऽद्दिण सेव प्रयोऽ्या । शेषा दशाङ्ला राजमाष- 
श्यूला सुश्लच्णास्तजुमध्या युखयोयकलाकारा कलाय- 
परिमर्डलाश्च । 

अक्लना्थं सलाद का प्रमाण-जजन के लिए सलार 
८ शलाका » पाच प्रकार की मानी गई हे यथा-सुवर्ण, रजत, 
ताम्र ओर रोहे ( शीक्षे ) की बनी इद ओर अद्री । इने 
से पहटी दो अथात्‌ सोने ओर चादी की सरू!ई का उपयोग 
प्रसादन जर स्नेहाञ्जन मे करना चाहिए, मध्या (तबे की 
सरं ) का उपयोग रेखन स्तक अजन मे करे भौर अन्ध्य 
की दो .अर्थांत्‌ रोहे ( जीरो की सरा ) की ओर अङ्ली 
का उपयोग रोपण सक्कं अजन मे करना चाहिए । खदु है 
इसरिए सखायो मे अद्री ही प्रधान है अत नेत्रम पीडा 
के समय अङ्भुखी का ही उपयोग करना चाहिए । अङ्क के 
अतिरिक्ति रोष सोने आदि की बनी चार सरायो का प्रमाण 
दस अङ्कुर र्म्बी, राजमाप ( चचरा या मटर ) के समान 
मोरी, बहत चिकनी, बीच मे जरा मोदी, अविकसित पुष्पकी 
करी के समान सुखवाखी अर्थात्‌ युख की जगह तीच्णता 
रहित चिरनी होनी चाहिष्‌ । 


अथाञ्जन नातिशीतोष्णाध्रवाताया वेललायासुभय 

काल च योज्यम्‌ । तथा सतत नैव वा । 

अन्न डालने का समय-जब अति श्षीत एव अति उष्ण 
कार न हो, अति बदरु एव अति वायुनहो रेषे समयमे 
साय प्रात इन दोनों समय मे जज्ञन का प्रयोग करना चाहिए 
तथा सतत ( सदेव ) अजन का प्रयोग करना चाहिषएया 
नहीं करना चाहिए । "सततत अञ्जन का प्रयोग करनाया 
नहीं करना चाहिए । इसंका भावार्थं स्वस्थवृत्त से है । जिसको 
स्वस्थ अवस्था से सतत अजन के रूगने से अच्छा राभ 
होता हे, उसको सततत अर्थात्‌ निव्यग्रति साय-ग्रात अजन 
करा सेवन करना चाहिए जीर किसी किसी को सतत अजन 
गाने से छाम ॐ विपरीत कष्ट होता है उसको सतत अजन 
सेवन नही करना चाहिए । साराक्च यह है छि जिसके ङिष्‌ 
उचित हो बह सततत अञ्जन रुगावे किन्तु जिसको अनुचित 
प्रतीत दोषा हो वह अञ्जन न कगावे ! यह देखा जाता हे 
कि जिनको उचित नदी होता उनको अञ्चन पीडाकारक 
होता है जर जिनके रिष उचित होता हि उनको सदेव सुख 
देता है । यह बात स्कन्दरपरितसस्छृत वेदेदीसदिताः मे टिखी 
हई मी हे ! ( देखिए टिप्पणी ) 


१ भृदुप्वादटुस्यत्र प्रधानतमा। २ अन्त । 

३ सद्रोभयकणरू च योजयेत्‌ । नैव वा कस्यचिद्श्चन योज 
येत्‌ } एतावता एतदुक्त भवति उचिताज्जनाय सततमञ्जन देयम्‌ । 
अनुचितायाञ् गाय नैव देयमिति । तथा च वैदेद्या सर्हिताया 
स्वन्दरक्षितसस्कताया पठथते--अनञ्जने नास्युचितान्मनुष्यान्‌ प्रवा 
धते दम्तमिहाञ्जन तत्‌ । अथाञ्जनेनाभ्युचिताननेकाननञनाद्कयाभि- 
रपैति छरच्छ । तरमाद्धि नित्याश्नमेव पथ्यमन्नं चानुचितस्य 





खुभस्थानम्‌। 


(२ 























सख्जे चादि प्राक्‌ पञ्चादितरस्मिस्‌ । अन्यथाञ्च- 
नोद्धेगसङुचिनेन्त सम्यगौषध नाुभ्रविरोत्‌ । तत्रेव 
मतिशीतादिषु यथास दोषोरक्तेशाद्िकारपरिवद्धि । 


अज्ञन का विशेष नियमभ-जिस् आखमे पीडादहो अर्थात्‌ 
पक आख मै पीडाहो ओर दूसरी आखमे पीडानहोतो 
जिसमें पीडा हो उस आख मे पहरे अञ्जन करे ओर उसके 
वाद्‌ दुसरी आख में जजन करे । यदि इसके विपरीत अर्थात्‌ 
पटर जिसमें पीडा नहीं हे, उसमे अजन कराया जायगा तो 
पीडावाङी भाख में सकोच होकर वह नही खुरेगी ओौर उसमें 
ओषधि प्रविष्ट नहीं हो सकेगी । इसी प्रकार यदि अतिशीत, 
अल्युस्ण नादि समय मे अज्जच कराया जायगा तो बह दोषो 
को ऊुपित कर विकारमे बृद्धि करनेवाला होगा । 


न च योज्य क्रुद्धभीतशङ्कितशोकितश्रान्ताशित- 
9 (~ 
मात्रविरिक्तपूममव्यर्पीतदत्तनस्यरात्रिजागरितवेगितरदि 
तपिपासितञ्बरितच्छुदिताततान्तनेतराभिहतशिरोरुजा- 
तेशिर स्नातासुदितादित्येषु । एष्वज्ञनादृ्मोध्वेग 
सरम्भा्रवेदनाविलसवोषारागदूषिकानिस्तोदच्टोन्मी- 
लनश्यशुशुक्रतिमिरादीन्‌ जनयेत्‌ । 


अञ्जन के अयोग्य प्राणी- जिसे क्रोध व्याक्च इाहो,जो 
डर गया हो, शङ्कितं हो, ्ोकयुक्त हो, परिश्रम से थका हुभा 
दो, तुरन्त भोजन किया इजा हो, जिसे विरेचन ८ ज़॒ाब ) 
दिया गया हो, वूमपान छया इजा, मद्य पिया हुजा, जिसे 
नस्य दिया गया हो, रात मे जागरण छया इहा, मरमूत्रादि 
कावेग भाया इजा, सदन करिया इभा, प्यासा, उवर से 
पीडित, वमन से पीडित, तान्तंनेन्न ८ उष्णता जदि से जिसके 
नेत्रो मे ग्लानि गईहो), जिसे चोट आई हो, सिरमें 
पीडा हो, सिर से नहाया ह इन सबको आदिव्य ( सूं ) 
के उदय न होते इए जज्जन नहीं कराना चाहिए । 

अयोग्या को अज्ञन कराने मे दोष--अज्ञनं अयोश्य प्राणिर्यो 
का निर्दश उपर कर चुडेहै। इनको अञ्न दिया जायगा 
तो अञ्जन के कारण उस्पन्न हई ऊस्मा गरमी ऊपर की ओर 
जाकर दोषो को कुपित कर अश्रुपात; नेन्रपीडा, नेत्रोँर्मे 
माटिन्य, नेरौ सँ चसक, ने्त्रोका खल हो जाना, नेर्त्रोर्मे 
मरु आना, निस्तोद ( नेरौ में तोडने के समान पीडा) बडे 
कष्ट से ने्त्रोका खुख्ना, नेच्रशोथ, शुक्र ( नेत्र रोगविशेष ), 
जौर तिमिर इन विकारो को पेदा करता है । 

अथ समसुखोपविषटस्योपविष्टो वामाङ्खषठेन वर्स्मौ- 

तरमुत्तिप्य कृष्णमागस्याध कनीनकादपाङ् यावदञ्जन 
नयेदनल्पमभ्रभूतमनतितीच्णमनच्छमसान्द्रमककंशम- 
दुतमविलम्बितमतियेग्टष्टयकम्पितमघट्ितमनाक्रान्त 
च । चणँ तु गतागत द्रात । अन्यथा हि रागाश्रुरुक्रा- 
युत्यत्ति । ततोऽल्जनालुगमनायानुन्मीलयन्‌ शनै. 


[णकाक प पष 


पथ्यम्‌ । अनश्चनाच्वज्ञनमेव भूयस्तस्माद्धि नित्याजनमेप ऊु्यात्‌ ॥ 
अनञ्ञनो यस्तु पुनमेनुष्य कथ खी स्यात्पुनरज्ञनेन ।° इतीन्दु । 
१ श्राताकितविरिक्त) रे ददितान्ततान्त । 











श्शनैरन्तश््ठ सचास्येत्‌ । एवमद्यनुगच्छति । वप्मेनी 
किचिच्वालयेत्‌ । न तु सहसोन्मेषणनिष्पीडनप्रज्ञाल- 
नानि छर्यात्‌ । वाष्पोकिष्टदोषस्तस्भभयात्‌ । 
जथाजन विधि-भकीभाति वभ इभा वेद्य सुखपूर्वक वे 
हए रोगी ऊे नेत्र की पलक को बाये हाथ के अगूरे से उपर 
की ओर उटाकर नेत्र के कारे माग के नीचे (वीनाह के नीचे) 
कृनीनक ८ कान ॐे समीपवारे भाग ) तक अज्ञेन को छे 
जाय। अञ्जन अनप ( बिर्ङुर कम न हो ), अप्रभूत (अधिक 
भीन हो), अतितीचण न हो, जनच्छु ( अच्छु-नितान्त श्वेत 
न हो ), अखान्द्र्‌ ( गाद्या न हो ), भककंश ( खरद्रा-कण के 
रह जने से चुभनेवाखा नहो); अद्ुत ( डार्ने मे अति 
ल्ीघ्रता न्‌ कौ गह हो) ओौर न विशेष विम्ब ही किया गया 
हो, सीधी किन्तु तिरी दि करके न डरा गयाहो, विशेष 
कठोर ओर चुभनेवारा न हो । पिण्ड अथवा रस च्या के 
अतिरिक्त भञ्नन चूणेरूप हो तो उसे गतागतं (आखमे 
इधर से उधर ओर उधरसे इवर की ओर राना चाहिए) 
अन्यथा चूणैरूप जजन के एक ही जगह रहने से राग (नेत्रं 
मे कखाई ), आसुभो का खाव ओर शक्रसच्तक नेत्र रोग की 
उस्पत्ति होती है 1 इसके वाद्‌ धीरे धीरे नेर्नोको चरवे ताकि 
नर््रोमि अजन प्रविष्ट हो जाय। किचित्‌ भौहे भी चरूवे 
परन्तु सहसा खोरुना, द्बाना, धोना नही चाहिष्‌ क्योक्ति 
इससे दोषशमन नही होगा । 
अपेतौषधसरम्भ निघरेत नयन यदा | 
व्याधिदोषतैयोग्याभिरद्धि प्र्तालयेत्तदा ॥ 
सुचेलेनाथ नयन सन्याहष्ेन दक्निणम्‌ । 
उध्यवत्मनि सग्रृह्य शनेश्शोध्य समन्तत ॥ 
दक्तिणाङ्ुषठकेनैव शोध्य सन्य च लोचनम्‌ । 
वर्मप्राप्नाज्ञनादोषो रोगान्छर्यादतोऽन्यथा ॥ 
अञ्जन के अन तर प्रक्षार्नादि कम-अज्ञन ओषधिका क्तोभ 
आपोआप शान्त हो जने पर व्याधि, "दोष ओर ऋतु क योग्य 
जर से नेत्रो का प्र्ारन करे । प्रत्तालन करके फिर वाम अङ 
से जिसमे स्वच्छं वख छिपा हुजा हो दक्षिण नेत्रको चारों 
ओर से साफ करे । उध्वं परकको उठाकर इस्ली भ्रक।र दक्षिण 
अङ्कष्ट से ( जिसमे कपडा र्गा हो ) वाम नेन्न को साफ करे । 
ध्यान रहे कि यह शोधन कम शने शने ( धीरे धीरे ) करे 
नही तो वस्मंभागमे प्राक्च हूना अञ्न बाहर न निकलने के 
कारण अनेक रोगो का करनेवाखा होगा । 
तीदणाञ्ञनान्ते चैन धूम पाययेत्‌। यस्याञ्धिते 
कण्डूजाञ्योप९हा स्यु । तस्य तीदणमञ्जन धूम वा 
पुनरबचास्येत्‌ । एतदेव दुरविरिक्तात्निलक्तण साधन च । 
अतिषिरेकास्सतापनिस्तोदशयूलस्तम्भरपाश्रुदारुणप्रतिबो- 
धकषायवत्मेताशिरोरुग्टषटिदोमेल्यानि । तत्र शीतमाश्चो- 
तन प्रत्यञ्जनं वा 1 सम्यग्िरेकादयथास्वमामयोपशम' | 
सुखोन्मीलननिमीलनवातातपसहसानि चेति । 
दीक्षणाज्जन के अनन्तर भूमपानादि क्तेन्य--तीकच्णाज्ञन देने 
के वाद्‌ धूमपान करावे । अज्ञन के कर्ने पर भी यदि कण्डू 
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जडता जर प्ररेप की उस्पत्ति जान पडे तो उसे तीच्ण अञ्जन 
एवं धूमपानं का फिर सेवन करवे । यही हुषिरिक्ति नेत्र के 
लक्षण ओर साधन ह अर्थात्‌ कण्डूजाञ्यादिका होना दुरविरिक्त 
नेन्न के र्षण है ओर पुनरपि रोगी को तीच्ण अञ्जन भौर 
धूमपान का सेवन कराना उका साधन ( उपाय ) हे। 
अतिविरिक्त नेत्रके दोष भौर उनफे उपाय-नेत्रका अतिवि 
रेक होने से सन्ताप, सचते की सी पीडा, श्रूरू, स्तम्भ, घर्ष, 
अश्चु, दारण प्रतिबोध ( कविनाई से देख पडना ), कषाय 
वस्म॑ता ( नेत्र के परक शुष्क हो जाना ), सिरमे पीडा तथा 
दृष्टि की दुर्बरुता ये विकार हेते! इसके छ्िए शीत 
आश्च्योतन (सेचन) ओर परस्यञ्जनका देना हितकारी होता ३ै। 
सम्यगिपरिक्त नेर के रक्षण- नेत्रो का भलीभाति सम्यक्‌ 
विरेचन होने से उस्पन्न इद व्याधिर्यो का उपशम ( नाश्च ) हो 
जाता है। इतना ही नही, नेत्रो का सुख से खुरना-मीचना 
तथा वायु ओर धूपके सहने की शक्ति प्राप्त होती है । 
भवति चाच्र | 
रोपणादिष्वपि तथा योगादीननुचिन्तयेत्‌ । 
दोषोदयानुसारेण प्रतिङ्घ्वीत तेषु च॒ ॥ 
इति द्वात्रिश्येऽध्याय ॥ ३९॥ 
"तद 69/22 
उपसहार-रोपणादि अञ्जनक्म करते हुए वेय को चादि 
कि वह दोषों के अनुसार योगादि ( ओषधिप्रयोगादिक ) का 
विचार कर तयार करे तथा उक्त रोगो की चिङ्धित्खा करे । 
इति वाग्भटछृतावष्ट्गसमरहे सतस्थानेञवप्रक्षारिकाहिन्दीन्या 
रयायामद्व्योताज्ञनविपिनमद्रात्रिरौऽध्याय ॥ ३२ ॥ 


|) 
अथ अरयाचरोऽध्यायः । 
अथातस्तर्पणपुटपाकविधिमध्याय व्याख्यास्याम । 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो मदह्षेय. । 
तपंणपुटपाकाध्याय--अब हम तर्पण भौर पुटपाक की विधि 
जिस वर्णित है उस तपेण-पुयपाक-विधिनामक अध्याय का 
व्याश्यान करेगे जेसे फि पहर भात्रेयादि महर्षयो ने किया हे। 
यन्नयन परिताभ्यति. परिशुष्क रूत्त स्तब्ध जिद्य 
निम्नमाविलमवनद्ध शणेपद्म तथा छृच्छोन्मीसशि- 
3 ४ 
ोर्पातं सिराहषाजनशुक्रतिमिराभिष्यन्द्धिमन्थान्यतो 
वातवातपयोयशुष्काक्निपाकाल्पशोष्ठादिरोगातुरमपगत- 
रागाश्रुदूषिकावेदन तत्र तपेण योजयेत्‌ । न त्वशा- 
भ निम, 
न्तोपद्रवेऽक्निणि नाविशीतोष्णवषदुर्दिने न मस्यानर्हषु 
च । तद्रप्पुटपाकमपि। 
तपण जौर पटपाक्‌ कौ जवदयकता- ताम्यति अर्थात्‌ नेन्नौ मे 
देखने की असमता होने या अन्धकारमय देखने परं नेन्न के 
 पिधिर्नामाध्यराय।२ जीर्णपच्म) ३ यिगोसात। ४ शुक । 
५ पयय । ६ ताम्यति-अवलोकनासमर्थ इति हेमाद्वि । ताम्यति-- 
अन्धकारमिव पश्यति, इति इण, 
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सूखने अर्थात्‌ अश्ुरहित होने पर, रूखे-स्तञ्ध टेढे रहने पर, 
नेत्रो के अधिक भीतर कैठ जाने पर, मलिन, अवनद्ध ( जकड 
से जाना ), नेरौ के परक गिरने पर तथा कष्ट के साथ सुखने, 
शिरोप्पातत एव नेत्र सिराज के रुडकने, अजजन-शक-तिमिर- 
असिष्यन्द्-अधिमन्थ~अन्यतोवात~वात--पर्यांय-~द्ुष्का्ति-- 
अ्तिपाक-अलपक्षोथ आदि नेत्र रोगो के होने पर तथा जिव 
रोगी के नेत्रो की रुरा, अश्रुपात तथा दूषिकामलर्की वेदना 
दूर हो गई है उसके किष तर्पण की योजना करनी चादिष्‌। 
छिन्तु जिसके नेरौ के उपद्रव क्ञान्त न हुए हो, अतिकश्ीत- 
अस्युष्ण-व्षां ओर दुर्दिन अर्थाव्‌ बच्छ से दिप इए सूयं या 
दिनं ओौर जो नस्य देने के योभ्य नही है, इन सबके रिष 
तर्पण की योजना नही करनी चाहिषए ! इसी प्रहार पुटपाक 
की योजना भी इनके रिए नही करनी चाहिए । 


अथ दिवसस्याष्टमे भागे गते शेषे वा निर्वातातप 
रजोधूमे कृतनीलपीतान्यतरजवंनिके वेश्मनि जीणैम- 
त्तस्य सुखशयनगतस्योत्तानस्यरसमदितमाषपिष्टकल्केन 
ने्रकोशाद्रहिद्रथङ्ग लोच्छ्ायावाधारौ परिमरुडलावस- 
म्बाघो समावपरिक्लाधिणौ कृत्वा तच्रोष्णोदकप्रविलीन 
निमीलिते नेत्रे यथासौ पधविपक्र हीर सर्पि सपिर्मरड 
वावसेचये्ावन्निमभ्ान्यक्तिपद्माणि भूरोमाणि च। 
तत शनैरस्योन्मेषमाचरतो मानौ गणयेत्‌ । ब्मेजेषु 
विकारेषु शत सन्धिजेषु च्रीणि शुक्जेषु पञ्च कृष्णेषु 
सप्र दष्टिजेष्ष्टौ सदखमधिमन्येषु । प्रतिदोष तु बाति 
सहख पित्ते षट्‌ शतानि कफे पच्च स्वस्थकमेणि चं । 
तपणविधि--दिन छा आघ्वा भाग गत इजादहोयाशेषहो 
अर्थात्‌ प्रात कारु या सायकारू मे ( पौने चर धटि दिन 
चटने तक या शेष रहने तक ) उस घर मे जिसमें वायु, धूप, 
धूलिक्रण ओर धुवान हो ओर जिसमें नीर, पीत या अन्य 
किसी हरे रग आदिका पदा र्गा हो एेसे स्थान में जिसका 
भोजन किया इजा पच गया हो पेसे भरी भाति उन्तान (सीषे) 
रटे हए मनुष्य के नेत्रो के बहिर्भागमें चारो जोर दो अङ्कुर 
उची अच्छ पिसे हुए उड्द्‌ के आरे की पारी बनवेजो कि 
दोनों नेत्रो के चार्यो ओर धिरी इ पएकसीहो ओर रेसीहो 
कि जिसमे सेनेर््रो पर डाखाहजा तर्पण दरव चुहकर बाहर 
नआस्के। पारी बननेके बादुमूदे इए नेर्जो पर यथोक्त 
जओौषधिर्यो के साथ परिपक्त किया हु दृध, धृत जो कि गरम 
जरु मँ रखकर पिघराया इजा हो अथवा धृत-सहित मण्ड 
इतना सेचन करे कि जिसमे नेत्रो के परक ओर भौहे दबी 
इई रँ । अवसेचन करके तर्पण द्रव्यको जागे कही हुई मान्ना 
की गिनती तक भिन्न भिन्न रोगों की जवस्था से नेत्रो पर रहने 
दे । मात्रा का प्रमाण एक, दो, तीन गिनती करने स॑ एक सस्या 
के उच्चार करने मे जितना समय रूगता है उतना समक्षना 
चाहिए थता आख बन्द्‌ कर खोखने मे जितना समय रुगता 
हे उसके बराबर जानना चदहिए । तपण द्रव्य को ने पर 
व्म॑ज विकारो मे एक सौ तक गिन्ती धीरे धीरे करे तब तक, 


१ “मेघे च्ित्रेऽहि दुदिनम्‌ इत्यमर । २ निवातातप। 


२ यवनिके। ४ मृदित) ५ मात्रा। 


सूत्रस्थानम्‌ । 


णी नि नि नि वि कि ^ 00010808, क सा क कः छ कवि 
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सधिज विकार्यो तीनसौकी गिन्ती तक, शङ्क भागगत 
रोगो मे पाच सो गिनने तक, कृष्णभागगत रोगो मे सात सौ 
भिनने तक, दिन रोगो मे आठ सौ गिनने तक ओर अधि 

मन्थ विकारो सँ एक हजार मात्रा गिनने तक रखना चाहिए । 

दोषो के अनुसार वातजन्य व्याधियों मे एक हजार मात्रा 
गिनने तक, पित्तोप्पन्न नेत्ररोर्गो भें द सौ मात्रा गिनने तक, 

कफजनित नेन्न व्याधिर्यो मे पाच सौ गिनने तक तथा स्वस्था- 
वस्था मेँ भी तर्पण दन्य इतने ही समय तक अर्थात्‌ पाच सौ 

मात्रा गिनने तक रखना चाहिए ! ध्यान रहे कि तर्पण इभ्य 

के नेत्रो पर रहते इए नेरा को धीरे धीरे खोट्ते भौर वन्द्‌ करसे 

रहना चाष्िष 


ततोऽस्यापाङ्गदेरे शलाकयाऽऽधारद्रर छता सेह 
भाजने खावयेत्‌ । आधारो चापनीय कतल्केनान्निकोशौ 
रभ्य स्नेदैरितकफोपशान्तये पिरेचन यथार्ह धूम 
पाययेत्‌ । उखोदकप्रत्तालितमुख चेन यथान्याधि 
भोजयेत्‌ । आतपाकाशमास्वदशेनानि च परिहरेत्‌ ! 
अनेन विधिना प्रप्यह वायाबेकान्तर रक्तपित्तयो्न्तर 
कफे स्वस्थे च । यथादोषोत्कषं ससर्गसनिपातयो | 
एवमेकाह्‌ ञयह्‌ पञ्छाह वा ऊुयादातप्रेवां । वर्रातप्राति- 
तृप्तलिङ्गानि तु कमात्छास्भ्यवातपित्तकौषफषिकारै- 
रादिशेत्‌ । 

तपण के पृश्वात्‌ कन्तैन्य--भलीमाति तर्पणे जाने पर 
रोगी के नेत्रां के अपाज्ञदेश (कानके सामनेवारे ) नेत्र ॐ 
माग की ओर वनाद हदं पारीमे श्टाकासे छेद करफे सेह 
को उसके द्वारा वर्तनमे रे खेवे फिर दोर्नो ने्ोंके चार्यो नोर 
बनाई हुदै उडद के अटेकी पालियोंको दूर कर नेत्रकोश् को 
यवकल्क से मर्दन कर सेह के कारण प्राप्त कफ की शान्तिके 
ङिषए्‌ वातपित्तादि दोषों के अनुसार विरेचन धूमपान करवे। 
इसके बाद्‌ सुहाते इषु गरम जर से मह को प्र्ञाछित कराकर 
व्यापि के अनुसार रोगी को भोजन करावे । धूप जर आका 
मे भास्वत्‌ ( सादि ) का देखना वर्जित कर दे! इस विधि 
से वात प्रधान रोग मे भरतिदिन, रक्तपित्त-जन्य रोर्गो मे एक 
एक दिन के अन्तर से तथा कफ जओौर स्वस्थवृत्त मँ दो-दो 
दिन के अन्तर से तपंण का सेवन करावे 

तृप्रातष्तितृप् कै लक्षण~- तपणं करने के अनन्तरं भी 
भाति वृक्त, अतृक्ष जर अतितृक्च के रकरण क्रम से स्वास्थ्य, 
वात, पित्त ओर कफ विकारो से जानना चाहिए अर्थात्‌ 
सम्यक्‌ तृप्त होने से मनुष्यको स्वास्थ्य का रभ होता हे। 
अवृक्त होने से वायु विकार की उप्पत्ति होती है ओर अतितृक् 
होने से कफ़ विकार होता हे । 


यदा तु सम्यग्योग्राप्त तपण भवतति तदा तद्टिधे- 
ष्वेव रोगेषु पुटपाक विदध्यात्‌ । स भरिविध स्तेहनो 
ज्ेखन प्रसादनश्च । 

पुटपाक ओर उसके प्रकार-ज्ब सम्यक्तथा तर्पण सपनन 


१९ चलखकया द्वार कृत्वा । २ यवकस्केनाक्षिकोरौ । २ वातकपफ- 
विकारेरदिशेच । 
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हो जाय तब ही जिस नेत्रभ्याधिके डिषएु तर्पण किया गय 
हो उस उस रोग के किष पुटपाक का सेवन करावे । सम्यक्‌ 
तर्पमकेन होने पर पुटपाक न करे यही एव शब्द्‌ का तप्यं 
हे । पुटपाक तीन प्रकार का हे स्तेहन पुटपाक, रेष्वन पुटपाक 
आओौर प्रसादन पुटपाक । 

तत्र स्तेहनभानुपसाधारणमासमेदोमज्वसाभिस्त- 

= ५३ 

था स्ादुद्रन्येश्च दीरपिष्टे रुकेऽदिण प्रयोजयेत्‌ । लेखन 
जाद्गलय्गपक्निमासयजृद्धिसुक्ताप्रगालशङ्कतान्नायस्समु- 
द्रफेनकासीसस्रोतोजसैन्धवादिमिश्च लेखनद्रव्येदधि- 
मस्तुमधुपिषे स्निग्धे । प्रसादनीयतु जाङ्गलम्गपक्निय- 
कृद्‌ हृदयमजवसाभिभेधुर्रवयेचच खीस्तन्यत्ीसाभ्यपिषठे | 
स तु वातपित्तरक्तद्िदौबल्य नाशन कफविरुद्ध । 

स्नेहन पुथ्पाफ के लश्रण-- स्नेहन पुटपाक वह होताहै जो 
अनूप शौर साधारणदेह के प्राणियों के मास, सेद्‌, मजा तथा 
वसा द्धाय मधुर द्रव्यो एव दूध के साथ पीस कर बनाया 
जाता है । इसकी योजना रुक्त ने म करनी चाहिए । 

रेखन पुटपाक के रक्षण-रेखन पुटपाक जाद्गरु देशे 
पश-पर्षिर्यो के मास, यजतत ( करेजा ), मोती, मू गा, छख, 
तान, रोह, सञुद्रफेन, हीराकसी, खरोतोञ्जन ओर सैन्धवं 
नमक आदि को ङेखन द्रर््यो तथा दही, मस्तु जौर श्हद्‌ फे 
साथ पीसेकर तथार पिया जाता हे ¦ इसका प्रयोग सिनिग्ध 
न्रौ मे किया जाता है । 

प्रसादन पुटपाक के लक्षण--प्रसादन पुटपाक वह है जो 
जाङ्गल देश के पशपत्तियो के यङ्कत्‌, हृद्य, मजा ओर वसा 
( चर्बी ) को मधुर द्भ्यो के साथ खिरयो के दृध, दूध ओौर वृत 
से पीसकर बनाया जाता है मौर जिका प्रयोग वात, पित्त, 
रक्त, दृष्टि की दुर्बुता तथा बण के नानार्थ किया जाता हे । 

अथ लिल्वमात्र वेशवारीक्ृत मासपिश्ड तन्मात्रे- 
गिबौषधपिर्डेन सऽ्यैरण्डपटोत्तपत्रे स्नेदनादिषु 
क्रमाद्ेष्टयित्वा कुशयुज्चघुत्रास्यतमेन वेष्टयेत्‌ । मृसरले- 
पन चात्र द्रयङ्कुलोत्सेध कृतवा धवधन्वनमधूकन्यप्रोध- 
काश्म्यैराजादनाञ्ननक्तमालपाटलीनामन्यतमे काठ 
शक्ता वा गोमदहिषयो पचेत्‌। अभिव्णं चैनमपनीय 
विगतसरत्सुत्रपत्र कृस्या वसखेण पीडयेत्‌ । तेन रसेन 
साय तपणवस्पूरयेन्नेत्रे । धारये ल्लिभ्पेः शत्य 
मात्राणा लेखने शत्‌ प्रसादने त्रीणि शतानि । तपेण- 
वदेव धूपपान प्रसोदनवजम्‌ । सुखोष्णो च पूवीं | 
शीत प्रसादन । पुटपाकस्सवेकाह व्यहं अयह वा 
योज्य । द्विग॒णश्च तपेणपुटपाकयो परिहार । बद्धा- 
श्वं मालतीमल्लिकाङसुमेर्निशा निषसेत्‌ । तथा पक्रा- 
तिसारेऽपि पुटपाकस्यायमेव विधिरिति । 

पुरपाकवियि--एक बिहव अर्थात्‌ परु ( चार तरे) भर 


भटी भांति दुटे इए या चिन्न भिन्न किण इए मासपिण्ड को 


१ पटोरोत्परुपत्रे । २ बध्नीयात्‌ । ३ धवधन्बमधूक 1 
४ स्तेहने । ५ प्रसादनवजेनम्‌। ६ बद्धाक्षेश्च । ७ कुसुभैमिवसेत्‌ । 


ग्रष्ाद्धसं्रहै 
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उसी ॐ बराबर ओषधिपिण्ड मं मिकाकर एरण्ड, पटोरु ओर 
कमर ऊ पर्त म स्नेहनादि पुटपाक मं ऋम से स्पेटकर अर्थात्‌ 
स्नेहन पुटपाक करना हो तो एरण्ड के पत्तो मे, रेखन पुटपाक 
करना हो तो पटोरू के पत्तो मे तथा प्रसादन पुटपाक करना 
हो तो उत्परु ( कमर >) के पत्तो मे ख्पेट कर उस पिण्ड को 
मूज, कुश्च या सूत इनमे से क्रिस से वेष्टन कर ( बाधकर ) 
उस पर दो अङ्कुर उची रहे इतनी गीटी चिकनी मिद्टी रेष 
देवे । इस के अनन्तर इख सतिकारिश्च पिण्ड को धव, धावडा, 
महुभा, बड़, गम्भारी, चार, अर्जन, करञ्ज ( कता करञ्ज ) 
ओर पाटली इनमे से किसी भी बृक्त के काष्ट की अभि में 
अथवा गाय-भेस के गोवर की सुखी गोवर की आच मै 
पकावे । जव ऊपर की मिद्ध अधिवर्णं ( खाल) दिखाई दे 
तब निकालकर मिही, सूत ओर पत्तो को दूर कर कषपडेमे 
केकर निचोड र्ये भौर उस रस से सायकार में तर्पणी 
तरह नेत्र पर रखकर पुटपाक करे तथा उसे स्निग्ध ( स्नेहने 
पुटपाक )होतोदोसौ मात्रा की गिनती तक, रेखन पुटपाक 
मेक प्तौ मात्रा की गिनती तक भर प्रस्रादन पुटपाक होतो 
तीन सौ मान्ना की गणना तक ने्रपर रहने दे । 
पुटपाक के पश्चाकम-तर्प॑ण की तर प्रमाद्न पुटपाक ॐ 
अतिरिक्त स्नेहन ओर ठेखन पुटपाक करने के बाद्‌ रोष दोष 
निर्हरणार्थं रेगी को धूमपान करावे । पूर्वो अर्थात्‌ पहर दो 
स्नेहन ओर ठेखन पुटपाक सुखोष्ण ८ सुहावे इतने उष्ण ) 
करे परन्तु प्रसादन पुटपाक रण्डा होने पर करना चाहिषए्‌ । 
पुटपाऱ की मर्यादा- पुटपाक एक दिन, दो दिन अथवा 
तीन दिन तक करे। 
पुटपाक ओर तपण म पथ्यापथ्यपाल्न--त्षण भौर पुटपाक 
जितने दिन दक करे उससे द्विगुण समय तक उक्तम वर्ज्या 
वर्ज्यं की पाखना करे । सारश्च, तपण या पुटपाक दो दिनि 
तक च्ियाहोतो चार दिनि तथा तीन दिन तकक्ियाहो तो 
छु दिनि तक उसके पथ्यापभ्य की पार्ना करनी चाहिए | 
मारुती ( जही ) भौर मोगरे के पुष्पो से बधे इए नेन्न को 
एक रात तक रश्खे । 
पक्ातिसार मे जो पुटपाक कटे गर्‌ है, उनकी भमी पाक 
विधि यही हे । | 
भवति चाचरं | 
सेकेऽख्ने तपेणे च पुटपाके च ये गदा" । 
जायरेन्‌ विधिवि्रशाद्यथाख तान्‌ प्रसाधयेत्‌ ॥ 
इति चरयसिश्येऽध्याय ॥ ३२ ॥ 
"०6 £. 
विधिविभ्ररश से होने रोर्गो का उपचार--सेक, भञ्जन, 
तर्पण अौर पुटपाक के विधानमे भुल हो जाने से जिन जिन 
रोगो की उप्पत्ति होती हे, उन उन रोर्गो के प्रकरणम जो जो 
उपचार कटै है, उन्हीं उपार्यो करा इन होनेवारे रोगों की 
चिकिसा करनी चाहिए । 
इति वाग्भराचायेविरचिताष्टङ्गस यहे खष्रस्थानेऽथ- 
प्रकारिकाहिन्दीन्याख्यया तपंणपुटपाकविधि- 


नाँमत्रयखिशेऽव्याय ॥ ३२ ॥ 
ध ^. 93 





१ चात्र श्षेक्‌. । 
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अथ चतसिशोऽध्यायः | 


अथातो यन्तरश्चविधिमभ्याय ठ्याख्यास्याम । 
इति ह स्माहूरात्रेयादयो महषय । 


यत्ररखाव्याय--आयुरवेदशाश्च मेँ निज ओर आगन्तुमेद 
सेदो प्रकारे रोगों की चिकित्सा वर्णित है। इन दोर्नो 
म्रकार के रोगो की चिकिसा मं यन्नो आर शोका मी 
उपयोग होता है अत आचार्यं कहते हैँ कि अब हम जिसमे 
यन्त्रो ओर शद्धो का वर्णन हे उस श्यन्शखविधिः नामक 
अध्याय का व्याख्यान करेगे जसे कि परे आत्रेयादि महषिर्यो 
ने किया है! यन्त्रश्षखोपायसाध्य रोगमें परे शल्यनिरहैरणार्थं 
यन्त्र का उपयोग किया जाता है ओर बाद मे शखप्रयोग किया 
जाता है अत पहर यन्त्र का वर्णन करते है । 


मन शरीराबाधकराणि शल्यानि । तेषा नाना- 
विधानाना ( शल्याना ) नानादेशनिविष्टानामाहरणेऽ- 
भ्युपायो यन्त्राण्यर्शोमगन्दरादिषु शक्न्तारारन्यवचा- 
रणे शेषाद्गरक्तणे च । वथा बस्तिप्रणयनादौ -आङ्गाला 
बुघरिकादयो जाम्बवोएठादीनि 1 अन्यान्यपि चानेक- 
रूपाण्यतेककर्माणि खस्थातुरोपकरणानि । अत॒ कमे 
वशात्तेषामियत्तावधारणमशक्यम्‌ । 


यत्रकीपारमाषा-श्चरीर के नाना भागो मे भरविष्ट होने 
वारे शख, वेणु, पाषाणादि मन ओौर शरीरको नाना प्रकार 
से पीडा देनेवारे जो शस्य ह, उनके निकालने या दूर करने 
म जो उपाय क्रिया जाता है अथवा जिनके इारा किया जाता 
है उस्षको यन्त्र कहते है । ये यन्त्र शरीर मेँ प्रदुन्न कण्टक, पूथ 
आदि को देखने मे अर्घ, भगन्द्रादि रोगो मं शख, क्षार, अभ्नि 
आदि के प्रयोग करते समय शेष अङ्गो का रक्षण करने के लिए 
तथैव बस्ति आदि कमो म काममे खाए जाते ई जेसे छि शङ, 
अरा, घटिकादि, जाम्बवोष्ठादि तथा जर भी अनेक प्रकार 
के अनेक कार्यं करनेवारे स्वस्थ ओर आतुर के छिए उपकरण 
ह अत उनके अनेक कमे होने से, उनकी इयत्तावधारणा 
८ गिनती करना ) अशक्य एव असम्भव है । तात्पर्यं यह है 
क्षि इन यर्त्रो के कमवशात्‌ अनेक प्रकार एव रूप होते दै । 


अन्ये पुनरेकोत्तर यन्त्रशतमित्याचक्तते । इह तु 
समासत" षोढ। निदिश्यन्ते । खस्तिकसदशतालनाडी- 
शलाकाख्यान्यनुयन््राणि च । 
सक्षेप से यन्वो के £ प्रकार~- कड आचार्य यन्नरो की सख्या 
एक सौ एक कहते हे परन्तु यहा ( इस अष्टङ्गसग्रह मँ ) 
सक्तेपत छुं ही प्रकारके यन्त्रो का निर्देश किया जाताहै। 
इसरिए कि इन छु प्रकारो मेँ सब प्रकार के यन्त्रो का समावेक्ञ 
हो जाता हे । पेखा कोई भी यन्त्र नदीं है जोइन छु प्रकारो 
मेन आताहो। वेच भ्रकार स्वस्तिक, सन्द्श, तार, नाडी, 
शराका ओर उपयन्त्र है । 


तन्न स्वस्तिकयन्त्राणि कङू्सिहगृध्ङरसदिविविध- 





१ कार्याणि २ तद्था-स्वस्तिक 
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व्यालमुखान्याकाराल्रगताभिधानानि प्रायशो लौहान्य- 
षटादशाङ्खलानि । मसुराकारभान्तै कर्ठे कीलेरषबद्धानि 
मूलेऽङ्कुशवदावृत्तवारद्गास्यरिथविनष्टशाल्योद्धरणाथांनि। 
तेषा सिहव्याघ्रभुजङ्गमकरादिमुखानि दश्यवारद्गेषु श- 
ल्येषु प्रयोजयेत्‌ । इतरेषु तु यथायोग त्रणाकासवुसेधेन 
कङ्ककाकङ्करयदि्ुखानि । 

स्वस्तिकरयन्त्रवणेन - उपर यन्त्रो के छु प्रकार बताए ग्‌ हँ 
जिनमें १०१ यन्त्रो का समवेश्च हो जाता है} इनमे प्रथम 
प्रकार स्वस्तिकयन्त्रो का है अत उनका वर्णन करतेदहै। 
स्वस्तिकयन्त्र कङ्क ( बक 7.2), दिह, गध्र ( गीध 
11000 ) कुरर ( रिटिहरी 0गण्शः ), आदि भिविध व्यार 
( हिख ›) पश्युपत्तिर्योके मुखके आकारवारे ओर उनी के नाम. 
वारे जेसे कि कङ्कमुखयन्त्र, { सिहयुख-गर्सुख-कुररसुख 
यन्नादि कहराते हँ ओौर ये प्राय लोहानि अर्थात्‌ लो हधातुके 
बने हुए, अटरह अङ्कुर लम्बे होते हे । यहा प्राय शब्दका 
भाव यह भी है कि ये यन्त्र लोहधातुके अतिरिकति काष्ट आदिकि 
भी बनाए जा सकते ह । इन यर्त्रा की जोडपरं मसूर की 
दारू की जाङतिवाली चिपटी मजवृत कीरे र्गी इई दोती है 
अौर इनके मूर ( हाथ की ओर >) मे ये अङ्क्ष की तरह ञुडे 
हुए होते है अर्थात्‌ इनकी मूढ ऊचु सुडी इई मजबूत होती 
हे। ये हडर्यो मे चुभे इए रोहकीरु ८ शस्य ) को निकालने 
के काम मे आते है । इनमें से सिहमुख, व्याघ्रसुख, !सपसुख, 
मकरमुखाङृतिवारे यन्त्र इश्यवारङ्ग ( मूड अरग वनी इँ 
दिखाई देनेवारे ) होते हैँ । ये उपर से दिखाई देनेवाङे शस्यो 
को निकार्नेके छाम मं आते ईह ओर जो भीतरके नहीं दिखाई 
देनेवाखे क्ञस्योको निकारूनेके काम मे आते ईँ वे अदश्यवारङक 
होते है । उनकी मूढ का अरग पता नदीं चरुता। वे सवथा 
चिकने होते ईह वर्यो वे शरीर के भीतर भविष्ट किए जाते हे 
जीर वे रण के आकारभ्रकारानुसार यथायोग्य काकञुख, 
कड्कमुख, ऊररमुखादि आङ्कतिवारे बनाए जति ई । 


सनिबन्धनो निनिबन्धनश्च षोडशाङ्लो सदशौ 
दरौ भवत. । तौ तखङमाससिरास्नायुगतशल्योदरणाथेसु- 
पदिश्येते । तथान्य सदश षडक्गुलोऽद्वौङ्युलविस्दृतो 
वक्रद्विबाहुरङ्गष्टाङ्यलिप्रान्तसमागमाछृति सुच्मश- 
ल्या्िपदमब्रणाधिमासाहरणे । तद्वच ुचुण्डी सा तु 
ऋजुश्लदणा सूदमदन्ता सक्तदविभुजा मूले सचकनद्धा 
बलयपीडनाच्छिन्नामेरोषगम्भीरव्रणाधिमासाहरणे । 
सदश्चयन्ववर्णन--सनिबन्धन ओर निनिबन्धन अर्थात्‌ 
कीलयुक्त ओर कीररहित एसे सोरूह अङ्कु रम्ब दौ सदृशा 
यन्त्र होते हे । ये दोनो सदश्च स्वचा, मास, सिरा ओर स्नायु 
गत शल्यके निकालनेके लिए कटे गए है! एक ओर दोय 
सदृश भी होतादहेजो किदं जङ्धुरः रम्बा जौर आधे अङ्क 
क विस्तारवारा होता है ओर ये अङ्ष्ट ओर जङ्कुरीके समा 
गम की आद्रतिवाला तथा दोनों बाहुर्ओ से टेढा होता हे । 
यह्‌ सूचम शल्य, आख, आख की परूकें तथा व्रण के उपर 


~~~ ~~ 








१ ुचुी। २ सातु सक्ष्मदन्तजद्रि्ना । 





रद्र | 
माए इए मासं के निकालने मे काम आता हे । इसके आकार 
की सुदुण्डी अर्थात्‌ चिमटी होती है) यह पती, सरल, 
चिकनी, सुच्म दार्तौवारी, दो अुजावाखी, मूर मे सचकनद्धा 
( वर्याकारा ) गोरू होती है । इसके गोाकारपीडन से 
८ दवाने से ) उसके बीच आया हआ शल्य छूट नही 
सकता । इससे भर्म, गम्भीर चणादिके उपर का मास निकारा 
जाता है 1 सुश्रुत इसके पूर्वङ्खित सकीरू ओर निष्कीर इन 
दो सदंश्षयन्त्रो को ही मानता है किन्तु वाम्भट षडङ्करुवारे 
अन्य सदश्च जोर मुचुण्डीको मिलाकर चार प्रकारके सदश 
मानवा हे । 


तालयन्तरे अपि दे द्वादशाङ्गुले । मस्स्यगलताल- 

कवदेकतालकट्वितालके कणेनादीशल्याहरणारथ । 

ताच्य त्रयणेन--ताख्यन््र भी दो ही प्रकारके बारह अद्र 
म्बे होते है । मच्ुरीके गरेके या ताध के समान एक तार 
वारे तथा दो ताख्वारे होते है) ये कान, नासिका, नाडी 
आदिके शल्यनिहैरणार्थं काम आते है । 

वक्तम्य--यहा तार शब्दके अर्थ मेँ बड़ी गडवडी हो सकती 
है1 तार या तरू क मुख्य ताद्पर्थ हे द॑ निम्न या गहरा 
मध्यमक यथा तार ( ताराब) या हस्तत (८ हथेरी ) 
होता हे । वर्तमानम एरुपेथवन्धु इस तार्यन्त्र को ( ८00] 
जौर स्पुन ( 8०० ) मी कह सकते ई । एकताल (8141९ 
8000 १ ओौर हिता ( 7%४1€ 5८0०] ! ह । 


नादीयन्त्राणि सुषिराण्यनेकप्रकारारयनेकभ्रयोज- 
नान्प्रनेकतोमुखान्येकतोचलानि च भवन्ति । स्रोतो. 
गतशल्यदशेनाहरणाथं रोगदशंनाथं क्रियासोकर्या्थमा- 
चूषणाथं चेति । तानि खोतोद्रारपरिणाहानि यथायोग- 
परदी्घणि च बुर्यात्‌ ! कण्टशल्यदशनाथं नाडी दशा- 
इलायता पञ्चाइलपरिणाहाम्‌ । द्विकणेस्य तु वार- 
दस्य सम्रहाथं तरिच्छिद्रसुखा नाडी तसखमाणत कुर्यात्‌। 
तथा चतुष्कणेस्य पञ्चच्छिद्रमुखाम्‌। शल्यनिर्घातंनी 
तु पद्यकर्गिकाकार्शीषा द्रादशाङ्कला च्यद्कलसुषिराप | 

नाडीय रवणेन नाडीयन्त्र भीतर से पोरे, अनेक प्रकार 
के, अनेक रोगो में प्रयुक्त होनेवारे, अनेक सखवार भौर 
एक सुखवारे होते है । इनका उपयोग सखरोतोगत शल्य के 
देखने मे, उन हास्यो के निकालने, रोग की परीन्ता करने 
मे, चिकित्सा करते समय सखक्रिया में मदद के ङिए तथा 
दोष > चख लेने मँ होता है । ये इतने विस्तृत अर्थात्‌ चौड 
मोटे होते हँ जितने करि खरोतमें विष्टो सफर ओौर रम्ब 
तने होते हँ जितनी कि अवश्यकता होती है! कण्टका 
अवलोकन करने के छिए नाडीयन्त्र दूस अङ्कुल कुम्बा भौर 
पाच अङ्कुर विस्तृत होना चाहिए । द्विकणेवारे वार ( श्र ) 
को पकड्ने के टिप तीनिद्र ओर तीन सुखवाका नाडी 
यन्त्र बनाना चाहिए तथेव चार कर्णवारे वाद्ग (श्र ) फे 
ग्रहणार्थं पाच चिद भौर मुखवारा नाडीयन्त्र उसी प्रमाण 
छा बनाना चाहिए जितनी कि शस्य की जगह हो । शस्य. 


१, शख्यनिधातिन्मी । 
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निर्घातन नाडीयन्त्र कमर की कर्णिका के आकारवारे सिरका, 
वारह अकर का तथा तीन अङ्कुर सुषिर (पो) 
वनाना चाहिष । 


अर्शोयन्तर त्रिमिध वल्लौह दान्त शाङ्ग वाच वा 
गोस्वनाकार चुरद्ुलायत हस्तितलायतमेक पञ्ाङ्ख- 
लानि परिणदेन पुसा षडङ्कलानि श्रीणाम्‌ । दिच्दि्र 
दशेनार्थमेकच्छिद्र कमणि । तथाहि- सुखेन दंशित 
शखक्ञाराग्यनतिक्रमश्चाचचिद्र तु च्यङ्लायतमङ्ुष्ठोदर- 
विस्तारम्‌ । यदङ्खलमवशिष्ट॒तस्याधोऽद्धाङ्लमुपरि 
तथाद्राज्चलोच्चदतोद्रुत्तक्णिकम्‌ । वतीय तु तादश 
मेव शम्यार्य पाश्वल्छिद्ररहित पीडनाथेम्‌ | भगन्दरे 
तु दिद्रादध्वेमोष्ठमपनीय छुर्वीत । तदच घ्राणार्योऽवेद- 
यन्त्र॒नाङ्याकार द्रचड्कुलायतमेकच्छिद्र प्रदेशिनी- 
परिगहम्‌ | तथाङ्कलित्राणकमङ्ुलिप्रवेशन किच्चिस्सथू- 
लबृ्तठमूर््वाधश्िद्र गोस्तनाछ्रृति चतुरड्ल दान्त 
शाखं बातत वा तदु दृटेन सूत्रेण मणिबन्धप्रतिबद्धमा- 
स्यपरिखारणे योऽयम्‌ | 


अर्छयन्न-- अक्षं अर्थात्‌ बवासीर के मस्मे काटने के रिष्‌ 
जो यन्त्र बनाया जाता है उसे अर्घोयन्त्र कहते ह । यह तीन 
प्रकार का होता है भौर यह सुवण, तान्न, खोह्‌, हस्तिदन्तादि 
दन्त, सींग, लकड़ी आदि से बनाया जाता हे } यह गाय के 
स्तन के आकार का गोर, चार अद्र रम्बा, हाथ की हथेी 
के तभाग के समान्‌ विस्तृत, पाच अङ्कुर के दायरे का 
पुरषो के छिए ओर यदि धिर्योके छ्िषए्‌ बनाया जायतो 
छ अङ्कुर दायरे का बनाना चाहिए) इसके भी दो प्रकार 
होते है जेषे कि एक दोनों जर दिर्दोवाखा ओौर एक एक 
दिद्रवाखा । दो चिद्रवाखा देखनेके कामसे आताहैओौर 
एक चिद्रवाखां यन्त्र अशे पर क्षारं आदि लगाने के काम 
आता हे । सारा पह कि दो चिद्रवारे यन्त्र से भलीभाति 
रस्य का अवलोकन हो सके ओौर एक चिदरवारे से छार 
तथा अधिकम का अतिक्रमन हो सके) इस अर्शोयन्तर के 
बीच मे तीन अङ्ुट ग्वा, अगूहेके मध्यभागके समान 
मोटा चिर होता है । तीन अगुरु मै से अवशिष्ट तीसरे जगुर 
के नीचे मूर भागसे नीचे आधा अगु ओर उपर किनारे 
पर आध जगुर प्रमाण गोरु कर्णिका बनी इई होती दे। 
अर्शोयन्त्र के तीन प्रकारो मे दो भ्रकार कह चुके जेसे कि एक 
पार्च॑में एक चिद्वाखा जीर दूसरा दोनों पाश्च मे एक एक 
अर्थात्‌ दो दि्रवाखा । तीसरा अर्शोयन्त्र रदामीय तच कषाता 
हे । पूर्वं यन्त्रो की तरह इसके पाश्च्माग में चिद नदीं होता 
अर्थात्‌ यदह चिद्रररहित होता है ओर यह अर्के पीडनार्थं 
काम्‌ आता है। भगन्द्रके ल्िषएभी जो यन्त्र होता है वह 
घर्शोयन्त्र क समान होता है परन्तु अन्तर यह होता दहे 
भग दरयन्त का ओष्ठ चिद्र से आध अगुरु ऊपर को ठे जाकर 
बनाया जाता हे । घ्राणायै मौर व्राण्ंदयन् जो फि नासिका 





गत अश्च ( मस्ते ) तथा अलदं को दूर करने मेँ काम भता 


१ ताञ्नायोहैम) २ दरोन। 
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है। यह नाही के आकारका एक चिद्रवारा, दो अगु 
खम्बा जौर मोटाई मे प्रदेशिनी ( तर्जनी ) भगुरी ॐे बरावर 
होता है । इसी प्रकार एक अगुक्िनिण य अर होता है । इससे 
जगु््यो की रक्ता होती दै अर्थात्‌ यह रोगी के मुख मे 
अगुखी डारूते समय अगुी नँ पहना जाता है जिससे सेगी 
अगुी को काट नहीं सकता । यह किचित्‌ स्थुरू ( मोरा ), 
गोर शष्ठवारा, उध्वं घौर अधोभाग मे दिद्रवारा, गाय 
के स्तन के आकारवाखा, चार अगु प्रमाण, दात, सीग या 
काष्ट कावना हज होताडै। यह दढ सुत से मणिबन्ध 
स्थान से बधा इजा मुंह खोरुने के काम मै जता हे । 

योनित्रणठशेने यन्त्र षोडशाङ्गुल सध्ये सुषिर 
चतुर्भित्त चतु शलाक सचारिश्या मुद्रयोध्यं निबद्ध- 
मुत्पलमुकुलवक्त्र मूले शलाकाकूमणादूष्वेवि रासि च 1 
नाडीव्रणप्रत्तालनाभ्यञ्जनयन्त्रे षडङ्गुले बस्तियन्त्रा- 
कारे युखतोऽकणिके मूलसखयोरङ्गुछठकलायप्रवेश- 
खोतसी। दकोदरे नाडीम्रुभयतो दास पिच्छनाडी वा 
युलज्यात्‌ । स्नेहवस्त्युत्तरवसितपरधमनधूममूत्रवृद्धिरुढ 
मणिक्रप्रभुतिषु - यथमेव च यन्त्रार्युक्तानि । ग्ज्ञ 
तु हस्ममभ्यदीघमष्टदशद्रादशाङ्गुलायत ॐयङ्गुल- 
्रवेशुखमगरे सषेपोपमच्छिद्र तुचर्भनद्ध चूचुकाकार 
च । तद्वातविषस्क्ताम्बुदुष्टस्तन्याचूषणार्थम्‌ । शलेष्मर्तं 
चुषणाथंस्वलावु । स द्वादशाड्गुलदीर्घोऽष्टादशाङ्गुल 
परिणाहद्धिचतुरङ्णुलबृत्तसयुचदितयुख । परिवेष्टित 
प्रदीपरकुशवल्वजपिचुगभ॑श्च प्रयोज्य । तद्वदेव च मान- 
क्मभ्या घटी । सा तु गल्मोन्नमनविलयनाथं च । 

योनिन्रणदौनादियन्--योनि के भीतरके र्णा को देखने 
के रि यह यन्न बनाया जाता है । यह सोकह अङ्कुर रम्बा, 
भीतर से पोरा, चार भीर्तोवारा, चार शखाकावाखा अर्थात्‌ 
सुख की रसे खुखनेवारी चार भित्तियो से सचारिणी 
मुद्रा से ऊपर बन्द्‌, कमरूकी करीके समान मुखवार, 
मूर कीओर से चार शराका्भो को द्वाने से योनि के मीलर 
सुर जानेवाखा । इसके खुलने से योनिगतव्णो को देख 
सकते है । इसीरिषए इसका नाम योनि-वण-दृक्ष॑न यन्त्र 
रक्खा गया है  नाटी- नग -परक्षालनयन्न ओर नाडीव्रणाभ्यजन- 
यन्त्र-ये ठोनो छ अगुरु छम्ब, वरितयन्त्र के समान आकार 
वारे, मुख पर कर्णिका से रहित, मूक ओर सुखम कमस 
अङ ओर कराय ( मटर ) प्रवेश के समान चिद्रवारे होते 
है । दकोदर अर्थात्‌ जरोदराय नाडीय त्र--दोर्नौ ओर से मुख 
वारी किष्ती काष्ठ की अनी इद्र अथवा मोरया किसी परती 
के पिच्छ से बनी इ नाडी का प्रयुक्त किया जाता है। स्नेह 
बस्तियन्त्र, उन्तरबरसि्तियन्त्र, प्रधमनयन्त्र, धूमयन्त्र, मूत्र 
बुद्धियन्व, स्दमणियन्त्र प्रश्टति यन्त्र ससे कटे गणै, उसी 
भकार के बनाने चाहिष्‌ । 


१ पिन्द । २ निरुदधमणिप्रयत्तिपु। ३ म्टदश्च। » चूचुका 


कारमुख । ५ स्तन्यचुषणार्थ॑म्‌। & रलेष्मरक्ता। ० दीप्त, 
८ भमयुरपिच्डजाः इत्यरुण वपक्षिपिच्यजेत्यथं › इति हेमाद्रि । 


सू्रस्थानम्‌। 


शिति ति पिनो भो 00४०0४00) 
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शृङ्गयन्तर--अर्थात्‌ सिगीयन्त्र हस्व, मभ्य ओर दीर्धंसन्तक 
तीन प्रकार फ होते है अर्थात्‌ हस्व सिगीयन्त्र जार अगुरु का, 
मध्यसिगीयन्त्र दस अगुरू का तथा दीधंसिगीयन्त्र अट्शरह 
अगुरु का होता है। उसका प्रवेश्ञञ्चुख-भाग तीन अगु 
चौडा, अन्त मँ सरसो के बरावर दिद्रवारा, सुच्म चमडे से 
मढा इ ओर खी के स्तन के उपर के चूक के आकारवाङा 
होता है ओर यह दूषित वायु, रक्त, विष, जरु, दु्टस्तन्य 
को चूसने के काम मेँ आता है । 

अलाबुयन्र- अर्थाच तुम्बीयन्त्र कफ ओर रक्त के चूसने 
म काम जाता है । यह बारह अगुरु दीं ( छम्बा ), अटारह 
अगुरु विस्त तथा तीन या चार अगुरु गोर ऊचे युखवाला 
होता हे । इसमें परिवेष्टन कर ऊशा; वस्व ( काञ्च की एक 
जाति विशेष ›) ओर सई ( कपास ) सुखुगा कर रक्ली जाती 
हे 1 इसके धूम से दु र्त एव दुष्ट कफ का जाकषेण होता 
हे । सारा, आकर्षण होकर दुष्ट रक्त ओर कष की छकान्ति 
हो जाती है। 

घसैयन्न--्तह्ृदेव मानकर्माभ्या घटी? जर्थात्‌ अरञ्- 
यन्त्र के समान ही प्रमाण तथा कायं का करनेवाखा घरीयस्त्र 
होता है! यह वातगुस्म को धूम के आकषेण द्वारा खींच कर 
उपर रूनेवारा ओर षिरुयन ( शान्त ) करनेवारा हे 
आजकल धरण के उरु जने तथा बायगोरे की अवस्था मं 
पेट पर शराव किवा रखोटा चढाया जाताहै, वही वस्तुत 
घटीयन्त्र हे । 

पिशेष वक्तम्य--मगवान्‌ं धन्वन्तरि यन्त्र की खस्यां १०१ 
बताते हुए कहते है कि इन सब यर्न््रो मं हाथ दही प्रधानतम 
यन्त्र है क्योकि विना हाथ के यन्नो की प्रघ्त्तिही नहीहौ 
सकती । हाथ ही े आधीन सपूर्णं येन्नरकर्मं हे । यहा एको 
तरशत ( १०१) का अर्थं यन्नो की इयत्तानिधौरण नही 
समन्नना चाहिये । यह बात नहींहै कि यन्त्रो की सख्या 
एकसौषएकदहीहै भपितु सहखकश्णी्षां के भावार्थं की तरह 
यन्त्र की तथा ज्सौ की सख्या मी चाहे जितनी हो सकती 
है । इसी मन्थ के सुत्रस्थान के तृतीय अध्याय मे जाचार्यं कहं 
चु है कि--“अपने अुद्धिबरू से कस्पना करे विविध प्रकारं 
के कर्म करनेवाङे यन्त्रो एवं शख का निर्माण करना चाहिए । 
कम अनेक प्रकार के है अत इन ८( यन्त्रो ) की लल्या 
का ठहराना अज्ञक्य है । हाथ को प्रधान यन्त्र मानना भी 
बिद्ङुर ठीक है । प्राचीन एव अर्वाचीन कारू म अपरेशनं 
( शखकर्म >) करनेवारे का हस्तकौक्चर ही सुख्य माना गयां 
हे । जिसका हाथ अपने वक म नही है--जो हस्तकौकशर से 
हीन है उसके पास नाना प्रकार के यन्त्र तथा शख रहते 
हुए भी वह किसी कामका नदहीहै! वह शखकर्म करके 
रोगियों को सुखी नही कर सकता । 


माना ाामााानेभाािजााााााणामाािि्ननानमेनािाथनेनि 


१ अथो कारमस्ियाम्‌ । इद्ुगन्धा पोगर पुभूमनि ठु वदस्व 
जा ॥ श्व्यमर । २ यन्तरशतमैकोत्तरम्‌, अनं हस्तमेव प्रधान 
तम य॒ त्राणाम्धगनच्ख्‌, किकारण? यस्माद्धस्तादृवे य त्राणामप्रवु- 
त्तिरेव तदधीनतयाचन्वरक्मणामिति। ३ स्ववुद्धया च विक्रप्य 
विविधानि थन्वरखाणि तत्कर्मणि च उपकल्पयेत्‌ ! अतं कमैवदा 
तषामियन्तावधारणमङ्षक्यम्‌ । इति । 





नमन हारीरावाधकराणिः अर्थात्‌ मन ओर शरीर को 
पीडा देनेवारे शल्य है! यहा मन को शर्य किस प्रकार 
पीडा कर सकते है १ शल्य तो शरीर को पीडा देनेवाछे है 
जत मन का उक्रेख भी साथे वर्योकर कर दिया गया ? 
यह शद्धा करना व्यर्थ है! आधाराधेयभाव से देखा जाय 
तो श्रीरगत शस्य मन को तथा मनोगत राल्य शरीर को 
अवश्य पीडाकारक होता है । जैसे जाधार रूप कटाह ॐ 
तपने से उसमे स्थित घृतादि पदार्थं मी तप जातेदहै। इसी 
भकार आधेयङूप रहै के गोरे के तपने से कडाही भी तप 
जाती है । ताप्यर्य यह ह कि शरीर आधार है ओर मन आधेय 
है। इसलिए इन दोनो मे से किसी एक को प्रप्त हुभ दु ख 
दूसरे को भी पीडा दैताहै। शरीर पर शखक्रिया करने के 
पहरे नाना प्रकार के प्रोष्साहनो हारा रोगी का मन श्ञल्य 
दूर क्र फिर क्रिया मे प्रवृत्त होना पडता है । इससे भी मान 
सिक शस्य की सिद्धि भ्य है। 


सभ्रसत यत्रो का यख्य कायं है आहरणोपाय अर्थात्‌ 
वार्य के अश्च को रेष न रहने देते हुए उसे निका बाहर 
करना । विशेषत यह कथन केवर स्वस्तिक तथा तालयन्त्रौ 
के रिष किया गथा हे । इसके अतिस्कति यन्त्रो द्वारा अवो 
कन; क्रियासौक्यं तथा विज्लोधन कायं भी होते ह । 
रोग एव शल्य का अवलोकन करना यह यन्त्रो का पहरा 
कार्थंहै जेसे कि योनिगतत्रणद्सनयन्त्र, कण्ठशल्यावरोकन 
यन्त्र । वतमान कारुमे सुधरे हृष्‌ शल्यशख के अनुार 
दशनयन्त्रो मेँ सव प्रकार के स्पेक्युरम ( 8ए०ण्ण ) ओर 
स्कोपयन्त्र ( ६८०१९ ) आते हे । उदाहरणार्थं जैसे किन 
70800106, 208 "फ 0800106, एप्ल086नृ6, (50500106, 
405००११९) 0010570706, ॐष्टुप०१०३००]€ आदि आदि। 
्रियासौवयं-शखकमं रे समय क्रिया मेँ सौकयं ( मद्द्‌ ) 
मरा्चि के किए तथा शेष अङ्गो की रक्ता फे रिष्‌ नाना प्रकार 
के यन्त्र काम में राए जाते हैँ जेसे कि अर्शोयन्न-अगुलि- 
त्राणक यन्त्र जादि । सप्रति रेखोपेथ डाक्टर अपनी यन्त्र 
सामभ्री मे सब प्रकार के स्पेकयुलम डायरेक्टर सेते कि-- 
20४06 तााललणय, प्रलापा व्रल्ल०ा, (तकमा तालीम, 
पपणर 0१९५० जदि तथेव रिटिक्टर जैसे कि ए४८ 
त गल्ला, कएपत लनम, 40001709 वलाप्मनः 
इत्यादि तथा होल्डर जेसे कि ४०576 पणवा, 1२८६१1९ 
7.0146 (द्वप 014 € आदि आदि । पिरोधन~ल्ल्यस्थान 
के वि्लोधन एव खोज के किए काम मेँ अनेवारे यन्तर ससे छि 
मूत्रमागेविज्ञोधन, चारयन्त्र आदि । नन्य शर्यशाखक्े ज्ञाता 
एतद्थं नवीन आविष्डृत यन्त्रो मे डायरेटरसं जेते क्कि 
एलाह ताण, पलतम्‌ तपृण, एल्नैभ्‌ 0118401, 
एिश्‌०€ तपण इत्यादि, केयेटर ( 0भपलधः ) साण्ड 


( 8०८०9 ) स्पून ( 3000 ), स्कोप ( 8००९ ) भादि को काम 
मे रते ई । 


स्वस्तिक आदि जो यन्त्रो के च॑ भ्रकार बताए है, नवीन 
शल्यश्ञाख्विशारद्‌ प्राय इन ही को काम में राते है । न्य 
शस्यशशाख्च मेँ स्वस्तिकयन्न्रो को 0.० {ला 1197008, 
सदशयन्त्रों को 211०6 17२€ ००५8 तारयन्तो को 2:01 
80०० 7080 पणा तथा कडाकायन्वो शे 21088 कहते है | 








यहा वाभ्मटाचायं ने सदक्ञयन्त्र चार, नाडीयन्त्र तेडस, 
शलाकायन्त्र चौतीस ओर उपयन्त्र उन्नीस कटे है किन्तु सुश्रत 
मे सदशयन्त्र दो, नाडीयन्त्र बीस, शरखाकायन्त्र अटुखाैख 
भौर उपयन्त्र पच्चीस ही माने ईह । 
आधुनिक यन्त्रसमुदाय मे स्वस्तिकयन्त्रौ का समावेज्ञ 
ए००९्‌ वर्मं के यन्मे क्रिया गया हे ! ही पकड्ने, बन्दुक 
की गोटी निकार्ने, दात निकालने, कान तथा नाक के शस्य 
को निकार्ने तथा अन्यान्य कार्यो मे भी पशयुपर्तियां के सुखा 
कतिवारे स्वस्तिकयन्तर काम मे अते है परन्तु उनके नाम 
सर्वथा प्राचीनो के कथानुसार नही ह! कचित्‌ इने नाम 
अन्वेषक के नाम पर, कचित्‌ प्राणिर्यो के अद्गसादश्यानुसार 
जौर भधिकतर स्थानिक कार्याचुसार रक्खे गए है । अन्वेषक 
के नाम परं यथा एलाद्ुप5०1०8 1०7८6]09, ए०206०5 107८608 
8९410705 णण्€्‌05 इत्यादि । प्राणियों के अङ्गसादश्यानुसार 
यथा-सिहमुख (110010९5 ), शशश्चघाती सुख ( 76+9] 
४४ ण] 1016608 ), मूषकञुख ( 110०8666 10766708 ), 
मकरमुख ( ८०५०५11 {मन्ल्‌0 ), श्रासुख ( ८०11५०४ रण 
89112 €#8 ) इत्यादि तथा स्थानिक कायं के अनुसार यथा-- 
4.४1 1070603, 1260181 {0146[08 ञौर 206 1010605 आदि 
आदि । 
सदश्च यर््त्रो मे सनिवन्धन अर्थात्‌ कीखयुक्त ( एए 3 
०४५] ) यन्त्र अगरेजी प के अकारका होतादहै ओर निर्भिं 
बन्धन ( कीररहित पणणं वभत ) अंगरेजी ए के आकार 
का होता है । तीसरा सदश्च सूचम शल्य तथा उपपचम ( नेरौ 
को कष्ट देनेवाङे परुको ) कै बार्खछो को उखाइने के काम जाता 
है। आधुनिक नेत्रविक्तान मे पदमकोपक्ो 1111955 अओौर्‌ 
017/ 11285 कहते हैँ । पलक निकालने की विधि को एए, 
0 कहते ई ओर तदर्थं सदश्च को 21100 1070608 
कहते है । चतुथं मुचुण्डीसन्तक सदश्च गम्भीर चण क मास 
07.21 प् 91628 ) एवं अम ( धपथापृष्राप) ) के शेष मास्षको 
निकार्ने के छिए्‌ काम मे आता दहे । 
वर्तमान रेरोपेथ तार्यन्त्र को स्कूप (8००० ) कह सकते 
है ओर स्पून (87०००) का भी समावेश ताख्यन्त्र मे हो 
सक्ता हे । एक तार ( 9४1€ 86007 ) र हतार ( 19016 
8000 १ हेता ह | 
नाडीयन्त्री मे अलान्च एक-मुख नाडीयन्त्र का उदाहरण 
है तथा मून्रचद्धियन्त्र, दकोद्रयन्त्र ओर धूमनङ्िका यन्त्र ये 
दो मुखवारे नाडीयन्त्र के उदाहरण दै। योनिव्रणद्न 
यन्त्र तथा अर्शोयन्त्र ये रोगदश्च॑नयन्त्र के उदाहरण है । आधु 
निक शस्यश्चाख मे रोगदश्चेनाथं व्यवहार मे अनेवारे नाडी- 
यन्त्र को स्पेक्युरम ( 8ए९०पाप०० ) कहते हे जेते कि पण्ड्या 
शृ€०परोप्र, ६८४8] ृद्नपोप्राण, ढः अलछपोप्र छ, व 838] 306 
०पापण इत्यादि । इनके अतिरि रोगदर्थना्थं जर भी नाडी 
यन्त्र होते हँ जिनमें परकाश्च का विरोष प्रबन्ध रहता है । पेसे 
यन्त्रो को स्कोप (६८076) कहते ईह जैसे कि 4.1० 8५०0९, 0- 
8० 8००]€ आदि आदि । अलाज्ु-श्ङ्गयन्त्र की तरह आजकक 





१ तत्र चतुर्विशति स्वस्तिकयन्त्राणि दे सद श्चयन्ते दरे एव ताख्यज 
विरतिनांडय अष्टर्विरति शका पद्धविंश्यतिरूपयन््ाणि 1 इति । 








दूषित दुग्ध ( स्तन्य ) निकालने के डिए ब्रेस्ट पर्प ( 2629४ 
एप? ) नामक नाडीयन्तर काम मे खाया जाता है । उरस्तोय 
(ती मेँ सञ्चित जरू) को निकारने के जाघुनिक प्ट्युरिसी (२1 
पाऽ स प०ा ) शेग मे पोटेनस्‌ अस्पिरेटर ( 08.105 
9590 ) नाडीयन्तर का ओर पथरी फोडने के बाद्‌ उसके 
कण निकारूने के रिष्‌ इवेक्युएटर ( ४? 0४५०? ) नाडीयन्त् 
काम मे खाते है । क्रियासौकाया्थं जाजकङ बहुत से नाडी 
यन्त्र कामम राए्‌ जाते है । इनको डायरेक्टर ( 1९८1० ) 


कहते है । यथा-- ८८००८ ५९५६०, छलयत 0171600, 1100 
णप 0ल्भण, तप्‌ 07ल्न०ः इत्यादि । 


पाचीन चणम्रत्तारुन नाडीयन्त्र की जगह खभ्प्रति सिरिज 
( 3१०६८ ) तथा इरिगिटर (72५0 ) से काम रेते े। 
बरस्तिविधि को अंगरेजी मे एनेमा ( ०८५०९ › कहते हे । बस्ति 
विधिके ङिष्‌ आजकल दो यन्त्र काम मे जाते हे। पहरा 
वस्तियन्त्र के समान रबड़ बार एनेमा सिरिज ( एप 09] 
९९० 71086 ) है ओर दृस्षरा इरिगेटर जो कि दीवार फे 
साथ रागा जाता है} उत्तर वस्ति यन्त्र जाज करू का रवड 
बरार व्ह्जायनर इख ( प्प्०0६८ 08] ९७041 ००८०८ ) हे । 
मूत्रवृद्धि ( 5५२०५९९ › ओर जरोद्र ( 4.32#65 ) मे पानी 
निकालने के टि प्राचीनो के मतानुसार आजकर भी एक 
रोहे की नलिका होती है जिसको क्यानूरा (0५५५ ) कहते 
हे । शिश्नचर्मसकोच तथेव गुदसकोच की अवस्था मे खोत- 
निस्तार करने के ठि निरद्धभकशच ओर सच्निरद्गुदयर््त्रो 
की जगह आजकरु प्रप्यूस या यूरेधर डायर्टर ( ८०९८ 
0 प्रलाः81 0119400 ) शिश्नचमं सकोच की चिकित्सा में 
तथा सेक्टर डायरेटर या ब्ूजी ( ?€“४1 0120८ ० 00पद्1€ ) 
गुदसकोच की चिकङिस्सा के काम मे आते ह! जाघुनिक शाख 
चिकिसा तो गर्भाशय ओर प्रीवाके सकोचमे भी नाडी 
यन्त्रो अर्थात्‌ एष्ट" ०८ 0119078 का उपयोग करके ओवा की 
बृद्धि की जाती हे) छोटे से मोटे तक इन यन्तो की सख्या 
बारह होती हे जौर प्रस्येक यन्त्र पर उखकी मोरा ओर नम्बर 


खगा रहता दह ! ६ 
ब्रणधूपन एप्0180्0)) ) ओर धूमपान ( 1002. 


19४०४ ) के टिषु धूमयन्तरो का उपयोग होता हे किन्तु जाधु 

निक डाक्टरी मे चणधूपन का आद्र नहीं हे । बे एतदर्थं तीव्र 
कीटाणुनान्चक रासायनिक भौषधिर्यो के धोक चण धोने के 
हि प्रयुक्त करते ह परन्तु जाज भी प्राचीनो की तरद राज 

यचमा, प्रतिश्याय, श्रा, कासादि श्वसनसस्थान के रोर्गो के 
छि ओषधिधूमपान का प्रयोग करते ह जीर उसे लाजकल 
इनहेरुखं ( {09675 ,) या रेस्पिरेरसं ( ए€ए7015 ) कहते 
ड! फोडे फुन्सिर्यो मे से दुष्टरतछादि खीच कर बाहर करने के 
टिए श्रद्ध-अलाङ्चकी तरह कपिग ग्कासेखक्ा उपयोग होता हे 
परन्तु चूसने का काम सुख द्वारा न किया जाकर रशङ-बारु 
( इल एषा ) दरा किया जाता है । अगुकिन्राणक को 
अंगरेजी मे फिङ्गर गाड ( ए" ६०० ) ओर पिगर स्टार 
( एषणः ऽ] ) मी कहते ह । ध्राणाञ्ैदारशोयन्त्र की तरह 
सप्रति शल्यश्चाखका नेखर स्पेक्युरम ( २४581 श्ण प्य ) 
होता हे परन्तु इस हेण्डङ द्वारा परिणाह छोटा मोटा करने 
का प्रबन्ध मी रहता है । पाश्चात्य वे्यकपरिभाषा मे योनि- 
वीक्षण यन्त्रको हजायनड स्पेक्थुलम ( प श्प शू€०पाप ) 


| २६४ 








कहते हँ । यह अशोयन्त्र की तरह वुत्त यथा--ए ६०98००8 
8१९6०] प, द्विभित्त यथा-- ५०७९० रथ] एला तथा 
चतुर्भित्त यथा--&.111041928 ऽृृ्न्णप" होते है । वाग्भयोक्त 
योनिवणेत्तणयन्त्र भाजकट के चतुर्भित्त ह्नायनरु स्पेक्युरम 
साथ बहुत ऊद मिरुता जुरुता हे । 
शल्ाकायन्ास्यपि नानाक्रतीनि नानार्थानि यथा- 
योगदीधेपरिणाहानि च भवन्ति । तेषामेषणकमेणी दे 
गर्टरषदसुखे । सखोतोगतशल्याहरणार्थऽष्टाङगुलनवा 
ङ्गुले द्रे मसूरदलमुखे । पट्‌ शङ्कव । तेपा व्युहनक्रियौ 
द्ादशपोडशाञ्गुलौ द्वाबहिफणाञ्खो । तथा चालनार्थे 
द्णद्रादशाङ्गुलो शरपुह्खो । आहारार्थं बदिश- 
सुखौ । तथा गभेशङ्क शङ्कतुल्योऽष्टदशाङ्गुल भरण 
तारो मृढग्भाहिरणे । तथा सपफणावदे वाप्रवक् तदा 
ख्यमश्मर्याहरणाथेम्‌ 1 तथा दन्तनिर्घातन चतुरङ्गुल 
शरपुद्धमुख स्थूलबृत्तप्रान्तम्‌ । ५ 
रककाय-व--श्ञखाकायन्त्र भी नाना अकार के जआकार- 
वारे, नाना प्रकारके कार्यो को करनेवारे यथायोग रम्मे 
तथा चौड होते हैँ । इनमें गण्डूपद ( केचुवे ) ॐ मुखके समान 
संखवारे एषण क्म ( नाडीनण आदि के मा्गका अन्वेषण ) 
करनेवाङे दो शखाकायन्य होते है । मसूर की दा के 
दख्की आक्कतिवाङे आठ तथा नव अगुरु प्रमाणवारे दो 
मसुरदरुमुख श्राकायन्त्र सुख, नासा, कणं जादि खोतोगत 
शल्य को निकार्ने के छिए होते हैँ । शङ्कयन्त्र ध॒ होते है । 
इनमे से दो ग्युहनक्रिया ( शल्य को देखने या निकार्ने के 
किष जण के किना को खीचने ( 21191102 ) के करनेवारे, 
बारह ओर सोकह अगुरु प्रमाण के सपं के फण के समान सुख- 
वारे अदहिफणासु तथा चारूनार्थं ( शाट्य को चरायमान 
करने या हिने के रिए्--एक स्थान से दुरे स्थान पर छे 
जाने के दिए ), दस तथा बारह अगुरु के श्षरपुख ( बाण) 
के समान सुखवारे शरपुखदुख तथ॥ दो जाहरण ({ बणस्थित 
शस्य को दूर करने ) के किष बडिशखख ( मची पकड़ने के 
काटे--जाकड के समान सुख >) वारे ओर एक शङ्क भिसका 
आकार शङ्क के समान जौर आर अगुरु रम्बा, अथ्रभाग मेँ 
प्रणत ८ मुडा हभ ) योता हे । इसका नाम गभर ह इस 
रि कि इससे चर्यो के गभांशय मे जाडा टेडा आया इजा 
मूढगर्भं सेदन कर निकारा जाताहै। अओगरेनी में गर्भको 
निकार्नेवारे इस शङ्खको उकण्ट हुक एन्ड कऋोचेट ( 51४ 
१००६ ००५ (कनल ) कहते हँ । अयवक्र--यह सर्पं के फण 
की तरह अगभाग में वक्र मुडा हु ) शङ्कयन्त्र है ओौर यह 
पथरी ( भश्मरी ) को निकारने के लिपि काम आता हे! 
सुश्वत ने यद्यपि य््त्रो का वणेन करते इषु इसका निदश 
नही किया है तथापि अश्मरी के शखकम मे इसी का ज्व 
या जग्रवश नाम से निदश्च कियो हे । इस अश्मरीहरणराका 
को भगरेल्ी मे टिथोरेमी स्कूप (1४४०1010 8000 ) कहते 


ह । दन्तनिर्धातनयन्त-- यह दात निकार्ने के काम मँ आता 


१ एषण मा्ैपर्यपण कमतीदु । २ यथाच न भिद्यतैन 
चृण्यते वा तथा प्रयतेत, -वृणंमखपमप्यवर्थित डि एन परिवदति 
तस्मात्समस्तामग्रवक्रणाददौत इति । 
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है! यह चार अथुल लम्बा, ्षरपुखभ्रुख के समान तथा मोरई 
मे स्थर होता हे । यह आजर के टूथ एर्विटर ( 700# 
श९ग्णः ) से मिता जुकता होता है । 

षट्‌ कापांसकृतोष्णीषाणि विविधत्रणक्लेदक्तारप्रमा 
जेनक्रियादु । तेषामपि दूरासन्रघाणत्रणोपयोगीनि षट्‌- 
सप्राङ्गुले द्वे । तद्वदेव कगैऽ्टाड्गुलनवाङ्गले दवे । 
पायौ दशद्रादशाङ्गुले दे । कणेशोधन सखुचयुखमनश्च- 
त्थपत्राप्रम्‌। तथा त्ताराभिकममांथे जाम्बवौष्ठानि दादश- 
दशा्टाङ्गुलानि कमादुह यङ्गुलार्धाङ्गुलफलानि ! 


कार्पाक्कनोष्णीष षरशराका- कपास (रूद्र ) क्पेटे इए 
सुखवारे अर्थात्‌ जिनके मुख पर रूई ख्येदी इई होती है 
एेसी छ शलाका नाना प्रकार के चरणो छद्‌ ( पूय ) को पोदने 
तथा त्तारकमं करने के बाद पोद्ठनेके काम में जतीहे। 
हममे भी नासागत दूर एव समीप बण को पोद्ुने के दिए 
सात ओर छु अगुखुवारी दो, इसी प्रकार कान के जण पदन 
के छिषए आर भौर नव अद्ुरु की दो तथा गुदगत चण पोचुने 
शुष्कमर शोधने के किए दस ओर बारह जगुख्वाी दो 
श्षखाकाषए होती हँ । इस प्रकार ये नासा, कान ओर गुद्‌ के 
ल्एदोदो मिराकरद्ध शाका इद । अंगरेजी मे इनको 
स्वाब प्रो ( 8१४० "0098 ) कहते है । 

एक कर्ण॑सोधन--शराकायन्त्र होता है । यह पीपर के 
पत्तेके अग्रभाग की तरह ख॒चसुख ( हवन करने मे उपयुक्त 
खव के समान युखवाला > होता हे! 

जाम्बयौष्ठ-- तीन जाम्बवौष्ठ (जामुन के फर के आकार 
वारे ) होते है । इनकी लम्बाई बारह, दस ओर आठ भगु 
की ओर इनके फरक क्रमसे दो, एक भौर आध अगुरु के 
होते ह । सारा, बारह अगुख्याखी का फरक दो अगु, 
दस अगुरूबाी का एक अगुरु तथा आर अगुरख्वारी का 
आध अगुरु प्रमाणका होता है। इनका उपयोग क्तारा्चि 
कर्मभे होता हे । 

शलाकाश्च स्थूलुदमदीषेहस्वमध्या । अन्तररद्धा- 
व्धन्दुवक्जा मध्योध्वेनिगेतशलाकाम्रहणा । नासार्शोऽ- 
४७५ [* २ 
बदयो कोलास्थिदलमात्रखखा । खल्लीतीच्छोष्ठाः क्तार- 
निषौषधप्रणिघानाय च दव्येस्तिखोऽष्टाङ्गुला दव्य- 
कारा कंनीनिकानामिकामध्यमाङ्गुलीनखपरिमाण- 
निस्नसुखा तथाञ्चलिसस्थाना । उत्तरबस्स्यञ्जनादिषु 
यथायथमेवोपदिष्टानि । 


शलाका के नेर प्रकार--स्थूरू ( मोटी ), सुचम (पती), 
दीर्घं ( च्छबी ), हस्व ( छदी ) भौर मध्यम भकारवारी 
देसी अनेक प्रकार की श्चखाका यथायोभ्य कार्यो मे बनाई जा 
सकती हँ । 

अर्पनदुवक्ना-अन्त्रवृद्धि रोग मे दहनकर्म के रिषए अरं 
नदुवक्त्रा शकाका का उपयोग होता है । इसको पकढ्ने के 
र्षु इसके मध्य ओर उर्य॑भाग से निकर इजा दण्ड रहता 
हे । इसके मुख का आकार आधे चन्द्रमा की तरह रहता है । 


नजन 2 


९ दहने नासाशौऽवृदयौ २ वेहितोष्टा।३ कनिष्टिकानामिका। 


£ वाय मप््यद्ः 





२८६ 1 श्रषठाज्गसंग्रहै 
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नासार्थोऽवकुदहरणी-नाधिकागत अक्षं ( मस्से ) ओर अद 
को दृहन करने के लिए यह शलाका बेर की गुटी के दल 
मात्र भुखवाखी होती है! अंगरेजी मे इसका नाम नेसर 
क्युरेरी ( 88५ 0प्€(६९६ ) है | 

खछोयुखी--ये दर्वी ( कडद्ी ) के आकार तीन प्रकारकी 
दर्निये होती हे । इनकी रम्बाई आट आठ अङ्क कौ रहती दै 
जौर ये भिन्नता तथा मोटाई में कनिष्ठिका, अनामिका जौर 
मध्यमा के नख के समान क्रमसे होती है। इनका उपयोग 
कतार एव विषौषधि के विषय मे होता है । इनका सुख तीच 
आओषधिमर्दन के खरक के भाकार का होता है इसीरिषए्‌ इनका 
नाम खल्ली या खल्ञीुली है अथवा ये अञज्जरि सस्थाना 
( अञ्री के समान ) होती हे । इन्दु के मतानुसार उपर्युक्त 
अर्धन्दुवक्तराके मुख के अतिरिक्ति पाश्च में पकडने के लिए डण्डा 
भी होता है। तीवणोष्ठा के स्थान मे इन्दुसम्मत पाठ वेल्लि 
तोष्ठा है जौर चायमान भष्टवौरी । 

उत्तरवस्ति, अज्ञनादि मे मी शराकाभों का उपयोग 
होता है जत उनका यथायोग उपदेश करना चाहिए अर्थात्‌ 
जहा जेसी शराका की भावश्यकता हो, वहा वैसी ही श्षराका 
उपयोग मे छानी चाहिए ! इनके विषय मेँ यथास्थान मे कह 
दिथा गया है । 

अनुथन्त्राख्ययस्कान्तरलन चर्मान्तरवख्ाश्ममुद्ररपाणि- 
पादतलाङ्गुलिजिह्ादन्तनखमुखशाखाषालचलोष्मका- 
लपाकहषंभयानि । एतानि देदह सवेरिमिन्देहस्यावयवेऽ- 
पिवा। सन्धौ कोष्ठे घमन्या च यथायोग प्रयोजयेत्‌ ॥ 

जनुय च--अयस्कान्त, रल, चमे, अन्तर्वख, अश्म, सुद्र, 
पाणिर, पादतल, अगुरि, जिह्वा, दन्त, नख, मुख, शाखा, 
बा, चर, उष्मा, कार, पाक ओर भय ये सव अनुयन्त कह 
रति ह । इन सबकी योजना सर्वंशरीर तथा शरीर के प्रत्येक 
अवयव, सन्धि, कोष्ट तथा धमनी इन सव मे यथायोग 
करनी चाहिणए्‌ । 

परिशेष वक्तत्य--सुश्रुत में इन सब अनुयन्त्रो को उपयन्तर 
कहा गया हे । इसलिए करि ये यन्त्र शरो के उप ८ पास ) 
रहते इए अनेक प्रकार के कायं कर सकते है ओर इनसे यन्त्र 
एव शसखश्िया मे बड़ी अच्छी सहायता भिरुती है । जब हम 
दन सवका उपयोग य््रो की तरह किंस प्रकार होता हे सो 
खक्तेप से वणेन करते हे । 

अयस्कात--यह खनिज छोह विशेष है । इसे रोग चुस्बक 
या रोह चुस्बक नाम से पहिचानते ई ¦ यह रोहे को भपनी 
भोर आकषेण करता या खींचता है । गाय जादि पशुभौ के पेट 
म सुदं रोहे की कीर आदि चरी जाने पर यह पशु केपेर 
आदि पर रख कर फिराथा जाता है जिससे उसके फिराने ॐ 
साथ साथ लोहवस्तु निकर आती है । आखो मे भी लोह 
कणादि के चरू जाने पर इसका उपयोग होता है ओर खोहकण 
आदि बाहर निकरु जाते हँ । दृस्का उपयोग प्राचीन कारु से 
होता भाया हे । अगरेजी मे इसे खोड स्टोष॒ ( 1,0४त 8०6 ) 





९ खछमोषधमदेनपात्रभिव यख येषा तानि तथोक्तानीति दाराण 
चन्द्र॒ । २ इन्दुववत्राया वक्त्रादन्यस्मिन्‌ पादवं दण्डो भिधेय । वेकृन्तौ 
चखवोष्ावितीन्ुः । 
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कहते ह तथा छत्रम चुम्बक को विद्युत्‌ चुम्बक 21९01" ०५०६ 
९ कहते ई । 

रल्ल-सुत या डोरी का नाम है! सपेविष-चिकिर्सा मेँ 
दश्चस्थान के अपरवारे भाग को रस्सी से जकड कर बाधने 
की पद्धति प्राचीन समय से चरी आती है । रस्सी से बाधने 
पर विष ऊपर शरीर से व्याप्त नहीं होत है । महाराष्ट्र मे यह 
क्रिया विशेषत होती है जौर इषे धुर्बन्ध कहते हे । 
चर्म--चर्मपटट प्राचीन समय मेँ सपद पर बाधा जाता 
था । चम का गोफणवन्ध गुद्श्न् रोगे प्रयुक्त हाता था) 
इतना ही नदी, अश्च, अश्मरी, भगन्दर, सिराव्यध प्रश्डति 
शखकमो मे,रोगी को कसकर चमप से बाधा जताथा। 
आधुनिक शख-चिष्िप्सा म मी अश, मगन्द्र आदि गुद 
समीधपवतीं रोगो मं शसखक्छिया के समय पाव निश्चरु रहे इस 
लिए चर्मपरो ( [नजजा 90803 ) का उपयोग होता ड । 
जलोदर का जर निकार्ने के बाद भी चर्म॑पर्ठोपयोग उदर 
बन्धन कै छिषु होता था। इसी प्रकार भिन्न भिन्न बस्तिर्थो ऊ 
ए तो चर्म का उपयोग सर्वश्ुत ही हे । 

अन्तर्वख्--रऽज, वेणि का भौर चमं का जह! जहा उपयोग 

होता था वहां रेकषमी वख ादि काभी। 

अरम शौर सुदगर--दी्धं ओर गोर पाषाण का उपयोग 
अस्थिगत क्षस्य तिकरूते समय चल्यपरं प्रहारं करने के रिष 
तथा अस्थिभन्च मं हस्ततरू मेँ धारण करने के ङिषए होता था। 
युदधरका उपयोग भी अश्म (पर्थ) की तरह किया जाता थो। 

पाणिपादतलागुलि--भगवानच्‌ धन्वन्तरि १०१ यन्त्रो में 
सबसे प्रधानतम हाथ को मानतेर्है। किसी मी यन्त्र या 
जख का कार्यं बिना हाथकेहो ही नही सकता । विम्कापन 
के छिए, आसक्षस्य मेँ आधात करने के किए, अस्थिभग्न 
एव अक्ष के किए हाथ का उपयोग प्रधानतया होता था! 
इसी प्रकार व्यात्तानन ८ मुह के फट जने ) जदि को टीक्‌ 
करने के लिए भी हाथ से बड़ी सहायता मिर्ती थी, यह 
प्राचीन सहिताओं से स्पष्ट दै । पाव का उपयोग भी 
अस्थिङस्य निकारुने के समय हड़ी पर दबाव देने के रिपु 
होता थौ । 

जिह्वा नेन्नरगत शल्यादि निकाख्ने के किए जीभ का 


मानना 
1 


९ सा त॒ ग्ञ्ज््ादिभि्वंद्धा विषप्रतिकरौ मतेति, श्रत 
२ ्दश्चस्योपरि बध्नीयादरिश चतुरद्ङे । प्रोतवमनन 
वस्कानाः सृदुनान्यतमेन च ॥' इति सुश्रुत । ३ युदश्रशे दर स्विन्न 
स्तेहाभ्यक्त प्रवेशयेत्‌ । कारयेद्गोफणावन्ध मध्यचिद्द्रण चमणा 2 
इति सुश्रत । “४ निलुते च दोषे माढतरमापिकरोशेव चमणाऽन्य 
तमेन परिवष्येदुदर तथा नाध्मापयत्ति वायु । इति छ्रुत । 
५ “अस्थिदैशो्तण्डितमष्ठौादममुद्राणामन्यततमस्व प्रहरिण 
विचास्य यथामामेव ( पप्ाग्णोमयमय पिण्ड धारयेन्यृण्मय तत । दस्ते 
जातव्रके चापि इुरयास्याषाणधारणम्‌ ॥ श्वि सुत । 
६ "अभ्यज्य स्वेदयिषवा तु वेणुना वा शनै रने । विमदयेद्धि- 
षक्‌ पराज्ञस्तठेनाङ्खष्टकरेन वा ॥' “ग्रासश्चल्ये कण्ठ सत्ते सवनम मुष्टिना 
भिहन्यात्‌ ? “कोपर तु तथा सन्धिमङ्क्ठनालुमाजयेत  “"यात्तानने 
हतु स्वि्नामङ्गुष्टाभ्या प्रपीड्य च । प्रदेशिनीभ्या चोज्नम्य चिबुको 
जनमन हितम्‌ ॥ इत्यादि सुश्चनचरको । ७ °अस्थिविवरप्रविष्टमस्थि- 
पिदष्ट वावगृह्य पादाभ्या यन्तेणापहरेत्‌ ४ इति छन । 





सूत्रस्थानम्‌। 


उपयोग होता ह ओर रोगपरीकता भी जीभ से होती हे । 


दन्त--यथा इस्तिदन्त, अगुलिन्राणक, अरशोयन्त्र भादि के 
बनवाने मे काम आता था। इतना ही नहीं, हाथी दांत की 
मिस्सी के भ्रयोग से ्रणस्थान पर भी बार पैदा होना सुश्रुत 
ने छ्खिहे। 

नख -श्द्लक्रिया के समय व्वचा के भिन्न भिन्न पर्त अरग 
करने के ङिष्‌ नखो का उपयोग होता है तथैव दश्य शल्य ऊ 
निकार्ने के छिए्‌ नख बडा काम देते है। 


मुख--आजककरू चूसने की आवश्यकता होने पर रबड़ के 
गद को कामम रुते है परन्तु प्राचीन कारुमे चूसने का 
काम सुख से होता था । सप्रति चूसनेवारे गेद्‌ को सखक्छन 
बार ( 8०००० 29118 ) कहते है । 


रापा-जश्वकटक तथा कृद्ठशाखा का उपयोग अस्थिगत 
शल्य निकाल्ने के किष दुभा करता था। इसका उज्ञेख 
सुश्रुत में मिक्तो हे । 

बाल--मनुष्य तथा घोडे के बार बण सीने के ङिष्‌, 
शिर कटय की चिङ्गिप्सा मे, कण्टस्थ जल्याहरणार्थं कामें 
आते है । 

च---वायु का उपयोग भी यत्र तत्र होता है । शसखक्रिया 
मे सज्ञाहरणा्थं क्ोरोफामे स॒घाया जने पर्‌ तथा रोगी को 
वेहोशी आदि हो जाने पर पे से हवाकी जाती 
३‹। सरपदश होने पर हवा की जाती है जव तक रोमाञ्च न 
हो जायं । 

उष्मा - अग्नि का उपयोग अग्िकमांदि कदं न्ियार्जोसें 
होता ही है। 

काल--कारु का उपयोग भी वमन-विरेचन-शखक्छियादि 
समस्त विषयो मे होता है । 


पाक--बण आदि का बिना पाक इए आसावस्था मं 
शाखक्रिया नितान्त वर्जित है अत पाोपयोग का जानना 
वैद्य के किए प्रथम कर््तम्य हे । 


दर्घ-रोगी का मन हषित एव मपित करने के छिए 
वैसी सुखदायिनी कथाए्‌ कही जाने से लखना मँ बड़ा 
सुभीता होता है, हृदय का शल्य दूर किया जाता है अत हष 
का उपयोग भी होताः हे । 


१ रसनेन्द्रियविज्ञेया प्रमेदादिपुं रसवि्चेषा । इति सश्चत । 
२ हस्तिदन्तमसी कृत्वा मुख्यचेव रसाज्जनम्‌। रोमाण्येतानि जायते 
केपास्पाणितलेष्वपि ॥ इति २३ पञ्चाह्न यामुपसयतस्याश्वस्य वक््कृटिकै 
बध्नीयात्‌) अथैन कश्या ताडये्यथोन्नामयन्‌ दिरोवेगेन शस्यमुदधरत्ति, 
दृढा वा वृक्षशाखामवनम्य तस्या पुवैवद्वरध्नोद्धरेत्‌ 1 इति ४ 'सौव्ये 
त्दक्मेण खतेण स्नाय्वा बारेन वा पुन ! शिरसोपहृते शरव्ये बाख्व्त 
प्रवेशयेत्‌!” इत्यादिस॒श्चन ५ वायुस्त.चयन्व वर म्रवर्तकर्वेशनामु- 
वचावचाना नियन्ता प्रणेता च मनस इति चरक । & व्यज्यश्चालोम 
हर्षासस्यात्‌ 1 इतिं चरक । ७ यरिदधनस्याममन्ञानाचश्च पक्वसुये- 
क्ष्यते ! शपचाविव मन्तव्यौ तावनिश्चितकारिणौ इति स॒श्ुत , 
८ श्टूचवस्थिनमनेककारणोत्पन्न शोकस्य दर्पणः इति तथेव शप- 
दाद्युक्रु्ाभि कथाभि प्रीतमानसर । आन्चावान्‌ व्याविभोक्षाय 
क्षिप्र सुखमवाप्ुयादिति सुश्रत 
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मय--भय ॐ काश्ण शरीर की समस्त पेकषिया दीटी हो | 
जाती है! इससे श्य फे निकारने, श्खफ़मं करने, टूटी 
अस्थि को जोडने-टीक करने मे बहत सुविधा होती हे । 
दातव्य अओौषधा्ख्यो मे रोगी के शोर सचाने पर उसे भ 
दिखाया जाकर काम लिया जाता है। कभी कभी उसको 
पीटना भी पडता है । उन्माद तथा हिष्ठा रोग भय से तुरन्त 
दूर किएु जा सकते हे । 

अनुय रो का उपयोग--उप्यं् वर्णित भिन्न भिन्न अनु 
यत्रो का उपयोग समस्त श्रीर्‌ मे, रीर के भिन्न भिन्न 
अवयवो मे, सन्धि मे, कोष्ठ में तथा धमनी मे जिसका जहा 
यथायोग उपयोग होता हो वहा करना चािषए्‌ । 

यन्त्रकर्मांणि तु निघतनपूरणबन्धन>पूहनवतन 
चालनविवस्णपीडनमागंशोधनविकषणाहरणन्यज्जनोन्न- 
मनविनमनभञ्जनोन्मथनाचूषणेषणदारणजुकरणप्रकाल- 
नप्रधमनाञ्जनप्रमाजेनानि बाहस्येन चतुविशतिभेषन्ति। 

यत्र के २४ कम निर्घातन, पूरण, बन्धन, भ्युहन, वतन, 
चाकन, विवरण, पीडन, मार्गविशोधन, विकषंण, आहरण, 
व्यञ्जन, उन्नमन, विनमन, मज्ञनः उन्मथन, आचूषरण, एषणः 
दारण, ऋजुकरण, प्रकालन, प्रधमन, अञ्जन ओर प्रमाजन ये 
यन्त्रो के चौबीस कृम बाहुल्येन कटे कए गष हे । 

विक्ेष वक्त य-निर्धौतन-मुद्धर, पाषाण आदि से आघात 
( पश्णपालः६ ) करना । पूरण--योनि, गुद्‌, चग आदि मे 
नेच्रबसिति आदि दारा ओषधियो का भरना । वधन 
रञ्जुवेणिका, चर्म, पट (वख ) आदि से बाधना अर्थात्‌ 
19०08109 करना । व्यूहन--उज्ञन के कथनानुसार शद्य के 
निकारने एव निराक्ञण करने के किष ऊर्यीकरण च्िोत्तुण्डि 
तस्योद्धप्णाथम्‌ः को व्युहन बताया गया है परन्तु यह ठीक 
प्रतीत नहीं होता, इसटिएु कि अ्यूहनाथं सपंफणाशराका 
का उपयोग करना बताया है । हाराणचन्द कहते है 
^यहन त॒ चूणिताद्म्यादीना सग्रहणम्‌? अर्थात्‌ चृर्णीभूतं अश्मरी 
आदि ऊे ग्रहण करने का नाम स्यूहन है । उनकी दृष्टि से यह 
अश्मर्यादि-विषय मे दीक प्रतीत होता है! महामहोपाध्याय 
श्रीगणनाथसेन का मत है कि ध्रणौध्यो स्निहितीफरणम्‌' 
अर्थात्‌ बण तथा होर का सन्निहित ( ठीक ) करना भ्यूहन है 
किन्तु आधुनिक मत से चणावरोकन करने या निकार्ने के 
हिर चण के किना को खीचना ( ८८५५०१०० ) व्युहन है । 
व्॑न-फटे इए बण को, दरे हुए हाड तथा शरीर के किसी 
भी इधर-उधर इणु अवयव को यथास्थान स्थापित करना 
अर्थाव्‌ 112०6०९० करना है किन्तु उन्लन कहते है कि 
धविवृतस्य वर्ती फरणम्‌? अर्थात्‌ बिगड़ी हदं गोखादं का टीक्‌ 
करना वर्तन है । चारन--एक स्थान से अन्य स्थान पर छे 
जाना या रण को चलायमान करना है छन्तु हाराणचन्द्र 
गला आदि स्थान मै अके इए शस्य के निकालने को चाल्न 
कहते दह । विवरण--नाडीबण आदि के बन्द सुखको खोरना 
( 011४0907 ) ह ॥ पीडन-ब्रणं के पूय तथा सखराव को 
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धपन--मल-मूत्र आदि के स्क जाने पर शराका के उपयोग से 
मार्यं को खोर देना । (विकर्षण --“विगद्य कष॑णम्‌ अर्थात्‌ पकड 
कर बाहर खीच रेना भथवा ए"४५00 है । आहरण-- रण 
के शस्य को बाहर रे आना! व्यज्जन ओषधिग्र्षखनादि 
द्रारा बण के अस्री रूप को प्रगट करना । उन्नमन-भघ 
स्थित या गहराई मँ पेटी इई हडडी या शल्यको उपर ङे आना 
( 21९०1०४ १ है । पिनमन--ऊपर उदी इई हड्डी को नीचे 
द्बाना (76७5०) है । मज्ञन-श्लय को तोडना (खण्डित 
करना) जर्थात्‌ ("पण करना । उन्मथन--शचस्य को जान 
रेने के लये शराका से विरोडन अर्थात्‌ &०८"५1०& करना । 
आचूषण--मुख से या सिगी आदि से वात, दुष्टरक्त तथा 
स्तन्य आदि को चूसना जर्थात्‌ इप्म० करना । एषण-- नाडी 
चण आदिं के अज्ञात मागं का दृढना अर्थात्‌ एः०४४६ ० 
लगणः करना । दारण- कजा, ्ञार आदि दारण-दर्ष्या 
का रेप करके पकी इई सूजन को फोडना परन्तु उल्लन के 
मतानुसार दारण शरकरणादिका द्विधा करना है । ऋजुररण- 
सरल या सीधा करना । प्रक्षालन--त्रिफरा, निम्ब आदि के 
कादेसे बणको धोना) प्रवमन--नासिका, कान आदि सें 
नाडीयन्त्र की सहायता से जषधि्यो ॐ चृणं को एूकना अर्थात्‌ 
( 1.प1 0४ करना } अज्ञन-नेत्रमि विविध प्रकार की 
ओषधिर्यो सहित सखरोतोञ्जन आदि का शलाका द्वारा लगाना 
या अञ्जन करना । प्रमाजेन--अगुी, वख आदि से रण का 
पोद्ुकर साफ करना । इस प्रकार यन्त्रकर्मो के भावार्थं को 
जान नां चादहिए्‌ । 
विवतेते साध्ववगाहते च राह्म गृदीलोद्धसते च यस्मात्‌। 
यन्त्रेष्बत कङ्कमुख प्रधान स्थानेषु सर्वैष्वषिकारि यञ्च॥ 

कद्युख यन्त्रकी प्रधानता-जो अच्छी तरह से चरायानजा 
सकता है, जो भरी माति बरणमें प्रविष्टहो सकैताहे, जो 
पकडने योग्य श्चस्य को पकड कर बाहर निकार सकता है, 
जो समस्त स्थानो मे क्रियाकारूमें किसी भी प्रकार का 
विकार नही दिखाता, इसकिए सब यन्तो म कङ्कमुख यन्त 
प्रधान माना गया है । पूर्वोक्तं सब यन्त्रोके जकार जगे 
देखि । ७ 

घ्लाणि षडविशतिभेवन्ति । तद्यथा-दन्तल्ेखन- 
मण्डलाग्रवृद्धिपत्रोत्पलपत्राध्यधंधारस॒द्रिका कतेरी-सप- 
वक्रकरपन्रङ्ुशपत्रार मुखान्तरमुखशयारिमुखचिक्ूचेङ - 
टारिकाव्रीहियुखशलाकावेतसपत्रारयाकणेव्यघनसुचीसू- 
चीङ्कचंखजेषणीबडिशनखशसख्ाणि । प्रायशश्च तानि 
षडडगुलानि सुध्मातावतितायोघरितान्युत्पलपन्रनी- 
लानि सुप्रहाणि सुरूपाणि सुधारणि सुसमाहितयुखा- 
प्राण्यकरालानि प्रस्येक च प्रायो द्वित्राणि स्खप्रमाणाथै- 
चतुथंभागफलानि तानि व्याधिदेशवशात्‌ प्रयुञ्जीत । 
तेषा नामभिरेवाकरतय प्रायेण यन्तरवह.धास्याता । 

राख। के २३ प्रकार--शखखम्मियामे प्राय २६ शसं का 


अगुखियो तथा जोषधिर्यो द्वारा दवाकर निकारुना } मागंविशो | भ्यवहार होता है । उनके नाम इस प्रकार है । यथा-(१) 


१ 'भयदर्षो शरीरस्य सदसा भावान्तरमुत्पादयन्तौ यन्त्रकायं 
€ 
कुरुत ! इति वाग्मयथकोमुदी । 


१ निवतेते इ पा, ! २ अवगाहते साधु प्रवि्चति, इतीन्दु । 
३ राश्लाणि तु) 


० ३8 | सूजस्थानम्‌। [ २८६ 
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दन्तरेखन, (२) मण्डलाग्र, (३) ब्द्धिपत्र, (४) उत्पपत्र, 
(=) नध्यधधार, (&) युद्धिका, (७) कर्तरी, (८) सर्ष॑वक्त्र, 
(९) करपत्र, (१०) कुशपच्र, (१९१) आटामुख, (ऽर) अन्तमख, 
(१२) शरारीमुख, (१४) त्रिं, (१५) कुठारिका, (१९) बीहि- 
सुख, (१७) श्चराका, (१८) वेतक्षपनत्र, (१९) आरा, (२०) 
कणेव्यधनसू-ची, (२१) सुची, (२२) कूं, (२३) खज, (२४) 
एषणी, (र) वडिश नौर (रद) नख । 

रास के पमाण, आकार ओर लक्षणारि--म्राय ये सभी 
शख प्रमाण मे छु अगुरुवारे, अच्छे धमाए हए आवतित 
(जरू के समान पिघछे या गे इए ) शुद्ध तीचण कहे 
( फोराद्‌ ) के वने इए, नीरः कमर के पत्तो के समान नीर- 
वर्णवारे, पकडने के रिष सुच्ड डण्डीवारे, देखने मे सुन्दर, 
अच्छी तीखी घारवारे, सुन्दर एव समुचित मुखायरवाङे तथा 
अकरा ( अभयकर ) होने चाहिए । छोटाई-मोटाई के 
हिसाव से इन प्रव्येक शखकेदोदोया तीन तीन प्रकार होने 
चाहिषए जेसे फ स्वप्रमाण एव स्वप्रमाण से जघ तथा चतुर्थं 
भागमित फरवारे । इन शसो का प्रयोग व्याधि तथा देश 
के अनुसार करना चादहिए। यर्न्त्रोकी तरह इन शर्खो की 
आकृतिं भी इनके नमसे ही वता दी गई है। यथा स्प 
वक्र, आरासुख, चीदिमुख जादि आदि । 

विङेष वक्त य--भिन्न भिन्न मन्थकाररो के मत से अव इन 
शाखो का विशेष वणेन कर देना अनुचित न होगा | 

दन्नरेखन--सुश्रुत ने इसका नाम दन्तशङ्क ङिखा दे । 
इसकी रुम्बाई च अगुरु होती है । इसका अग्रभाग तीच्ण 
शाक्कुकी तरह सुडा हआ होता है । इसका उपयोग दातो की 
शकरा-कपाल्िका आदि निकालने मँ रेखनक्रिया करके होता 
है । यह चौकोन, तीदणधार, जग्रभाग मेँ बीहिमुखकी भौकृति 
वाला होता है । अगरेजी में इसे दथ स्केकर ( 70०४ 5०916 ) 
कहते है । 

मण्टलाग्र--इसके दो भरकार होते ई, एक बृत्तसुख ओर 
दूसरा तीदगधारवाखा छराक्ृति । यह भोज एव उल्लन का 
मतं है । वाग्मट ने तो इसे 'तजं यन्तर्नखारतिः कहा है 1 इसषे 
शकु के आकार का मानना पडता है । इसका उपयोग अरस, 
पोथकी, सिराजारादि नेन्ररोर्गो मे तथा गरुशुण्डिका, अधि- 
जिह्वा भौर मूढगर्भविक्किप्सामें भी होता हे। अनुमानत 
ज्ञात होता हे कि छोटा-बडा मण्डलाग्र शख अनेक प्रकार का 
होना चाहिषए । इसके आकार-विषय मे जाधुनिक विक्तोौमेमी 
एकमत नहीं हे । जेते कि (पण्याः एणा, गणपत २6३ 
[16 एञ्०प्‌16 10४१6६१९ 1016, = वल्ल्मफभाणडट 
11116, 811८ 6पाः € इत्यादि ॥ 


वृद्धिपच्र--वाग्भट ने यहा इसे छ्राकार, देदन-मेदन- 
पाटन म उपयोगी, उन्नरतश्चोथ अभ्रभाग मं छल (सररू) तथा 





न 





१ काय षडड्ुलायामो दन्तदङ्कविजानता । राङ्कवच्च मुख 
तस्य का्य॑सधाङ्ुलायतम्‌ । चतुर पसम चैव तीक्ष्णधार समाहितम्‌ 1 
वन्ता तस्य कर्त॑न्य शखत्रौहिमुखाङृति ॥ कपालिका शकरा च 
दन्तस्था तेन सोधयेदिति भोज । २ दे मण्डलग्रे ये प्रोक्ते एक 
वृन्तमुख तयो । तीक्षणधार इड कायेमैक तच श्चराङृति ॥ इति भोज । 
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गम्भीर व्रण में इसके विपरीत अर्थात्‌ अग्रभाग मेँ सुदाहुजा 
माना है । इसकी लम्बाई आचार्यं के कथनानुसारं भराय षड- 
दलानि" अर्थात्‌ & अङ्कुर, चृन्त सादे पाच अङ्कुल भौर फक 
डेढ़ अङ्कुर होती है । ब्रद्धिसन्तक ओषधि-पत्रवत्‌ होने से इसे 
वृद्धिपत्र कहते है । इसके दो भेद है, प्रयताग्र जौर अश्चि- 
ताग्र। इनसे पहरे प्रयताग्रको ह्ठुर कहते है परन्तु डल्लन 
अच्चिताग्र को श्चुर मानतं ह । हाराणचन्दर पर्याप्त चौडे फट- 
वारे शख को चद्धिपत्र मौनते हे । इनमे से भ्रयताम्र आधुनिक 
स्कार्पेरू या डिसेक्िटिग नाहफ (9५1106], 41556०7४ [रण ) 
के समान तथा अचिताम्र करवद्‌ विस्चुरी ((पप्ए्९त एऽठणपतु) 
के समान होता हे । इसका उपयोग विद्रधि को चीरने, चण के 
वार काटने, दूतादश्च मे वचा विदारण करने तथा मेदोब्रद्धि 
मे पाटन कमम करने के चि होता हे। 


उत्परपत्र-नीरकमख्दृर के समान फर का जकार होने 
से इसका नाम उप्प्पत्र है । यह तीन अदल रम्बा ओर 
एक अङ्कुर चौडा होतो है । अंगरेजी में इसका नाम लान्सेट 
(1,9८न्6 ) हे । 

अन्यवेवार--इसकी धारा आधे से अधिक फलू में होती है। 
भन्य आचार्यं इसी को अर्धधार कहते है जौर इसकी लम्बाई 
आट अगुरु होती है ओर फल दो अङ्कु का होता है । कुच 
रोग अर्धधघार का अर्थं केवरू एक ओर धारा करते है ! यह 
एक प्रकार का चाकू डे] इसे अगरेजी मै 31216 € 0186 
कहते ह । 

मुद्रिका--यह तजनी अङ्करी के अगर पोरूवे मँ आ सके 
रेसा युदविकाकार शख है । इससे अर्धागुरु टम्बा मण्डकाभर 
या बदधिपत्र के जकार का फठ्वारा शख बेधा हा रहता 
हे । इसीको अगुकि्िख कते है । यह गर्रोग तथा मूडगभं 
के आहरणे मी काम आतादहै। अगरेजीमें इसे फिगर 
नाहुष ( 21867 1017 ) कह सकते हे। 

कर्तयी- यह कतरनी या केची की तरह होता है । इसका 
उपयोग स्नायु, सूत्र तथा बाख के काणने मँ दिया जाता हे । 


सपक्र--अर्थात्‌ सपैसुखरख । इसका फल आधे अङ्क 
का होता है जौर यह नाक तथा कान के मस्से काटने म काम 
आता हे। 

करपत्र--यह करौती के आकार का दस अङ्कुर रम्बा, दो 
अगुरु चौडा, तीचणधारवाला, सदम दातोवारा ओर पकडने 
ॐ किए मजबूत मूटवाला होता हे । यह जस्थर्यो के काटने मेँ 
काम आता हे! इसके प्रमाण मे आचार्यो मे मतमेद्‌ हे । 

१ अर्भपच्चाङ्र वृन्त कार्यं सादर फलम्‌ 1 इति । 
२ अभरेयायताय् बृद्धिपत्र घ्चुरमाहुरिति चक्र । अनयोमध्येऽ- 
न्विता वृद्धिपत्र क्रमाइरिति उछन । ३ बृद्धिपत्रमिति वृद्धिराय 
तत्वेन समृद्धि पत्रे पत्राकारे फे यस्य तद्‌ वृद्धिपत्रमिति । 
४ तुख्ययुत्प्पत्रेण तीदणधार समाहितम्‌ । षडङ्कर प्रमाणेन 
दखमुप्पर्पत्रम्‌ । तत्पत्र॒च्यङ्कलायाम कायंमङ्खरविस्तृतम्‌ । 
५ अर्धयार तु कतैन्य॒श्चश्लमष्टङ्खुलायतम्‌ । उरस्यङ्ककविस्तार 
फे तद्‌ द्वयङ्गुलं भवेत्‌ ॥ इति भोज । & सुद्धिकाया निबद्ध स्याद्‌ 
वृद्धिपत्र॑सरक्षणम्‌ 1 दद्र सुद्विकाशख क्षुरसस्थानमैव च ॥ इति 
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सुश्वत द्सलका ममाण छु जगुर वताते है ओर भोज बारह 
अङ्कुर कहते है ! सगरेजी मे इसका नाम वोन सा (2० 
984 ) ६ । 
उुशपत्र- देसकी रम्वाई दो अह्व होती है गौर इसका 
फर ठर्भपत्र के समान होता है । यह मुल के मसूढे आदि के 
रच्छलावण स काम जाता है) जगरेजी शसो मे इसकी समा 
नता पेजेटके चाद या पिस्वुरी (९५९४४ 0176 0 एप) 
सेकील्ञा सकती हे, 
आरमुख-जल मँ तेरनेवाखा जाड या दरूदरु मेँ विच 
रनेवारा आड या आडी एक पर्षिविशेष टोता है । अगरेजी में 
उसे रारडसर गिगिनिया मस (नपण दण्ुाणा2 पप्ऽ ) 
कहते है । उसके सुख के समान मुख अर्थात्‌ फर होने से इस 
शख का नाम आटामुख है । यह रक्तलावण के उपयोगमें 
आता हे । इसका छन्त चार अगुर कम्बा ओर एक दो अङ्कुर 
छम्बा होता है । परन्तु कोई इसका चन्त सात अङ्कुर रम्बा 
ओर शर अगूढ ॐ समान सनते हे ! चन्द्र चक्रवत्तीं ने 1४१८ 
1618100 9 4. ति 11641106 मे सिखा है मि भरीञुख 
शख स्वस्तिमुख यन्त्र के समान दो फख्वारा होता है भौर वे 
इसको हाक विख सीञ्चप्षं 1199. 011] 96158075 ) कहते है 
परन्तु प्राचोर्नो ने इसका उपयोग रक्तल्लायग बताया है जन 
यह कतरनी के सद्श नही हो सक्ता । यह भीएक प्रकारका 
आधुनिक कान्सेट (1,००८ › के समान शंख ह । 
अन्तसुव--इस्की धारा अन्तर्भागमे होती हे । यह डेद्‌ 
बद्र रुम्बे फर का अर्ध॑चन्द्राकार शख है । यह मी अंगरेजी 
कवंड विस्चुरी ( 00८११ एण्णप >) शख के समान होता 
हे। जी एन युखजीं अपने सजिकर इन््टमेण्ट ८ 8५४०९] 
पप प0८05 ) म्रस्थे मे इसको कर्तरी के समान समक्षते हे । 


ररारीसुख--धवरस्कन्ध ओर रक्तशोषं देसे दो प्रकार के 
रम्बी चोचवारे परक्ती होते है। इनमे धवरुस्कन्धवाख 
शरारी है । उक सुख की तरह फलवा! होने से इसका नाम 
शरारीमुख है, इसी को सुश्रुत कतरी कहता है । ओर उसे 
दसं अङ्धरु रम्बी बताता इभा कहताहै कि जो बण रोमा 
कीणं होने से सम्यक्‌ उपरोह नहीं होता उसके रोम इस कतरी, 
चुर ओर सदश से काटने चारिषु परन्तु वाग्भट श्चरारी 
सुख तथा कतरी को दो अलग जलग शख मानते है । शरारी 
मुख एव त्रिदचं रा उपयोग र्तल्लावणार्थं तथा कर्तरी का 
स्नायु, सुत्र जीर वार्छो लो कारतेमें वंताया है। सम्भवहे 
सुश्रुत का श्षरारीमुख कचो की तरह दो फलर्वारा भौर 
काग्भटका एक एर्वाखा रन्सेट या नाहूफ ( चाद ) हो । 





१ षरटद्ुलमिति सुश्रुत । छेदरेऽस्थ्ना करपत तु खरधार दक्चाङ्घुह 
मिति वाग्भट । दादशाद्धल्दोर्धे स्यात्तु चाचितकण्टकम्‌ । 
करपत्र विज(गीयादिति मोज ।२ वृत सप्ताङ्कुर विधान्तस्याये फल 
मिष्यते । अटीमुवप्रकार हि फल्मङ्ुष्ठमायतम्‌ । आमुख विजानी 
यात्तत्छावणविधौ मतम्‌ ॥ इति । ३ तद्वदन्तु तस्य फकमध्यर्ध 
म्रम्‌ । अधच द्रानन चैतदिति वाग्भट एव । ४ दशाङ्कला 
शरीखुखो सा करोति कथ्यते , रोमाकीर्णी चरणो यस्तु न सम्य 
गष्योहति ! छरकतेरीसदशस्नस्य रोमाणि कतयेदितति। ५ खान्य 
सरायास्यति चके । स्नायुदधकचच्छेदे कतरी कर्परोमिमा ॥ इति । 


दष्राज्ञसघ्रहे 
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कर्तरी को अगरेजी मे पर आव्‌ सीश्चसं ( ए ० ९5808 ) 
कहते है । 
तरिकूच--यह क्ख एक गोर पीप्पर तीन तीच्ण शरका 
या सृचिर्यो को वडा कर वनाया जाता हे । यह हाराणचन्द्र 
चक्रवर्ती का मत है किन्त उज्ञन का मते कि त्रिकूख आट 
अङ्कुर रम्बा, अन्तमुख एक एक अङ्कुर प्रमाण तीन फर 
वाला, प्रत्येक फर के वीच एक एक यवमान अन्तरवारा, 
तथा पाच अङ्कुर मोटे वरृन्तवाख होता है । कृचं अगरेजी 
दीकाकार कूच का अर्थं प्राश्चं (8106) करके त्रिकूचं से अंगरेजी 
लकार ( "००४" ) समक्चते ह परन्तु प्राचीन के चणेनको 
दैखते कुच का अर्थ पाश्च नही हो सकता । इसके अतिरिक्त 
तरिकू्व की तरह आगे कूच जौर खजरेसे दो शख ओर भी 
बताए है । इनके वर्णन को देखते हुए त्रिकूचै काजो वर्णन 
उल्लनने क्रिया है वही ठीक प्रतीत होताहे। कूच का अर्थं 
सूची या ची ( एण ) करना उचित प्रतीत होता हे । 
कुठारिका--यह्‌ कटार अर्थात्‌ कुर्हाङो के समान एक 
शख है । इसका ब्ृन्त सदे सात अगुरु रभ्वा, फर आध 
अगुरः चौडा होता हे ओर यह गाय के दान से मिरुता ज्ञंरुता 
ह अंगरेजी मे कुडारिका को एक्सशेपड्‌ नादफ ( ^ ५९३५०6१ 
1 11€ )} कहते ह । 
ब्रीहिमुगा -जिष्तका सुव चोर (यव) के समान होता 
है उसरो बोहिमुल शख ऊहते है । इक्षद्धो खम्बाई छु अगु, 
बुन्त दो जगुरु ओर फर चार अगुरु होता हे किन्तु अष्टाङ्ग 
हृदय मे कचु भिन्नता दिखाई देती है । इसरा उपयोग मूत्र 
बृद्धि तथा जरोद्रका जरु निरारते समय उद्रवेधनार्थं 
किया जाता है। अगरेजी मे इसको टकार (1५०८४ ) 
कहते द । 
रकका-लिद्गनाशवेध के कामें आतीहे। वाग्भटने 
इसे तावे की बनी, दो सुखवाखी कहा है परन्तु सुश्रुत ने 
लिखा है कि यह आढ जगुर रुम्बी, मध्य मे सूत से वेशटित, 
अगूठे के पोर्वे समान, दो सुखी, सुखो की जगह ऊुरूवक 
( कमसदि पुष्प के करी) की आङृतिवारी एव तान्न, 
लौह या सुवर्णं धातु की वनी इई शराकाष्रष्ठ होती हे। 
इस टिङ्नाशवेधनी कश्राका को अगरेजी मे क्याटाराक्ट 
नीडङ ( @५४५००४ 2२९९५1८ ) कहते हे । 


वेतसपव-वेत के पत्र की तरह इसकी धारा तीच होने 
से इसका अन्वर्थं नाम वेतसपन्न है । इसकी धारा द्न्तयुक्त 
(8०५११९१ ), फुल की रम्बा चार अगुरु ओर वृन्त भी चार 
अगु म्बा होतो है । ऊद खोग इसकी धारा दन्तुर नहीं 








१९ अङ्ुरनि तथष्टौ च रस्त्र काय॑ त्रिकरूचेकम्‌ । फकठेर-तमौखा 
कारैरङ्गुकपम्वित त्रिभि । २ कुरुरिकाया बर.त स्यात्साधैपप्ाङ्ग 
लायतम्‌-। फरुमधाङ्गखायाम गोदन्तसदृश समम्‌ ॥ इनि उछन । 
२ शस्त्र व्रीहिमुख कायमङ्कुकनि षटायतम्‌ । द्यद्खुल तस्य बरत 
स्यात्तत्फल चतुरङ्गुलम्‌ । त मुख वरो हिविस्तार तनु सगूढकण्टकम्‌ ॥ 
इति । ४ अषट्धखायता मध्ये सत्रेण परिवेष्टिता । अङ्कुष्टपवेस्तमिता 
वक्रयोमुकुलाङृति । ताम्राय ातकोम्भी शलाका स्यादनिम्दिता ॥ 
क्ति! ५ तीदणमङ्ुरविस्तार चतुरङ्धर्मायतम्‌ । अङ्कानि तु 
चप्वारि वृन्त कायं विजानता ॥ इति भोज । 
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मानते हैँ । जगरेजी मे इसको न्यारो क्खेडेड नाहर या स्का 
रुपे ( दभ्प्म 144 101 ० 8०91६] ) कहते है । 


आरा--यह चमड़ा काटने के उपयोग में आनेवाङी चमार 
र्गो की जारी के समान होता हे । वाग्भट इसे 'अ्ा्गचवृ- 
तास्या तत्प्रवे-तस्नथाध्वंत । चतुरल्ला तया विष्येच्छोफ पक्वामसद्चये 
छिखते हुए कहते है कि यह आधा अगुरु रम्बा ओर गो 
होता हे, आध अगुरु ही प्रवेश के योग्य ओर उपर से चौकोन 
होता हे । कर्वे या पक्के शोथ के सशय होने पर तथैव बहुका 
कर्णपाली का वेध इससे करना चाद्िए परन्तु अन्य ॒तन्त्रकार 
कहते है कि इसकी रुम्बाई जः अगुरु होनी चाहिये फर 
तिकूके समान ओर बरृन्त गाय की पृष्ठु के समान होना 
चाहिये । अगरेजो मे आरा का नाम आर ( 4.5} ) है । 


कणेग्यधनदख्जौ --यह बार्को के कान बीधने के उपयोग 
मे भानेवारा जख हे। यहा समह र्मे यद्यपि एक ही प्रकार 
के इस शख का निर्देश किया गया है परन्तु जअष्टङ्हृद्य में 
पतली कणेपाली के छिए्‌ सूची (आरा > तथा मोदी कणपारी 
केलिए तोन अगुरु की बडी जोर एक अगुरु पोरी सूचीका 
वणन किया हे वही यह सम्रहोक्त सुचीदै। सूचीशख का 
उपयोग कर्णव्यध के अतिर्कि अन्यकार्यो मे भीहोताहै 
ओर ये सुचियें तीन प्रकार की बनाई जाती है जेषे कि थोडे 
मासवारे अगमे तथा सपिर्थोमे दो अगुरु रुम्बी ओर गोरख 
मुखवारी, अधिक मासवारे अग में तीन अगु रुम्बी ओर 
तिधारी तथा मर्मस्थान, बृषणकोक् ओर उद्रमे धनुष के 
समान टेढ़ी, मारुतीपुष्प के बुन्ताग्रके समान मोरी, गोर, 
मुरखायम भौर मजबूत, तीच्णाग्रभागवाली देसे तीन प्रकार 
की सुई बनानी चौदिए 1 अगरेजी में सूची को नीड ( ९९. 
१}९ ) कहते है । सीवना्थं सुची जो कि सरर, वक्र ओर धमु 
वक्र होती ह । उनके अगरेजी नाम क्रम से ऽप्ण्द्ाण, त 
(४८०९५ 824 8 प] (पाः १९५ है 1 


खलो - इसका वगंन कणंब्यघनसुूची के उपर्युक्त वणन के 
साथञाचुकादै)। 


वूच॑-गोकाकार पीठ मे जडी हुई चार अगुरु कम्बी भौर 
गोर, सात या आठ सुदर्योवारे शख को कूर्चं कहते ह । 
इसका उपयोग नीलिका, भ्यग जोर केशो के गिरानेवाङे 
इन्द्रलुप्त आदि रोगो मेँ ङटनाथं होती है। अंगरेजी भे इसे बस 
( गण्ड) ) कह सकते हे । 


नि 11 व १ 


१ आरा हयषटङ्कलायामा कतैन्या तु विद्चापते। तिल्प्रमाण 
तु फर तस्या कां समाहितम्‌ । दरवाड्ूरपरीणाह वन्त गोपु 
च्टसनिमम्‌ ॥ इति । २ व्यधन कणेपालीना यूधिकासुकरटान 
नम्‌। बहलायाश्च हञस्यतै । खली त्रिमागद्षित अयङ्कुला कणवेध 
नीति । ३ देशेऽव्पमाप्ते सन्धौ च खी वृष्ताङ्खरुदयम्‌ । आयता 
यङ्कुका त्या मासछे वापि पूजिता । धुपक्रा हिता ममेफरको शोदः 
रोपरि । श्व्येताखिविधा समवीस्तीक्ष्णाया उसमाहिता । कारथयेन्मा 
रुतीपुष्पवृन्तायपरिमण्डला ॥ इति सश्चत । ४ सवेदृष्तास्ताश्चतुर" 
डुला । कूर्चो वृत्तेकपीठस्थ सप्ताऽटौ वा सुदन्धना । सथोज्यो नी 
लिकाव्यज्नकेर ातनङ्कुष्ने ॥ इति । 


सूुज्रस्थानम्‌। 
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खज--आध अगुरु प्रमाण गोर आट भुखवाङे शख मं 
आरही सुई ख्गी हई होती है उसे खज कहते हैँ । इसका 
उपयोग प्रथम हार्थो से मदन की हई नासिकासे रक्त निकारने 
के किष क्रिया जात है । यह भी एक प्रकार का आधुनिक बुरा 
( 875) ) ही ह 1 
एषणी- इसका उपयोग बण कै अन्वेषण, सेद्न भौर 
आनुखोमन मे होता है। यह एक प्रकार की शराकादहे। 
अन्वेषण करनेवारी एषणी ( शराका ) का समावेक्च नाडी 
यर्त्रो सें किया गया हे । वहा कहा गया ह कि गण्डूपदाकार 
मुखी शलाका का उपयोग अन्वेषण मे होता है परन्तु भेदन 
पूर्वक अन्वेषण मे तीचणञ्ुखी एपणी अभिप्रेत हे । इसके दो 
प्रर है । इसका समावेश शख मे किया गया है । यह अ 
अगु छम्ब होती है ओर इसके पीष्े सूत के छिए पाल होती 
है । जिसका उदे अन्वेषणयपूर्वक भेदन या भेदन पूवक अन्व 
षण होताहे। जगरेजी मे इसे शाप प्रोव (६४०१ 27006 ) 
अथवा नीडर रोपड़ प्रोब ( 1२€९01€ 22६0 ८"00€ ) कहू 
सकते है । एषणी का तीसरा कायं आनुलखोमन ( प्लत ) 
होता हे । इसके च्य कामे अआनेवाटी एषणी को अगरेजी 
मे डायरेक्टर ( नण ) कहते द । भगन्दर की शखक्रिया 
म एषणी का निर्देश सिया गयाहै कि पण दद्या इच् प्रात 
येत' वहा अनुरोमिनी एषणी अर्थात्‌ प्रोब डायरेक्टर ( ?,०- 
€ 06०० ) जानना चाहिषएु । शखक्रिया के समय इस 
अनुखोभिनी एषगी के प्रयोग से जगगतिके अनुसार भेदन 
होता है ओर शरीर के अन्य भाग पर शख के आघात का भध 
भी नहीं रहता । शखकी तरह सूत्र का अनुरोमन करने के 
टि पाश्चास्य शर्खो मं भी कुद अनुरोमिनी एषणी कामर्मे 
का जाती हैँ जसे रि हानिया डायरेक्टर (00) 0176007, 
अन्युरिद्चम नीडठ ( ^प९णा 55०५ ९९५1९ ) इस्यादि ! इनका 
सम वेश्च एषणीमें ही करना चाहिए । 
वञ्दि-अङ्कश के आकार मुरी पकडने के काटे कौ तरह 
यह शख होता हे । इसकी स्वादं च अङ्कुर, ब्रुन्तं सादे पाच 
अगुरु ओर फर आधा अगुरू होता है । इसके दो प्रकार होते 
है, अधिकवक्र स्वानत बडिश्च भौर नात्मानत बडिक्च। यह 
थोदा मुडा इजा या अर्धचन्द्राकृति होत है । इसका उपयोग 
पकढडने के रि होता ह । वतमान शखश्ाख से पकड़ने के 
काम में आनेवारे भिन्न-भिन्न प्रकार के तीचणमुख सदश्च 
( (०८९० ) अधिक व्यवहृत होते ह । इन्दी के दिए ब्राचीन 
कार्म बदिज्ञ का उपयोग होता था। अंगरेजी मं बडिद्यकमे 
इक ( ८०४४ ) कहते ई । 
नख-नखश्चख एक ल्ल ( सरक) ओर दृखरी वक्र 
धरवार द्विञ्ुख अर्थात्‌ निसका सुख ऋ भोर वक्रधार से 











१ अषा्रेमु खेदृन्तेरष्टाभि कण्टके खज । पाणिभ्या मथ्यमा- 
नेन प्राणात्तेन दरेदसर्‌ › इति । २ मेदनार्थऽपया खवीयुखा मूल- 
निविष्टला । इति ३ बडिद्चि चापि कत्तच्ये प्रमाणेन षड्कुले । 
स्वानत तु तयोरेकमेक नाघ्यानत मवेत्‌ । अधैप्वा्कुल वृन्त हेष 
कार्यं मुख तयो । अधच द्राक्रति वव्र कार्यं नारयानतस्य तु । 
स्वानत नामयेत्तत्र बडिद्च च भिषग्बर 1 वृन्तःग्रयोरन्तर स्यादा 
दाल भवेत्‌ ॥ इति भोज । 
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वनता है । इसकी रम्बा नव अङ्कुर की होती है । इसका 
उपयोग सूच्म शस्य के पकडने तथा पकड कर निकालने, 
छेदन, भेदन ःप्रच्छान तथा केखनमें होता है । अष्टङ्गहृद्य 
मे इस प्रकार कहा हे भौर यहा सम्रहर्म कहा है कि एक 
जर का सुख अश्वकणे की तरह ओर दूसरी ओर का 
वरसदन्तवत्‌ होताहे । ङु रोग रेसे दो शख मानतेहै, आठ 
अङ्धरुवाला नखशख वक्रधार तथा नव अङ्क का ऋलधार । 
उज्ञन कहते है कि इसका फर दो अङ्कुर रम्बा ओर एक 
अद्कुक चौडा होता है परन्तु एक आचार्यं कहते है रि नख 
शच्च जाठ अङ्कुल रम्बा, आधे अङ्क सुखवाखा तथा तीचग 
धारवाखा बनाना चाहिए । जगरेजी में नखशख का नाम 
नेर पेशरं ( 1२211 2.7८ ) है } 


तत्र हयमा लेखने । वृद्धिपत्रादीनि जीणि पाटने 
चतवारि भेदने । मण्डलाप्रादीन्यष्टौ छेदने । कुशपत्ा 
दीनि पच्च प्रच्छने। कुठारिकादीनि षड्‌ व्यधने । 
तेषामारात्रीहिसखे मेदने छेदने च । सुच्य सीवने । 
सूचीकरुचे इने । खजो मथने । एष्येषणे भेदने 
च । बडिशो ग्रहणे । नखशक्मुद्धर्े देधभेचल्ेख्य- 
प्रच्छानेषु च । इति द्रादशविषे कमेर्युपयोग । 
रलौ काद्वदश्चग योग्यो तो क्ख का उपयोग 
अनेकं प्रकार से हो सकता है परन्तु मुख्यत शख का उपयोग 
दवादश कर्मो के किए कहा गया है जेते किं पहरे दो अर्थात्‌ 
दन्तरेखन नौर मण्डराय का रेखनकमं मे होता है परन्तु 
टीकाकार इन्दु (त्र त्रयमाच केखनेः पाठ को स्वीकार कर 
कहता हे कि आदि के तीन अर्थात्‌ दन्तरेखन, मण्डङाग्र 
सौर धृद्धिपत्र ये रेखनोपयोगी हे । द्द का यह कथन शल्य 
शाख के जादि आचायं भगवान्‌ धन्वन्तरि के मतानुसार दीक 
प्रतीत नहीं होता क्योकि उन्होने बृद्धिपत्र का उर्छेख छेदन 
तथा मेदन क ल्यि किया हे छिन्त रेखना्थं नहीं बद्धिपत्रादि 
तीन अर्थात्‌ श्ृद्धिपत्र, उतपरपत्र ओर अध्यर्धघार का उपयोग 
पाटनक्म मे तथा ब्ृद्धिपत्रादि चार ( बुद्धिपत्र, उस्पर्पत्र, 
भध्यर्धधार जौर मुद्धिका >) का उपयोग सेदनकर्म मे होता हे । 
भण्डला्ादि जाट ( मण्डलाग्र, बृद्धिपत्र, उप्पल्पत्र, अध्यर्धं 
धार, मद्रिका, कर्तरी, सपंवक्त्र ओर करपन्न ) का उपयोग 
छेदनकरम मे होत हे । ऊुदापत्रादि पाच ( कुशपत्र, आटासुख, 
अन्तर्मुख, शरारीयुख तथा चिच ) का उपयोग प्रच्छानक्मं 
म, कुडारिकादि च अर्थात्‌ कुटारिका, ब्रीहिमुख, ज्ञकाका, 
धेतखपन्न, आरा भौर कर्णम्यधनपूची का उपयोग अ्यधनक्ं 
मै, इनमें आरा जोर बीहिसुखये दो भेदन तथा छेदन फे 
उपयोग मँ भी आते ईह । सूचिं सीवनकम मे, सूचीकूर्चं 
कहन मे, खज मथन मे, एषणी एषण जर भेदन मे बडिश् 
रहण मेँ त्रथा नखश्ञख उद्धरण, छदन, छेखन भौर प्रच्छान- 
कम म उपयुक्त हे । शख का इस प्रकार द्वादशधा उपयोग 
बताया गया । 





१ “अष्टद्धुक वक्रराररृजुपार नगा्धुल्म्‌, इति। २ नपाना 


छेदने कायं शखमष्टा्ुायतम्‌ । अर्ाङ्खुरु मुख तस्य तीक्णधार तु 
करयेत्‌ ॥ इते योज ! ३ चयमाधम्‌इपा। ४ तत्राद्य त्रयदन्त- 
केखनमण्डलाग्रवृदधिपत्राणि लेने । शती दु शरिङेखायाम्‌ । 





^ 


पिप वक्तव्य--वाग्भटाचार्यने यहा शो का उपयोग 
दादक्चधा अर्थात्‌ बारह प्रकारके कर्मों मे बताया है परन्त॒ 
सुश्रुत ने शर्खो का उपयोग अष्टधा अर्थात्‌ आट प्रकार के 
कर्मो में बतोया है ओर वे करम ददन, ङेखन, सेदन, विखावण, 
व्यधन, आहरण, एषण ओर सीवन हँ । विचारकर देखा 
जाय तो वागभटके वादश्च कर्मो का अन्तर्भाव सुश्रुत ॐे उक्त 
आरटकर्मौमं ही हो जाताहे । यथा गिसरावण का अन्तर्भाव 
प्रच्यानकमर्मे हो जाताहे । इतना ही नही, उन्लन के मता 
नुसार आनुलोमन भी वि्वण हीडहै न कि ऋजुकरंण । 
आहरण का अन्तर्भाव ग्रहण मे होता हे । 


विशेषतस्तु दन्तलेखन प्रवंद्धवचचतुरल्षमेकधार दन्त- 
शकंराल्ेखने । मर्डलाम्र प्रदे शिन्यन्तनेखविस्छरतफल 
तल्लेखनचिनच्छे्दृनयोवेप्मंरोगोपन्नंदन्तमासदुनिविष्ट- 
व्रणगलशर्डिकादिषु प्रयोज्यम्‌ । बृद्धिप् क्षुयकार 
तत्तन्नते गम्भीरे बा चयथाबरूजु सुच्यभमिष्ट विपरीते 
तु प्रष्ठतोऽबनतधासम्‌ । अङ्खलीशखक युद्रिकानिगेत- 
मुख वरद्धिपत्रमण्डलारान्तंर्घासन्यतमतुस्यार्घाङ्ताय- 
तार प्रदेशिनीभ्रथमपवप्रमाणापेणव्र्तमुद्िक दटसूत्र- 
प्रतिबद्ध कण्ठरोगेषु प्रयुज्यते । कतरी त्रिमागपाशा 
व्रगसरायुकेशसूत्रच्येदनीर्थम्‌ । सपवक्क वक्रमर्थाड्ल 
फल घ्रणकर्णार्शोऽबेदच्छेदनाथेम्‌ । करपत्र दशाङ्ल 
व्यङ्कलविस्तार सुल्मदन्त खरार सुत्सरुनिबद्धमस्थि- 
च्छेदनारथम्‌ । छुशपत्रायायुखे व्यहलफले । अन्तभरुख- 
मद्धचन्द्राकाराध्यद्धाइलफलम्‌ । टारिका प्रुदण्डा 
गोदन्ताकासघाङ्गलफलास्थ्याश्रितसिरा व्यघाथां । 
त्रीहिमुखमध्यद्धाहलफल मासलप्रदेशसिराग्यधाथं 
वभ्मोदरुल्मविद्रध्यादिन्यधनमेदनाथं च । शलाको- 
भयतोमुखी कुरबकमुकुलाप्रा ताम्रमयी लिङ्ग नाशव्य- 
घौ्था । आसा चतुरखाऽर्षाह्लवृत्तमुखा तावसरवेशा 
बर्हैलकणैपालीव्यधाथां पकामशोफसन्देहमेदनाथां 
च । कणैव्यघन यङ्खलायतमद्धुलसुषिर घन वा यूथि- 
कामुङकलाप्रम्‌ । सुच्यस्तिखो वृत्ता निगूढच्ढपाशा । 
तत्र मासल्तेष्ववकायेषु यज्ला श्यना म्रा; सन्ध्यसिथ- 
त्रणेष्वल्पमासेषु च व्यङ्कला वृत्ता; पकामाशययोमेमंु 
च साधैन्यद्धला घनुवेक्र ब्रीहियुखा च । सुचीक््वो 
वृत्तेकमूलोऽभर सुनिबद्धसप्रा्टसूचिक ङ्टितरव्यङगेनद्र 
लप्ादिषु । खजस्त्वधांङ्कलायतोऽष्टकण्टकमुखस्तम्रो 


१ तत्र मण्डलायकरपन स्याता छेदने ञेखने च 
श््यष्टविधे कर्मण्युपयोग इखाणा व्यार्यात इति सु° ख० अ० 
८।३ । २ आनुलोम्यमत्र विचावणमभिप्रेतम्‌, न तु ऋलुकरण, 
कस्मात्‌ ऋजुकरणस्य शल्लकमेस्वनिर्दिष्ादिति । र सुप्रबन्धव- 
च्चतुरखल। ४ छेदनयो । ५ वत्मेरोगोत्सन्न । & मण्डलाभ्ा- 
ध्यधधारा ! ७ प्रतिब धम्‌! = स्चच्छेदना्थां। ९ चन्द्राकार 
मध्यर्धाङ्रुफलम्‌ । १०, व्यधनाथं । ११ च्यल्ला । 


___-------~~~~~~~~~~~~_~~~~~~-~~_~_~~~~~~~~~~~~_~-~~~~~~~_ 
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सुजरस्थानम्‌। 


[ २९२ 





लहो बा नासाभ्यन्तरतं शोणितमोक्णाथं । एषण्यौ 
दे सुश्छच्णस्पर्थे । तयोरेकाष्टाङ्ला गतिकोशशल्यला- 
ववर्पु व्रणेषु सुषिशन्वेषणे । अन्या सूुचीसस्थाना 
क्ञाराक्तसूत्रप्रतिबद्धा नाडीना भगन्दरगतीना च भेदने। 
बडिशोऽव्यवनतमुख सू चीतीच्णाग्रो महणे गलशस््डि- 
का्मादे । नखश्ममश्ाङ्लमेकतोऽकणेमुलमन्य- 
तो बत्सदन्तमुख सूच्मशल्योद् धृती । 


दलो का पिशेष वणंन--अव पूर्वोक्त श्रो का विरोष 
वर्णन करते ३ - 


दन्तेखन--षुक ओर से वेधा इजा, चौकोन जर एक 
धारवाला होता है । यह दन्तरकीरा खु्चने के काम में 
जाता हे। 


सण्डलाय्र - इसका कठ तजनी अगुली के नख के भीतर 
के भाग के समान होताहै । यह व्मरोगोस्पन्न तथेव दन्तमास, 
दुष्टवण ओर गरशुण्डिकादि के ठेखन तथा देदन~कमे में 
प्रयुक्त होता दै । 


वृद्धिपन- यह शख क्चुराकार ( पद्ने या छुरे के आकारः 
वाखा) होताहै ! इस्केमीदो भेद ह जेसे किएक सीधी 
धारवाला ओौर एक पी की ओरसे कु डा हभ होता 
है । इनमे से सीधी धारवाङा पके हुए शोथ ओं प्रयुक्त होता 
है ओर पीद्धेकीओरसे युडा हुआ गम्भीरकशोथमे जोकि 
सृष्वीवत्‌ अभ्रभागवारा होता है । यह ददन, भेदन जओौर 
पाटन मे विरोष कामम आतादहे। 


अगुलीश्ल-यह तजनी अशुरी के प्रथम पव ( पोसूवे ) 
म आने योग्य मुद्धिका के आकार का होता है । इसका सुख 
मुद्रिका से रगा हुभा, सूत से मजबूत बाधा हु, बृद्धिपत्र 
या मण्डलाय तथा अभ्यर्ध॑धार इनमे से किसी एक के समान 
आध अगुरु फलवाा होता है । वेद्य इसका उपयोग कण्ठगत 
रोगो मँ सुद्िका की तरह अगुरी मे पहन कर किया करते हँ । 

कतरी -करैची यह त्रिभागपाश्चा अर्थात्‌ तृतीय भाग 
मै ग्रहणस्थानवाटी बण, खायु, कच ( बार >) ओर सूत्र कै 
छेद नार्थं प्रयुक्त होती हे । 

स्पैवक्त-- यह भी एक प्रकार की केची हे । इसका आध 
अगुरुटेढा फक होता है ओर इसका उपयोग नाक तथा 
कान ॐ मस्से एव अर्घुद्‌ के देवनाथ होता है । 

करपत्र--यह्‌ दस अगुरु कुम्बा, दो अशुर चौडा, सुषम 
दातोवाखा, तीच्ण धारवाखा तथा मजबूत मूढवारा होता 
है । इसका उपयोग अस्थच्छदन कै टिणएु करौतीवत्‌ होता है । 


कुशपत्र जोर भाययुख~-इनका वर्णन पहरे हो चुका है 
ये दोनो शख दो अगुर प्रमाण फर्वाङे होते ई । 

अन्तम ख--अर्धचन्द्राकार ओर डेढ अगुरु फरवाला 
होता है । 

कुटारिका--अर्थात्‌ कुर्हाडी, बडे मजबूत इडेवारीः 





१ नासाश्यन्त्गनरोणितमोक्षणाथे इत्यादिपाठा तराणि 1 
२, कर्तर्यास्तृत्तीयसमे पाशो श्रहणस्थान कायमिवी दु । 








गोदन्त के भाकार, जाध अगुरु फरवाली होती-है । ये अस्थि 
के आधित सिरवेध के काम मे आतीहे। 

्रोदिमुख-- इस अध्यर्घाङ्खुरु ( डेढ अगुरु ) फर्वाखे 
शख का वर्णन भी पहले कर चुके हैँ । यह मास्ररू प्रदेश्चकी 
सिरार्थो के वेध म तथैव वर्मं (बद्‌ ), उढर, गुदम, विद्रधि 
जादि ऊ वेधन एव भेदन के काम सें आता हे । 

श्रराका- यह उभयतोभुखी अर्थात्‌ दोनों तरफ धारवारी, 
ताञ्च की बनी, ऊुरबक अर्थात्‌ कटसरेया के पुष्पकीकलीके 


समान जमर भागवाटी टिङ्धनाशवेधनी होती हे । 


आरा- चौकोन, आध अगुरु गोरु मुखवारी, यथायोग्य 


प्रवेश करने योग्य, कान की स्थर पारी (खो ) के वेधनार्थं 
तथां कचे पष्टे शोथ के सन्देह मे भेदन के काम में 
आनेवाखी हे । 


वण यधन -यह तीन अशुर रुम्बी, एक अगुरु पोरी, 


मोटी, जही पुप्प की कटी के समान मुखवारी, कान बींधने 
म काम आनेवारी सुची है । इन्दु टीकाकार ठीकामें इसे 
खार अशुक रभ्बी तथा पोरु की जगह भेरी के आकार 
की बताते है । 


खचिया-ये तीन प्रकार की सुह्या सीने के कामम 


जाती । ये गोरु जोर जिसभोर सूत पिरोया जात्ताहै 
उस ओर च्ड ओौर सुत न दिखे दे ठेली होती है । ये तीन 
प्रकार की इस रिष होती ईह कि (¶) जो मासर अवकाश कै 
सीनेमं आती वे तीन अगुरु लम्बी ओर तिकोन होनी 
चाहिए ओर (२) जो सन्धि, अस्थि, ण ( अस्पमासवाङे ) 
के सीवन-क्म मे उपयुक्त होती हे 
तथा मोल होनी चाहिए ओर (३) जो पक्राञ्चय तथा 
आसाद्य के सीनेमे तथा ममंस्थानके सीनेमे काम आती 
हे वह ढाई अगुरु रुम्बी, धनुष की तरह टेदी ओर नीहिभुख 
शख के समान होती दै 1 


वह दो अर, छम्बी 


खनीूत्व-- यह एक प्रकार का एेसा गोरु पीठ होता है 


जिस भै चार चार अगुरु र्वीसात या आरः सुद्याल्गी 
रहती ई । इससे कुष्ठ, श्िघ्र, भ्यङ्ग जर इन्द्रङप्त के खेखनावि 
क्म होते है। 


खज- आध अगुरु खम्बा, अठ कण्टकयुक् सखवार, 


ताबेथारोहेकाबनाहुजाहोताहे । इस से मन्थन कर 
नाविका में से रत निकारा जाता है। 


दषणी-यह दो प्रकार की होती ह । ये स्पशं मे अच्छी 


चिकनी होनी चाहिए । इनमें से एक जठ अगुरु रुम्बी 
होती है जो कि बण की गति, कोश, शस्य ओर खाव तथा 


पोरु मे अन्वेषण का काम देती है तथा दूसरी सुची ( सुई ) 
के समान कतार ल्गे इषएट सूत से बाधी हह नाडी तथा भगन्दर 
आदि के भेदन मे काम आती हे । 


बडिङर--यह अति सुडे इश्‌ अुखवारा; सूचीकी तरह 





१ आरा दै््याचचतुरद्ुला सुखेऽधाद्ुलवृत्ता च रोफस्य पक्वलय 
सन्देहे मेदनार्था । कणेन्यधन उुषिरभगे भेयाङ्तिरिति । २ निगू- 
टपाश्चौ यस्य पाकस्य पादवैयोमेश्च खज न दरखयत इतीदु ॥ 


२६४ | 
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अग्रभाग मे तीच्म अङ्ुश्लवत्‌ होता है । यह गल्शण्डिका 


तथा अर्म जादि को ग्रहण करने ( पकडने ) मेँ काम देता है । 


नखश्चख--यह जाट अगुरु लम्बा, एक ओर से घोडे के 
कान के समान सखवार भौर दृसरी जर से वत्स ( बद्डे ) 
के दन्त के समान सखवार होता है ओर यह सुच्म शल्य 
को निकारने मे काम आता दै । 


अनुशखाणि तु जलौक त्ताराधिसूयेकान्तका चस्फ- 
रिककुरुविन्दनखशाकरोफालिकादिखरपत्रसयुद्रफेनश- 
ष्कगोमयादीनि । स्वबुद्ध्या च षिकरप्य बिविधानि 
यन्त्रशखामि तत्कर्माणि चोपकल्पयेत्‌ । हस्त एव चात्र 
प्रधानतमस्तदधीनववायन्त्रशस्राणाम्‌ । 


अनु्ख-- शख न होते इए भी जो शख का काम करते 
हे उन्हे अनुशख कहते है । वे इश्च प्रकार है । यथा-जोक, 
क्षार, अधि, सूर्यकान्त ( अथवा सूयं जौर कान्त ), काच, 
स्फरिक, ऊरुनिन्द्‌, नख, शाक ( सागवान ), शेफारिका 
( निर्गुण्डी ) आदि के खरपत्र ( खरदरे पान ), समुदरफेन ओर 
सुखा गोबर आदि ये सब अनुष है । इस प्रकार के अनेक 
यन्तौ तथा शाश्च की तथेव उनके कर्मो की कल्पना त्रेयको 
चाहिए कि वह भपनी बुद्धि से करे । 

यरत्रौओर श्लोमे दाथ फी प्रवानता--यन्त्र ओर शद 
ये सब टाथफे ही अधीन अर्थात्‌ दाथ के निना यन्त 
शखादि की प्रवृत्ति ही नहीं होती अत यन्त्रो एव शखोर्मे 
अकेखा एक हाथ ही प्रधान या भुख्य हे । 


गि्षेष वक्तव्य--वाग्भट ने इस प्रकार बारह भनुश्चख कटै 
ह जिनमें समुदफेन, सूखा गोवर भी गिनाया है परन्तु सुश्रुत 
भनु तेरह मानते है भौर उनमें स्वक्ार, गोजी, करीर, 
ब्रा मौर जगुरी का भी समावेश फियो है । जब हम इन 
अनुशखो का उदाहरण पूर्वंक यथाशक्य उपयोग का थोडे में 
वणन करते ह । 

जरोका-इसका उपयोग दुष्ट रक्तनिर्हरण आदि में 
प्राचुर्येण होता है । इसका विस्तृत वर्णन इसके आगे जरोका 
विधि नामक्‌ ३५ वे जध्याय में देचिषएु । 

क्षार--इसका उपयोग इस म्रन्थ के इसी सूत्रस्थान क 
३९वे क्षारकमंविंधि नामक जध्याय मे मलीभाति वर्मितहै। 


अश्चि-द्सका उपयोग सम्यक्तया इस सुत्रस्थान के 
अन्तिम जञ्चिकममविधि नामक ४० वे अध्याय अं वणन किया 
गया हे । 

दयकान्त--यह एक प्रकार का स्फटिकवत्‌ प्राकृतिक मणि 
है 1 यह अपने उपर पदी ह सूयं की ऽयोरस्ना के बरु सूर्य- 
किरणो को एकत्रित करता है जिनके बरु से अनि का म्राकर्य 
होता है । इसी छिए इषे उवलनाश्मा-तपनमणि भी कहते ई । 
भगरेजी मे इसे कानवजिग ग्कास ( तणार्लश्टु &1933 ) 





१९ (अद्खराण्येवं शखकार्यं कुव तीत्यनुशखोणिः इती-दु 1 
२ अनुशश्लाणि तु उवसारस्फटिककाचकुरुषिन्दजलौकाञिक्षारनख 
गोजीश्ेफालिका शाकपत्रकरीरबालाद्कुल्य इति । 
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कह सकते हे । इसका उपयोग अधिकर्म सें सग्दाह के छिए 
कहा गया हे । 

स्फटिक सूर्यकान्त शीतश्चामक दे, इसी प्रकार स्फटिक 
पित्त भौर दाहशामकं हे । 

काच इसरा उपयोग मोतियाचिन्दु के उपनेत्र-चश्मा 
(&4.€110घ ० ०06 26€८ष्€ 0१ दुप्® 5€7609) क लिए त्था 
नेत्र ॐ तृतीय परर्गत रोग से होता है । यह क्ञारं रस, उष्ण 
वीर्यं तथा घोडे ॐ नेत्ररोगे भी दितङौरी हे। 


कुरषिन--यह एक प्रकार का अतिकषिन पाषाणहे। 
इसी का दूसरा भेद रोहिताश्म रत्न या पद्यराग मणिया 
माणिक्य है । इते अंगरेजी मेँ रूबी ( पण्ड ) तथा कुरुविन्द 
को कोरण्डम ( 007०१४० › कहते है ! माणिक्य का उपयोग 
भी अनेक प्रकार से होताहे। 


न~ नखो का उपयोग अनुशख की तरह सर्वविश्रुत है । 

शाक शेफारिकादि खरत्-सागवान, निर्गुण्डी आदि खर 
पत्रो का रेखनकर्मं सै तथा रक्तविल्लावण मँ उपयोग होत हे । 

समुद्रफेन--यह समुद्‌ के जरु का शुष्क घनीभूत फेन है 
किन्तु सुश्रत के हिन्दी-टीकाकार श्रीधाणेकर जी इसे समुद्र मे 
रहनेवारे किमी प्राणि-विशेष का ककार (गरटाल०प ) 
समक्षते है। यह बहत कठिन किन्तु टूटनेवारा ( भङ्खर ) 
होता हे । अगरेजी मं इसको कटर पिडा बोन ( 0५1९ ए 
४००९) कहते ह जौर यह ठेखनकमं मे प्रयुक्त होता हे । 

शुऽफ गोमय-- सूखे गोवर का कण्डा भौ रेखनक्म में 
प्रयुक्त होता हे । बहुत से रोग गजक्रणादि दुदु रोग को सूखे 
गोबर के कण्डे से रेखन कर ( धिषतकर ) उस पर ्षार-प्रधान 
ओषधि रुगाते हँ । 


तत्र दीषेहस्यस्थूलवक्रतनुयक्त्रविपमग्राहयतराहिशि- 
थिलता इप्यष्टौ यन्त्रदोषा । तत्राद्या पच्च कुर्टखण्ड- 
खरधारताश्चेत्यष्टावेव शखदोपा अन्यत्र कपएपत्रात्‌ | 


य घौं के जठ दोष--दीधंता, हस्वता, स्थूरुता, वक्रता, 
तनुवक्तरता, बिषमग्रहणता, अग्रहणता नौर चलिधिरूता ये 
यन्त्र के आख दोष हेतेरह। सारा, जो यन्तर अतिदीर्ै, 
भतिहस्व, अतिस्थूर, टेढ़ा ( अतिवक्र ), अतिसुचम-मुख, 
विषमम्राही ( जिस जगह को पकडना हो उसेन पकड्कर 
अन्य स्थान को पकड्ता हो ), जग्राही ( पकड़ न सकता हो ) 
लोर शिथिक ८ जिससे यन्त्रक्रिया जल्दी न हो सकती हो ) 
ये दोष ह अत यन्त्र सर्वथा दोषरहित होने चाहिष्‌ । 


दख के आठ दोष--यन्त्रदोषो भ आदि के पाच अर्थात्‌ 


१ येकान्तपिप्स्यजादयकदगोदन्तश्चरशलाकाभिस्ववग्द्राह ॥ 
२ पित्तदाहरोगशचो रत्नसमवीरयश्चेति राजनिषण्डेधपफशब्दसिन्धुश्च । 
३. श्षारर ष उष्णवीयश्चाञ्जनाद्‌ दृष्टिकर , इति राजनिवण्डु । अश्वस्य 
वैत्तिकाक्चिरोये । श्ठेष्माभिष्यन्दिनोऽश्वत्य श साश्चमिरो चनम्‌ । 
काच सजायतेऽशवस्य प्राण्डुता चापि चक्षुष ॥ तितत्रा तरे। ४ नेत्र 
वत्म॑गतरोगे-"तत प्रमृज्य ष्ोतेन वत्मं श॒खपदाङ्कितय्‌ ¦ चखिखिच्छं 
स्ेण पूत्रर्वा" इति । मुखगतरोगे-सशोध्योमयत कायं सिरश्चोप- 
दुशचे तथा । काकोदुम्बरिकागोजीपत्रेवि्लावयेदसक्‌ ॥ इति उश्च । 





दीर्घता, हस्वता, स्थुरता, चक्रता, अतिसूचमसुखता तथा 
कुण्ठता, खण्डता, खरधारता ये आठ शो के दोष करपत्र 
दख को छोडकर हैँ ¦ इस किए कि अस्थिद्धेदन के छिएु कर 
पच की खरधारा ही कामं देती है । साराश्च, कुण्ठ ( जिसकी 
धार टीकर न चख्तीहो), खण्ड (जो शख खण्डित~टटा 
हआ ह ), खरधार ( जिसकी धार अति तेज हो ) पसे शख 
कोकाममें नही रेना चाहिए इस लिए छि उनसे विपरीत 
गुण की प्राप्ति होती हे । 


तच त्ञारेण पयित शख शरशल्यास्थिच्छेदनेषुद- 
केन मासच्छदने तैलेन पाटनमेदनेषु सिराग्यधस्नायु- 
च्छदनेषु च प्रयुञ्जीत । 

दाख की त्रिविध पायना- क्षो को तेज करनेके रिष 
उन पर पानी चटाया जाताहै। इसको भाषासें पान देना 
या पानी चडाना कहते ह! इसे शल्यज्ास् मे पायना कहते 
हे । यह्‌ पायना तीन प्रकार की होती हे) भिन्न भिन्न कार्यो 
के अनुखार शश्च को तपाकर द्रव द्भ्य मे अर्थात्‌ क्ञार, जर 
डीर तेर मे बन्नाया जाताहै) कतार वारा पानी चडापए हृष्‌ 
हाञ्च का उपयोग श्चरश्षस्य (बाण का शल्य ) भौर अस्थि 
के कारनेम्‌ होताहेया किया जातादहे। जरूके द्वारा पानी 
चढाणु हुए शख का उपयोग मास के ददन र्मे करना चाषहिष्‌ 
जीर तेल के द्वारा पानी चाण हए शख का उपयोग पाटन; 
सेदन, सिराग्यरध तथा स्नायु के छेदन में करना चाहिए । 

वक्तम्य--सतक्त शख छो भिन्न भिन्न दरवो मे बुञ्चानेसे 
उनकी धारा पर उन दवं का प्रभाव होता दे, -वह तेज होती 
है ओर बह भिन्न भिन्न कार्थोके करने मे समर्थं होती दे। 
वाग्भटे यहा तेरु के द्वारा पानी चटा हए शखर का 
उपयोग पाटन-मेदन मे बताया है छन्तु सुश्रुत के कथना 
लुखार पाटन-मेदन उदकपायित शच के द्वारा होना चाण 
ओर तकुपायित ज्ञख कै द्वारा केवर सिराव्यधन तथा स्नायु 
का छेदन होना वाहिषए । अगरेजी मे पायना को टेम्परिग 
( गलणणथणण््ु) कहते ह । चन्द्र॒ चक्रवर्ती पायना को जीवाणु 
नाल्ञक समश्चते दहै परन्तु प्राचीनो के कथन से पायना का थं 
जीवाणुनाशलन नहीं होता । 


११५ [9९ । च मधंमासुः 
धारा पुनश्छेदनाना मासूरी लेखनानामधमासूरी 
उयधनाना तिखावबणाना च केशिकी । 
राख की धारा का प्रमाण-- छेदनाथं शख की धारा मसूर 


ॐ समान, रेखन कर्म के ठिषु शख की धारा अधंमसूर्‌ के 
समान अर व्यधन पव विखरावण के टि शख की धारा केशा 


के समान होनी चाहिए! ६ 
वक्तव्य सुश्रत छेदनेक्रिया के डिप्‌ शाख की धारा जाधे 








१ अन्यत्र करपत्रात्‌ तद्धि खरधारमस्थिच्छेदनायेमिति सुश्न । 

२ पाथित द्रवेण तैदण्यकरणे शिदस्पिना भाषा, इतीन्दु । 
“निवृन्ताना राखाणा तक्षणाद्‌ द्रवद्र येषु निर्वापण पायना । सा च 
तन्तदद्रवप्र॑भावात्कम॑विरेषोत्कषेकरौ भवतिः इति हाराणचद्र । 
३ तत्र क्षारपायित शरद्लस्यासिथिच्छेदनेषु, उदकपायित मासच्छेदन- 
मेदनपाटनेषु, तेकपायित श्िरान्यधनस्नायुच्छेदनेषु । इति 


० ३९ | सुच्रस्थानम्‌ । [ २६५ 
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केश के समान मानते हैँ तथा मसूर के समान धारा मेदनार्थ 
मानतेहैन कि वाग्भट की तरह देदनके लिषं। मासूरीका 
अथं मसूरदरु ( मसूर की दारू ) की धारा के समान सुचम 
समन्नना चाहिषए्‌ । इसी प्रकार केशि नौर अर्वकेरिकी का 
भावार्थं जानना चाहिष्‌ । 


तेषा देदनभेदनलेखनाना बन्तसाधारणे भागे 
प्रदशिनीमध्यमाङ8 सुसमाहित गृहीयात्‌ । बन्तामे 
विखावणानि । प्रदेशिन्यङ्गुष्ठकाभ्या दस्ततलश्रच्छादित- 
वन्ताप्र ब्रीहिमुख सुखे । मूलेष्वाहरणार्थानि । पाश 
स्योपरि मध्ये सदश कतरी च । शेपास्यपि यथायोग 
क्रियासोकर्येण । 
टाख्ग्रदणविधि--अव भित्र भिन्न शाखक्रियामे शख को 
पकड़ने का विधान कहते हँ ¦ देदुन, मेदन नौर ङेखनकर्म 
मे शन्त ( उण्डी ) के साधारग भाग में तजनी, मध्यमा तथा 
अगुष्ठ से भटी भाति पकडना चाहिए ! विच्लावणमें शख के 
बृन्ताग्र ( मूठ के अग्रभाग ) से पकड्ना चादिएु । चीदहिसुख 
शश्च के सुख को इस प्रकार पकड्ना दाहिए कि जिसे शख 
के चरन्त (ण्डी) का अश्रमाग हथेटी से ठका रहे तथा तर्जनी 
ओर जगूढे से पकडा जवे! आहरणार्थं रख के मूरु भाग 
को पकडना चाहिए । सदश्च ओर कर्त॑रीको पाश्चके ऊपर 
एव मध्यभाग में पकड्ना चाहिश ! रोष शा्खोको भी जहा 
जिस प्रकार सुभीता हो, उसी भ्रकार पकडना चाहिए जिसे 
किया सुगमतासेकीजा सके। 


तेषा निशानी तु सुश्लचणशिल्िका माषमुद्ग- 
प्रभा । धारासस्थापन च शाल्मलीफलकम्‌ | 


शस्निनगातनी शिला-उन पूर्वोक्त शख की धारा तेज 
करने के िषए एक विशातनी ( जिक् पर जरूके वद्‌ डारकर 
शख को धिसा जाता हे ) भर्थात्‌ पत्थर की रिका (शिङ्ी) 
ककंशतारहित, सुचिक्रग तथा मृग या माषके वणं की 
( हरी या श्याम ) घषंणशिलखा होनी चाहिए तथा उस धारा 
को सस्थापन करने के ठि एक शाल्मरीफरूक ८ शाल्मरी के 
काष्ठ का पष्क ) होना चाहिए । 


वन्तव्य--कुण्ठिति धारा को तेज करने के लिए शख को 
जिस चिकने प्थर पर विसा जाता है, उसे निश्चातनी कहते 
ह । अगरेजी में उसका नाम हेर स्टोन ( एल 51006 ) है | 
टस पर जरू के वृद्‌ डा कर रखी धार को विसा जाता 
है ( रुगाया जाता है >) जौर फिर उस धारा को यदि कीं 
करके ( खरदरी ) रह गर्ूहोतो ठीक करने के ट्प एक 
खुकदी के पट्‌ पर धिषा जाता हे! आचार्यं को वह पट 
शारमलीकाष्ट का अभीष्ट हे । इसके हारा धारा शु जौर स्पष्ट 
होती है । आजकर के नापित (नाज) हसं कामके लिए 


[तन प 





१ तत्र धारा मेदनाना मारी, रेदनानामवंमाखरी, व्यधनाना 
विस्लाबणाना च केरिकी, छेद नानामधेकेरिकीति 1 २ धारासस्थाप- 
नार्थम्‌ इति सश्चतपाठ । ३ श्वाराप्तस्वापनाथं स्थिरीकरणा्थै, फल्कः 
पदकम्‌? इति छन । 
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एकः चमडे का पृष्टा रखते ह । अगरेजी मेँ इस परक को 
सटापिग ( ऽध्णणणण्ड ) कहते ह| 
न चाधिगतशास्रोऽप्यकछतयोभ्य युबहशो वाऽप्य- 
दृष्टकर्मा शर्मणि प्रवर्तेत सियश्लायुममादिव्यप्र- 
त्वाहेहस्य । तस्मास्सरोमचरमपुष्पफलालावुत्रपुसोदक- 
€ ५२ € 
पङ्कपूणेदतिबस्तिवध्मेमासपेशिकोत्पलनालादिषु यथाह 
मादहरणादियोग्या कुर्यात्‌ । तथा घटपाश्वस्लोतस्यम्मोभि 
पून नेत्रेण बस्तिपीडनयोग्याम्‌ । [ खदुमासखर्डे- 
धयभ्िक्ञाराघचरणयोग्याम्‌ । पुस्तमयपुरुपाङ्गप्तयङ्ेषु 
बन्धनयोग्याम्‌ । | 

अनधिगतगाख्लाति कौ जस््रफर्म मेँ निषेष-- जिसने गुरके मुख 
से शाख का अध्ययन किया हे ङ्किन्तु जिसने योग्या अर्थात्‌ 
छेदन, मेदन, विस्लावणादि शखक्रिया नही की है-प्रव्यत्त 
क्माभ्यास नही किया है ओर जिसने बहुत सी क्रिया भस्यक्ञ 
मेँ देखकर अनुभव नही छया है, उसको शख प्रदत्त नदीं 
होना चाहिए ! इसच्यि कि सारा शरीर सिरा, खरायु, ममं 
आदिसे व्याप्त हे । मावार्थं यहडहेङ्किशाख पटेन पर भी 
जिने योग्या ( प्रव्यक्त कर्माभ्यास ) नही किया है उसे श्ञख 
त्रिया में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए । इसरिए्‌ कि उसे अन्तान 
से सिरा, खायु जौर मर्मादि कट जाने से मनुष्य केमर जानेका 
भय होता है अत वैच को चाहिए कि वह प्रव्यक्त कमाभ्यास 
करे ओौर फिर शखकर्म मँ भवतत हो। अधिगतश्चाच्न वैय को 
चाहिए कि वह श्नाखाभ्ययन के वाद्‌ रोमसहित च्म, पुष्प, 
फर, तुम्बी, करंडी, पानी ओौर उसके कीचड से पूर्णं हति 
( चमडे की बनी भख-घमन ), बस्ति, वध्मं ( बद्‌ ), मांस 
पेश्ची, कमर की नार आदि मे आहरण आदि यथायोग्य क्रिया 
को करे तथा धडेके पाश्वं के खतम जरु से पूरिति नेत्र 
( बस्तियन्त्र ) से बरितिपीडन योग्या को करे । खदु मास के 
इको मे अधिक्लारावचरण योग्या को करे । मनुष्यया खीके 
बनाए्‌ हए पुतरे के अङ्ग ~प्रव्यङ् मँ बन्धन योग्या को करे । 

वक्तव्य प्रव्यत्त कर्माभ्यास करने के लिए उदाहरणार्थं 
यहा रोमतदहित चर्म॑, पुष्प, फर, तुम्बी आदि के नाम बताए 
है) सारांश यह दहै कि भिन्न-भिन्न शद्णिया का अभ्यास 
इनके द्वारा करे जेसे कि रोमसषित चमडे पर घर्षण, पुष्पफल 
पर भेदन, तुम्बी ओर ककडी पर पाटन, मेदन भोर आहरण 
कमे करे । जलपूरित मखा या मसक पर सरावण, कीचड्पू्णं 
मसक पर सीवन आदि क्रिया करे । यह इन्हु रीकाकार कहते 
हे परन्तु हस विषय मेँ सुश्रुत की सम्मति बहुत मौलिक हे । 
सुश्रुत का कथन हे कि शाख्रपटित भी बिना कर्माभ्यास के 
योग्य नहीं हो सकता अत्त गुरं प्रव्यक्त क्रिया कराकर शिष्य 
को योग्य बनावे । पुष्प, फर, तुम्बी, तरबूज, ककडी आदि 
द्वारा दे्यविशेष कर्मो को सिखवे उकर्तन-परिवत्तन भी 
इनके द्वारा बतावे । मेदन का कर्माभ्यास भदा, बस्ति, प्रसे 
वक प्रष्टुति से जरुपूरित करके सिखावे। जीर भी बहुत ङ 
कहा गया हे । पाठक सुश्रुत सुत्रस्थान के ८ वें योभ्यासूत्रीय 
अध्याय का अवरोकन करे । 


१ पाठोऽय नास्ति हितीयपुस्तके । 


द्ष्ठाङ्गसमरहे 














पि च। युक्तकारी भिषग पुरुष सपूणेगाच्- 
मविषहतमदीषव्याधिपीडित निष्कृषटान्त्रमवदन्त्या- 
मापगाया मुञखबल्यजवेष्टित पञ्चरस्थमप्रकशचे देशे 
कोथयेत्‌ । त सम्यक्‌ प्रह्कथित चोद्धू्यायतदेहं कृतवो- 
शीरेरएक्रूचादीनामन्यतमेन शने शनैरवधृष्य त्वगा- 
दीन्‌ सर्वानेव बाह्याभ्यन्तरानङ्गसिसस्नास्वादीनवय- 
वानाचा्योपदर्शितेनागमेन चष्ुषा च लन्तयेत्‌। 

रासीरगत भिरा-खायु आदि का प्रव्यक्ष ज्ानोपाय--अतीव 
उपयुक्त कायं करने की इच्छावाखे एव श्रेष्ट वेय वनने की 
इच्छावारे को चाहिषए किं वह मनुष्य शरीर के वाह्य तथा 
भीतर के अङ्गो, सिरार्ओो, लायुरवो के ज्ञान को प्रव्यक्त देखकर 
प्राक्च करे । इसकी विधि इस प्रकार है किजो पुरुष विष से 
नमयादहो, तरन्त की व्याधि से पीडित होकर मरा हो, 
जिसका कोई गात्र खण्डित नहुजा हो रेसे सृत पुरुष के 
सम्पूणं शरीर ( शव ›) को उसको जाते दूरकर न बहनेवारी 
नदीमेंमूजया कुलासे वेष्टन कर किसी पजर मे रखकर 
किसी को प्रगटन कौ हु जगह या जधियरे मे सडवि । वह 
पूरा सड़ जाय तब उसे निकाल कर, देह को सररु करके 
खस, बास तथा कूचे इनमे से मसी एक से धीरे-घीरे धिख 
कर फिर शरीर फे सवचादि समस्त बाह्य ओर मीतर के अङ्ग, 
सिरा, रायु आदि अवयर्वो का जवरोकन आचार्य के उपदिष्ट 
दाख से तथ। प्रव्यच्च चकलु ( आर्खो ) द्वारा कर खेवे । 

इति शासखेण यदुदृष्ट दृष्ट प्रप्यत्तृतश्च यत्‌ | 

समागत यदुभय मूयो ज्ञान षिवद्धेयेत्‌ ॥ 

साख एव प्रप्यक्च दृष्टि कौ आपरयक्ता- इस प्रकार शाञ्च से 
देखकर तथा प्रव्य्त देखकर प्राप्त उभयपक्ती ज्ञान पुन पुन 
ज्ञान को बढानेवाा होता है। सरा, आयुर्वेदं शाख का 
अध्ययन एव प्रव्यक्त कर्माभ्यास ही इस विषय मं च्तानघृद्धि 
का सुखूय कारण हे । 
स्यान्नजाङ्खलविस्तार युघनो हादशाङ्ल" । 
सौमपत्नोणेकौशोयटु कूलम्रदु चमंज ॥ 
बिन्यस्तपाश सुस्यूत सान्तरोणांस्थशख्क' । 
शलाकापिदितास्यश्च शखकोश सुक्त्चय ॥ 

इति चतुखिरोऽध्याय ।॥ ३४ ॥ 
०4८. ९6/02 


दख फोष का व्णन--प्रसङ्वश्चात्‌ अब शख रखने के कोष 
का अर्थात्‌ जिसमे शख रखा जाता है उस कोष या उस (मयान) 
का वर्णन करते है ! जो नव अङ्कुर चौडा ओर बारह अङ्कु 
लम्बा हो, जो च्तौमवख, भोजपत्र, उनी वल, रेशमी वच्च या 
नरम चमदे का बना हुभा हो, जिसमे कड़ी र्गी इई हो जर 
जो भकीभाति सिया हुभा हो, जिसके भीतर दी हुई ऊन मं 
ञ्च रहता हो तथा जिसका मुख शाका से बन्द हो, एेता 
शखकोष ८ शखर के रए स्यान ) होना चाहिए जिसमे शख 
सुसचित रह सके। इस शखकोश को जङ्गरेजी मे सजिकट 
इन्सरमेण्ट केख ( धपा} (पापल 0958 ) कहते है । 

इतति वाग्माचार्थकृताष्टाङ् सग्रहे खत्रस्थानेऽथेभ्रकारिकाडिन्दी- 


व्याख्याया यन्त्ररख्तवरिधिर्नाम चतुद्िशोऽघ्याय ॥ २४॥ 
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कि 0 
अथ पञ्चात्रशाऽध्यायः । 

इसके प्रथम गत अध्याय में असुरो का वर्णन 
गया है, उनमें सबसे प्रथम जलौका का निर्देश किया है अत 
तद्विषयक अध्याय का आरम्भ करते इषु जाचा्यं कहते ह कि- 

अथ जलौकोषिधिमध्याय व्याख्यास्याम इति ह 
स्माहुरात्रेयादयो महषेय । 

जरौकावचारणाध्याय- जिस जलौका भर्थाव्‌ जोक का 
सम्यक्‌ वणेन किया गया है, भव हम उस जरौकोविधि 


नामक अध्याय का व्यारूयान करगे जेसे कि पहरे आत्रेयादि 
महर्षिरयो ने सिया हे । 


चपाठ्यभीरुुकृमारबालस्थषिरनारीणामसगिसा- 
बणाय जलौकसो योजयेत्‌ । 

जलौकाव चारण का उदेश्य- राजा, श्रीमास्‌ , उरपोक, सुक 
मार, बालक, बुद्ध ओर खी ये स्वभावत ही सुकुमार होते ई। 
शखह्वारा रक्तविखावण से उरते हँ अत इन सखव के रक्तवि 
खरावण के टिए जोर्को की योजना करनी चाहिए अर्थात्‌ जोकें 
रुशानी चाहिए क्योकि यह सब से अधिक सरर्‌ उपाय हे । 

वक्तव्य -सस्छरत मेँ जोक को जलौकस्‌ तथा जरायु 
कहते ई, अर्थात्‌ जर ही है घर या आयु जिनकी ८ "जलमेवा 
सत्यो फोऽस्या इति जलो फस्‌?, जलमेवास्प्यायुरस्या इति जलायु ) 
उरं जकोक या जरायु कहते ई । अद्रेजी में जोक को रीच 
या हिरड (1.6९0, पणत ) कहते ई । 


तास्तु द्विविधा सविषा निर्विंषाश्च । तन्न दुष्टम्बु- 
सपेमण्डूकमत्स्यादिशवकोथमूत्रपुरीषजा रक्तन्धेतातिक्र- 
ष्णतनुस्थूलचपलपिच्छिला स्थूलमध्या रोमशा शक्रा- 
युधवबद्िवित्रोध्वेराजीचिता वा सविषा । तदशादाहशो- 
फपाककण्डुपिटिकाविसपेञ्वरमूचाचित्रोरपत्ति । तत्र 
विषपित्तस्कहसय क्रिया कुवीत । पद्मोतपलसौगन्धिका- 
दिसुगन्धविमलविपुलसल्िलशेवालजा शबालश्यावा 
नीलोध्वेराजयो वृत्ताश्च निषिषा । 
जोक के सविषनि्िंष दो प्रकार-सविष भौर निर्विष पेसे 
जोक दो प्रकारकी होतीरहै। इनमे सेजो दुष्ट ( दूषित ) 
जर, सर्प-मेढक ओर मत्स्यादि के सडे इए शव से तथा 
मूत्र शौर पुरीष से पैदा होनेवाली, रक्त, श्वेत जौर अतिद्रषण 
वर्णवारी, अतिसूच्म, जतिस्थुल, चपर ओर पिच्छिर ( हाथ 
मे रेने से फिसर जानेवाटी ), मध्यमाग मे मोटी, बहुरोम- 
वारी तथा इन्द्रधनुष की तरह उपरी भाग में चिन्र-विचित्र 
धारावारी जके सविषा अर्थात्‌ विषेछी होती ईहै। इनके 
दश्च से दाह, सूजन, पकना, खुनखी, फुन्तिर्यो, विसर्प, उवर, 
मृच्छ ओर श्ित्र ( श्वेत कुष्ठ ) छी उद्पत्ति होती है । इनके 
दवारा दाह-शोफादि होने पर विष ओर पिन्त-रक्त को हरनेवाली 
क्रिया करनी चाहिए । 
पद्य, उत्प, सोगल्धिकादि कमक की सुगन्धि से निर्मल 
विुर जर > शेवार से पेदा होनेवारी, शेवारुश्यावा ८ जक 
३८ 
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की काके समान कारे वर्णवाली), उपरिभाग में नीर 
नु ओर गोराकार जेकि निर्विषा ( विष से रहित ) 
तीरह) 

वक्तव्य--वाग्भट इस प्रकार सविषा आर निर्विषा जरौका 
का वर्णन करते है परन्तु सुश्रुत ने जलौका के २ प्रकार माने 
है ओर इनमें से & सविषा ओर & निर्विषा मानी है । सविषा 
के नाम क्ष्णा, कबरा, अरूगर्दा, इन्द्रायुधा, सामुद्धिका ओर 
गोचन्दना बताए है । इसी भकार निर्विंषाके नाम कपिरा, 
पिद्गला, शकङुमुखी, मूषिका, पुण्डरीकमुखी ओर सावरिका 
बता है । इनके भिन्न भिन्न रुन्षणादि का वर्णन'भो किया है 
किन्तु अन्थ विस्तरभय से हम विशेष न.ङ्खि कर पार््कोसे 
अनुष करते हे छि वे सुश्रत के सूत्रस्थान का ५३ वा जलौ 
कावचारणीय अध्याय का अवश्य अवरोकन करं । 

सर्वासा च पर प्रमाणमष्टादशाङ्खलानि । तत्र चतु - 
पञ्चषडङ्कला नृषु योजयेत्‌ । गजवाजिष्वपरया । ता 
सुकुमारा स्तनुत्वचोऽल्पशिरस्का बृहद धर कायाश्च खिय । 
विपरीता पुमासोऽद्धेचन्द्राछृतिपुरोवृत्ताश्च । तत्र बहु- 
दोषेषु चिरोस्थितेषु चामयेषु पुमासो योजयितव्या । 
सियो विपरीतेषु | 


जलोका का प्रमाण, जाति ओर उपयोग-्जोक की समस्त 
जातियों मेँ रुम्बाङ का प्रमाण अधिकसे जधिक अगरह 
अगुरु हो सकता है । इनमे से चार, पाच तथा छ अगु 
म्बी जोक मनुष्य जाति मे ख्गानी चाहिए भौर इसे 
अधिक ख्वे प्रमाणवाखी,, ( अपरा) हाथी-घो्टो के रषु 
रुगानी चाहिए । इन जङौर्को मेँ जो सुङमार, सुच्म त्वचा- 
वारी, छोटे सिरवारी एव नीचे के भागम मोटी होती हें 
उन्हे खीजातिवाटी समक्षनी चाहिए तथा इससे विपरीत 
अर्थात्‌ जसुङ्मार, मोटे चमडेवारी, बडे सिरवारी एव ऊपर 
के भागे मोदी देसी जलका पुरुष जातिवारी समन्ननी 
चाहिणए्‌ जिनका जकार उपरवारे माग मँ चन्द्राङ्ति ओर 
गोरु हो) बद हए चिरकार से उत्पन्न दोर्षो तथा रोर्गोमं 
पुरुषसन्तक जलका की योजना करनी चाहिए जीर इससे 
विपरीत स्वल्प, अर्पकाल के उसखन्न दोर्षो तथा रोगो मे खी- 
सन्ञक जोक छगानी चाहिए । 


जलौकसस्तवाद्रेच मांदुपायेगृदीत्वा सुरमिपङ्कग् 
नवे घटेः स्थापयेत्‌ । श्ज्ञाटककसेरकशाद्कशेवालम्‌- 
णालवल्छस्यरतस्नापुष्करबीजचू्णं सखादुशीतस्वच्छं च 
तोयमन्नपानार्थे ताभ्यो दद्यात्‌ । लालादिकोथपरिहा- 
राथेनेव च अयहाल्यहाप्पू्ेमन्नपानमपनीयान्यस्परक्ति- 
पेत्‌ । पच्ाहाच्च तद्विध एव घटान्तरे ता सचारयेत्‌ | 

जलौका की हण पोषणविधि--आदरचमं ( गीला चमडा ) 
तथा तुरन्त के मारे जन्तु की मांसपेशी, मक्खन, धृत, दूध 


१९ ता द्वादश, तास्ता स्थिषा षट्‌ तावत्य एवं निविषा ॥ ९ ॥। 
तत्र सविषा -कृष्णा, कबरा, अरग्दा, इन्द्रायुधा, सामुद्िका+ गोचन्दना 
चेति। अथ निविषा -कपिरा, पिज्ञरा, रङ्कय॒खी, मुषिका, 
पुण्डरीकमुखी, सावरिका चेति) 


६८ | 
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दाव 
॥ १ + 





आदि से क्कि जधा आदि अवयवो द्वारा जोरों का 
ग्रहण करके उन रेखे नये घडे मँ रक्खे जिसमे सुगन्धित 
कीचड़ डाला हु हो । साराज्ञ, जिस घट मे सरोवर, तालाब 
आदि का जल ओर कीचड डाला इभा हो उसमे जरो को 
सेव्से । इनको खाने के किए सिघाडे, कसेर, शाकादि 
जलज कर्द का चूर्ण, शेवार ( जरू पर की कार ), शणार 
( कमर नार ), वल्छर ( सूखंौ मास ), मिदधी, कमरगद 
का चूर्णं तथां पीनेके किष मीठा, खण्डा जीर स्वच्छं जल 
देवे । खार आदि से खडनपेदा न हो इस किए तीन तीन दिन 
कै अन्तर से अर्थात्‌ प्रति तीसरे दिन पहरे दिया इभा अन्न 
पान हटाकर दूसरा नया पूर्वोक्त अन्नपान उस घर मे डे । 
इतना ही नहीं, प्रति पाचवें दिन (सुश्रुत के मतायुसार भ्रति 
सतवे दिन ) उसी प्रकार के ( नये ) दृसरे षडे में जोको का 
सचारण करता रहे अर्थात्‌ वदता रहे । 
तासा तु दुष्टशोणितासतम्यग्बमनात्‌ प्रततपातनाश्च 
मूच्छ मवति । तासामम्भोमि पू्णेभाजनस्थानामचे 
छटयाऽऽहारनमिलाषेण च ज्ञात्वा ता धिवजेयेत्‌। इतरस्तु 
हरिद्रासषैपकल्काम्भसि युक्तप्रषा अपन्तिसोमे तक्रे 
वा पुनश्च साश्वासिता जले सुखोपचिष्टस्य सन्नि- 
विष्टस्य वा भृद्रोमयचूणाभ्यामनुुख षिरूद्य दशदेश 
योजयेत्‌ । अलगन्तीषु चीरधघृतनवनीतरुधिरान्यतम- 
विन्दूर्न्यसेत्‌ भरच्छेद्रा। अश्वयुर्वश्च बक्कर निवेश्यो्ञत- 
स्कन्धा दशन्ति यदा च शिशुबच्छरुसन्त्य शिरस्पन्दो- 
भिवेगै पिबन्ति तदा मृदुबौससा भ्रच्छ।दयेत्‌ । सेच- 
येच्वास्भसाऽल्पाल्पम्‌ । यथा च हस चीरोदकात्त्ीर 
मादते तददुस्किष्ट रक्ते जलौका. प्रागुष्टमस्क्‌। यदा 
च तहरे तोद कण्डूबां तदा शुद्धर्तरक्तणाथेमपन- 
येत्‌ । लौल्या् दशमञुच्रन्तया" कोद्र लवणचूण वा मुखे 
दद्यात्‌ । पतिता तु तन्दुलकण्डनोपदिग्धगात्रा तेल- 
लबणाक्तयुखी पुच्छादामुखमलुलोम शनै पीडयन्‌ 
सम्यग्बामयेत्‌ ! तत ॒पूवेवत्सन्निदध्यात्‌ । सप्तरात्र च 
ता पनन पातयेत्‌ । अश्धे तु स्के मधुना गुडेन वा 
दशाम्‌ किञ्िद्िघटयन्‌ खापयेत्‌। खुतर्तस्य च सदयो 
दश शीताभिरद्ि प्रक्ञाल्य सपि पिचुनाऽवगुरठयेत्‌ । 
स्थिर्स्क चोत्करष्टशोणितशेषभ्रसादनाय कषायमधुर- 
शिशिरे सषते प्रदेह प्रदिह्यात्‌ । ततो योगादीन्‌ 
सिरान्यधवटुपलक्तयेत्‌ प्रतिकुर्वीत च । द्टरक्तापग- 
माच्छ्रयुशेथिल्य दाहरागञ्चूलोपशमश्च । 
जोकावचारणप्रिभि--ध्यान रहे कि इन रजको में मूर्छ 
प्रघ होती है अर्थात्‌ इनका पिया हृजा दुष्ट रक्त भटीभाति 


णङ्गसथ्रै 


। 
। 


१ अन्यैर्वा प्रयौगेरिति सचोहतजन्तुभासपेशीनवनीतषतकषीरा 


चस्यक्तजद्रायषयवेां । २ सरस्तडागोदकपद्मावाप्य, इति सुश्रत । 
२ उन्तप्र छ्युष्कमास स्यान्तद्ल्लूर तरिखिद्धकम्‌ । इत्यमर ! ४ सप 
रात्रात्प्तराव्ाचच षटमन्य सक्रामयेदितति। ५ तदाऽऽदरवास्साऽवच्याद- 
येत्‌ इ पा 1६ स्थितरक्तम्‌ इ पां) 


। [ अ० ३५ 


^ ~ ^ 0 0 ^ # # ^ # # वि + ^ 0 ^ 0 0 1 ^, तो 


वनन द्वारा न निकालने से तथा सतत रुगने से ङ जोकि 
मूर्च्छित हो जाती है। इसकी पराक्ता यह है कि जरूसे भरे 
हए पात्नमे छोडने परये कुं भी चेष्टा नहीं करती अर्थात 
जर मेँ नहीं चरती हँ भौर इसी प्रकार आहार की भी उन्हे 
अभिराषा नहीं रहती है । यदि इस प्रकार हो तो इन जोको 
को भी सविषा जोको की तरह कामम न कुवे! अब सर्वथा 
शद्ध निर्विषा जरौका के रगते की विधि बताते है--दइतरा 
अर्थात्‌ बिवैरी तथेव मूर्त जोक के अतिरिक्त शद्ध निष 
जेकि ठेकर हस्दी नौर सरसा के कर्क के जर सँ डारे अथवा 
अवन्तिसोम ( काजी ) या तक्र डरे! इनफे सथोग से 
जक सुक्तपुरीषा होती है अर्थात्‌ वे मलमूत्र का स्याग करती 
है । मुक्तपुरीष जोर्कोको पुन शद्ध जरु मे डरे! इसके वादं 
अच्छी तरह से बेटे यारे हुए पुरुप के उस स्थान पर जोक 
लगावे जहा पर रगानी हो। ध्यान रहे कि जिस जोक को लगाना 
हो उसको जक मे से निकार मिद्टी या सूखे गोबर के चूण को 
सुहाता ह धीरे धीरे उस पर मदन कर उसे रू करछे 
( उसकी जरार्रता मिटा दे ) ओौर फिर रगवे। यदि उस 
जगह न रुगती हो तो उस स्थान पर दूध, शृत, मकखन ओर 
रक्त इनमे से किंसी शक के बुद्‌ डारुकर फिर र्गवेिया 
पद्यने से उस जगह को जरा छीरुकर रुगावे । ठेसा करने से 
दूध, घी, मक्खन या रक्त के छोभ से वहा जोक अवश्य चिपक 
जायगी । घोडे के खुर की तरह भख को उख स्थान मेँ रगाकरं 
स्कन्ध-भाग को अचा उडाती हई जब वह दश्च करती हे अर्थात्‌ 
चिपट जाती है-जब कि वह बारुक की तरह श्वासोच्छरास 
ङेती हुई, सिर को हिराती हु उर्मि ( तरङ्ग ) के वेग से रक्त 
पीने रुगती हे, तब नरम कपडे से ठक देना चाहिए जौर 
थोडे थोडे जर से सेचन करना चाहिए ! जेसे हस मिरे हृष 
दूध शौर पानीमेसे दूध को खीच ठेता है, दीक उसी प्रकार 
से जोक शुद्ध ओर अशुद्ध उच्छिष्ट स्त मे से परे दूषित रक्त 
को खींच कर पी जाती है । जब दशस्थान में पीडा ओौर खाज 
की प्रतीति हो तब शुद्ध रक्त के सरक्तणार्थं जकको वहा से 
हटा रेनी चाहिए । रक्त के साख्चसे दशके स्थान कोन 
छोडनेवारी जोक के सुख पर जरा शहद या नमक का चूं 
लगा देना चाहिए । इस प्रकार करने से उस दुक्ष्थान से 
जोक गिर जायगी । नीचे गिरी इदं उस जोक को ठेकर उसके 
गात्र पर तण्डुरूकण-चूणं रुगाकर, तेर-नमक ख्गे हए मुख 
वारी उस जोक को पृषु से रेकर मुख तक उल्टा पीडन कर 
अर्थात्‌ धीरे धीरे पीडन कर भच्छौ तरह से वमन करा दे। 
सुश्रत इसी बात को कहते हृषु यह स्पष्टीकरण करते हैँ कि 
(वाये हाथ के अगूे ओर उगली से उसे पकडे जीर दाहिने 
हाथ के अगूडे भौर उगरी से पद्ध कीओर से मुख तक उल्टा 
पीडन कर वमन करौ दै । वमन कराने ऊ अनन्तर फिर कीचड़ 
ओर जलवार घडे मे पूर्ववत्‌ रख दे । सातराच्ि ( दिन) 
तक उन्हे फिर न ठगावे । अशुद्ध रक्त चित्‌ भी अवशिष्ट 


रहने की शका हो तो श्षहद्‌ या गुड से द्षस्थान छो मसर कर 


पि 


कण्डनप्रदिग्धगाच्री तेलल्वणाभ्यक्तसुखीं वामहस्ताङ्ख्ाञ्ुरीग्या 
गरहीतपुच्ख दक्षिणदस्ताङ्खष्ठङ्खुलीभ्या शनै शनैरचुलोममनुमाजयेदा 
मुखाद्ामयेन्ताबघावस्सम्यम्वान्तलिन्गानीति । 


श्र० ३६ | 





भि भणे 


रक्तखाव करा दे 1 जिसमें से दुष्ट रक्त का विच्रावण हो चुका 
हो तो उस दृश्स्थान को शीतर जरू से घोकर धरत ल्गे हए 
खड के फाहे से ठक द । रक्त के थम जानेया स्थिर हो जाने 
पर उच्छिष्ट रक्त के रोष भाग को खाक करने के र्षु कषाय, 
मधुर ओर श्ीतर, धृतसहित रेप दश्स्थान पर करे, 

जलौकावचारण ८ जोके रुगाने ) के सस्यग्योग, हीनयोग 
तथा मिथ्यायोग को उसी रकार से देखना चाहिए जेसे कि 
सिराव्यध~-विधि के सम्यक्‌ , हीन जौर मिथ्यायोग को देखा 
जाता है । अतियोग हो जाने पर इसका उपचार भी सिरा- 
वयधविधि म कहे अनुसार करे । 

दुधरक्तवि्ावण के लभ-- दुष्ट रक्त के निकर जने से शोथ 
( सूजन > में शिथिर्ता आजाती है अर्थात्‌ सूजन दीरी पड 
कर उतर जातीहै, दाह, राग (रुख ) तथा श्रूरु का 
शमन होता है । 


रक्त तु पित्तेन दु्टमलावुघटिकाभ्या न नि्हैरे- 
द्श्निसयोगाद्रातकफाभ्या च दु निहैरेत्‌ । तथा कफेन 
न श्रदधेण स्कन्नस्ाद्वातपित्ताभ्या तु दुष्ट निह रेत्‌ । अथ 
परच्छादाङ्च तनुवश्चपटलावनद्धपरान्तेन श्द्धेण चृषेत्‌ । 
तथा प्रदीप्रपिचुग्माभ्यामलाबुघटिकाभ्यामिति । 


पित्तादिदृ्ट रक्तका तूबी आदि ढारा निहंरण--पित्त से दुष्ट रक्त 
का निर्हरण जराद्ु ( तुम्बी ) ओरं घटिका ८ मिद्ध का श्राव ) 
द्वारो न करे क्योकि अला ओर घरिकामे अभि का खग 
होता है भौर वह अधिकाधिक पित्त को कुपित कर सकता हे 
किन्तु वात ओौर कफ से दूषित रक्त का निर्हरण तुम्बी ओर 
घटिका से करे कर्यो कि इनमे अभिसङ्ग होताहै जोकि वात 
ओौर कफ के लिए प्रशस्त होता हे! तथा कफ से दूषित रक्त 
का निहेरण शृङ्सरेन करे क्यो किवह मधुर, स्निर्ध ओर 
शीतहे शरोर कफ भी इन्हीं गुणोवाखा हे परन्तु वात ओर 
पित्तदू षित रक्त श्व से निकारुना चाहिए! इस क्कि 
मधुर, स्निग्ध ओर शीत वातपित्त के कश्लामक है । 

श्ृ्धादि से रक्तनिहरणविधि--यदि शर्ध से रछ~निहेरण 
करना हो तो पहर सिगी र्गाने की जगह प्रच्छान ( पद्ना ) 
रगाकर रक्त निकारे ओर फिर उस पर सिगी खगाकर उसके 
आजूबाञ म नरम बारीक कपड़ा से उन्द्‌ कर उप्त सिगीसे 
सुख रूगाकर रक्त को चसे 1 ओर तुम्बी तथा घटिका से रक्कछ 
निहरण करना हो तो निके हुए रक्त के ऊपर रेसी तुम्बी ओर 
घटिका गावे जिसमे परदीप्त थोदी रुई रखी इई हो । धश्च के 
प्रभाव से अरज जीर घटिका द्वारा दूषित रक्त भाङ्ष्ट होकर 
निकर लाता हे। 


भवति चाच्न | 

गात्र बदुभ्वोपरि दृढ रञ्छवा प्न वा समम्‌ । 
रनायुसन्ध्यस्थिममांणि त्यजन्‌ प्रच्छानमाचरेत्‌ ॥ 
अधोदेशप्रविखते पदैरुपरिगामिभि. 
न गाढघनतियेभ्भिने पदे पदमाचरेत्‌ ॥ 
परच्छानेनेकदेशस्थं सुप -शङ्गादिभिर्रेत्‌ | 

प्रथित तु जलौकोभिरसश्व्यापि सिराव्यधै., ॥ 
१ भवन्ति चार! 


खनस्थानम्‌ । 





प्रच्छान पिरिडिते घा स्यादवगादे' जलोकस" । 
त्वक्स्थेऽलाबुषदीश्रन्न सिरेव व्यापकेऽसजि ॥ 
वातादिधाम वा शह्गजलोकोऽलावुभि क्रमात्‌ । 
खुताखज प्रदेहा शीते स्यादरायुकोपत  ॥ 
सतोदकण्डू' शोफस्त सपिषोष्णेन सेचयेद्‌ ॥ 
इति पञ्चविशलोऽध्याय ॥ ३५ ॥ 
~त" 63.^97>~ 


प्रच्सानविधि- जिसका सिभी र्गा कर, जोकं खगा कर, 
तुम्बी से या घदीयन्त्र से दुष्टर्तं निहेरण करना हो तो उस 
र्तनिर्ह॑रण के स्थान से कदं उपर गान्न को रस्सी या कपडे से 
मजबूत बाध कर फिर नीचे की ओर शारीर पर स्नायु, सन्धि, 
अस्थि तथा मर्मो को छोड कर पद्वना रुगाकर क्त करे किन्तु 
यह ध्यान रहे छि क्षत नितान्त सीधा हो रेखे हत न करे जो 
नीचे की ओर फेरे इए हौ अर्थात्‌ ऊपरिगामी कमश चत 
करे जो कि अति गहरे, मोटे जओरटेदेनर्दो। देखा प््नाभी 
न चरवे जिससे पहर किए इए रत पर ओर इत हो जाय । 
इख प्रकार क्षत करके एक देश मे स्थित रक्त का निहंरण पचने 
से करे ओर वात-स्कछादि विकार्यो के सुप्त एव निश्वेष्ट रक्त का 
निर्हरण सिगी मादि द्वारा करे । जमे इष अर्थात्‌ गाठ, रसौखी 
आदि ढे ग्रथित रक्त का निहेरण जके र्गाकर तथा सवं 
शरीरभ्यापी द रक्त को सिरान्यघ-विधि से निकाङे अथात्‌ 
फस्त खोरुकर निकाङे ! अथवा पिण्डित ( पिण्डीभूतं ) जमे 
हुए रक्तं का पचने से, अवगाढ ( अधिक गदे ) रक्तका जोक 
रगाकर, त्वचा कै रक्त का तुम्बी, घटी ओौर सिगी कगाकर 
तथा सर्वश्रीरव्यापी रक्त का सिराभ्यध-विधि से ही निर्हरण 
करे ! सारञ्च, सर्व॑शरीरस्थ रक्त का निर्हरण निराव्यध-विधिरके 
अतिस्ि जन्य शरङ्ग-अराद्ु, घटी आदि खगाकर न करे । 
अथवा वातादि-मेद से क्रम से श्न, जलौका ओर तुम्बी 
ठगाकर करे अर्थात्‌ वाथुदुष्ट रक्त का शद्ध से, पित्तदुष्ट रक्त 
का जो लगाकर ओर छफदूषित रक्ता निहंरण तुम्बी 
लगाकर करे । 

र्तनिस्सरण के पश्चाप्कत्तन्य-रक्त के निकर जाने पर वायु 
ढे कोप से पीडासहित कण्ड्‌ ( खाज ) ओर सूजन का सभव 
होता हे अत यदिपेखाहोतोश्ोतरु रेप कगावे ओरं उष्ण 
घृत से उस पर सेचन करे । 

इति वाग्मगचारय॑ृताव्टाज्गसग्रदे दतस्थानेऽयप्रकादिकाख्याया 
दिन्दभ्याख्याया जलैकाविधिनांम पन्चत्रिद्योऽ्ध्याय ॥२५॥ 
~ व्व ~ 


# 0 ५ 
अथ षटूर्रिंशोऽध्यायः । 

गत अध्याय नं र्तविश्लावण के प्रसगमे कहा गया डे 
कि सर्याङ्व्यापी रक्त का विखावण सिराव्यघविधि से दी 
करना चाहिए 1 इसकिष इस विषय के अध्याय का आरम्भ 
करते इए आचाय कहते ई कि- 

अथात सिरान्यघविधि नामाध्याय ठयाख्या- 
स्याम । इति ह स्माहुरात्रेयादयो सहषेय. : 


वय्येव 
न ----------~--------------~-------------------~------------------- ˆ ˆ 


३०० | 





दद 





िराव्यवान्याय--अब हम्‌ जिससे सिराव्यधविधि का वणेन 
है उस विचवब्यधविधि नामक अध्याय का व्याद्यान छरेगे 
जेसे छि पहरे आच्रेयादि महर्षियो ने करिया । 


बहवो हि रक्तावसेचनोपाया प्रागभिहितास्तेषा- 
मन्येषा च विरेकादीनायुपक्रमाणा तत्साध्येष्वामयेषु 
सिराव्यध प्रधानम्‌ । अना हि ते समूला शोषमा- 
यान्ति केदारसेतुभेदेन शाल्यादय इब । 


तथा हि 
सिराञ्यधशिकित्साधे सपूणे वा चिकिस्सितम्‌ | 
शल्यतन्त्रे स्मृतो यदरद्रस्ति कायचिकिप्सिते ॥ 


सिराग्यधविधि की प्रपानता--पहरे बहत से रक्तावसेचन 
के उपाय के गष हँ उनसे तथा विरेचनादि अन्य उपायो 
एव उनसे साध्य रोगो के विषय मेँ सिराव्यध ही प्रधान है 
क्योकि इखसे वे सब (रोग ) इस प्रकार भूलसहित नष्ट 
हो जाते है जेते कि केदार (जर से भरे हए चावल के खेत ) 
की पारु तोड देने से शास्यादि ( चावरू, गोह, जौ, चने ) 
सृखं जाते हँ । इसी किए कहा है कि-जेसे कायचिकित्सा मँ 
वस्ति को सपूर्ण या आधी चिकिप्सा कहा गयौ है, उसी तरह 
शख किवा शस्यतन्नर मे विसव्यध को सपूणं या आधी 
चिकित्सा कहा गया है । साराश्ष, केदारसेतु-मेद की तरह 
सिरान्यध करने से भी दूषित रक्त श्षरीर से बाहर निकर 
जाने से समस्त रोग शान्त हो जाते ई । 
विशेष वक्तय--यहा सम्पूणं या चिकिसा का तात्पर्यं 
यहं नहीं है छि सिरान्यध से सपूर्णं या आधी चिकित्सा हो 
जाती है । तात्पर्यं यह है कि जैसे काय~चिकित्सा मं वायु को 
प्रधान दोष माना गया है, उसी प्रकार श्स्य-चिकित्वा में 
र्त का प्रधान स्थान हे । कायचिकितषा मे बसति्ारा बहुत 
कु चिकित्सा का कार्यं हो जाता हे । वैसे ही शल्य-चिकिस्सा 
मे सिराव्यघ के करने से बहुत कुहु चिकिसा का कर्यं हो 
जाता है । रक्तश्द्धि जेसे सिराव्यध से होतीहै वैसे अन्य 
उपार्यो से नहीं होती 1 रक्त की शुद्धि नितान्त अपेक्तित है 
क्योकि इसी से जणकी दुटि, पूयभवन, सन्धान ओौर रोपण 
आदि सभी कायं दीक होते दह । 
यथा रक्तमधिष्ठान विकाराणा विकारिणाम्‌ | 
अन्यञ्नहि तथा दृष्य कर्मद प्रथम तत॒ ॥ 
सव दुर्यो मे रक्त को प्र गनता-समस्त रोगियों े रोगोका 
अधिष्ठान जैसे रक्त है पेसे ओर कोद भी दृष्य नहीं है। इसी 
रिष्‌ रक्तविल्लावण कमे को प्रथम कहते ह । 
तत्राम्बु शारीरमाहारसारभूत रसाख्यमविक्रृतम- 
विकृतेन तेजसा रक्जितसिन्द्रगोपाकार च शशशोणित- 
गुञ्ञाफएलालम्तकपद्मुवणेबणं धौत च षिरज्यमान 
मधुरमीषह्लवण स्निग्धमशीतोष्ण गुह पित्तेकचयकोपो- 
पशमन सौम्याग्नेय प्रकरत्या र्तमाहृस्तदा दृष्यम्‌ । 
९ तेष्वागन्तवोऽभिघातनिभिन्ता । श रीरास्तवन्नपानमूढा वात 


पि्तकफशोणितसन्निपातवेषम्यनिमित्ता शत्यादि । सुश्रुते यत्रस्थाने 
अ० १ ग >=३। 





दोषमिति केचित्‌ । उभयात्मकमन्ये । तच्चैवविधमेव 
विधिवदाहारविहाराभ्यासादटिशुद्ध बलबणसुखायुषा 
योनि ) 


मिद रक्त एव उसका फर--आहार के सारभूत उस रस 
स्तक शारीरिक जख को ही आच्ार्योनेरक्तकटा डहैजो कि 
अविङृत ( विशुद्ध ), जठराभि से रञ्ञित, इन्द्रगोप ८ वर्षका 
रीन वीरबहूटी-सज्ञक ) के समान खारू, शश्च ( खरगोश्ष ) 
के रक्त के समान, गुञ्जाफरु ( चिर्भटी )-महाउर-सुन्दर 
रक्तकमरू के समान होता ह । धोने पर साफ़ हो जानेवारा, 
मधुर, किचित्‌ नमकीन, स्निग्ध, ऊह शीत तथा उष्ण, गुर, 
छेवरु पित्त का चय, प्रकोप जर रमन करनेवारा, सौम्य 
तथा आग्नेय जो प्रकृति ही से हे । इसरिए चरकादि आचार्यौ 
ने इसे दुष्य कहा है । कुचं ८ धन्वन्तरि आदि ) आचाय 
इसे दोष मानते दै क्योकि यह भी वातादि दोर्षो की तरह 
रोगो का उप्पादक है ओर वातादि दोर्षो के समान इसकी 
भी चिकिसा हे । ऊष रेसे भी आचार्य है जो इसे दोष ओर 
दृभ्य दोनों मानते हँ । जो ऊद हो, पूर्वोक्तं विधिवत्‌ आहार- 
विहार के अभ्यास से जो विशुद्ध रक्त है वही बरु, वर्णै, सुख 
ओर आयु का मूर कारण हे । 

विशेष वक्त य--उपयुंक्त गद्य के आदि मेँ "तच्राम्बुकश्षारीरम्‌, 
आदि विशुद्ध रक्त के रक्तण के गए है ओर यह भी बताया 
है छि वह रक्त विशुद्ध, अग्नि से रञ्जित, शारीर आहार का 
सारभूत रससक्लक द्रव्य ही है! भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
भी यही कहा है किन्तु सच्चिक्च करके नही, अपितु विस्तार 
से कहा है । यथा--पाञ्चभौतिक अर्थात्‌ घाकाश्चादि 
पञ्चभूताप्मक, पेय~रेद्य-भचय ओौर मोञ्य रूप से चतुर्विध, 
मधुर-अम्क-रवण-कटु-तिक्त-कषायरूपेण षड्सवारे 
शीत ओर उष्ण होने से द्विविध तथा क्ीत~-उष्ण-ल्िग्ध- 
रत-विश्षद-पिच्छिल-षटदु तथा तीद्ण पसे अष्टविध वीर्यं 
वारे, गुर-मन्द्‌-हिम-ल्िग्ध-शचण-सान्द्र-खदु स्थिर-सुच्म 
विशद्‌ इन दस गुणों तथेव इनके विपरीत दस गुणो से युक्त 
अनेक गुर्णोवारे विधिवत्‌ आहार के करने से उस्पन्न तेजोभूत 
(८ धृत एव शुक्र की तरह म्रसादाश्च ), परम सूच्मभूत सार, 
रस कहराता है । यही आगे चख्कर विशुद्ध जाटराभि से 
रज्ञित दन्दगोप के समान आकारवारा रक्त बन जाता हे। रक्त 
के रूप में परिणत होनेचारे इस रस की परम सुचमता के टि 
भोजन किए हुए पदार्थो के भरीभाति शोषण एव सारम्यीकरण 
की बड़ी भारी आवश्यकता रहती है । आधुनिक व्यक के 
स्वाता कहते दै कि उन शुक्त पदार्थो का दार्वा के सम्यक्‌ 
चर्बण हारा अत्यन्त सूच्म कर्णो मे भौतिक विघटन होना 
चादहिष्‌ । दातो के चबेण, पाचक रसो के जराश एव जातो के 
जाङुञ्चन के बिना यह कायं नही हो सकता । जो युक्त आहार 
इस भ्रकार सूचमातिसुषवम नहीं बनते वे पोषण के योग्यं होते 
इए भी उनका शोषण नहीं होता जत वे अन्य स्याज्य पदार्थौ 
के साथ गुद्‌ वारा बाहर निकल जाते द । कारण यह हे कि इन 
भोज्य पदा्थौ को श्रीर्‌ के पोषणार्थं जातो की शेन्मिक कठा 
मे से होकर रक्त मे पचना पड़ता है ! उक्त शेम्मिक कडा में 
से जने योम्य जो पदार्थं सूचमातिसूच्म नदीं बन पतिर, 
उनका भोजन मे होना भौर न होना बराबर है। इन खाद्य 


० ३६ | 


सूर्वस्थानेम्‌। [ ३०१ 
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पदार्थो की पाचन~क्रिया भी होनी चाहिए जो कि रूर, जारर 
रस तथा अग्न्याश्चय के द्वारा होती है! पचनच्िया से खाद्य 
पदार्थो का रासायनिक विष्केषण होकर छोटे-दोटे अणुचाङे 
नये यौगिक बनते है । ये श्वेष्मिक कठकाससे होकर रक्त में 
परहुचते है । साराश्च यह दहे कि विना इस क्रिया के शरीर 
मन्द्रि खडा ही नहीं हो सकता अर्थात्‌ खाद्य पदार्थो की 
परिणति जब तक अणुवारे यौगिको मे नहीं होती तब तक 
शरीर मे रहनेवारे पहर भिन्न पदाथं इनसे मिलकर पदार्थौ 
की सृष्टि नही होती । इन परिणत पदार्थो से ही शरीर के 
सेरु जपने विशिष्ट प्रकार के पदार्थो को बना रेते! शारीर 
के अयोग्य पदां परिणति फे खमय अरग होकर मरूरूपेण 
शरीर के बाहर आ जाते हे । सारा, उपर्युक्त रस शरीरपोषक 
खादय पदार्थो का पाचक~रसो द्वारा विशेषित अश्च हे ओर यही 
आगे चलकर रक्त के खूप में परिणत हो जाता है। 


इतरथा पुन शरत्कालस्वभावादेव वा प्रदुष्टम 

भिष्यन्दाधिमन्थशक्रामेत्िमिरर्तराजीशिपर्स्तोदभेददा- 
हकणर्डूकणेरोगुखपाकपृतिष्राणास्योपदेहत्वग्णस्मश्ीद- 
विद्रधिवीसपेच्रर्तपित्तकुष्ठपिटिकाश्षीपदोपदशशोफ- 
वातशोगितर्तमेदक्षुदररोगाभिस्वरनाशा्गगौप्वसादारो- 
चकाम्लोद्रारलवणास्यत क्रोधमोहस्वेदमदमृच्छासन्या- 
सकम्पतन्द्रादीनाम्‌ ( योनिरिति पूर्वण सम्बन्ध ) | 

दूषितरक्तजन्य रोग- उप्यक्त विशुद्ध र्त के विपरीत 
अर्थात्‌ श्ारस्कारु के स्वभाव तथा मिथ्या भाहार-विहारादि से 
दु हुजा रक्त अभिष्यन्द्-अविमन्थ-श॒क-अमं-तिमिर-रक्त- 
राजी आदि नेन्न के रोग, सिर में रोचने-भेदने की सी पीड, 
दाह, कण्डु, क्णेरोग, सुखपाक, सुखपूति ८ अख मे दुर्गन्ध ), 
कान जौर सुख मे ्रङेपता, स्वचा-रोग, गुलम, श्रीहा, विद्रधि, 
विस, उवर, रक्तपित्त, कुष्ठ, पिटिका; शछीपद्‌, उपदृश, शोथ, 
वातरक्त, र्तमेह, छद्ररोग (अजगज्ञिका-यवप्रख्या-अन्नाख्जी- 
विद्रता-कनच्डुपिका-वस्मीक-इन्द्र विद्धा, गदंभिका-पाषाणगदं 
भादि ), अश्चिमान््, स्वरभन्ज, अङ्गगीरव, जङ्गखाद्‌, अरोचक; 
अभ्लोद्वार ( खद्टी डकारे भाना ), कवणास्यता (संह का 
नमकीन रहना >, क्रोध, मोह, स्वेद्‌, मृच्छ, सन्यास ( र्कड़ी 
सा 4 पडना ), कस्य, तन्द्रा आदि का जनक (करनेवारा) 

ताहे। 

+ ये च शीतोष्णश्निग्धशल्ञा्ये सर्वेदोषप्रतिपत्त 
सम्यगप्युपक्रान्ता साध्या अपि न सिभ््रन्ति ते च रक्त 
प्रकोपजास्तस्मात्तेष्वत्यद्िक्तस्कविस्रावणाय यथास्व सि- 
रा षिभ्येत्‌ । 

सिराव्यध का मुरय उदेश- वातादि समस्त दोषो के जीतने- 
वारे शीत, उष्ण, जिग्ध, रू जादि उपार्यो के करने से साध्य 
होते हुए मी जो रोग जच्छ नहीं होते है तो समश्च ठेना 
चाहिए कि ये रोग रक्तप्रकोप के कारण से उस्पन्न हुए है । उन 
रोगो मेँ अतीव दुषित हुए रक्त को निकारने के रए उख- 
उस रोग के अनुसार सिरा को बेधना चाहिए ! सारश्च यह हे 


छि रक्तप्ररोपजन्य रोगो का शमन सिराव्यधविधि सेहीषशे 


१ दे्त्वयुस्म 1 २ शखन्नौफ । १ मूच्छयंय इ० पा० । 


| सकता है । रक्तप्रकोपज व्याधिर्यो को शमन करना ही सिरा. 


व्यध का मुख्य उदेश हे । 


न तु खेहपीतकृतपच्चकर्मान्यतमगभिणीसुतिका- 
जीरणिकामलाङ्ीवोनषोडशातीरसप्रतिवर्षाभिघातारिखु- 
तरक्तादुष्टरक्ततिलिग्धास्िन्नातिखिन्ना्ेपकपन्ताघाता 
तिसार्च्छर्दि्धासकासोदरर्तपित्ताशं पाण्ड्रोगसर्वाज्ग- 
शोषटपीडितानाम्‌ । 


सिरान्यथ के अयोग्य प्राणी-- जिसने सखेहपान क्रिया हो, 
वमन-विरेचनादि पञ्चकर्मो मसे कोई सा भी क्म जिसको 
कराया गया हो, गर्भवती या सूतिका हो, जो अजीर्णं रोगी हो, 
जो कामरारोग से पीडित हो, जो नपुसकं हो, जिसकी 
अवस्था सोलह सार से कम हो या सत्तर सार से धिक हो, 
जिसे चोट र्गी हो, जिसके शरीर से बहुत सा रक्त बाहर 
निकल गया हो, जिसका रक्त दूषित न हो, जो अतिल्िग्ध 
हो, जिसका स्वेद न निकारा गया हो, जो अतिखिन्न (दु खी) 
हो, जो आक्तेपक-पक्ताघात-अतीसार-दुर्दि-श्वास-कास-उदर- 
रक्तपित्त-जश-पाण्डुरोगवारा हो अर्थात्‌ इनमें से जिसे कोई 
सा भी रोग हो अथवा जिसके सब शरीर में सूजन हो तो इन 
सबके ङ्िए सिरान्यध नहीं करना चादिए्‌ ! इसी भरकार-- 


न चाव्यधनीयायन्न्ितौनुस्थिता सिरा न तियैडन 
५ ५ भ्र 
चातिशीत)ष्णवाताभ्रेषु । 


वेष कै अयोग्य सिरा-जिन सिरां का वेध निषिद्ध है, 
वेधन योग्य होते हुए भी जो दिखाई न देती हो, दिखाई देती 
हो परन्तु जिनका उपरि भागवाधान गयाहो भौर बाधने 
पर भी जो उपर को च उठ आई हो एेसी सिरार्भो का वेध नही 
करना चाहिए । ति्य््॑‌ अर्थात्‌ तिद्ध वेध नदी करना चाहिए 
शौर अतिश्चीत, अतिरष्ण, अतिवात तथा अति बादर्छो से छाए 
इष आकाश्ञ के समय मं भी सिरावेध नहीं करना चाहिए । 


तत्र स्नेहपीतादिष्ु सम्यजििद्धा अपि सिरा न 
खवन्त्यतिस्रवन्ति वा । सम्यकसिग्धसखिन्नस्य पुननेवी- 
भूता दोषा शोणितमनुप्रविष्टा सम्यक्‌ प्रच्यवन्ते । नें 
त्वेव निषेधो विषससष्टोपसर्गात्ययिकन्याधिषु । 

सेदपीतादि के स्िराव्यधनिषेध का कारण-कनेहपान किष 
इष्ट या स्वेद निकार हुए आदि के मरी भाति सिरवेध होने 
पर भी उदकी सिरां से रक्त का खवण नहीं होता, यदि 
होता भी है तो अति रक्तसख्राव होता हे । इसी प्रकार सम्यक्‌ 
जिग्ध ओर स्विश्न के सिराव्यघ करने से उसके पुन नवीन 
उठे इष दोष शोणित ( रक्छ ) के साथ भिरु कर भरी भाति 
सिरार्जो से प्रच्युत नहीं होते अथात्‌ बाहर नही निकरूते । 
इसी किए लिग्ध-स्विन्नादि के किए सिरान्यधका निषेध किया 
गया है परन्तु यह निषेध विष के कारण उत्पन्न इए उपदर्वो 
तथा व्याधि की आध्यथिक अवस्था में नहीं समन्नना चाहिए । 
अर्थात्‌ उक्त अवस्थार्ओं मे सिराव्यध अवश्य करना चाहिष । 


१ नच व्यजनीयाश्वार्या ततनुतिता । > याश्चान्यब्या, 
व्यध्याश्चादृष्टा , दृशश्चायन्तिता , यतिताश्चाज्चस्थिता इति उश्चत । 
२ पुनद्र॑वीमूता। ४ न चेष । 
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गया है । सिराव्यध के ङिष्‌ निषिद्ध प्राणियों मै वहा बारुक, 
बद्ध, रक्त, हतक्तीण, भीर्‌, थका हुजा, मच-मागं ओर खी 
सग के कारण ङश, चमन-विरेचन-आस्थापन-अनुवासन 
भौर जागरण किया हज, नपुखक, छरा, गभिणी, कास, श्वास, 
लोष, प्रबरद्ध~उवर, आरेपक, पक्ताघात, उपवास, तृषा भौर 
मूच्छ से पीडित इन सब को गिनाण ह । इन का सिरावेध 
कयो नहीं करना चाहिश्‌ इसका कारण वाग्भट ने केवर इतना 
ही कहा है कि--'इनका भरी भाति विरावेध करने पर मी 
सिरार्ज से रक्त का खाव नही होता । यदिदहोताभी हैतो 
फिर अतिल्लाव होता हे । अतिस्िग्ध एव स्विन्न का सिरवेध 
करने से पुनद्रंवीभूत दोष रक्त के साथ मिरु कर भटी भाति 
बाहर नहीं निकरते । परन्तु सुश्रत के टीकाकार उल्लनने 
अपनी टीका मे इन सिशव्यध न करने के भिन्न भिन्न कारर्णोको 
बता हे । वे कहते है क्ि-बारुक ओर बद्ध की असपूर्णं धातु 
केक्तीणहो जाने के भय से विरवेध नही करना चाहिए । 
रक्त भोर क्ततक्तीणों के छिए्‌ वात-प्रकोपका भय रहता है 
अत उनका सिरावेध नही करना चाहिए । यहा क्तसे 
तास्पयं उर कत से अथवा खड्ग आदि सेहत से है । जीण का 
अर्थं धातुक्ञीण समश्चना चाहिए । गयदास कत ओर क्तीण 
को अलग अलग नहीं मानते इए कत से कसीण पेसा अर्थं 
करते है ) भीरः मे तमोगुण के बाहुल्य ॐ कारण रक्त ॐ देखते 
ही उसे मूच्छ भने का भय रहता है अत सिरवेध न करे । 
श्रम करके थके हुए पुरूष का श्रमङ्कपित वायु रक्तमोण से 
अति प्रबलो कर करीर का नाश्च कर सकता है इस लिए 
उस का चिरविध न करे । मद्य पीनेवारेका मयषि्लिप्च 
चित्त होने से उस मेँ तुरन्त मूर्छा का समव होता हे, मार्ग 
एव खीसग से कश मनुष्य सँ वातप्रकोप का भय रहता है 
अत मधपी, मागं चलने से थकाहभाया खीसगसे कल 
इन तीनो का सिराव्यध निषिद्ध है। वमन-विरेचनादि के 
अन्त म भी वायुकोप काभय रहता हे । इसी प्रकार 
आस्थापम-जागरण मे भी वायुकोप होता है अत इनका 
सिरवेध निषिद्ध हे। अनुवासित की मन्दाभिके फिर भी अधिक 
मन्द हो जाने काडर होताहै। नपुसक की प्रधान धातु क्षीण 
होती है ओर वह निर्बर होता है अत स्कखाव से निधित 
मरण हो सकता है, इस किए उस की सिरा का वेध नहीं 
करना चाहिए । दुर्बरु ओर गर्भिणी की धातु के ्षीण होने 
से देहनाक्ञ की शका रहती है । इसी प्रकार कास-शास- 
क्षय-रोगिर्यो की घटी इ धावुरभो के कारण उनके देहनाश्च 
की श्चका रहती है ओर बदे हुए ऽवर की अवस्था मेँ रक्तस्राव 
होने से प्ररापादिका भय रहता है । इस रिष सिराभ्यध नही 


करना चादहिष्‌ । 
यद्यपि सप्रमाण इस श्रकार बारु-वृद्धादि के सिरवेध 


का निषेध किया गया हे परन्तु हस का अपवाद मी पाया 
जाता दै । यह तिश्ध साधारण परिस्थिति के र्षएिडै। रोग 


१ बारस्थपिररक्षक्षतक्षीणमीरुपरिभ्र(न्तमच,ध्यखली क षितवभित 
विरिक्तास्थापिताचुवासितजागरितक्छीवकृरगमिणीना कासश्वास्तशोष 
प्रवृद्धञ्वराक्षेपकपक्षाघातोपवास्षपिपासामूच्डभ्रपीडिताना च सिस 
न विध्येत्‌? इति। 


श्रघाङ्गसम्रहै 
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की भाव्ययिक अवस्था मै सिरावेय कर भी सकते है जैसे कि 
उपर कहा गया है फि यह निषेध विषससर्गं॑से उष्पन्न 
उपद्रव एव अधप्ययिक रोग की अवस्थासे सही मानना 
चाहिए । इसके प्रत्यक्ष उदाहरण आधुनिक शख चिकिसा 
यत्न तत्र मिर्ते है । जेसे कि बच्चों के श्रासङ्कच्ट्‌, खासी 
ओर ती उवर के होने पर अर्थात्‌ बकोन्युमोनिया ( ९०००० 
एप्ट्पण०णा ), चास की कृच्छृता के साथ श्वासयन्त्रसोथ 
( 1.ापा0प5 ) की अवस्थासें गरे षी सिराका वेध करने 
से राभ होतादहै । गर्भिणी के गभाकञेपक एव गर्भापतानक 
( ०1220198 ) की वस्था मे शरीरगतं विष का निर्हरण 
करने के लिए सिरावेध करने से बहुत रूभहोतादहे। 
रमार अधिक बढ़ जाने पर पक्षाघातं भी सिरवेध कर 
रक्त निकालने से बड़ा खाभदहोता है परन्तु यदिरक्तके 
जमाव या अन्त शस्यता के कारण पक्ताघात इहो तो 
सिरवेध नहीं करना चाहिए । साराज्च, पश्चात से सिराबेध 
का विधि भौर निषेध दोनों ही है। 

अवेष्य सिराए-कहा गया है कि जिनके वेध का निषेध 
क्रिया गया है उन सिराज मे वेध न करं क्यो किं उनके वेध 
से शरीरके नाश्षका मय रहताडहै । शरीर के भिन्न भिन्न 
मार्गो मे अवेध्य सिराए इस प्रकार है ।- 

अध शाखामे--जार्धरा ( ७१८०४ +89एए000ण्ड ४९0 ), 
ऊर्वी ( ए०प्णपभष्णधु ०० एल ) तथा रोहितात्त । 

ऊध्त्र ज्ाला मे-जाख्धरा ( (नण एल" ) ऊवीं 


( 879611४1 +€58615 ) तथा लोहितान्ञ॒ ( ल्या 
$ €58618 } 


श्रोणी म-- विटप (8060810 ए९७868 ) ओर कटीक- 
तरण ( ७1प॥€ ४ €85618 ) 

पृष मे-बरहती ( 3प0७०्एपनः कटय ) तथा मेदोपरि 
( [0टिघ्०णाः 67195116 ४ €856]5 ) 

वक्ष स्थर मै-स्तनभुकादि (पलप पापकाः 90 
(पला (णाप ४ €88€ा8 ) 

ग्रीवा मे-मातृका ( (प्म्त शरणहलऽ 80६ वपटुणक् 
प्रलाः), कृकाटिका ( 0न्नप्ा ९३७९्‌ऽ ) जीर विधुर 
( ए०शलपणः भप्रधनप्राहः + 6838613 ) 

इनु म--हनु सन्धि ( ्पटणतभ्‌ 084 न्न¶्‌ ४ €58618 ) 

जिहा से- रसवहे, वाग्वहे ( 7€€[0 {14081 ४ 6836९18 } 

नासा मँ-ओौपनासिकी ( 428 पा ए €8<९]5 ) 

नेत्र मै-अपाङ्‌ ( 2१६०1168-{60110091 ४ €88€]5 ) 

कणं मँ-- ज्ञब्दवा्िनी ( 40४6107 ४ 0009016 -ए683€]5 } 

ललाट मे-केश्चान्तायुगता ( ऽप्रद्०पणाा8], 8णलल्‌ 
४6007078] ए88०्‌5 ), आवतं ( एषणम्‌ एतक्प० ०६ € 
िप्एधतिजथ्‌ ॥6ण्णमा४ ), स्थपनी ( 2४82] (1907 ° {€ 
प्णणा१] एदा ), शखसन्धिरत ( 8प्फएलना प्लणणश्‌ 
९98९8 ), उत्तेषं ( एलं] 0८50010, 0 € सिणृलप्जन 
(शणफणछ] ) तथा सीमन्त-अधिपति ( 5790५168 ०६ € 
36०४९] 8४ 8िप्लीनकन्‌ ५ €88€)8 ) 

परतिरोगे तु व्यध प्रतिविभाग. । शिरोनेत्ररोगेषु 
ललाख्या उपनास्थापाङ्ा बा । कणेरोगेषु परित कणो । 
नासारोगेषु नासामर प्रतिश्याये तु नासाललाटस्था । 
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मुखरोगेषु जिहौष्तालुहलगा । जचरध्वं मन्थिषु ्रीवा- 
कणेशवमूद्धेगा । अपस्मारे हनुसन्धिमध्यगा । उन्मादे 
तूरोऽपाङ्गललाटगा । बिद्रधौ पाश्वंश्यूले च पाश्वकन्ता- 
स्तनान्तरस्था । चतुर्थके स्कन्धाधोगतानामन्यतरपा- 
श्वश्रयाम्‌ । तृतीयकेऽसयोरन्तरे त्रिकसन्धिमध्यग 
ताम्‌ । प्रवाहिकाया शूलिन्या श्रोण्यो" समन्ताद्‌ व्य- 
इले । निषरत्तोपदशशुक्रव्यापपसु येद । गलगर्ड ऊर 
मूलसशिताम्‌ । गृधस्या जानुसन्वेरुपयेधो वा चतु- 
रङ्ु्े । अपच्यामिन्द्रवस्तेरधस्ताद्‌ व्यङ्धुले । कोष्टकः 
शीषेसक्थिवातरजासु गुल्फस्योपरि चतुरङले । श्लीप- 
देषु यथास व्यते! पाददाहहषेचिप्पवातशोणितवात 
कर्टकविपादिकापाददारीप्रथ्रतिषु पादरोगेषु क्तिभरम- 
मण उपरिष्टाद्‌ व्यङ्खले । एतेनेतरसक्षिथबाहू च उ्या- 
ख्यातौ । विशेषतस्तु वामबाहाभ्यन्तरतो बाहुमध्ये परीहो- 
दरे | एवमेव च दक्षिणबाहौ यकदाख्ये । तथा कास 
श्वासयोरप्यादिशन्ति । गृघधस्याभिव विश्वाच्याम्‌ । 
बाहृशोषाबवाहकयोरप्येके । अदृश्यमाना चेतास्वति- 
्रचुद्धव्यावेरन्यव्याध्युक्तानामपि यथासन्न व्यध । 

रोगानुमार सिराग्यध--अब प्रस्येक रोग के अनुसार सिरा 
परे कौ कहते दहै अर्थात्‌ किंस किस रोगमेंकहाकहाकी 
क्रिस सिरा को बेधना चाहिए, यह बतरते ह । 

क्विरोरोग तथा नेवरोग भेँ--रुखार की, उपनास्या ( नासा 
के समीपवर्ती ) तथा भपाङ्ग अर्थात्‌ ने््रोके पासकी सिरा 
का वेध करना चाहिए । इम विषय मे अष्टाङ्गहृदय के टीका- 
कार चन्द्रनन्दन कहते ई कि--“शिरोरोग तथा नेत्ररोग की 
अवस्था मेँ कभी नासिका की, कभी रुखाट पर की तथा कमी 
रराटे एव नत्र, खुराट एव नासिका इन दोनो की चिराका 
वेध करना चादिषु । 
क म--कान के आस पासकीसिराका वेध करना 
नासागत सोमो मँ- नाधिका के अग्रभाग की किन्तु-- 
प्रतिश्याय मै-नासाखराटस्था अर्थात्‌ नासिका ओर 
रुलार के बीच की सिरा का वेध करना चादिष्‌ । 
मुख रोगो मँ- जिह, होट, ताध ओर चिक इनमें की 
किसी मीसिराकावेधकरे। 

जन्र्व॑यन्वि्यो मे--जव्रु्वै अर्थाव्‌ वच्तसथक ओर करन्धो के 
ऊपर की अरन्धय म भ्ीवा, कान, शख ओर मस्तक की 
सिरार्भो का वेध करे । 

अपस्मार रोग मे-ठोडी की सन्धि के बीचकी सिराको 
वेधना चाहिए । 

उन्माद भै- दधाती, नेरौ के समीप की तथा सिरकी 
का वेध करे । 

विद्रधि तथा पाश्व॑शूल मँ--पसवाडे, काल ८ बगरु ) ओर 
स्तन के बीच की सिरा वेधे। 


सात नजा 











[ ३०३ 

चतुर्थक ज्यर मेँ--कन्धो के नीचे के 
अर्थात्‌ पसवाडे की सिर को तथा- 

तृतीयक उवर भ- कर्न्धो की सन्धियो के बीचष्धीविराको 
वेधना चहिष्‌। 

रालसदित प्रवाहा मँ-कटि से दो अङ्कुर अन्तर की 
धिराकावेध करे। 

उपद्‌ राजनित वीयविकार मे- मेद्‌ ( लिगेन्ट्रिय ) की सिरा 
को वेधना चाहिए । 

गलगण्ड मे--ऊरमूरुसश्रिता ८ दोनो ऊरूभो के मूलं की ) 
सिरा का वेध करे अष्टाज्गहृद्य के उरगा गलगण्डयो › इस 
वाक्य के द्विवचन को देखकर मादि ने गलगण्ड के साथ 
गण्डमाला का भी समवेश्च किय हे । 

गृध्रसी मेँ-जानु्ज की सन्धिर्यो के ऊपर भौर अधोभाग 
मं चार अङ्कुर अन्तर की सिरा का वेध करना चाहिष्‌ । 

अपची मेँ-- इन्द्रबस्ति ८ जच्वा ) के मर्म॑स्थानं के अधोभाग 
मे दो अङ्कुर अन्तर की सिरा का वेध करना चाहिष्‌ । 

असि पीडा तथा करोष्टुशीषे मे -अर्थात्‌ उरूपीडा एव जानु 
रोगविशेष ऋष्टलीषं में गुरफो के उपर चार अङ्कुर पर की 
सिरा का वेध करना चाहिए) 

शटीपद मँ--सिरावेध की बात श्ीपद्‌ रोग के प्रकरण सें 
आगे कही जवेगी । 

पाददाह, पादहषादि रोगो म--अर्थात्‌ पर्गो की जलन, 
पादह, चिप्प, वातरक्त, वातकण्टक, विपादिका, धाददारी 
मरति रोगो मे सिप्र नामक मर्म॑ के उपरि भागमें दो अङ्धक 
के अन्तर परकीसिराका वेध करे! रिप्रममं अगे भौर 
अङ्गुली के मध्यमे होतो हे । इसी वर्णन से अन्य सत्िथिगत 
तथा बाहुगत रोर्गो को भी जान सेना चाहिए । 

प्टीहोदर मँ-बापएं हाथकीयाहाथके मध्य की स्तिरा 
को बेधना चाहिए । 

यजत्‌ रोग मँ-दुरिण ( दाहिना >) हाथ की तथा बाहु कै 
मध्यकीसिराकावेध करे। 

कास ओर्‌ श्वास सोग मे-- पूर्वोक्त प्रकार से दोनो बाह एव 
बाहुं के मध्य की सिरा का वेध करना चाहिष्‌। 

विश्वाची रोग मे-- विश्वाची अर्थात्‌ बवची रोग में गृध्रसी 
रोगं जिस भ्रकार कहा गया है उसी प्रकार जानु्भो की 
सन्धिर्यो के उपर जौर अधोभाग की चार अगुर के अन्तर से 
सिरा को वेधना चाहिए । 

बाहृशोष ओर अवबाहुक मँ -भी उप्यक्त सिराकाही 
वेध करे । 

अद्रय सिराओं के भरिषय मँ-यदि व्याधि बढ़ी हो 
ओर अभीष्ट सिरा न दिखाई देती होतो वेद्यको चाहिए छि 
वह अन्य व्याधिर्यो मे कथित उन सिराभों कावेध करेजो 


समीपम) साराज्ञ, इस प्रकार करने से भी अभीष्ट फल 
की प्रासि हो जाती है। । 


व 0 


भागं की सिरा को 


५५४, 








१ स्कन्वस्याधोगताम्‌-अन्यतरपाश्वाश्रयाम्‌ । २ “असयोर्मध्ये 
स्वन्धसन्धौ स्थिता सिराम्‌ , इत्यरुण । ३ गलगण्डयौश्चौमयोरूर 


९ -ऋदाविदछलाटम्था कदाचिन्नासास्था कदाचिदुमयस्थामपौति ) | स्थानम्‌। ४ द्विवचनसामर्ध्याद्ण्डमालाग्रहणमिति । ५ इ्द्रवस्ति ~ 


२, कणैलतमीपमनाभित्यस्ण ! ३, नासालरास्मष्यस्वामिप्यरुणदनत्त । | जज्गामभ्ये ममेति देमाद्वि 1६ क्िपरम्‌-अङ््ाङ्कुलिमष्ये ममैति देमाद्धि । 
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प्रागेव चोपकल्पयेच्छयनासनोदङ्घम्भवसखपट्यदि । 
तथा यथाकाम च तगरेलाशीतशिषछुष्ठपाटाविडङ्ध- 
मद्रदारन्निकटुकागारधूमहरिद्राकाडङ्करनक्तमालचणेमस- 
कृलावणाय । अश्क्‌स्थापनाय च रोधरमधुकथरियङ्ख- 
पत्तद्गगरिकरसाञ्जनशाल्मलीशङ्धययगोधूममाषचूणेम्‌ । 
वटाश्वत्थाश्वकेपलाशबिभीतकस जाजनघन्धनधातकी- 
सालसारारिमेदतिन्दुकप्वगङ्करनियांसश्रीवेष्टकमूत्कपा- 
लगृणालाञ्जनचूणेप्‌ तौममषीलान्तासमुद्रफेनचुणं वा 
तथाऽन्यच्वतिश्चतरक्तडयापसतीकारोपकरणम्‌ । सञ्जो- 
पक्रणो हि न वैयो मोहमाप्नोति | 


सिरात्यिध कै लिए उपकरणै को चाहिए कि वह सिरा 
वयध क्म की सुंखपञ्चता के रिए सबसे प्रथम रोगी के रिष 
ठेटने ओर वेने की जगह, जरू का घडा, व्च, पट आदि 
की ज्यवस्था कर रवे तथा रक्तविलावण के ङ्ए यथाराभ 
(जो जो वस्तु मिरु सके ) तगर, इल्णायची, श्ीतश्िव (कपूर), 
कूट, पाठ, बायविडग, देवदार, सोठ, भिश्च, पीपर, धर का 
घुर्वौ, हस्दी, आक के अरं ओर कजे के वीज इन सबका 
चण । रक्तास्थापन के रिष्‌ रोध, सुखेठी, परियगु, पतग की 
रुकी, गेरू, रसोत, सेग्हरू ( शार्मरी की छार या पुष्प ), 
रख, जव, गेह तथा उडद इन सबका चूण तथेव बड, 
पीपर, अश्वकर्ण पास, बहेढा, रारु, अजुंन-घव-धातकी- 
सारुखार-अरिमेद ( खदिरविशेष ), तेन्दू इन सबकी छार, 
अङ्कुर भौर गोद, श्रीवेष्ट ( गन्धा विशेजा >) भिद्ठी का टीकरा; 
कमर ओर सुरमा इन सबका चूणै। कौम (पटवख) की स्याही, 
ङाख, समुदरफेन इम सबका चूण तथा जौर भी निकरूते इए 
रक्त को बन्द करनेवारे उप रण । इस चिए्‌ कि उपकरणों से 
सुसननित चैद्य मोह को प्राक्त नही होता अर्थात्‌ फिर उसके 
सामने किसी मी प्रकार की करिनाद नहीं आती । 

अथ कृतस्रस्ययनमातुर व्याधिवलसारम्या्यपेश्य 
स्निग्ध जाङ्गलस्स यवागू च पाययित्वा अुहूतेमात्रमा- 
श्वासित पूर्वह्ेऽपरह्ञे बाद्गारातपोष्णबाष्पान्यतमचखिन्न 
जानूच्छछते म्रदावासने जायुनिहितक्रपर समस्थितपाद 
्रत्यादिप्यञुपवेशयेत्‌ । केशान्ते च एोतचमेवल्कपट्य 
न्यतमेन बध्नीयात्‌ । ततश्चायतेन वस्ाह्ुठगमेण स॒ष्टि- 
दयेनाुयो यथास मन्ये निषीडयेदन्तेश्च दन्तान्‌ । 
गण्डौ चाध्मापयेत्‌। पुरुषग्धेन प्रष्ठतो वशककाटिका- 
न्तरन्यस्तबामग्रदेशिनीको नातिगाढ ग्रीवाया परिक्िप्य 
वेष्टयन्वख् प्राणानबाधमानो यन्त्रयेत्‌ । इध्येषोऽन्त- 
शंखवर्याना सिराणा स्यधने यन्त्रविधि । ततश्चास्य 
वैयोऽङकघनिष्टग्धयाः मध्यमाङ्खल्या सिरा ताडयेत्‌! 
उत्थिता च स्पन्दमाना स्परशादभिलवं वामहस्तेन 
कुटारिकामृष्वेदण्डा कृत्वा सिणमध्ये न्यस्य लकयित्वा 


+ 





च तथैव मध्यमाङ्गुल्या ताडयेदुष्ठोद्रेण वा पीडयेत्‌ । 


१. सास्म्याबनेदय । २, वदरकक । ३ स्पशैदा वाऽभिलच्य । 








गूढबहलत्क्प्रतिच्छन्नायामङ्ष्ापीडनादुन्नमनमुपल- 
येत्‌ । उव्काशनेन कोधसरम्भेण चापूयेन्ते सिरा । 

सिराभ्यधभिधि- जिसका धिराग्यधत्रिधि इश रक्तविल्ला 
वण करानाहोतौो उसरोगी को पदरे मङ्गर-दहोमसहित 
स्वस्तिवाचन करावे भौर फिर उसकी व्याधि के बराबर, 
सास्म्यासासमयादि को भटी भाति देखकर उसको जागर- 
प्राणियों का माखरस तथा यवागू पिरखाकर स्निग्ध करे। 
मुहत्तंमात्र उहरकर फिर पूर्वाह्न या अपराह्न मे अभि, धूपः 
उष्ण बाफ इनमे से किसी एक के द्वारा स्वेदित करके फिर 
जाजुप्रमाण ( गोडे के बरावर ) ऊचे नरम आसन पर दोर्नो 
पग समान रहे, इस प्रकार सूयं के सामने विरवे । ध्यान रहे 
क्रि उस समय उसरी दोनो कोहनिया गोड पर रहे । उसके 
सिर के बारो को नरम वख, चरमं, वल्करू या रेशमी वख 
इनमे से किसो एक से बाध देवे । इसे अनन्तर जिनमें वख 
ओर अगुष्ठ है एसी अपनी दोनो सुदि से रोगी अपनी मन्या 
( गद॑न ) को दोनो ओर से यथेच्छं द्बाये। परस्पर दातो 
से दातो को दबावें। गा्खछको फुरा देवे। एर इस पुरूष 
को पीठ की जोरसे गर्दन में वख डारूुकर इस प्रकार कसकर 
वाघदे किउसङे प्रार्णोको बाधान होने पावे) ध्यान रहे 
कि इस वञ्च को ग्द॑न पर डारुते समय बाए हाथ की तर्जनी 
अगुखी से उसके गदेन की सिराको दबाकर फिर बाधे । यह 
सिराभ्यधविधि अन्तमुख अर्थात्‌ सुह के अन्दर ङी सिरां 
को छ्वोडकरं जो उपर से दिलाई देनेवारी सिरा ई उनको 
वेधन के लिए है। वेय को चाहिए कि वह रोगीकी सिरार्थो 
को उची उठाने के डि अगूढे पर ठदहराह इई अपनी मध्यमा 
अगुखी से सिरा पर ताडन करे ओर फिर स्पशे करके देखे। 
यदि सिरा अची उठी इदे, स्पन्दुमान ( फडकती ) इई देखे 
तो वैसे ही पूर्वोक्त प्रकारसे मध्यमा अगुरी या भगूठेसे 
पुनरपि दबावे । इस प्रकार मध्यमा या अगूठे से दृबाने पर 
मोरी चमडी के कारण विपी इद था भीतर घुसी हदं सिरा 
उपरको उठ आई हे, यह देखे) उस्काश्ञन या उस्कसन 
अर्थात्‌ य्रीवागत सिरा के दबौने से बह सिरा कुपित सी होकर 
ऊपर को उठती है जर ससे पूरितहो जाती है। सारांश 
यह्‌ है कि फिर वैद्य के छिए्‌ अच्छा सुभीता हो जता है ओर 
वह सुख ते रक्तविखरावण कर सकता हे । 


अङ्केन तु नासाप्रमुन्नमय्य ब्रीहिुखेनोपना- 
सिका विध्येत्‌ । उन्नमितविदश्मरजिहस्याधोजिह्वाया । 
विवृतास्यस्य तालुनि दन्तमूले च । भ्रीवासिरासु स्तन- 
योरुपरि यन्त्रम्‌ । उद्रोरसो प्रसाप्तिरस्कस्योन्नमित- 
शिरस । बाहुभ्यामालम्बमानस्य पाश्वंयो । उन्नमित 
मेद्य मेद । श्रोणीघ्रष्ठस्कन्धेषून्नमितप्ष्ठस्यावाकशिरस 
उपविष्टस्य । विश्वाचीगधस्योरना$श्चिते कूपं रे जाञनि 
वा सुखोपविष्टस्य गूढाङ्ष्ठद्धसुष्टेग्येधनीयप्रदे शस्यो- 
परि चतुरङले प्लोतादयन्यतमेन बद्ध्वा हस्तसिरम्‌ । 


एवमेकपाद्‌ सुस्थित स्थापयित्वान्यपादमीषत्सङ्कचितं 


१ उत्कस्नेन \ २ “उत्कसन कण्ठ निष्पीड्य कसनसः इतीन्दु । 
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तस्योपरि निधाय जानुसन्धेरधो हस्ताभ्यामामुल्फ 
नीय दभा पादसिरा व्यधेत्‌ । तत्र तत्र च 
तेसतेरुपायेविंकल्प्य यन्त्रयेत्‌ । त्र मासज्लेष्ववकाोषु 
यवमात्रं ब्रीहिमुखेन । अतोऽन्यथाऽथयवमान्न ब्रीहि. 
सात्र बा। अस्थ्नामुपरि कृरारिकयाऽधेयवमात्रम्‌ । स्वे 
चानुत्तानायगाठश्रज्यसकीणं सम मर्भा्यनुपघाति सिर 
मध्ये शख्खमाश पातयेत्‌) 

स्थानपरप्न प्षिराव्यव--जब स्थानविरोष से सिराव्यधविधि 
का वर्णन करते हे । यथा- 


उपनासिक पर~-सिराव्यध करना हो तो अगृषढे से नासा 
के अग्रभाग को उठाकर चौहिञ्ु शख से वेध करे । 


सुम्वरोगों मे--जिह्वा की सिरा का वेध करना हो तो 
दातोसेजीभ कोतालु कीओर उल्टा शर फिर जीभ के 
नीचे की तिरा को वेधना चाहिये, 


ताड ओौर दन्तमुरु भँ--सिरावेध करना हो तो रोगी के 
सुख की फाङ्‌ कर फिर करे । 

ग्रौवा म--सिरावेध करना होतो दोनो स्तनो के उपरकी 
सिरा का वेध करे। 

उदर ओर छाती मँ-सिरविध करना हो तोद्धाती को 
पलार रोगी के सिर को ऊचा उटाकर करना चाहिए । 

पाश्वभाग मेँ-सिरवेध करनाहोतो रोगी अपने दोनों 
बाहू ऊचे उठा रवे तब करे क्योकि तभी पसवाडे की तिरा 
ठीक दिखाई दे सकती हे । 

रिङ्ञेग्दरिय मैँ-सिरावेध करनाहोतो लिङ्ग को उपर ढी 
ओर उटाकर शिर नवाकर बेघ करे ! सुश्चुतमे छिखाहे कि 
टिङ्ग को नीचे की ओर नवाकर करे परन्तु यह ठीक नहीं तीत 
होताष्ै। सिरवेध के समय शिश्नका हर्षित एव रक्त से 
पूण होना आवश्यक है । इसी किए वाग्मट ने अष्टाङ्गहृदय मेँ 
“प्रहृ मेहने रिला है ओरं वैसे हठी यहां उन्नमितमेदस्य मेदे * 
कहा गया हे । प्रहृष्ट होने पर खङ्ग का उव्थान होता हे, तब 
जरा दबाकर सिरावेध किया जाता हे । 

जधा, पीठ ओर कन्ध मै-सिरवेध करना हो तो पीठको 
अॐची उटाकर कुद भी न बोरूते इये ओर सिर को न हिते 
हये करना चाहिये । 

विश्वाची गौर गृधधरसीमे- विश्वाची अर्थात्‌ बेंवची भौर 
ग्ध्रसी मे षिरावेध करना हो तो कुहनिर्यो तथा गोड को 
सखङकचित न करते हुए, मखी माति बेठे हुए, अगूटे को भीतर 
रेकर, दढ मुदरी बाधे इए रोगी के सिरावेध की जगह से 
ऊपर की आर चार नगुरु पर कपडे या अन्य किसी रस्सी 
आदि से मजबूत बाध कर हाथ की सिराका वेध करे। 

पादसिरा मै-वेध करना हो तो इसी प्रकार एकं पग को 
मजबूत टिका कर, दूखरे पग को कुद मोड़ कर परे धिकाए 
इष पगपर रक्ते ओर फिर जानु (गोड) कौ सन्धि के नीचे के 
भाग को गुरफ ( गिरयो ) तक भटी भाति पीडन कर ( दबा 
कर या मर्द॑नकर ) फिर हाथ की सिरा की तरह वेधस्थान से 
न 


१ “अवनाभितमेदृस्य मेद्‌ › इति 
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सूत्रस्थानम्‌ । 
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ऊपर चार अगु पर बाधकर पग की चिरा का वेध करे। 


इसी प्रकार जहा जहा उचित समश्चे खञ्युचित उपार्यो इरा 
नियन्वरण करे अर्थात्‌ अनुक्त सिरावेधन के किए भी कल्पना 
करके प्रयोग करे । 
मासल आदि स्थानो मे--अर्थात्‌ जहा अधिक मात हो 
उस स्थान मे बीहियुख शख से एक यवमात्र वेध करना 
चादिषु ! इसङे विपरीत अल्पमासवाङे स्थान में आपे यवके 
बरावर वेध करे । 
अस्थियो पर~-वेध करना हो तो कुटारिका शख से आधे 
यव के बराबर वेध करे अर्थात्‌ आधे यव से अधिक वेध करके 
तत न करे । 
शिरान्यधार्थं चख--वेद्य को चाहिष कि वह तिरवेध के 
ङिषए सर्वदा सवत्र ेसे शख से काम ङे जो बहुत रम्बा तथा 
बहुत मोटा न हो, टेढ़ा ओर टूटा-ष्रूटा न हो जौर मर्मस्थान 
में घात करनेवाला न हो, रेखे शख का ही उपयोग किया 
करे जिससे बहुत जल्दी कायं सिद्ध हो जाय । 
एकम्रहारामिहता घारया या ख्वेदश्घुक्‌ । 
मुहूत्तेरुद्धा तिष्ठे सम्यण्विद्धेति ता विदु ॥ 
अल्पक।ल वहत्यल्प दुबिद्धा तैलचृणने । 
सशब्दमतिविद्धा तु खवेद्‌ खेन धायेते ॥ 
सम्यगविद्धादि लक्षण-एक ही बारके श्खपात करने 
पर जो रक्त धारारूप से चरता नौर एक सुहुते के बाद आपं 
ही बन्द ष्टो जाता दहे, यह सम्यग्विद्ध सिराका रूच्ण हे। 
शखपात करने पर अपकार तक जो थोडा थोडा र्ठ चरता 
है तथा तैखचर्णादि भरयत्न करने पर भी जो रक्तखाव स्वल्प 
ही होता है-सम्यक्तया र्तविखावण नहीं होता यह दुर्विद्- 
सिरा का रुक्तण है। शखपात करने पर जो शब्दुसहित 
निकलता इं रक जडे दुख से धारण क्रिया जाता है अर्थाव्‌ 
रोकने से मी नहीं सकता, वह अतिविद्ध सिराका कच्षण हे । 
सम्यज्िद्धानामपि च सिराणामवहनकार्णानि 
मृच्छां भय यन्त्रशैथिल्यमतिगादस्वमस्याशितता कताम 
कुर्ठशखन्यधो मूत्रितोच्वारिप्व दु खिन्नता कफात्र॒त- 
व्रणद्वारता चेति । 
रक्ताप्रदृत्ति के कारण--कभी कभी सम्यकू प्रकार से सिरा- 
वेध होने पर भी रेसे कारण उपस्थित हो जाते ई जिनसे 
रक्तका विख्लावण नहीं होता अपितु रक्त बहना बन्द हो 
जाता हे । वे कारण ये ईै--मूरच्छ, सिराव्यध के समय डरना, 
यन्त्र की शिधिरूता, रक्त का अति गाढ़ा होना, अति आहार, 
दौर्बल्य ( रक्त की कमी );, कुण्ठित ( जतीच्ण) शख से 
सिराग्यध करना, सिरान्यध के समय मे मरू-मूत्र की प्रवृत्ति 
होना, दुख से स्विन्नरता तथा कफ से णके द्वार या सुख का 
बन्द्‌ हो जाना। 
अथाप्रवृत्तिकारण यथास्वयुपलकच्य प्रतिञ्घर्यात्‌ । 
तगरादिवचूरणेन च तेललवणभगादेन सिराुखमवनचूण- 
येत्‌। प्रष्ठमध्ये चातुरपीडयेत्‌। एव साधु बहति । 
सम्यकृप्रृत्ते कणानिलोपशमनरक्ताविच्छेदनाथंसुष्ण- 
लबणतेलबिन्दुभि सिणयुख सिच्रेत्‌ । 
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रक्तधिस्रागणोपाय--उप्यक्त रक्त की अप्रवृत्ति के कारणो 


को यथावत्‌ जान कर उदके उपायको करे । तेर ओर नमक 
से मिश्रित पूर्वोक्त तगरादि चूणं ( तगर, इरायची के दने, 
कपूर, कूठ, पाठ, बायविडग, देवदार, सोढ, मिरच, पीपर, 
घर का धवा, हल्दी, आक की कोपर ओरं कजे के वीजो का 
चूण ) सिरा क मुलपर दिडके तथा रोगी की पीठ को अच्छी 
तरह दब वि । इस प्रकार करने से रक्त अच्छी तरह से बहने 
रूगता है । भी भाति रक्त की पन्रुत्ति हो जाने पर कफ जर 
वायु की शान्ति तथेव रक्त की अविच्छेदता के रिपु उष्ण 
नमक आर तेरु के वृद से सिरा के मुख का सेचन करे । 


अग्रे षति दुष्टर कुसुम्भादिव पीतिका । 
सम्यक्‌ खुरा खय तिषठच्ुद्ध तदिति नादरेत्‌ ॥ 
शुद्ध ओर अशुद्ध रक्तको जानना--उपर्यंक्त चणा दि-विधिके 

करने से पहखे दुष्ट रक्त का ख्राव पेखे होता हे जेसे कि कुसुम्भ 
के शुप से असली ऊुसुभ्भा न निकल कर हस्दी की तरह एक 
पीरा द्रष्य निकरुता हे किन्तु असली ऊुसुम्मा प के पुष्प 
म बना रहता है । दीक इसी प्रकार सिराग्यघ करने से पहखे 
अच्छी तरह दूषित रक्त का साव होताहे परन्तु शुद्ध रक्त 
स्वय शरीर में स्थिर रहता है! उस शद्ध र्त का विल्लावण 
नही करना चाहिए । 

यस्य तु सरवति रक्ते मृच्छां जायते तस्य विच्य 
यन्त्र शीतसलिलाद्र॑पाणिरपर्शेन व्यजनवायुना श्रोत्र 
सुखेन वचसा च समाश्चासयन्तुपशमय्य मृच्छ पुन 
सावयेत्‌ । पुनमच्छत्यपरेचुूयदेऽपि वा । परन्तु रुधि 
रावसेचनध्रमाण प्रस्य । अतोऽन्यथा व्याधिदेहतैबल- 
मपे्तेत । 

सिराग्यध के समय मूर्खा का उपाय-- जिसको सिरावेध के 

समय रक्तख्रवणावस्था मे मृच्छ आ जाय तो उसके शरीर में 
रुगे हए यन्त्र को हटाकर श्ञीतरः जरू से आदरं हार्थो के स्पशं 
से, पखे की हवा से, सुनने मे सुख प्राक्त हो रेसे वचनो ते 
उसको आश्वाखन देकर मृच्छ को दूर कर पुन रक्तविखाचण 
करे । पुनरपि मृच्छ आ जाय तो उस दिनि को छोडकर दूसरे 
या तीसरे दिन रक्तविखावण करे परन्तु रक्त का विन्ञावण 
प्रमाण एक प्रस्थ रहे । नहीं तो फिर देह, छतु, बराबर तथा 
व्याधि का विचार भरी भाति करने के अनन्तर रक्त का 
निहैरण करे । ध्यान रहे कि इसमे प्रस्थ का प्रमाण १३॥ सादे 
तेरह पका माना गया है । इसके प्रमाण मँ कहा है ढि वमन, 
विरेचन तथा रक्तमोरण मे उुद्धिमानोने सादृ तेरह पठका 
एक प्रस्थ माना हे । 


तत्र फेनिलमरुण श्यावमच्छ शत्तमस्कन्दि कषा 
यानुरस लोहगन्धि वेगसरावि शीत च रक्तं वातात्‌ । 
गृहधूमाञ्जनोदकङृष्ण पीत हरितं बिखं मत्स्यगन्धि 
कटुतवान्मक्तिकानिष्टमौष्ए्यादस्कन्दि सचन्द्रकं गोमू- 


जाभ च पित्तात्‌ । कोषिदारपुष्पगेरिकोदकापाण्डु शीत 


१ तमने च विरेके च तथा श्चोणितमोकणे । साधत्रयोदस्चपर 
प्रस्थमाहुमंनीषिण ।॥" इति तन्त्रा तरे । 


अ्ाङ्गसग्रहे 
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भ्निरध स्कनिद्‌ घन पिच्द्वि्त तन्तुम्‌ ब्रणद्रारावसादि 
लवणरस बसागन्धि च कफात्‌ । दन्दरसकीणे सस- 
गात्‌ । कसनीलमाविल दुगेन्ध च सन्निपातात्‌ । 
शुद्धुक्त प्राक्‌ । 

बरातादिदूषित रक्तके लक्षण--जो फेनवारा, रार, मिन, 
श्रेत, रूखा, बिखरनेवारा, पतरा जिसके पश्चात्‌ कषाय रस 
हो, कोह ॐ समान गन्धवारा, वेग से जि्तका स्राव हो जर 
खण्डा रक्त होतो उसे वायु से दूषित जानना चाहिषए।जो 
घर ॐ पुमे के खमान तथा सुमे के समान वणेवारा, कृष्ण जक 
के समान, पीला, हरा, दुग॑न्धित, मुरी की सी गन्धवारूा, 
कटु होने से जिसको मक्ली नही चाहती, उष्णता के कारण 
न जमनेवारा, चन्दिका-सहित ओर गोमुत्र के समान जो 
रक्त होता है, उसे पित्त से दूषित रक्त समक्चना चाहिए । जो 
कचनारपुष्प एव गेरू के पानी की तरह पाण्डुवर्णं हो, जीत, 
रिनग्ध, जमा इभ, गाढा, फिस्तङ्नेवारा, तन्तुवारा, बण के 
द्वारा वसादि जिसमे दिखार्ईदे, यावणकेद्धार पर ही रक 
जनेवारा, नमकीन, चर्बी के समान गन्धवाखा रक्त कषफदू 
षित समन्नना चाहिए । जिसमें वातपित्त, कफ़-वात, पित्त- 
कफ क छन्तण मिरते हों तो उसे द्विदोषदूषित रक्त समन्चना 
चाहिए । कष ( मा्तिक विशेष या कासे) को तरह नीर, 
आविर ( मेका ) भौर अतीव दुर्गन्धित रक्त सन्निपात अथात्‌ 
त्रिदोष से दूषित जानना चा्िए। शुद्ध रक्त के लक्षण इसी 
अध्याय के आदि मे कह चुके है । 

तत॒ खतरक्तस्य व्यधमनुल्लोममङ्गु्ठेनोपरध्य 
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शनेयेन््रमपनीयाश्वासयेत्‌ । सतैल च प्लोत सिणमुखे 
दक्वा बध्नीयात्‌ सवेशयेचवेनम्‌ । अति्ठति स्ते सिर 
युख सधातु पूर्वोक्तेर्णैरवचृर्यांङ्गुल्यग्रेण पीडयेत्‌ । 
शोल्युपोदकापिच्छा वा व्रणमुखे दनत्वा गाढ बध्नीया- 
न्मधूचि्ट्रलिप्र वा प्रम्‌ । शीताम्बुना वा सिच्चयेत्‌। 
शीतमधुरकषायान्नपाने सेकपरदेहप्रवातवेश्ममिषां स्क 
न्द्नायोपचरेत्‌ । पद्यकादिकाथ शकंरामधुमधुर चीर- 
भिष्चुस्समेणहरिणाजोर््रमहिषवराहाणामन्यतमस्य सिरा 
विद्ध्या रुधिरमाम घृतभष्ट बा पान दधात्‌ । तेनैव वा 
द्भपादम्रदितेनाद्ुवासयेत्‌। स्निग्धैश्च यूषरसैर्भोज 
येत्‌ । व्यधादनन्तर बा पुनस्तामेव सिरा षिष्येत्‌ | 
सर्वथा चानवतिष्ठमाने पाचनाय त्तार दद्यात्‌ । सकोच- 
यितुं बा सिरायुख तप्तशलाकया दहेत्‌ । न च त्षणम- 
प्युपक्तेत । चीरप्कस्य हि वायुमेमांण्युपसगृह्य मूच्छ. 
सज्ञानाशशिर कम्पभ्रममन्यास्तम्भापतानकहनुभ्रशहि- 
ध्मापाण्डुतबाधियेधातुक्तयात्तेपकादीन्‌ करोति मरणवा | 


प्राणा" प्राणश्रृता रक्त तत्लुयात्ीयतेऽनल । 
वर्धते चानिलस्तस्माधुक्त्या बरहणमाचरेत्‌ ॥ 
अशुद्ध तु र्तमपराहवेऽन्येचुर्वा पुनः स्रावयेत्‌ । 


पामानो 


१ सनै शनैश्च ₹० पा० ¦ २ साद्मच्युपोदकापिच्खाम्‌ । 
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ततोऽपि शेष सवथा वाऽस्य 
प्रदेहविरेकोपवाससखिग्धमधुरान्नपाने प्रसादयेत्‌ । मा 
समात्र वा सरेहादिभिरुपचये पुनर्धिध्येत्‌ । इव्येधाति- 
उ्यधङ्कद्टिततियेग्यधादेव्येधदोषाद्वथापदो या स्युस्ता 
यथास्व साधयेदिति । 


रत्तछ्ावण में पश्वात्कते य--जव भलीभाति रक्त निकल 
जाय तब व्यध की जगह को सीधी अगृडे से दबाकर, रक्त रो 
बन्व्‌ करके, धीरे-धीरे यन्त्र को दुर कर रोगी को आश्वासन 
देवे । सिरा के मुख पर तेर से तर किया इभा कपडे का 
इकडा बाध दे ओर रोगी को अच्छी तरह सै बिठा दे। 

रक्तकेवदन हणे प्र्‌ उपाय-रक्तके वन्द्‌ न होने पर 
सिराके सुख को बन्द्‌ करने का प्रयज्ञ करे अर्थात्‌ सिरा कै 
खुखपर पूर्वोक्तं रक्तास्थापन चूण को चिक कर उगखी के 
अभ्रभाग से द्बावे, शालि ( चावरूपिष्ट ), पाठान्तर से 
शाल्मकि की छर का चूण तथा मोर के पङ्क की चन्द्रिकाकी 
राख व्रण पर देकर इद्‌ बाध देवे, अथवा मोम से प्रलिक्त कपडे 
का टुकड़ा चण पर देकर मजबूत बाध देवे । रण्डे जठ से 
सिचन करे । रक्त को गाद़ाकरनेके या जम जाने के चिप 
शीत-मधुर-कषाय अन्नपान करावे, सेक, खेप तथा हवादार 
मकान कौ योजना करे । पद्यकादि-कषाय शर्करा या शहद से 
मीटाकर पिरवे । दध, ईख का रख, एण-हरिण~बकरा-मेड- 
महिष ओर शकर, इनमें से किंसी एक की सिरा को वेध कर 
निकरे हुएख्ण्डेयाघी के साथ ने इए रक्त का पान 
करावे । अथवा दर्भमूल-श्दित उसी रक्तं से अनुवासनबस्ति 
की योजना करे । ज्िग्ध यूष एव मांसरस का भोजन करवे । 
अथवा सिराव्यध के अनन्तर फिर उसी सिराका वेध करे। 
किसी प्रकार सेरक्तनस्कताहोतो रक्त के पाचनार्थं क्तार 
देवे । सिरामुख को संचित करने के रिए शलाका को तपाकर 
दाह करे परन्तु एक त्षणभर भी रक को बन्द्‌ करने की उपेक्ता 
न करे । रक्तमय ही भ्राण है अत जहा तक बने रक्त को जदंदी 
बन्द्‌ करे हृसरिषण्‌ किं क्तीणरक्तवारे रोगी का वायु म्मस्थार्नो 
मे जाकर मच्छ, सक्तानाङ्ञ, खिर का कपना, अम, मन्या 
स्तम्भ, अपतानक, दनुप्रह, हिचकी, पाण्डुत्व, बधिरता, 
धातुक्तय ओर आत्तेपक भादि रोगो को करता है! इतना ही 
नही, कीणरक्त रोगी को कुपित इजा वायु मार भी डारूता है । 
तात्प यह है कि समस्त प्राणियों का रक्त ही प्राणहै। उक्त 
रक्त के ्तीण होने से अभि क्षीण होताहेअत फिर देससे वायु 
बढ़ता है । इसकिए युक्तिपूवैक अहण-चिकित्सा करनी चाहिए 
ताकि उरे पुष्ट होकर रोगी का रक्त द्धि को प्राप्त हो जाय । 


अशुद्ध रक्त को तीखरे प्रहर दिन में या दृस्रे दिन पुन 
खावण करे । इस पर भी यदि अशुद्ध रक्त शेष रह जाय ती 
ह॑र तरह से अर्थात्‌ उख विल्लाव्य रक्त का प्रसादन करे। 
साराज्, शीत सेक, रेप, विरेचन, उपवास तथा सिनिग्ध~मधुर 
अन्नपान देकर रक्त को शुद्ध कर देना चाहिए । अथवा एक 
मास पयंन्त स्नेहादि उप्वार करने के बादु फिर सिराव्यध 
करना चाहिए ताकि सर्वथा रक्त की शुद्धि हयो जाय। 

सिराव्यध के दोष जौर उनके उपच.र--दुभ्यंध, अतिव्यध, 
टित, तिर्यर्यधं आदि सिराव्यध के दोषो से अनेक व्यापद्‌ 


सृ्जस्थान॑म्‌ । 


विखाव्यरक्तस्य शीतसेक | ( उपद्रव एव रोग ) हो सकते हैँ अत॒ उनकी 
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यथायोग्य 
चिकित्सा करनी चाहिए । 
भवति चात्र 
उन्मागेगा यन्त्रनिपीडनेन 
स्वस्थानमायान्ति पृननं यावत्‌ । 
दोषा प्रदुष्टा रुधिर प्रपन्ना- 
स्तावद्धिताहारविहारभाक्‌ स्यात्‌ ॥ 
नात्युष्णशीत लघु दीपनीय 
रक्तेऽपनीते हितमन्नपानम्‌ । 
तदा शरीर ह्यनवस्थितास- 
गभिविशेषादिति रक्षितव्य ॥ 
प्रसन्नवर्णन्द्रियमिन्द्रियाथा- 
निच्छन्तमव्याहतपक्ठरवेगम्‌ । 
सुखान्वित पुष्टिबिलोपपन्न 
विशुद्धरक्त पुरुष वदन्ति ॥ 
इति षट्‌तरि्ोऽध्याय ॥ ३६ ॥ 
~०^ ©.“ 


उपसहार में हितोपदेश-सिराभ्यध-विधि कते इंए शखं 
या यन्त्र की पीडा के कारण कुपित होकर रक्ताधरित रहते इश्‌ 
वातादि दोष अपने माग से च्युत होकर उन्मार्गगामी हो जते 
है, वे जव तक अपने स्थान पर न जा जावे, तब तक रोगी फो 
हिताहार-विहार से ही रहना चाहिए जर्थात्‌ पथ्यसे रहते हए 
उसको हितकारी आहार ओौर विहार करना चाहिषए्‌ । रषछ के 
निकट जने पर अति उष्ण जोर अति शीत अन्न-पान हितकारी 
नीं होता कर्यो कि रक्तलाव के समब रक्त ओर जठराभि की 
स्थिति ठीक नहीं रहती, इस छिए हितकारी जाहार~विहार 
करते हुए शरीर का रक्षण करना चादिए्‌। रेते समयमे 
"अल्युष्ण तथा अतिज्लीत पदार्थो का सेवन नहीं करना चाहिए ! 

चिद्ुद्ध रक्तवाला पुरुष--जिसका वणं सुन्दर, इन्द्रिया प्रसन्न 
रहती ई भौर अपने अर्थौ को अहण करती है, जिसकी पाचन 
क्लिया का वेग्र अन्याहत ( निविष्न ) चर्तादहै, जो सुख से 
युक्त, पुष्ट ओर बरवान्‌ हे, उसी पुरुष को महर्षिं विशुद्ध र्त 
वारा कहते है । 

इति वाग्भाचार्यक्रनवष्टज्स ग्रहे खञस्थानेऽथेप्रकारिकादिन्दी 
व्यार प्राया सिराव्यधविधिर्नाम षटूत्रि<गेरध्याय ॥ ३६९ ॥ 
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[+ :। 
अथ सप्तत्रिशोऽध्यायः । 
गतत अध्यायो मं खोह, रक्त आदि का भादहरणोपाय यन्त्र 
शाखादिद्धारा वर्णन किया गया परन्तु श्स्याहरण~विन्ञान का 
वर्णन नहीं हुभा अत॒ जाचायं अब तद्विषयक अध्याय का 


वर्णन करते हुए कहते हे कि- 
अथात शल्याहरणविधिनांमाभ्याय व्य्या- 
स्याम । इति ह स्याम । इति ह्‌ स्माहुरात्ेयादयो महषेय । _ 
१ भवन्ति चात्र त्यपि पाठ । 


नमयन 
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रागत दास्य--क होने से विरा पक जाती है आर 
होती है । 

स्नायुगत शस्य-मं स्नायुका सकोच अर्थात्‌ अवक्तेपण होता 
हे, अत्यन्त वेगवती पीड़ा होती है । इसका उपाय भौ बडी 
कठिनाई से होतो दै । 

लोतोगत चल्य-के होने से खरोत अपना कायं नही कर 
सकते जैवे कि कण्डगत शस्य से आहार एव वाणी का 
अवरोध होता हे । 


थमनागत शल्य--श्चब्दसहित वायुद्धारा फेनयुक्त रक्त का 
निकरना, जारीरिक वेदना भौर उबकाद ये धमनीगत शस्य 
के रुण होते हे । 

भस्थिगत शल्यम नाना प्रकार की वेदना ओर शोथ होताहे। 

तम्िगत शस्य-ॐ होने से अग-प्रसारणादि का अवरोध 
हौता ह ओर शेष रकण अस्थिगत शर्य के होते है अथात्‌ 
इसमे भी नाना प्रकार की वेदना तथा सूजन होती हे। 


अस्थिसम्विसत शल्य -अर्थात्‌ हड्यो की सन्धिर्यो मे गप 
हुए शल्य से अरिथपूणेता ( अस्थि ओर सन्धि इन दोर्नोकी 
अस्थियो का योगं ) तथा अतीव म्याङ्करुता होती हे । जस्थि 
सन्धि का भावार्थं यहा जाु-दपैरादि की सन्धिर्यो से 
जानना चाहिए । 

नष्टगत चस्य --कोष्ठ अर्थाव्‌ उद्रादि मेँ शदथ के होने से 
आप ओर आनाह ( वेदनासहित पेट में गुडगुडाहः होना 
तथा आम-विष्ठामून्न का अवरोध होकर पेट का रुना ), चण 
ॐ सुख से मर, मूत्र एव आहार का निकरनाये कुच होते। 

मग शद्य--मे मर्म॑स्थान मे बौघने के समान 
पीडा होती हे । 

अन्यान्य अङ्गगत शस्य--स्वचादिगत श्रयो के विषय मै 
ससे ल्ञाव आदि का वणन क्रिया हे, उसी प्रकारं विचार कर 
त्वचादि के अतिरिक्त अन्यान्य अगो के शत्यका भी निश्चय 
करना चाहिए । सुदमगतिवारे शस्यो मे भी उपयु रुरूण 
होते है परन्तु वे स्पष्ट नही दिखाई देते! शद्ध शरीरवाङे 
प्राणियों ॐ करीर मे सीधा गया भा शस्य वही स्थित होकर 
भर जाता है किन्त वही फिर सिराग्यध के करने, चोट आदिके 
लगने से दोष कुपित होकर बाधाकारक हो जाता है अत 
र्य को चाहिए कि वह शरो का निरीक्षण भर उपाय भरी- 
भाति सोच कर करे कथो कि सम्यक्तया विचार कर दिषु इए 
कां से पुन किसी प्रकार का भय नहीं रहता है । 


तत्र लकने सिनग्धसिन्नाया मृन्माषयवगोधूम- 
गोमयनूणमर्दिताया खचि यत्र सरम्भो वेदना वा भवति 
यत्र वा स्त्यान सपिर्निहितमाशु विलीयते प्रलेपो वा 


शत्याहरणाध्याय--अव हम यहा से जिस्म शल्य के 
आहरण का विधान हे, उस ्ल्थाहरणविधिः नामक अध्याय 
का व्याख्यान करेगे जेते कि पहरे आत्रेयादि महर्षिर्यौ 
ने क्रिया हे। 
नरिविधा गति शल्यानामूरध्यमधस्तियेक्‌ च । सा 
पुन प्रव्येकमृज्ुवक्रमेदेन हिधा । तत्र ध्याम पिडिका- 
चित शोफवेदनाबन्त सुह शोणितास्राविण बुदूवुद- 
वदुद्रत मृदुमास च त्रण सशल्य विद्यात्‌ । 
ड त्रिविध शस्यगति- शल्यो की गति तीन प्रकार की होती है 
लेसे कि उर्व ( उची ), जध ( नीचे की भोर ) ओर तियं 
( तिरी ) । इनमे भी प्रत्येक अची, नीची ओर तिद्धीं गति में 
ढो दो प्रकार है यथा-सररू ओर चक्र । 
सद्य रण को पहचान-जो चण ध्याम ( एक सुगन्धित 
तृणविरोष » के समान आकार एव गन्धवारा हो, जो अनेक 
फुन्सिर्यो से युक्त हो, जिसमे सूजन ओर पीडा हो, जिसमे से 
वारवार र आता हो, उुदुबुद्‌ की तरह उप्र की ओर उरा 
हा हो ओर जो दु ( कोमरु ) मासवाडा हो उसे सक्ञस्य 
जानना चाहिए ! खाराश्च, उसमे काटा, रोह, काच भादि 
किसी भी प्रकार का शस्य है, यह जानना चाहिए । 
विशोषतस्तु तरगते शल्ये विवणं शोफो भवत्यायत 
कठिनश्च । मासगते शोषाभिदद्धि शल्यमा्गावुप- 
सरोह पीडनासदिष्एुता चोष पाकश्च । पेश्यन्तरस्थे 
शोप्व-मासप्राप्तवत्‌ । सिरागते सिशाऽऽध्मान शूल 
च। स्नायुगे लावजाला्ेपंण सरम्भश्चोभरुक्‌ । सरोतोगते 
स्रोतसा खक्मगुणएह्यानि । धमनीस्थे सफेन रक्तमीर 
यन्रनिल सशब्दो निगेच्छव्यङ्ग पोडा हल्लासश्च । अस्थि- 
गते विविधा वेदना शोषश्च । सन्धिगतेऽस्थिवच्ेटो- 
परोधश्च । अस्थिसन्धिगतेऽस्थिपूणता सघर्षो बलवाश्च । 
कोष्ठगते त्वाटोपानाहौ मून्रपुरीषाहारदशेनानि च तच्रण- 
मुखाद्धवन्ति । ममेगते ममेषिद्धवद्यथायथ चोपदिषट 
परिखावैस्खरगादिषु शल्यमुपलक्छयेत्‌। सुद्मगतिषु 
शल्येष्वेतान्येव लक्तणान्यविस्पष्टानि भवन्ति । शुद्ध 
देहानामनुलोमसन्निविष्ठन्युपश््यन्ते । दोषध्रकोपर्व्यधा 
भिघातेभ्यश्च पुन प्रचलितानि पुनराबाधयन्ति | 
स्वचागत सल्य के रक्षण-- शल्य के स्वचा में जाने से चमदुी 
का वर्णं विवर्णवत्‌ हो जाता दहे, सूजन होती हे, बण रम्बा 
जर कठिन होता हे । 
मासगत शल्य मेँ- सूजन बदती है छन्तु निस मागैसे 
शस्य प्रविष्ट होता हे, वह जगह नहीं भरती दहे, दबाने पर 








असद्य पीडा, चोष ओर पाक होता हे ! विशुष्यति त्र शल्य जानीयात्‌ । मासभ्रनषे स्नेहाः 
| (0 


इत्यष्टङ्गहदयम्‌! ३ 'अस्थिसन्धिद्रंयोरस्प्नोयोग ' इती दु । 
५ 'आरोपो गुडगुडाशब्द प्रोक्तो जठरसम्भव ` इति "आम शकद्‌ 
निचित क्रमेण भूयो विबद्ध विगुणानिलेन । प्रवत्तमान न यथास्वमेन 
विकारमानसुदाहरन्ति ॥ इति माधवनिद्ानम्‌ । 





प य ' षि 





न मा णन 


१ निविधा हि गति ) २ सोफवञ्यम्‌। २ स्लावजालवक्षेपण । 
४, व्यवायब्यायामाभिधातिश्च । 
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दिमि क्रियाभिरातुरमुपपादयत्‌ । करितस्य च शिथि- 
लीभूतमनववबद्ध ष्षुभ्यमाण यत्र सरम्भ वेदना वां 
जनयति तत्र शल्यम्‌ । एव को्ास्थिपेशीषिवरेष्वपि । 
सिरस्रोतोधमनीसनायुप्रन्ठे खण्डचक्र रथमश्वयुक्त- 
मारोद्यातुर विषमेऽध्वनि शीघ्र नयेत्‌ तत॒ सरम्भादि- 
भिजानीयात्‌ । सन्धिप्रनष्ट स्नेहस्वेदोपपन्नान्‌ सन्धीन्‌ 
प्रसारणाङ्त्चनबाधनपीडनेरुपचरन्‌ पूवेवदवगच्छेन्‌ । 
अस्थि्रनष्टे स्निग्धखिन्नान्यस्थीनि बन्धनपीडनाभ्या 
थशसुपचरस्तददुपलक्तयेत्‌। ममेप्रनष्टऽप्यनन्यभावा- 
न्मासादिभ्यो ममेणाञुक्त परीत्तण मति । सामान्य- 
लक्षण ॒तच्दितदस्तिस्कन्धाश्वदु मारोदणदुतयानलङ्गन- 
प्लवनञ्यायामेज म्भोद्रारकासत्तबथुषठीवनहसनप्राणाया- 
मेमेलशुक्रोर्सगर्वा यत्र सरम्मो वेदना वा मवति यत्र 
वा सखल्पेऽप्यायासे स्वापो गौरव घन शोफो वा 
स्यात्तत्र शल्यमादिशेत्‌ 

पुन राल्यज्ञानोपाय--प्वचा को चुपडने, स्वेदितं करने, 
मिद्री-उडद-यव-गे् तथा सूखे गोबर सरे मर्दन करने पर 
जहा पर पीडा याश्रूरुहो, जहा पर गाढा धृत लगानेखे 
पिघरु जाय, रेप किया इजा सुख जाय तो चमडी के उस 
भाग से शस्य जानना चाहिए । साख मे प्रनष्ट शल्य के जानने 
की विधि यह हे कि रोगी को स्नेहन-स्वेदन-वमन-विरेचन 
द्वारा शद्ध करे । पचकम से थके हश रोगी के कश्षिथिरु एव अन 
वबद्ध होने पर जिस जगह ल्लोभ, वेग तथा वेदना का अनुभव दहो 
उसी जगह मास मे शस्य जानना चाहिए । इक्ती प्रकार कोष्ट, 
अस्थि, पेशी ओर खोतोगत शस्य का निश्चय करना चाहिए । 
सिरा, स्रोत, धमनी ओौर स्नायु मं प्रनष्ट शय का निश्चय इस 
प्रकार करे किं आतुरको खण्डित चाकवारे घोडेके रथ में 
बैडाकर उसको विषम (ऊचे-नीचे ) मार्ग मे जल्दी से चरुवे। 
एेसा करने पर जहा पर पीडाके वेग का अनुभव हो उसी 
स्थान मे शस्य का निश्चय करना चाहिए \ सन्धि मे प्रनष्ट 
शस्य का निश्चय करना हो तो सन्धि में स्नेहन-स्वेदन करके 


फिर सन्धिस्थान के प्रसारण (पसारने), जाङ्चन (सिकोडने); । 


बाधने भौर दबाने से जहा पर पीडा हो वही चस्य समक्षना 
चाहिए । अस्थिप्रनष्ट शल्य मे भी अस्थि का स्नेहन-स्वेदुन 
करके फिर बाधने वथा दबाने से जहा पीडा हो वही अस्थिमें 
शस्य जानना चाहिए । मर्मप्रन्ट शर्य का निश्चय जेषे मास 
प्रनष्ट शर्य के जानने का छ्िखा है उसी भ्रकारजानना चाहिये। 

सस्य का सामान्य परीक्षण- किसी ऊचे स्थान पर चडठने, 
हाथी, कन्थे, घोडे तथा बुद्ध पर चद्ने, तेज चरुनेवारे वाहन 
पर बैठने, कूदने, तेरने, व्यायाम करनेजम्भाईं या डकार रेने, 
खांसने, छीकूने, थूकने, हसने, प्राणायाम करने, मरु-मूत्र-श॒कर 
विषजेन करने पर जहा पीडा या प्रकोप का अनुभव हो, वहों 
शल्य जानना चाहिए । जिसके थोडे से परिश्रम करने पर 
निदा, गौरव, थकावर ओर सूजन हो जाय तो उसमे शस्य 
जानना चाहिए 1 


समासतश्चतुर्विध शल्य मवति बृत्तद्वित्रिचतुष्कोण- 


१ चतुरखभेदेन ¦ 


सचस्थानम्‌ । 


~~~ 
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सेदेन । तददश्यमान व्रणसस्थानादसुमिमीत । सवै- 
शल्याना तु सहतामाह्से द्वावेबोपायो भतिलोमोऽ- 
नुलोमश्च । तत्र प्रतिलोममवाचीनमानयेदयुलोम परस 
चीनम्‌ । तियैग्गत यत सुखाहायं भवति ततरि्न्त्लो- 
पहरेत्‌ । भरतिलोममठुत्तुर्डित छेदनीयमुंख च शल्य 
न निर्घातयेत्‌ तथा कन्ञावङ्क्षणोर पशकान्तरपतितानि 
नेव चादहरेत विशल्यत्नमसंप्रविष्ट प्रनष्ट बा शोफबेदन॥- 
पाकविरहितम्‌ । 

साल्य के चार प्रकार-सक्ेप से कहे तो शल्य के चार 
प्रकार होते ई यथा चत्त, द्विकोण, त्रिकोण ओरं चतुष्कोण । 
नहीं दिखाई देनेवारे शक्य का अनुमान उसकं चणसस्थान 
से कर रेना चहिए्‌ । 

राच्याहरण ॐ दो उपाय--बड बडे सव श्यो के निकाटने 
केदोही उपाय है, एक प्रतिरोम ओौर दुसरा अनुखोम । 
इन में प्रतिखोमविधि उसे कहते है जो कि शस्य जिस मागं से 
भीतर प्रविष्ट हुआ है, उसी मागं से उसे खींचकर निकाक्ना 
तथा अनुरखोमविधि वह है कि शस्य जिस ओर भविष्ट हुआ है 
अर्थात्‌ शस्य का मुख जिस ओर है उसे उसी भरसे 
नकारना । तिद्ध चर्य का निकलना सुख से दो सकता हे 
अत उसे ददन कर निकार देना चादिषु परन्तु ध्यान रहे 
कि जो प्रतिरोम शस्य हो अर्थात्‌ जिसका मुख न दिखाई 
देताहो ओर जो भीदरकी र विशेष प्रवि इभा दहो तो 
उसका जौर देदनीयमुख शल्य का निर्घातन नहीं करना 
चाहिए अर्थाव्‌ उसका छेदन न करे । तथा कक्ला ( काख ), 
वक्तण ८ अण्डकोष के समीप का सन्धिभमाग), छाती भौर 
पसिया मे प्रविष्ट शल्य का भी निर्घातन नहीं करना चाहिए 
जपितु धीरे से युक्तिपू्ंक उसे निकार्ना चद्िए्‌ । निस 
शल्य के आहरण करने से प्राणो कीहानिं होने का डर दहो 
ओर न निकालने से प्राण~रक्ताहोतीदहो तो उख शल्यको न 
निष्ालना ही दीक है । इसी प्रकार मर्म मे प्रविष्ट उस शल्य 
को भी निकालने का साहस्र नहीं करना चाहिए जो सूजन, 
पाक ओर वेदना से रहित हो । 

अथ हस्तप्राप्य शल्य हस्तेनाहरेत्‌। तदशक्य यथा- 
यथ यन्त्रेण । तथाऽप्यशक्य श्ण विशस्य ततो निर्लो 
हित त्रण क्रत्वाऽभ्निृतप्रश्रततिमि स्वेदयित्वाऽवदह्य तपे 
यिलखा सर्पिैधुभ्या बद्धाऽऽचारिकमादिरेत्‌ । सिरास्ना- 
यववलग्न शलाकमेणाभिमोच्यापहरेत्‌ । हृदयेऽभिव- 
तमान शल्य शीतजलादिमिरुदरेजितस्यापदरेयथामागं 
दुराहरम्‌ । अन्यतोऽप्यववध्यमान पाटयित््ोपहरेत्‌ । 
अस्थिविवश्प्रविष्ठमस्थिविदश्ट वाऽबगरह्य पद्या पुरुष 
यन्त्रेणापकषेयेत्‌ । अशक्यमेव वा बलवद्धि सुगरदीतस्य- 
यन्त्रेण बा राहयिखा शल्य वरङ्ग प्रतिमुञ्य वा धनुर 
गैरेकतो बद्ध्वाऽन्यतश्च पञ्चाङ्ग था सुसयतस्याश्स्य वक्र- 





१ वृत्तसस्थाना। २ ततरिच्प्ताऽपदरेत्‌। ३ छेदनीय पृश 
मुख च । ४ धृतमधुप्रश्तिमि ।! ५ मोच्यादुरेत्‌) ६ प्रणष्ट। 
७ कृर्ष॑त्‌ । 
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कटे बध्नीयात्‌ । अथेनमेव कशया ताडये्यथोन्नमयन्‌ 
शिरोवेगेन शल्यमुद्धरति । दढा वा वृ्तशाखामृवनम्य 
तस्या पूथेवद्वदुध्योद्धरत्‌। इुबेख बार्न बं कशाभिबेदुध्वा। 

निकालने योग्य राल्यो की निकालने की विधि-हाथ से 
पकड मे आनेवारे शल्य को हाथ से ही निकार देना चाहिष्‌। 
जो हाथ की पक्डमेन अवे अरजो दिखाई देता हो तो 
उसे सिहञुख, अहिमुख आदि यन्त्रो से निक्ारना चाहिए । 
सारश्च, जिसके रिए जो यन्त्र उपयुक्त हो उसी से निकालना 
चाहिए । इस से मी यदि अशचक्यहो तो फिर शख से ऊपर 
की चमदी साफकर आरवचणको रक्त से विरहित कर के 
सचि, धृत, शहद आदि से स्वेदित कर अवदंद्य ८ अञ्चिकमं 
कर ) धृत ओर शहद से तर्पित करके बाध देवे ओर रोगी 
को शखक्िया के अन्त मे पारुन-योग्थ आचार की आज्ञा 
देवे । सिरा ओर स्नायुगत क्ल्य को शाका के अग्रभाग से 
दीककर निकार र्वे । हृदय में वतमान शास्य को शीतर 
जलादि से दीखाकर यथामामं अर्थात्‌ गुरूपदिष्ट मागं से 
निकटे क्यो कि इसका निकाटना कथिनि होता है। यह 
हृदय पर लगे साधारण शल्य का विषयथहै जो कि उक्तविधि 
से निकारा जासकता है । विपरीत इसके, हदय मे लगे हए 
वाण भादि के निकालते ही प्राण-नाशकी शका होती हे । इसी 
लिए इसे दुराहर (वदी कठिनां से निकर्ने बला ) 
कहा हे । अन्य स्थानो से भी उस शल्य को निकालने का 
प्रयस्न करे जो हृदयगत शर्य फी तरह दुराहर हो । शल्य 
यदि अस्थिमेया अध्थिषेपोरूमेप्रविष्टहो गयाहो तो 
आतुर को पो से म्रहण कर अर्थात्‌ पर्गो को अस्थि पर द 
रोपकर यन्त्र से शल्य को पकड्करहार्थो से खींच कर 
निकार खे। यदि इस प्रयल्ल से भी शस्य न निकरे तो 
बरूवाननों कर के यन्त्र से शस्य को पकडकर यन्त्र की मूढ को 
वनुष की मजबूत डोरी से बाधदे ओर उस डोरी को उस 
धोडे के सुख से बाध दे जिसके चारो पग रस्ती से ब्रह वधे 
इए हो फिर उस्र घोडे को एक कोडे से ताडन करे जिससे 
कि उद्रुकर घोडा अपने सुख को अपर को उठावेगा ओर 
घोड़े के सुख मे बधी उस धनुष की डोरी के श्चटकारुगने से 
शस्य भी सहसा हड़ी से निकर बाहर आजायगा । अथवा 
बृक्त की मजबूत शाखा को वलपूर्वक नीष्वी कर के पूर्ववत्‌ 
यन्ती मूढ मे वधी इई धनुष की डोरी को शाखा से बाध 
देवे । इस के अनन्तर बलर्पू्वेक पक्डी हुई शाखा को छोड 
देवे । छोडते ही क्चटका रुगकर अस्थिगत शस्य बाहर निक 
आवेगा । यदि दुबंङ ( हस्कछा ) शस्य ( तीर आदि) खगा 
हो तो उसे कश्च से बाध खींचकर निकार देवे । 


यथुप्रस्तवारद्गसुतपीञ्य शयधुम्‌ । आदेशोत्तुर्डि- 
तमश्ममुद्रसदहारिण धिचाल्य यथामागेमेव । कणेवत्त 
यन्त्रेण विमृदितकणं त्वा नाडीयन्त्रेण वा बदटूमुखेन 
यथास््रसुपसगृद्य शलाक्ायन्त्रेणानेन वा पूवेबदाहरेत्‌ । 
अनुलोममकणेमनल्पत्रणभुखमयस्कान्तेन । पकाशय- 





ददेय ध थये ् 
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गत बिरेचनेन । बात्तविण्मूत्रगभेसङ्ग भरवाहणेन । दु्ट- 


१ तु ई०परा०\ २ यन्त्रेणान्येन। 


घ्राङ्गसम्रहे 





यह शिया हो खकती हे । 
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वातविषस्तन्ास्यविषाणादिचूषणेन । कण्ठस्तोतोगते 
शल्ये बिसाससंक्त शल्य सूत्र कण्ठे प्रपेशयेत्‌ । अथ 
तद्गृहीत भिज्ञाय शल्य सममेव सत्र चिस चाक्लिपेत्‌। 
बिसामावे ्रणालेष्वेयमेव विधि । जातुषे तु कण्ठसक्ते 
करठे नाडी प्रवेशयेत्तथा चायितप्रा सुद्ममुखी शला- 
काम्‌ । अथ ता गृहीतशल्या शीताभिरद्धि. परिषिच्य 
स्थितीमूतामादरेत्‌ । अजातुषेऽप्येवमेष तप्र जतुमधू- 
च्छिष्टान्यतरभ्रदिग्धा शलाकाम्‌ । मसस्यकर्टकमन्यद्व 
ताहगस्थिशस्य कर्ठेऽबलंग्न सूत्रेण सूत्रष्रेतेन वा 
वेषटितयाऽङ्ुल्याऽपहरेत्‌। अथवा केशोन्दुक दढदी्घसू- 
त्रबद्धद्रबो पित पाययेद्रामयेच्च। बमतश्च शस्थैकदेश- 
सक्त सूत्र सदसेवाक्िेत्‌ । मृदुना वा दन्तधकूर्चैवना- 
नौभिदरेत्‌ । पर्णतो वा प्रणुदेत्‌ । बोलोरुडे विलग्ने 
तद्वत्करटकप्‌ । ततकण्ठश्च नरिफलाचूण मघुधृवसितो- 
पेतमनुकण्ठ्यन्‌ लिद्यात्‌। 


श्र्यथुगत रस्य-यदि सूजन की जगह वरङ्ग ( शोहकीख 
या शल्य ) प्रविष्ट हज हो तो सूजन को दबाकर उसे निकार 
ङेना चाहिए । 

उन्तुण्डित शस्य- अर्थात्‌ ऊपर की ओर उठे हुए दिखाई 
देनेवारे शस्य को जर्ममुद्धर ( प्थर के मुद्गर > से निरघातन 
कर विचरित करफे जिस मागं ते प्रविष्ट हुभा हे उक्ती मागं 
से नाडीयन्तर द्वारा निकार रेषे । 

कर्णिकायुक्त साद्य -अथाव्‌ जिस श्चल्य मेँ कणं ( किनारे ) 
हो तो यत्न से किनारे मसरकर नाडीयन्त्र से निकारे । यदि 
शय बहुकणिक ८ कई छिनाररोवाला ) हो तो बहूमुख नाडी 

यन्त्र के सुर्खो मं किनारों को फेषाकर इस शराकाकार नाडी 

यन्त्र से पूववत्‌ किनारों को खदित कर निकार खेवे। 

अनुलोम अकणादि राल्य-जो शस्य सीधा, किनारे से 
रहित, फटे इए सुख के बणवाखा हो तो उसे अयस्कान्त 
अर्थात्‌ चुम्बक रोह द्वारा निकारे। 

पक्राशयगत रख्य--हो तो उसे विरेचन देकर निकारना 
चाहिए । 

वातनिण्सूत्रगस॑सङ्गशस्य--वात ( अपान वायु ), विष्ठा ओर 
मूत्र-गभसङ्ग शर्यका निर्हरण प्रवाहण ( ऊुन्थन काखना 
आदि ) ढारा करे। 

दुष्टवातविषस्तन्य शस्य-यदि क्षरीर मेँ दुष्टवात के रूपसे, 
विषरूपसे या स्तन्यसरूपसे शल्य हो तो उसका निहरण 
सिगी या मुख से चुसकर करे । 

कण्ठस्रोतोगत शव्य--यदि कण्डख्रोतोगत शस्य हो तो बिस 
( कमर-नारुतन्तु ) के साथं सूत कण्ठमें डरे! जब जाने 
कि शल्य कमक-नारुतन्तु तथा सूत मे अटक गया हे तब 
छटपट कमरु-नारुतन्तु खह सूत को खीचरे\ इस विधि 
से शर्य बाहर आ जायगा । बिष के जभाव्मे खणारुसेभी 
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१९ स्तन्यान्यास्यविषाणचृषणेन । २ त॒ शस्ये। ३ निसं संसक्त। 
४ म्रुणकेऽप्ययमेव । ५ प्रतक्चाम्‌ । ६ कण्ठंरुश्रम्‌ । ७ कचना पदरेत्‌ । 
न प्रतोवा।९ बारोण्डुके। 
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लाख का शस्य--यदि कण्ड सें राख का श्चल्य अटक जाय 
तो रथम कण्ठ से नाडीयन्त्रको प्रविष्ट करे । इस के अन. 
न्तर सूचममुखवारी अभिसे तपाद इद शाका कण्ट मे 
डरे! यह जाननेपर कि शाकाने शल्यको पकड सिया है, 
तव टण्डे जरूसे शरूाकाका सिचन कर स्थिर इद उस 
काराशा को खींच कर शस्य निकार रे । राख *ॐ अतिरिक्त 
अन्य शल्यो के होनेपर भी इसी प्रकार तपाई इई शराकापर 
राख, ओर मोम लगाकर, या इन मेँ से किसी एक का रेपकर 
कण्ठ में डारु उस्र के द्वारा शल्य को निकारूरे। 

मस्स्यवण्टकरादिं शस्य-यदि मद्धुली का काटा आदि अर्थात्‌ 
वसा ही कों अन्य अस्थिशल्य कण्ठ मे अटक जाय तो सूत 
से रूपेटी हुई या सूती कपड-फाहे से ख्पेदी हई अगुरी द्वारा 
उस को निकार डरे । अथवा वालों का गुच्छा बनाकर उसे 
सूत से रूपेट दवपदार्थ-सहित पिला देवे भौर पिर वमन 
केरावे । वमन करते हए समयमे शल्य के किसी मगरे 
अटके सूत को खींच र्वे । उस सूत के साथ अवश्य शल्य 
निकर आवेगा । अथवा नरम दतौन की कूची द्वारा हल्य का 
हरण करे । अथवा इस नरम दतौन की कूची द्वारा वमन की 
चेष्टा करे ओर वमन के ढारा बाहर भए हए बारछो के गुच्छ सें 
भटके इए शस्य को निकार ठेवे जिस प्रकार परे मरस्य 
कण्टक के निकालने का विधान कहा हे । 

क्षतकण्ठ का उपाय--यदि कण्ठ मेँ त्तत पड जाय अर्थात्‌ 
कण्ठ लिक जाय तो त्रिफला ( हरड, बहेडा ओर आमला ) 
का चृणं शहद, घृत ओर मिश्री मिका हजा इस प्रकार चदे 
कि वह ऊद समय कण्ठ में रहकर फिर निगल जवे। 

अपा पणं पुरुषमवाकशिरसमवपीडयेद्धनुयाद्वाम- 

येश्च भस्मराशौ बा.निखन्यादायुखात्‌। अन्यथा हयन्मा- 
गेगाभिरद्धिशध्मानकासश्वासपीनसेन्द्रियोपघातञ्वरा 
द्य श्लेष्मविकारा मरप्युश्च । तत्र यथास प्रतिङ्घर्यात्‌ । 

दूषनेपर पेट मेँ पानी मरजाय तो--किसी मयुभ्य के किसी 
कारणव जरु सें इवने से उसके पेट में पानी भरजाता हे । 
उस केन निकारने से अनेक प्रकारकेरोग एव ग्रप्यु तको 
जाती है। इस किए जिसके पेटमे पानी भरगयाहैिउसको 
सिर तथा मुख की ओरसे उरूटा छ्टका कर उस की पीट जर 
पेट को दबावे तथा घूनन करे अर्थात्‌ भटी भाति हिरुबे- 
हिखाकर वमन करवि । साराक्, इस प्रकार उसर्टा कटका 
कर हिने से वमन होकर पेटका सब पानी सुखके द्वारा 
बाहर निकर जाता है । रोगी दोश्च मे आकर बच जाता हे । 
अथवा गड्ढा खोदकर उस मे सुखी राखभर उसमे कण्ठतक 
रोगी को पूर दे । ताप्यं यह कि कण्ठ से ऊपर का युखवाला 
भाग खुला रहने दे ताकि सुख से श्वासोच्छुस रे सके। इस 


विधिसेभीचेर्मे भरा इभा पानी निकर कर वह राखमे 
भाजातादहै भौर रोगी ध जातादै। 


जर म ङ्‌बनेवारे प्राणीका इस प्रकार उपचार नहीं किया 
जायगा तो उसके पेटमेँ भरा इभा जक उन्मार्गगामी होकर 
जआाध्मान, कासं, श्वास, पीनस, इन्दियोपधघात ( इन्दर्योके 
कर्म करने मे अवरोध >) मौर ऽवर आदि रोगों को उत्पन्न करता 
है! इतना ही नही, इस से नानां प्रकार के कफविकार पेदा 
होकर मूव्युतक हो जाती है। यदि इन रोगो की उत्पत्ति हो 





सूञ्रस्थानम्‌। 
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जाय तो उन उन रोगों का समुचित उपाय करना चादिषु । 
वक्तव्य--जर मे इूबनेवाङे की चिकित्सा जघुनिक रीत्या 
इस प्रकार होती है--जरु से बाहर निकारते ही उस के कपड़े 
( विशेषत छाती भौर गले के ) उतार किष जातेदहें। इसके 
वाद्‌ उसे भूमिपर उर्थ स्टिकर छतिम श्वाख-क्रिया (५४ 
पिन्‌ 160४४00 9 की जाती है । यह आध घण्टे से रेकर 
थर्ण्टो तक क्वियाकीजातीहे। उ्के मुख कोसाण क्रिया 
जाता है । पास म गरम जर की बोतरे रखी जाती ह । शरीर 
पर घर्षण क्रिया जाता दहे। नाकके पास सुघने के रिए तीव 
गन्धवाला अमोनिया रखा जाता है ओर कचरे के सस्व 
( प्प ०८ ) जसे इदयोत्तनर्‌ ओषधिकी सुह रूगाई 
जाती हे । पुन श्वास की प्रवृत्ति होनेपर उस को गरम कपडो 
म कुपेटकर पीटके बर सुखाया जाता है । पूर्णं चेतना आनेपर 
उसको गरम पेय, मद्य जादि पिराया जाता है । यदि फिर भी 
श्वासक्रिया बन्द्‌ हो जाती हे तो खाबोर्दैकी ( 1001465 ९- 
१८१ ) क्त्रिम श्वासचक्रियाका प्रयोग फिया जाता है। होक 
मं आने पर न्युमोनिया ( श्वसनक ज्वर ) आदिनहो जाय 
इसलिए उसे पथ्य से रक्खा जाता है! कुत्रिम शसनक्रिया 
की कदं विधिया प्रचलित है जो कि जरनिमजन, पाशवद्धता, 
धूमोपहततादि से प्राणावरोध ( ^ गृ्ऽ? ) की अवस्थां 
मे प्रयुक्त की जाती है। इन सवम शेर की विधि ( 3०४४ 
1615 "0161100 ) उत्तम एव ररर मानी जातीदहै। जरम 
दूबे इए के ङि सिस्वेस्टर की विधि अच्छी नहीं मानी 
जाती । अन्थविस्तर-भय से हम विशेष छिखना नहीं चाहते । 


इच्छा हो तो, पाठक श्रीयत धणेकर छत सुश्रुतसहिता का 
अनुवाद देखें । 


मासशल्यमम्बुना प्रवेशयेत्‌ स्कन्धे वा सुष्टिनाऽभि- 
हन्यात्‌ । कणटस्थ श्लेष्माणमन्नलव वा प्रधमनोत्काश- 
नावकाशनेनिवंमेत्‌ । सुद्ममक्लिशल्य लेखनोपधंमन- 
बाल॒जलबखरजिह्वाभिरपनयेत्‌ । तथा निर्भज्य वलत्मै- 
बत्मेगतमपनीय चोष्णाम्बुबाष्पस्मेद समधुमधुकक्छयेन 
सपिषा च परिषेक ढुर्यात्‌ । स्वयमपि च शल्यमध्र- 
तवथुकासोद्रारमूतरपुरीषानिलेनेयनादिभ्योऽङ्गावयनेभयं 
पतति। कीटे कणेखोत प्रविष्टे तोदो गौरव भरभरायण 
च भवति स्पन्दमाने चाभ्यधिकं वेदना ! तत्र सलबशे- 
नाम्बुना मधुस॒क्तेन मदेन वा सुखोष्णेन पूरणम्‌] नि- 
गेते च कीटे तदुत्सजंनम्‌ ! तत्रैव तु सृते पाककोथ- 
कृलेदा भवन्त । तेषु कणेखावोक्त रयासतिनादोक्त च। 
तोयपूणे कणं हस्तोन्मथितेन तैलाम्बुना पूरयेत्‌ पाश्वा- 
वनत वा छस्व इस्तेनाहन्यान्नाञ्या वा चेदिति । 

ग्रासशस्योपाय - यदि भोजन करते समय कण्ठ मे आस 
अटक जाय तो जरु पीकर उसे भीतर पेट की ओर प्रविष्ट करे 
अथवा कर्न्धो पर सुष्टिप्रहार करे ताकि कण्ठ मेँ अटका ,हंभा 
म्रास पेट की घोर चका जाय । सुश्रुत में क्िखिाहै ि रोगी 


को न जताते हए कन्धे पर॒ निश्शङ्कं युरिप्रहार करे अथवा 
उसे स्नेह, मद्य या जरू पिरवे । 


माताम ननमनय 


१ प्रथमनोत्कसनापकसनेनिधेमैत्‌ ! २ ङेखनप्रवमन । ३ वा 
चुषयेदिति 
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कठस्य फफादि--कण्ठ मँ अटके हुए कण्‌ तथा अन्न के अश 
को प्रधमन, उस्कसन ओर अवकसन ( बाहर की ओर तथा 
भीतर की ओर ) करके निकार देना चाहिर्‌ । 

खष्ष्माक्षिशषव्य--आख मे सूच्म शस्य के पएड्ने पर उसे 
रेखन, उपधमन, बार, भीगे हए वख या जीभ से निकारे। 





वत्पगत शव्य--हो तो वर्मं छो मोडकर निकार ठे ओर 
श्नल्य निकालने ऊे बाद उष्ण जके बफारे से स्वेदित कर 
मुरेदी के कषाय मे शहद मिराकर तथा घृत से परिषेक करे । 


रास्य का स्मय निकलना--सुचम शर्य कभी-कभी आस्‌, 
छ्वीक, खासी, डकार, मूत्र, पुरीष, अपान वायु द्वारा एव आख 
आदि शरीर कै अवयवो द्वारा स्वय निकर जाता हे । 

कर्णल्लोन मे कीट प्ड जाय नो-कान मे योचने कीसी 
पीडा, भारीपन तथा भनभनाहट का शब्द होता है) कीट के 
इधर-उधर स्पन्दन करने से अविक वेदना होती है अत नमक 
मिखा उष्ण जर से या सुखेदीयुक्छ सुखोष्ण मद्यसे कनको 
पूरण करे अर्थात्‌ कान मेँ कटरुष्ण नमकीन जर या उपर्युक्त 
मध डारे । इस प्रकार कीट के उपर आने पर उक्षे निकाट 
कर फक देना चाहिए । कोट के कानमेंदही मर जाने से पाक 
( कान का पकना ) सडना तथा उसमे श्छेद (पूय) हो 
जाता हे। पेसी अवस्था में कणेख्ाव रोग मेँ कही इई 
चिकिसा करनी चाहिए । अथवा प्रतिनाह मे कही हु 
चिकित्ला करनी चाहिए । 

कान म जल भर जाय तो--हाथ से मथित जरु भौर ते 
कान मे डारे अथवा एक पसवाडे से दुककर हाथ से ताडन 
करे था नाडीयन्त्र से चूसखकर निकार देना चाहिए । 


मन्ति चन्नर- 
जातुष हेमरूप्यादिधातुज च चिरस्थितम्‌ । 
उष्मणा प्रायश शल्य देहजेन विलीयते ॥ 
विषाणवेशुदाषेस्थिदन्तवालोपलानि तु । 
शल्यानि न विशीयन्ते शरीरे मृन्मयानि च 
विषाणवेणखयस्तालदारूशल्य चिरादपि । 
प्रायो निश्ञ्यने नद्धि पचप्याशु पलासरजी ॥ 
शल्ये मासाय चेत्म देशे न बिद्यते । 
ततस्तन्मदेनस्वेदशुद्धिरषेणल्हणे ॥ 
तीचणोपनाहपानान्नवनशखपदाङ्कने | 
पाचयित्वा दरेच्ल्य पाटनैषणपीडचैे ॥ 
शल्यप्रदेशयन्त्राणामवेद्य बहुरूपाम्‌ । 
तैसतैरुपायेमंतिमान्‌ शल्य वियात्तथाहरेत्‌ ॥ 
नशे प्रसन्ने प्रान्तेषु नातिस्पशांसहिष्णुषु । 
अल्पे शोफे च तापे च नि शल्यमिति निर्दिशेत्‌ 
काय एव पर शल्य निजदोषमललाविल | 
शल्यशस्य शराद्य तु विशेषात्तेन चिन्त्यते ॥ 
इति शद्याहर्णविधिनाम सपतत्रिरोऽध्याय ॥ 


न्त 00, 964 


्मष्रह्धसम्रहे 
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देदोष्मासे लीन होनेवले शलय-राख, सुवर्णं, रुप्यादि 
धातुश्चङ्य यदि शरीर में चिर्कारु तक रह जवे तोषे शरीर 
की गरमी से प्राय विीन हो जाते है अर्थात्‌ गरु जावे है) 
रारीर मे विलीन न होनेब्ररे रल्य-- मिष्ट, बास, रुकदुी, 
सींग, अस्थि, दात, बार जौर पत्थर इनके शस्य शरीर की 
गरमीसे देह मे विखीन नहींहोते है इसी प्रकार भिष्रीकी 


पक्वी टीकरी आदि का शल्य मी शरीर मे चिरकारु तक 
रहकर भी विलीन नही होता । 


तरिषाणादि शस्यो फा शरीर मे काये--्टग, बास, रोह, 
तार, रकडीरूपी क्ल्य चिरकार तक शरीर में बने रहते है, 
उस में लीन नही होते अपि उ अख्ग रहते इए मास जौर 
रक्त को पकाते ह । सारा, इन धातुओं का पाक कर के आप 
उनसे अलग हो जाते हँ। 

मःसगत शल्य का निदहेरण-मास म शल्य होने से बह 
स्थान नदी पकता है अर्थात्‌ पता नही रुगता छि शल्य मांस 
मे किख जगह है । इस लिए वेदय को चाहिए कि वह शल्य 
की जगह मदन नोर स्वेदन करे, वमन-विरेचन देकर सशोधन 
करे । कर्षण जौर ह्हण करे । तीच्ण द्रव्यो का उपनाह स्वेद 
देवे, तीदण ही अन्नपान केरवे तथा शल्य के स्थान मे शख से 
चिह्न करे । इस प्रकार पाचन कर पाटन, एषण नोर पीडन 
द्वारा शरंय को निकार देवे । 

शर्य की जगह एव यन्त्रो के अनेक प्रकारो को देखते 
इण्‌ उन के अनुरूप उन उन उपार्योको करके बुद्धिमान्‌ 


कय को चाहिए छि वहं शल्य को मरीभाति जने भौर 
निकारे। 


नि श्द्य बण कै पहिचान~--जो बण निर्मल हो, अङकुरित 
हो गया हो, वारवार स्पश्चं करने पर भी असहनीय न हो, 
जिस सें सूजन ओर तापर अल्पहो गयाहो ते जानरेना 


चाहिए कि जण निशल्य है अर्थात्‌ इस मे अव शर्य 
न 


ररीर ही राल्य है-य्पि शस्यो में बाण आदि शल्य है 
परन्तु इस से भी परम चिन्तनीय शर्य काय अर्थात्‌ शरीर 
है जबकि यह निज दोष तथा मरो से आविर ८ मर्नि 
एव दूषित ) है । भावार्थं यह है किं समस्त धर्मो का आदि 
साधन शरीर हीह अत मनुष्यको चाहिए कि वह विशुद्ध 
आहार-विहारादि द्वारा शरीर का सर्वथा सरक्ंग करता रहे । 

इति वाग्माचायंक्ृतावष्टज्नसग्रहे उततस्थनेऽकप्रकाशिकादिन्दी 
व्याख्याया सल्याहरणविधिनाम सप्त्ि्षोऽध्याय ॥ २७ ॥ 


क ११ ॥ १५१।१॥.१ ॥ 1 00) 


किने$ दे 

अथाषए्य्र्धाऽध्यायः । 
अथातः शखकमेविधिमभ्याय व्यास्यास्याम. | 

इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषेय । 
दखकर्माण्याय--अबर यहा से हम जिसमें शखंकभे-विधि 
बतलाई जायगी, उस शदखक्म-विधि, नामक अध्याय का 
व्याख्यान करेगे जेसे कि पहरे भात्रेयादि महर्षयो ने किया । 
द्िविषेऽपि हि व्याधावुपायापे्ते निज आगन्तौ वा 
सेषजबिषयातीते श्लकम प्रयुञ्यते । स चासय प्रायेण 





१ (शरीरमाच खढ़ धमंसाधनम्‌" इति महाकविकाङ्द्यिस । 
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धयधुपूवको भवति ! अत" शोफावस्यस्यैव वातकफयपिः 
तरक्तससगंसन्निपातात्मकतासुपलस्य पाकभयाद्यथा- 
स्वमुपवासल्ेपसेकास्ड मोक्ञकषायधृतपान शोधनानि 
प्रयुञ्जीत । तथाऽप्थनुपशास्यति प्रधिलयनम्‌ ! अविली- 
यमाने चोपनाहनम्‌ । 

शखपयोगको आवश्यकता-निज्ञ ( शादीर ) ओर आगन्तुक 
ये दोन प्रकार की व्याधिए्‌ उपाय की अपेक्ता रखती ह । नाना 
भेषजो ( ओषधि ) से इन का उपचार किया जाता हे परन्तु 
ओषधिर्यो के प्रयुक्त करनेपर भी साध्य न होने से ओषधिययों 
के अनन्तर शखकमे का प्रयोग करिया जाता है । इसी उद 
को सामने रखकर शखक्म॑विधि नामक अध्याय का वर्णन 
करना ऋरमग्राघ्च होने से किया जाता है । 

रोग प्राय श्लोथपूर्वक होता हे । अत सूजन की अवस्था 
मे ही वात, कफ, पित्त, रक्त का ससर्ग, सक्निपातारमकता इन 
संब का भरी भाति विचार कर सुजन पक न जाय इस भय 
से उपवास, रेप, सेक, रक्तमोक्षण, कषाय जौर धृत का पान 
तथा वमन-विरेचनादि सशोधन का श्रयोग करना चाहिए । 
इन उपार्योसे भी कदाचित्‌ उपशम नहो तो रक्तका 
विख्यन करना चाहिए । विख्यन भो नहो तो फिर उपनाह 
स्तक स्वेद्‌ का प्रयोग करना चाहिए ! इषे चिर कि दोषोका 
मरीभाति से पाक हो जाय । एतदर्थं वेको चाहिए कि वहं 
शोथ के आम, पच्यमान तथा पक्रुत्र्णो को भटी भाति जान 
रे । इसी लिए आचायं प्रतुस्त वर्णन करते है । 

तत्र. शोफ्यामलन्तणमल्पता चाल्पोष्मरुजत्व 
त्वक्सवणेता स्थंय च । पच्यमानस्तु विवर्णो बस्तिरिवा- 
तत॒ सरम्भञ्ूलरागदाहोषारुचिरृष्णाञ्वरारतिस्पशांस- 
हत्वानिद्रतासमन्वितो विष्यन्दयति सपि शोषयति 
परदेहं सषेपकल्कोपललिप्र इव चिमिचिमायते पिपीलि- 
कामिरिब ससप्येते पीड्यत इव पाणिना घस्यत इवा- 
ड्ुल्या ताङ्यत इव दण्डेन तुद्यत इव सूचीभिभिद्यत 
इषव शक्तिभिश्यत इव शसेण दश्यत इव बरश्िकेदंह्यत 
इवािक्तायभ्या मभ्यत इबोल्युकेन । पक्रे तु गतवेगत्वं 
्रम्लानता उखक्शिथिलता वलीप्रादुभोवः पाण्डुता 
मध्योन्नतताद्कल्यवपोडितथक्ते प्रदयुन्नमन बस्ताधिवोद- 
कस्य पूयस्य सचरण कण्ट" सरम्भसूलादयुपशमश्च । 

आमश्ोथके लक्षण-- सूजन कच्ची रहने से ज्ञोथ की अल्पता, 
उष्णता ओर पीडा की भी अल्पता, प्वचा के समान वर्णं एव 
स्थिरता ये लक्षण होते हं । 

पच्यमान शोथ के रक्षण~चमङो की विवर्णता, बस्ति की 
तरह फुरावर, अतिवेग-अतिपीडा-भतिररूहै-अजतिदाह- 
ओष-अर्चि-तृष्णा-उवर-बेकरी-स्पशंका न सहना-नीद्‌ का 
न गना ये ठक्तण होते है तथा शोथपर गाद घीका पिघल 
जाना, रेपका जर्दी सुख जाना, सरसो के कल्क के रेप की 
तरह चिमचिमाहट, चींटी की तरह भीतर चरूती इ प्रतीतिं 
होना, हाथ की तरह दृबाने कीसी पीडा, अगुली के खोचने 
कीसी, ण्डे से मारने कीसी, सुद से रचने कीसी, शक्ति से 

-५८। 


सू्स्थानम्‌ । 
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तोडने कीसी, शख से काटने कीसी, विच्छ के उसने कीसी; 
अभि एव कतार से जर्ने कीली तथा जते इए अगारे 
( उल्मुक) से मथने कीसी पीडा होना ये सव रुक्षण 
पच्यमान शोथ के होते ह । 


पक्र सोथ के लक्षण-शोथ की बुद्धिका वेग पूर्ववत्‌ नं 
रहना अर्थात्‌ उसभ्वे अधिक सूजन का न होना, च्मडो या 
बण कारग मलिन हो जाना, चमडीका ढीखा होना, वली 
८ दर्शया ) पडना, पीतता, मध्यमा मेँ उन्नतता, अगुली से 
दबाकर दछोढने से गहराई का पुन भर जाना, बस्ति मेके 
पानी की तरह पूय का सचार होना, खाज आना, वेग तथा 
पीडा का मन हो-जाना ये पक्त आम के लन्तण होते ई । 


शूल नर्तऽनिलादाह पित्ताच्छोफ कफोदयात्‌ । 
रागो रक्ताच्च पाक स्यादतो दोषै सशोणिते ॥ 
रोथपाक मँ सवंदोषता--म्रथम सूजन हो कर पिर पाक 
होता है! यह कार्यं खब दोर्षो के मिलने से होता है अत कहा 
हे कि बणक्षोथ रम विना वायु के शूर अर्थात्‌ पीडा नहीं होती, 
चिना पित्त के दाह ( जखन ) नहीं होता, कष के उद्य के 
बिना सूजन नहीं होती ओर रक्त के बिना राग अर्थात्‌ रुई 
नहीं आती । इस से सिद्ध हा कि यह सब ऊद रक्त को 
साथमे रिण हृष वातादि तीनो दोर्षोसेदीहोताहै। फिर 
भी शोथ म कफ का प्राधान्य होताहै ओर इसी रिष कफ 
के भ्राधान्यदर्च॑नार्थं उस के साथ उदय शब्द का अहण क्रियो 
गया ह । 
पाकेऽतिवृत्ते सुषिरस्तनुखग्दोषभक्तितिः । 
वलीभिराचित श्याव शीयेमाणतन्‌ शह" ॥ 
न्रणपाक के बाद उपेक्षा का फल-- ण के पक जने के गाद्‌ 
यदि विरम्ब किया जाता हे या उपेक्ञा की जाती है तो बण 
की जगह पोटी हो जाती है, पतली त्वचा को दोष ८ पुथ ) 
खा जाता हे, उपरसे वदी ( रस्थि ) पडती है, कारा वणं 
होता ओर वहा े बार सब शड्‌ जाते है । इस चिप वेध को 
चाहिए कि वह रण पकने के बाद उसे यो ही छोड़कर उपेत्ता 
न कंरे,। 
कफजेषु तु शोफेषु केषुचिद्रम्भीरत्वाद्रक्तमेव विप- 
च्यते । ततश्चास्पष्ट पकलिङ्ग भवति । यत्र हि त्क्सा- 
बर्व॑शीतशोफताऽल्परुजताऽश्मवच्च घनता न तत्र 
मोहञुपेयान्त स्कपाकमित्याचक्ते | 
रक्तणक ओर उसके लक्षण--कभी कभी देखा जाता हे 
छि कफ से उस्पच्च हए शोर्थो मे गम्भीरता के कारण नीचे 
हभ रक्छ ही पकता हे अर्थात्‌ ्रणसलोथ का पाक नहीं 
होता । वहा पकने का चि जस्पष्ट रहता हे । रक्तपाक की 
पहिचान यह है कि जहा त्वचा के समान वणं हो, सूजन पर 
स्यतं करने पर शीतता प्रतीत होती हो, अल्प पीडा हो ओर 
१ उस्पुक उ्वलदज्गारेः इति हारावल्किष । ? शोफ कफा 
दिति वक्तव्य उदययरहण पिदचेषचोतना्ेमः शत्यरुणदम्त । ३ श्दोष- 
मक्षिन पूथयान्‌। दोषशन्देनेद पूय उच्यते, तेन भक्षितत्वास्युषिरस 
तनुत्क्त्वम्‌ , इत्यप्यरुण । 
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बह जगह पत्थर के समान घन (कड़ी ) हो तो वैद्य को मोह 


को श्राप्त नदीं होना चाहिष अर्थात्‌ उसे पक्शोथ न समन्चना 
चाप । इस किए कि उसको रक्तपाक कहते है । 


अथेन सम्यक्‌ पकमघधाये भी रबद्धबालदु बेलक्टीब- 
सीणगयिणीविषार्दितशखा्तमेपु पाकोद्धतदोषेषु चं 
पीडितेषु सन्धिममांभितेष्वल्पेषु बा शोफेषु तीदणोष्ण- 
द्रव्येदरिण कुर्वीत । इतरेषु पाटनम्‌ । आमपाटने सिस- 
सायुव्यापादन शोणितानिप्रवृर्तर्विदनासमिधृद्धिरवदरण 
ततविसपां वा स्यात्‌ । भवन्ति चात्र- 
तिष्ठन्नन्तं पुन पूय सिराखराय्वद्धगामिषम्‌ 1 
विबद्ध दहति च्तिप्र तणोलपमिवानल ॥ 
यच्छिनत्त्याममज्ञानाद्श्च पक्मुपे्तते । 
श्पचाविव विज्ञेयो ताघनिधितकारिणौ ॥ 
प्राक्‌ शसखाद्धोजयेदिष्ट मदय तीण च पाययेत्‌ । 
न मृच्छैत्यन्नसयोगान्मत्त शख न बुध्यते ॥ 
अन्यत्र मूढगर्भोदराश्मरीमुखरोगेभ्य । 
जणसओौधका दारण ओर पाटन--भरी भाति यह जानकर छि 
चणश्लोथ पक गया है तो डरपोकः कृद्ध, बालक, दुर, नपुसक, 
्षीण ( रसरष्ादिधातुक्लीण ), गर्भिणी, विष से पीडित शौर 
जो शस को न सह सकते हो, पाक के हारा समुद्धत दोषो से 
पीडित तथा सन्धिमर्माभरित अर्पशोथो मँ वेध को चाहिए 
कि वह तीच्ण भौर उष्ण दर्व्या के रेप्ारा श्चोथ का दारण 
करे अर्थात्‌ सुजन मे सह पेदा करे! यहा तीचगोष्ण द्रव्य 
चणप्रतिषेधोक्त- गृगङ, अरसी, गोदन्त, स्वर्णक्षीरी (कङ्कष्), 
कबूतर की बीट, क्षार ओषधिया भौर क्तार पक्ररोथविदारणार्थं 
छेते "वाहिए्‌,! उपर्युक्त सब मे दारण ( शोथ मे तीषणोष्ण 
दन्यो से सुख करना ) चाहिए । इन के अतिरिक्त पाटनकर्म 
( शख द्वारा चीरफाड ) करना चाहिए । 
अपक्षरोथपाटन का सिषेध--अपक्र सूजन मे चीर फाड नहीं 
करना चाहिए क्यो कि कच्ची सूजन की चीरफाड से सिरास्नायु 
कट जाते हँ अर्थात्‌ सिशा-लायु के कटने से मरण का भय 
होता है) इतना ही नही, रक्त की अतिप्रवृत्ति, पीडाङी 
छृद्धि, व्वच। का फटनां तथा क्तत से विसपं रोग का होना 
निधित होता है! दस के अतिरिक्त जामपाटन से भीतर पूय 
रहकर बदकर फिर सिरा, खायु, रक्त ओर मास को इस 
प्रकार जला देता है जैसे छि अश्न उरुप ८ तृण के गुह्मं ) को 
जाता हे । 


आगभौच्छेदक तया पक्पेक्षक की निन्दा--अज्ञानसे जो अपक्त 
का पाटन करता है ओर जो पके हुए श्लोथ की उपेक्षा कर उस 
की चीरफाङ्‌ नही करता है, इन दोनों अनिधितकारियो को 
चाण्डार की तरह समश्चना चाहिषए्‌। 

१९ पिण्डितेषु ₹० पा०। २ तिष्ठत्‌ पक्वे इ० पा०1 २३ व्रण 
प्रतिषेधोदष्ेदीरणद्रन्येयंथा -शगुग्ुखतसिगोद.तस्वणेक्षी रैकपोतविट्‌ । 
्षारोषथानि क्षासश्च पक्वशोफविदारणम्‌ ॥ इति 1 ४ दारण-क्षारा 
दिना दवारकरण पाट्ने-श्ख्ेण । इति देभाद्विं 1 ५ तृणोरुप~- 
तरृणयुस्मम्‌” इति देमाद्वि । 






राख्लकमं से प्रथम भोजनादि का निदंश--दश् को चाहिण 
छि वह शखकमं करने से पहरे रोगी को इष्ट भोजन करावे 
भौर तेज मदय पिरवे । इस ए कि अन्नके सयोग से रोगी 
शश्रक्म मे मूर्चित नही होता भौर मध से मतवाला शख 
पात को कुद मी नहीं समन्ता । 

परन्तु यह जख पाटनक्रिया मूढग्ं, उद्र, अश्मरी भौर 
सुखरोग को छोडकर करनी चाहिये । 


अथोपहतयन्त्रशखक्ाराम्निजाम्बवोष्ठपिचुप्लोत पत्र- 
£ | 

सूत्रचमंपटरमधुस्नेहकषायाज्ञेपकल्कसेकोदकम्भीशीतो- 
ह्णोदककटाहव्यजनादिघ्रमोपयोगि सर्वोपकरणमास्तत- 
शयनीयञुपस्थितस्नेहबलवदवलम्बकपुरुषमिष्टऽहनि खु- 
हुतं च दध्य्ततान्नपानसुकमरत्नार्चितविग्र प्रणतेष्टदेवेत 
मुक्तबन्तमातुर प्राङमुखमुपवेश्य सवेश्य च यन््रयिसा 
२, € युस रि 
स्यड्मुखो वेयो ममेसिरास्नायुसन्भ्यस्थिघमनी' परि 
हरन्ननुलोम शख निदध्यादापुयदशेनात्सकृदेवाहरेच्छ- 
खसाशु च। महत्खपि च पाकेषु द्थङ्खल शक्लपदयुक्त 
दथङ्कलान्तर ्यद्लान्तर वाऽभिसमीदय विधृते प्रदेशे 
वामप्रदेशिन्यान्वेषित्वा नातिषिदृते गम्भीरे मासज्ञे 
चैषिण्या षिपरीते करीरादिनालेनातिसवृते सुकरबाल्ेन 


रखक्रिया की साभान्यविधि- वेद्य ऊो चाहिये कि वह पहरे 
यन्त्र, शख, त्तार, अग्नि, जाम्बवोष्, पिचु ( रई का फाया ), 
ष्टोत ( पने के लिये कपड़ा ), पत्र ( बूर्तो के पत्र ), सुत, 
चर्मपट, शहद, घृत, तेलादिसनेह, कषाय, रेप, कल्क, सेक, 
जरु की घडिया, ठण्डे जौर गरम पानी के कटाह ( कडाही ) 
ओौर परखा जदि बण के उपयोग में नेवारे उपकरणों को 
अपने पास मेँ रख ठे । इनके अतिरिक्त विद्टौना, सोने-बेठने 
के लिये खटिया, मन के अनुदर सहायक पुरुष इन सब की 
उ्यवस्था करके शभ दिन या शभ सुसुदुत्तं मेँ दधि अक्त अन्न 
पान-सुव्ण-रस्नादि से ब्राह्मण की पूजा करनेवारे, इष्टदेवता 
को प्रणाम किए हुए, भोजन किए हुए रोगी को पूर्वाभिञ्ुख 
भली-भाति बिरखाकर या सुराकर सुयन्न्रितकर ( शखकमं 
की जगह से उपर की ओर बाधकर ) पश्चिम की ओर संख 
करे कटा हभ वैच म्म, सिरा, स्नायु, सन्धि, जस्थि ओर 
धमनी को बचाकर सीधा जब तक पूय के दश्षेन हो शीघ्रही 
एक बार श्चखपात करके शीघ्र ही निकार र्वे । 


राखपद का प्रमाण- बडे पक्त शोथ मे भी शखपद्‌ का प्रमाण 
दो अगुरु का कहा है। दो अगुरु या तीन अगुरुके शन्दर से बडे 
व्रण मेँ शखपद्‌ ८ शस फे चिह ) बयं हाथ की तर्जनी जगुखी 
से देखकर करने चाहिये । साराश्च यह दै कि विस्तृत केश्रवाङे 
व्रणशोथ मे एक बारके शसख्षपात सपरा परयन निकरे तो 
दो-दो या तीन-तीन अगुखके न्तर से शख से छेद्‌ करके 
पूय को निकाठ र्वे । यदि बग अतितिस्तृत न हो, जन्तु 
गम्भीर ( गहरा ) भौर मांसरू ( अधिक मांसवारा ) हो तो 


भताना 





१९ ऊुम्भ। २ माभित। ३ प्रणतेष्टदेवते कृतमङ्लाचरण। 
% प्रदेरिन्येषिता । ५ सक्ररवडेन वा। ६, 'असमौहस्तत्का^ 
लोचितकायेकरणे ! सम्यकप्रवृत्तिः) श्त्यश्ण । 


श्म० ३द | 
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पहर सराई, अगुली से अन्वेषण कर रवे । इससे विपरीत 
मे करीरादिनाल ( कमख्नारू ) से तथा अति ठके हृए(न 
दिखाई देनेवारे ) चण सें शूकर के बार से निरीक्षण कर छे 
अर्थात्‌ ण की पोरु कितनी गहरी है, यह देखकर पिर देश्च 
भौर आश्य के अनुकर छदं करे । 
यतो गता गति विद्यादुत्सद्गो यत्र य्न च । 
तत्र तत्र जण कु्याससुविभक्त निराशयप्‌ ॥। 
आयत च विशाल च यथादोषो न तिष्ठति । 
शौयमाशुक्रिया तीद्ण शस्लमस्वेदवेपथू  ॥ 
असमोहश्च वैदयस्य शखकर्मणि शस्यते ॥ 
राखपात के योग्य प्रदेरा-जिस स्थान मं देखने पर जहा 
तक नाडी (श्राका) की गति हो, वहीं तक चण करना 
चाहिये जौर जहा जहा ऊपर को उठा इञा भाग हो वहा वहां 
सुविभक्त एव निराक्चय अर्थात्‌ जहा पूयादि दोष को स्थान न 
रहे इस भ्रकार दद्‌ या जण करना चाहिये । चण रेसा दीष 
भौर विस्तृत करना चाहिष कि जिससे वहां पर दोष ( पथ ) 
न रहने पावे । 
प्रसनीय शखकम-- शौर्यं ( वीरता या धैर्य ), आशुद्धिया 
( हार्थो की चतुरता जिससे शीध् कायं हो जाय ), निसके 
शख तीचण हो, शच खक्रिया करते समय जिसको पसीना ओौर 
कम्पन हो तथा अस्तमोह ८ तप्कारु उचित कायं करने सें 
प्रकृत्ति ›) ये शघक्रिया करनेवारे वेद्य के उत्तम गुण ई! 
वक्तव्य-वेच क सदुगुर्णो मे यहा शौर्यं का उक्टेख पहरे 
क्रिया गया है। इश्ची से स्वेद तथा कम्प का अभाव तिद्ध हो 
रहा है ¦! स्वेद भौर कम्प डरपोक के रुण ई अत वैद्यढे 
रिषए्-अस्वेदवेपथू-बिशेषण अनर्थक प्रतीत होता है इस 
श्चका का समाधान करते हुए दीकाकार अरुणदत्त कहते है- 
"यह ठीक हे कि स्वेद भौर कम्प डरपोक फे लक्षण है छन्तु किसी 
किकी को प्रकृतिवशात्‌ या उष्णकारूके कारण स्वेद ओर 
कम्प होता है! इसीकिष्‌ तवरिहारार्थं यह कहा गयाहै कि 
पसीने तथा कम्प की अवस्थां वेद्य शद्-ग्रहण ही नहीं 
कर सकता। 
तत्र , भुगण्डललाटा्तिकूटोघदन्तवेष्टमन्याकण्ट- 
जन्ुकन्तङ्कक्तिवकन्तणेषु तियेक दद इष्ट । अन्यत्र तुसिर 
सनायुपचातोऽतिवेद्ना चिएद्‌ ्रणसरोहो मासस्कन्दी 
च तियेकछयेदाद्भवन्ति । तत शब्लमवचाये शीताभिर- 
द्विरतुरमाश्वास्य समन्तासरतिपीञ्याङ्ल्या बणमभिप्र 
त्ौल्य कषायेण व्रणाल्लोतेनाम्भोऽपनीय वेदनार्तो 
ॐ € गुर € सर्चरस गौ ९ 2 
वरेगुग्गुल्वगुरसजेरसवचागौरसषेंपदिङ्कलवबणनिम्बपचेः 
सधूततरेण धूपयिखा यथाखमौषवेन मधुधूततिलकल्केश्च 
दिग्धा वर्तिं प्रणिधाय कल्केन पूरयित्वा नातिशरष्टयव- 
सक्तुभिषेताक्तेभांजनान्तेऽम्भसा दक्तिणाङ्कलीभि सुम- 
दिततेरवच्छायय घना कबलिका दत्तवा सब्यदक्तिणान्य- 
तरपाश्व भृदुंमनाविद्धमसङ्कचितमूजुपट्ट निवेश्य 
बध्ीयात्‌ | 


करि ममा्जम७५०५००७०० 


१ कद्धाङ्कक्षि १! २ ब्णमेपि प्रक्षस्य । ३ श्दु | 


सूजस्थानम्‌ । 


[ ३१ 























वातश्लेषमो द्ध वांस्तत्र द्विखि्वां वेश्येदुत्रणान्‌ । 
सक्रदेव परिक्तिप्य पित्तरक्तभिघातजान्‌ ॥ 
भरमादिमे तिर्यक्‌ छेदका निदंश जौर अन्यव निषेध. 

( भौं ), कपोल, रुरा, अ्सिश्कट (नेत्रगोरक), होट, मसूद, 
म्वा, कण्ठ, जनु, काख, ऊच्च जर वडक्तणसन्धि मे शखन्छिया 
करनी हो तो वहा तिद्ध उद्‌ करना ठीक होता है तथा इनके 
अतिरिक्त अन्य स्थानो मेँ तिर्यङ्‌ दधेदं न करे क्यों कि अन्यत्र 
तिर्य छेद्‌ करने से पिरा जर स्नायु कट जाने का भय होता 
हे । इतना ही नही, अन्यत्र ति्य॑क्‌ छदसे अति वेदना होती है, 
व्रण दी कार ( विरुम्ब ) से भरता है तथा मासस्कन्दी 
सतक एक प्रकार की गाठ उप्पन्नं होती है । 


सक्रिया > अन-तर-शखन्छिया करके रोगी को शीत 
जरसे आश्वासन देवे, णके चारो ओर अङ्धरीसे दबाकर 
कषायसे प्र्ताखन करे । चणपर के जरु को कपडे से पोदकरं 
गुगर, अगर, रार, वच, पीटी सरसो, हींग, नमक, नीमके पत्र 
इन सबको धृतमिधित करके जण को इनकी धूनी देकर जहाँ 
जो ओषध उचित हो उन ओषधिर्यो से तथा शहद, धरत ओर 
तिलके करक से वत्ती को ठेप करके बण मे रक्खे ओर फिर 
कर्क से व्रण की जगह को पूरित कर, थोडे से भूने हु धृत 
मिश्रित जो के सत्तू को वर्तन में जलके खाथ दाहिने हाथ की 
अङ्कस्य से भरी माति मदेन कर उससे जणं को ठक दे ओर 
फिर उसपर गादी कविका ( कपडे के ुकर्डो की बनाई इई 
पौरी या भञ्मरोगाधिकार मे कही इई पराच, गूलर जादि की 
छारु-पत्रो से बनाई इई पाडी >) देकर बार या दाहिने पाश्वं 
से नरम, दिद्ररहित, विस्तृन तथा सररू रेसे वख्का पाटा 
बाधदे। 

यदि चण वायु भौर कफसे उत्पन्न हषो तो दो या तीनं 
बार कपडे से वेष्टन करे । यदि चण पित्त, रक्त तथा अभिधातजं 
(चोट आदि ख्गनेके कारण पैदा इए ) हों तो उनपर एक 
ही कपड़ा ख्येटना चाहिए । सारा, वात ओर कफसे उत्पन्न 
्र्णोपर इतना कपडा ख्पेरना चादिएु किं उक्षके दो या तीन 
पतं जा जावे ओर यदि पित्त-र्छा-भिघातज जण होतो ख्पे 
नेमे कपडेका एक ही पतं रहे । 


शच्क्ततरुजाया तु प्रवताया यष्टीमधुकस्पिषोष्णनं 
त्रण सिञ्चेत्‌ | उद्ङम्भाचापो गृहीत्वा प्रोच्तन्‌ परितो 
विकीये पणेसषेपादिभिरंस्य ररा या द्रक्तोभिभवनिषे- 


घार्थम्‌ | तेभ्यश्च बलिमुपहरेत्‌ । धारयेच्च शिरसा- 


मिमाति 


१९ “मासस्कन्दी भासरूढौ अन्वि ' इतीन्ु । २ 'कवल्िकि- 
बहुवखखण्डपुटनिवेतिताम्‌ , इत्यरण 1 "वख्खण्डमयी पारीमस्‌ , इति 
तन्त्रान्तरे । ‹ कबलिका~चणकस्यौषधाच्छादनद्रन्यम्‌ , सा चौषध- 
स्वरसनि सरणनिवारणाथं मसोक्तपलारोदुम्बरादीना खकूपत्रादि- 
कता, इति उछन । ३ याचकायंपणेशवयादिभिरस्य, पोक्षयन्‌ 
विकीयं प्णशबयोदिभिरस्य, इति मूलस॒द्विते दुदीकासम्मतौ पाले । 
ध्यावकाथैपणंस्पर्यादिभिरस्य, इति हिमाद्विसम्मत पाठ ।! धयाय- 
कार्थपर्णसषपादिभिरस्य, वकीय पणंसपैपादिभिरस्य, इति टीकाका- 
रैरदधतौ पांडौ । 


लदमी गुहामतिगृहा जटिला ब्रह्मचारिणीम्‌ 


1 










वदथ 








वचा छत्रामतिच्छत्रा दूब सिद्धाथंकानपि ॥ 
गुग्णुल्वादिभिरेव शयनासनादि दिरहो धूपयेत्‌ । 


तथा स्नेहोक्त दिनचर्योक्त चाचारमुवर्देत । धिशेष- 
तश्च दिवाखप्रादू रणे शोफकर्डूरगरक्‌पूयवरद्धि । 


शख कै क्षत से पीडा ह तो-श्ख से ्रिए्‌ इए रत से यदि 
विशेष वेदना दहो तो भुरेठी के साथ सिद्ध किष उष्ण धृत्तसे 
व्रण का दिचन करे अर्थात्‌ सुहाता सुहाता यह धृत क्षतपर 
डाखे। जरे घडे मे से जरू केकर उससे चण का प्रोक्षण करके 
उसके आजू-वाञूमें पण~सरसो जादि बिखेर कर उसकी रक्ता 
करे ता हि पि्चितादि रासो के सम्भवनीय उपद्रव का निषेध 
हौ जाय । उनके टिए बलि भी देवे । 


रक्षोभिभवनिषेमेपाय-बणरोगी को अथवा ज्ञ्क्रिया 
किण हर्‌ रोगी को पिितादि राक्षसो से भयन हो-इन 
राकसी उपद्रर्वोसे राहो इस किए रोगीको चाहिएकि 
वह रुचमी ( -ऋदि, पद्मा, बृद्धि या ज्ञमी ), गुहा (रशिनिपणी), 
अतिगुहा ( शाकिपर्णी ), जिला (जटामासी ), ब्रह्मचारिणी 
( ब्राह्मी ), बच, छत्रा ओर अतिच्ुत्रा ( श्वेत कापोतिकाकन्द्‌ 
ओर शतावरी ), दुवा तथा पीटी सरसो इन दस महौषधि्यो 
को मस्तक मं धारण करे । गगर आदि ( गगर, अगर, रार, 
क्च, पीली सरसो, हींग, सैन्धव दवण भौर नीमके पत्र धृत 
सहित ) का धूप दो दिन तक रोगी के शयन, आसनादि को 
देवे। इसके अतिरि स्नेहविधि मे वर्णन करिया हुभा तथेव 
दिनचर्या मँ कथित दिवास्वाप-निषेधादि आचार का उपदेश 
करे क्यो कि दिने सोनेसे णमे सूजन, खान, रुराई, 
पीड़ा भौर पूय की विरोष श्द्धि होती हे । 


वक्तम्य--उपर कहा गया ह कि रक्तोऽभिभवशमना्थं आतुर 
को चाहिए फि वह अपने मस्तक पर रुची, गुहा, गुहादि दस 
महौषधिर्यो को धारण करे! इनमे से रुचमी नाम यद्यपि 
ऋद्धि, बृद्धि, पञ्चा जौर शमी के रिए है किन्तु अषटद्गहृदय की 
सर्वाह्गसुन्दरा टीका म अर्णदत्तने लच्मी को पद्मा माना हे 
परन्तु भयुेद्रसायनकार हेमादि रुचमी को शमी माव॑ते ई। 
हमारी समति भी यहाँ शमी के प्ते हे क्यो कि श्चमी रान्न 
सघ हे । भगवान्‌ भरीरामचन्द्रजीने भी राक्षसो पर विजय 
पाने के छिए्‌ प्रथम श्मीपूजन क्षिया था । इसी प्रकार भग 
वान्‌ धन्वन्तरि चुत्रा भौर अतिच्छत्रा को श्वेतकापोतिकाकन्द्‌ 
मानते है परन्तु अरुणदत्त इन दोर्नो को कम से शतपुष्पा 
( सौंफ ) ओर काकडासिगी मानते है तथा हेमाद्धि दोर्नो को 
कम से छोटी ओर बडी सौफ मानतेहे तथा सुश्चततके दीकाकार 


तजत्‌ 
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१ दिनचर्याक्तमाचारमन्चवतैत । २ रुद्मी सम्पत्तिशोभयो । 
वृदधयोषपे च पद्मायाख्द्धिनामौधेषऽपि च । फञिन्या शम्या चैव 
इति मेदिनी। ३ ख्त्रातिच्छत्रके विचाद्रक्षोष्ने कन्दसम्मवे । जरा 
शृत्युनिनारिन्यो खेतकापोतिसस्थिते ॥ इति सुश्रतचििरसास्थानीये 
तिर्तमेऽन्याये। चा शतावरीति राजनिषण्डु । ४ शरक्ष्ी- 
पद्मच्रारिणीम्‌ ; श्व्यरण । खदषी-दश्मीम्‌ , इति हेमाद्वि । 


श्र्ठाङ्गसग्रहे 





[ अ्र° ३८६ 








उल्लन इन्हें दोणपुष्पीष्ठय मानते है । निषण्डुकार अतिद्त्रा 
को शतावरी कहते है। सम्प्रति कापोतिका ओर शवेतकापो- 
तिका दुष्माप्य एव अप्राप्य है । इस खण चछुत्रा के अभावं 
शतपुष्पा तथा अतिच्छुत्राके अभावमे शतावरी का अह 
करना उपयुक्त प्रतीत होता है । 

खीणा तु स्मृति-सस्पशं -दशेनेशलिते खुते । 

शुक्रे व्यवायजान्‌ दोषानससगप्यवाप्तुयात्‌ ॥ 

( बणे खयशचुरायासात्स च राग जागरात्‌ । 

तौ च रक्‌ च दिवाखापात्ताश्च मृप्युख मेथुनात्‌।। ) 

तरणी के किट खली विषयक सिषेष--चि्यो का स्मरण, स्पश 

ओर दर्शन ये तीनो वीर्यं को चरित एव स्वरम करने वारे 
अत विना मैथुन के भी ये (स्मरण, सपक्षं ओर दश्च॑न ) मेथुन 
जन्य दोषो के करनेवरे है । इम लिए सखीसगतो दूर रहा, 
खी का स्मरण, दशन एव स्प बणी को नहीं करना चाहिए । 
इसी छिषए भगवान्‌ धन्वन्तरिने कहा है कि भ्रमसे वणम शोथ 
हो जाता हे, जागरण से श्रो जौर राग दोनो होते है, दिने 
सोने से शोथ, राग जीर वेदना होती हे परन्तु मेथुन करने से 
कोथ, राग ओर वेदनातो होती ही दहै किन्तु प्राणी की गद्य 
तक्‌ हो जाती हे । इसटिष्‌ बणी को चाहिए कि वह मैथुन की 
तो भावनाहीनकरे भौरन सी का स्मरण, स्पक्षे तथा दक्ञंन 
ही करे। 

भोजयेच्चैन यथासासम्य समातीतशालिषष्िक- 
यवगोधूमान्यतम युद्गमसूराटकीसतीनयूषजाङ्गलरसो- 
पेत जीन्तीुनिपरुणतन्दुलौयकवास्तुकबातकपटोल- 
कारवेन्ञकबालमूलकशाकयुक्त दाडिमामलकसंन्धवस- 
हित सपि स्िग्ध लष्यल्पमुष्णोदकोत्तर च । एवमस्य 
सम्यगशित जरमुपेति 

अजीणादनिलादीना विभ्रमो बलवान्‌ मवेत्‌ । 

तत" शोष्रजापाकदाहानाहानवाप्तुयात्‌ ॥ 

व्रणी कै छ्िए देय भोजनादि -बणी को सास्य का विचार 
कर भोजन करावे । एक वषं के पुराने श्रारिषश्िक ( चाव 
विरोष ), जो भौर गहू इनमे से किंसी एक अन्न को दे जोकि 
मूग, मसूर, अरहर, मटर या चचला इनमे से किसी एक ॐ 
जागरू भाणिर्यो के मासरस-सहित युष के साथदहो तथाजो 
जीवन्ती, चनपतिया, चौरा, बथुवा, बन्ताक, पटोल, करेरा, 
कञ्ची भटी आदि के श्चकसहित जो कि अनारदाने, भामे, 
सेन्धा नमकसखह धृत से रिनिग्ध हो देवे । उपर से हल्का ओर 
अर्प उष्णोदक पिरवे । इस प्रकार करने से उसका फिया 
इभा भोजन अच्छी तरह से पच जातादहै। इस विधि के 
विपरीत अज्न-पानादि देने से क्षिया इजा भोजन न पचकर 
भजीण होजायगा ओर अजीणं के होने से वायु भादिका बलवान्‌ 
भ्रकोप होगा जौर फिर शोथ, पीडा, पाक, दाह ओौर भानाह 
की प्रक्षि होगी । 


नवघान्यमाषकलायङ्घलत्यनिष्पावशिम्बीशीताम्बु- 


1 ह 


१ (छनातिच्खत्रे--रतयुष्पाद्वयम्‌ , इति हेमाद्रि । शला 


1 मि षि 1 ` 1 1 श । 1 


५ छत्रा-रातपुष्पाम्‌ । 'अतिच््ा-निषाणिकाम्‌ › शत्यरुणदन्त । । तिच्छतर -द्रोणपुष्पीद्‌, इति टल्छन । २ सुश्रतपाठोऽयस्‌ । 





मयेश्षुत्ीरपिष्टतिलविकृतिशुष्कशाकपिशितहरितकाम्ल- 
लबणकटुकन्तारानूपामिषाणि बजेयेत्‌ | 

वर्गोऽय नवधान्यादिव्रेणिन सबेदोषक्ृत्‌ । 

मद्य तीच्णोष्णहक्लाम्लमाश 'उयापादयेद्‌ व्रणम्‌ ॥ 

बालोशीरे्च वीब्येत न चैन परिषद्रयेत्‌ । 

न तुदेन्न च कर्टूयेच्चेष्टमानश्च पालयेत्‌ ॥ 

स्निग्धव्द्धदहिजानीना कथा श्ररन्मन प्रिया । 

आशाबान्ञ्याधिमोन्ताय चिप्र ्रगमपोहति ॥ 

तरणी के सिए नवधान्यादिगिवेध--नवीन धान्य, उडद, मटर, 
कुस्थी, सेम, क्िम्बीधान्य, शीतर जर, मच, ईंखः दूध, तन्ठु 
रुपिष्ट, तिर ॐ बने पदार्थ, सूखे जाक ओर मास, हरितक, 
छम्, रवण, कटक, ततार, अनृपदेश् के जीवो के मास ये सव 
वर्जित करने चाहिए क्योढि यह नवघान्यादि वरं ब्रणरोगिर्यो 
क लिए समस्त दोर्षो का करनेवारा हे । मध तीण, उष्ण, 
रक्त ओर अम्छहै अत बणी को मारनेवाङा है अत म्जका 
सेवन न करे । 
चरणी के छिद दितोपषदेश--बणरोगी को चाहिये फ वह चण 

पर बारु ( चमर ) तथा खस का पला करता रहे ताकि मकि 
कादि जणपरन वैटसफे। बगणकोन द्बवि, न नोचे, न 
खुजरवे अपितु सचेष्ट रहता इभा चण का परिपारुन करे । 
इतना ही नही, प्रियस्नेही, बुद्ध, बाद्यण आदि से मन को प्रिय 
खगनेवारी बते सुने, धर्मग्रन्थो को सुने जर यह आशा करे 
करिमेरारोग शीघ्र ही दुर होगा। एेसा करने से बण~त्याधि 
शीघ्र ही न्टहो जाती हे। 


पुनश्च तृतीयेऽहनि भ्रक्ञालनादि पूषेवद्‌ त्रणकमे 
र्यात्‌ । द्वितीयदिवसे मोक्षणादादौ विग्रथितो तरणधि- 
रादुपरोदप्युप्ररजश्च भवति । न च विकेशिकाभौषध 
व[ऽतिस्निग्धषटक्लमतिश्लथगाढमश्लदण दुन्येस्त च द- 
यात्‌। अतिशनेहात्कलेद । अतिरौरद्यच्छदो वेदना 
च । अतिश्लथत्वाद्परिशुद्धि । गादतया सरस्भ । अः 
श्लदणत्वाहुन्यांसास्च व्रणव्मोपघषेणम्‌ | 

तरण का पुन प्र्षालनादि--ष्ठिर तीसरे दिन पूर्ववत्‌ प्रचा. 
कनादि क्म करे किन्तु भूर कर भी दूसरे दिन ण का पाटा 
आदि न खोरे क्योकि दूसरे दिन पाटा खोलने से पहर से 
विग्रथित (न भरा इभा) चण विरम्ब से भरता हे भोर 
उस्म मयकर वेदना होती हे । 

अतिस्निग्वादि विकेङ्िका ओौर ओषध का निषेध~-न तो बण 
मँ सदम सुन्रवरतिं अथवा न अतिरिनग्ध, अतिरूक, अतिश्ख्थ 
( अतिदीका ), थतिगाद़ा, अतिसूम न पिखा इजा जर्‌ न 
ुन्य॑स्त ( अनुचित स्थान पर ) ओषध देवे, क्योकि अतिस्नेह 
से क्छेद ( पूयादि ) बदता है, भतिरूच से चण में छद्‌ अत्यन्त 
वेदन! होती हे, अतिश्छ्थ से रण की सम्यक्‌ शद्धि नहीं 
होती, अतिगाढता से चण मेँ कोभ होता दै, अतिसुचम न होने 
र विचार कर उचित स्थान पर ओषधि के नध्देने से बण 
का मार्ग धिसख जाता है अर्थात्‌ उंपघषण सेभीपीडा ही 
वदती हे । 





अवश्य साशये त्रो विकेशिका ददात्‌ । 
सपूतिसास सोत्सङ्ग सगति पृयगर्भिणम्‌ । 
रण शोधयते शीघ्र स्थिता हयन्तर्विकेशिका ॥ 
पूनिमासादि व्रणं में विकरेशचिका की आवश्यकता साक्चय 
( अन्तर्विंस्तीर्णं ) चण सँ अवश्य विकेशिका देनी चाहिये । 
जिसका मास सडकर दुर्गन्धित हो शया हो, जो अचा उभरा 
हुभा हो, जो सगति ( पूयादिभक्तित-मास के कारण खोखा 
हो गया ) हो जौर जिसमे पूय भरा हो तो रेसे चण को अन्त 
विकेिका ( सूञ्रवति >) शीघ्र ही शुद्ध कर देती है । 
व्यम्लं तु पारित शोफ पाचने समुपाचरेत्‌ । 
भोजनैरुपनादहैश्च नातित्रणविरोधिभि ॥ 
विदग्ध व्रण-पाटमोपाय--यदिं विदग्ध ( कच्चे) श्लोथको 
चीर डाङा गया हो तो उसे पाचन, भोजन, उपनाह (स्वेद 
वियेष ) द्वारा दीक करना चाहिये । ध्यान रहे कि वे पाचन, 
भोजन तथा उपनाह चण के अतिविरोधी न हो 


यत्र सीव्यो ्रणस्तत्र चलास्थिशल्यपाशुतृणसेम- 

शुष्करक्तादीन्यपोद्य विच्छिन्न प्रविलम्बिमास सन्ध्य- 
स्थीनि च यथोस्थाने सम्यक्‌ स्थापयिता स्थिते रक्ते 
यथाहं सुच्योपहितेन स्नायुसुत्रबालान्यतमेन सीव्येत्‌। 
शणाश्मन्तकमूर्वाऽतसीना वा वल्के । सीबनविकल्पास्तु 
समासेन चत्वार । तद्यथा-गोष्फणिका तुज्नसीवनी 
वेल्लित प्रन्थिबन्धनमिति । तेषा नामभिरेवाङ्तिषि- 
भाग प्रहारवशाचस्चोपयोग । 

सीव्य रण मेँ जादि कत्त॑न्य--जो चण सीने के योभ्यदहोतो 
प्रथम उसमे से चरास्थि ( जो हड्डी टूटकर अख्ग हो गईं 
हो ); क्षस्य ( विविध तृण, काष्ट, पाषाणादि ), मिष्ट, वरण, 
बार, शुष्क रक्त जादि को दूरकरः, कटे इए-ख्टके हुए मास 
को तथेव सन्धिस्थान की अस्थिर्यो को यदि खिसक गई हो 
तो यथास्थान अर्थात्‌ जो मास तथा अस्थि जिस स्थान डीष्टो 
भटी-भाति अपने स्थान पर जमाकर जब र का चलना 
वन्द्‌ हो जाय तर यथाहं ( जिस प्रकार के सीवन के योभ्य हो 
उसी प्रकार से ) सुची मँ पिये इए स्नायु, सूत्र भौर बा 
इनमे से किसी एक से चण को सीवे। अथवा शण, अश्म- 
न्तक, मूवां जीर अरसी की छार में के तन्तुर्भो मेँसे छिसी 
एक से सीवे । 

सोवन के चार प्रकार-यद्यपि सीवन के कई प्रकार के प्रकार 
हो सकते है किन्तु सक्तेपमें कहा जाय तो सीने के चार भकार 
है । यथा-गोफणिका, तुन्रसीवनी, वेर्कितक ओर अन्थिब- 
न्धन। इनके नामो परसे ही सीने की आहति जानीजा 
सकती है ओर इनका उपयोग प्रहार की महत्ता एव खुता के 
अनुसार किया जाता ह । 

न बाऽतिसन्निश्ृष्टा विप्रक्ष्टामस्यल्पबहूभाहिणी बा 

सूचीं पातयेत्‌ । 

सीते के योग्य खयी--इस प्रकार की सुची (सुई) नहो 
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जिससे अति समीप-समीप या अति दूर-दूर सिया जावे भौर 
सुचीपेसी भी नहो जो अस्यस्पग्राहिणी या बहूभराहिणी 
हो अर्थात्‌ जो सीवनस्थान मँ बहुत कम प्रविष्ट होती हो 
वा अस्यधिक । साराश, सूची रेसी हो जो यथायोस्य कायं 
कर सके । 


वक्तन्य--उपर सीने फे चार प्रकार बताणुहै जेषे कि 
गोफणिका, तुन्रसीवनी, वेस्लितक तथा ्रन्थिचस्धन या ऋज 
ग्रन्थिबन्धन । इन प्रकारो का क्रमश्च सिक्त स्पष्टीकरण कर 
देना अनुचित न होगा । 

गोफणिका- भारतीय कृषक ( काश्तकार ) रोग सेत मं 
परिर्यो को उड़ने के ठिष्‌ गोफएण का उपयोग करते ई यह 
प्राय सब जानते है । गोफण जिस प्रकार से सी हुई होती हे । 
ठीक उसरी भ्रकारसे चग सिया जाता हे । इसी लिए इस सीवन 
के प्रकार का नाम गोफणिका है । यह सीवचका प्रकार आधु 
निक उ्छान्केट सुचर ( एाभ्णरलः ऽण॑प्८ ) से मिरुता जुरुता 
हे । वे्धितक की तरह इसमे भी सूत से भविच्ैद्‌ टके रूगाए 
जाते हे परन्तु रचना भिन्न होती हे। इसमे वैय प्रथम अपनी 
चिमटी से णके आष्ट को पकडता है ओर फिर सुई को अपनी 
ओरसे दूसरी ओर को निकारुता है । यही पहला का 
होता है । इसके बाद सुत को सुई के साथ फिर अपनी तरफ 
खेकर पूर्ववत्‌ दूसरी ओर को निकारुता है परन्तु इस समय 
सुद सहायक के हारा पकडे इए सूत के ऊपर से निकर जाती 
है ओर इससे एक प्रकार का फन्दा बन जाता है । इस तरह 
समस्त बण का भाग सरी दिया जात है । अधिक्‌ विस्तृत बग 
को वन्द्‌ करने के छिर्‌ इसका उपयोग होता ह । 

ठज्नसीवनी- यह सीने का प्रकार आजकल के हाल्स्टेडस 
सबङुरीक्युरर स्टिच ( घ्5॥९०००३ रप्र0०प्न््रा्एऽप्रल)) ) 
से मिरुता ज॒कुता है । फटे हुए कपडे के किनारो को मिराने 
केरिएु जिस प्रकार रपु करनेवाङा सुई ओर सूत्रसे रू 
करता है उसी प्रकार के राके यहा र्गाये जाते है । यह अवि- 
च्डेदसीवन विधि है। इससे चण के ओष्ठ इस प्रकार भिरु 
जाते है कि बण वस्तु दिखाई तक नही देती हे । 

वेध्तिक~--यह व्रक्तपर चदनेवारी वेर के समान सीवन 
विधान दहै। इसी लिए इसका अन्वर्थक नाम वेल्ितक हे । 
इसमे बण की एक जोरसे दृसरी रको पएकही सूतसे 
अविच्छेद टाके रूगाए जाते हँ । इसका उपयोग ताजे निर्दोष 
( 459० ) व्रणो के सम्बन्धं ही होता है। इसका सादश्य 
आधुनिक ग्छोवसं कण्टीन्युभस सुचर ( (10्ध३ (0४ 
प्रण ऽरपप्ः€ ) के साथ होता हे ॥ 

ऋशजुयन्विवन्धन--चिमरी से चण के किना को पकड़ कर 
दोनो किनार्यो मसे इसमे सुर्के द्वारा सूत्र प्रविष्ट करिया जाता 
हे। बाद में सुर से सूत को अङ्ग कर गाठ बाघ दी जातीदै। 
गार बाधने के बाद्‌ गांड के साथ दोनों तरफ अन्दाज आधा 
अङ्कु सुत छोड कर शेष भाग काट दिया जाता है । इस 
प्रकार बण के अनुसार भवित अन्तर से राके छ्गाए जाते है । 
इसका उपयोग बाहिरी त्वचा के सीने मे अधिक होता है तथा 
जहा विषमो णके कारण किनारे मिखाने मे जधिक तनाव 
होता है वहा भी इसका उपयोग शण्ड होता हे । यह सवि 


शर ष्टङ्गसम्रहे वि 





च्छेद सीवन है ओर इसके राके एक दृसरे से भरुग रहते हे । 
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नवीन सुधरे हए दकततरो मेँ एेसे सीवन को इण्टरष्टेड सुचर 
( [पप्लप0४६५. उपध ) कहते डे! 


न बातिसन्नि्ृष्टा विभषा सत्यल्पबहुराहिभी बा 
सूची पातयेत्‌ । 


मीनेके अयोग्य सनव सुद एेसी नदीं चरानी चाहिए 
जो बिर्कुर समीप समीप या दूर दूर पर चराई जाय जीर न 
इच प्रकार ही चला जाय जो कि चमडे मेँ अस्यस्य या अति 
गहरी प्रविष्ट होनेवाखी हो । साराश यह है कि सूचीसेनतो 
समीप समीप ओर न अति दूर दूर सीवन करे। इसके जति 
रिक्त सूची रखी हो कफं जो यथोचित प्रविष्टहोनेवारी होन 
कि न्यूनाधिक । 

एव सम्यक्‌ स्यूतमवेद्य मधुधृतयुक्तेरञ्जनमधुक- 

निम्बरोधप्रियड सल्लकी पलक्तौममषीचैरवकीये पूवेव- 
दन्धादीन्‌ प्रयोजयेत्‌ | 

सीवनके प्श्वात्कम॑--इस प्रकार अच्छी तरह से सीवन कमं 
सम्पन्न हो गया, यह देख कर वेद्यको चाहिए कि वह सुमा, 
मुरेटी, निम्बपन्र, रोध, भियगु, सारुदईका फर, रेश्मी वख 
की मषी ( राख ) इन सबके शहद्‌ ओर धृत से युक्त चूणं को 
सीए इए बण पर बुरकाकर प्रथम कही इई विधिके अनुसार 
पाटे ( बन्धन ›) आदिकी योजना करे । 

वक्तव्य--सीवन के गोष्फणिका, तुक्नसीवनी, वेल्ञितक अर 
ऋजु ्रन्थिबन्ध इन चार प्रकारो के विषय में आधुनिक प्रच 
ङिति रीत्या ऊपर कुद छिखा जा चुका है । उक्त चारो सीवन 
प्रकारो के विषयमे सुश्रुते टीकाकार डल्लन का कना है कि! 
गोफणके सीनेके भाकार गोष्फणिकासीवन होता है । टेदे सीने 
को वेक्खितक कहते ह । कपड़ा बुननेवाङे तन्तुवाय जिस 
प्रकार फटे हुए कपडे को सीकर रपू करते दै, पता नही रूगता 
किं यहा एटा था उसका नाम तुज्रसीवन हे 1 छल ( सरर ) 
गन्थिके समान जिसमे बन्ध होता है उसे श्लु्रन्थिबन्धं 
कहते हँ । 

इस अष्टाङसम्रह के टीकाकार इन्दु कहते ईह कि-जो 
काकपद्‌ाक्रति बण चार्यो ओर से सिया जाता है उसे गोष्फ- 
गिकासरीवन कहते हँ । जो अति निकरके दोबणों को इस 
प्रकार सिया जाताहै जैसे दीर्घकारु के फटे इए वख को 
सीकर पूर्ववत्‌ कर दिया जाता है, इसका नाम तु्रसीवन हे । 
चरणके ओष्ठौ को ख्पेटता हुआ सिया जाय उसे वेत्कितक 
कहते है । एक ही वार जिसमे सुती योजना की जाती हे उसे 
ऋलुप्रन्थिबन्धन या रज्छमन्थिवन्धनसीचनं कहते है । अस्तु । 


असीन्या बङ्क्तणवत्त कन्तादिषु प्रचज्ञेष्वल्पपासेषु 
च वायुनिवाहिणोऽन्त्लोहितशल्या निषाग्नित्तारृताश्च 
व्रणा । 


कभभ) ५५५५४१ 


१ न चाति २ योजयेत्‌ ३ गोफणिका मोपणाकाराम्‌ । 


वक्ञसेवनीमिति यथा-वस्र पाटित तन्तुवायका सन्दधति तद्ततुक्नसेवन 
सौन्येत्‌ । ऋजुयन्थिमिति ऋजु्रन्थि सद्यो बस्थौ यस्या सा। वेदि 
तक वक्रम्‌ 1 इति ॥ ४, वायुनि्वांमिणो । 
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सीवन के अयौस्य व्रण--वडश्चण, वन्त स्थर, कत्ता (का) 
आदि स्थानो म, जो प्रचलित अङ्ग हो, जहां अल्पं मास हो, 
जिनमे रका ख्गाते ही वायु के सचार की शाका हो, जिनके 
अन्दर पुथ, र्त ओर शल्य हो भौर जो विष, अग्नि ओर कतार 
के कारण उत्पन्न इए हो, इन सब को नहीं सीना चाहिए । 
वक्तम्य--उपर्य्त बरणो के सीवन का निषेध इष रिष 
करिया गया है कि वङ्क्षण ओर वक्त स्थरू मे सीने से मरणका 
भय रहता है क्योकि ये ममो के समीप है । चरुस्थान हिर्ता 
रहत है अत वहा टाका ख्गाने में दूरे का भय रहता हे । 
अस्पमास मेँ भी यह बात रहती है । जिनमे रक्त, पूय ओर 
शर्य होता है उनके सीने ञे वायुका सञ्चार अनिवार्यं होता 
है भौर विष, क्षार तथा अग्नि से उर्पन्न चरणो के सीकर बन्द 
करदेनेसे खरे श्चरीर से विषादि प्रकोपक फेरनेका डर 
अवश्यभावी होता है । मार्तनिर्वाही चर्णो मेँ वायुजनक 
जीवाणुज का प्रवेश्य होने से बणे वायु का प्रकोप होता हे। 
उक्त जीवाणु वायु भी ( 42610965 ) ई तथा इनमें वेषिरुस 
वेरची ओर विब्रियो सेष्टिक (ए श्लला 826 च1010 
8९८० ५ प्रधान है रेखा आधुनिक शख-वैचो का मत हे । 
सारांश, प्राचीन एव अर्वाचीन इन दोनों वेयक-~पद्धतिर्यो 
क अनुसार उपर्युक्तं चरणो मै सीवन~कमं का निषेध सिद्ध 
होता हे। 
ठ्यास्तु मेद समुत्था भिन्नक्िखितां कफमन्थि- 
रल्पपोलीक कणे सयोत्रणाश्च । शिरोललाटा्ति- 
कूटकर्णनासागर्डोष्ठङृकाटिकाबाहूदररिफक्पायुप्रजनन 
मुष्कादिष्वचलेषु मासवत्यु च प्रदेशेषु । 
५+ सीने के योग्य ब्रण-जो मेद्‌ से उस्पक्न म्रन्थि जादि 
जिनका मेदनकर रेखन शिया गया हो, कफ की उतपन्न हदं 
गांठ, पती पारी (खो) बाखा कान, तुरन्त चोट आदि 
लगने से इजा चण तथा इनके अतिरिक्त सिर, रुराट, नेत्र 
गोरक, कान, नाक, गार, होट, कृकाटिका ( भ्रीवा के पी 
का माग ), बाहु, उदर, स्फिक्‌ ८ नितम्बो के ऊपरिभाग ), 
गुद, योनि, सुष्क ( भण्डकोष ) इनके अचर (न 'हिरनेवारे) 
ओर अधिक मासवारे स्थार्नो मे सीवनकमं करना चादि । 
वक्तन्य--मेदोजनित चण हो तो उसे चीरकर चीं निका 
रूकर फिर सीना चाहिए । सद्योजणादि को तुरन्त सी देना 
चाहिए । इस रए कि उपेता करने से वायु दि दोष 
कुपित होकर ऊचु कारु के अनन्तर वरण को भयकरं बना 


देते है । 


कोशदागीरसङ्गस्वस्तिकालुये्लितशत्तोली मरडलस्थ- 
गिकीयमकखट्वाचीनधिबन्धवितानगोष्फणा पञ्चाङ्गी 
चेति पञ्चदश बन्धविशेषाः । तेषा नामभिरेबाकरतय 
प्रयिण व्याख्याता । तत्र कोशमङ्कल्लिपवेसु षिदध्यात्‌ । 
दाम सम्बाघेऽ्गे। उस्सङ्ग विलम्बिनि ! सख्स्तिक स- 
न्धकू्चभरस्तनान्तरकक्ोकतिकपोलकणेषु । अदुवेल्लित 


[गौ 


१ समुस्थिता । २ पाठ्कि। २ मूतोरी। ४ स्थषिका) 
५ बुत्दयश्चि। 
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सूत्रस्थानम्‌ । 
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शाखासु । ंत्तोलीं ्रीवामेदयो । मण्डल वृततेऽङ्गे । 


स्थगिकामङ्क्ठाङ्लिमेदापमूतरवद्धिषु ! यमक यमलव्रण- 
यो । खटवा दलुशङ्कगण्डेषु । चीनमपाङ्गयो । विबन्ध 
मुदरोरुप्र्ठे । वितान मूद्धादौ प्रुलतेऽङ्गे। गोष्फण ना- 
सोषठचिवुकसविथर्षुं । पच्चा्गी जतरध्वमिति। योवां 
` यस्मिन्‌ प्रदेशे सुनिषिष्टो भवति त॒ तस्मिन्‌ ऊर्बीत न 
तु ्रणस्योपरि भ्न्थिर्बीधकरो यथा स्यात्‌| 


पञ्चदश व्रणवनप-- वर्णो को बाधने के ५५ प्रकार ड । उनके 
कमक नाम इस प्रकार है । यथा-( १ ) कोश, (२) दाम, 
५३.) उर्स्ग, ( ४ ) स्वस्तिक, (५ ) अनुवेक्ञित, (६ ) खु 
तोकी, (७) मण्डल, (८) स्थगिका, (९) यमक, (१०) खट्वा, 
( ११ ) चीन, ( १२ ) विबन्ध, ( १२) वितान, ( $ ) गो- 
ण्फण जर ( १५ ) पञ्ाङ्गी । इनकी आह्तिया इनके नामों से 
ही जान छेनी चाहिश्‌। 

कोशा आदि बन्धनो के योग्य स्थाननिर्देम प्रथम कोडान- 
अङ्कलियों के पेरवो पर बाधा जाता है । दाम-सन्धि एव 
साथर पर । उत्सङ्ग-र्टकते हुए बाह आदि पर । सखस्तिक~ 
सन्धि, कूच, मोह, स्तर्नो के बीच मे, काख ८ कू ), आंख, 
गारु ओर कार्नो पर। अनुवेछित-हार्थे ओर पावों ओ) 
स्॒तोली-्रीवा तथा लिङ्ग पर । मण्डल--गोराकार अवयर्वो 
मे । स्थगिका-अजगुखी, नगढा, किङ्के अग्रभागः, मूत्र या 
ञन्त्रवृद्धि ( हा्निया प्न्य) मे। यमक पास-पाक्च में 
होनेवारे दो ब्र्णो मे । खटवा-गोडी, शख (जबदो की सन्धि) 
जर गार्छोमें। चीन नेन्न के अपाङ्गो मे। विवन्ध--उद्र्‌ 
ऊर ( साथर ) के पीठे । वितान- मस्तक आदि बड़ धर्मा 
पर । गोफण- नासिका, होट, गेडी भौर सायक के मूके 
तथा पश्ाङ्गो--जञ्ु अर्थात्‌ हंसी से उपर फे सब भार्म 
बाधा जाता हे । 


इसके अतिरिक्त जो बन्ध जहा पर ठीक जमता हो उदे 
वहा बाध दिया जाय किन्तु ण के ऊपर गाठ न ल्गावे जिससे 
कि पीडा उपपन्न हो जाय । 

विक्चेष वक्तव्य -श्षस्यश्चाख या शच्च क्छिया मे बन्धन-कर्म 
( 29०08्ाण्डु ) नितान्त आवश्यक अग माना गया हे क्योकि 
शसख्क्रिया के अनन्तर प्रति दिन चणोपचार के पश्चात्‌ तथा 
सन्धिविश्खेषण, अस्थिभङ्ग, आघात, मोच, चोट, रक्तखाव 
आदि नाना घटना्भोके बाद्‌ विजत जगको बाधनाही 
पदता है! शारीरिक अगो की रचना भिन्न भिन्नप्रकारद्ी 
होने से बन्ध भी भिन्न भिन्न प्रकार के बाधने पडते हें । वल 
एक ही प्रकार के बन्धन से काम नहीं चरुता । ये बन्ध प्राय 
कपड़े के लम्बे पटे के जआकार के होते ह । द्ोटे बडे, भिन्न भिन्न 
आकारवाछे व्रणो के लिए उसी प्रकार के पर्या बन्धो की 
कट्पना करनी पड़ती है । इन प के बाधने के ठिए अच्छे 
अभ्यासकी जावश्यकता होती है । केवर बन्धविधि के पद्‌ 
लेने से काम नहीं चरता । इस विद्या के गुर््ओं से भ्रस्यक् 
क्माभ्यास कर बन्ध-विधिकी लिक्ञा अहण करनी चाहिर्‌। 








१ मूतोटीं । २ स्थविका। ३ पृष्ठेषु! ४ सन्धिधु1 ५ यो 
यस्मिन्‌ । ६ ज्णस्यौपरि न चाबाधकरो । 
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यद्यपि भराचीन विधि इसकी पुस्तमय पुरषो के अगो पर बध 
छगाकर सीखने की है क्भिन्तु इससे भी सरक विधि यह हे कि 
अपने सहयोगी भित्र के भिन्न भिन्न अगो पर अन्धन बाधकर 
बन्धदिधि अनुभूत कर री जाय । तीन छत्र मिलकर इस 
छार्यको भली भाति कर सकते है! उदाहरणार्थं एक दन्न 
पुस्तक मेँ की बन्धविधिको पड़े ओर दूसरा छात्र तदनुसार 
तीसरे के श्चरीर पर बन्ध बाधने का अभ्यास करे ! इस प्रकार 
पारी पारी से करने पर सब इस विषय मे होशियार हो सकते 
द| पाश्चाच्य शस्य-तन्त्र के बन्ध भी प्राय इनसे भिरुते 
जुरते होते ई । यद्यपि छ्खिाहै कि दनके नामों परहीसे 
इनकी आ्रतियो को जान सकते हँ परन्तु ऊद नाम रेसे दै 
जिनके नाम से आङ्कति-बोध नदीं होता जेते कि उत्सङ्ग, 
चीन, विबन्ध, दाम जौर यमक 1 इन नार्मो से वस्तुत बन्ध 
की जाद्ति का बोध नहीं होता) 

कोश ओर स्थगिका ब-ध-ये दोनो बन्ध कोश्च जात्‌ 
तलवार के भ्यान के समान लम्बे होते ह । अगरेजी मे इसको 
क्षीथ बेण्देज ( 816९० 1920१82 ) कह सकते है । स्थगिका 
बन्ध की रुम्बाई कोश से कुच कम होती है। इन्दु ने स्थगिका 
को पान को डिव्वी कहा है। इस पान की डिञबीके ठक्कन के 
समान यह बन्ध होता है! अंगरेजी से इसको स्टग्प बवेण्डेज 
( पाण्‌) 09328 ) कह सकते है । 

स्वरसितिक बन्ध--यह स्वस्तिक के आकार का होता हे। 
व्यावहारिक इषि से देखा जाय तो इसका आकार हिन्दी के 
चारं (४) या अगरेजी के आठ (8) अक के समान होता ह । 
अगरेजी के काच बेण्डेज ओर स्पेका ण्डेज ( 088 07 शुण०४ 
1906882 ) इस स्वस्तिक बन्ध के ही प्रकार ई । 

दामवन्ध--इसका को आकार निश्चय नही हो सका भौर 
न पाश्चास्य बन्धो ही इसका प्रतीक मिरुता। हा, पीडा 
निवारणार्थं जो कस कर बाधा जाता है, वही मालाकार कपडे 
का पट हो सकता हे । 

अनुवेदिकतवन्ध--इसका सादृश्य अंगरेजी स्पैरल बेण्डेज 
( ०1 ०००११९९ ) के साथ भिरुता हे । 

युत्तोखि जर मण्डलबन्ध-- दनकी भी आकृति निशित नदीं 
होती है! हा, इनके छिष्‌ इतना चोडा वख सिया जाय 
जितना बन्धनका स्थान चौडा हो ओर एक के उपर दूसरा 
इस भकार पेट रुगाया जाय । इनके रिष भी पाश्चात्य बन्धो 
म कोर प्रतीक नहीं मिरूता । 

यमकवबन्ध--इसका भी उपर की तरह ठीक निश्चय 
नहीं हुभा हे । 

खद्वाबन्ध- इसे चार पष का बना बन्ध इन्दु कहता हे । 
हसे अगरेजी म फोरटेर्ड रबेण्डेज ( ए0णः ४1९0 ०१०१२६९ } 
क्‌ सकते ह क्यो कि दसा उपयोग उसी के स्थान 
पर होता हे । 

-चीनबन्य--यह बन्ध छोटेटवखपटड से लगाया जाता है 
परन्तु इसका भी कोई आकार निश्चय नही हो सकता । हा, 





विनते निमय नत नी १ र. ४ 
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१ स्थविकेव स्थगिका रम्बसान तम्बूलकर्‌ ङ्कम्‌ इति । २ खट्वा 
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इखका सादश्य आयुनिक नेत्रबन्ध ८ 89086 †97 €< ) के 
साथ होता है! 


पिवन्धवन्ब- इसके रुगानेके स्थान तथा नाम से जाघुनिक 
मेनीटेलड वण्डेन ( #॥*"5-+91९9 ए५१०४९ ) के साथ यह 
मिल्ता-जुरता हे । 


वितानबन्ध--यह सिर पर श्ामिथाने की तरह फेराकर 
कूपेरा ज्ञाता हे । यह आधुनिक किफेरादन रण्डेजं ( 097४९ 
11€ ५०१०९ ) के साथ मिरता-जुरूता है । 


गोफणव्रन्ध--यह काश्तकायो की गोफण की तरह होता 
हे । इसका सादृश्य आधुनिक स्लिङ् वण्डेज (31०४ ०४०९९४९) 
से मिरुता है । टी ण्डेज ( 7 ४००००६९) के साथ भी यह 
मिरूता-जकूता हे क्थोकि इसका गुद्ञ्श के लिए भो 
उपयोग होता है । 

पन्राङ्धीबन्ध--दन्दु के कथनानुसार इसमे कुरू पाच पं 
होते है । परन्तु आधुनिक वर्धो मे इसका भी कोई प्रतीक 
नकीं मिक्ता है । 

उत्सङ्गबन्ध--इसका भी रीक रीक पता नहीं छगता। 
इसका उपयोग बहम करने के िए काहे) यह बन्ध 
आज कड का आमे रिलङ् ण्डेज ( 4.४1 31108 02692 
ही प्रतीत होता हे । 

उपयुक्त सारे बन्ध प्राचीन कार मेँ किस प्रकार से बाधे 
जाते थे इसका विशदं वर्णन आयुर्वैदीय साहिष्य से नहीं 
मिरुता ह आजकरु इस विषय मँ पाश्चात्य दृक्ततर बहुत 
आगे वदे हए हे अत मनुभ्य को चाहिए छि उनके इस कमं 
को प्रत्यक्ष,देखकर सीखे । आधुनिक डाक्टर इन बन्धो को 
किख प्रकार बाधते है, इसका विक्षद्‌ वर्णन श्रीयत डा* 
घाणेकर जी ने अपने सुश्च॒तके हिन्दी अनुवाद मेँ क्ियाहै। 
पारक सुश्रतसू्रस्थान के १८ वें मध्याय से देखें । 


बन्धस्तिष्टोऽनिले दुष्टे टढंभग्ने रेषु "च ¦ 
तच्रान्स्ययोद्धिथा बन्ध सन्यद्क्लिणभेदत ॥ 
त्रििधस्त्ेव सर्वत्र गाढश्तथसमत्वत, । 
कृफवाते घनो गाढ" पित्तरे तनुश्लथ ॥ 
वातपित्ते समो बन्धः कफपित्तत्रणेषु च । 


विना बण के भी बन्धन श्--वायु के कुपित होने पर विना 
व्रण के बन्ध दष्टे । इतना ही नहीं, दढ भम्र एव चण की 
अवस्था मं मी बन्ध आवश्यक दै ( इन्दुसमत~पाठानुसार 
दष्ट-स्पदश्चादि होने पर भी बन्धन आवश्यक है ! तास्पर्थं 
यह है कि चिषसक्रामणसे रक्ता्थं बन्धन बाधन ही चाहिए । 
कहा भी है कि--'दशस्योपरि बध्नीयाद्रिश चतुरङ्करे ! न 
वहन्ति सिराश्चास्य विष बन्धाभिपीडिता ॥ इति ) यहां 
दुष्ट वायु, चठ भस्म तथा चर्ण की अवस्थार्मे बन्धन इष्ट बताया 
गया है परन्तु यह बन्धन अन्स्य के ( दृढ मग्न प्नौर व्रण) 
इन दोनों के छि सष्य-दुक्षिण मेद्‌ से कहा गया है अर्थात्‌ 
दृढ भम्र मँ बन्धन बाद ओर को तथा अर्णो मं दाहिनी भोरको 


१ यस्मिन्‌ पट्टे चतारो बाहव , एका चोध्व पद्धति । 


२ दष्टे मञ्चे जणेषु च इ० पा° । 
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बाधना चाहिए । सामान्यतया स्चब जगह बन्धन के गाठ, 
श्क्थ ओर सम देखे तीन मेद बताए गए है ओौर वे इस 
प्रकार हैँ कि कफ-वात बणक्धी अवस्था मँ घन-गाढ, पित्त-रक्त 
के बण में सूदम~टीखा, वातपित्त ॐ बण मे ओौर कफ-पित्त के 
रणो मं भी ससमबन्धन (न गाढा जौर न सुचम) बंधना चाहिष्‌। 


तथा रफिक्धन्तावङ्त्णोरशिर स॒ गाढ बध्नीयात्‌ 
शाखाषदनकणेकण्टमेदसुष्कप्रष्ठपाो दरोरस्ु॒ समम्‌ । 
अदणो सन्धिषु च शिथिलम्‌ । बातश्लेष्मजे तु शिथि- 
लस्थाने सम, समस्थाने गाढः गाढस्थाने गाढतसम्‌। तथा 
शीतथसन्तयोरूयहात्‌ पित्तरक्तजे तु गाढठस्थाने समः 
समस्थाने शिथिलः तत्स्थाने नैव । तथा शरदूीष्मयो 
साय प्रात स्यात्‌| 


स्थानपरत्व~बन्धन- स्फिक्‌ ( नितम्बो का उपरि भाग), 
काख, व्ण, साथर ओर मस्तक में गाड बन्धन बाधना 
चाहिए । हाथ, पाव, मुख, कान, कण्ठ, लिङ्ग, अण्डकोष, पीर, 
पसवाडे, उदर नौर छाती मे समवन्ध बाधना चाहिषए्‌। 
आख की सन्धिर्यो में दीरखा बन्धन बाधे वातकष्ोत्पन्न 
विकाश मे क्षिधिरके स्थाने सम, समके स्थान मँ गाढ 
तथा गाड के स्थान से गाढतर ( अतीव गाड ) बन्ध बाधना 
चाहिए । यहा क्िथिरु, सम तथा गाडहस्थानो से कमा 
नेत्रादि, शाखादि तथा स्फिक्‌ आदिका ग्रहण किया गया हे । 

ऋतुविरेषवरात~-बम्ध-शरद्‌-वसन्त ऋतु मेँ भ्रति तीसरे 
दिन बन्धन खोलना ओर बाधना चाहिए । इस तु मेँ पित्त 
रश्छज रण मेँ गाद की जगह सम, सम की जगह शिथिकू तथा 
शिथिरु की जगह बन्ध नहीं बाघधना चाहिए । तथा शरद्‌ 
शौर भीष्म तु मे साय-प्रात बन्धनको खोलना ओौर 
बाँधना ्वाहिए । 


अबभ्यमान पुनदंशमशकतृणकाष्टपाश॒शीतवातात- 
पादिसपर्काद्विविधोपद्रगोपद्रतो दुष्टताुपेति । सनेदध्चात् 
न चिर तिष्ठति मेषजमचिराच्छुष्यति कृच्छेण रोहति 
रूढे च वैवश्यं भवति । 


अबध्यमान जरण के दोषेण पर बन्ध न बाधने से 
डा, मश्ञक, वृण, काष्ट, धूलि, शीत, वात, धूप आदि क 
सपक से नाना प्रकार के उपद्रव पेढा होकर चण दूषित हो 
जाताहेओरव्णके दूषित होने से उक्त पर स्नेह ८ धृत 
तेरादि स्निग्ध पदां ) चिरकारु तक नही उहरेगा, ओषधि 
शीघ्र ही सुख जायगी, जण बडे कष्ट के साथ भरेगा, भरने पर 
सी स्वचा का वणं विगड़ जायगा किन्तु अस्री वर्णं ढी 
प्राप्ति नदीं होगी । 


अपि च~ 
चित मथित मग्नं विश्लष्टमथ पाठितम्‌ । 


रि 1 





१ तत्र नन्ध सव्यदक्षिणमेदेन द्विविध । कदाचिद्वामपार्धैन 
कदाचिदक्षिणेन । कि सवेत्रेव दुष्टवातादावय निथम । अन्त्ययोरेव 
भथ तरणे च । दुष्टवातादीनामनियमं । कतीन्दु । 
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सूत्रस्थानम्‌ । 
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भअस्थिस्नायुसिराच्छिन्नरमस्थि बन्वेन रोहति ॥ 
उत्थानशयनायासु स्व॑हासु न पीड्यते । 
उदुव्न्तौठ समुर्सन्नो विषम कठिनोऽतिरुक।॥ 
समो भृदुरदक्‌ शीघ्र बण शुद्धःथति रोहति । 
स्थिराणामल्पमासाना रौच्यादनवरोहताम्‌ ॥ 
परच्छाद्यमौषधघ पत्रे्यथादोष यथतुं च 
अजीर्णैतरुणाच्छि्रे समन्तात्सुनिवेशिते ॥ 
धौतैरककंशे रीरिभूर्जाजेनकद्म्बजे 
व्रणबन्धन के लम~-जिस बण की हड़ी चुर चुर्‌ हो गईं 
किंवा कुचर गई, टट गई हो, किवा फट गह हो, जोड उतर 
गया हो, सिराल्ञायु कट गहा ये सब बण भी बन्धन 
से तुरन्त ठीक हो जाते है । इतना टी नही, बन्धन से ठीक 
हभा चण उटने, वेठने, सोने आदि की चेष्टा करने 
पर भी पीडा नही देता। चहि चण के आजू बाजू के 
होऽ उपर आष इण हो, चाहे बण ऊपर उभरा इभा हो, 
विषम-कठिन एव अतिवेदना देनेवारा हो तो भी वह बन्धन 
से सम, खदु, वेदना-रहित ओर शद्ध होकर तुरन्त भर 
जाता है । 
स्थिरादि बर्णो पर उपचार--जो रण स्थिर, जस्प मास 
वारे, रूरता के कारण न भरनेवरेरहोतोउन को ओषध 
से ताजे-तसुण-दिद्ररहित-सुखायम-घोए्‌ इए कीरी चृक् 
( बड, पीपर, गूरर, पाखर आदि ) के तथा भोजपत्र, भज्ञुन 
ओौर कदम्ब के पत्तो से अर्थात्‌ चण परं भौषध र्गा उस पर 
चारो ओर उक्त बुर्लो के पर्ता को रुपेट बन्ध बाध कर उपचार 
करे । ध्यान रहे @ ये प्तेनतो जीण हो भौर न अतद्ण 
(कचे) हीहो। 


कुष्ठिनामभिदग्धाना पिटिकामधुमेहिनाम्‌ । 
कर्णिकाश्चोन्दुरविषे क्ञारदग्धा विषान्विता ॥ 
मासपाके न बद्धन्या गुदपाके च दारुणे । 
शी्थैमाणा सरुग्दाहा शोपठावस्था विसपिण ॥ 


कुष्ठादि मेँ त्रणवन्धनिषेष--जो ण कुष्टरोगी के या ङुष्ठ 
रोग से सबन्ध रखनेवाछे हो, अचचिद्ग्ध ( जख्ने के कारण ) 
सेहृए दहो, जो मधुमेह छी पिटिकाएु हो, मूषक-विष के 
किनारे बारे बण हो, क्तारद्ग्ध के कारणव्रण हो, विषेरे 
फोड हो, माखपाक मं, दारुणक नामक छंदररोग ॐ सबन्ध 
वारे, गुदपाक के, जिन में सडन पैदा हो गई हो, जिनमें 
वेदनासहित दाह हो, निन में सूजन हो जौर जो विसं 
जन्य फैलने वारे बण हो तो इन बर्णो को नही बाधना 
चाहिए । इन पर पाटा बाधने से अधिक चणोपद्रव की 
सभावना होती दे । 


अर्या व्रणे यस्मिन्मक्तिका निक्तिपेत्छमीन्‌ । 
ते मन्यन्त छरुवन्ति शंजाशोफाससखवान्‌ ॥ 











१ (्दारूणा कण्डूरा रूक्षा केशमूमि प्रपास्यते । कफमारुत- 
कौप्रेन विचाहयरुणक्‌ तु तत्र्‌ 1" इति ख्॒ुत । 
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सुरसादि प्रयुञ्लीत तदच धावनपूरणे । 
सप्रपर्णकरञ्ाकनिम्बसयजादनत्वच ॥ 
गोमूत्रकल्कितो लेप सेक क्ताराम्बुना दित. । 
परच्छाद्य मासपेश्या बा चरण तानाशु निहरेत्‌ ॥ 


मक्षिकालिद्षिन व्रण की चिकित्सा-जबणरोशी को चाहिष्‌ 
कि वह सक्खियो आदि से निव्य प्रति चण का रक्तण करता 
रहे क्योकि चण की रत्तान करने से चण पर सक्षिखिया 
कृमियो को राकर पटसूती ह ओर फिर वे क्रिमि बण को 
खाती हद उस लै वेदना, सूजन, रक्तलाव को पैदा करती 
है । यदि इख प्रकार मरिकादुषित ्रणहो जाय तौ उस 
व्रण को सुरादि गण ( श्वेत गीर कष्ण तुरूसी, खारू भिरच, 
छष्णार्जक, वायविडग, म्वा, सूषाकर्णी, कायपर, कसौन्दी, 
नकलिकनी बडी, केथकी पत्ती, मार्गी, काञ्ुक्ा, मकोय, 
गोरखसुण्डी, ङचिखा, भूतिक तृण ओर जरमासी ) से 
धोना चाहिश्‌ ओर पूरना चाहिए ! इन के अतिरिक्त सात्तवन, 
करञ्न, आक, नीम तथा चिरौजी ब्त की छारु के कल्क का 
रेप करना ओर क्तारजलकू से सेक (८ तरेडा ) देना चाष 
अथवा मासपेक्ी से ठककर उन क्रिमियोंका निर्हरण कर 
चरण को ठीक करना चादहिश्‌ । ताप्य यह है #छि मासपेश्ची 
सेवत्रणकोटकने से जणके क्रिमि मास्केखोभसे आही 
उत मासपेश्षी में आ जाते है। 


उत्पद्यमानाञ्ु च तासु तास्ववस्थासु दोषादीन 
वेद्य यथास्वञुपक्रमैरुपक्रमेत्‌ । न चैन दसरमाणः 
सान्तर्दोषमुपससेहयेत्‌ । स ह्यल्पेनाप्यपचारेणान्त- 
सस्सङ्ग कृत्वा भूयो विङ्ुरुते । तस्मास्सुशद्ध रोपयेत्‌ । 
रठेऽप्यजीणेव्यायामनव्यवायादीन्विवजयेत्‌ । 


मासान्‌ षट सप्र वा नृणा विधिरेप प्रशस्यते । 

इतीद ब्रणमाश्रिव्य दिड मात्रसुपदशितम्‌ । 

उत्तरे विस्तरस्तस्य वदयते साधनं भ्रति ॥ 
इत्यष्टज्गसग्रहे सत्रस्थानेऽ्रिश्ञोऽध्याय ॥ २८ ॥ 











अध्यायोपसदहार--ब्रणरोग मे जेसी जे्ती अवस्था उष्यन्न 
हो उस उस अवस्था में वातपित्तादि दोष, का, रोगी ॐ 
बराबर जादि को देख कर यथायोग्य चिकित्सा करे । विना 
बिचार के जल्दी जल्दी मे बण मे दोष (पूयञादि)ॐ 
रहते इए उस की रोहणक्रिया न करे । शख लिए कि स्वल्प 
अपचारं ( थोडी सी भूर) क होने से पुन चण मीतर से 
उभर कर अनेक विकार्यो का करनेवारा होता है । एतदर्थं 
शद्ध चणकी ही रोपणक्छिया करनी चाहिए 1 चणङे भर 
जाने पर॒ भी भे पचने योभ्य भोजन, व्यायाम, मेथुन आदि 
क्षो वज्ित करे । मनुर्ष्यो को चाहिए किवे वण ॐ मर जाने 
केवाद्‌ छु यासात्त मास तक इस विधि का पारुन क्रे 
अर्थात्‌ कम से कम छ -सात महीने अजीर्ण भोजन, व्यायाम 
ओर मेथुन आदिमे प्ररत न होवे ! यह बण के विषय को 


अष्राखम्रहे 





[ १० २६ 


^ 





प ्यषभद्र् 








# 1 1 


छेकर केवर दिग्द्षनमान्न कराया गथा रे किन्तु हसक 
साधनविषय मे विस्तारपूर्वक उत्तरस्थान ग कट्यै | 


इति वामयाचायंतावष्टाज्गसयहे एत्रस्थानेऽथप्रकारिकः 
हिन्दीन्याख्याया र॒खकसंविधिर्नामाष्- 
तरिरौऽध्याय ॥ ३८॥ 
"^^ 00 


अथेकोनचत्वारिशोऽध्यायः | 


द ञ्यराधिये देसी ह जिनमें केवर मेष ८ वनौषधि्यो ) 
खे काम नहीं चरता अत वहा शख का उपयोग किया जाता 
है । हसी बात को रेकर इस के पूवौध्यायों में पहरे भेषज 
का ओर फिर श्लघ का वणन किया गथा । क्ख सरे भी जहां 
काम नहीं चरुना वहा हार बडा उपयुक्त सिद्ध हुआ है अत 
तारविषयक इस जध्याय का आरम्भ करते हए आचाय 
कहते ह 9ि- 


५ 
अयात क्ञारपाक्पिधिसभ्याय 
इति ह स्माहटरत्रेयादयो मटऽषेय । 


कषारपाकाभ्याय--अब हम यहा से जिसमें क्ारपाक ( कार 
पाक-~्ार का पाक ऊर बनाना ) ओर विधि (उक्तक्तार छी 
रोगाजुखार प्रयोगविधि ) जिसमे वरन की जायगी, उस कतार 
पाकविधि नामरू अध्याय का व्यारूपान एरेगे जसे कि पडे 
आत्रेयादि महर्षियो ने किया । 


ठखार्याश्वाम । 


जारो हि नानौषंवसमवायनिवरेत्ते स्वेरसाधिष्ठान 
कटुकलवणरमभूयिष्ठस्तीच्णो दर्ह॑न पाचनोऽवदारेगो 
विलयन शोधनो रोपण करभ्याममेदोधिपापह सवे- 
शखानुशखाणा च बरिष्शेदनभेदनपाटनलेखनकरणा- 
सतश्च सबाघधावकाशजेषु ठु चावचारणीयशश्ेषु नासा- 
शोऽलदादिषु शणेण चासिद्ध-स्सु दुष्ट्शेषु बहुश 
प्रकोपिषु प्रयुज्यते | 


क्षार की प्रशसा-क्तारं नाया प्रकार की ओषधि्यो के 
सखभूह से तयार होता है अतत सव रसो का अधिष्ठान है 
अर्थात्‌ मधुराम्खरुणादि दहो रस क्षार मे रहते ईद तथापि 
सार कटुक ओर र्रणरसभूयिष्ठ हे अर्थात्‌ इसमे चरपरा यर 
नमकीन रस अधिक रहता हे । इनके अतिरिक्त कतार तीकच्ण, 
दहन, पाचन, अवदारण, विरख्यन, शोधन ओर रोपण है, 
करमि-भम-मेद्‌ ओर पिप का नाश्चक हे) इतना ही नहीं, 
कार सपूर्ण शाखो एव अनुशसखों मे वरिष हे व्यो छि यह ददन, 
मेदन, पान ओर रेग्बन नामङ कखक्मौ को अकेका दही 
कर सकता है । इतना ही नही, जहा ब्दे दुख से शखा- 
वचारण हो सकता है फएरुत नही हो सकता रेखे सबाधाव- 





था 


१ क्षारकमंविधि । २ श्षारदब्द पाकविभिस्यां सह सवध्यतेः 
इति उदछन । ३.नामोषध । ४ स्तीचणोष्ण ! ५ विदारणो ! 


0 


स 


0 








काशज ( सकटमय स्थानो स होनेवरे ), कषिनाई से चख 
क्रिया के योग्य सथा शख से भी न सिद्ध होनेवारे बहूव 
पित रसे इट वणो मे तथा नाला, जर्ुदादि रैर्गो 
इसका प्रयोग क्रिया जाला हे ! इसीङ्षएु समस्त शश्च तथा 
अनुश्ञखो सै मी वरि अर्थात्‌ श्रेष्ठ &। 


„ स द्विविधो बाह्यन्त परिमा्जनेन । तत्राशोऽ- 
वदभगन्दरभन्थि इष्टत्रणनाडीचमेकीलव्मेमुखरोगङ्खघ्- 
किलासतिलक्षलकाठिषु बहि परिमार्जनेन । अन्त - 
प्रमाजेनेन तु गुल्मगरोदरम्रिसाद्ूलानाहाश्मरीशकै- 
रादिषु । स यथास्मेषोपरैदयते । 


„ क्षरकेलोप्रकरार जोर उन उपयो---क्तार्‌ के दो प्रकार 
हे । एक बाह्यपरिमाजंन आर दुसरा अन्त परिमा्ज॑न । इनमें 
से पदे बाह्यपस्मि्जन का उपरेग अश, सगन्द्र, अन्थि, 
दुटण, नाडी ( नासूर ), च्म॑कीर, वतम, सुखरोग, कुठ, 
क्िखास (शेतछुष्ट ), निककाल्क आदि रोगों भे किया 
जाता है। ओर अन्त परिमार्जनं का उपयोग गुल्प, गर 
(छत्निम विष ), उद्र, अधिमाग्य, ८ मरूसङ्ग-मलावरोध प), 
श, आनाह, अश्मरी ( पथरी ), शकरा आदि रोगो चे किया 
जाता है। इन सव रोगो मे वाद्यपरिमार्जन तथा अन्त 
परिमाजनका उपयोग किस प्रकारं छिया जाय यह यथास्व 
( उन उन र्ग! के वर्भन मे ) बताया जायगा । 


वक्तन्य-सुश्चुत ने क्तार की निरुक्ति देते हए कहा है कि 
(रणात्‌ रणनाद्भा क्षार ' क्षरणात्‌ अर्थाद्‌ दुष्ट प्वचा, मालादि 
के चारन या क्ातन करने के अथवा ( च्वचा-मासादि का 
हिसन ) करने के कारण इसे कार कहते है । हम अपनी जुद्र 
बुद्धि के अनुलार '₹णु हिसायाम्‌, इस धातु से उपर्युक्त 
अनेक रोगो का नाश्चक होने से मी इसे क्षार कह सस्ते है । 
उपर क्तार के हि छलि ह किं यह पाचन, विख्यन, शोधन, 
कमि माम-सेद्‌ विषनाश्चक है । यहा पाचन से भावार्थं दोनो 
प्रकारकेक्तारौ से है जेसे कि बणक्ोथपाचन प्रतिलारणीय 
अर्थात्‌ बाह्यपरिमाजैन क्तार है ओर अन्नाजीर्णादि का पाचन 
अन्त परिमार्जव या पानीय चौर है, विरुयन जैसे कि वात 
कफभूयिष्ठ जोधका, शोधन दुष्ट जण कां तथा रोपण शुद्ध 
रण का जावना चाहिए ! छम्याममेदोविषापह इस वाक्य सं 
कृमि बाह्य ओर भीतर की दोनो खेना चाहिए अत कार भी 
अन्त ओर बाद्यपरिमा्जन दोनों समन्चने चाहिए । आय से 
तास्प्यं अपक्त रख से हे तथा सेद्‌ का नाश्चन पानीय क्षार खे 
कहा है । अगरेजी मे चार्‌ को रासायनिक दष्ट से अल्कली 
(41४) ओर कार्यं टी दष्ट से कार्टिक (0०००) कहते ई । 


न तूमयोऽपि योज्यो भीरुदुबेलक्ामवातपित्तादित- 





१ संबाधावकाद्रजा सकटप्रदेरजा । २ द्धिवा ।! ३ मख 
संङ्गदलानाह । ४ तत्र क्षरणात्‌ क्षणनाद्वा क्षार इति । 
५ (पाचन इति द्विभिषोऽपि क्षार , अत्र जणश्ोथस्य प्रतिसारणीय 
पाचन, अन्राजीणेस्य पानीय । विरयन शशोफस्य वातकफभूयिष्ठस्य 
श्लोधनो दुष्ट्णस्य, रोपण श्ुडणस्व" इत्यादि उलन 1 


ऽ 








उवरातिसारपाण्ड्शिरोष्टदययोगमेहाक्तिपाकतिभिरारोच 
कःतुरनवय्नबिरेकटरटीय नरद त सस्येन्नस्- 
इशत दिग्य गीते ` २ "रहय दरन्धतर्षस्थि- 
सेवनीघमनीगलनाभिनखान्तरभष्कशोफ सोत स्वल्पमा- 
सेषु च देरेष्वदणोश्धान्यत्र वस्मरोगात्त। तथातिशीतो- 
ष्णवषेदुदिनप्रवातेषु च । 


भीर जादि को दोना क्षारो का निषेध--भीर्‌ ( डर्पोक १, 
दुव॑, काम ( धातुओं से चीण ), वातपित्त से तथा अदित, 
ऽवर, जतीसार, पाण्डु, शिरोरोग, हृदयरोग, अरमेह, अक्तिपाक 
( नेत्राभिष्यन्द्‌ ), तिमिर तथा अरोचक से पीडित, वमन 
भौर विरेक ( विरेचन ) किया हुभा, ऋतुमती ( रजस्वला ), 
गर्भिणी, उद्छृ्तफख्योनि ( जिस खी के उदावत रोग कं 
कारण वायु से योनि से पीडा हो ओर जिसफे फेन ऊे समान 
रज की प्र््ति बडे कष्ट के साथ होती हे देखी खी! ), जिसके 
खव छरीर सं शर ( वेदना ) हो, जिसने विपपान या मद्यपान 
किया हो, इन सच के ङिष्‌ अन्त परिमार्जन तथा वहि परि. 
माजंन चर्थात्‌ पानीय तथा प्रतिषारणीय इन दोनो कारो को 
नही देना चाहिर्‌ । इन के अतिरिक्त मर्म, सिरा, सायु, सन्धि, 
तरणास्थि, सेवनी, धमनी, कण्ट, गामि, नखो से, अण्डकोष, 
सिङगन्द्िय, स्रोत, रवल्य मास की जगह, वर््मसेग ॐ विना 
नेत्रो केकिषुीक्तार का निषेध डे (किन्तु अष्टात्नसग्रह ॐ 
टीकाकार इन्दुं इन मर्म॑, किरा, जायु आदि मै केवर बाद्य- 
परिमाजञन ( प्रतिसारणीय ) लारका ही निषेध सनते है। 
इस के अतिरिक्त शीतकार, उष्णकारू, वर्षाकाल म इुदिन 
( बादर से ठके इश्‌ दिन ) मै तथा अति वायु के चरने मे 
भी क्तार का सेवन नही करना चाहिए । 


अथ गहि परिमाजेनखिविधो मध्यो मूदु्तीच्णश्च । 
तस्य पाकबिधि -शरदि शुचिरूपोषित शुङखवासा 
प्रशस्तेऽहनि प्रशस्तदेशजात मध्यमवयसमनुपहत 
महान्त कालमुष्कक सुरापलंसुमनोऽक्ततादभिश्चतुदिश 
बलि द्या (कख) प्रदक्षिण चाभ्यच्यनमधिवासयेत्‌। 


दैवतेभ्यो नमस्तेभ्यो निवसन्ती ये श्रिता । 
गन्तुमहैन्त्यसक्रद्धास्त्यक्स्वेम वा सपययम्‌ ॥ 
सेषजाथं महीष्यामि सवेप्राणथतामिमम्‌ 
वृत्त न लोभान्न कोधाद्‌ बाह्यणाथे विरोषत ॥ इति । 


तथापरेयुसतत्न ययद्भव वेश्च वा किचिन्न पश्येत्‌ । 
ततो युगमाच्रमारूढे सवितरि बाह्यणान्याचयित्वा त 
पादप पूर्वाभरयुत्तराम वा पातयेत्‌ । एव च पारिभद्र 





१ व्ेगोदावतैना्चोनि भ्रपीडयति मारत । क्षा फेनिरुरञं 
छरच्छदुदाद्त विमुच्चति । इय व्यापदुदावृत्ताः इत्यष्टद्हद्यम्‌ । 
२ भ्मर्मसिरादिषु त॒ सभवाद्बहि परिमाजनस्यैवं अतिषेधोऽन्यत् 
वत्म॑रोमात्‌ 1 इती दु । ३ छरापरुरुछमनो । ४ वासमव्यम्‌ 1 


ए प ण 








२३२९ 





पलाशाश्वकणराजघ््तमहावृ्तघर्तकेन्द्रवलव्रपास्फोतसत्र- 
च्छदनक्तमालतिल्वककदलीविभीतकाश्वमारकपूतिक - 
चित्रकाककाकजद्गापामार्गाभिमन्थान्‌ वबसन्तोपगरही- 
ताश्च यवान्‌ स रकनालाश्चतसरश्च कोशातकी सवान्‌ 
समूलफलपच्रशाखान्‌ खण्डश" कल्पयित्मा नाति. 
एष्कान्‌ शिलातलस्थान्निवाते पथद््निचयीक्रुत्य मुष्कक 

निचये च सुधाशकंया प्रक्षिप्य पिलङ्कन्तलैरदीपयत्‌। 
दश्वा च शन्तेऽग्नौ प्रथक्‌ सुधाशकंराभस्म कृत्वेत- 
रसवैतारद्रोणमभ्यधिकयुष्कक सलिलपलसहस्ेण गवा- 
दिमूत्रपलसहसरेण चालोड्य महता वखेण परिखाघये- 
द्याबदच्छो र्तप्तीच्ण पिच्दलश्च जातस्तदा त 
त्षारनिष्यन्द्‌ गृहीत्वा भस्म तिवजेयेत्‌ । तत स्नेहपाक- 
विधिना पचेत्‌ । पच्यमाने तु तस्मिस्ता सुधाभस्म- 

६५ ॐ (२ 

शकय ॒कहीरपाकं शखनाभीश्चायसे पात्रेऽभिवणान्‌ 
करखा तत्ताराच्छकुडवमान्रे निर्वाप्य तेनेव च सुश्लदंग 
पिष्टा भरतिवाप ददात्‌ । ततश्च युता दव्याबघट्रयेत्‌ । 
यदा चं सबाष्पैवेदबुदे" समुन्तिष्ठेखान्द्रवया च दर्वी. 
प्रलेषी स्यात्तदैनमबतार्यायोघटे यवराशौ सुगप्त स्थाप- 
येत्‌ । एप मध्यम कतार । मृदौ शकरादी्चिवाप्यापन- 
येन्न तु पि प्रकतिपेत्‌। तीदणे तु दन्तीचित्रकलाद्ग- 
लिकापूतीकभवालतालपत्रीबिडंसजिंकाकनकलतीरीदिङ्- 

वचातिविषा श्लदणचूणछ्िता ठग्वाश्च शद्शुक्ती 

पूर्वत्‌ भरतियाप दयात्‌ । ताञ्च व्याधिवलत सप्तरात्रा- 
दध्वं प्रयुञ्जीत । चीर्णंजले तु बलावानाथं पुन क्ञार. 
जलमावपेत्‌ । तत्र नातिषीद्मो निसु श्वेत श्लच्ण 

शीघ्र पिच्द्विल शिखरी सुखनिवाप्योऽल्पसग्रवि- 
्यन्दी चेति दश ्ञारस्य गुणा । दशैव च दोषास्त- 
यथा-अय्युष्णोऽतिशीतोऽतितीदणोऽतिमरदुरतितनुरति- 
घमोऽतिपिच्िलो विसर्पी हीनोषधो हीनपाक्चेति | 


वहि परिमाजेन क्षार के प्रकार भौर पाकपिधि-बहि परि 
मार्जन कतार फे तीन प्रकार होते द यथा-(१) मध्य, 
(२) दु जोर (३) तीचण। उस की पाकविधि-क्ारपाक करने 
वारे को चाहिए कि शरद्‌ चलतु मे वह शुद्ध एव उपवास से 
रहता इभा शुभ्र वर्खो को धारण कर शुभ दिने शुभ (ग्रष्ट) 
स्थान मे उस्पन्न, जो तोडा-मरोडान गया हो रेखे मध्यम 
वयवाङे बदे मोखे के ब्ुक्त फो पहरे निमन्त्रित कर उसके 
चारो ओर मद्य, मास, पुष्प, अक्तत आदि से बि भ्रदान कर 
भदृक्तिणा करे । इस प्रकार पूजा कर उस ॐ नीचे वेट प्राना 
करे कि इस वृन्त के आश्रय में रहनेवारे सब देवताओं को ओँ 
नमस्कार करताहू । मेरी पूजा को ग्रहण कर किसी प्रकार का 


भिता ्नााोाम५०५ 


१ कृलेतरत्‌ । २ द्रोणमधिक। ३ क्षोरबकरष । ४ दर्व्या 
घटयन्‌ । ५* निपचेत्‌ यावच । ६ स्वनिका । ७, क्षौणबके । 
८ रुगनभिष्यन्दी ६० पा०। 





[ अ०३६ 


क्रोध न करते हए वे सब इस वक्त को छोड कर चरे जावे कथो 
कि मै सब प्राणधारियों के ओषध के टिए्‌, विदोषत ब्राह्य 

णार्थं इस शर्त को रे जाङ्गा न कि क्रोध करके अपने लोभ 
क किए! इस प्रकार परे दिन प्राना करके भौर फिर दूसरे 
दिन उतपातादि से रहित निर्मरु आकाश हो तब युगमात्र 
(दो हथ ) सूर्थं के आकाज्ञ मे चढ्नेपर ब्राह्मण से स्वरिति. 
वाचन करवा कर उस मोखा ब्त कोपृूवे कीर सेया 
उत्तर की भर से गिरावे। इसी प्रकार निम्ब, पराश, अश्वक 

णेपलाज्ञ, जमरुतास, महादृक्त ( महारुख या महानिस्ब ), 
बृत्तकेन्द्र ( इन्द़ृत्-देवदार ), वष ( अडसा ), आस्फोता 
( जगरी पीलु या खाल आक ), सप्तच्छद ( सक्तपर्ण-सातवन- 
सतौना ), नक्तमार्‌ ८ रुताकरज्ञ-कजा-सागरगोटी), तिर्वक 
( रोध ), केरी, बहेढा, अश्वमार ( कनेर ), पूतीक ( पृति- 
करंजद्त ), चित्रक, अकं ( श्वेत तथा रक्त पुष्प का जाक ), 
काकजघा, ओंगा, अरणी इन खब का अहण वसन्त छतु में 
करे । इसी भ्रकार शूक तथा नारुसदहित जव तथा चारो 
प्रकार की कोशातकी ( जगरी तोरई ) जसे कि बहष्फका, 
अलपफरा, पीतपुष्पा ओर श्वेतपुष्पार्वे। इन सब को 
मूक, फर, पत्र ओर शाखः!महित रेकर इकडे इकडे करके 
पत्थर पर सुखे! ये अतिशष्क नहो रेते सबको एक 

व्रितकर निर्वाततस्थान मेंतिरु की बृखी नार्वे प्रदीश्च करे 
परन्तु ध्यान रहे कि मोखावृक के पचाद्ग का ठेर अरूण तथा 
निम्ब परा्यादिन्कतौ के पचार्गो के ठेर अरग अरग जरवि । 
परदीक्च करने से पहरे मोखा वृत्त फे ठेर मे सुधा-श्षकंरा ( चूने 
की करीका चूण कर ) डाङे जीर फिर जरवे ¦ जरकर अधि 
के स्वागशीत होने परचूने कीकरीके भस्मको अख्गकर 
ङेवे जोर फिर भ्ष्येक ठेर मे से थोडा थोड़ा क्षार समंमाग में 
खेवे जर मोखा का ्तार अधिक प्रमाणम र्वे । दस म्रहण 
किए संब त्तारोका प्रमाण २५६ परमार अथोत्‌ द्रौण भर 
कर के फिर द्वस को एक हजार परु जरु ओर एक हजार पल 
गोभूत्रादि से आलोडितकर ( घोखकर ) फिर एक बडे ओर 
मोटे कपडे से छान खेवे । जबतक स्वच्छ, रक्त, तीचण जौर 
पिच्द्िक ( चिपचिपा-चिकना ) जरू जाता रहे उप्त को क्षार 
का निभ्यन्द्‌ जानकर म्रहण करे ओर नीचे रही इई राख को 
फेक दे । फिर स्वच्छ रोषे की कड़ाही मेदि क्तारजरका 
पाकविधि से पाक करे अर्थात्‌ आचपरे रखकर कडाही मेँ के 
्ारजरु को धीरे धीरे रोहे की दर्वीं ( करटी ) से चरता 
जाय । सम्थक्‌ पाक हो जानेपर अर्थात्‌ दुघ की रबडीके 
समान होनेपर उस्म चूनेकी करी का भस्म डारुदेवे। 

हीरपाकं ( सीप ) ओर शखनाभि के टुकडे अग्नि मे तपातपा 
कर भग्निवणं होनेपर उश्च क्तषारवारे रोहपात्र मे उख्या 
बुञ्चावे । ताप्प्यं यह है फि चूनेकी की के स्वच्छं भरम के 
साथ सीप भौर श्चखनाभि तपाकर डरे ओर फिर कलद्धी से 
घोटे। इस प्रकार तबतक पकावे जब तक कि उस क्षार मँ बाण 
सित जुदुबुदे न उड आवे जोर छार गदा हो कर कदी शो 





१. श्युगमाघ्र हस्तद्वय मात्रमारूढे भगवत्यञ्चुमाठिनिः शतीन्दु ४ 
२. दग्ध्वा च शान्तेऽभ्नौ प्रतिराशिस्तोक स्तोक गृह्णीयादितीन्दु । 
२ क्षीरपाको जल्शुक्तिरिति डउख्नः । 


०३६ | 


सूत्रस्थानम्‌ । 


२२५ 





न छिपटने रुगे । पाक की यह अवस्था हो जानेपर ॐड़ाही चर्हे 
से नीचे उतार रे ओौर उसमे केक्तारको रोहेके ध्डे मे 
भर जवो के ठेर(राश्ि) मे सुरङित रहे इस प्रकार से रक्खे। 
यह मध्यम क्तार तयार हो गया । 


गरदुक्षार की विधि-यही है कि केवर विपाचित क्तारमें 
सुधाश्करा, शखनाभि, सीप आदि अधि पर तपाकर कार 
कर क्तारमें बुश्चा दिष्‌ जावें। बुक्चाने के बाद्‌ इन्दे फेक दिये 
जावे किन्तु इन का प्रतिवाप न दिया जायं । इस से सुश्रत 
के अभ्रतीवापका भवार्थं भी यहीदहे फि इन सुधाशकरादि 
को तपाकर क्षार में बुक्ना दिया जाय ओर फिर फेक दिए जवं 
ङिन्तु म्रतीवाप न दिया जावे । इसं प्रकार से तयार हआ कतार 
ही खु या सव्यूहिम होता है । 


तीच्णक्षार कौ विधि--उपयुंक्त सुधाशकंरादि प्रतीवाप दिए 
इए मध्यम कतार म दन्ती, चित्रक, कलिहारी, पूतिकरज्ञ के 
पत्र, तारुपत्री ( अु्चटी ), विंड रवण, सजीखार, कनकक्तीरी 
( स्वर्णक्तीरी-कङ्कष्ट-घुनिक उसारे रेवन ), हीग, बच ओर 
अतीस इन सबको सुच्म पीस कर इन का प्रतीवापदे 
भोर पूर्ववत्‌ शख तथा सीप के भस्म का भी प्रतीवाप देवे । 
यह तीच्ण ज्ञार तयार हो गया समग्ने । 


सव क्षारौ के बरतने मेँ नियम--इन सब ( मध्य, ठु ओर 
तीच्ण ) कारो को सात दिन के अनन्तर काम मे ख्वे। 
सार काबरु कम्‌ इजा जान पडतो बल रूमेके रए उख 
क्ारमे भौर भी क्ञषारजर डर देवे । पाठान्तर ( रीण जर ) 
से तार यदि कड़ा (घनीभूत) हो जायतो उस मै पिर 
सारविधि से सरत जरु डारूदे। 


क्षार के दस गुण-अतितीचद्णता रहित, अतिगडुतारदहित, 
शेत, सुदम, शीघ व्याष्ठ होनेवारा, पिच्चिरु ( चिकना ), 
शिखरी ( उपरि भाग में पिरिकावत्‌ इुदूडुदो वारा), सुख 
निर्वाप्य ( काजी, जर आदि मे सुख से घुर जाने वारा ), 
अलपस्‌ ( थोडा रुगने वाला ) ओर अनसिष्यन्दी ( शुष्का 
वस्था मे न चुहनेवाका ) ये त्तार के दस गुण ई । 


क्षार कै दस दोष--अतिरउष्ण, अतिशीत, अतितीच्ण 
भति भरद, अतिसुदम, अतिगाढा, भतिपिच्िरु, विसर्पी 
( फेरते बाला ), हीनौषध ८ न्युन ओषधिर्यो वाखा ) तथा 
हीनपाक ( सम्यक्‌ न पकाया इजा ) पसे ये क्षार के द 
दोषे 

तत्र॒ क्तारकमेरयुपहरेस्पिचुबतिं शलाका दव्येञ्जलि 
काधृतमधुसुक्ततुषोदकमस्तुरीरोदकशीतोपदेहशयनास- 
नादीनि। 


क्षारधिभि के उपकरण~-्ञारविधि करनेवारे वेद्य को 
चाहिए ® वह इस के उपकरणा को पहरे सेही अपने पास सें 


१ भदौ तु खधाश्चकैरा दीननिर्वापयेदेव नतु पिष्टा क्षिपेदन्यत 
श्तीन्दुः । २ एष चेवाप्रतीवाप पक सब्यूदहिमो मृदुरिति । 
३ "कनकक्षौरी कड" इति व्यवहियते" इति सुश्वतस्य भायुमती 
रीकाया चक्रदत्त । 


रख रे जेसे कि पिचु (रईका फाया ), वतिं ( वत्ती); 
दालाका, दुर्वी (कलकद्धी ), अजल्का (छोरी मूषा या 
कटोरी ) एत, शहद, सुक्त, तुषोदक ( काजी-विशेष ), मस्तु 
(दही का विकार विशेष ), दूध, जर, शीतर छेष, शयन, 
आसन जादि जादि । भावाथं यह दै कि क्तारविधि सेंइन 
सब उपकरर्णो की यथाद्चमय आवश्यकता होती है अतत वेद्य 
को चादिषु कि वह त्तारप्रयोग के परे इन सव उपकरणा 
को अपने पास से रखने से कदापि न भृरे। 


अथ ्ताराहंस्योपविष्टस्य सविष्ठस्य वाप्रपस्विारक- 
गृहीतस्य व्याधि धित्तवाऽवलिख्य प्रच्छाय वा पिचुप्लो 
तान्यतरावरुर्ठितया शलाकया न्ञार पातयेत्‌ । ततो 
मात्राशतथुपेत्तेत | 


क्षारपातनविधि- वंद्य को चाश छि जिस पर क्षारका 
प्रयोग करना है अर्थात्‌ जो क्षारप्रयोग करने के योग्यहेतो 
एेसे रोगी फो कि जिसने अपने जक्ष एव सेवकौ को अपने 
पास्चबिठा दिषएुहैरेसे बेठेहृषएया र्ट ट्ष रोगी के व्याधि 
को छेदन कर, रेखन कर या पद्ठुने रगाकर उसपर र्ईके 
फाये याकपडेसे र्पेदी है शराका द्वारा क्षार डरे । क्षार 
डार्ने के वाद्‌ माघ्राश्चत ( सौ तक गिनती करने ) तक ठहर 
जवे। साराक्च, इनने समय सेंक्तार का कार्यं चणपर भली 
माति हो सकता हे । अधिक समय तक णपरं कतार के बने 
रहने से नाना उपद्रव एव पीडा का भय होता हे । 


वत्मेरोगे तु निभृञ्य वत्मेनी पिचुना मवूच्छिषटेन 
वा कृष्णभाग प्रच्छाद्य पद्यपत्रततु च्ारलेषप । घ्राण- 
जेषु खर्शोऽदवदेष्वादित्याभिगुखस्योन्नमय्य नासिकाु- 
पेद्य च पञ्चाशन्मात्रा । तद्च्छो्रजेषु। गदाश सु 
पाणिना यन्त्रद्मार पिधाय धारयेन्मात्राशतमेव । तत 
प्रमाजेनेनम्रस ज्य न्ञार सम्यगृद्ग्धसवेदय निर्बापयेत्स- 
पिमधुभ्या सुक्ततुषोदकमस्तुक्तीरादिभिश्च ! तत॒ पर 
शीतमधुरे सघृतं भ्रदिद्यात्‌ । अभिष्यन्दीनि भोऽ्यानि 

यानि कलेदनाय च । स्थिरमूलतात्त यदि क्षारदग्ध 
न विशीयेते ततो वान्याम्लबीजमधुयष्टिकायुक्तेस्तिले- 
रालेपयेप्सुगणे्तीरीयुतेवां चिव्रहिडङ्गसारिवाद्धिां । 
मालतीबृषाङ्कोटनिम्बास्फोतपटोलीकरवीरप्क्ाथो तरणे 
प्र्ञालनेम्‌ । एषामेव च कल्ककाथे सिद्ध ॒सर्पि- 
स्तेत बा रोषण वा नागयपुष्पमञ्खिष्ठाचन्दनतिलपणिकास 
वा । यथाव्याधिदोष च अणसुपक्रसेत्‌ । तिला 


समधुका ेपणाश्चास्य पूजिता । 
भिन्न भिन्न रोगादुक्तार क्षारोपयोग--अब भिन्न भिन्न रोगा 


सार ऊं रोर्गो में कार के उपयोग का वर्णन करते ईै। 
जेसे कि-- 


वर््मसेम मे-नेश्र के वत्मरोग मेक्तार प्रयोग करनाहो 


(नययामि 


१ मुपेचयाश्च । २ कथेन बणप्रक्षालनम्‌। ३ सयष्टिमधुका। 


३२दे 





तो नेन्न को खोर, परुक को निशुभ्य ( पर्ट कर-उथकरः कर ) 
स्दके फयेसेया मोमसे नेन्रके कृष्ण भागको वन्द्‌ कर्‌ 
अर्थात्‌ ठककर फिर वस्म के जिस स्थान पर कतार लगाना हो 
वहा पद्यपत्रतनु (कमर्‌ के सूच्म पञ्च के समान) तार का रेप 
करे । ोर- 





नासारदि मँ-- अर्थात्‌ नाक के मस्से तथा अञदनाक्ष के 
किष क्षार छ्गाना हो तो आदिप्याभिञ्युख ( सूर्यं के सामने 
भुखकर ) रोगी के नाक को उपर की ओर उटाक्र ततार र्गा 
वे । ओर पचास सात्रा की गिनती तक रहर जाय । उप्यक्त 
वस्मे रेग मं भी इतना ही सहरना चादहिष्‌ । 


कणेगत रोगों म-ऊपर छी विधि के अनुार क्तारपातन 
करना चाहिए भौर उहरना भी पचास मान्ना तक चाहिए । 


गुदार रोग म-कारं को गुदाक्चं मे ठगाकर यन्त्रकै 
मुख को हाथसे ठक कर सौ माच्रा की गिनती के समय तक 
सहर्ना चाहिए । दष के वाद्‌ प्रमान से परिमाजैन कर, 
वह स्थान क्तार से सम्यक्‌ दुग्ध हो गयादहे यह देखकर 
उसपर धी ओर स्राहद रुगाकर निर्वापन्‌ करे अथवा सुक्त, 
तुषोदक, मस्तु, चीर आदि से निवापण करे ¦ इस के अनन्तर 
ह्ीतरू भौर मधुर एषे दव्य का घृत~सहित खेप कर देवे । 
सम्यक छेदन के किए माष (उडद), दही, दूध नादि 
छेदकर पदार्थो से भोजन करावे ता कि जणमेड्केदपेदाहो 
कर क्तारदग्ध भाग भप ही जआप उखड कर गिर जाय। 


दृटमूल क्षरदग्धोपाय- यदि पहर कहे बन उपार्यो से दढ 
मूल होने से कार्दग्धका शिकिणेन हो अर्वाच्‌ उखड कर 
वह आपसे अर्गन हो जाय तो उस पर धान्याम्ट-अीज 
(धान्याम्क-काजी के नीचे का जमा हुमा पदारथ), सुखी नौर 
तिरो का रेप करे अथवा सुव्णेक्तीरी ( कङ्कट ), निशोत ओर 
बायविडग, सारिवा ( अनन्तमू ) के रख था कटे से पीस 
कर खेप कर दे। 


क्षारदण्धपर प्रक्षालन-- चमरी, नह्सा, अको, निम्ब, 
आरत ८ खाक कचनार ), पोरु ओर कनेर इन के पत्नौ के 
कादे से शारदश्च का प्रराकन करना चाहिषए्‌ । 


क्षारदग्धज्रण का रोपण-- उपक ( चमेरी, भड्सा, 
अकोरु, नीम, रा कचनार, पोरु जौर कनेर इन सब के ) 
पत्रों के कल्क था काथ से सिद्ध क्भिया हुभा घृत या तेर क्षार 
द्ग्व ण के दिष्‌ बड़ा अच्छारोपणदहै भौर रेस वेरु शौर 
चृत से ञारद्ग्ध बण तुरन्त भर जाता है । थवा नागपुष्प 
( पुश्नाग-नागकेदार ), मजीठ, चन्दन ओर तिर्पर्भी के 
कल्क या काठे के साथ सिद्ध किए हए षत या तेरुसेभी 
सारद्श्च बण का रोपण होता हे । 


यथान्याधिदोष उपचार--ारद्ग्ध चण जिस व्याधिका हो, 
व्याधि निस दोष से हो उस व्याधि एव दोष ॐ अनुसार रण 
की चिकिसा करनी चाहिए । 


रोपण मे ति, य॒लेढो जौर मधु का वैशषिश्य--युखेटी शौर 
शद्‌ के साथ तिरु रोपणकायं मं वड़े अच्छ सिद्ध हुए है । 


छष्ाङ्संव्रहे 
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तत्र पक्जाम्बवसकाशाम +सन्चभीपद्यथास्वविकारो 
प्रशान्तो च सम्यग्दग्ध मवति । तद्टिपयेयेण तोदकर्टू- 
जाञ्यादिश्च दुढग्धम्‌ ! तत्र पुन पातयेत्‌ ! उषादाहरा 
गशोफभ्वरपाकधिसपंशिरोरोगवातपित्तकोपैरतिदग्धम्‌ । 
अपि च । नेत्रेऽतियोगा्रप्मनिभेदनेन्द्रियभ्रश । 
घ्राणे नासावंशतश्णास्थिदर्ण सकोयो गन्धा- 
ज्ञानं च । तद्रनछटोत्ादिष्वपि च यथास व्यापत्‌ । गुदे 
विण्मृन्ररोधोऽतीसार' पुस्ोपघातो गुदषिदरणाच्च 
मत्युवांसवंदा वा शोफतोद्वेदनाखावा शच्धन्मूत्रात- 
विधारणाशक्तिवा। तमतिप्रवृत्तमाशच पूरवोक्तिरेव निर्बापणे 
पुन पुननिवांपयेत्‌ । अतश्च दाह्यमतिभ्रमाण न सक्त 
देव दहेदिति । 


्षारसम्यण्दधलक्षण--पके हए जासुन के स्मान चणका 
काला पड्ना, चण का बेड जाना, जिष का कुदं उपचार करते 
ही विकार की शान्तिये क्ञार के सम्यक्‌ दग्ध के लक्षण ह । 


क्षारदुदग्बलक्षण~-उपययत्छ सभ्यग्द्श्च के छकर्णो सै विष 
रीत णर्टोतथा साधसे तेद्‌ (यंचवेकीसी पीला), खाज 
ओर जाड्य ( भारीपन ) जदिये क्षार से दुर्दैश्वफे रुद्ण 
है । इस की चिकिप्खा यह है कि पुन चण पर्‌ ्तारपातन करे 
अर्थात्‌ क्तार का रेष करे । 


क्षारातिदग्यलक्षण--ऊषा ( बेदनाषहित उष्ट्‌), दाहः, 
राग ( र्ता ), घुजन, ञवर, पकया, विसर्पं ( यत्न सच्च चण 
ही मण होना ), सिर मे पीडा, वात~-पित्त से पीडानादि चारं 
से अतिदग्ध के लक्तण है । जव स्थानविशेप के -तिद्ग्ध 
कन्तर्णो को कहते है । 


नेच मँ क्षारात्तियोग--होने से परक क। गिरना ओर 
दन्दियश्च्य ( नेत्रन्द्रिय का नष्ट होना ) ये रक्तण होते हे । 


घ्राण से क्षारातियोग--दहयेने से नासा,वह् जोर तरणास्थि 
का अश ओर सकोच तथा सुगम्धि-दुर्गन्धि का क्षान्‌ न रहना 


। ये ख्तण होते है । 


धो्ादि म क्षारतियौग--दहयोने से कान भादि इन्दि 
का अन्न, सुनाई न देना जादि रक्षण इजा करते ह। 


युर मे क्षारातियोग--दहोने से मरु मूत्रे का ङ्कना, अती- 
स।र, नपुसकता, गुदा के फट जने से श्प्यु मी हो सकती हे 
तथा सदैव सूजन, यचने ष्टी सी पीडा, रक्तघखावादि, मरु-मूत्र 
ओर अपान वायुको धारण कर्ने मँ असमता ये कक्लण 
होते ई 1 कतार का अतियोग हो जने पर वेच्चको चाहिए कि 
वह पूर्वोक्त निर्वापण कहे है, उनसे बारबार निर्वापण करे । 
इस से यह सिद्ध इभा कि णक ही वार मे अतिप्रमाण मं 
स्षारद्ग्ध का रयोग नदीं करना चाहिए । 


भवंति चाच्र- 
अम्लो हि शीत स्पर्शेन क्तारस्तेनोपसदहित' 





१ ष्वान्याम्डबीज-~षान्याम्कतलस्थ द्रव्यम्‌ , शति हेमाद्वि । 
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यात्याशु स्वादुता तस्मादम्लेनिर्वापयेत्तराम्‌ 
उवरातिसारदृण्मोहमूच्छषदेदनार्तिभि 
कन्त दहत्यभ्मिरिव शरीर क्षारवि्ं ॥ 
पाययेतातियोगेऽतस्त शीघ्र सधृत दधि । 
सगुड वा दधिसर तेल वा सस्षितोपलम्‌ ॥ 
धात्रीपलकपिव्थाम्लदाडिमस्वश्से घृतम्‌ । 
द्विगुणे साधित पानसेके क्षारातविरुग्वरम्‌ 1 
दाडिमामलकाच्रातकपिप्थकस्मदेकात्‌ 
आ्राच्च मातुलु्खाच्च रस मद्रभिना पचेत्‌ ॥ 
ततोऽतिबं्नारय ठदयान्सात्रा यथाबलम्‌ 
क्तारो नियतेते तेन प्रसाद खक्‌ च गच्छति ॥ 
शोणितातिप्रवृत्तौ तु बाह्यान्त शिशिरे विधि । 
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क्षारप्रकोप के गमनोधा अम्र स्वभाव से ही स्पन्चं 

से श्ीत है ओर अम्करस से मिककर क्षार शीघ्र ही मधुरता 

एव ख॒दुता को प्रात हौ जाताहै जन कार का शमन अभ्छ 
रसो से करना चाहिष । 


| 


क्षारप्रकोपञन्य सेग ओ- उनका दामीपाय-क्षार का प्रकोप 
बदा भयकर होता है अर्थात्‌ वहु उ्वर, अतिसखार, तृषा, मोहः, 
मूर्छ ौर हदयवेदनादि पीडार्ओं के साथ २ श्रीर्‌ एव कन्त 
को भि ङी तरह जरावा है- शरीर मै भयकर दाह पदा 
करता है । इस किए चाहिए छि ततार फे उपद्रवो कौ शान्ति 
के हित शीघ्र ही अतिप्रमाणं च्ताररोगी को धरत के साथ 
दुही पिरवे अथवा दृधिलर ( दही के उपर का तोड ) गुड 
के साथ पिरूवि । न्कनन-मिश्रीसहित तेर पिरवि ! जथवा- 
आमल, केथ, खट दाडिम (अनार ) के दुगुने स्वरस के 
खाथ सिद्ध किष हृष घृत का उपयोग पान ओर सेक दोनों 
भँ अर्थात्‌ यह धरत पिरवे अर इसका सेक भी क्लारदग्ध 
स्थान पर करे क्योकि यह घृत कतार से उप्पन्च इदे जति पीडा को 
हरनेवाखा हे । जथवा-अनार, जमर, आन्रातक ( अबाडा >, 
कथ, करदा, आम भौर विजौराइन के रम को अग्नि प्र 
मन्द्‌ मन्द्‌ पकाकर फिर मात्रा बरुाबल छो देखकर त्तर से 
शतिव्ग्ध रोगी को देवे । इस से क्षार का प्रकोप दूर होता है 
ओर चमडी भी साफ होर अघलरी रगतपर आजाती है । 


क्षारा्तियौगजन्य रक्त कौ चिकित्सा-क्ञारं के अतिथोग से 

` जरण से रक्छ की प्रवृत्ति हो जानेपर बाहर ओौर भीतर श्चीतल- 

विधि करे अर्थात्‌ स्वचा पर बाहर शीतर ओषधिर्यो का रेप 
रे ओर पेट मे भी शीतर ओषधि्यो का सेवन करावे । 


वक्तम्य--क्षारजन्य व्यापत्ति को मिटाने के रिष यहा 
धिक मात्रा में अम्लरस के पान का विधान करते इषु 








१ ततो निवृत्तक्षारायद पा) 
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कहा है कि--"अभ्करम शीतस्परं है अत यह कतार के साथ 
भिख्ने से क्षार तीदगभाव को छोड़ देता हे, अपितु मधुरत्व 
को प्राप्त होता दहै, इसरिए कारद्ग्ध का निर्वापण अम्ल रसौ 
ह्वा करना चाहिए । भगवान्‌ धन्वन्तरिजी से इस विषय में 
सुश्रत ने शका ङी है कि भगवन्‌ जव कि अम्लरस आग्नेय है 
तो चार भी जग्नितुख्य है । देसी अवस्था मे आग्नेय अम्ल 
रख अग्नितुल्य हार को किष प्रकार प्रशान्त कर संकता है ? 

सुश्चत कौ यह शक्ता धृद्धि समानै सर्वेषा विपरोतैविपयय ' 

टच सन्न के जनुलार ठीक दिखाई देती है अर्थात्‌ समान 

गुणवारे आग्नेय भस्ल जौर कार भिरूकर शद्ध मे परिणत 
हा सकते हँ छन्तु पारस्परिर वेपरीस्य न होने से पक दुसरे 
को शान्त छिस ' कार कर सकते हे ? भगवान्‌ ने इस शचचका 

का समाधान करते इद्‌ कहा है कियो तो अभ्करस को 
छोडकर शोष खव रम कार मे समन्न खेना चाहिए ¦ इनमे से 
कटुक रस प्रधान दे जौर र्वण रस अप्रधान्‌,( अनुरस >) ह । 
लीचग एव रुवगरसवाला त्तार जव अम्र रस मेँ भिख्ता हे 
तब अपनी तीदगता को डोड देता हे नोर मधुरता को प्राक्च 
हो जाता हे। मधुरता के कारण श्चान्तिको प्राक्च हो जाता है 
जे कि जर के {मलते ही अभि शान्त हो जात हे। 


मगान्‌ धन्वन्तरि ्तारमे कटुक रस को प्रधान तथा 
रवण रस को अनुरस जात्‌ अभ्रधान मायते है परन्तु सुश्रत 
के दीकाकार उञ्न कतार में र्व रस को प्रधान मानते हण 
कटुक को अनुरस कहते है । अपनी इस बाति की पुष्टि के 
किष वे कहते है छि रोग भोजन के समय म जम्क्को मधुर 
करने के किण ख्वणरसकाही प्रयोग करते है जओौर यह भी 
कहते है कि क्षार का समवेज्च भी रुवण वर्ग मे छलिया गया है 
कि कटुव मेँ 1 सच तो यह है फ़ चरक, सुश्रत ओौर न 
वाग्भटकार के स्पष्ट उल्ङेख करने पर भी डल्लन का यह्‌ कथन 
नितान्त शोचनीय है । सुश्रुत की तरह चरक ओौर वाग्भट ने 
भी स्पष्ट कहा है च लार कटुकल्वणभूयिष्ठम्‌ अर्थात्‌ कटुक 
ओर र्वणरस प्रधान हे । यहा कतार के अनुरस का उररेख 
तक नहीं है । इससे सिद्ध दै फि कार में पहला कटुक रस 
प्रधान ओर दूसरा खत्रण जप्रघान ( अनुरस ) है । यह बात 
अन्य भी क प्रमार्णो से सिद्ध होती हे छिन्तु विस्तार के भय 
से हम उन प्रमार्णो की यहा भरमार करना अनुचित 
समश्चते है । बुद्धिमान्‌ तो इसारे से समश्च सकते हँ परन्तु 
यहा तो सव आचार्यो ने स्पष्ट वता दिया है । डज्ञन के कटुक 
रस को क्षार का अङुरस्र मानने परतो इम शका डे कि 
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णात ननन 


१ रसेनाम्डेन तीच्छेन वीर्योष्णेन च योजित । आग्ने 
येनाश्चिना त॒स्य कथक्षार प्रशाम्यति ।' शति । २ “अम्डेन सह 
सयुक्त सतीच्गल्वणो रस । म्यं मजतेऽप्यथं तीदेणभाव विम 
त्ति ॥ माघुयाच्खममाभ्नोति वह्किरद्धिरिवाप्डत ॥ इति । ३ "कट 
कस्तत्र भूयिष्ठो र्वणोऽतुरसस्तथा ।' इति । ८ "कडकस्तत्न भयिष्ठ 
इति-तत्र पञ्चरसे क्षारे कड़कोऽनुरस , लवणस्तु भूयिष्ठः इति योज्य, 
केचित. कड्कमेप भूयिष्ठ मन्यन्ते, तन्न, यतो जना अम्कभक्षणे 
मुयाथे लवणमेव रस प्रथु्ञते, लवणे क्षारस्य पठितत्वाच् कटुव 
चापठितत्वात्‌ ।' इत्यादि । 
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आपने भगवान्‌ धन्वन्तरि ॐ कथित श्ोकार्थं को किस प्रकार 
तोड़ मरोड़कर कटुक रस कर चार के धनुरस का स्थान प्रदान 
किया ह १ कच खमन्न नही पडता । 


यद्यपि अभ्क ओर चार दोन आग्नेय ईह किन्त कार्यं करने 
का तरीका इन दोर्नो का भिन्न भिन्न हे। इसी प्रकार एको 
देथ ञे भी इन दोनो छो कार्यं की दि से करोश्चिव 
( 0०१००२९) व म साना हे 1 अग्क से तार कौ निवौपण 
पिया हे, इसको ्ंपरेलीवाछे प्राय रासायनिक । 
( कल्माष ) ही आजत ई 1 परन्तु इसके सभ्यक्‌ 
धानार्थं परिभाषा टि से गहरे अध्ययन की आवश्यकता ह 1 
आयुर्ैदीय चारक क छ्िए जो क्तार ( 0४८५० ) प्रयुक्त 
इभा करते ई उनमे प्राय वनस्पतिथो की राख, खनिज एव 
समावेश होता हे 1 वनस्पतिर्यो म या 
का्नौनेट, केदिशियम अंक्साषड, 
सिखिका आदि दव्य रहते ई । आयुर्वेदं की पूर्वोक्त ततार 
पाकविधि को अंगरेजी न्नं लिक्सीविएशन पातत ) 
तथा क्षारोदक को रय ( 15९) कहते दै । चारोद्‌क मे 
हायडोकक्ादड का प्रमाण कम रहनेसे ही इसे आयुर्वेदं मं 
मृदुर कहा द \ इस की शक्ति को तेज करने के किष _ सुधा 
( 116 80४९ ), क्तोरपाक ( 0४७ 806]1 ), दाल ( (0001 
एला ) आदि चुने के पदाथ मिराए जते ह! इनको अभि 
ञ्जं जलाकर भिराने का कारण यहं कि इन भ जकने के 
पूर्वं केल्शियम कार्बोजिट रहता है परन्तु वही जने से 
दद्दियम ओविसाईड सौर कार्बन डायोक्सादैड के ख्प मं 
परिवर्वित हो जाता हे \ तीदण तथा मध्यम चार मे विशेष 
अन्तर नहीं ह1 इस दिषु. कि उसे वनस्पतिर्यो का ही 
ग्रतीवाप दिया जाता है! क्षार तथार होने पर ४अयोधे 
यवराौ समुप स्थापयेत, छे के घटे मे भरकर यवधान्यराि 
सं बन्दकर रखने का उपदेश इस लिएहे कि तद्रतं रासाय 
निक पदार्थं उडकर ततार करी कक्तिक्ूम न हो जाय । जाजकटः 
ॐ पाश्चात्य विक्षरो ने आीक्तार को रोह-पात्रमे ही रखना 
अच्छा समक्चादे। तयार होने के सात दिन बाद कार प्रयोग 
स्रं काया जाय इसका कारण यह है कि उक्त अवधि मं 
केदिदहियम कार्बेनिट का अवक्तेपण एाह्नपश्चमा ) भटी 
आति होकर कार की शक्ति अधिक बद जाती है! अव रही 
चारकं निर्वीर्य॑करण ( 1प्णथत्प्र० ) को बात्‌ सो भाघ 
निक विक्ञान से कार येसिक ८ 8851 , पदार्थं हे जिस में 
हादडोकिसिर नामक्‌ ऋण आग (0 छ ९8 १ एश १९५ 
०४) होता ह ओर अम्क एसिड { 4.०5. ) पदां है निसमें 
हाददोजन नामक धनभग ( प्च 9 ए०डप पित०० ) 
होता हे ! इन के परस्पर मिख्ने से दोना के धन रं ऋण 
भार्गो सै अदर बदर होकर पानी तथा नमक 4 881४ ) बन्‌ 
ज्ञाता हे 1 परन्त॒ कतार तथा जम्खः ये दोनो समान भाग मं 
रहने चाहिषए । न्यूनाधिक भारग अक्षार भौर अम्क के रहने 
से जिसका माग अधिक्‌ रहेगा चहं जपना उपद्रव करेगा 1 


। क्षारौ का सेवन--भायुवंदीय साहिष्य मँ कारावचरण की 
सद्ैखाघारण विधिदही टिली हे! पानीय्तारं के विषय मं 


केवर आन्तरिकं उपयोगः क निदश्च क अतिरिक्त विरोष नहीं 


शरघ्रङ्संगरहे 
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छिखा है! भतिखारणीय चार ५॥ उपयो दनवस्थ्म "ही 

‰ | प 
किया जाता हे जौर पानीय कार का चु के रूपमे) 


वाहय क्षार--अर्थात्‌ भ्रतिसारणीय कार से जट को शोषण 
ऊरने की क्षक्ति होती हे \ इतना ही नही, प्रतिसारणीय चार 
अर्भयूमिन का घोर अनात। दौर मेदका साबुन । दन 
शक्तियो के कारण कतार का सयोग जिन शारीरिक सेखो के 
लाथ होता हे बे जर, अरूब्यूभिन आदि पोषक दन्य नष्‌ होने 
खे नष्टहो जतेदे। शरीर स विकलक, मशकः सोम्या 
बद्‌, दुष्ट्ण, नाडीः ्र्मकीर, भगन्दर, अश्च, दुष्ट अद्‌ 
क्यान्सर, एपिथेरिभोमा के सेक होते द! इन सच के 
नाज्ञा्थ क्षारोपयोग होता है! मिद्षविष म स्वार, दस 
छि उपयोगी हे कि छमिविष भाय अम्ल होते है ओर 
ततार से निर्वीयै हो जति पाञ्चात्य त्रेय स्षारकमं से प्राय 
ायकर पोडाज्च, रायकर सोडा, खायकर अमोनिया, सिल्वर 
नायटेर ओर क्षिक ( जसद्‌ ) का उपयोग करते द । युवे 
दिक मध्यम क्षार पाशस्य तरेधक क बियेश्चा पेस्ट ( १००० 
२५५९ › से मिरुता-ज्ञरुता हे । 


अभ्यन्तरीय क्षार--अर्थात्‌ पानीय सार का प्रभाव शारीर 
डे पचनक्षस्थान, रकषसस्थान तथाः मूत्रस्स्थानपर विशेष 
पदता हे 1 भामाशयपर-क्षार धी शिया तीन प्रकार से होती 
हे! यथा (१) मोजन से परे कतार के सेवन से(२) 
मोजन के वाद्‌ क्षार के सेवन से ओर (३) आमाशयिक 
ररेष्मक कापर । भोजन से परे कार का सेवन्‌ जामान् 
यिक अन्थिर्यो ( 6९४५० ©15005 ) से पाचक रस के सावको 
कुं समय तक रोक रखता हे 1 इस से भोजन के वाद्‌ पाचक 


रख अधिक मात्रा से एव बरसे परिशुत होता ह । भोजन के 
बाद का सेवन किया भा लार पाचक रस के अम्लाधिक्य 


ज्षार आमाद्य की श्रेष्मरा कर्पर 
जामक ( 8९२ भण१९ ) प्रभाव डाङ्ता हे1 अतदियो पर चार 
का विरेचक भ्रमाव भी पदता है। इसी ङिए अग्निमान्ध, 
अरोचक, वमन; अजीर्णं आदि पेटके र्णे मै तथा आध्मानः 
आनाह, गुरुम इत्यादि र्गो म शार से क्रमश्च रान्‌ होता है । 
रक्तसस्थानपर-- पचन होने {क बाद चार रक्त से भिरुकर्‌ रक्त 
की क्तारीय प्रतिष्छिया ( ^19119£ 6800100 ) को बदति 
ओरं वातरक्त, गण्या आदि रोगो मे काम करता हे! मूत 
तस्थानपर--क्ार का प्रभाव यर होताहै कि क्षार प्राय 
कार्बोनिरके रूप मं उस्सर्भित होते ई तथा उध्छग के समय चकत 
सं उत्तेजना येदा कर मूत्र के प्रमाण को बदति तथामुत्र 
ले चारीय बनाते 1 मूत्रे च्ारीय होने से वरित मे यूरिक 
एसिड ( एम ०2 ) का सिरना नही होता जौर गिरे इष 
रिक पएलिड का विद्रावण हो जाता हे  द्वसी छि छार मूत्र 
अने जाति द जर यूरिक एति क पथरी-शकरादि रोगो मं 
लाम देवा ह 1 करीर के भीतरी उपयोगके किए पाश्चास्यं तरै 
पोरालियम सायटटः पोरालियम पएषिटेट, पोरासियम बाय 
ऊावोनेट, पोटासियम कारबोनिर, तोरालियम नाये ( शोरा ) 
सोडियम बाय काब नेर, सोडियम कार्बोनेट, ङीथियम कषाय 
भरट, लीथियम कार्बोनेर इत्यादि क्षारो का प्रयोग करते ह । 
आयुर्वेद में लावो -तिरापानानकदली पलादिषु चना | 


को नष्ट करता हे तथा 
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माग, कद्री, पराश्च, सहजना, मोचक, मूकी, अद्रक, इमली 
तथा पीपर इन सारवाङे इतो की राखकर बनाए हूए कतार 
तथा यवक्तार्‌, रकणक्तार, सजीखार, पाचों नमक ये सबक्ञार 
पान के ङिष्‌ बतं जते दहै। 


इति वाग्मटाचायेङनावष्टज्गसय्रहे सत्रस्थनेऽथैप्रका 
शिकाहि दीन्याख्याया क्षारविधिर्नामै 
कोनचत्वारिोऽध्याय ॥ ३९ ॥ 
"<^ ९.3.224 


अथ चतवारिशोऽ्यायः । 


वनौषधिर्यो के अतिरिक्त क्तारकी तरह अग्निक्म भी 
अपना वेशिष्टय रखता हे । इस छि आचार्यं कहते ईह कि- 


अथातोऽभ्िकमेबिधिमभ्याय 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषेय । 


अग्निकर्माध्याय--अव हम यहा से जिस मे अग्निक का 
विधि भली भांति वर्णितहै, उस (जग्निकर्मविधि, नामक 
भध्याय का व्याख्यान करेगे जेसे कि पहङे ञत्रेय भादि 
महभि्योनि किया । 


अग्नि क्लारादपि गरीयानौषधशखक्ञाररसिद्धाना 
तदाहसिद्धेरपुनभवाच् | 


अभिक्मं की प्रशसा--अग्निकम तारकर्म से भी श्रेष्ठ है, 
कारण यह दहै कि जो रोग ओषधि, शखकम तथा क्ञारविधि 
से भी शमन नहीं होते उन का शमन अग्निकर्मसे हो जाता 
है। इतना ही नही, पूर्वोक्त उपायो से शमन किष हृए्‌ रोग 
कदाचित्‌ फिर भी हो सकते परन्तु अग्निकर्म से शान्त 
इभा रोग फिर नही हो सकता । यही अण्निकर्मं का सब कर्मो 
की जयपेक्षा बड़ा भारी वेशिष्टय हे । 


वक्तन्य--अगरेजी मेँ अग्निक्मं को कोटरी ( 00ण्॑ ) 
कहते है । जिस मेँ प्रव्यक्त अग्निका उपयोग होता है, उसे 
अक्च्युभरु कोटरी ८ 4०४०९] 00 प॑ ) कहते दह । इस के 
अतिरिक्त पाश्चात्य शङ्य-श्ाख् में अग्निम दो भकार 
के ह, एक्‌ विदयुदहनकमं ( 08179710 एप्प ) भौर 
दुरा पाङ्किखिन का दहनकमे ( एणा ०३) इन में प्रथम 
म उष्णता विद्युखवाह द्वारा पेदा की जाती है। दूसरे 
मे ओज्ञार को उत्तप्त करके कम करते समय उस्षपर बं स्लोरा 
ईन ( 80016) की बाफ ्घोकनी से छोड़ते रहते 
ह जिससे वह ओजार तपा हा रहता हे। पाश्वत्यो में 
अग्निकमं की श्रेष्ठता दो कारण मने गरु है । प्रथम कारण 
यह कि जहां अभ्निसयोग कराया जाता है वहा के समस्त 
विकारी जन्तु नष्ट होकर वह स्थान विशुद्ध (ऽ्लपा९) हो 
जाता है जिससे ब्रण मेँ जागे पाक का भय नहीं रहता। 


व्याख्यास्याम । 
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मूरद्रेकचिचरा्चत्था क्षारदृक्षा प्रशोतिता " अर्थात्‌ तिर, .अपा | आयुरवँदाचा् तो इसे पहर ही से जानते थे । दसरा श्रेष्ठता 


का कारण यह दहै कि इसमें रक्तखाव नहीं होता । इस बातखे 
भी हमरे आचार्यं भलीभाति अवगत थे। 


तत्राथिकसं त्वचि मासे सिरास्नायुसन्ध्यस्थिषु च 
प्रयुज्यते । तत्र मशतिलकालकचमंकीलसरुकस्तच्धभर- 
म्लानाङ्गाभिष्यन्दाधिमन्थशिरोधरशखललाटरजा्दितेषु 
सूयेकान्तपिप्पल्यजाशृद्‌गोदन्तशरशलाकाभिश्तवग्दाहो 
यथास्यमभिष्यन्दादिषु तु भशखललाटदेशेषु । भ्रन्थ्य- 
बँदार्शोभगन्दरगण्डगर्डमालाश्लीपदान्तबृद्धिदुष्टबण- 
गतिनाडयवगाढपूयलसीकेषु जाम्बवीछस्‌ चीशलाका- 
धृतगुडमधुमधुयक्ठीतैलवसादेमताम्रायोरूप्यकश्येमास- 
दाह । सिरास्नायुसन्ध्यस्थिद्धेदशोणितातिष्रवृत्तिदन्त- 
नादीशिलिष्टवर्र्मोपपद॑मकलगणलिद्घनाशासम्यग्ब्यघेषु 
जाम्बवौष्ठशलाकासूचीमधूचिष्टमधुराडस्तेहे सियादि- 
दाह । 

अश्चिकमे के योग्य अज्ञ--अश्चिक्मं द्वचा, मांस, सिरा, 
स्नायु, सन्धि भौर अस्थि मे प्रयुक्त करना चाहिए । 


त्वचा म अधिगम मश्च ( मस्से ), तिरूकारुक ( तिरू ), 
च्मकीरु, सर्क-सस्तञ्ध-सप्रम्छान अङ्ग अर्थात्‌ पीडा, सुति 
जर प्रम्छनताखह शरीर, अभिभ्यन्द्‌ भौर अधिमन्थ (नेन्न के 
रोगविशेष ), रिरोरोग, भ ( भह ), शख (८ कनपटी › ओर 
रुकाट मेँ पीडा इन खब रोर्गो में सूर्यकान्त (स्फटिक विशेष), 
पीपल, बकरी री सेंगनी, गाय का दंत, शर तथा खाक 
द्वारा व्वचा सें अञ्चि ( दाग देना ) करना चाहिए । ध्यान 
रहे कि गिनाए्‌ हए इन सब रोगो मे सुर्थंकान्त-अनाश्चङ्खत्‌ 
आदि सभी दुाहोपकरण उपयुक्त नहीं हो सकते अत॒ अभि- 
ष्यन्दादि भर , शाख, रकार म्रदेश मे यथास्व अथात्‌ सूयका- 
न्तादि में से जो उपकरण जहा उपयुक्तं प्रतीत हो वहा उसं 
उस उपकरण से अग्निकमे करना ८ दागना >) चाहिषु । 


मास मेँ अग्निकमम-ग्रन्थि, अञँद्‌, अह, भगन्दर, गण्ड, 
गण्डमारा, श्डीपद्‌, आन्त्रवृद्धि (अण्डकोष की वृद्धि-आधुनिक 
हार्जिया ), दुष्ट चणगति, नाडीचरण ( नासर ), पूय भीरं 
ठक्षीकाकी अवगाडता अर्थात्‌ गाडापन इन रोगों की अवस्था 
मे जाम्बवोष्ठ, सूची, शलाका, धृत, गुड, शहद, सुखेटी, तेर, 
चर्बी, सवण, ताभ्र, कोह, रूपा जर कासा इन उपकरणों में 
से जो जहा डीक हो उससे मास में दाहकमे करना चाहिषए्‌ । 


सि स्नायु आदिमं अभिकम-सिरा-स्नायु-सन्धि ओरं 
अस्थिके छेद से रक्त की अति-प्रकत्ति, दुन्तनाडी से रिरषट 
वत्म॑-उपपदम-रगण-लिङ्गनाञ्चादि के असम्यर्‌ व्यध होने से 
पीडा-अति-रक्तप्त्ति की दक्षा मे जम्बवीष्ठ, सुची, शकाका, 
शहद्‌, मोम, गुड भौर स्नेह ( इत, तेर, वसा ओर मजा) 





१९ 'अ-यथाअतप्तश्चखच्छेदने पाकमय स्यात्‌, इति अश्चितप्ेन सखेण 
चिन्त , इति सुशरतयत्र याख्यान छन । २ "दाद सकोचयेत्सिरा ' 
्रष्णोन्नतनणता खावसन्नितोधश्च सिरास्नायुदग्ये' इति सश्चत । 
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हने से किसी के द्वारा यथायोग्य श्चिकमं सिरा आदि 
( सिरा, स्नाथु, अस्थि ओर सन्धि ) पर करे । 

मक्त य--उप्युक्त जितने उपकरण गथ में बताए दै ये 
सब अथिमें तपा करके कामे लाए जाते है। इनमें से शर 
( बाण ) का उपयोग अन्थि-विसपं की चिकिसा मै होता हे । 
पचमरोग से स्वर्णदाखाका का उपयोग होत है । सिरा, स्नायु, 
सन्धि भौर अस्थिरात रोगो का शमन इनके ऊपर के मास 
मे दी अभ्चिकर्मं करने से हो जाता हे । 


न तु दहेद्धि्कोष्ठमन्त शोणितमनुद्शृतशल्यमने 
कत्रणपीडितश्चष्णे च काले तथा क्ञारानह च । आत्य- 
यिके तु व्याधौ ऊतोष्णप्रतीकारस्य पिच्छिलमन्नमशि- 
वतोऽग्निकमे र्यात्‌ । 


अग्तिकमं के अयोग्य प्राणी-भिन्ञ-कोष्ट अर्थात्‌ जिसने 
विरेचन आदि सियाष्ो अथवा अतिसारकारोगी हो, जो 
रक्तपित्तरोगी हो या जिसके शरीरमे रक्त कुपित इुजाहो, 
जिसके शरीर म से शर्य न निकारा गया हो, अनेक फोडे- 
फुतिर्यो से पीडित हो, यदि उष्णकारूहो ओर जो क्षार 
क्म क योग्य नदीं हो, इन सबके किए अध्चिकमं नहीं करना 
चाहिए । निषिद्ध ऋतु होते इए भी यदि रोग ॒अस्यधिक 
( शीघ्र प्राणहारक ) होतो उष्णता का समुचित उपचार 
करके पिच्छकाञ्च भोजन किष हए रोगी का भभकम करे । 
कहा भी दहे क्षि चीतकारुमें श्ीतताका तथा उष्णकाल 
मेँ उष्णता का उपचार करके भाप क्रिया को करे किन्तु क्रिया 
कारुको व्य्थंमें न खोवे। 


अथ दाहाहमातुर कृतसखस्स्ययनमुपहटतसर्वोपकरण 
प्राकशिरासविष्टमाप्रावलम्बित कृत्वा वैद्यो निधूमशह- 
स्स्थरदीप्रखदिरबदरचद्गारेरयोघटनप्रकारेण भख्रानि- 
लाभ्मातेव्येजनेन वचोर्ध्वानिगंच्छुञ्ञ्ालतयापादितापा- 
यमानमासुरभिबणेजम्बवौष्ठादिभिर्व्याधिप्रदेशवशा- 
दलयाधचन्द्रस्रस्िका्टापदबिन्दुरेखाश्रतिसारणविकल्पेन 

र 
म॒हुयेहुितोपहिताभिवांग्भिरद्धिश्ातुरमाश्वासयन्‌ दहेः 
दासम्यग्दाहलिज्ञो्पत्ते । उच्छूनसुषिरलूनदन्तनाडी- 
सजन्तुदुश्रणेषु तु स्नेदमधूच्छिष्टमधुरडे, पूरयित्वा 
दहेत्‌ । सम्यग्दग्धे च मधुसपिषी ददाच्छीतस्निग्धाश्च 
्रेहाम्‌ । सम्यग्द्ग्धलिद्घ पुन. सशब्द दहन दुगेन्धित्व 
त्वक्सकोचश्च | 


अग्निकमंविभि--अग्निक्म करने के योग्य हो तो उष 
रोगी को जिसने सखस्तिवाचन ( मगकाचरण ) कर लिया द, 


1 पा 





_ १ "जधास्य दाह क्षारेण शरेलोहेन बा हित ` श्ति चरक । 
२ रक्ष्नक्षि दहेतपक्ष्म तप्तहेमद्चखाकया । प्रहमरोगे पुननैव कदाचि 
दरौमस्तमव ॥ इति चक्रदत्त । ३ मासे दग्धे हि ज्चाम्यन्ति सिरास्ना 
यस्थिसन्धिजा 1 इति ४ शीते रीतप्रतीकारयुष्णे चोष्णनिवारणम्‌ । 
कपा कुर्याच्िया प्रक्षा क्रियाकाल न हापयेत्‌ ॥ शति चरक 


दवो 














जिसके पास मे अभिकमं ॐ समस्त उपकरण धरे इए है, पूरव 
कीओर सिर करकेजोख्ेटायावैढाह्भा है, जिसे अपने 
आरो ( इष्ट मित्रं ) का सहारा हे, वैच को चाहिए कि निधूम, 
पर्था्, स्थिर एव प्रदीक्त खेर तथा बेर आदि के अगार से रोह 
घड्ने के वासते जेते तपाते है, उसी प्रकारसे धोकनी से 
धमाए्‌ अथवा पखा से पवन किष हए, उपर को उवाखा न 
जाने देते हए समुचित तपाकर रार अग्निवणें किए इए 
जाम्बवौष्ठादि शख से व्याधि के स्थानानुखार वर्य ( गोरु); 
जर्थचन्दर्‌ फे आकार, स्वस्तिक, अष्टापद, बिन्दु या रेखा प्रति- 
सारणविधि से, बारबार हितोपहित की बातो से तथेव जर से 
रोगी को प्रसन्नकर सम्यक्‌ दाह के विह पेदा होने तक अग्नि 
क्म करे अर्थात्‌ दाग दे परन्तु जो बण उपर को सूजन उरी 
इई, पोरा, छेदन किया हुभा, दति के नासूरवाखा या दुष्ट चण 
हो तो परे उसे स्नेह ८ तेल, धृत, चवीं आदि ), मोम, शद्‌ 
शौर गुड़ से पूरण करके फिर उस पर अधिकम करे । सम्यक्‌ 
दग्ध हो जाने पर उस पर शहद ओर घी रुगाकर श्शीतरु रपां 
भे सेक्सी एकख्ेपकोकरे। सम्यक्‌ दश्च के रक्षण ये होते 
है कि दाग देते समय चडचड़्‌ शब्द होता हे, दुग॑न्ध आती हे 
भौर चमडी सुकड़ जाती हे । 

त्वग्दश्धे कपोतवणेत्वमल्पशोरुजता शुष्कसङकुचि- 
तव्रणता च । मासदण्चे छरष्णोन्नतव्रणत्व स्थिते च र्ते 
सलसीकासरुति । सिरादग्वे कष्णारुणककंशस्थिर- 
व्रणता स्नाय्वादिद्ग्बे च । दुदेग्धातिदग्धयो प्रमादद्‌- 
ग्धवल्लक्षण चिकित्सित च । प्रमाददग्धं पुनश्चतुर्विधं 
भवति। तुत्थ दुदंग्ध सम्यण्द्ग्धमतिदग्ध च । तत 
य्िबणेमुष्यतेऽतिमान्नं तत्त स्थम्‌ । यत्रो्ति्ठन्ति स्फोट- 
तीब्रोषादाहश्जश्चिराश्चोपशाम्यन्ति तदु दुदग्धम्‌ । पक्त 
तालफलवबणं समस्थित पूवेलक्षणयुक्त च सम्यग्द्ग्धम्‌ | 
अतिदग्बे तूप्ररुजता धूमायन मासप्रलम्बन सिरादि- 
व्यापदो गम्भीरत्रणता ज्वरदादवस्मूरच्छ्देय' शोणि- 
तातिप्रवृत्तिस्तन्निमित्ताश्चोपद्रवा छच्छेण रोहण शूदे च 
विवणेतेति 1 स्नेहदाहस्तु कष्टतरो भवति स हि स्नेहस्य 
सुद्ममागाजनुसारित्वादुदृरमनुप्रविशतीति । 

तवण्दग्ध के लक्षण--अग्निकमे करते हुए जहां त्वचा द्गध 
होती है तब चमबी का वणं कवूतर के वणं का, अरप सूजन, 
लङप पीडा, बण श॒ष्क तथा सकुचित हो जाता है । 

मासदग्ध के रक्षण~-्कष्णवणे किए ण का ऊपर उभरना, 
रक्त फ ठहरने से ससित सिका का खाव होने रुगता हे । 


सिरादग्ध के रक्षण~-त्रण का कारा, खरु, कडा ओर 
स्थिरं होना ये चिह्क होतेह। ये ही ककण ( सिरावत्‌) 
स्नायु, अस्थि शौर सन्धिद्ग्ब मे होते हँ । सारा, अग्निकमं 
के छिए्‌ परे उपयुक्त अग प्वचा, मास, सिरा, स्नायु, सन्धि 
ललौर अस्थि बताए दै। उनमे अग्निम करने से उपयु 





१ तुच्छ ० पा? 
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व्ह क छ क + णि 


र सम्य- 


कच्छण हौ तो समश्च खेना चादि दि उच्छ स्थानो 
ग्ुग्ध हआ हे । 
दुग्ध ओर अतिदग्ब के लक्षण -दुदंग्य तथा अतिदग्ध के 
दण प्रमाददग्च ॐ समान होते ई ओर चिकित्सा भी इनकी 
प्रमाददग्ध की चिकिप्सा की तरद होती है 1 


परमाददग्ध के चार प्रकार~- म्रमाददभ्व चार प्रकार का होता 
हे सखे कि तुस्थ या तच्छ दग्ध, दद्ध, सम्बग्दर्च तथा 
अतिदग्ध । 











८ # 


~~ 

स्वचा ओर उपत्वचा 60000 ९€0४5 ४138106 ) का 
भी कध भाग नष्ट होता डे । पच्चमावस्था--इसरमे स्वचा, उपः 
त्वचा तथा पेशियो का भी नाश्च होता हे। इतना ही नहीं, 
इनके साथ-साथ चिरा ओर स्नायुमी नष्ट होते ै। ष्ठा 


¢ 


वस्था--हसमें जका इभा सम्पूणं जवयव सिरा-स्नायु-सन्ध्य- 
स्थिके साथ नष्ट ओर विघटित ८ 0151560 ) हो जाता 
है । इनसे की अन्तिम तीन अवस्थार्भो का समावेच्च अतिद्‌- 
ग्धादस्था मे हो सकता हे। 


भवन्ति चां । 


दच्स्याग्नि्रतपन कायैसुष्ण च भेषजम्‌ _ । 
स्थाने स्के हिमैर्नोष्मा निष्क्रामति यतो वदिं ॥ 
वेदना वर्षते तेन रुधिर च विदह्यते 
उष्ण निष्कामयल्छर्यादूष्माण मन्दता सुज ॥ 
शीवासुष्णा च दुद्वे क्रिया कृतवा तत पुन । 
तंज १७४१ 
चृतंजेपनसेकास्तु शीतनेवाव्चास्यत्‌ ॥ 
सम्बश्दग्वे तवकतीरीकर््णचन्दनगैरिके । 
तामत सथूतेलैप कल्कैवानूपमासजे ॥ 
शान्तोष्मणि पर क्यापिित्तविद्रधिसाधनम्‌ । 
अतिदभ्बे विशीर्णानि मासान्युदुधरत्य शीतलाम्‌॥ 
क्रिया क्घ्यां्तत पश्चाच्छालितण्डुलकस्डने । 
विन्दुकिखक्छकषार्वा पिष्टे साञ्यै प्रलेपयेत्‌ ॥ 
गद्च्यश्छादयेसपत्ैस्थवौपोदकेनणम्‌ ॥ ' 


तत्थद्ग्ध के लक्षण-- तुच्छं या त॒स्थद्ग्च म स्वचा का वणं 
विवर्ण हो जाता हे जोर अस्यन्त दाह होता हे। 


दुदग्य के रक्षण--दुरदश्च की जवस्था म फोठे फुन्सिर्यो 
ङा उरखना, तीव्र चषक, दाह, पीडा तथा पीडाका विरम्बसे 
छान्त होना ये कच्षण होते दै । 


सम्यग्दग्ध के लक्षण--सम्यक्तया दाग देने पर चण पके 
ताल ॐ फल ॐ वणं का, समस्थित अर्थात्‌ व्वचाके साथ 
मिका इमाव इभा दोता ह । दनके अतिरिक्त दाह करते 
खसय चद्-चड्‌ ्ा्द, दुरगन्धता, स्वचा का सुकडना ये पहर 
वर्णन किए इए र्षण होते ई । 


अतिदग्य के रक्षण -अतिदग्ध होने पर उथ्र पीडा होती 
हे, धूमायन ८ धुवां निककने के समान अनुभव ) होना या 
सामने अघेरीसा आ जाना, मास का र्ट जानः, सिरा 
"आदिं (विर स्नायु-लन्धि "^ अस्थि) मै पीडा, ण की 


जस्भीरता, उबर, दाह, वृषा, मूच्छ, छदि, रक्त की अतिप्रदतति सेषज वास्य कुवीत सबं पित्तविसपेवत्‌ । 
जगीर उखसे होनेवारे उपद्रव, चणका कष्ट से भरना ओर भरने स्तेहदम्बे श्रुशतर तत्र रक्त तु योजयेत्‌ | 


पर भी विवर्णता ( चमडी का असी रगत पर न जाना ये 


शबख्न्ताराग्नयो यस्मान्सप्यो परममायुधम्‌ ॥ 
छक्तण भ्रकट होते दई । १९ 1 


छप्रसत्तो भिषक्‌ तस्मात्तान्‌ सम्यगवचारयेत्‌ । 
इति तन्त्रस्य हृदय सूत्रस्थान समाप्यते ॥ 
अत्रा सूनरिता सुद्धमा प्रतन्यन्ते हि सवेत । 
इत्याष्टजगपय्रहे युत्रस्थानेऽरिनिकमं विधिनौम चत्वारि्योऽध्याय ॥४०॥ 


स्केददाह की भयकरता--स्नेह अर्थात्‌ सतक्त घृत, तेर 
चर्वी, मञ्जा का दाह वदा कष्ट देनेवाखा होता हे क्योकि 
स्नेह ॐ सूचममागानुसारी होने से वह शरीर के मागो मे दुर- 
दूर तक प्रविष्टो जाता हे । 


वक्तन्य--सुश्रतने प्लु्ट, द दग्ध, सम्यग्दग्ध ओर अतिदग्ध 
से अग्निद्श्च के चार ग्रकौर कहे ह । यहा वाग्भटका कहा 
इभा तुच्छ या तुष्य ही सुशरुतोक्त ष्ठ हे । पाश्चात्य शस्यज्ञा 
वेत्तारो ने जग्निद्ग्च को च अवस्थां मँ बाट दिया हे । 
प्रथमावस्था--वह हे जिस्म त्वचा रग-बेरग हो जाती है, रकार 
होती हे परन्तु प्वचा नष्ट नहीं होती दै । यह आयुर्वेदोक्त 
प्टुष्टद्ग्ध से भिरूता-जकता हे । द्वितीयावस्था-- इसमे स्वचा 
र उपर क पतं ( 0०५००1९) के बीच में रसिका सचित 
होकर फफोरे पड़ जाते है । इसकी समता आयुर्वेदिक दुरश्च 
कक साथ हो सकती हे । तृतोयावस्था--इसरमे स्वचा का ऊपर 
धाङा पत ( ५०५०९ ) तथा क्युटिसब्हेरा माग ( 0) 
भी ङु नट हो जाता दे परन्तु स्पशा्कर ( ८००९) स्वेद्‌- 
अ्न्थि, रोमद्रय तथा तेरम्नन्थियं ये न्ट नरह होते ई । यह 
हमारे खम्यग्द्च से मिरुता-जुकता हे । चतुथावस्था--हसरमे 


दच्छद का शमोपाय ~ चुच्छद्ग्च जिसमे केवर च॑रकास। 
छगता ह, फारे नहीं भाते है, उस जगह को पिर अग्निसे 
तपानी चाहिए ओर ओषधि भी उष्ण करनी चादिएु । जरः 
आदि क्ञीतोपचार नही करना चाहिए क्योकि तुच्छु-दग्ध मं रक्त 
ज्ञम जाता है। शीतक उपचार से रक्त जमने की अवस्था 
म उष्णता बाहर नहीं निकर सकती, इससे वेदना बदृती 
जीर र्त का भी विदाह होता है। परन्तु उस स्थानको 
तपाने से तथा उष्ण उपचार करने से वह ( उष्णोपचार ) 
भीतर की गरमी को बाहर निकारुता हे ओर उष्णता से रक्त 
भी जमा हुआ न रहकर विख्यन हो जाता अर्थात्‌ पिक 
जातः हे अत वेदना भी कम हो जाती हे । 


दुदग्थ का उपाय--दुदेग्ध की अवस्था मे पहर कीतर भौर 
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फिर उष्णोपचार करके अन्त मे फिर घृत का आरेपन, घृत का 
सेक ( तरेडा ) आदि श्ीतोपचचार ही करे । 


सम्यक्‌ दग्ध की चिकित्सा--सभ्यक््‌ दुग्ध की अवस्था में 
चरण पर तवक्तीर ( तवखीरं या वज्लरोचन ), प्क ( पिक 
खन-पाखर ) चन्दन ओर गेरू के चूर्णं ( कर्क ) को गुर्चके 
साथ भिरा घी के साथ रेप करना चाहिए अथवा अनूपदेशो 
स्पन्न प्राणियों के मास के कर्क को धृतसहित रेप करना 
चाहिशए। दाह के या जलन के चान्त हो जाने पर पित्तकी 
विद्रधि का उपचार करना चाहिए । 


मतिदस्ध का उपचार-अतिदग्ध की अवस्था मं खटकते 
हृष मास को काटकर फक देना चाहिष्‌ ओर फिर शीतर 
क्रिया करके तदनन्तर शालिचावर्छो के कण्डन (तुर्षो)को 
तेन्दूकी चरके कषाय मे पीसकर घ्रतसहित खेप करना 
चाहिए । इतना ही नही, उससर्ेपको गुच या उपोदकी 
८ पोई शाक >) के पत्तो से ठकना चाहिए । साराश्च, कपपर 
गु ओर उपोदकी ( जरू के समीपं की खटी तिपतिया ) के 
पत्ते वायना चाहिए । इसकी सब ओषधि पित्त के विक्षपं की 
तरह करनी चाहिए । त 


स्तेददग्ध की धिकित्सा--यदि स्नेह अर्थात्‌ घृत, तेर आदि 
से जल जाय तो उसके छिप्‌ पर्याक्त रुक्त भेषज की योजना 
करनी चाहिए । 

वेच को हिनोपदेश--आचायं उपदेश करते ह कफि शख, 
रर जौर जग्निये तीर्न मौतके पुरम आयुध (बने बनाए 
†ज शख ) है । ताप्प्यं यह कि भूरहो जाने से इन तीनों 
तसम से किसी मी एक से रोगी तुरन्त मर सकता हे । इस 
लिश्वैयको चाहिए कि वह वदी होशियारी एव शान्तिके 
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साथ अप्रमत्त की तरह इनका प्रयोग किया करे । 


वक्तव्य -ऊप्र॒चारो प्रकार के अग्निद्र्धो की चिक्षि। 
कही गई । आधुनिक पाश्चाव्य चिङित्सक्‌ दग्ध की चिक्षिष 
इस प्रकार से करते है । यथा दुग्ध कौ प्रारम्भिक अवस्थाः 
रोगी स्तञ्ध एव बेदोशच होता है तब उष्णोपचार कर ‡/ 
लाभ समन्ते हुए उसे गरम स्थान मेँ रखते ईह, गरम ४ 
से ढकते जौर उष्ण पेय आदि देते है। आवेश्यकतानुषा! 
रोगी को टकणाम्ल (3०२५ ^°. ) के सुहाते हुए शर 
घो मेँ रखते है ! स्तन्धता आदि नष्ट होने पर द्ग स्था 
पर कषायरस अर्थात्‌ 7*""40 4०0 में कविका भिगेक्ष 
रखते हे! कषायरस का प्रमाण श्ञायद्‌ २५% होता है । इहं 
के चूण के घोर का भी उपयोग करते ह । स्वच्धु उवला हू 
जरू काम में छाना अच्छा सम्षते है । दग्ध सदे गरे माः 
के हट जाने पर मोम मरहम के तौर पर पराफोन का उपयो 
करते है । इससे रोपण तुरन्त होता है । योग हस प्रकार ह~ 
खदु पेराफीन ७ भाग, ठोस & भाग, जैतून का ते ५ मा 
युकाङिष्टस तेरु २ भाग, बीटा सेप्थारु ‡ भाग। हस्‌ 
कु हे परन्तु भजक अग्निदग्ध के छिए्‌ सब से र्त 
चिकित्सा टेनिक अग्ष्वारा दी अच्छी मानी जाती है 
न पीडा होती है, न वारम्बार बणोपचार दी बदलना ष्क 
ओर न द्ग्ध-स्थान का विष ही शरीर मे फेरे पाता है। #: 

उपसहार-दृख भरकार इस तन्त्र ( खष्टाङ्गसम्रह-शा१' 
के हद्यस्वरूप इस सूत्रस्थान को समाप्त किया जाता है! 
( सूत्रस्थान ) सँ समस्त अर्थो का सूत्रण ( विषयो काद 
चन्‌ >) सुचमतया ( अतितीचण बुद्धिवाठे समन्च सकं (.' 
प्रकार से) फिया गयाहै। इस र्षि किये ही सूचितश्च, 
गये सब विषय आगे इस श्ञाख मे विस्तारपूवंक कहेगे । 
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व्याख्यायामभिकमविधिनाम चत्वाररिश्ोऽध्याय ॥ ४०॥ 


---- नन्द्रा 


समाप्तमच्र प्रथम सूत्रस्थानम्‌ । 


---नकिकनशै--~ 





„‰ अर्था उतिता -ढचिता । कि भूता ? दक्ष्मा -तीक्ष्णतरमतिक्षमधिग्म्या । इत्यरुणदम्त । 
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